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श्री तपोनिधि आचाय नमिसागरजी महाराज, 


श्री परमपूज्य खामिन्‌ ! 


आपने आत्मकल्याणके सर्वोपरि साधनभूत देगंबरी दीक्षाको 
ठेकर घोरतपश्चयांके द्वारा आव्मसाधना की हे .। 
आप समस्त संसारके मानवोके उद्धारके छिए . 
सतत प्रयलनशीळ हें । ख, परमप्रभावक 
आचार्य कुंधुतागर महाराजके आप । 
आध्यासिक सइयोगी संत हैं । 
अतः तत्रार्थ छोकवा/तेकारलंकार 
ग्रंथराजके प्रकृत रै रे खंडको 
आपके पुनीग करकमलोमें 
परमादरपू्क समर्पण 
किया जाता दै | 


न 


श्री धर्मवीर सरसेठ भागचंदजी सोनी, 
अध्यक्ष-श्री आचार्य कुंथुसागर प्रंथमाळा, 
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दाशानिकशिारोमाणि, न्यायादवाकर, 
पे. साणिकचदजी साहब न्यायाचाय 
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संपादकीय वक्तव्य 

पाठकोंके करकमछोमें आज तलार्थ छोकवातिकाछंकारके तृतीय खंडको देनेमें हमे परम हृष 
होता इ । इम जानते है कि इस खंडके प्रकाशनकी इमारे खाध्यायप्रेमियोंको कुछ अधिक समय 
प्रतीक्षा करनी पडी, जिसके किए हम क्षमा चाहते हैं | गत वर्ष इमारे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता 
पं. छोकनाथजी शाख्रीके आकस्मिक वियोगके कारण हमारे ऊपर जो संकट उपस्थित हुआ, उससे 
मनस्थिति अनुकूछ न रहनेके कारण इम इस कार्यम अधिक योगदान न करसके । इमारी विकळ- 
त!के कारण मनकी स्थिति उत्साह पूर्ण म थी, अन्य मौ कुछ कारणोंसे इस कार्यमें विढंब हुआ | 
इस विवशताके लिए पश्चात्तापके सिवाय हम क्या कर सकते हैं । 
प्रकृत-ग्रथका महत्व 

प्रकृत प्रंथके मइत्वको पुनः पुनः ढिखनेकी आवश्यकता नहीं हे । मगवदुमाखामौका 
तत्वार्थसूत्र जैन तल्बब्ञानका प्राण है । हिंदू संप्रदायमें भगवद्गीताके छिए जो आदरणीय स्थान हे, 
उससे मौ अधिक महत्वपूर्ण स्थान जेन संग्रदायमें तत्बार्थसूत्रके ढिए हे । वह एक आदश आगम 
ग्रंथ है । इसीडिए अनेक उद्‌भट आचार्याने उक्त प्रंथंका ही बिवेचन गद्यपद्ात्मकरूपमें करनेमें ही 
अपने समय एवं बुद्धिकोराल्यका सदुपयोग किया हे । महार्धि विधानंदस्वामीने भी इस परमागमके 
जटिळ गुत्यियॉको अपनी स्वतंत्र शैलीते सुलझानेके लिए इस प्रंथकी रचना की हे एवं तत्वजिड्ासु 
बंधुबोके छिए परम उपकार किया है, इसमें कोई संदेह नहीं हे । संस्कृतके प्रगाढ विद्वानोंको मूळ 
प्रंथके अध्ययनसे परम आनंद होगा ही । परेतु इस संस्करणके प्रकाशनसे देशमाषामिइ् स्वाध्याय 
प्रेमियोंका भी उपकार हो रहा हे । जिसका श्रेय श्रौतकरत्न, सिद्वातमह्वोदधि पं. माणिकचंदजी 
न्यायाचार्यको है, जिन्होने अलंत सरळ, विस्तृत माषा टीका डिखनेमें सततत वर्षा अथक परिश्रम कर 
अपनी विद्वत्ताका सदुपयोग किया है | 

प्रथम खंडमें केवळ एक सूत्रकी व्याख्या वार्तिकसहित दौ गई है | दूसरे खडमें आगेके सात 
सुत्रोंकी व्याख्या आगई है, 'सत्संख्याक्षेत्रत्पर्शनादि' सूत्रतकका विवेचन उस खंडमें हमारे प्रेमी पाठक 
देख चुके हैं। अब इत तीसरे खंडमें नोवे सूत्रसे केकर २० वें सूत्रतक अर्थात्‌ * थुतंभतिपूर्व अनेक 
द्वादृशभेदम्‌ ' इस सूत्रतकका विवेचन आचुका है। करीब ६५० पृष्ठोंका इम एक एक भाग 
कर रहे हैं। इस दिसावसे पहिळे अध्यायकी समासिमं ओर दो भाग होंगे अर्थात्‌ प्रयमाध्याय पांच 
खेडोमे समाप्त हो सकेगा, ऐसा अनुमान है। फिर नो अध्याय शेष रहेंगे, उन्हे हम आगे दो खेड ५ 
विभक्त करेंगे । इस प्रकार यह समग्र ग्रंथ सात खेडोमें पूर्ण हो जायगा । इस वक्तव्यसे इमारे पाठक 
इस प्रंथकी महत्ताका भनुमत्र किये बिना न रहेंगे । इसके प्रकाशनले सादिलसंसारका मझदुपकार 


संपादकीय वक्तव्य 
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(३) 


किसी भी प्रमाणसे बाधाको श्राप्त नहीं होता हे, य॒ अच्छी तरद्द समझ सकते दै । सम्यगूदर्शन 
आदिकके लक्षणका विवेचन जीको छगता दै | बह तो कण्ठाप्र करने योग्य भी दै ओर कार्यान्वित 
करने योग्य भी । उनके परिश्रमको जनता आदरभावसे देखें । 


श्रीविद्वद्य पं. अजितकुमारजी शाख्री-संपादक जैनगजट देहली, 


तत्वार्थसूत्र जेनदर्शनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है | श्री विधानन्द आचार्यने इस सूत्र प्रन्थपर संस्कृत 
भाषामें उच्च तार्किकढंगले ' तत्तार्यक्रोकवार्तिक ! नामक टीका ग्रन्थ ळिषा है। छोकवार्तिक उच्च 
कोटिका न्यायका ग्रन्थ है, जो कि साधारण विद्वानोंके अगम्य दै । 


श्रीमान्‌ तकरत्न, सिद्वान्तमहोदधि, स्याद्वादवारिधि, न्यायदिवाकर पं, माणिकचंद्रजी 
न्यायाचार्य प्रसिद्ध तार्किक दार्शनिक विद्वान्‌ हें । आपने इस मन्थका अध्यापन अनेक वार किया है। 
दि, जेन समाजमें इस समय जो विद्वान दीख रहे हैं, उनमेंसे अधिकांश .विद्वानोंने प्रमेयकमळमातण्ड, 
अष्टसद्दखी तथा छोकवार्तिक ये तीनों उच्च कोटिके ग्रन्थ पूज्य पंडितजीसे अध्ययन किये हैं । अतः 
छोकवातिक पू. पंडितजीका बहुत अच्छा अभ्यस्त ग्रन्थ है । 


आपने इस ग्रन्थको संस्कृत भाषासे अनभिश्च विद्वानोंके लिये स्वाध्याय उपयोगी ग्रंथ बनानेके 
उद्देशयसे इत दुर्बाधग हन ग्रन्थकी तर्वार्थेचिदामणी नामक सवादाख झोक प्रमाण सुन्दर ' सरळ 
प्रामाणिक टीका लिखी हे । संस्कृत भाषाको हिन्दी भाषामै अनुषाद करना कितना कठिन कार्य दे, 
इसको भुक्तमोगी हौ समझते हें । फिर छोकवार्तिक जैसे महान्‌ दार्शनिक तथा तार्किक संस्कृत 
प्रन्यको हिन्दी भाषामें अनुवाद करना तो ओर भी अधिक कठिन कार्य है । इस दुष्कर कार्यको 
पूज्य पंडितजी ही कर सकते थे । पू. पंडितजीने छोकवार्तिककी टीका इस तन्मयतासे की इं कि 
आपको इस तपस्यामे अपने सुखीजीवनके आधारभूत ' स्वास्थ्यकौ अनेक वर्षातक उपेक्षा करनी 
पडी । किन्तु इस कठिन परिश्रमके फलस्वरूप जो अनुपम साहिलिक भेट जेन समाजको मिळी 
हैं, वद सुदीर्ध काळतक पंडितजी साइबका नाम सादर अमर रक्खेगी तथा बिज्ग मानवसमाजको 
उच्चकोटीका मानसिक भोजन प्रदान करती रहेगी । 


यक्ष टीका सरळ, खुन्दर तथा प्रामाणिक हे । प्रसेक प्रन्यभण्हारमें छोकवातिककी यहद टीका 


७“. 


तत्त्वाथाचेन्तामणी अवश्य विराजमान रहनी चाहिए | 


उपर्युक्त विदवद्रत्नत्रयोंके घुसम्मतिसि मारे पाठक इस प्रकाशनकां महत्व, उपयोग, श्रम, श्रेय 
सब कुछ समझ सकते दै । किसी भी प्रकाशनका महत्व व समादर विद्वान्‌ हो कर सकते ई। 
कोकि सामान्यजनताको बद्द दुर्बोध विषय दै । विद्वानोने इस कृतिका सादर स्वागत किया है । 
इससे इम्‌ ग्रंथकार टीकाकर एवं प्रकाशकपरिवारके श्रमको .तार्थेक समझते हॅ. । 


(९) 


स्वविषय 


इतने बडे प्रकाशनभारको अपने कंपेपर छेनेमें संत्थाने विशेष धैर्य दिखाया है, यहद कहूनेमें 
इमें संकोच नहीं होता दै । प्रकाशन कार्यके ढिए वर्तमानमें कितनी असुविधा है, सर्वे साधन 
सामग्री मिढानेमें कितना कष्ट होता है, सर्व पदाथोकी कितनी मद्दधता दै यह सब जानते इं ऐसी 
स्थितिमें भी इतने बड़े ग्रंथके प्रकाशनका साहस हमारी संस्थाने किया हे । 

इस महान्‌ प्रैयके प्रसेक खडमें करीब ८ ते ९ हजार रूपये तक संस्थाको खर्च करने पडते 
हैं। अर्थात्‌ प्रसेक पुस्तककी छागत कीमत ९) है । करीब ५०० प्रति इम इमारे सदस्योको, 
त्यागी, विद्वान्‌ एवं संस्थावोको विनामूल्य भेट स्वरूप दे रहे हैं। अर्थात्‌ पांचक्षो प्रतियोंका मूल्य 
संत्यासे चळा जाता हैं, एक पेसा भी वसूळ नहीं होता है । बाकी रहीं हुई पांचतों प्रतियोंकी पूर्ण 
विक्री हुई तो इमारी आधी रकम उठ सकती हे । २५) रोकडा कमीशन पुस्तक विक्रेताबोको, 
विज्ञापन वगेरेइका खच आदि करनेके बाद इमें ढागतमूल्य भी नहीं मिळता दै । जिसमें पांचतो 
प्रति हमारे माननीय चुने हुए सदस्थोको पहुँचनेके बाद हमसे मूल्यसे मंगानेबाळे तो कोन इ, 
कुछ इन गिने स्याध्यायप्रेमी मंगाते हैं| बाकी कुछ पत्र विना मूल्य भेजनेके छिए जरूर आते 
रहते हैं । रेती हाळतर्मे बाकी बची हुई प्रतियां बिककर आधी रकम संस्थाके कोषमें जमा हो 
जाय, इसमें कितने समय छगेंगे, इसे पाठक स्त्रयं ही सोचें | अतः हम इस कार्यमें संस्थाके हानि 
काभकी कोई भी बातको न सोचकर शुद्ध ताहित्यप्रचारकी दष्टिसे ही इस कार्यको कर रहे हें । 
इसमें कर्तश्यपाळनकी ही दृष्टि है, ओर कुछ नहीं । ऐसी स्थितिमें हमारे माननीय सदस्य एवं धर्म 
बंधुवोसे कुछ निवेदन करना अपना परम कर्तब्य समझते हें | यादि उन्होंने इस निवेदनपर ध्यान 
नहीं दिया तो संस्थाको हानि उठानी पडेगी। संस्थाको आपत्तिसे बचानेमें वे हमारी सद्दायता निम्न 
मार्गते करेंगे ऐसी आशा इम करें तो अनुचित नडी होगा । 

(१) मारे प्रेमी पाठक एवं माननीय सदस्य ग्रंथमाळाके अधिकसे अधिक स्थायी सदस्य 
बढानेमें सहायता करें | प्रत्येक सदस्य आगामी खंडके प्रकाशनले पहिळे दो सदस्य बना देनेकी 
प्रतिज्ञाते बद्ध हो जाय तो एक वर्षके भीतर हजार स्थायी सदस्य बन सकते हैं | १०१) देनेवाळे 
स्थायी सदस्यांको अमीतकके प्रकाशित प्रंथोमेंते उपछब्ध १५-२० प्रंधोंके अळावा तत्वार्थछोक- 
वार्तिकाळकारके पूरे सेट ८४) मूल्यके मिड जाते हैं। अर्थात्‌ १०१) रूपये तो इस प्रंथके 
प्रकाशने ही वसूळ होते हैं | बादके म्॑थ तो विनामूल्य मिळते ही जायेंगे । ऐसी हाळतमें हमारे 
सवा जके घमेत्रयु इत छाबप्रद दी नहीं, झानसमृद्धिकी योजनाते छाम उठाकर संस्थाके स्यैर्समे 
सहायता करेंगे. ऐसी छू थाशा दे । 

. (२) जो स्थान सदस्य तही चन सकते हों वे.इस ' तत्यार्थछोकवार्तिकार्ठकार प्रंथकी कुछ 
प्रतियोंको छेकर समाज्के विद्वान, ,संत्यायें, जिनमंदिर, सार्वजनिक संस्थायें, जेनेतर जिङ्गासु विद्वान्‌, 


(५) 


साधुसंत, विदेदमें घर्मप्रचार आदिके लिये भेट देकर जेनतत्वज्ञानकौ प्रभावनामे मदत करं । इस 
श्रनसेवासे मी महान्‌ कार्य होगा । इत रूपसे हमारे कार्यमें मदत कर सकते हैं । 

(३) जो दानी सजन इस मद्दान्‌ कार्यके महत्वको जानकर अपनी ओरसे एक खंडके पूर्ण 
व्ययको देकर प्रकाशित कराना चाहते हैं, उस्ले इम साभार स्वीकार कर उनका चरित्र व चित्र 
उक्त खंडमे प्रकाशित करेंगे । ओ पूर्ण भार छेना नहीं चाई अंशतः इजार दो इजार ही मदत 
करना चाइ तो वद्द भी सधम्यवाद खीकृत होगा । 

इस प्रकार घर्म्रेमी सजन इस पबित्र कार्यमै विविध मार्गसे सहायता कर सकते हें । मारा 
कर्तव्य निवेदन करनेका दै, किया है, देखें कोन आगे आते हैं । क्योंकि श्रुतभक्तिमें स्वयंत्कृतिते 
प्रदत्त दानका ही यथार्थ फळ होता दै । श्रतमक्तिका फळ केवछज्ञानकी प्राति है, अन्यथा वह 
अनंत-भवोमें मी दुलंभ है । 

इतनी सब कठिनाईयॉके बाँचमें मी इम हमारी संस्थाके माननीय सुयोग्य अध्यक्ष 
धर्मवीर रा, ब. केप्टन सर सेठ भागचंदजी सोनी महोदयकी सतत प्रेरणा, सद्दानुभूति एवं 
सत्परामर्शपूर्ण सहायतासे इस कार्यमें आगे बढ़ रहे दें। और शीत्र शी आगेके खंडोंका मी 
प्रकाशन होकर पाठकोंके हात यह प्रंथराण पहुंचेगा । 


इस खंडका समर्पण. 


इमने प्रथम लडका समर्पण परमपूज्य ग्रातःस्मरणीय विश्ववेध चारित्रचक्रवर्ति आचार्ये चांति- 
सागर महाराजके करकमळोमें, दूसरे खडका समर्पण अनेकोपाधिविमूषित दानवीर ती. म. शि. 
सर सेठ इुकुमचंदर्जाके करकमळोमें उनकी हौरकजयंतीके अवसंरपर किया था। इस तीसरे खंडका 
समर्पण श्रीषुनिराज तपोनिधि आचार्य नमिसागर महाराजके करकमळोमें किया गया हे । आधार्य 
महाराज आज कठिन तपस्वी एवं घोर परीषइजयी साघु दै । उन्दोने उत्तरमारतके अपने विद्वारसे 
असंख्य जीर्वोका कल्याण किया है। श्री परमपूज्य प्रात:स्मरणीय स्व. आचार्य कु थुसागर महाराजके 
वे सहयोगी धुनिराज थे । उनके प्राते आपका विशेष आदर था । आचार्ये कुंथुसागर मद्दाराजकी 
स्मृतिमें संचालित इस संस्थापर भी पूज्य महाराजकी झुमारिर्वादपूर्ण दृष्टि हे। अतएव उनके 
करकमळोमें आज यद्द प्रंथ समर्पित हो रहा हे । इसका इमें इर्ष हे और इसमें ओचिल मी है । 


प्रकृतखंडका विषयपरिचय 


इस तीसरे खंडमें ' मतिश्रुतावाविमन:पर्ययकेवळानि ज्ञानम्‌ ' इस सूत्रसे प्रारंम कर ज्ञानका 
स्वरूप और भेदोंका विवेचन किया हे । वातिककारने प्रथमसून्रकी व्याख्यामें मति आदिके क्रम 
पूर्वक कथनकी उपपत्ति दिखाकर मतिं आदियोंको यथार्थज्ञान सिद्ध किया दे । इसी प्रसंगमे प्रलेक 
पदार्थका स्वरूप सामान्य, विशेष, कथंचित्‌ भेद, अमेदके रूपें सिद्ध किया हे । सामान्य “विशेष 


(६) 


दोनों ही पदार्थके स्वरूप हूँ एवं वे दोनों एकत्र अविनाभावरूपसे रहते हें । मतिश्रुतादिकमें ज्ञान 
सामान्यपना द्वोनेपर भी सभी अपने २ स्वरूपसे भिन्न हैं | इस बातको प्रतिपादन कर आचार्यने 
प्रत्यक्ष आदि सभी ज्ञानोंकों स्वांशमें परोक्ष माननेवाळे माौमास्कोंके, ज्ञानांतरोते ज्ञानका प्रत्यक्ष 
माननेवाळे नेयायिकाके, ज्ञानको अचेतन कहदनेबाळे सांख्योंके, मतका बहुत खूबीके साथ निरास 
किया दै । पांचों ही ज्ञार्नोके वैशयमें तारतम्य व क्रमवृद्धित्वका खयुक्तिक कथन यद्वां किया गया दै । 
इस सूत्रकी व्याख्या ५८ वातिकोंते की गई दै । इससे आगे इन पांच ज्ञानोंकों प्रमाण सिद्ध करनेके 
लिए आगेके सूत्रका अवतार किया गया दै कि * तत्पमाणे ? । इस सूत्रकी व्याख्यामें आचार्य 
विद्यानंदि मद्दोदयने १८५ वार्तिकोंकी रचना की द्वे । सबसे पहिळे पांचों ज्ञान प्रमाणस्वरूप हैं, 
यह सिद्ध करते हुए मद्ृषिने अन्य मतोमें स्वीकृत एक दो तीन आदि प्रमाणोमे प्रमाणके सभी भेद 
अंतर्भूत नहीं द्वोते है । इप्तकिए इस सूत्रके द्वारा प्रमाणके स्थूळ भेद व स्वरूपका स्पष्ट निर्देश किया 
गया हे, इससे अन्य सव बिवादाका अंत द्वो जाता दै । जड इंद्रियोंकों प्रमाण माननेवाळोका भी 
निराकरण ज्ञानको प्रमाण माननेसे हो जाता दै । वैशेषिकोंके द्वारा माना हुआ सन्निकर्ष भी प्रमाण 
नहीं है, सर्वथा भिन्न ऐते ज्ञान और आत्मा मी प्रमाण नहीं है । प्रमिति, प्रमाण और प्रमाताका 
सर्वथा मेद नहीं हे, सवथा अभेद भी नहीं है । कर्थचित्‌ भेद दै । कथाँचितु अभेद दे, इत्यादि 
विवेचनके साथ स्याद्वादसिद्वांतसे इस विषयको बखूबी सिद्ध किया है । 

नोद्धोके द्वारा खाकृत तदाकारता भी प्रमाण नहीं दै, तादूप्य, तदुत्पत्ति और तदध्यवस्ताय 
ये तीनों ज्ञानके विषयको अव्यभिचरितरूपसे नियम नहीं करासकते हैं । सन्निकर्ष और तदाकारता 
आदिमे भी अन्वयव्यभिचार और ब्यतिरेफ व्यभिचार होते हैं। खवह॑वेदनाद्वैत भी प्रमाण नहीं हो सकता 
है, सम्यकुज्ानका प्रकरण होनेते मिथ्याज्ञान, सराय आदिको भी प्रमाणता नहीं दे । सम्यकशद्वका 
अथ प्रशस्त है, अविसंवाद हे । जितने अंशमें अविसंवादकत्व है उतने अंशमें प्रामाण्य है । मतिश्र- 
तको एकदेश प्रामाण्य . वै, अवाधेमन;पर्ययको खविषयमें पूणेरूपसे प्रमाणता हे । केवल्ज्ञानको 
सर्वे पदार्थोर्मे सवांरामें पूर्णरूपसे प्रमाणता दै, इदि प्रकारसे ज्ञानपंचकमें प्रमाणपना .किस प्रकार 

टित होता हे इसका विस्तृत विचार किया गया है । प्रतेगवश स्मृति प्रसमिज्ञान, तर्क, अनुमान 

आदि भी इन्ही प्रमाणद्र्‍यमें ही अंतर्भूत होते हे, उन्हे स्वतंत्र माननेकी आवश्यकता नहीं दे, इसका 
बिचार चळाकर प्रमाणकी उत्पत्ति स्वतः है या परतः, इसका भी विवेचन सयुक्तिक किया हे । 
साथमें इस विषयपर अन्यदर्शनकारोकी मान्यतापर मी विचार कर उसमें दोष दिया दै । यहांपर 
विधालंद ासीकी प्रमाणाप्रभाणकी व्यवस्थाका निरूपणकौशल सचमुचमें हृदयंगम दै । 

पश्रेमखूक्षडे. आदिक दो ज्ञान मतिश्रुत उसे परोक्ष प्रमाणके .रूपमें समर्थन किया हे । यहांपर 
आचार्यने अन्य दियाखि सरा स्वीकृत अनेक प्रकारके फुटकर ज्ञानोंको केवळ मतिश्रुतमें अंतर्मूतकर 
"परोक्ष प्रधाणबे डी घन्हे मभित्र किया है । 





(७) 
परोक्ष व प्रत्यक्ष शद्वकौ निरुक्तिके साथ माते श्रुतज्ञानको परोक्ष और शेष तीन ज्ञानोंको प्रत्यक्ष 
सिद्ध करते हुए अन्य वादियोंके द्वारा माने इए सर्व लक्षणोमें दोषका उ दूघाटन किया गया हे । 
इसके बाद “मतित्वातिसंज्ञाचितामिनिबोध इत्यनर्थातरम? के प्रतिपादनसे मतिज्ञानका विस्तृत विवेचन 
किया है। स्थाति प्रसभिज्चान आदि जितने मी भेद दृष्टिगोचर होते हैं वे सब मतिक्ञानमें या 
मतिज्ञानके इन भेदोमें अंतभूत होते हैं । इसलिए मतिज्ञानके इन प्रकारोंका नामनिदेश किया दै । 


स्थृति आदिकको नह्दीं माननेवाळे वादियोंके सिद्धातको उद्धत कर उसमें अनर्थपरंपराका प्रदर्शन 
ho i [ 


किया है । मतिज्ञान और उसके भेदोंको बहुत ही सुंदर विश्लेषणके द्वारा आवश्यक एवं अनिवार्य 
सिद्ध करते इए मइर्षिने करीब ४०० वार्तिकोसे प्रकरणका विस्तार किया दै, धन्य है । 


इसी प्रकार मतिञ्चानके मेदोंको प्रतिपादन करनेके लिए * अबग्रह्वायधारणाः ? सूत्रकी 
व्याख्या करके मतिज्ञानका विषय, ओर तारतम्य आदिके द्वारा सुसंगत कथन किया दै । इसी प्रसंगे 
चक्षु ओर मनको अप्राप्यकारी सिद्ध करनेके लिए सिद्धांतसमर्थित युक्ति और तर्कसे आचार्य 


™ 


विद्यानंदि स्वामीने जो कोशळ दिखाया है, उसे प्रकरणमें अध्ययन करते हुए परमानंद होता है । 


= 


इश्च प्रकरणमें अन्य वादियोंकी मान्यताका मौ सुंदर विवेचन किया गया दै । मतिज्ञानके संबंधमें 
सांगोपांग, बिस्तृत विचारके बाद मूळगत श्रुतज्ञानके संबंधमें, उसके भेदग्रमेदोके संबंघमे 
हर ०१ Aw 


विचार किया गया है श्रुतज्ञानके अंगबाह्य अंगप्रतिष्ठ आदि मेदोंको प्रतिपादन करते हुए श्रुत- 
ज्ञानकी प्रामाणिकताको सुंदर ढंगते सिद्ध किया है । 


इसी प्रकरणके साथ य भाग समाप्त होता दै । इस प्रकार इस खंडमें अनेक महत्वपूर्ण प्रकर- 
णोंका विवेचन है । दो शद्वॉसे कडा जाय तो करीब ६५० पृष्ठोमें मतिज्ञान और श्रृतज्ञानका हवी 
विचार है, इससे वार्तिककार ओर टौकाकारकी बिद्वत्ता सद्दजवेध हो सकती है। उसके साथ ही 
मूल सूत्रकार उमास्वामी महाराजकी अगाधविद्दत्ताका भौ पता लगता हे । उन्होने गागरमें सागर 
भर दिया है | ग्रंथकी महत्ताका अनुभव उन प्रकरणोंको स्वयं स्वाध्याय करनेसे ही होता है। 
तत्वार्थसूत्रके म्भको समझनेके किए यह सबसे महान्‌ ग्रंथ दै | हिंदी टीकाकार विद्वान्‌ पंडितजाने 
तो इस महान्‌ कठिन ग्रंथ को सर्वे साधारणके ढिए भी सइजवेध बना दिया है, जिसे साहित्य- 
संतार कभी भूल नहीं सकता दै । 
आचार्यश्रीके मति शद्धांजळि | | 

परमपूज्य, प्रातःस्मरणीय विश्ववंध आचार्य कुंथुसागर मद्दाराजकी स्परतिमें दी यह संस्था 
संचाढित झो रद्दी हे । आचार्यश्रीकी आंतरिक भावना यद्द थी कि जेनघर्मके द्वारा ही लोककल्याण 
दो सकता दे, वढी विश्वर्वधुत्वको प्रस्थापित करनेके ढिए समर्थ है, परतु उसे ळोकके सामने योग्य 
मार्गसे प्रतिपादन करनेकी आवश्यकता दै, उपे. मार्मिक .तत्वोंके रहस्य विश्वके सामने खोलकर 


(८) 


(खनेकी जरूरत है । तभी यह सार्वघर्म आज भौ विश्वधर्म सिद्ध हो सकता हे । यदि यह कार्य 
जेनाचायाके द्वारा साध्य हुआ तो असंख्य मद्रजीबोका कल्याण दोगा, धर्मका उद्योत दोगा, छोकमें 
शांतिका साम्राज्य स्थापित होगा । यथार्थ अर्थमें धर्मका साक्षात्कार होगा । 


इसी दृष्टिकोणको सामने रखकर परमपूज्य आचार्यश्रीने करीब ४० ग्रंथोका निर्माण अद्यत 
सरळ पद्धतिसे, लोकबोधके क्षेतु किया हे जो कि प्रंथमाळाके तत्वावधानमें प्रकाशित हो चुके हैं । 
उन्द्ौकी मावनाके अनुरूप इस मददळकाशनके कार्यमें भी इम आगे बढ रहे हैं। इमे सफलता 
मिल रद्दी है, इसका इमे इर्ष है । इस सफळताका अभिमान हमे इसाळिये हे कि इमारे समाजके 
युणग्राद्दी विद्वद्रग इस संबंधमें आनंद व्यक्त कर रहे हैं | स्वाध्यायग्रेमी संतोषकी सूचना दे रहे हैं, 
साधुसंत शुभाशीर्वाद दे रहे ह । यह सब परमग्रभावक स्व, आचार्यश्रीके तपोबळका ही फळ है । 
अतः इस अवसरमें हम पृज्यश्रीके परोक्ष चरणोर्म हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पण करते हैं । 


हमारा निवेदन 

इस गुरुतर कार्यमें सर्वश्रेणीके सजनोंकी सहायता अपेक्षणौय दै । कार्य महान्‌ दै, शक्ति 
अल्प है | अतः प्रमादका होना सुतरां संभव दै | हमारे हवितेषी मित्र व गुरुजन विद्वजनोंसे यक 
निवेदन हे कि वे समय समयपर इस कार्यके किए उपयुक्त सूचना व परामर्श देते रहें | उनका 
परमादरपूर्वक उपयोग किया जायगा । प्रमादसे कोई दोष रह गया हो तो उसे प्रेमके साथ सूचित 
करें, ताकि उसका यथासमय संशोषन ह्वोसके, छद्मस्थ व्यक्तियोसे सर्व गुणसंपन्न कार्यकी अपेक्षा 
करना ही एक महान्‌ अपराध है | 


इस परमपावन कार्यमें जिन २ व्यक्तियोंका हमें सहयोग प्राप्त हुआ उब सबका हम हृदये 
आभार स्वीकार करते हैं, एव पुनश्च उसी भावनाको दुहराते हैं कि श्रीमानोंकी सहायतासे; 
धीमानोंकी सद्भावनासे, युरुजनोके शुमारिर्वादशे, साधुसंतोंकी शुम कामनासे एवं सबसे अविक 
परमपूज्य आचार्य कुंथुतागर महाराजके परोक्ष प्रबळप्रसादसे य कार्य उत्तरोत्तर उत्कर्षशीळ हो 


एवं इम इस दरीनसागरके तटपर त्वरित व निरंतराय पहुंचनेमें सफळ हों, यही श्री अईत्परमेश्वरकी 
सन्निचिमें प्रतिनित्यकी प्रार्थना हे । 


विनौत--- 
सोकापुर | वमान पार्थनाथ शास्त्री. 


१-७-५३ औं, मंजी-आचार्य इंथुसागर ग्रंयमाळा सोळाइुर' 
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द्य १ 





सम्यग्दर्शनके निरूपण अनन्तर सम्यग्षानका प्रकरण उठाते हैं प्रथम ही सम्याज्चानके भेदोंका 
प्रतिपादक सूत्र कहा जाता हे । 


मतिश्रतावघिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, ओर केवलज्ञान ये पांच समींचीन ज्ञान हैं। 

किमर्थमिदं व्रत्रमाहेत्युच्यते-- | 

इस सूत्रको उमास्वामी महाराज किप्त प्रयोजनके लिये कह रहे हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
श्रीविद्यानन्द स्वामी करके उत्तर कहा जाता हे । | 


अथ स्वभेदानिष्ठस्य ज्ञानस्पेह प्रसिद्धये । 
प्राह प्रवादिमिथ्याभिनिवेशविनिवृत्तये ॥ १ ॥ 


इस सम्यग्दशनके प्रकरणके अनन्तर अब अपने भेदोमें ठहरनेवाळे ज्ञानकी प्रसिद्विके लिये 
और अनेक प्रवादियोंके झूठे अमिमानसे हुये कदाग्रइकी निवृत्ति करनेके लिये यहां यह सूत्र 
स्पष्टरूपसे निरूपण किया गया दै । 

न हि ज्ञानमन्वयमेवेति .मिथ्याभिनिवेशः कस्यचिन्निवतोयितुं शक्यो बिना मत्यादि- 
भेदनिष्ठ सम्यग्ज्ञाननिर्णयात्‌ तदन्यमिथ्याभिनिवेशवत्‌, न चैतस्मात्सत्राइते तन्निर्णय इति 
बक्तमिदं संपश्याम। । 
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मति, श्रत आदि भेदोंमें ठहरे हुए सम्यग्षानके निर्णय किये विना किसी वादीका ज्ञान 
अन्वयरूप दी है ऐसा झूंठा आमिमानिक आग्रह कथमपि निवृत्त नहीं किया जा सकता है, जेसे कि 
उससे अन्य दूसरे चार्वाक, बौद्ध, आदिकोंके मिथ्या श्रद्धान नहीं हटाये जा सकते हैं, तथा इस सूत्रके 
विना मति आदि भेदवाळे उस सम्यग्षानका निर्णय कैसे मी नहीं होता है । इस कारण यह सूत्र 
उमाखामी महाराजने बहुत अच्छा कहा है, ऐसा हम भले प्रकार समझ रहे हैँ । भावार्थ---अनेक 
मीमांसक आदि प्रवादियोंके यहां ज्ञानके विषयर्मे भिन्न भिन्न प्रकारके मन्तव्य हैं। कोई ज्ञानको अन्वय 
स्वरूप ही मानते हैं, सम्यगज्ञान, मिथ्याज्ञान, कोई भेद नहीं हे । सब ज्ञानोम ज्ञानपना एकसा है। ज्ञान 
स्वयं परोक्ष है, ज्ञानजन्य ज्ञाततासे ज्ञानका अनुमान किया जा सकता है। बोद्ध ग्रमाणज्ञानके प्रसक्ष 
परोक्ष दो मेद मानते हैं। श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान उनको इष्ट नहीं है । चार्वाक केवल 
इन्द्रियजन्य प्रसक्षको छी मानते हैँ । वैशेषिक प्रसक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण मानते इये ज्ञानको 
सरतंयेदी नहीं इच्छते हें । सांख्यमती प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ग्रैमाण इन तीन ही प्रकारके 
ज्ञानको मानते है | नेयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाद्व इन चार प्रमाणोंको मानकर 
दूसरे ज्ञानसे ज्ञानका प्रत्यक्ष होना अमी करते हैं । अर्थापत्ति ओर अमावसे साहित पांच, छः प्रमा- 
णोको माननेवाळे प्रभाकर जेमिनीय मतके अनुयायी सर्वज्ञप्रसक्षका निषेध करते हैं। इन सब मिथ्या- 
श्रद्धानोंकी निवृत्तिके लिये मेदयुक्त ज्ञानका सूत्रण करना असावशयक दै । समी मिथ्याज्ञान ओर 
सम्यग्ज्ञान अपने खकौय ज्ञानशरीरको भी अर्थके समान उसी समय जान लेते हैं, ज्ञानके इस 
खप्रकाशकत्व धर्मको जेन हौ स्वीकार करते हें । यथपि त्रह्माद्वैतवादी भी ज्ञानको खसँत्रेदी मानते हैं, 
किंतु उनके यहां निरंश एक एक ज्ञानमें भला, वेध, वेदक, वित्ति, ये तीन अंश कहां सिद्ध दो 
सकते हैं? यह तो स्याद्वाद सिद्वान्तकी द्वी अपार महिमा है जो कि एकमें प्रसन्नतापू्वक 
अनेक समाजाते हैं। 


कि पुनरिह लक्षणीयमित्युच्यते;-- 
फिर इस प्रकारणमं किसका लक्षण करने योग्य है ? ऐसी आकांक्षा झोनेपर कद्दा जाता है कि- 


ज्ञानं संलक्षितं तावदादिसूत्रे निरुक्तितः । 
मत्यादीन्यत्र तद्भेदाछक्षणीयानि तत्ततः ॥ २॥ 


आदिके “ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ” इस सूत्रमे ज्ञान तो ज्ञान शद्दकी निरुक्तिसे 
भ्रळे प्रकार ढक्षणयुक्त कर दिया गया द्वे। वह्ांते उसका अवधारण कर ढेना। यहां उस ज्ञानके 
प्रकार होनेसे सति, श्रुत, आदिर्कोक्रा वस्तुतः लक्षण करना चाहिये । “ यथा नामा तथा गुणः ? 
इस नातिसे माते आदिकोका मी प्रक्वति प्रअयद्वारा निर्वचन करके निर्दोष लक्षण बन जाता है । 


तत्त्वार्थचिन्तामाणे: ३ 
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न हि सम्यग्ज्ञानवत्र छक्षणीयं तस्यादिव्रत्रे ज्ञानशब्दनिरुक्त्यैवाव्यभिचारिण्या 
क्षितत्वात्‌, तद्भेदषाशि्य मत्यादीनि तु छक्ष्यंते तन्निरुक्तिसामर्थ्यादिति बुध्यामहे । कथ! 

इस अवसर पर सम्यग्ह्ञानका लक्षण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका आदिसूत्रमे ही 
ज्ञान शद्वकी व्यमिचारदोषरहित निरुक्ति करके लक्षण किया जाचुका दै । हाँ, उस ज्ञानके भेदोंका 
आश्रयकर मति, श्रत, आदिक ज्ञान तो उनकी शद्वनिरुक्तिकी सामर्थ्यसे लक्षणयुक्त होजाते हैं, इस 
प्रकार ईम समझ रहे हैं। तभी तो ग्रन्थकार श्री उमास्वामी महाराजने सम्यग्दर्शनके समान मतिं 
आदिकोंके न्यारे न्यारे ळक्षण सूत्र नहीं. बनाये हैं | शद्वनिरुक्तिका व्यमिचार हो तब तो रूढि अर्थ 
करना समुचित हे, अन्यथा नहीं । मति आदिका शद्कनिरुक्तिसे ही लक्षण केसे निकलता है £ सो सुनिये- 


मत्यावरणविच्छेदविशेषान्मन्यते यया । 
मननं मन्यते यावत्स्वार्थं मतिरसो मता ॥ ३ ॥ 


मति ज्ञानको आवरण करनेवाले कके क्षयोपशमरूप विशेषविच्छेद होजानेसे जिस 'करके . 
अवत्रोध किया जाता है वह मति हे “ मन-ज्ञाने ” इस दिवादिगणकी धातुसे करणमें क्तिन्‌ प्रय 
करके मति शद्ग साधा गया है । आत्माका स्व और अर्थकी ज्ञप्तिका साधकतमरूप परिणाम विशेष 
मतिज्ञान है अथवा मनने मतिः इस प्रकार मन धातुसे भावें क्ति प्रत्यय कर मति शाद्व बनाया गया 
है। आत्माकी अर्थका जाननारूप परिणति मति ज्ञप्ति हे अथवा मम्यते या सा इति मतिः, जबतक 
स्वका यानी स्वयं ज्ञानका और अर्थका आत्मा ज्ञान करता है वद्द आत्माका स्वतंत्रपरिणाम मतिज्ञान 
माना गया है । इस प्रकार कर्त्तामें क्ति प्रत्यय कर स्वतंत्र आत्मा परिणामी मतिज्ञान होजाता है | इन 
तीन निरुक्तियोंसे पर्याय ओर पर्यायीकी मेद अभेदविवक्षा होजानेपर स्वतंत्रता, निर्वर्यपना, शुद्ध 
घावर्थलप आदि परिणतियां घटित होजाती हैं । अतः स्याद्वाद सिद्वान्तमें कोई विरोध नदी दे । 
देवदत्त ह्वाथसे अपने शिरको दाब रहा दै । वृक्ष फछोंके बोझसे शाखाओंको झुका रहा हे । आदि 
स्थारनोपर स्वतंत्रता और परतंत्रताकी विवक्षायें बस्तुपरिणतिके अनुसार होजाती हैं । 


श्रुतावरणविश्छेषविशेषाच्छवणं श्रुतम्‌ । 
श्रृणोति स्वाथमिति वा श्रूयतेस्मोति वागमः ॥ ४॥ 
श्रतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप विगमविशेषसे श्रवण करना श्रृत है | यह भावमे क्त प्रत्यय 
करके श्रत शब्दको साधा गया है । इससे वाच्य अर्थकी शब्दजन्य प्रतिपत्ति करना श्रुतज्ञान पडा । 
अथवा जो स्वतंत्रतासे स्व ओर अर्थको संकेत गृद्दीत किये गये शब्द द्वारा सुनता दै वद्द श्रृत है । 
युद्द कर्तामें क्त प्रत्यय कर श्रुत शब्द बनाया जाता हे अथवा जो वाच्य अथ आप्त वाक्य द्वारा छुना 
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जा चुका दै, वह अपने और वाच्य अर्थको जाननेवाळा आगमज्ञानरूप श्रुतज्ञान हवे । इस प्रकार 
कर्ममें क्त प्रत्यय कर श्रुतज्ञानका लक्षण किया गया है । अनेकान्त मतके अनुसार एक द्रव्यकी अनेक 
प्रकार परिणतियां होती हैं । एक मनुष्य शरीरमें विराजमान आत्मा कहीं तो अपने प्रयत्नसे रक्त 
प्रवाइ कर रह्गा दै । क्त्राचित्‌ धातु उपधातुओको रोक कर साधे बैठा है । कहीं पसीना, मल, 
आदिके बढ जानेपर उनको निकाल देता है। फोडा, फुंी होजानेसे उस स्थानपर अपनी सद्दायता 
( मदद ) भेजता है । मुक्त पदार्थका पित्त, अग्नि द्वारा पाचन कर प्रत्येक स्थानके उपयोगी रस 
आदिको वितीर्ण कर रद्दा हे। सोजानेपर भी शरीर प्रकृति द्वारा आत्माका कार्य और भी अधिक 
चाळू होजाता है । छोटासा कांटा छग जानेपर निकाळो, निकाळो, जल्दी दौडो आदि कहते हुए 
ही मानूं. आत्माके प्रयत्न काम करनेके लिये झुक पडते हैं ओर उस कांटेको निकाल फॅकते हैं । 
अधिक फत जानेपर शत्रुका निकालना काठिनतम होंजाता हे और कभी कभी तो बलाढ्य रात्रुओंके 
साथ परस्पर इन्द्र युद्ध मच जानेपर आत्माका परलोकवास भी हो जाता हे । वृक्षोंमें बेठी हुई आत्मा 
नाम कर्मके अनुसार फूळ, पत्ते, फळ, गुठळी आदि अवयवोंको जिस अव्यक्त पुरुषार्थसे बनाती है, 
उसको देखकर आश्चर्य समुद्रमे निमग्न होना पडता है । इन सब विचित्र परिणतिओंके लिए किसी 
आत्माको प्रमाणपत्र ( सर्टिफिक्ट ) देनेकी आवश्यकता नहीं है | क्यों कि एकोंद्रिय जीवोंसे लेकर 
पंचेंद्रिय पर्यन्त प्राणी एकसे एक बढ़िया कार्यको करनेमें लग्न हो रहे हैं। कौन किसको' किस 
विशिष्ट गुणके उपडक्षमं प्रशंसापत्र देवें £ इसी प्रकार आत्माकी अम्यंतर श्रृतज्ञानरूप परिणतियां 
अव्यक्तरूपसे बुद्विपूर्वक और अबुद्विपूर्वक पुरुषार्थोते हो रही हैं। अनेक कार्योमें कर्म भी प्रधानरूपसे 
कारण हैं । किन्तु तो भी आत्मा ठलुआ नहीं बैठा हे, कर्म निमित्त हैं और आत्मा उपादान है । 
अवध्याव्रृतिबिध्वंसविशेषादवधीयते । 
येन स्वा्थोवधानं वा सोवथिनियतस्थितिः॥ ५ ॥ 

अवधिज्ञानकों रोकनेवाढे अवधिज्ञानावरण कर्मके सर्वघातिस्पर्धकॉका उदयाभावरूप क्षय 
और भवषिष्पमै उदय आनेवाळे सर्वधातिस्पर्धकोंका वहीं रुके रहना रूप उपशम, यानी उदीरणाको 
रोके रहना यह कार्य करना मी आवश्यक और बडा कठिन है । अतः उपशमको कारण कोटिमें 
डाळ दिया है तथा देशघातिस्पर्षकोंका उदय ऐसे क्षयोपशमरूप विध्वेसविशेषत्ते ख और अर्थका 
a करके मर्यादाको लिये इए प्रसक्षज्ञान किया जाता है , वह अवधिज्ञान है। अथवा मर्यादाको 
लिये प्रयक्षज्ञान करना-भी वह अवधिज्ञान दै । इत प्रकार अव उपसग पूर्वक “ डुधाञ्‌ धारण 


he ७ + 3) 
पाषणपाः धातु करण या भावमें क्ति प्रलयकर अवधि हाद्व बनाया है) वद अवधिज्ञान द्रव्य 
क्षेत्र, काळ, भावकी सयांदाको नियत कर व्यवस्थित हो रहा है । 
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यन्मनः पयेयावारपरिक्षयविरोषतः । 

मनःपर्ययण येन मनःपयेति योपि वा ॥ ६॥ 

स मनःपययो ज्ञेयो मनोत्राथो मनोगताः । 

परेषां समनो वापि तदाळबनमात्रक्रम्‌ ॥ ७ ॥ 

जो ज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरामरूप विशेष परिक्षयसे अपने या दूसरेके 

मनमै ठरे हुये पदार्थीका जानढिया जाता है या मनोगत पदार्थोका जित्त करके अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 
ज्ञान करिया जाता है, वह मनःपर्यय हे अथवा जो ज्ञान मनमें तिष्ठे हुये पदाथौको चारों ओरसे 
स्वतंत्रता पूर्वक प्रत्यक्ष जानता है वह मी मनःपर्यय ज्ञान समझना चाहिये। इस प्रकार मनः उपपदके 
साथ परि उपसर्ग पूर्वक इण्‌ गतौ धातुले कर्म, करण, और कत्तमें अञ्‌ प्रय करनेपर मनःपयय 
शद्ग बना है। यहां मनमै स्थित होरहे पदाथौका मनः शद्वसे प्रण किया गया हवै । अन्य जीवाँका मन 
अथवा अपना मी मन उस मनः पर्ययज्ञानका केवळ आळंवन ( सहारा ) हे, जेसे कि किसी मुग्ध 
या स्थूलदृष्टि पुरुषको द्वितीयाके चन्द्रमाका अवलोकन करानेके लिये इक्षकी शाखाझोंके मध्यमेंसे या 
बादलोंमेंसे ख्य बंधाया जाता है । वहां शाखा था बादळ केवळ बृद्धयष्टिकाके समान अबळंब मात्र है। 
वस्तुतः ज्ञान तो चक्षुते ही उत्पन्न हुआ हे, इसी प्रकार अतीन्द्रिय मनःपर्यय ज्ञान तो आत्मासे दी 
उत्पन्न होता है किन्तु स्त्रकीय परकीय मनका अवळंब कर ईहा मतिज्ञान द्वारा संयमी सुनिके 
विकल प्रयक्षरूप मनःपर्ययज्ञान होता दै | 


क्षायोपशामिकङ्गानासहायं केवलं मतम्‌ । 
७ ) = क के | कर च 
पदर्थमर्थिनो मार्ग केवंते वा तदिष्यते ॥ < ॥ 
केवळ शब्दका अर्थ किसीकी भी सहायता नहीं लेनेवाढा पदार्थ है । यह केवलक्ञान अन्य 

चार क्षायोपशमिक ज्ञानोंकी सहायताके विना आवरणरह्वित केवळ आत्मासे प्रकट द्वोनेवाढा 
माना गया है। अथवा स्वात्मोपछन्धिके अभिळाषी जीव जिस सर्वज्ञताके लिये मार्गको सेवते हैं, वद्द 
केवळज्ञान इष्ट किया गया है | दोनों ही निरुक्तियां अच्छी हैं । 

मत्यादीनां निरुक्त्येव लक्षणं सूचितं पृथक्‌ । 

तठ्रकाशकसूत्राणाम भावादत्तरत्र हि.॥ ९ ॥ 

यथादिसूतरे ज्ञानस्य चारित्रस्य च लक्षणम्‌ । 

निरुक्तेग्येभिचारे हि लक्षणांतरसूचनम्‌ ॥ १० ॥ 
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मति आदिक ज्ञानोंका पृथक्‌ एथक्‌ लक्षण तो शाद्वकी निरुक्ति करके द्वी श्रीउमा- 
स्वामी आचार्यने सूचित करदिया हैं । क्योंकि तभी तो उन मति आदिके लक्षणको प्रकाइानेवाळे 
सूत्रोंका उत्तर ग्रन्थमें अमाव है। जैसे कि आदिके सूत्रमें ज्ञान ओर चारित्रका लक्षण शद्निरुक्तिसे दी 
सूचित कर दिया है, हां, प्रकृति, प्रथय, द्वारा शद्वकी निरुक्ति करनेसे वाच्य अथमें यदि व्यभिचार 
दोष आवे तब तो छक्षणोंको सूचन करनेवाले अन्य सूत्रोंका बनाना आवश्यक हे । जेसे कि सम्यग्द- 
रानका रक्षण सूत्र न्यारा बनाया गया है, अन्यथा नहीं । विद्वानको उचित ह्वै कि पहिले शद्ग ही 
ऐसा उच्चारण करे जिससे कि अर्थका झाटिति बोध हो जाय | हां, कचित्‌ पारिभाषिक, सांकेतिक, 
शद्नोंका व्याख्यान मी करना पडता है। कारण कि शद्कसंख्यात हैं और प्रतिपाय अर्थ असंख्यात हैं, 
तथा परम्परासे ज्ञेय अर्थ अनन्त भी हैं । ऐसी दशाम कहीं कहीं लक्षण भी करना पडता हे । तमी 
अन्तरङ्ग ज्ञानावरणपटळका विनाश द्वोकर जीवोंके ज्ञाननेत्र उन्मीलित होते हैं । 

न मत्यादीनां निरुक्तिस्तल्लक्षण व्यभिचरति ज्ञामादिवत्‌ न च तदव्यमिचारेपि तळ- 
क्षणप्रणयन युक्तमतिमसंगात्‌ सृत्रातिविस्तरप्रसक्तिरिति संक्षेपतः सकळलक्षणप्रकाशनावहि- 
तमनाः सूत्रकारो न निरुक्तिळभ्ये लक्षणे यत्नांतरमकरोत्‌ । 

मति, श्रुत आदि शाद्वोंकी निरुक्ति उन अपने अपने छक्षणोंका व्यभिचार नहीं करती है, 
जैसे कि ज्ञान, चारित्र, प्रमाण, आदिका निर्वचन करना ह्वी अपने निर्दोष लक्षणको लिये हुए हैं, 
और उनका व्यभिचार दोष न होनेपर भी उनके लक्षणोंकी पुनः सूत्रों द्वारा रचना करना युक्त 
नहीं दे, अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा | यानी प्रसिद्ध दोरहे क्रिया शङ्क ओर लक्षण घटित सरल 
शद्वोके भी पुनः लक्षणसूत्र बनाना अनिवार्य होगा और ऐसा होनेसे तूत्रप्रन्यके अधिक विस्तृत 
होजानेका प्रसंग दोगा | टीकाग्रन्य और उसकी भी टीका विवरणसे सूत्रप्रन्थ बहुत बढ जायगा | 
इत कारण संक्षेपसे सम्पूर्ण पदार्थोके छक्षणको प्रकाशनमें जिनका मन संलग्न होरद्दा दै, ऐसे सूत्रकार 
श्री उमास्त्रामी महाराज निरुक्तिसे ही प्राप्त करलिये गये छक्षणमें पुनः व्यर्थ दूसरा प्रयत्न नहीं 
करते भये। महामना गम्भीर पुरुषोका प्रयत्न हितकारक सफल कार्योमें व्याप्त होता है 
ठछ्आपनके व्यर्थ कार्योमें नही । 


स्वंतत्वास्याक्षरत्वाभ्यां विषयाल्पत्वतोपि च । 
मतेरादो वचो युक्तं श्रुतात्तस्य तदुत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मतिसेपूर्वतः साहचर्यात्‌ मत्या कथंचन । 
प्रत्यक्षत्रितयस्यादाववधिः प्रतिपाद्यते ॥ १२॥ 
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सवस्तोकविशुद्धित्वातुच्छत्वाचावधिध्वनेः । 

ततः परं पुनवांच्यं मनः पर्ययषेदनम्‌ ॥ १३ ॥ 

विशुद्धतरतायोगाततस्य सर्वावधेरपि । 

अंते केवलमारब्यातं प्रकषोतिशयस्थितेः ॥ १४ ॥ 

तस्य निव्वेत्यवस्थायामपि सद्भाधनिश्रयात्‌ । 

ne + क + NA+ २ ० 

तनव पचम ज्ञान विवय भाक्षकारण ॥ १५ ॥ 

इकारान्त उकारांत शद्वोंकी व्याकरणमें सु संज्ञा है, सु संज्ञावाढे पदोंका इन्द्र समासमें पूर्व 

निपात द्वो जाता है । मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवळ इन शद्गोंका कैसे भी आगे पीछे 
प्रयोग कर यदि इन्द्र किया जायगा तो सुतेज्ञान्तपद होनेके कारण मति शद्दका पूर्वम प्रयोग हो 
जायगा और अल्प अच्‌ या अल्प अक्षर होनेके कारण मी मतिका पूर्वमें प्रयोग करना आवश्यक 
है तथा सर्व ज्ञानों या श्रतज्ञानकी अपेक्षा अल्पविषयक घारणपना द्वोनेत्ते भी मति पदका श्रतसे 
आदिमें वचन बोलना युक्त है। उस मतिज्ञानके पश्चात्‌ श्रुतका प्रयोग करना ठीक है, श्रतज्ञानके पूर्वमें 
मळे प्रकार मतिज्ञान,होता है और किसी अपेक्षा मतिज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका सहचरपना भी है। 
अतः कार्यकारण भावरूप प्रल्यासत्ति या सहचर सम्बन्धसे भी मतिके उत्तरकाढमें श्रतका वचन जच 
जाता है। अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवळ्ज्ञान इन तीन संख्यावाढे प्रसक्षोकी आदिमे संपूर्ण 
प्रयक्षोंकी अपेक्षा थोडी धिशुद्वि होनेके कारण तथा अवधि इाद्वमें मात्राओंका थोडापन होनेके कारण 
अवधि पहिळे कहा गया हे । अवधि शद्ध सुसंश्ञावाळा भी हे, उससे पीछे फिर मन:पर्ययज्ञानका 
प्रयोग करना उचित हे । क्योंकि सर्वावधिसे भी उस मनःपर्ययज्ञानके अति अधिक बिझुद्धताका योग 
है । इस अवसरपर यदि गोम्मटसारके सिद्वान्तको मिळाया जाय तो अन्तर दीखता है। श्रीनेमिचन्द्र 
तिद्वान्तचक्रवतींने सर्वावधिका विषय द्रव्य एक परमाणु माना है । किन्तु सूत्रकारकी अकळंक व्याख्याके 
अनुसार कार्माणद्रव्यका अनन्तवां भागरूप छम्बा चौडा स्कन्ध सर्वावधि ज्ञानका विषय सिद्ध है। 
गोम्मठसारमें विश्नतोपचयसे रित अष्टकमॉके समयप्रबद्धका अनन्तां भागरूप स्कंध ( टुकडा ) ` 
विपुळमातिका उत्कृष्ट विषय द्रव्य लिखा हे । छगमग यही राजवार्तिकका मन्तव्य दै | किम्तु गोम्मटसारके 
मतसे सर्वावधिके विषय एक परमाणुका यह अनन्तवां भाग तो नहीं, प्रत्युत उससे अनन्तगुणा बडा 
स्कन्ध है । इत आचायोंकी , आन्नाय अनुसार चळे आये हुये मतभेदको एक पथपर छे आनेका इम 
मन्दबुद्धिजनोंको अधिकार प्राप्त नहीं है । दोनों ही श्रद्धेय हैं। उमास्वामी मद्दाराजके आम्नाय अनुसार 
सर्वावधिसे छजुमाति अधिक विशुद्धिवाळा दै, तथा ज्ञानकी बृद्धिका प्रकर्ष द्वोते होते केवळश्ञानमें 
्रकर्षका अन्तिम अतिशय स्थित द्वोगया है । इस कारण सम्पूर्ण जञानोंके अन्तमें केवलज्ञानका कथन 
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किया दै । दूसरी बात यह है कि उस केवळक्षानका मोक्ष अवस्थामें भी अनन्तकाळतक विद्यमान 
रहनेका निश्चय है। तिक्त कारण दी मोक्षके कारण पांचवें ज्ञानका अनुष्ठान अन्ततक करने याग्य ६ । 
इस प्रकार पांच ज्ञानोंके कमसे प्रयोग करनेमें श्रीविद्यानन्द आचार्यने संगति बता दी हे । इन बातासे 
सूत्रकारके अन्तरङ्ग महान्‌ पाण्डियका सह जभे अनुमान किया जा सकता है । साथमे उस पाण्डित्यको 
समझनेवाळेका भी ॥ 

न हि सूनास्सन्मत्यादशद्वाना पाठक्रप यथाक्तहतुन्प, गद्गाथन्यायाश्रयभ्याऽन्याप 
हेतवः किं नोक्ता इति पयज्नुयोगः श्रेयांस्तु क्तात्रप्यन्ये किन्नोक्ता इति पर्येनुयोगस्यानिवृत्त! 
कुताश्चत्करस्याचत्काचत्तप्रातपत्ता तदयहृत्वततरावचनामति समाधानपाप समानधन्यत्र । 

इस सूत्रमें मति आदि शद्धोंके पाठक्रममें शद्वसम्त्न्थी और अर्थसम्त्रन्धी न्यायके आश्रय 
अनुसार होनेवाळे जिस प्रकारके कहे इये हेतुओसे अन्य भी कारण श्रौविद्यानन्द स्वार्माने क्यों 
नहीं कडे ! इस प्रकार किसीका कटाक्षसहित प्रश्न उठाना अधिक श्रेष्ठ नद्दी दे, यानी कुछ अच्छा 
नहीं है । क्योंकि उन अन्य हेतुओंके कइनेपर भी उनसे अन्य हेतु क्यों नहीं कहे इस प्रकारका 
कुचोध करना फिर भी निवृत्त नहीं हो सकता है। यदि किसी मी हेतुसे किसी भी श्रोताको कहीं भी 
भले प्रकार प्रतिपत्तिके द्वोचुकनेपर पुनः उप्तके लिये अन्य 'हेतुओंका व्यर्थ वचन नहीं किया जाता 
है। इस प्रकार समाधान करोगे तो अन्यत्र यानी पहले कटाक्षमें मी यही समाधान समान खूपसे लागू 
होजायगा । भावार्थ--माति आदिक शाद्वोके पहिले पीछे प्रयोग करनेमें वातिककारने दो दो तीन तीन 
हेतु बता दिये ईं | इनसे अतिरिक्त भी हेतु कहे जासकते हैं, जैसे कि विशेषविरोषरूपसे संयमकी वृद्धि 
होनेपर ही मति आदि ज्ञानोकी क्रमसे पूर्णता होती दै या उत्तरोत्तर ज्ञानोंमें बहिरंग कारणोंकी 
अपेक्षा कमती कमती होती जाती है किन्तु पदोंके पूर्वापर प्रयोग करनेमें जिस किसी शिष्यको जिस 
किसी मी उपायसे संतोषजनक प्रतिपत्ति होजाय तो फिर इस अल्पसार कार्थके लिये लम्बे चोडे 
शाखार्थकी या समी हेतुओंके बतानेकी आवश्यकता नहीं समझी जाती हे । जितना कह दिया उतना 
ही पर्याप्त दै । बहुतसा मूल्यवान्‌ माळ गुरुओंकी गांठमें पडा रहता दै । सबका अपव्यय नहीं कर 
दिया जाता हे । 

2 >. 
क्षानशडस्य संबंधः प्रत्येक भुजिवन्मतः । 
समूहो क्ञानमित्यस्यानिष्टाथेस्य निवृत्तये ॥ १६ ॥ 

विघेय पदका अन्वय कडी तो सपुदायमें होता है जैसे कि अधुक ग्रामके निवासी मनुष्योंपर 

खच्छता न रखनेके कारण सौ रुपये दण्ड किया जाता दै | यद्वा प्रसेक मनुष्यपर राजाकी ओरसे सौ 


सी रुपये दण्ड नहीं दे । किन्तु सम्पूर्ण प्रामनिवासियोंके ऊपर सामूहिक केवल सौ रुपये दण्ड है और 
कही प्रलेकर्मे भौ विधेयद्कका अन्वय होता हैँ, जैसे कि देवदत्त जिनदत्त और इन्द्रदत्तकों मोजन 
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करा देना । यहां प्रथेकको तृपिपूर्वक भोजन कराया जाता है | अतः यहां भी मति, श्रत, अवधि, 
मनःपर्यय, और केवळ इन पांचोंमें प्रत्येकरूपसे भोजनके समान ज्ञान शाद्वका सम्बन्ध करना माना 
गया है । उस कारण पांचोंका समुदाय एक ज्ञान है, इस प्रकार इस अनिष्ट अर्थकी निवृत्ति हो जाना 
प्रयोजन सधजाता हे । ये पांचों अकेले अकेले खतंत्र पांच ज्ञान हैं। 

मत्यादीनि ज्ञानमित्यनिष्टार्थो न शंकनीयः, प्रत्येकं ज्ञानशद्गस्याभिसंबंधाद्वुजिवत्‌ । 
न चायमयुक्तिकः सामान्यस्य स्वविशेषव्यापित्वात्‌ सुवर्णत्वादिवत्‌ । यथैव सुवर्णविशेषेषु 
कटकादिषु सुवर्णसामान्यं ्र्ेकमभिसंबध्यते कटकं सुवर्ण कुंडलं सुबणीमिति । तथा मति- 
ज्ञानं, श्रतं ज्ञानं, अवधिज्ञीनं, मनःपर्ययों ज्ञानं, केवळं ज्ञानमित्यपि विशेषाभावात्‌ । 

मति आदिक पांचोंका सतूके समान मिला हुआ एक पिण्ड होकर एक ज्ञान है, इस प्रकारके 
अनिष्ट अर्थ हो जानेकी शंका नहीं करना चाह्िये। क्योंकि पांचोमेसे प्रथेक प्रत्येकमें ज्ञान शद्वकी 
मोजनक्रिया करानेके समान चारों ओर सम्बन्ध हो रहा है। यह कहना युक्तियोंसे रहित नहीं है । 
क्योकि पुवणेत्व, मृत्तिकात्व आदिके समान सामान्य पदार्थ अपने विशेषोंमें व्याप रहा है | जिस ही 
प्रकार सुवर्णके विशेष परिणाम कडे, केयूर, कुंडल, आदिकोमें सामान्य रूपसे सुवर्णपना प्रत्येकमें 
सब ओरसे संबद्ध है । खडुआ सोना है । कुँडक सोना है, वाजू सोना है, इत्यादि । इसी प्रकार मति- 
नामक ज्ञान हे, श्रुत भी ज्ञान हे तथा अवधि भी एक ज्ञानविरोष है एवं मनःपर्ययरूप ज्ञान है, 
केवळ भो पूरा ज्ञान है। इन विशेष विशेष झानोंमें भी सामान्य ज्ञानपनेका सन्बन्ध हो. रहा है। 
कोई अन्तर नहीं है । | 

सामान्यबहुत्वमेवे स्यादिति चेत, कर्थचित्नानिष्टे सवथा सामान्येकत्वे अनेकस्वा श्रये 
सक्रद्वात्तेविरोधादेकपरमाणुवत्‌ । कमशस्तत्र तदूवृत्तो सामान्याभावमसंगात सकृदनेका श्र- 
यवार्तिनः सामान्यस्योपगमात्‌ । न चेकस्य सामान्यस्य कथंचिद्वहुत्वमुपपत्ताविरुदध॑ बहु- 
व्यक्तितादात्म्यात्‌ । 

जेनोंके इस प्रकार कद्दनेपर तो प्रत्येक विशेषमें पूणीरूपसे व्यापने बाळे सामान्य भी बहुत 
बन जावेंगे ऐसा कटाक्ष करनेपर तो हम जेन कहते हें कि इस प्रकार सामान्यका कंथाचित्‌ बहुत- 
पना हमको अनिष्ट नहीं हे । हाँ, सभी प्रकार सामान्य (जाति) का एकपना माननेपर तो वैशेषिकोंके 
यहाँ एक निरंश सामान्यका अनेक अपने आश्रयोंमें एक ही समय पूर्णरूप॑स वर्तनका विरोध द्वोगा 
जैसे कि एक परमाणु एक ही समय अनेक स्थानोंपर नहीं ठहर सकता है। यादि उन अनेक आश्रयोमें 
उस सामान्यकी क्रम क्रमसे वृत्ति मानी जावेगी तो वेशेषिकोंके द्वारा माने गये लक्षण अनुसार सामा- 
न्यके अभावका प्रसंग होगा। वेशेषिकोंने एक ही समय अनेक आश्रयोंमें ठहरनेवाला सामान्य पदार्थ 
स्वीकार किया है। “नित्यमेकमनेकानुगत सामान्य” जो नित्य है एकहै और सकृत अनेकोंमें अनुगत- 
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रूपसे रहता हे वह सामान्य है । किन्तु जेन सिद्धान्त अनुसार सदृरापरिणाम ओर ऊध्वं अंश परिणा- 
मको सामान्य माना है । वह व्यक्तियासे कथंचित्‌ अभिन्न हे। एक सामान्यको बहुत व्यक्तियोंके साथ 
तादात्म्य हो जानेके कारण कथचित्‌ बहुतपना प्रमाणसाधनिकाओसे विरुद्ध नहीं है । 


यमात्मानं पुरोधाय तस्य व्यक्तेरतादात्म्यं यं च तादात्म्यं तौ चेद्विन्नौ भेद एव, 
नो चेदभेद एवेत्यपि ब्रुवाणो अनभिज्ञ एवं | यमात्मानमासत्य भेद? संव्यवड्रियत स एव 
हि मेदो नान्यः, ये चात्मानमवलंब्याभेदव्यवहारः स एवाभेद इति तत्मतिपत्ती कथंचिद्धे- 
दाभेदो प्रतिपन्नावेच तदमतिपत्ती किमाश्रयोऽयश्चुपाळंभः स्यात्‌ प्रतिपत्तिविषयः ? । 

जिप्त खरूपको आगे करके उस सामान्यका व्यक्तिसे तदात्मकपना नहीं हे और जिस स्वरू- 


पको आगे धरके सामान्यका व्यक्तियोंके साथ तादात्म्य हे, यदि सामान्य और वे दोनों स्वरूप 
परस्परमें मिन्न हैं, तब तो सामान्य और व्यक्तियोंका भेद ही ठडरेगा, यदि वे दोनों स्वरूप परस्परमें 
अमिन्न हैं तो सामान्य ओर विशेष ब्यक्तियोंमें सर्वदा अभेद ही ठइरेगा, इस प्रकार भी कहनेवाळ 
शेकाकार जेनसिद्धान्तको भछे प्रकार नहीं समझनेवाछा ही है। कारण कि जिस स्वरूपका आसरा 
लेकर भेदका अच्छा व्यवह्दार किया जाता है वह स्वरूप ही भेदरूप हे । अन्य घर्म और धर्मी भेद 
रूप नहीं हैं तया जितत आतस्वरूपका अवल्म्ब लेकर व्यक्ति ओर सदशपरिणामोंका अभेद व्यवहार 
किया जाता है वही अभेद हे। उनका अन्य शरीर अभेद रूप नहीं है। भेद अभेद तो आपेक्षिक घर्म 
हैं| इत प्रकार उनकी प्रतीति होनेपर कथंचित्‌ मेद और कथंचित्‌ अभेद समझ लिये गये ही 
कने चाहिये | यदि उन स्वरूपोंकी प्रतिपत्ति शंकाकारको नहीं हुई तो किसका आश्रय लेकर यद्द 
उछाइना देना प्रतिपत्तिका विषय हो सकेगा £ बताओ ?। तुमने स्वयं ही कर्थचित्‌ भेदामेदको 
स्वीकार करलिया दीखता दै । 

पराभ्युपगमाश्रय इति चेत्‌ स यदि तवात्रासिद्धः कथमाश्रयितव्यः । अथ सिद्धः 
कथशुपाळंभो विवादाभावात्‌ | अथ परस्य वचनादभ्युपगमः सिद्धः स तु सम्यम्मिथ्या 
चेति विवादसद्भावादुपालंभः श्रेयान्‌ दोषदर्शनात्‌ गुणदर्शनात्‌ कचित्समांधानवदिति चेत, 
कस्य पुनर्दोषस्यात्र दर्शनं ! अनवस्थानस्येति चेन्न, तस्य परिहृतत्वात्‌ । विरोघस्येति 
चेन्ज) प्रतीतो सत्यां विरोधस्यानवतारात्‌ । संशयस्येति चेन्न, चलनाभावात्‌ । 

यदि सर्वथा भेदवादी या अभेदवादी शंकाकार यो कहें कि हमने दूसरे वादी जैनोके माने 
हुये कथंचित्‌ भेर अभेदका आश्रय लेकर भेद अभेदको जानकर ही यों उछाहना दिया ऐसा मानने 
पर तो इम कहेंगे कि वह जेनोंका स्वीकार करना यदि तुमको इस प्रकरणमें असिद्ध है , तब तो 
बह केसे आश्रयणीय हो सकेगा.? अब उन जेनोंके बढ्दा इष्ठ किये गये कथंचित्‌ भेद अमेदके 
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स्वीकारको यदि सिद्ध मानोगे, तो वह उलाहना कैसे हुआ ? क्योंकि प्रमाणसिद्ध पदार्थमें किसीको 
विवाद नहीं हुआ करता है । इसपर यदि तुम्हारा यह नया आक्षेप होय कि दूसरे जैनोंके कथन 
मात्रसे उनके स्वीकार करनेको दमने थोडी देरके लिये सिद्ध मान लिया है, किन्तु वह समीचीन या 
मिथ्या है ? इसमें विवाद विद्यमान है। इस कारण दोषोंके दीख जानेसे उलाहना देना बहुत ठीक 
है, जेसे कि गुणोंके दीख जानेले कहीं समाधान करना श्रेष्ठ हो जाता दै । इस प्रकार कहनेपर तो 
हम जेन पूंछते हे कि फिर कोनसे दोषका इस कथंचित्‌ भेद अमेदमें दीखना होरहा है £ बताओ 
तो सद्दी भाइओ ! अनवस्था दोषका दीखना कहो, यह तो ठीक नहीं, क्योंकि उस अनवस्था दोषका 
परिद्वार पळे ग्रकरणोंमें किया जा चुका है | कथंचित्‌ भेद अभेदमें बिरोध दोषका दीखना यह 
भी ठोक नहीं पडेगा, क्योंकि अनुपछम्म होनेसे विरोध साधा जाता हे । दोनों धमौकी एक स्थान 
मे प्रतीति क्वोनेपर तो विरोधदोष नहीं उत्तरता है । भेद अभेदके अनेकान्तमें संशय दोषका दीखना 
यह तो नहीं सम्भवता हे । क्योंकि एक धर्मीमें चलायमान दो आदि वस्तुओंकी प्रतिपत्ति कर लेना 
संशयज्ञान है | किन्तु यहां कथंचित्‌ भेद अभेदमै प्रतिपत्तियोंका चलितपना नहीं है। 

बैयधिकरणस्यापि न दर्शन, सामान्यविशेषात्मनोरेकाविकरणतयावसायात्‌ । संकर- 
व्यतिकरयोरपि न तत्र दर्शने तद्चतिरेकेणेव प्रतीतेः । मिथ्याप्रतीतिरियमिति चेन्न, सकल- 
बाधकाभावात्‌ । 

न्यारे न्यारे भेद और अमेदका भिन्न भिन्न ही अधिकरण होगा । इस प्रकारके वैयघिकरण 
दोषका भी दर्शन नहीं है । क्योंकि सामान्यरूप विशषरूपका एक अधिकरणमें रहनेपने करके 
निर्णय हो रहा है, उन मेद अमेदोमें दोनों घर्माकी युगपत प्राप्ति हो जानारुप संकर और परस्परम 
धमाका विषय गमनरूप व्यतिकर*दोषोंका भी दीखना नहीं है । क्योंकि उन संकीणपन और व्यति- 
कीर्णपनरूपसे अतिरिक्तस्वरूप करके ही कथंचित्‌ भेद अमेदकी प्रतीति हो रही है । यह प्रतीति 
तो मिथ्या है, यह न कहना । क्योंकि संपूर्ण बाघकप्रमाणोंका अभाव है । घटको जाननेवाळे आत्मा 
से घटज्ञान अभिन्न है, क्योंकि न्यारा नहीं किया जा सकता दै | तथा आत्माके नहीं नष्ट होते 
हुये भी घटज्ञान विघट जाता है | इस कारण आत्मासे घटज्ञान भिन्न हे । ऐसे ही सामान्य और 
विशेषर्मे भी लगा लेना | यानी कथंचित सामान्य विशेष भी एकमएक हो रहे हैं । 

विशेषमात्रस्य सामान्यमात्रस्य वा परिच्छेदकपत्ययः बाधकमिति चेन्न, तस्य 
जातुचित्तदपरिच्छेदित्वात्‌, सर्वजात्यंतरस्य सामान्यविश्नेषात्मनो वस्तुनस्तत्र प्रतिभासनात्‌ 
प्रत्यक्षपृष्ठमाविनि विकल्पे तथा प्रतिभासनं न प्रत्यक्षे निविकल्पात्मनीति चेन्न, तस्या 
सिद्धत्वात्‌ सर्वथा निविकल्पस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 

७ प्रमेयद्वैविध्यातु प्रमाणद्वैविध्यं !' के अनुसार प्रत्यक्षप्रमाणसे विशेष और अनुमानसे 
सामान्यको विषय हुआ माननेवाळा यदि यहां कोई यों कई कि केवळ विशेषका और अकेले रते 
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सामाम्पका परिच्छेद करनेवाला ही ज्ञान होता है, दोनोंको कोई भी एक ज्ञान नहीं जान पाता है । 
अतः सामान्य और विशेषको अभेदरूपसे जाननेवाळे जैन अभिमत ज्ञानका बाधक दै । आचार्य 
कते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि वह समीचीन ज्ञान कभी भी उन अकेले सामान्य या रीते 
विशेषकों परिच्छेद करनेवाला नहीं है । उस प्रतीतिमें तो सम्पूण एकान्तोसे निराली ही जातिवाली 
सामान्य, विशेष, आत्मक वस्तुका प्रतिमास हो रहा हे । इसपर बोद्ध यदि यों कहें कि सर्वथा भेद 
अमेदसे तीसरी ही जातिके कर्थचित्‌ भेद अमेदको लिये हुये सामान्य विशेषरूप पदार्थका उस 
प्रकार प्रतिभास हो जाना तो प्रयक्ष प्रमाणके पीछे होनेवाळे झूठे विकल्प ज्ञानमें होता हे । ठीक 
वस्तुको जाननेवाछे निर्यकल्पखरूप प्रयक्ष ज्ञानमँ तो सामान्य विशेष आत्मक वस्तु नहीं प्राति- 
भासती दै । अब ग्रन्थकार कहते हैँ कि यह तो न कहना । क्योंकि वह निर्विकल्पक प्रक्ष 
अतिद्ध है । सभी प्रकार ज्ञानोके निर्विकल्पक होनेका भविष्य ग्रन्थमें हम निराकरण करनेवाले हैं । 
सभी ज्ञान साकार हो रहे सन्ते सविकल्प हैं | 


अनुमान वाधकमिति चेन्न, तस्य विशेषमात्रग्राहिणो5भावात सामान्यमात्रग्राहिवत्‌ । 
सामान्यविशेषात्मन एव जालंतरस्थयानुमानेन व्यवस्थिते! । यथा हि । सामान्यविशेषा- 
त्मकमखिलं वस्तु, वस्तुखान्यथानुपपत्ते; । वस्तुत्वं हि तावदथेक्रियया व्याप्तं सा च 
क्रपयीगपद्याभ्यां, ते च स्थितिपूर्वापरभावत्यागोपादानाभ्यां, ते च सामान्यविशेषात्म- 
कलेन सामान्यात्मनोपाये स्थित्यसंभवात्‌ । विशेषात्मनोसंभवे पूर्वीपरखभावत्यागोपादा- 
नस्पानुपपत्तेः । तदभावे क्रपयाग्रपयायोगादनथोरथेक्रियानवस्थितेः न कस्यचित्सामा- 
न्येकांतस्य विशेषेकांतस्य वा वस्तुत्वे नाम खरविषाणवत्‌ ।, 


सामान्य) विशेष, आत्मक वस्तुको जाननेवाळे ज्ञानका बाधक प्रमाण अनुमान है, यहद तो न 
कहना । क्योंकि केवळ विशेर्षोको द्वी ग्रहण करनेवाळे उत अनुमानका अभाव है, जैसे कि केवळ 
सामान्यको ही ग्रहण करनेवाला अनुमान नहीं सिद्ध है । प्रत्युत सर्वथाभेद अभेदोंसे भिन्न तीसरी 
जातिवाळे सामान्य विशेष आत्मक ही वस्तुकी अनुमान प्रमाण करके ग्रहण व्यवस्था होरही हवे । वह 
जिस प्रकार दै सो सुनिये । सम्पूर्ण बस्तुयें ( पक्ष ) सामान्य और विशेष अंशोंके साथ तदात्मक 
हो रद्दी इ ( साध्य ) अन्यथा वस्तुपना नहीं बन सकता है ( हेतु ) इस हेतुका आचार्य समर्थन 
करते हैं कि पहले इस बातको । समझो कारण कि वस्तुपना तो. अर्थक्रियारूप साध्यसे व्याप्त हो रहा 
हे ओर वे अर्थक्रियाये अर्थमें क्रमसे होगी अथवा युगपत्‌ होगी । अतः वे अर्थक्रियाये क्रम और 
योगपद्यते व्याप्त हो रद्दी हें तथा वे दोनों क्रमयीगपद्य मी ध्रोव्यके साथ रहनेवाले पूवेस्वभावोंका 
व्याग आर उत्तर समावांका ग्रहण करनारूप परिणामसे व्याप्त हैँ और वे स्थितिसहित हान 
उपादानत्रय मी सामान्य, विशेष, आत्मकपनेके साथ व्याति रखते हैं। क्योंकि वस्तुके सामान्य 
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खरूपका निषेध करनेपर स्थिति होना असंभव है और वस्तुके विशेष खरूपका सम्भव न माननेपर 
पूर्वस्त्रमावांका त्याग और उत्तर स्वभावोंका ग्रहण करना नहीं बनता है तथा तिस परिणामके न 
होनेपर क्रमयोगपधका अयोग होजानेसे इन केवळ सामान्य और केवळ विशेषमें अर्थक्रिया होनेकी 
व्यवस्था नहीं होगी। इत कारण किसी भी सामान्य एकान्तको अथवा केवळ विशेष एकान्तको वस्तुपना 
नाममात्रको भी नहीं दै जेसे कि दोनोंसे रहित खरविषाण अवस्तु हे, उसीके समान विशेषरहित 
सामान्य या सामान्यरहित विशेष मी अवस्तु है ( निर्विशेषं हि सामान्यं मवेत्खरबिषाणवत्‌ सामान्य- 
राहितत्वाच विरोषस्तद्ददेव हि ) यहां वस्तुका व्यापक अर्थक्रिया और अर्थक्रियाका व्यापक क्रमयाँग- 
पद्य है तथा क्रमयोगपदयोंके व्यापक स्थितिपूर्वक पूर्वापर स्वभावोंके त्याग उपादान हैं । उन त्याग 
उपादानांका व्यापक सामान्यत्रिशष आत्मकपना है । अन्तिम व्यापकके न माननेसे पहिळेके सब 
व्याप्य न माने जासकेंगे । ऐसी दशामें कोई भी अर्थक्रिया नहीं वन सकती हे । भर्थक्रियाके 
विना फिर वस्तुपन कहां रहा ? | 

न हि सामान्य विशेषनिरपेक्ष कांचिदप्यर्थकियां संपादयति, नापि विशेषः सामा- 
म्यनिरपेक्षः, सुवणेसामान्यस्य कटकादिविदेषाश्रयस्येवार्थक्रियायामुपयुज्यपानत्वात्‌ कटका- 
दिविशेषस्य च सुवर्णसामान्याचुगतस्यैवेति सकलाविकलजनसाक्षिकमवसीयते । तद्वदिह 
ज्ञानसामान्यस्य मत्यादिविशेषाक्ांतस्य स्वार्थक्रियायामुपयोगो मत्यादिविशेषस्य च ज्ञान- 
सामान्यान्वितस्येति युक्ता ज्ञानस्य मत्यादिषु प्रत्येकं परिसमाप्तिः । ततश्च मत्यादिसमूहो 
ज्ञानामित्यानिष्ठोथो निवतितः स्यात्‌ । 

अकेला सामान्य अपने विशेषांकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ किसी मी अधेक्रियाका संपादन 
नहीं कर सकता है । ब्राह्मण, म्लेच्छ, भोगमूमियां, आदि विशेषव्यक्तियोसे रहित सामान्य मनुष्य 
कोई वस्तु नहीं है फिर भला वह अर्थक्रियाको केसे करेगा ? तथा अकेला विशेष भी सामान्यकी 
नहीं अपेक्षा रखता हुआ किसी मी अर्थक्रियाको नहीं बना सकता है, जेसे कि मनुष्यपनेपे रहित 
ब्राह्मण आदिक व्याक्तियां न कुछ होती हुई किसी कामकी नहीं हैं। खडुआ, बरा, हँसुछी आदि 
विशेष परिणतियोंके आश्रय होता हुआ ही सुवर्ण सामान्य अर्थक्रियाको करनेमें उपयुक्त हो रद्द 
हे, तथा कडे, बाजू आदिक विशेष भी सुवर्णपन सामान्यते अन्वित हो रहे संते द्वी अर्थक्रिया 
करनेमें उपयोगी बन रहे हैं। यह एक जीवको मीन छोडकर अविकलरूपसे सम्पूर्ण मचुष्योंकी साक्षी 
( गवाह ) पूर्वक निश्चित किया जा रहा है । उसीके समान इस प्रकरणमें मति आदिक विशेषासे 
घिरे हुये ही ज्ञानसामान्यका प्रमितिखूप अपनी अर्थक्रिया करनेमें उपयोग हो रहा है ओर ज्ञान 
सामान्यासे अन्वित हो र्वे इये मति आदि विशेषोंका अपनी अपनी अर्थक्रिया करनेमें लक्ष्य छग 
रद्दा दे | इस कारण कारिकाके अनुसार ज्ञानशङ्ककी मति, श्रुत, आदिक प्रेकमें चारों आरसे 
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समापि ( घेरा ) करदेना ओर तिससे मति, श्रत, आदि सबका समूह एक ज्ञान दै यह अनिष्ट 
अर्थ निवृत्त करा दिया जाय । 

कुतोयमर्थोनिष्टः ? केवलस्य मत्यादिक्षयोपशमिकज्ञानचतुष्टयांसंपृक्तस्य ज्ञानत्ववि- 
रोधात्‌ । मत्यादीनां चेकशः सोपयोगानायुक्तज्ञानांतरासंपूक्तानां ज्ञानत्वव्याघातात तस्य 
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प्रतीतिविरोधाञ्चेति निश्चीयते । 

कोई जैनोसे पूंछता है कि पांचोंको मिछा करके एक ज्ञानपना हो जाना यह अर्थ जैनोंको 
किस कारणसे अनिष्ट दे ? बताओ । इसका उत्तर श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं कि प्रतिपक्षी 
कमक क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये मति, श्रुत, अवधि, और मनःपर्यय इन चारों ब्ञानेके साथ नहीं 
सम्पर्क रखनेवाळे केवळज्ञानको ज्ञानपनेका विरोध होगा , अथांत्‌-छठमेंसे लेकर बारहवें गुणस्थान 
तक किसी एक मुनिमहाराजके चारों ज्ञान लब्धिरूपसे एक समयमे मे ही हो जांय , किन्तु ज्ञानाव- 
रणके क्षय होनेपर उत्पन्न इये केवल््ञानका उक्त चारों ज्ञानसे साहचर्य नहीं हे । केवलज्ञान तो 
केवळ ही रहेगा । जिन चारों ज्ञानेंमें देशघाति प्रकृतियोके उदयको कारणता प्राप्त है, ज्ञानावरणके 
सर्वथा क्षय हो जानेपर तेरइवें गुणस्थानके आदिमें उत्पन्न हुआ केवळज्ञान भला उसकी सहयोगिता 
कर भी केसे सकेगा !कइना यह है कि उपयोगखरूप मति आदि चार ज्ञान भी तो एक समयमें नहीं 
पाये जासकत हैं, अतः उन चारोंको भी मिलाकर एक ज्ञानपना असम्भव हे । लब्धिरूप नहीं किन्तु 
उपयोग सहित हो रहे मति, श्रुत आदि एक एक ज्ञानका जो कि कदे इये उपयोग सद्वित अन्य श्रत 
आदिसे अछूते हो रहे हैं उनको ज्ञानपनेका व्याघात हो जावेगा तथा मति आदिक एक एकको जव 
ज्ञानपना प्रतीत दो रहा है तो समुदितको एक ज्ञानपनेका प्रतीतियोसे विरोध है ऐसा निश्चय किया 
जा रहा है। एक समयमें दो उपयोग नहीं होते हैं। हां, ज्ञानोंकी चार और दर्शनोंकी तीन इस प्रकार 
सात छब्धियां किसी मुनि महाराजके भर्ले ही हो जायें ) मनःपयर्यको छोडकर छह लब्धियां तो 
नारकी और पशुओंके भी पाई जा सकती हैं । किन्तु उपयोग तो अकेले मतिज्ञानके भी दो रासनप्र- 
त्यक्ष या स्परीन प्रत्यक्ष एक समयमें नहीं होते हैं । मुरमुरी कचोडीके खानेपर भी उपयोगस्वरूप पांच 
शान क्रमसे ही होते हुए माने गये हैं । अवग्रह ईडा आदि भी आत्ममं क्रामसे उपजते हैं । 


कि मतिश्रृतावधिमनःपर्ययकेवलान्येव ज्ञानमिति ूर्वावधारणं द्रष्टव्यं तानि ज्ञान- 
मेवेति परावधारण वा तदुभयमविरोधादित्याह । | 


यहां प्रश्न है कि इस सूत्रें मति, श्रत, अवधि ' मनःपर्यय और केवल ये ही ज्ञान हे । 
इस प्रकार क्या उद्देश्यदळके साथ पहा अवधारण देखना चाहिये ? अथवा वे माति आदिक ज्ञान 
ही हैं ? क्या इस प्रकार उत्तर बिभ्रेयदळमे एव लगा कर अवधारण करना आवश्यक है ! आप 
जैनोंने पहले ही कइ दिया है कि जिन वाक्योंमें एवकार नहीं भी दीले उनमें भी उपरिष्टात्‌ देख 
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लेना चाहिये । इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि वे दोनों ही अवधारण विरोध न होनेके कारण 
हमको अभीष्ट हैं | इसी बातको वार्तिकद्वारा कहते हैं । 


मत्यादीन्येव संज्ञानमिति पूवावधारणात्‌ । 
मत्यज्ञानादिषु ध्वस्तसम्यम्तानलमूहाते ॥ १७ ॥ 
संज्ञानमेव तानीति परस्मादवधारणात्‌ । 
तेषामन्गानतापास्ता मिथ्यात्वोदयसंसृता ॥ १८ ॥ 


मति, श्रुत, आदिक पांचों ही समीचीन ज्ञान हे । इस प्रकार पूर्वके अवधारणसे कुमति, 
कुश्नुत ओर विभंगमें सम्यग्ज्ञानपन नष्ट कर दिया गया । विचार लिया जाता जाता है तथा वे मति 
आदिक सम्यजज्ञान ही हैं । इत प्रकार पिछले अवधारणसे मिथ्यात्व कर्मके उदय करके संसरण 
करती हुई अज्ञानता उनमें से दूर करदी गयी समझ लेना चाहिये । भावार्थ----चौथेसे लेकर बारहवे 
गुणस्थानतक संभवनेवाळे मति, श्रत, अवधि और छडेसे लेकर बारहवेंतक सम्मवते मनःपर्यय तथा 
तेरह, चोदद्दवे ओर सिद्ध अवस्थामै अवश्य पाये जा रहे, केवछज्ञान इन पांचोंको ही सम्यग्ज्ञानपना 
है । पहले ओर दूसरे गुणस्थानके कुमति, कुश्नत, विभंगको और तीसरे गुणस्थानके मिश्रज्ञानोंको समी- 
चीन ज्ञानपना नहीं है, तथा वे मति आदि पांचों सम्यग्षान नहीं हैं, अज्ञान या कुज्ञानरूप नहीं है । 

न छात्र पूवोपरावधारणयोरन्योन्य विरोधोस्त्येकतरव्यवच्छेदस्यान्यतरेणानपहरणात्‌ 
नापि तयोरन्यतरस्य वेयथ्येमेकतरसाध्यव्यवच्छेदस्यान्यतरेणासाध्यत्वादित्यावेरोध एवं । 

इस सूत्रके “ देवनारकाणामुपपादः ” के समान पूर्व अवधारण और उत्तर अवधारणोंका 


स्का है ५ “es 


परस्परमे विरोध नहीं दै । क्योंकि दोनोंमें से एकद्वारा व्यवच्छेदको प्राप्त हुये का शेष दूसरे करके 
दूरीकरण नहीं होता है । इस ही कारण इन दोनोंमेंते किसी एक अवधारणका व्यर्थपना भी नहीं 
दे । क्‍योंकि दोनोंमेंसे किसी एकके द्वारा साधा गया व्यवच्छेद होनारूप कार्य शेष दूसरे एक 
करके असाध्य है । इत प्रकार दोनों एवकारोंमें परस्पर अविरोध ही रह्दा | देवनाराकियोंके ही उपपाद 


जन्म होता है । ओर उपपाद जन्म ही देवनारकिओंके होता हे । यहां मी विरोध नहीं । 
[कि पुनरत्र मतिग्रहणात्‌ प्रत्रकारेण कृतमित्याह-- 


इस सूत्रे मति शब्दके ग्रहण करनेसे सूत्रकारने फिर क्या किया दै, इस प्रकार जिज्ञासा 
द्वोनेपर विद्यानंद आचार्य समाधानको स्पष्ट कहते हैं । 


मतिमात्रग्रहादत्र स्मृत्यादेज्ञोनता गतिः । 
तेनाक्षमतिरेवेका ब्ञानमित्यपसारितम्‌ ॥ १९ ॥ 
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सानुमा सोपमाना च सा्थापत्यादिकेत्यपि | 
संवादकत्वतस्तस्याः सङ्गानत्वाविरोधतः ॥ २० ॥ 


मतिज्ञानके समी भेद प्रभेदोंका यहां मतिसे म्हण हो जाता हे, इस कारण स्प्रृति, तर्क, 
प्रत्यमिज्ञान आदिको ज्ञानपना जान लिया जाता है । उससे इन्द्रियोंसे उत्पन हुआ ज्ञान ही एक 
मतिञ्चान हे, ऐसे चावीकके सिद्धान्तका निवारण कर दिया गया समझो तथा अनुमानसहित इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान ( प्रत्यक्ष ) ये दो ही मतिज्ञान है, यह वैशेषिक या वोद्धोंका मत भी दूर हो जाता हैं । 
अनुमान और उपमान सहित होती हुई इन्द्रियजन्य मति ही प्रमाण है। अनुमान, उपमान, अथा- 
पत्ति, शाहू, अमाव, संभव, ऐेतिह्य, आदिसे सहित होती हुई इन्द्रियमतिप्रमाण हें । इस प्रकार 
तीन, चार, पांच, आदि प्रमाणोंके माननेवाळे कपिल, नैयायिक, आदिकोंका मन्तब्य भी निवारित 
हो जाता हे। क्योंकि इनमेंसे किसीने भी स्माति या तकेज्ञानकों प्रमाण नहीं माना है । किन्तु 
सफळप्रबत्तिका जनकपना रूप सम्वादकपनेसे उन स्मृति आदिकको भी समीचीन ज्ञानपनेका कोई 
विरोध नहीं है । जेनसिद्धान्तके अनुसार मतिके पेटमें इन्द्रियजन्य बुद्धियां स्मृति, व्याप्तिज्ञान, 
उपमान, वैसादशय ज्ञान, अर्थापत्ति, आदि सब समा जाते हैं । 

अक्षमतिरेवैका सम्यण्ज्ञानमगोणत्वात्‌ प्रमाणस्य नानुमानादि ततोर्थनिश्चयस्य 
दुळेभत्वादिति केषांचिहशन । सानुमानसहिता सम्यशज्ञानं स्वलक्षणसामान्ययोः प्रत्यक्षप- 
रोक्षयोरथैयोः मत्यक्षा्ुमानाभ्यामवगमात्‌ ताभ्यां तत्परिच्छि्तौ प्रवृत्ती प्राप्तो च विसंवा- 
दाभावादित्यन्येषां । सेवानुमानोपमानसहिता सम्यमब्ञानं, उपमानामावे तथा चात्र धूम 
इत्युपनयस्याज्नुपपत्तेरिति परेषां । सेवानुमानोपमानाथापत्त्यमावसहितागमसहिता च 
सम्यग्ज्ञानं तदन्यतमापायेथोपरिसमापतेरितीतरेषां । तन्मतिमात्रग्रहणादपसारितं । 

स्पर्शन आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ मतिज्ञान ही एक सम्यग्जझ्ञान है । क्योंकि प्रमाण 
गोणपनेसे रहित होता हे । संसारमें प्रमाण ही तो न्यायाधीशके समान प्रधान हवे । अनुमान, स्मृति, 
आदिक तो प्रसक्षकी सहायता चांते हैं । अतः गौण होनेसे प्रमाण नहीं हैं । तथा उन अनुमान 
आदिकसे अर्थका निश्चय द्वोना दुर्लभ है । इस प्रकार किन्हीं ब्रहस्पति मतके अनुयायियोंका चार्वाक 
दर्शन हे । तथा वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष तो अनुमानसंद्वित होता हुआ सम्यग्ज्चान दै । यानी प्रत्यक्ष 
और अनुमान दो प्रमाण हैं । स्वलक्षण तो प्रयक्षसे शेयरूप अर्थ है और सामान्य परोक्षरूप 
अर्थ हे प्रमेय विषयके भेदसे प्रमाणोंका भेद होना माना गया है । स्वळक्षणरूप प्रत्यक्षयोग्य 
विषयकी तो प्रत्यक्षप्रमाणसे जति छो जाती है। ओर सामान्यरूप परोक्ष विषयकी अनुमान 
प्रमाणसे इपति दो जाती है । ज्ञान द्वारा जिसको जाना जाय उसीमें प्रवृत्ति की जाय और उस ही 
विषयकी प्रापि होगे, उस ज्ञानको सम्वादी कहते हैं। जाना जाय किसीको, प्रवृत्ति होय अन्यमें 
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तथा तीसरा विषय हाथ लगे यह बिसम्वाद हे | उन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंसे उन 
स्वलक्षण और सामान्य विषयोंकी ज्ञपि, प्रवृत्ति और प्राप्ति करनेमें विसतम्त्राद नहीं हो रहा 
हे । इस प्रकार अन्य विद्वान्‌ बोद्धोंका मत हे | अनुमान प्रमाण ओर उपमान प्रमाणसे सद्वित वह 
इन्द्रिय मति ही सम्यग्ज्ञान हैं। क्योंकि तरोद्धोंके सदश यदि हम भी उपमानको न मानेंगे तो उस 
प्रकार ' वाहिके साथ व्यापि रखनेबाळा वैसा ही धूम यहां हैँ ' इस उपनय बाक्यकी सिद्धि न दा 
सकेगी । अतः अनुमानके पांच अवयवोंमेंसे उपनयके बिगड जानेपर भळा अनुमान प्रमाण केसे 
स्थित रह सकेगा ? इस कारण तीनको प्रमाण मानना चाहिये। यह अन्य छोगोंका मत है। 
आगमको मिलाकर चार ही प्रमाणोंको माननेत्राळे नेयायिक हैं । तथा अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति 
और अभावासे सहित हुई ओर आगमसे भी सह्वित हुई वह अक्षमति ( प्रत्यक्ष ) ही सम्यरज्ञान 
है । क्योंकि इन उक्त प्रमाणोंमेंसे एकक्षे भी अभाव ह्यो जानेपर ज्ञान होनारूप प्रयोजनकी परिपूर्णता 
नहीं होने पाती है । इस प्रकार इतर ( उक्तोसे न्यारे ) मीमांसकोंका सिद्धान्त है । वे सत्र अन्य 
मतियोंके दर्शन सम्पूर्ण (उन ) मतिज्ञानोंके ग्रहण करनेसे दूर कर दिये जाते हें । जिसमें कि 
प्रमाणतार्पले स्मृति और तर्क प्रविष्ट हो रहे हैं । 

ततः स्मृत्यादीनां सम्यण्ब्ञानतावगमात्‌ तथावधारणाविरोधात्‌ । न च तासां 
प्रमाणत्वं विरुद्धं संवादकत्वाद्‌ । दष्टप्रमाणाद्श्टहीतग्रहणादप्रमाणत्वमिति चेन्न, इष्टममाण- 
स्याप्यप्रमाणत्वपसंगादिति चेतयिष्यमाणत्वात्‌ । 

तिस कारण स्मृति, तर्क, आदिकोको सम्यग्क्षानपनेका निर्णय हो जानेसे तिस प्रकार दोनों 
ओरके अवधारणोंका कोई विरोध नहीं आता हे । उन स्मृति, आदिकोंको प्रमाणपना विरुद्ध नई 
हे । क्योंकि स्मृति आदिक ज्ञान सम्वाद करानेवाले हैं । जेसे कि प्रत्यक्षज्ञान। यदि यह्दां कोई यों 
कहें कि प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा ग्रहीत किये गये विषयका ग्रहण करनेवाले होनेसे स्मृति, तके, 
आदिको प्रमाणपना नहीं दै, आचार्य कहते हैँ कि यह तोन कहना | क्योंकि यों तो अपने 
अपने इष्ट प्रमा्णोको मी अप्रमाणपनेका प्रसंग होगा, इस बातको भविष्य प्रन्थमें मळे प्रकार चेता 
दिया जायगा । मावार्थ--चार्वाकोंके यह्दां अन्य गुरु, माता, पिता या दूर देशवर्त्ती मसुष्योंके भूत, 
मविष्यतू , वर्तमानकालके प्रत्यक्षोमें ग्रमाणपना अगोणत्व हेतु द्वारा अनुमानसे ही आसकेगा, 
स्वयं ब्रूहस्पतिके भूत भविष्यत्‌ प्रत्यक्षोंको प्रमाणपन सिद्ध करनेमें अनुमानकी शरण छेनी पड़ेगी, 
अनुमान तो व्यापि ज्ञानसे ग्रहीत किये गये विषयोंमें ही प्रवर्तता है । इस प्रकार चार्वाकोंके इष्ट 
प्रत्यक्षमें कथंचित्‌ गृड्टीतको ग्रइण करनेत्राडापन होनेसे प्रमाणपना न आसकेगा । बोद्ध, नैयायिक, 
आदि द्वारा इष्ट किये गये अनुमान, आगम, आदि ज्ञानोंमें तो कथंचित्‌ गृह्दीतका प्राहकपना 
है. ही । अतः सर्वया अगृदीतको ही जानना इनमें नद्दीं रद्दा | दां, कुछ गुद्दीत कुछ अगृह्दौतक्षो 
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जाननेवाळे भी यदि प्रमाण माने जायेंगे तब तो सबसे पहले स्मरण ओर व्यापिज्ञान आदि प्रमाणके 
CO चक rw 


स्थानोंको घेर ळेंगे । कोई निरोधक नहीं है । 
श्रुतवाचात्र कि कृतमित्याह । 


श्रुत शद्ध करके यहां सूत्रमें क्या किया गया है, ऐसी जाननेकी इच्छा द्वोनेपर आचार्य 
महाराज वार्तिक द्वारा समाधान कहते हें । 


श्रुतस्याज्ञानतामिच्छंस्तद्वाचेव निराकृतः । 
खार्थेक्षमतिवत्तस्य साविदि्वेन निर्णयात्‌ ॥ २१ ॥ 


जो चार्वाक, बौद्ध, नास्तिक, आदि वादी श्रुतज्ञानको ममाणपना नहीं चाहते हैं, उन वादि- 
योंका उस सूत्रोक्त श्रत शद्व करके ही खण्डन करदिया गया हे । इन्द्रियोप उत्पन्न हुआ प्रत्यक्षज्ञान 
जेसे अपने ओर अपने विषयके जाननेमें सम्प्रादी होनेके कारण प्रमाणरूप मानागया है, उसाके 
समान स्व और भर्थके जाननेमें सम्त्रादीपन होनेके कारण श्रुतज्ञानका मी प्रमाणपनेसे निर्णय है । 
नास्तिकवादी भी चिठ्ठी, सम्बादपत्र, पुस्तके, आदिको बांचकर तथा माता, पिता, गुरु, मित्र, 
पुत्र, स्री आदिके वार्क्योको सुनकर अर्थान्तरका ज्ञान करता दै, यही तो श्रतज्ञान दै । बोद्धोके 
भी अनेक ग्रन्थ हें । उनको पढ़कर जो होगा वही तो श्रतज्ञान है, चावीकोंके भी शास्र हैं । शाद्वसे 
जन्य ज्ञानको माने विना गूंगे ओर कइनेवाळे महान्‌ वक्तामे कोई विशेषता नहीं । मूर्खको पण्डित 
बतानेमें या बाळकको उत्तरोत्तर ज्ञानशाली बतानेभें शब्द ही प्रधान कारण हैं । पशुपक्षियों तकमें 
शब्दसे उत्पन्न हुआ वाच्य अर्थका ज्ञान देखा जाता है। हां, कद्दी कहदी निसम्वाद हो जानेसे समी 
श्रुतज्ञानोंकी यदि अप्रमाण कहा जायगा तब तो सीपमें चांदीका ज्ञान दोना एक चंद्रमाको दो जान 
लेना आदि प्रसक्षोंके अप्रमाण हो जानेसे समी प्रत्यक्ष अप्रमाण हो जायंगे। हवां, प्रसक्षाभासके समान 
श्रुतज्ञानामास भी मान छिया जायगा । 


न हि श्रुतज्ञानमप्रमाणं कचिद्वि संवादादिति ब्रुवाणः स्वस्थः प्रत्यक्षादेर प्यप्रमाणस्वा- 
पत्तेः। संवादकत्वात्तस्य प्रमाणत्वे तत एव श्रृतं प्रमाणमस्तु, न हि ततोर्यं परिच्छिद्य 
अवर्तमानो्थक्रियायां बिसंवाद्यते ्रत्यक्षाचुमानत इव श्रुतस्याममाणतामिच्छन्ञेव श्रुतवच- 
नेन निराृतो द्रष्ट्यः । 


_ उुतद्वान अप्रमाण है, क्योंकि कही कहीं विसम्वाद हो जाता दै । अर्थात-गप्पाष्टके, उपन्यास 
पुस्तकं, कावियोकी उेक्षाये, आदि अनेक जंशोमें झूठी पडती हें छोटे बाढकोंसे सताया गया वृद्ध 
मनुष्य झुंठ बोळ देता है कि नदाके किनारे ढड्डुओके ढेर ठग रहे हैं | दे ढडके, तुम छोग वहां 
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दौड जाओ। कमी कमी जिसको जानते हैं उसमें प्रवृत्ति और प्राप्ति भी नहीं होती क्ले । 
अतः श्रुतज्चान प्रमाण नहीं दै । ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार कहनेवाला वादी खस्थ नहीं है । 
मसके समान अव्यवस्थित होकर करनेवाला है । क्योंकि योंतो यानी कहीं कहीं विसम्वाद हो जानेसे 
समी ज्ञानोंमें यदि अग्रमाणपना धर दिया जायगा, गधे, घोडे सब एक भावते हांके जायेंगे 
४ ठकासेर भाजी टकासेर खाजा ” बेचा जायगा, तब तो प्रक्ष, अनुमान, आदिकोंको भी अप्रमा- 
णपनेकी आपत्ति आवेगी, ये भी तो कोई कहीं, विसम्बादी हो रहे हैं | यदि झूठे ज्ञानोंको टालकर 
उन सच्चे ज्ञानोंमें सम्वादकपनेसे प्रमाणपना मानोगे तो तिस हवी कारण श्रुतज्ञान मी प्रमाण हो 
जाओ। कारण कि उस श्रुतञ्चानसे अर्थको जामकर प्रवतनेवाळा पुरुष अर्थक्रियामे विसम्वादी नहीं 
होता दे। जेसे कि प्रक्ष ओर अनुमान प्रमाणसे अर्थको जानकर प्रवृत्ति करनेवाला पुरुष ठगाया 
नद्दीं जाता है । हां, प्रमाणपन और अप्रमाणपनका विवेक करना आवश्यक है । यहां सूत्रमें श्रतवचन 


करके श्रृतज्ञानकी अपमाणताको चाहनेवाळा पुरुष ही परास्त कर दिया गया विचार लेना चाहिये 
या इस विषयको स्पष्ट देख ळेना चाहिये । 


अत्रावध्यादिवचनात्‌ किं कृतमित्याह । 


इस सूत्रमें अवधि आदि अर्थात्‌ अवधि, मनःपर्यय, और केवल्ह्ञान के कथनसे क्या किया 
गया है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य व्याख्यान करते हैं । 


जिप्रत्यतीद्रियज्ञानमवध्यादिवचोबलात्‌ । 
प्रत्यास्यातसानिर्णीतवाधकलेन तदूतेः ॥ २२ ॥ 


जो चार्वाक जड़वादी इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको ही मानते हैँ, अतीन्दरियप्रत्यक्षको स्वाकार नहीं 
करते हैँ, किंतु उन अतीन्द्रियज्ानोके बाधक कारणोंका प्रत्याख्यान मळे प्रकार निर्णीत हो चुका है, 
अतः उन अतीन्द्रिय प्रत्यक्षांकी सिद्धि हो जाती है । जगतूमें बाधकोंके असंमवका भले प्रकार 
निर्णय ह्यो जानेते पदार्थोकी सत्ता मानळी जाती हे । करोडपति धनिकके रुपयोको एक एक कर 
कोन ठलुआ गिननेको बठे हैं ? केवळ बाधकामावसे कोटि अधिपतिकी तत्ता मानळी जाती है । 
सम्मावनावश असंख्य पदार्थोको बाजार या देशान्तर काळान्तरोंमें साधारण लोग जान रहे हैं । 
उसमें मी बाधकोंका नहीं उपस्थित दोना ही निर्णायक है । ओऔधषधियोमें रोगको दूर 
करनेकी शक्तियोंका बहिरंग इन्द्रियेसि जन्य प्रत्यक्षज्ञान नहीं हे । फिर मी बाधकोंके खण्डन 
किये जा चुकनेका मळी भांति निर्णय हो जानेसे अनुमान द्वारा शक्तियोंका ज्ञान कर छिया 
जाता है । प्रथमसे ही उपादानॉंमें कार्यका ज्ञान भी योंद्दी होता है । इस सूत्रमें अवधि आदिकके वच- 
नकी सामर्थ्यसे अतीन्द्रिय ज्ञानोंके उपादान करमेकी गन्ध आरड्दी दै, बहिरंग इन्द्रियोका अतिक्रम कर 


२० तच्वार्थछोकवार्तिके 





केवळ आत्माकी सहायतासे उत्पन्न हुये अतीन्द्रिय ज्ञान हैं, जेसे कि अन्य लोगोंने भावनाज्ञान या 
योगिप्रसक्भको माना है । कळ मेरा भाई अविगा, चाँदीका भाव चढ जायगा, कुछ दिनमें ळढाई 
ठनेगी, कुछ आपत्ति आनेवाळी है, इत्यादि ज्ञान यद्यपि श्रुतज्ञान हैं, फिर भी मन इन्द्रियद्वारा विशेष 
उपयोग ढग जागेसे किग्हींने इनको प्रत्यक्षतदृश माना हे । जेनोमे भी स्वानुभूतिको केवल्क्ञान 
सरश कहीं कहीं लिख दिया है, बात यह दै कि अतींद्रिय प्रत्यक्षोंका मानना दाशोनिकोको 
अनिवार्य पडेगा । 

सिदे हि केवलज्ञाने सवार्थेंषु स्फुटात्मनि । 

कार्स्न्येन रूपिषु ज्ञानेष्ववधिः केन बाध्यते ॥ २३ ॥ 

सोनेमे किट्ट कालिमाके समान अज्ञान, कषाय, आदि दोष और ज्ञानावरण आदि पोद्रळिक 

आतरणोंकी हानि क्रमऋषसे बढती हुयी देखी जा रही हे । अतः बह किसी आत्मामें पूर्ण रूपसे 
भो हो चुकी हे । जित आसामें आवरण सधा नहीं हैं, वही ठोकालोकको जाननेवाळा केवल 
ज्ञानी है, तथा सूक्ष्म, व्यबहित, ओर विप्रकृष्ट पदार्थ (पक्ष) किसी न किसके प्रत्यक्ष हैं । 
( साध्य ) हम लोगोंके अनुमान, आगमोंद्वारा जाने गये होनेसे (वेठ) जेसे कि अग्नि, इन्दौर, पुराने 
बाबा, आदि किसी न किप्तीके प्रत्यक्ष हैं. थि] । इस प्रकार त्रिकाळ त्रिळोकवती सम्पूर्ण पदाथोमें 
अत्यन्त विशदस्त्रखूप ज्ञान करनेवाले केवछज्ञानके तिद्ध हो जानेपर यथायोग्य संसारी जीव और 
पोहूळिकरूपी पदार्थाहोमें पूर्णपसे विशद हो रहे, ज्ञानोमें भला अवधिज्ञान किसके द्वारा बाधा जा 
सकता है ? अर्थात्‌ सत्रको स्पष्ट जानेवाला केवलज्ञान जब सिद्ध हो चुका तो केवल खूपीपदार्थाको 
स्पष्टूपसे जाननेवाळा अत्रविज्ञान तो सुळभतापे सिद्ध हो जाता है । “ सहस्रे पञ्चाशत्‌ १' सह्दमे 
पचास तो अवश्य हैं । 


। कर ७५ ३३ ७. के २ च | 4] 
पराचत्तागतष्वथष्वव सभाव्यत न किम्‌ । 
मन।पर्येयविज्ञानं कस्याविद्यस्फुटाकृति ॥ २४ ॥ 
जब केवळज्ञान सिद्ध द्वो चुका तो इसी प्रकार दूसरेके या अपने चित्तोमे प्राप्त हुये अर्थामें 
किसी आत्माके अधिक विशद आकारोंवाला हो रहा, मनःपर्यय ज्ञान क्यों नहीं सम्भवनीय है! 
अर्थात्‌ सबका दादा गुरु केवल्ज्ञान प्रसिद्ध हो चुका हे तो उसके शिष्यसमान अवधि, मनःपर्यय, 
तो क्ळूप्त हे । अपने और पराये मनद्वारा व्यक्त अव्यक्तरूपसे चीते; नहीं चीते, अधचीते यथायोग्य 
ढाई दीपके पदार्थोका विशद प्रत्यक्ष करनेवाला विकल्पयुक्त मनःपर्यय ज्ञान किसी संयमीके हो जाता है। 


स्वसज्ञानं समारभ्य प्रकृष्टज्ञानमंतिमम्‌ । 
कृत्वा तन्मध्यता ज्ञानतारतम्यंज हन्यते॥ २५ ॥ 


तच्वार्थचिन्तामणिः २१ 
सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्यप्तक जीवके अपने सम्मवे हुये छह हजार बार बारह जन्म मरण 
कर अन्त तीन मोडाकी गतिले मरनेका प्रकरण प्राप्त होनेपर विग्रह गतिके पहले समय सबसे 
छोटा जघन्य ज्ञान होता है | संक्ठेशकी कुछ हीनता हो जानेसे दूसरे समयमें ज्ञान बढ जाता है । 
अक्षरके अनन्तवें भाग खल्पज्ञानका प्रारम्भ कर अनन्तवार छइ इद्धियोंके अनुसार अन्तिम प्रकष- 
ताको प्राप्त हुए केवळक्ञानतक अतिशय करके करके उनके मध्यरूपसे होनेवाले ज्ञानोंका तारतम्य 
किसीके द्वारा नहीं बाधित द्वोता दै । अर्थात्‌-गजमरके कपडेसे लेकर चाळीस गजतकके थानमें 
मध्यवती गजोंसे नपे हुये वख भी हैं । छटांकते लेकर सेरमरतकके चूनमें मध्यवर्त्ती तोछोंका भी 
सद्भाव है । इश्वी प्रकार निरावरण जघन्य ज्ञान और केवलज्ञानक्रे बीचर्मे होनेवाळे देशप्रत्यक्षरूप 
अवधिमनःपरतरयमोंकी सिद्धि हो जाती है। अथवा मति श्रत और केवलज्ञानके मध्यवर्ती अबाध 
मनःपयय तो ५ तन्मध्यपतितस्तजूप्रहणेन गूथते ” इस परिमाषाके अनुसार उपात्त हो जाते हैं । 





न ह्येवं संभाव्यमानमपि युक्‍त्यागमाभ्यामवध्यादिज्ञानत्रयमतींद्रियं प्रत्यक्षेण बाध्यते 
तस्य तदविषयत्वाच । नाप्यज्ञुमानेनार्थापत्त्यादिभिवों तत एवेत्यविरोभः सिद्ध! । 


~ [७५ 


युक्ति और आगर्मोके द्वारा इस उक्त प्रकार सम्भावना किये जा रहे भी अवधि आदिक तीन 
अतीन्द्रिय ज्ञान तुम्हारे वाहे:इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षे करके तो बाधित नहीं होते हैं । क्योंकि वह 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष उन अतींद्रिय ज्ञानोंकों त्रिपय नहीं करता हे । जो ज्ञान जिक्तको विषय नहीं करता 
है, वह उस्तका साध 5 या बाधक नहीं होता है । जैसे कि चाक्षुष ज्ञानका बाधक रासन ज्ञान 
नहीं होता है । तथा अनुमान प्रमाण करके अथवा अर्थापत्ति, उपमान, आदि प्रमाणों करके भी 
तिस ही कारण यानी उनको विषय करनेवाले न होनेसे अथि आदि तीन प्रत्यक्षांको बाधा प्राप्त 
नहीं होती दै । इम प्रकार अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके साथ अनुमान आदि प्रमाणोंका अविरोध सिद्ध 
द्वोगया । समीचीनङ्चान तो परस्परम विरोधको नहीं रखते हुये प्रत्युत सहायक हो जाते हैँ । 
प्रमाणसंछुत्र माना गया है । तथा प्रमाणोंकी भी प्रमाणोंते ह्वी सिद्धि होती है । एक रोगीकी 
चिकित्सा सुमतित्राळे अनेक वैद्य कर सकते हैं । तथा वेद्यके बीमार होनेपर अन्य ' वैयासे उसकी 
चिकित्सा ( इलाज ) की जाती है । 

कश्चिदाइ, मतिश्रतयोरेकत्बं साइचर्यदेकत्रावस्थानादविश्चेषाञ्चेति तद्विरुद्धं साधनं 
तावदाह । ' 
कोई स्पश्वक्ता प्रश्न कर रहदा दे कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों साथ साथ रहते हैं । 
और एक आत्माँम दोनों अवस्थान करते हैं, तथा दोनोंमें कोई विशेषता भी नहीं दै । इन 'देतुओंसे 
मति और श्रतका एकपना दो जाओ । इस प्रकार कह चुकनेपर सबसे पदके आचार्य यद्द स्पष्ट 
दोष कहते हैं कि मति और श्रुतके अभेदको साधनेवाळे हेतु विरुद्ध हैं । छुनियि- 


२२ तलायथ छोकवार्तिके 


न मतिश्रतयोरेक्यं साहचयात्सहस्थितेः । 
विशेषाभावतो नापि ततो नानावसिद्धितः ॥ २६ ॥ 


मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका सहचरपनेसे अथवा एक आत्मामें साथ साथ स्थिति द्वोनेसे एक- 
पना नहीं है तथा परस्परमे विशेषता न होनेसे भी एकपना जो साधागया है सो ठीक नहीं है | 
क्योंकि तिन हेतुओंसे तो प्रत्युत नानापनकी सिद्धि होती है, जेसे कि अमावस्याके दिन सूर्य ओर 
चन्द्रमाका सहचरपना अनेकपनके साथ व्याप्ति रखता है, एक आत्मामें ज्ञान, सुख, तथा एक आम्र 
फलमें रूप और रसक्रा अत्रस्थान हो रहा है, किन्तु वे अनेक हैं । इसी प्रकार सजातीय गौओं या 
रुपयोंमें अनेकपना होनेपर ही अविशेषता देखी जाती दै । 


साहचर्यादिसाधनं क्थंचिन्नानात्वेन व्यातं सवेथेकले तदनुपपत्तेरिति तदेव साधये- 
न्मतिश्रुतयोने पुनः सर्वयेकत्वं तयोः कथंचिदेकत्वस्य साध्यत्वे सिद्धसाध्यताननेवोक्ता | 


प्रश्नकत्ताके द्वारा एकपना साधनेमें दिये गये साहचर्य आदि क्षेतु तो विरुद्ध हें । वे तीनों 
देतु कथंचित्‌ नानापनके साथ व्याप्त हो रहे हें । सर्वथा एकपन माननेपर बे सहचरपना आदिक 
नहीं बन पाते हैं | इस कारण वे हेतु उस कथंचित्‌ नानापनको ह्वी सांगे, किन्तु फिर मतिज्ञान 
और श्रृतश्चानके सरवधा एकपनेको नीं । हां, उन दोनों ब्लानोंमें कर्थचित्‌ एकपनेको साध्य करनेपर 
तो इम जेनोंको सिद्धसाध्यता है | यह इस कथंचित्‌ अनेकत्वके साथ हेतुओंकी व्यापिका समर्थन 
कर देनेसे कड दी गयी समझ लेना चाहिये | 


साइचयमसिद्धं च सवेदा तत्सहस्थितिः । 
नेतयोरविशेषश्र पर्यायार्थनयापणात्‌ ॥ २७ ॥ 


और पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे विचारा जाय तब तो वे तीनों हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वामास 
हैं कारण कि मतिश्षान और श्रुतज्ञानरूप पर्याये आत्मामें क्रमसे ही होती हैं अखिनी, अरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी आदि नक्षत्रोंके उदयसमान क्रमवती पर्यायोंमें व्यक्तिरूपसे सद्दचरपना नहीं दै । 
तथा सदा ही आत्मामें उन पर्यायोकी साथ साथ स्थिति भी नहीं है। एक समयमें छदास्थ जीवोंके दो 
उपयोग नहीं दो पाते हैँ | तया मति ओर श्रुतमें पर्यायद्ृष्टिसे अविशेषपना भी नहीं है, किन्तु 
बड़ा मारी अन्तर है । श्रीनेमिचन््र सिद्धान्तचत्रवर्तीने “ सुदकेवळं च णाणं दोण्णिबि सरिसाणि 
होंति बोहदादा । सुदणाणं तु परोक्खं पच्चक्खं केवलं णाणं ॥ ” इस गाथा द्वारा केवळहानके सद्दा 
शरृतज्ञानको माना है। आठवेसे ळेकर बारइवें तक गुणस्यानोमें प्रधानरूपसे श्रुतज्ञान ही घ्यानका 
स्वरूप धारण कर कमंग्रकृतिर्योको काट रद्दा दै । हां, मतिज्ञानमें शुद्धआत्माका मानस प्रत्यक्ष होना 


तत्वाथाचिन्तामाणिः २३ 
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सभी श्रतज्ञानोंसे बढिया पदार्थ है, फिर उसमें मी श्रतका अभ्यास कारण है । किन्तु मतिज्ञान तो 
इतना व्यापक नहीं दै । अतः पक्षमें नहीं ठद्दरनेके कारण उक्त तीनों हेतु अतिद्ध हैं । 
सामान्थापणायां हि मतिश्रुतयोः साहचर्यादयों न विशेषाप॑णायां पौर्वापर्यादिसिद्धेः । 


= छ 


कार्यका रणभावादेकत्वमनयो रेव॑ स्यादिति चेत न ततोपि कथंचिद्धेदसिद्वेस्तदाह । 


सामान्यकी अपेक्षा विचारा जाय तो मतिश्रत ज्ञानोंमें सहचरपना आदि धर्म ठद्दर जाते हैं, 
किन्तु विशेष परिणामोंकी विवक्षा करनेपर तो पदिले पीछे होनापन आदिकी सिद्धि हो रही है । 
यदि कोई यों कट्दै कि मतिक्षानपूर्वक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार पूर्वापर पदार्थोमें कार्यकारण 
भाव द्वोनेसे इन मतिश्रत्नका एकपना हो जावेगा, आचार्य कहते दै कि यों तो न कहना । क्योंकि 
तिस कार्य कारण भावसे भी उनभ कथाचित मेद ही सिद्व होगा। उसको आचार्य वातिकद्वारा 
स्पष्ट कद्दते हैं । सुनो-- 


कार्यकारणमावात्स्पाचयोरेकलमित्यपि | 
विरुद्द साधनं तस्य कथंचिद्वेदसाधनात्‌ ॥ २८ ॥ 


कार्यकारण माव होनेसे उन श्रुतज्ञान ओर मतिज्ञानमें अभेद हे, इस अनुमानका देतु भौ 
विरुद्ध द्वेत्वाभास दै । क्योंकि वह कार्यकारणभाव तो कथचित भेदका साधन करता हे । सर्वथा 
एक हो रहे घट, घट, या ज्ञान) ज्ञानका कार्यकारणभाव नहीं माना गया है। अतः एकत्वरूप साध्यसे 
विपरीत कथंचित्‌ भेदके साथ व्यातिको रखनेके कारण तुम्हारा कहा गया कार्यकारणमाव- 
हेतु विरुद्ध दै । 

न हुपादानोपादेय भावः कर्थचिद्लेदमंतरेण मतिश्रुतपर्याययोर्घटते यतोस्य विरुद्धसा- 
धनत्वं न भवेत, कथचिदेकत्वस्य साधने तु न किंचिदनिष्टम्‌। 

मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानरूप पर्यायोका कारण कार्यरूपसे हदो रहा उपादान उपादेयपना कथै- 
चित्‌ दोनोंमें भेदको माने विना नद्दो घटित होता हे जिससे कि इस कार्यकारणभाव दवेतुको विरुद्ध 
हेत्वामापना न हो सके । हां, कथंचित्‌ एकपनेका दोनोंमें साधन कियाजाय तब तो हम स्याद्वादि- 
योंके यहाँ कोड अनिष्ट नहीं है। द्रन्यकी पूर्वपयाय उपादान होती हे ओर उस दरव्यकी उत्तरपयाय 
उपादेय होती है। मतिके एक समय ही पीछे श्रुतज्ञान होता हे, अतः मति उपादान है, श्रत उपादेय 
हे । किन्तु उत्पापिकी अपेक्षा श्र॒तज्गानका मतिज्ञान निमित्तकारण हे । क्योंकि श्रृतज्ञानकी धारामें कैई क्षण 
पूर्वमे रहनेवाळा मतिश्चान भी कारण माना गया ह । 


गोचराभेदतश्रेन्न सथा तदसिद्धित; । 
श्रतस्यासवपयायद्रवयग्राहित्ववाच्यपि ॥ २९ ॥ 
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केवलज्ञानवत्सवेतत्ताथंग्राहितास्थितेः । 

मतेस्तथातवशून्यत्वादन्यथा स्वमतक्षतेः ॥ ३० ॥ 

पुनः कोई यदि यों कहे कि माति और श्रुतके व्रिपय एक ढे. इस कारण थे दोनों एक द्वो 

जायेंगे । आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहा, क्योंकि उसमे सभी प्रकार विषयोका अभद पाया 
जाना असिद्ध हे । अतः बिषय अमेद भो हेतु ' पख्पासिद्ध नामक देलागास हुआ! श्रतज्ञानका असतत 
पर्याय और सद्रव्योके ग्राइकपनका बचन होत हुये भी केवलज्ञानके समान सम्पूर्ण तप्याथाका 
ग्राइकता सिद्ध हो रहीं हे और मतिज्ञानको तिश प्रकार परोक्षरूपसे सम्पूर्ण अर्थीकी ग्राहकतापनका 
अमाव है | अन्यथा यानीं ऐसा नहीं मानकर दूमरें प्रकारोंसे माननेपर तो बौद्ध, नरायिक, मीमांसक, 
आदि वादियोंको भी जेनोंके समान अपने सिद्धान्तांकी क्षति प्राक्त होगी । 


“ मतिश्रतयोनिवेधो द्रव्यष्यमवपयायेषु ? इति वचनाद्वो चराभेदर्ततस्तयारेकत्वमि- 
ति न प्रतिपत्तव्यं सवेथा तदसिद्धेः । शरत स्यासवेपर्या यद्रव्यग्रा हित्ववचनेपि केवळज्ञानवत्मवे- 
तस्वाथग्राईित्ववचनात्‌ । “ स्याद्रादकेवल्ज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने ” इति तद्यासल्यानात्‌ ¦ 

श्री उमाखामी महाराजका सूत्र है कि मतिज्ञान और श्रुतन्ञानका विषयनिबन्ध सम्पूर्ण न्य 


और असम्पूणी पर्यायोमें हे । इस कथन द्वारा विषयका अभेद मानकर फिर उस बिषय अभेदसे उन 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका एकपना साधा जाय, यहद तो नहीं समझना चाहिये | क्योंकि सभी प्रकार 
बह विषयोंका अभेद असिद्ध हे । देखिये, श्रुतश्ञानको अल्पपयीयें और सम्पूर्ण दव्योके ग्राहकपनका 
वचन होते हुये भी केवछज्ञानके समान सम्पूर्ण तत्तार्थाके ग्राइकपनका वचन हृ । श्री समम्तभ- 
प्राचायैने आप्तमीमांसामें उमाख'्मी महाराजके उस सूत्रका इस प्रकार व्याख्यान किया है किं 
स्याद्वाद यांनी श्रुतज्ञान ओर केवल्ज्ञान दोनों हवो सम्पूर्ण तत्त्वांका प्रकाश करनेवाले हैं | भेद इतना 
ही दे कि श्रुतज्ञान परोक्षरूपसे सम्पूर्ण पदार्थोको जानता हे और केवल्ज्ञान सम्पूर्ण पदार्थाको प्रत्यक्ष 
रूपस जानता है, किन्तु इसका विशेष विवरण अशसहस्तीमें किया गया है | 


न मतिस्तस्यास्तकोत्मिकाया; स्तार्थानुमानात्मिकायाश्च तथा भावरहितत्वात्‌ । 
न हि यथा श्रुतमनंतव्यंजनपर्यायसमा्रांतानि सर्वद्रव्याणि शृह्णाति न तथा मतिः । 
स्वमतसिद्धांतेऽस्याः बर्णसंस्थानादिस्तोकपर्यायविशिष्टद्रव्यविषयतया प्रतीत; । स्वमत- 
विरोधोपि तस्यान्यथैवावतारात्‌ तयोरसर्वपर्यायद्रव्यविषयत्वमात्रमेव हि स्वासिद्धांते 
प्रसिद्ध न पुनरनंतव्येजनपर्यायाशेषद्रव्यविषयत्वमिति वद्याख्यानमप्यविरुङ्मेव बाधका- 
भावांदिति न विषयामेदुस्तदेकत्वस्य साधकः । 
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किन्तु मतिज्ञान तो ऐसा श्रतके सदृश नहीं है, तर्कस्वरूप अथवा स्ार्थानुमानस्वरूप भी 
उस मतिज्ञानमे सबसे बडे मतिश्षानको तिसप्रकार श्र॒तज्ञानके समान सर्व तच्चोका ग्राइकपना नहीं है, 
जिस प्रकार अनन्त व्यंजनपर्यायोंसे चारों ओर विरे इये संपूर्ण द्रव्योको श्रतज्ञान ग्रहण करता दै । 
तिस प्रकार मतिज्ञान नह्दीँ जानता है | अपने जेनमतके सिद्धान्तमें वर्ण, रस, संस्थान, आदि मोटी 
मोटी थोडीसी पर्यायोसे विशिष्ट हो रद्दे द्रन्यको विषय करनेपनसे इस मतिज्ञानकी प्रतीति हो रही 
दे । अतः अपने मतखे विरोध भी आता है । क्योकि उसका दूसरे प्रकार ही व्याख्यान द्वारा 
अवतार हे । उन मति और श्रुत दोनोंके केवळ असर्व पर्याय ओर द्रव्योंको विषय करनापन ही 
अपने सिद्वान्तभें प्रसिद्ध हो रहा हे । किंतु फिर दोनोंको अनन्त व्यंजनपर्याय ओर सम्पूर्ण दर्व्योको 
विषय करळेनापन नह्दी माना गया है । यानीं अकेला श्रुतज्ञान ही अनन्त व्यंजनपर्यायासे सहित 
सम्पूर्ण द्रव्योको जान सकता दै । इस प्रकार उस सूत्रका व्याख्यान करना भी अविरुद्ध ही पडता 
हे । क्योंकि कोई बाधक प्रमाण नहीं है । इस कारण विषयका अभेद छोना उन मति, श्रृतज्ञानोंके 
एकपनका साधक नहीं दे । कद्दां समुद्र ओर कद्दां सरोवर । 


इंद्रियानिंद्रियायत्तवृत्तित्वमपि साधनम्‌ । 
न्‌ साधीयोप्रसिद्धताच्छरतस्याक्षानपेक्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ 


मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका अभेद सिद्ध करनेके लिये दिया गया बहिरंग इन्द्रिय और अन्त- 
रंग इन्द्रियके अधीन होकर प्रवर्चना रूप हेतु भी आधिक अच्छा नह्दी हे । क्योंकि पक्ष्म नहीं 
रद्दनेके कारण सुळभतासे असिद्ध हेत्वाभात दै । श्रतज्ञानको स्पशीन आदि बहिरंग इंद्रियोक्री कथमपि 
अपेक्षा नहीं है । यों परम्पराते विचारा जाय तब तो मोक्षको बंधकी अपेक्षा है | अन्न, फल, 
आदि भक्ष्य पदाथोको अभक्ष्य मलमूत्र युक्त खातकी अपेक्षा हे प्रकाशको अन्धकारकी अपेक्षा दै । 
वस्तुतः न्यायशाख्रकी इंश्सि देखा जाय तो परम्परासे कारण पडनेवाळे पदाथीको प्रकृत कार्यका 
कारणपना हवी प्राप्त नदीं दै । पितामह [ बाबा ] अपनी पोत्री [ नातिनी ] को बेटी कद देता है । 
किंतु पुत्रवघूको स्वपत्नी कडनेसे महान पापका भागी होकर छोकानिंध हो जायगा । भाइयो ! 
छोकग्रसिद्ध स्थूळव्यवहारके अनुसार सूक्ष्मकार्य कारणमाबको न घसीटों । 


मतिश्रतयोरेकत्व्मिद्रियानिंद्रियायृत्तित्वादित्यवि न श्रेयः साधनमसिद्धत्वात्‌ । 
साक्षादक्षानपेक्षत्वाच्छूतस्य, परंपरया तु तस्याक्षापेक्षत्वं मेदसाषनमेव साक्षादसाक्षादक्षा: 
ेक्षयोर्विरुद्धधर्मध्यासातिद्धेः ॥ 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान [ पक्ष ] में एकपनाही हे । ( साध्य ) इन्द्रिय और मनके अधीन 
होकर प्रद्षाते करनेबाळे होनेसे ( हेतु.) अर्थात्‌--मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान दोनोंके कारण इन्द्रिय 
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ओर मन हें । आचार्य कहते हैं कि यह हेतु भी श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि इसमें स्वरूपासिद्ध दोष है । 
साक्षात अव्यवाहित रूपसे श्रतज्ञान इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं करता दै । हां, परम्परास तो उस श्रृत- 
ज्ञानको बहिर इन्द्रियोंकी अपेक्षा है, किन्तु एतावता उनके भेदकी ही सिद्धि होगी, मतिज्ञानको 
साक्षात्‌ रूपसे बढ्रिंग इन्द्रियोंकी अपेक्षा है । और श्रुतज्ञानकों व्यवहितख्ससे बहिरंग इन्द्रियांकी 
अपेक्षा दे । इस प्रकार बिरुद्धधर्मासे आरूढपनेकी सिद्धि हो जानेसे मति और श्रृतमे भेद सिद्ध 
हा जायगा । अतः उक्त इंतु विरुद्ध भा इआ । 


नानिंद्रियनिमित्तवादीहनश्वृतयोरिह । 
तादात्यं बहुवेदित्वाच्छूतस्थेहान्यपेक्षया ॥ ३२ ॥ 
अवग्रहगृहीतस्य वस्तुनो भेदमीहते । 
व्यक्तमीहा श्रुतं त्वथान्‌ परोक्षान्‌ विविधानपि ॥ ३३ ॥ 
एकेन्द्रियते डेकर असंज्ञी पचेन्द्रियजीयोंतक अबग्रद्द मतिज्ञान ही पाया जाता है। ईक्षा, अवाय, 
धारणा तो संजी जीवोंके ही द्वोते हें । इस प्रकरणें ईद्वामतिज्ञान और शब्दजन्य वाच्य अथे 
ज्ञानरूप श्रतज्ञानका निमित्त कारण मन है । अतः मति ओर श्रृतमें मनको निमित्तपना हो जानेसे 
दोनोंका तादात्य हे । आचार्य कहते हैं किं यह तो न कहना । क्यों कि ईहा मतिज्ञानकी अपेक्षासे 
श्रतज्ञान बहुत अधिक विषयको जानेवाला है । अवप्रहसे ग्रहण की गयी वस्तुके बिशेष अशोमें 
संशय होनेपर उसके निरासको लिये प्रवर्तता हुआ और तम्यप्र्यान्तसे कहा गया ऐसा द्दा ज्ञान 
वस्तुके केवळ थोडे भेद अंशका प्रकटरूपसे ईइन करता है। और श्रतज्ञान तो नाना प्रकारके 
परोक्ष अथौको भी जानता द्वे । कदां तो जिन्दुमात्र ईदा ज्ञानका विषय और कहां श्रुतज्ञानका 
समुद्रसमान अपरिमित विषय। ऐसी दशार्मे मळा इंदामतिज्ञान और श्रुतशान दोनों एक केसे हो 
सकते है ? अर्थात्‌-नद्दीं हो सकते हें । यो तो सभी ज्ञानोमें उपादान कारण एक आत्मा ह । 
इतने ही से क्या सभी ज्ञान एक हो जायंगे ? कमी नहीं । 
न हि यादृशमनिंद्रियनिमिचत्वमीहायास्ताहृशं श्रुतस्यापि । तश्निमित्तत्वमात्र तु न 
तयोस्त्ादात्म्यगमकमविनाभावाभावात्‌ सर्वादिवत्‌ । 

' यद्यपि इडा मतिज्ञान और श्रुतन्ञान दोनों ही मनसे होते हैं । किन्तु जिस प्रकारका इंहा- 
शानका निमित्तपना मनको प्राप्त दे, उस सरीखा श्रुतज्ञानका मी निमित्तपना मनमें नहीं है | कुछाळका 
घटको ओर पुत्रको उत्पन्न करनेमें निमित्तपना न्यारा न्यारा दै। हां, केवळ सामान्यरूपसे उस मनका 
निमित्तपना तो हल मतिः और श्रुतके तादात्म्यकपनका गमक्‌ हेतु नहीं है । क्योंकि प्रकरणप्राप्त हेतु 
-और-साध्यकी वरूप. व्याति नहीं बनतीं हे । जेते कि. सामान्यधर्म सत्ता या दव्यत्न आदि 
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हेतुओसे जड चेतन, आकाश पुद्वङ, मुक्त, संप्ारी, आदिमे एकपना नहीं साधा जाता है। पशुपनसे 
गधे ओर घोडेमें सर्वथा एकपना साधनेवाळा पाहिली श्रेणीका मूर्ख है । 


केचिदाहु्मतिश्रुतयोरेकरबं श्रवणनिमित्तत्वादिति, तेपि न युक्तिवादिनः । श्रृतस्य 
साक्षाच्करवणनिमित्तत्वासिद्ेः तस्यानिंद्रियवत्तादष्टार्थसजातीयविजातीयनानार्थपरामर्शन- 
स्वभावतया प्रसिद्धत्वात्‌ । 
कोई वादी यहां इस प्रकार कहरहे हैं कि कर्ण इन्द्रियको निमित्त पाकर मतिज्ञान और श्रुत- 
ज्ञान होते हैं, इस कारण दोनोंका एकपना है, ग्रन्थकार कहते हैं कि ऐसा कहनेवाले वे वादी भी 
युक्तिपूवक कहनेकी टेव रखनेवाळे नहीं हैं | क्योंकि कर्णइन्द्रियको साक्षात्‌ निमित्त मानकर श्रुत- 
ज्ञानका उत्पन्न होना असिद्ध दै । कर्णइन्द्रियजन्य मतिज्ञानमें तो अव्यवहित रूपसे निमित्तकारण 
कर्ण इन्द्रिय है । हां, बहुतसे श्रुतज्ञान शद्दको सुनकर वाच्य अर्थकी जपिके लिये उत्पन्न होते हैं। उनमें 
परम्परासे कर्णइन्द्रिय कारण है। कानसे शाद्गोंको सुनकर कर्णजन्य मतिज्ञान होता हे, पश्चात्‌ संकेत 
प्रहणका स्मरण द्वोता हवे, पुनः वाच्य अर्थका ज्ञान हुआ श्रुतज्ञान समझा जाता है। “'श्रुतमनिन्द्रियस्य ? 
इस सूत्रके अनुसार उस श्रुतज्चानकी अनिस्धियवानूपना यानी मनको निमित्त मानकर उत्पन्न होने 
पन ओर प्रत्यक्षसे नहीं देखे गये सजातीय और विजातीय अनेक अर्थोका विचार करनारूप खमा- 
वॉसे सद्दितपने करके प्रसिद्धि होरी है । 


शरुत्वावधारणाद्ये तु श्रुतं व्याचक्षते न ते तस्य श्रोत्रमते्मेद्‌ं प्रख्यापायितुमीश्ते । 
थुत्वावधारणाच्छूतमित्याचक्षाणाः शधं शरुत्वा तस्यैवावधारणं श्रतं सप्रतिपन्नास्तदर्थ स्थाव- 
धारण तदिति प्रष्टव्याः । प्रथमकव्पनायां श्रुतस्य श्रवणमतेरमेदपरपगोऽशक्यप्रतिषेधः, 
द्वितीयकल्पनायां तु श्रोत्रमतिपूर्वमेव श्रृतं स्या्ेद्रियांतरमतिपूवं । तथाहि -- 

शद्गको सुनकर निर्णय करनेसे श्रुतञ्चान होता दवे, इस प्रकार जो श्रुतका व्याख्यान करते 
हैं वे बादी तो उस श्रुतज्ञानका कर्णईन्द्रियजन्य मतिज्चानसे भेदको प्रसिद्ध करानेके . लिये समर्थ 
नहीं हैं | म जेनोंको उनसे पूछना चाहिये कि सुन करके अवधारण करनेसे श्रुतज्ञान होता है । 
इस प्रकार व्यक्त कहनेवाळे वादी शद्धको सुनकर उसी शद्दके निर्णयको श्रुतज्चान समझ बेठे हँ ! 
अथवा इस शद्ध द्वारा कहे गये वाच्य अर्थके निर्णयको श्रतज्ञानपनेका विश्वास कर रहे हें । बताओ। 
पहिली कल्पना लेनेपर तो श्रुतज्ञानका कण इन्द्रियजन्य मतिज्ञानसे अमेद हो जानेके ग्रसंगका कोई 
निषेध नहीं कर सकता है | क्योंकि शद्वका श्रावण प्रतक्ष मतिज्ञान हे और उसीको तुमने श्रुतज्ञान 
कह दिया दे । हा, दूसरी कल्पना स्वीकार करनेपर तो कुछ कुछ ठीक दीलता हे । किन्तु इतना 
दोष हे कि अकेले कर्ण इन्द्रियजन्य मतिक्षानको ह्वी कारण मानकर श्रुतज्ञान उत्पन्न हो सकेगा । 
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अन्य रसना, प्राण, स्परीन, नेत्र, ओर मन इन्द्रियसे उत्पन्न हुये मतिज्ञानरूप कारणोंसे श्रतज्ञान 
नद्दीं दो सकेगा । इसी बातको स्पष्टकर दिखलाते हैं । 


शह्ढ श्रुत्वा तदाथोनामवधारणमिष्यते । 
यै; श्रुतं तेनै लम्येत नेत्रादिमतिजं श्रुतम्‌॥ ३४॥ 


शब्दको सुन करके उसके वाच्य अर्थोका निश्चय ही श्रुतज्ञान जिन वादियोंके द्वारा माना 
जाता है, उन करके नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा उतन्न हुये मतिज्ञानसे बनाये गये श्रुतज्ञानका लाभ 
न किया जायगा | किन्तु देखा जाता है कि स्पशेन इन्दियोसे रूखे, चिकने, ठण्डे, आदिको जानकर 
उनसे दूसरे अर्थ इंट, मलाई, मखमळ, आदि अर्थाका अँधेरेमें श्रुतज्ञान हो जाता हे । रसना 
इन्द्रियसे मीठापन आदि रस या रसवान्‌ स्कन्थोको चख कर रसोंके तारतम्यरूप अन्य पदाथोका 
यानीं पहिळे आमसे यद्द अधिक मोठा आम है ओर अमुक आम न्यून रसवाळा था, ऐसे ज्ञान हो 
जाते हैं, अथवा इन छड्डुओंमें खांड अधिक है तथा दूसरे छड्डुओंमें बूंदी कमती है, फलाने 
हृळवाईके ये बनाये इये दें, भादि । एवं घाण इन्द्रियसे सुगंध दुर्गंध या गन्धवान्‌ द्रत्यका मतिञ्चान 
करके पीछे उस श्त्रके निर्मापक कर्ता, स्थान, भाव, गन्ध, तारतम्य, आदि भर्थान्सरोंका श्रुतशान 
हो जाता है । नेत्रद्ारा काळे, नीले आदि रूपोंको देखकर उन अथीके सजातीय विजातीय अन्य 
पदाथोका श्रुतज्ञान होता देखा जाता है । कर्ण इन्दियद्वारा शब्दको सुनकर वाभ्य अर्थका ज्ञान तो 
आप मानते ही हैं । इसी प्रकार अंतरंग इन्द्रिय मनसे सुख, दुःख, वेदना, आदिका मानस मतिङ्ञान 
किये पीछे रोगका या इष्ट, अनिष्ट, पदाथोके प्रद्षण, त्यागका परामर्शरूप श्रुतज्ञान होता रहता दै । 
संकल्प विकल्प करनेवाले जीवांके या न्यायशास्रके विचारनेमें उपयोग रखनेवाले विद्वानोंके तो 
मानस मतिज्ञानसे उत्पन्न हुए असंख्य श्रुतञ्चान उत्पन्न होते रहते हैं । उपदामश्रेणी या क्षपकश्रेणीमै 
मानस मतिज्ञानको व्यवहित, अव्यवहित, रूपसे कारण मानकर हुये अनेक श्रुतशानोंका समुदाय 
रूप ध्यान है । अतः केवछशन्दको सुनकर वाच्य अर्थके शान होनेको ही श्रुतज्ञान नहीं समझना, 
किन्तु अन्य इन्द्रियोंस भी मतिज्ञान होकर पीछे श्रुतज्ञान होते हैं । श्रुतशानको मी कारण मानकर 
अन्य श्रुतश्चान द्वोते जाते हैं । जैसे कि घट शब्दको सुनकर मिट्टीके घडेका शान हुआ | पीछे जळ 
घारण शक्तिका ज्ञान दूसरा श्रुतज्ञान हुआ, यह श्रुतज्ञानसे अन्य श्रुतज्ञान दै । अथवा नेत्रोसे दूरवर्ती 
घुयेको देखकर उससे भिन्न अग्निका शान होना प्रथम श्रुतज्ञान हुआ। तथा वह प्रदेश उष्ण है । यह 
दूसरा श्रुतज्ञान हुआ । इस प्रकार पहिळे पहिले श्रुतज्ञानोंसे इजारों श्रुतज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं । 
संशी जीवके होनेवाळे चारों भ्यानोंमें अन्तर्मुहुर्त तक यही धारा चळती रहती है | बहुत पहिछे समयमे 
हुआ मतिज्ञान उन श्रुतज्ञानोंका कारण मान छिया जाता है, जैसे कि मन:पर्यय ज्ञान और श्रुतह्ञा- 
नका परम्परासे कारण दर्शन, दो जाता है | रूपके ज्ञान या रसके ज्ञानमें जैसे चक्षु, अचक्षुदर्सन 
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अव्यवहित कारण हैं, वेते श्रुत और मनःपर्ययमे नहीं । पाहिळे दर्शन होता है पीछे मतिज्ञान उसके 
पीछे श्रुतज्ञान और कमी कमी अनेक श्रुतज्ञान मी होते रहते हैं । उनमें वह पहिळे हुआ दर्शन ही 
परम्परासे कारण माना जाता है । इसी प्रकार पहिळे दर्शन पुनः ईदा मतिज्ञान, पश्चात्‌ मनःपर्यय 
ज्ञान होता है । प्रकरणों छऊं इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुये मतिश्चानके पश्चात्‌ अर्थान्तरोंका ज्ञान होना 
रूप श्रुतज्ञान माना गया है । 


यदि पुना रूपादीनुपलभ्य तदविना भाविनामर्थानामवधारणं श्रुतापित्यपीष्यते श्रुत्वा- 
वधारणात्‌ श्रुतमित्यस्य दृष्टावधाणात्‌ श्ुतमित्याद्युपलक्षणत्वादिति मतं तदा न बिरोध; 
प्रतिपत्तिगोरवं न स्थात्‌ । 

यदि तुम फिर यदद कहो कि रूप, रस, स्पर्श, आदिकोंके साथ अविनामाव रखनेवाळे अन्य 
अर्थोका अवधारण करना मी श्रुतज्ञान दै, यह भी इमको इष्ट है। सुनकरके अवधारण करनेसे श्रुतज्ञान 
होता है यह तो उपढक्षण है । किन्तु देखकरके, छू करके, सुंघ करके, चाख करके ओर मानस 
मतिज्ञान करके भी श्रुतज्ञान होते हैं। रोटी खवादो, यहां रोटी पदसे दाळ, साग, चटनी, मोदक 
आदि सबका प्रइण है। कोआसे दही की रक्षा करना, यहां कोआ पदसे दद्दीको बिगाडनेवाळे बिल्ली, 
कुत्ता, चील, आदि सबका ग्रहण दे, ऐसे ही यहां भी रूप आदिकोंके मतिज्ञानोंका ग्रहण करना 
चाहिये | आचार्यं कहते हैं कि इस प्रकार मन्तव्य द्वोय तब तो हम जैनोंको कोई विरोध नहीं दै । 
उपळक्षण माननेसे प्रतिपत्ति करनेमें गोरव भी नहीं द्वोवेगा। अन्यथा एक एकका नाम ळेनेसे 
शिष्यको समझनेमें भारी बोझ पडता । 

न चेवमपि मतेः श्रृतस्यामेदः सिध्येत्‌ तछलक्षणमेदाशचेत्युपसं इतैन्यम्‌ । 

और इत प्रकार भी मतिज्ञानसे श्रुतज्ञानका अभेद सिद्ध नहीं हो पावेगा क्योंकि उन दोनोंके 
लक्षण न्यारे म्यारे हैँ। इस प्रकार यहां चलाये गये प्रकरणका अब संकोच करना चाहिये अर्थातू-- 
सुनना, चाटना, छूना आदि इन्द्रियजन्य ज्ञान मतिज्ञान हैं. और इन मतिञ्जानसि पीछे द्वोनेवाछा 
अर्थनिर्णय श्रुतज्ञान दै। अर्थसे अथान्तिरके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हँ । जहां कार्यकारणकी अभेद- 
विवक्षा हे वहां धूमे अग्निका ज्ञान होना अभिनित्रोध मतिज्ञान है और मेदविवक्षा होनेपर धूमसे 
अग्निका ज्ञान श्रुतज्ञान द्वे । इस प्रकार लक्षणके भेदसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका भेद दे । 


तस्मान्मतिः श्र॒ताद्विन्ना भिन्नलक्षणयोगतः । 
अवध्यादिवदथांदिभेदाच्ञेति सुनिश्चितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इस कारण मतिश्चान भिन्न मिन छक्षणका सम्बन्ध द्वोनेके कारण श्रुतज्ञानसे भिन्न है जैसे 
कि अवधि आदिक ज्ञान श्रतज्ञानसे मिन हैं अथवा जेते अवापि आदिकसे मतिज्ञान भिन है वैसे 
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३० तत्वार्थहीकवार्तिके 
श्रुतते भी भिन्न दे तथा विषयरूप अर्थ, कारण आदिके भेदोंसे भी मतिज्ञान, श्रुतक्षानोंका भेद दै, 
यह बात मले प्रकार निश्चित करदी गयी है । 

ययैव ह्वधिमनःपर्ययकेवळानां परस्परं मतेः खलक्षणभेदोथेभेदः कारणादिमेदश्च 
सिद्धस्तथा श्रुतस्यापीति युक्तं तस्य मतेनीनात्वमतध्यादिवत्‌ । ततः बक्ते मत्यादिज्ञान- 
पंचकम्‌ । 

जैसे ही अवविज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञानका परस्परमें तथा मतिज्ञानकी अपेक्षासे 
अपने अपने छक्षणोंका मेर हे, जानने योग्य त्रिषयका मेद है, कारण क्षयोपशम,उत्पातिक्रम आदिका 
भेद सिद्ध दोरा दै, इत ही प्रकार श्रुतज्ञानका भी मतिज्ञानसे खळक्षण आदिकी अपेक्षा भेद दै । इस 
कारण उस श्रुतज्ञानको अवधि आदिके समान मतिज्ञानसे मिन्नपना युक्त द्वे । तिस कारण उमाखामी 
मह्दाराजने मति आदिक न्यारे न्यारे पांच ज्ञान बहुत अच्छे कद्दे हैं, ऐसे निद्रोष सूत्रको सुनकर 
समी वादी प्रतिबादियोंको प्रसन्न होनेका अवसर प्राप्त द्वो जाता हे । 


सर्वेज्ञानमनध्यक्षं प्रत्यक्षोथेः परिस्फुटः । 
इति केचिदनात्मज्ञाः प्रमाणव्याहतं विदुः ॥ ३६ ॥ 


प्रत्यक्ष, अनुमान आदि सत्र द्वी ज्ञान परोक्षरूप हैं । यानी जेर्नोके सिद्धांत अनुसार सभी 
प्रसक्ष, अनुमान, संशाय, विपर्यय आदि ज्ञानोंका खांशमें खसँवेदन प्रक्ष होना इम मीमांसर्कोझो 
इष्ट नहीं है । हवां, खयंको प्रक्ष न करनेवाला प्रद्यक्षप्रमाण स्वयं अंघेरेमें पडा होकर भी घट, पट, 
आदि पदार्थोका अधिक स्पष्ठतासे प्रत्यक्ष कर लेता है । जैसे कि आंखके चकासोंदको बचानेके 
लिए दीपककी लौका आवरण कर देनेपर दीपकका प्रत्यक्ष तो नहीं होता है, किन्तु उससे प्रकाशित 
पदार्थोका प्रत्यक्ष दो जाता दे । यशकी चाद नदी कर ठोस उपकारको करनेवाला सेठ जैसे गुप्त 
दान करता है, दिनों कार्य करनेवाछे सत्रदा सूयैको छी नहीं देखते रहते दें, फिर भी सूर्यसे 
प्रकाशित अथोंका स्पष्ट प्रत्यक्ष हो र्वा हे, इसी प्रकार परोक्ष ज्ञानेसि भी प्रत्यक्ष स्वरूप अपति हो 
सकती दै । अनुमान आदिक परोक्षेले परोक्ष ज्ञत्ति तो जैनोंने भी मानी है। हाँ, उन अनुमान आदि- 
कोका खांशमे प्रत्यक्ष ज्ञान और विषय अंशम परोक्ष ज्ञान माना हे । अर्धजरतीय म्यायसे यक 
ज्ञानोंका स्वांशे प्रत्यक्ष दोना इमको इष्ट नही हे । इस प्रकार कोई मीमांसक कह रहे हैं । आचार्य 
कहते है कि ज्ञानस्वरूप अपनी आत्माको नहीं जामते हुए वे भी प्रमाणोसे व्याघात दोषको प्राप्त 
हुए अर्थको समझ बेठे हैं, यह उनकी अन्धबुद्धिकी बलिह्वारी ढै । 


परोक्षा नो बुद्धिः प्रत्यक्षोथे! स हि बहिर्देश् संबंधः परत्यक्षमचुभूयत इति केचित्‌ संप्रति- 
पक्षास्तेप्यनात्मज्ञा ममाणव्याहतामिधायित्वात्‌ । 


तत्त्वार्थचिन्तामणि ३१ 
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इम लोगोंकी सम्पूर्ण बुद्धियां परोक्ष हैं, किंतु स्वांशमें परोक्ष हो रहे, प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय 
घट, पट, आदिक पदार्थ प्रत्यक्ष हैं । जिस कारण कि वह अर्थ बाहरके देशोमें सम्बन्धित द्वो रहा 
प्रत्यक्षरूप अनुभवा जा रहा हे । किंन्तु अन्तरंगके ज्ञान तो प्रत्यक्षरूप नहीं जाने जा रहे हैं। 
इन्द्रिओंका प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी उनके द्वारा स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अथवा इनसे विशिष्ट 
अर्थोका और शब्दका प्रत्यक्ष हो जाता हे । नेत्रम सन्मुखस्थित पदार्थके पडे हुए प्रतिबिंबको कोई 
नहीं देखता है, किंन्तु उसके वलबूतेपर हुई चाक्षुपज्ञप्तिको सर्व जानते हैं। इस प्रकार कोई भट्ट 
या प्रभाकर, मीमांसक भले प्रकार विश्वास कर बेठे हैं । किन्तु वे भी आत्मतत्तको जाननेवाळे नहीं 
हैं । क्योंकि प्रमाणोंते व्याहत ह्यो रद्दे पदाथोका कथन कर रहे हैं । बाळ, गोपाळ, पशु, पक्षियों 
तकमें अपने अपने ज्ञानोंका स्वर्सवेदन प्रत्यक्ष होना देखा जाता हे । तभी तो कभी कभी उन 
ज्ञानोंका स्मरण होना और ग्रत्यमिज्ञान होना बनता दै । धारणारूपसे प्रत्यक्ष हुये विना किसीकी 
स्मृति या प्रत्याभेज्ञान नहीं हो पाते हैं । चोइन्द्रिय बर, मधुमक्षिका आदिक भी अपने नियत छत्तों 
[ घरों ] को लोटती हैं, स्मरण रखती हें । किंतु यद्व सब वासनायुक्त अवग्रहरूप मतिज्ञान है । 
छोटा ज्ञान भी बडे बडे चमत्कारक कायोको कर देता है । थोडे ज्ञानवाळे पंडित पुज जाते हैं 
और विशेष ज्ञानी वैसा बदिरंगमें चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं । स्वयं तत्त्वान्वेष करते बैठते हैं । 
इडा, अवाय, धारणा तो संज्ञी जीवोंकें ह होते हैं । द्वीन्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी 
जीवोंका तीब्र अनुभागवाली कषायसे मिश्रित हुआ ज्ञान ही गृह बनाना, बच्चे बनाना, बच्चोंके 
शरीर उपयोगी सन्मूर्छन करनेवाळे पदार्थोको ढूंढ निकाळना आदि आश्चर्यकारक कार्योको 
करा देता है । 


प्रयक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमानिकम्‌ । 
प्रयात्वेद्यमाहंति तत्परोक्षत्वकस्पनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अपनी आत्मामें तो वह ज्ञान खसंबेदन प्रत्यक्षसे प्रतिमास र्दा हौ ढे । और दूसरे यज्ञदत्त, 
जिनदत्त, आदि आत्माओमें उत्पन्न हुआ ज्ञान उन उनको प्रत्यक्ष द्वारा दीख रहा है, इस बातको 
हम अनुमान द्वारा जान लेते हैं । अतः प्रत्येक आत्मामें खसंवेदन प्रत्यक्षसे जाने जा रहने ज्ञानका 
प्रत्यक्षपना उस ज्ञानके परोक्षपमकी कल्पनाको सब ओरसे नष्ट कर देता दे । भावार्थ---सर्वज्ञको तो 
समी पदार्थका प्रत्यक्ष है । अतः अपने ज्ञानका प्रत्यक्ष तो अवस्य होगा ही और अपने ज्ञानका 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष बालकोंतकको दो रक्षा है | तथा घीमान्‌ जीव दूसरे आत्माभोमे उत्पन्न हुये 
ज्ञानोंका खयं अपने अपने द्वारा प्रत्यक्ष हो जानेका अनुमान कर ठेते हैं । जैसे कि अपनी मस्तक 
पीडाका प्रत्यक्ष कर दूसरोंकी मस्तक पीडाके प्रत्यक्ष दुःख अनुभवको घरके अन्य जन अनुमानसे 
जान लेते हैं । अतः सम्पूर्ण ज्ञान स्वांराको जाननेमें प्रत्यक्ष. प्रमाणरूप हैं । 


३२ तथ्वार्थश्लोकवार्तिके 


साक्षा्रतिभासमानं हि परत्यक्षं स्तस्मिन्‌ विज्ञानमनुमेयमपरत्र व्याहारादेरिति 
प्रत्यात्मवेद्य स्वस्य ज्ञानपरोक्षत्वकल्पनामाहंत्येव । किंच-- 

जिस कारण कि अपनेमें तो साक्षात्‌ रूपसे प्रत्यक्ष प्रतिभास रद्दा ज्ञान है ही और 
दूपरोंकी आत्मामें अपने अपने ज्ञानका प्रत्यक्षपना इम वचनकुशलता, चेष्टा, प्रबृत्ति) स्मरण होना 
आदिकसे अनुमान कर लेते हैं, इत कारण प्रत्येक आत्माओर्मे अपने अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे 
जाना जा रहा ज्ञान सभी ज्ञानांके स्वांरामें परोक्षपनकी कल्पनाको समूल चूळ न कर दी देता है । 
अथवा सभी वादियों द्वारा माने गये अपने द्वारा ही ज्ञानके प्रत्यक्ष न द्वबोनेपनका त्रह्‌ प्रत्यक्षरूप 
अनुभव किया जा रहा ज्ञान खण्डन कर देता दे । ऐसी अधिक प्रसिद्ध बावको सिद्ध करनेके लिये 
हम विशेष परिश्रम या चिन्ता क्यों करें ? दूसरी बात यद्द है कि-- 


विज्ञानस्य परोक्षते प्रत्यक्षोथेः स्तः कथम्‌ । 
सवेदा सर्वथा सर्वः सर्वस्य न तथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


विज्ञानको सर्वथा परोक्ष माननेपर सभी जीवोके सदा, सभी प्रकारसे, सम्पूर्ण पदार्थ तिस 
प्रकार स्वतः ही क्यों न प्रत्यक्ष द्वो जावें । भातार्थ---देवदशको जैसे अपना ज्ञान परोक्ष द्वे, और 
उस परोक्षज्ञान द्वारा देवदत्तको जेसे घटका प्रत्यक्ष हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रदत्त, चन्ददत्त 
आदिकोंको भी देवदत्तका ज्ञान परोक्ष हे । यानी देवदत्तको जेसे अपने ज्ञानका ज्ञत्ति ( इलम ) 
नहं दै, वेसे ही इन्ददत्त आदिको भी देवदत्तके ज्ञानकी इस्ति नहीं है, तो फिर देवदत्तको ही 
सहारनपुरमें घट, पट आदिकोंका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाय और उस देवदत्तके परोक्ष ज्ञान द्वारा 
बम्बईमं बैठे हुये इन्द्रदत्त आदिको उन घट आदिकोंका ज्ञान नहीं होय, इसका नियामक कौन है ! 
बताओ। परोक्षज्ञानसे तो सब जीवोंको सदा, सभी प्रकार सम्पूर्ण अर्थाका प्रत्यक्ष होते रहना चाहिये । 
आत्मामे भिन्न पडे परोक्ष ज्ञानोंपर सबका एकसा अधिकार हे. । समी जीव दूसरोके परोक्ष ज्ञानसे 
तजूक्षेयपदार्थीकी ज्ञपियां कर बेठेंगे । छुट्टी दे देनेपर अन्धेरेमें चाहे जो मन चछा पुरुष वाढे जिस 
पदार्थपर अधिकार ( कबजा ) कर सकता है । 


ग्राइकपरोक्षत्वेपि सर्वदा सर्वथा सर्वस्य पुंसः कस्यचिदेव स्वत! प्रत्यक्षोर्थ 
कञश्चित्कदाचित्कर्थचिदिति व्याइततरां । 

पदार्थोका प्रहण करनेवाले ज्ञानको परोक्षपना होते इये मी सदा समी प्रकार समी जीबोंमेंसे 
किस ही एक जीवके किस ही समय किसी प्रकार किसी एक जर्थका ही स्वतः प्रत्यक्ष होने यह 
तो पूवोपर वचनोंकां प्रष्ट रूपसे अत्यधिक ब्यावात दो रहदा है । जैसे कि. घास खोदनेबाळेकी 
शोपडीमें चार हाथ नीचे भूमिमें धन गढ़ा हुआ है । किन्तु उस गंवारको धनका ज्ञान न होनेसे 
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वह ढखेपति नहीं कहा जाता हे । यदि हजारौं स्थानोंपर गढे हुये अज्ञात भूमिधनसे ही मनुष्य 
धनाढ्य बन जावें, तब तो उस धनसे सभी कोई धनाढ्य बन सकते हैं । कोई रोकनेवाला नहीं 
दवै । ऐसी दशामें किसी एक ही को धनपति कहना और अन्योंको धनपाति न कहना व्याघात दोष 
युक्त हे | अंधेरेमें भिन्न पडी हुयी सर्वताघारण सम्पत्तिपर सबका एकसा अधिकार होता चाहिये | 
पक्षपात करनेबाळा पीटा! जायगा । 


ततः परं च विज्ञानं किमर्थमुपकट्यते । 
कादाचित्कत्वसिध्यथेमथक्षप्षेने सा परा ॥ ३९ ॥ 
विज्ञानादित्यनभ्यक्षात्‌ कुतो विज्ञायते परेः । 
ठिंगाबेततसरिच्छित्तिरपि लिगांतरादिति ॥ ४० ॥ 
कावस्थानमनेनेव तत्रार्थापत्तिराइता । 
अविज्ञातस्य सवस्य ब्ञापकत्वविरोधतः ॥ ४१ ॥ 


एक बात यह भी है कि गीमांसकके यहां अर्थकी ज्ञप्ति यदि प्रत्यक्षरूप डो रही दवै तो 
उससे न्यारा करणज्ञान पुनः किस प्रयोजनके लिए कल्पित किया जा रहा है ? यदि मामांसक यों 
कहें कि अर्थज्ञतिके कमी कमी होनेपनकी सिद्विके लिए प्रमाणात्मक करणज्ञान एक द्वार माना 
गया है । इसपर हम जेनोंका .यह कहना हे कि वह अर्थश्ञसि तो ज्ञानसे भिन्न कोई न्यारी वस्तु 
नहीं है । यदि परोक्ष करणज्ञानसे प्रत्यक्षज्ञपतिको भिन्न माना जायगा तो बताओ बह दूसरों करके 
केसे जानी जा सकेंगी ? यदि किसी अविनामावी हेतुसे उस अर्थज्ञपिका ज्ञान करोगे तो उस हेतुका 
ज्ञान भी अन्य द्वेतुओंते जाना जा सकेगा और उन तीसरे हेतुओंका ज्ञान भी चौथे आदि द्वेतुआंसे 
ज्ञात होगा । इस प्रकार भला कहां अवस्थिति होगी ? यों तो अनवस्था दोष हो जायगा। इस 
कथनसे अर्थापत्तिके द्वारा ढेतुओंका ज्ञान माननेपर अनवस्था हो जानेके कारण वहां अर्थापत्ति भी 
मर गई समझ लेनी चाहिये । नहीं जाने हुये सब ज्ञापकोंको ज्ञापकपनका विरोध हवे । “ नाज्ञातं 
ज्ञापक॑ ”?। अर्थज्ञति और उसको जतानेवाळे हेतु ज्ञापक हें । इस कारण उनका ज्ञान द्वोना आवश्यक 
है । कारक देतु तो अज्ञात होकर भी कार्यको कर देता दै । किन्तु शापक हेतु तो ज्ञात हुआ ही 
अन्य पदार्थको समझाता हे | अन्यथा नहीं | 

स्वतः प्रत्यक्षादर्थात्परं विज्ञानं किमर्थे चोपकल्पित इति च वक्तव्यं परैः कादाचि- 
त्कत्वसिध्यर्थमर्थङ्चसेरिति चेत्‌, उच्यते । न सा पराविज्ञानात्‌ ततो नाध्यक्षा सती कुता 
विज्ञातव्या ? छिंगाचचेत्तत्परिस्छित्तिरपि छिंगांतरादेव इत्येतदुपस्थापनविरोधाविशेषात्‌ । 
अर्थापरयंतरात्तस्य ज्ञानेनवस्थानात । 

ह 
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जब कि अर्थका अपने आप ही प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उससे भिन्न परोक्षविज्ञान किसलिये 
कल्पित किया है ? यह उन प्रतिपक्षी मीमांसकोंकी ओरसे कहकरके स्पष्टीकरण होना चाहिय । 
यदि अर्थकी ज्ञपिके कभी कभी होनेपनकी सिद्धिके लिये परोक्षज्ञानकी कल्पना करोगे तो इम कहते 
हैं कि वह अधज्ञप्ति विज्ञानसे न्यारी तो है नहीं । तिस कारण परोक्षरूप विज्ञानसे आमेन अनध्यक्ष 
होती हुई वह अर्थज्ञत्ति भळा फिर किससे जानने योग्य है ? बताओ । यदि द्वेतुसि उस अथशपिका 
ज्ञान करोगे तो उस ज्ञापक हेतुकी इति भी अन्य छिंगसे ही होगी ओर उस छिंगकी भी अन्य 
द्वेतुओंसे ज्ञत्ति द्वोगी । इस प्रकार यहद अनेक हेतुमालाओंके उठानेसे विरोध उपस्थित होगा। नहीं 
जाना गया पन सत्र द्वेतुओंमें विशेषता रहित है । यदि अन्य अर्थापतियेसि उसका ज्ञान करोगे तो 
अनवस्था हो जायगी । इस कारण ज्ञानका स्वत: प्रत्यक्ष दोना मानो । ज्ञान जब घट, पट आदिको 
जानता है, तभी अपनी उन्मुखतासे खर्यको मी जानता रद्दता है । 

एतेनोपमानदिस्तदविज्ञानेप्यनवस्थानसुक्त  सादद्यादेरज्ञातस्योपमानायुपजनकत्वा- 
सभवात्‌  ज्ञानेप्युपमानांतरादिपरिकल्पनस्यावरयंभावित्वात. । तदेवे प्रमाणपिरुद्ध 
संविदंतो5नात्मज्ञा एवं । 

इस कथनसे उपमान, व्यातिज्ञान, आदिस उन ठिंगोका ज्ञान करनेपर भी अनवस्था दोष 
कह्‌ दिया गया समझ ढेना। क्योंकि उपमान ज्ञानका जनक सादश हे । व्यातिज्ञानके जनक 
उपलम्भ अनुपल्म्म हैं। संकेत प्रष्षण किया गया शब्द तो आगमका जनक है । इन सबको 
जाननेकी आवश्यकता है तभी उपमान आदि ज्ञान प्रवर्तते हैं । विना जाने हुये साइश्य आदिको 
उपमान आदिका जनकपना असम्भव है | इस कारण उन सादृश्य आदिको जानमेमें भी अन्य 
उपमान आदिकोंकी करपना अवश्य द्वोवेगी ओर यो अनवस्था दोष द्वोवेगा । तिस कारण इस 
प्रकार प्रमाणसे विरुद्ध दो रहे पदार्थोकी सम्प्रतिपत्ति करनेवाके मीमांसक अनात्मज्ञ ही हैं । यानी 
सत्रयं अपनेको भी नहीं जान रहे हैं । यद्दांतक छत्तीसबी कारिकाका उपसंद्वार कर दिया है | 


ज्ञातां बहिरथेस्य सुखादेश्वेति निर्णयात्‌ । 
स्संवेद्यल्तः पुंसो न दोष इति चेन्मतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वसवेद्यतरादन्यद्विज्ञानं कि करिष्यते । 

करणेन विना कतुः कर्मणि व्यावृतिर्न चेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वसंवित्ति क्रिया न स्यात्‌ स्वतः पुसोर्थवित्तिवत्‌ । 

यदि स्वात्मा स्वसंवित्तावात्मनः करणं मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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स्वार्थवित्तो तदेवास्तु ततो ज्ञानं स एव नः 
प्रत्यक्षं वा परोक्षं तज ज्ञानं हेविध्यमस्तु ते ॥ ४५ ॥ 


आत्माका प्रत्यक्ष माननेवाळे भट्ट ओर फलज्ञानका प्रत्यक्ष माननेवाळे प्रभाकर दोनों ही 
मीमांसक पंडित करणज्ञानको परोक्ष मानते हें । आत्मा बहिरंग घट, पट, आदि अर्थ और खुख, 
इच्छा, ज्ञान, आदि अन्तरंग अर्थोका ज्ञाता हुँ, इस प्रकार निर्णय होजानेसे आत्माका स्वसंवेदन 
प्रभ्यक्षते जाना गया मन अनुभूत हो रहा है, अतः कोई दोष नहीं हे | भावार्थ--करणज्ञान भले ही 
परोक्ष रहे, किन्तु प्रत्यक्ष आत्मासे घट, पट, भादि अर्थोकी प्रत्यक्ष जसि होजाबेगी कोई दोष नहीं 
आता है, आचार्य कहते हें शकि यदि इस प्रकार मीमांसकका मत है तो हम कहते हें कि स्वसंवेदन 

प्रत्यक्षसे जानलिये गये अन्तरंग प्रत्यक्षस्वरूप आत्मासे न्यारा मानागया विज्ञान मळा किस कार्यको 

करेगा 2 बताओ । यानी जच आतमा प्रत्यक्ष रूप सतत प्रतिमास रहा हे तो करणश्ञान मानना व्यर्थ है, 
इसपर तुम मीमांसक यदि यो कहो कि कर्ता आत्माक्रा करणके विना कर्म करनेमें व्यापार नहीं 
होता हे, जैसे कि कुठारके विना बढई काठको नहीं फाड सकता है, इसपर तो हम जेन कहेंगे कि 
तब तो आत्माकी अर्थवेदनके समान खयं स्वको जाननेकी क्रिया न हो सकेगी । क्योंकि भाडोने 
आत्माके प्रत्यक्ष करनेमें न्यारा करणज्जान माना नहीं है । यानी अर्थके वेदनम आत्माको जैसे करण 
ज्ञानकी अपेक्षा है वेते ही स्वर्यं अपनेको जाननेमें भी न्यारे करणज्चानकी अपेक्षा होगी ओर फिर 
उस करणज्ञानवाळे कत्ता आत्माको भी स्वके जाननेके छिये अन्य करणज्ञानकी आकांक्षा पडेगी, इस 
ढंगले एक शरीरम अनेक प्रमाता मानने पडेंगे ओर अनवस्था भी छो जायगी । यदि आत्माका स्वकी 
संवित्ति करनेमें स्वथं आत्मा ही करण माना जायगा, तब तो स्व और अर्थकी ज्ञपिमें मी वही आत्मा 
करण हो जाओ । इस कारण वही आत्मा तो हम स्याद्ठादिर्याके यद्वां ज्ञानस्वरूप है । और वदद ज्ञान 
प्रत्यक्ष और परोक्ष खूपसे दो प्रकारपनेको व्यापकर धार रहा हे । 

न सर्वथा प्रतिभासरहितत्वात्‌ परोक्तं ज्ञानं करणत्वेन भतिभासनात्‌ | केवलं 
कर्पत्वेनाप्रतिमासमानत्वात्‌ परोक्षं तदुच्यत इति कश्चित्‌ तं प्रत्युच्यते । 

सभी प्रकार प्रतिभासोसे राहित द्वोनेके कारण ज्ञान परोक्ष हे, यद्द नहीं समझना । किन्तु 
करणपने करके उस प्रमाणज्ञ नका प्रतिमास हो रहा हे । हां, केवळ कर्मपनेसे प्रतिमासमान नहीं 
होनेके कारण वद्द करणज्ञान परोक्ष कदा जाता है। अर्थात्‌--लोकमें प्रमितिक्रियाके कर्मका 
प्रत्यक्ष होना माना गया है | प्रमितिके कर्ता, करण और फछन्ञानके प्रतिभासमान होते इये भी 
उनका प्रत्यक्ष होना इष्ट नही हैं | काठ छिठता है | बढई, वसूळा, छीछना, ये नहीं छिलते हैं, 
इस प्रकार कोई मीमांसक कद रहा दे । उसके प्रति आचार्य महाराज करके समाधान वचन 
कद्दा जाता दै । 
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कर्मलेनापरिन्छित्तिरप्रयक्ष यदीष्यते । | 
तानं तदा परो न स्यादभ्यक्षस्तत एव त ।। ४६ ॥ 


प्रमितिके कर्मपनेसे ज्ञानपदार्थकी परिच्छितति न होना यदि उस ज्ञानका अप्रयक्ष माना 
जाता दै तत्र तो इस ही कारण तुम्हारे मतमे कर्मपनेस भिन्न कर्ता आत्माका प्रयक्ष ज्ञान नहीं द्वोस- 
केगा । किन्तु कुमारिळमट्र्ते आमाका मयक्ष माना दे ओर गुरु कहे जानेवाळे पडित प्रभाकरने फळ 
ज्ञानका प्रत्यक्ष होना माना है | किन्तु ये दोनों ही कर्ता ओर फल है। प्रतिभास क्रियाके कर्म 
तो नहीं हैँ, इतना बडा पूत्र-अपरका त्रिरोध भढा कहाँ निम सकेगा ? छोटी बातकी तो पोळ 
कुछ चळ भी जाय | 

यदि पुनरात्मा कतृत्वनेव कर्मेत्वेनापि प्रतिभासतां विरोधाभावादेव । तत! प्रत्यक्ष- 
मस्तु अर्था अनेशलान ज्ञान कारण कर्म च विरोधादित्याकूते, तत एवात्मा कता कम च 
माभूदित्यमत्यक्ष एव स्यात्‌ । 

यदि मीमांतर्काका फिर इस प्रकार चेशित होय कि कर्तापनके समान कमेपनेसे भी आत्माका 
प्रतिमास द्वोनाओं कोई विरोध नहीं है, इत कारण वह आत्मा प्रशक्ष अर्थ होजाओ, किन्तु ज्ञान तो 
निरंश पदार्थ है, अतः विरोध द्वोनेके कारण तरद कारण और कर्म दोनों नहीं हो सकता है | जो अर्थ 
कर्म हे वह करण नहीं हे ओर जो ज्ञान करण है चढ कर्म नहीं हो सकता है, मीमांक्षकोंकी ऐसी 
चेषा होनेपर तो हम जन कहते हैं कि तिस ही विरोध हो जानेके कारण आत्मा मी कसी और 
कर्म न होवे, निरंश आत्मामें कत्तापन ओर कर्मपन दो विरुद्ध धर्म नहीं ठहर सकते हैं। इस कारण 
मट्टोके यहां आत्माका मी प्रत्यक्षज्ञान नहीं हो सकेगा । आत्मा प्रत्यक्ष दी रहा, जो कि इष्ट नहीं है | 


तथास्त्विति मतं ध्वस्तप्रायं न पुनरस्य ते । 
स्वविज्ञानं ततोष्यक्षमात्मवदवतिष्ठते ॥ ४७ ॥ 


` प्रभाकर मीमांसक आत्माका प्रत्यक्ष न होना इष्ट करते हे । अतः प्रसत्रतापूर्वक वे कहते हैं 
कि आत्मा तिस प्रकार अप्रत्यक्ष हौ बना रहो । इमको लाभ ही है| ग्रंथकार कहते हैं कि यह 
मत भी प्रायः करके पूर्वप्रकरणोमे खण्डित कर दिया हे | यहां फिर इतका निरास नहीं किया 
जता दै । तिस कारण आत्माके समान उस आत्माका विज्ञान मी प्रत्यक्षरूप अवस्थित हो रहा है । 
सभी ज्ञान स्वको जाननेमें प्रत्यक्षरूप हैं । 


अप्रत्यक्ष; पुरुष इति मतं मायेणोपयोगात्मकात्मपकरणे निरस्तमिति नेह पुनर्मि- 


रस्यते । ततः प्रत्यक्ष एव कर्यचिदातमाभ्युपगंतव्यः । तद्विज्ञानं मत्यक्षमिति व्यवस्था- 
श्रेयसी प्रतीत्यनतिक्रमात्‌ । 


तत्ततार्थचिन्तामणिः ५७ 
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आत्माका प्रत्यक्ष नहीं होता हे । इस प्रकारके मतको हुम बहुलता करके उपयोग खरूप 
आत्माको साधनेवाले आय प्रकरणमें निरस्त कर चुके हें । इस कारण फिर उस आत्माके अप्रसक्ष- 
पनेका यहां निरास नहीं करते हें । भावार्थ--पह़िले सूत्रके अवतार प्रकरणमें "' कर्तृरूपतयावित्तेः ” 
से लेकर “ कथंचिदुपयोगात्मा ” इस वार्तिकतक मीमांप्तकोंके प्रति आत्माका प्रथक्ष होना सिद्ध 
कर दिया है । तिस कारण कर्थेचितू प्रयक्षरूप ही आत्मा स्वीकार करना चाहिये । उसका विज्ञान 
रूप परिणाम भी प्रत्यक्ष है । इस प्रकार व्यवस्था करना मीमांकोंको श्रेष्ठ पडेगा । क्योंकि इसमें 
प्रतीतियोंका अतिक्रमण नहीं हे | प्रतीतिसिद्व पदार्थोकों स्वीकार कर छेना सम्जनोंका स्वधर्म हे । 


प्रत्यक्ष खफलक्नान करण ज्ञानमन्यथा । 
+ i छठ [ a 
इति प्राभाकरी रष्टिः स्पेष्टव्याघातकारिणी ॥ ४८ ॥ 
RR, डि करै पि 
कमेत्वेन परिच्छित्तेरभावो ह्यात्मनो यथा । 
ठे ड्या 
फूलक्ञानस्य तडचतुतस्तस्य समक्षता ॥ ४९ ॥ 
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तत्कमेत्वपरिच्छित्तो फलक्ञानांतरं भवेत्‌ । 
तत्राप्येवमतो न स्यादवस्थानं कचित्सदा ॥ ५० ॥ 
प्रमितिके जनक ज्ञानको करण ज्ञान कइते हैं | ओर उस करणज्ञानसे उत्पन्न हुये अधिग- 

मको फछज्ञान मानते हैं । आत्मामें उत्पन्न हुये फळज्ञानका स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता हे । किन्तु 
करणञ्चान दूमरे प्रकार है । यानी करणज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होता दै । इस प्रकार प्रभाकरोंका 
दर्शन ( तिद्वान्त ) तो अपने ही इश्तत्वोंका व्याघात करनेवाळा है । क्योंकि जित प्रकार 
आत्माकी कर्मपनेकरके परिच्छित्ति दोनेका अमाव हे, अतः आत्माका प्रत्यक्ष हो जाना नहीं माना 
है, तित आत्माके क्षी समान फलक्षानकी भी यदि कर्मपनेते ज्ञत्ति नहीं होती हुयी मानी जावेगी तो 
उस फलज्ञानका प्रत्यक्ष द्वो जानापन केसे सिद्ध हुआ ? बताओ | यदि फळज्ञानका प्रत्यक्ष द्वोजाय 
इसताठिये उस फळज्ञानमें भी कर्मपनेकी परिव्छित्ति करळोगे तब तो अर्थके समान कमे बने हुये 
फलज्ञानका अधिगम होना रूप दूतरा फलक्ञान मानना पडेगा ओर उस फल्ज्ञानका भी प्रत्यक्ष 
तमी हो सकेगा, जब कि उस फलज्ञ!नको प्रमितिका कर्म बनाया जाय । कम बनानेपर तो फिर तीसरे 


कळज्ञानकी आकांक्षा होवेगी ओर वह तीतरा फळेज्ञान भी कर्म होगा। इस प्रकार वहां भी आकांक्षा 
शान्त न होनेतते कई दूर चळकर भी सदा अत्रस्थान नहीं होगा । अतः अनवस्था हो जायगी । 


फलेन फलज्ञाने प्रतीते चेत्समक्षता । 
करणलेन तदुज्ञाने कतृतेनात्मनीष्म्यता ॥ ५१ ॥ 


३८ तत्तवार्थहोकवार्तिके 
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अनवस्थाके निवारणार्थ फलक्ञानकी कर्मपनेसे प्रतीतिको न मानकर फलक्षानके फलपने करके 
ही प्रतीत हो जानेपर प्रत्यक्षता मान छी जाती दै । इस प्रकार मीमांसकोंके कहनेपर तो हम बोलेंगे 
कि करणज्ञानकी करणपनेसे प्रतीति हो जानेपर उसका प्रत्यक्ष होना मान लो, तथा कत्तोपनसे 
आत्माके प्रतीत हो जानेपर आत्माका मी प्रत्यक्ष होना तुम प्रभाकरोको इष्ट कर लेना चाहिये | 
अर्थात्‌--जो कर्म दै, उसका दी प्रत्यक्ष द्वोता हे । यहद एकान्त तो नड़ीं रद्दा प्र भाकरोंके यहां फल 
ज्ञानको कर्भ नहीं भी माना गया है, फिर मी उसका प्रत्यक्ष हो जाता दै । उसी फलजानके समान 
करणश्चान और आत्माका भी प्रत्यक्ष हो जाओ । तथा मग्टोंके यहां मी कर्मको जाननेकी व्यापि 
जब न रदी तो आत्माके प्रत्यक्ष दो जाने समान फलज्ञान ओर करणज्ञानका भी प्रत्यक्ष होजाओ, 
स्वसंवेदन द्वारा वे भी अपनेको स्वयं जान लेवे । 


तथा च न परोक्षतवमात्मनो न परोक्षता । 
करणात्मनि विज्ञाने फछङ्गानत्ववोदिनः ॥ ५२ ॥ 


तिस कारण आत्माका परोक्षपना नहीं घटित होता है ओर करणस्त्ररूप प्रमाणज्ञानभमें 
भी परोक्षपना नद्दी आता है । फळडानका प्रन्यक्षवेइन माममेत्राठे प्रभाकरको आत्मा ओर करण 
ज्ञानका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होना अमीछ करना चाहिये, कोरा आग्रह करना व्यर्थ है । भट्टके समान 
प्रभाकरको भी अपने व्याचातक मार्गका परित्याग कर देना चाहिये । 

सास्षात्करणज्ञानस्य करणत्वेनात्मनि स्वकतेस्वेन प्रतीतावपि न प्रत्यक्षता, फल- 
हानस्य फळत्वेन प्रतीतो प्रत्यक्षमिति मतं व्याहतं । ततः स्वरूपेण स्पष्टप्रतिमासमानत्वात्‌ 
करणज्ञानमात्मा वा प्रत्यक्षः स्याद्वादिनां सिद्धः फळब्गानवत्‌ । 

करणज्ञानकी करणपने करके साक्षात्‌ प्रत्यक्षरूप प्रतीति होनेपर भी और आत्माकी कत्तोपनसे 
विशद प्रतीति द्वोनेपप भी उन करणज्ञान और आत्माका प्रसक्ष होना नहीं माना जाता हें । किंतु 
फलञ्ञानकी फछपनेसे प्रतीति द्वोनेपर भी उसका प्रत्यक्ष होना पक्षपातबश मान छिया जाता है । 
इस प्रकार प्रमाकरोका मत व्याघात दोषयुक्त दै । अर्थात-प्रामिति कियाका कर्मपना न होनेसे यदि 
प्रमाणालक करणङ्चान और आत्मा प्रमाताका प्रत्यक्ष न मानोगे तो फल्ज्ञानका भी प्रत्यक्ष होना 
नहीं मानो तथा यदि फछज्ञानका प्रथक्ष मानते ददो तो करणज्ञान ओर आत्माका मी प्रक्ष मानो, 
अधूरी बात माननेमें व्याघात आवेग! । तिक कारण फळशानके समान अपने खरूप करके ही स्पष्ट 


प्रतिमास रहे. दोनेके कारण करणज्ञान अथवा आत्मा स्याद्ादियोंके यहां प्रयक्षस्वरूप सिद्ध हैं । बही 
प्रभाकर मीमांसर्काको अनुकरणीय है । 


ञानं ज्ञानांतराडेय॑ खात्मक्षपिविरोधतः । 
्रमेयत्वायधा कुंभ इत्मप्यस्लीलभाषितम ॥ ५३ ॥ 


तत्त्वाथीचिन्तामाणे: ३९ 
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क्षानातरं यदा ज्ञानादन्यस्मात्तेन वेयते । 
तदानवस्थितिमाप्तेरन्यथा द्यविनिश्चयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथज्ञानस्य विज्ञानं नाक्षातमवबोधकम । 

ज्ञापफलादथा ठिंगं लिंगिनो नान्यथा स्थितिः ॥ ५५ ॥ 


नेयायिकोंका कहना दै कि ज्ञान ( पक्ष ) दूसरे ज्ञानसे जानने योग्य है ( साध्य ) क्योंकि 
बह प्रमेय ( हेतु ) है । जैसे कि घट ( दृष्टांत ) । ज्ञानके स्वकीय शरीरमें स्वके द्वारा स्वका ज्ञान 
नहीं हो पाता हे । कितनी ही पेनी तलवार हो स्वयं अपनेको नहीं काट सकती है । तैसे ही ज्ञानके 
स्वरूपमें स्वयं ज्ञान होनेका विरोध हे । हां, दूसरे ज्ञानसे प्रकृत ज्ञानका प्रत्यक्ष हो सकता है, आचार्य 
कहते हैं. कि यह भी कहना गंत्रारौकासा कथन दै | क्योंकि जज दूसरे ज्ञानसे प्रथम ज्ञानका 
संवेदन द्वोना माना जायगा तब तो दूसरे ज्ञानका भी तीसरे ज्ञानते वेदन माना जायगा, इस प्रकार 
चौथे या पांचवें आदि संवेदनज्ञानोंकी आकांक्षा बढ जानेसे अनवस्था दोषकी प्राप्ति होगी । अन्यथा 
यानी अनवस्था दोषके निवारणार्थ तीसरे, चोथे आदि ज्ञानोंसे नहीं विशेषतया निश्चय किये गये ही 
दूसरे ज्ञानसे यदि पद्विलि अर्थज्ञानका विज्ञान होना मान लिया जायगा तो तीसरे ज्ञानसे नहीं जान 
लिया गया दूसरा ज्ञान भला पहिले ज्ञानका बोधक केसे होगा £ जब कि पहिला अर्थैज्ञान दूसरे 
ज्ञानज्ञानसे जान लिया गया द्वोकर ह्वी अर्थको जानता हे । इसी प्रकार दूसरा तीसरेसे तीसरा चौथे 
आदिसे ज्ञात हुये ज्ञान पू्जेके ज्ञानोंको जान सकेंगे । अज्ञात विज्ञान किसीका बोधक नहीं होता दै । 
क्योंकि वह ज्ञापक द्वेतु हवे । जैसे कि अंधे या सोते हुए मनुष्यको धूमकी सत्तासें आग्निका ज्ञान 
नहीं हो पाता है । किन्तु जान छिया गया ही घूम देतु अमिताध्यका ज्ञापक हे । समी ज्ञापक 
ज्ञात द्वोते हुये ह्वी अन्य ज्ञेयोंके ज्ञापक द्वोते है । अन्य प्रकारसे व्यवस्था नहीं है। अतः 
अनवस्था दोष हो जानेसे ज्ञान दूसरे ज्ञानोंते वेध नहीं हे। किन्तु स्ववेध दे । सूर्य 
या दीपक स्वका भी प्रकाशक है । 

न र्थेज्ञानस्य विज्ञान परिच्छेदकं कारकं येनाङ्ञातमपि जञानांतरेण तस्य ज्ञापकं 
स्यात्‌ अनवस्थापरिहारादिति चितितप्रायम्‌ । 

पिठे अर्थशानको जाननेंबाला दूसरा विज्ञान कोई कारक हेतु तो नहीं हे, जिससे कि 
तीसरे आदि ज्ञानासि नहीं ज्ञात होता हुआ मी उस पहिंळे अर्थहानका ज्ञापक हो जाता, और 
नेयायिकोके यहाँ आनेवाळी अनवस्थाका परिद्वार होजाता । किन्तु ज्ञान, रद्द, लिंग, आदिक तो 
ज्ञापक हेतु है । कारक हेतुओंको जाननेकी आवश्यकता नहीं है । विना जाने हुये कांटा छग गया या 
अग्नि छूगयी अथवा पैर फिसळगया तो वे कांटे आदिक पदार्थ स्वजन्यवेदना कार्यको अवश्य पैदा 
करेंगे । तुम्हारे नहीं जाननेकी आर्थना नहीं स्वीकृत होगी । कारक हेतु अपनेको ज्ञात करळेनेकी 
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प्रतीक्षा नहीं करते हैं | तुम जानो या न जानो ह तो अपने कार्य करनमें सदा तत्पर रहते हैं । एक 
दृष्टान्त हैं कि एक अफीमची रातको देरीस सोकर दुपइरको उठे । किसी मनुष्पने पूछा कि आप 
आज बहुत देरसे उठे, तितपर अहिफेनको खागेब्राछा उत्तर देता हे कि हम तो ठोक समयपर उठ 
किन्तु इम क्या करें गलतीप आज सूर्यका उदय ह घंटे पहिले ही होगया छै । इस उत्तरको सुनकर 
उपस्थित जनोंमें मडान्‌ दास्पकोठाहर छुआ । ग! यह छे कि कारक हेत अज्ञात होकर भी काही 
निमग्न रहते हे । किन्तु ज्ञापक हेतु श्ञानान्तर्से शात हुये ही ज्ञापक हो सकत हैं । इन बार्तोकी हम 
पूर्व प्रकरणोंमें बहुत पनेसे चितना करचुके हें यहां प्रकरणको नहीं बढाते ई । 
प्रधानपरिणामत्वात्‌ सव ज्ञानमचेतनम्‌ । 
६ OC ~ £ 
सुखद्ष्मादिवदित्येके प्रतीतेरपलापिनः ॥ ५६ ॥ 
च छि 3. त्मवत्स 
चेतनात्मतया वित्तेरात्मवत्सवेदा धियः । 
~ त्व सिद्ध ह 
प्रथानपरिणामत्वासिद्धेश्रेति निरूपणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
थैः | e_ "५ शे ज्‌ स 
तत्स्वाथेव्यवसायात्मज्गानं चेतनमंजसा । 


सम्यगियधिकाराच संमत्यादिकभेदभृत्‌ ॥ ५८ ॥ 

कपिल मतके अनुयायी कइते दै कि सम्पूर्णज्ञान ( पक्ष ) अचेतन हैं ( साध्य ) | सतगुण, 
रजोगुण और तमोगुणकी साम्य अत्रस्थारूप प्रकृतिका परिणामपना होनेसे ( हेतु ) सुस्व, दुःख) 
मोह, पृथ्वी, जळ, आदिके समान ( दृष्टान्त ), इस प्रकार जो कोई एक सांख्य कह रहे हैं, ने 
भी प्रतीतिका अपछाप ( छिपाना ) कर रहे हैं । क्योंकि आत्माके समान ज्ञानका सदा चेतनपने 
करके संत्रेदन हो रहा दै । इस कारण प्रत्रानका परिणामपना ज्ञानमें अतिद्व है । असिद्ध क्षेत्वाभास 
तो साध्यको सिद्ध नहीं कर पाता है | वस्तुतः ज्ञान तो आत्मका परिणाम है । ज्ञान और चैतन्य 
एक ही है । इन बातोंका दम पहिले सूत्रके अवतार प्रकरणमें निरूपण कर चुके हैं । तिस कारण 
अबतक सिद्ध हुआ कि बह अपनेको ओर अर्थको निश्‍चय स्वरूप जाननेवाला ज्ञान साक्षात्‌ चेतन 
स्वरूप दै । तथा सम्यक्‌ इस पदका अधिकार ( अनुवृत्ति ) चळे आनेके कारण सम्यक्‌ मति, 
सम्यक्‌ श्रुत आदि भेदोंकों धारण करनेवाला वह ज्ञान दै । अर्थातू--अपने और अर्थको एक ही 
समयमें जाननेवाळे मति आदिक पांच चैतन्य रूप ज्ञान हैं । 

इस सूत्रके प्रकरणोंकी स्थूलरूपसे सूची इस प्रकार है कि प्रथम ही अनेक प्रवादियोंके 
मिथ्या हठको दूर करनेके लिये उमाखामी महाराजके सूत्रका अत्रतारण कर शद्वकी निरुक्तिथोसे 
दी पांचों ज्ञानोके लक्षण दिखलाये गये हें । पुनः ज्ञानोंके क्रमपूर्वक कथनकी उपपत्ति कर मति 
भोदिकमें ` ज्ञानशद्वका' अन्वय किया है । यहां सामान्य, विशेष, या कर्यचित मेद, अमेदका 
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प्रयेक पदार्थमें प्रदर्शन कर विरोध आदि दोषोंका परिद्वार किया है| सामान्य ओर विशेष दोनों 
ही वस्तुके परिणाम होते हुये अबिमामाव रूपसे एकत्र रहते हें । सूत्रमें दोनो ओरसे अवधारणको 
इष्टकर स्मृति, व्यासतिज्ञान, आदिका मतिसे ग्रइण करना पुष्ट किया है । स्मृति ऑदिक ज्ञान प्रमाण 
हैं । श्र॒तज्ञान, अवधिज्ञाम, आदिका मण्डन कर मति ओर श्रतके एक दो जानेपनका खण्डन किया 
है । वास्तवमें विचारा जाय तो पोखर और समुद्रके समान मति, श्रुत, न्यारे न्यारे हैं । छह छइ 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न इये मतिज्ञानसे गृद्दीत बिषयोंके सजातीय, विजातीय अन्य पदार्थको जाननेवाळा 
श्रुतज्ञान होता दै । आगे चळकर प्रयक्ष आदि समी ज्ञानोंको खांशमें परोक्ष माननेवाळे मीमांतकोंके 
सिद्वान्तका निरास करके मिथ्याज्ञान, सम्यरज्ञान, सभी ज्ञानोंका खसंत्रेदन प्रत्यक्ष होना साधा है । 
आत्मा या फळङ्चानके समान करणज्ञान भी खसंवेय है। प्रमितिके कर्मका ही प्रतयक्ष होना पद एकान्त 
प्रशस्त नहीं हे । ज्ञानांतरोंसे ज्ञानका प्रक्ष माननेवाळे नेयायिकका निराकरण कर ज्ञानको अचेतन 
कददनेवाळे सांख्य सिद्धान्तका खण्डन किया है। चैतन्य ओर ज्ञान ये दो पदार्थ नहीं हैं । कपिलोंने 
प्रकृतिका परिणामज्ञान और आत्माका स्वभाव चैतन्य इष्ट किया है । वह भ्रममूलक दे । जगतमें 
समीचीन ज्ञान पांच ही हैं । ज्ञानके विषयोंकी तारतम्यरूप बृद्धि और ज्ञानके विशदपन सम्बंधी 
अतिशयकी क्रम कमते वृद्धि होती देखी जाती हे । वद्द मतिज्चानसे प्रारम्भ होकर अवधिज्ञान और 
मनःपर्ययज्ञानको मध्यमे लेती हुयी केवलज्ञानतक प्रक्षयुक्त हो जाती दवै । जैसे कि परमाणु या 
अवसनासनसे प्रारम्भ कर पर्वत, समुद्र आदिको मध्यम नापता हुआ परिमाणका अतिशय आकाश 
तक पहुंच जाता दै । अन्तर्मे भव्य जात्राको परम पुरुषार्थ केवळज्ानकी प्राप्ति रूप मोक्ष उपादेय 
है । मति, आदिक केवल्ज्ञानपर्थंत पाचों ही ज्ञान समीचीन हवं । : 


समारोपास्ततवग्रहपरिधिलक्ष्मांणि जहतः । 

सदा लोकालोकाववगमयतोऽनन्तकलिनः ॥ 
सुधांशोर्मत्यादेदुरितजळदानाब्रृततनोः । 

प्रमा ज्योत्स्ना भिन्द्यात्तम इव महामोहमभितः ॥ १ ॥ 


हिल xX Larned 


श्री उमास्त्रामी महाराज उन ज्ञानोंके विधेय अंशको दिखळानेके लिये सूत्रका अवतार करते हें । 


तठ्ममाणे ॥ १० ॥ 
स्व और अर्थका व्यवसाय करनेवाले वे पांचो ज्ञान प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो प्रमाणरूप हैं| 
कुतः पुनरिदममिषीयते-- | 
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कत लेंड मसा नः हष नालाय नचि कोरा हा 








फिर यद्द सूत्र किस कारण कहा जारहा है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री बियानन्द 
आचार्य उत्तर कहते हैं । 
% Fs I oS 
खरूपसंख्ययो; केचित्ममाणस्य विवादिनः । 
BPE 00 | बी धत्त | का 
तान्प्रत्याह समासेन विदधत्तद्विनिश्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
च न्य. * नें द्र ~ 
तदेव ज्ञानमास्थेयं प्रमाणं नोंद्रियादिकम्‌ । 
कर द्‌ १०२ ४० 
प्रमाणे एव तदुक्षानं नेकत्र्यादिप्रमाणवित्‌ ॥ २ ॥ 
प्रमाणके स्वरूप ओर संछ्यामे गित्राद करनेकी टेब रखनेवाछे कोइ प्रतिवादी विवाद कर 
रहे है । उनके प्रति उस प्रमाणके स्वरूप ओर संख्याका संक्षेपस्ते विशेष निश्चयको कराते हुये 
उमास्वामी महाराज “ तत्प्रमाणे ” सूत्रका स्पष्ट उच्चारण करते हे । अर्थात-चे पांचे समीचीन 
ज्ञान ही प्रमाण हैं । यद्द तो प्रमाणका लक्षण हे । ओर घे प्रमाण प्रत्यक्ष और पराक्षरूप हैं | यह 
प्रमाणकी संख्याका निर्णय है । इस सूत्रमें वे पांच ज्ञान ही प्रमाण है । इस प्रकार उददेश दले 
एवकार लगानेसे इन्द्रिय, सनिकर्षे, आदिक प्रमाण नद्दों बन पाते दे, यह विश्वास कर लेना चाहिये 
तथा वे ज्ञान दो प्रमाणरूप ही दै । ऐसा उत्तर विधेय दळमें एवं लगानेसे एक, तीन, चार आदि 
प्रमाणोके न द्वोनेकी संबित्ति कर ठेना । वे ज्ञान दो ही प्रमाण हैं। 


प्रमाण हि संख्यावन्निर्दिष्टमत्र तत्वसंख्यावद्विवचनान्तप्रयोगात्‌ । तत्र तदेव मत्या- 
दिपंचमेदं सम्यग्ज्ञानं प्रमाणमित्येके वाक्य्मिंद्रियाध्वेतनव्यवच्छेदेन प्रमाणखरूपनिरूप- 
णपरं । तन्प्रत्यादिज्ञानं पंचविधं प्रमाणे एवेति द्वितीयमेकत्र्यादिसंख्यांतरव्यबच्छेदेन 
संख्याविशेषव्यवस्थापनप्रधानमित्यतः ब्रजात्ममाणस्य खरूपसंख्याविधादनिराकरणपुरः- 
सरनिश्चयविधानात्‌ इदमभिधीयत एव । 


इस सूत्रमे ताकी संख्याके समान संख्यावाळे प्रमाणका कथन किया है । क्योंकि नपुंसक 
ढिंग प्रमाणराद्वका प्रथमाके द्विवचन “ औ ” विभक्तिको अन्तर्मे छगाये हुये प्रमाण पदका 
प्रयोग किया गया दे । अतः संख्यासे सहित हो रद्दा प्रमाण कट्टा जा चुका है त्वां मति आदिक 
पांच Fe मेदवाळे वे ही सम्यग्क्ञान प्रमाण हैं, इस प्रकार पूर्वदळमे एव लगाकर एक वाक्य बनाना जो 
कि इन्द्रिय, सन्निकर्ष, ज्ञातृव्यापार आदि अचेतन पदार्थोका व्यवच्छेद करके प्रमाणके स्वरुपको 
निरूपण करनेमें तत्पर झो रद्दा दे | तथा वे मति आदिक पांच प्रकारके ज्ञान दो प्रमाणरूप ही हैं, 
इस प्रकार उत्तरदलमें एव छगाकर दूसरा वाक्य बनाना जो कि चावीक, सांख्य, आदिको करके 
मानी गयी एक, तीन, चार, पांच आदि अन्य संख्यायोंका निराकरण कर ठीक टीक विशेष 
संल्याकी व्यवस्था करानेका प्रधान कार्य कर रद्दा दै । इस सूत्र द्वारा प्रमाणके स्वप और संख्यामे 
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पडे हुये विवादोंका निराकरणपूवक ठीक ठीक स्वरूपका निश्चय और संख्याका विधान कर देनेसे 
यह सूत्र कहा ही जा रहा है। अर्थात्‌--उक्त दोनों कार्य इस सूत्रत्ते ही हो सकते हैं। अन्यथा नहीं । 


ननु प्रमीयते येन प्रमाणं तदितीरणम्‌ । 
प्रमाणलक्षणस्य स्यादिन्द्रियादेः प्रमाणता ॥ ३ ॥ 
तत्साधकतमवस्याविशेषात्तावता स्थितिः । 
प्रामाण्यस्यान्यथा ज्ञान प्रमाणं सकलं न किम्‌ ॥ २ ॥ 


यहां ¢ प्रमाकरण प्रमाणं ?› प्रमितिके करणको प्रमाण कहनेवाले नेयायिक या सांख्य कहते 
हैं कि जिस करके प्रमा की जाय वह प्रमाण है, इस प्रकार प्रमाणका ढक्षण कथन करना चाहिये 
था, जिससे कि इंद्रिय, सनिकर्ष, आदिको प्रमाणपना बन जाता ह्वै। ज्ञानके समान इन्द्रिय आदिको भी 
उस ज्ञतिक्रियाका प्रकृष्ट उपकारकरूप साधकतमपना अन्तररहित हे । प्रमितिके साधकतम 
पनेसे ही प्रमाणपनेकी स्थिति दै, तितनेसे ही प्रमाणळक्षणकी परिपूर्णता द्वोजाती हे. । अन्यथा यानी 
प्रमाणके ळक्षणमें यदि ज्ञानको डाळदिया जायगा तो सभी संशय, आदि ज्ञान भी क्यों नहीं प्रमाण 


बन जावें, जो कि जेनोंकों भी इष्ट नहीं हैं । 


इंद्रियादिप्रमाणमिति साधकतमत्वात्सुप्रतीती विशेषणज्ञानवत्‌ यत्पुनरप्रमाणं त्न 
साधकतमं यथा प्रमेयमचेतनं चेतनं वा शशघरद्रयविज्ञानमिति प्रमाणत्वेन साधकतमत्वं 
व्याप न पुनज्ञांनत्वमज्ञानत्वे वा तयोः सद्भावपि प्रमाणत्वानिश्रयादिति कथित्‌ । 

पूर्वपक्षी वादीकी उक्त कारिकाओंका विवरण इस प्रकार है कि इन्द्रिय, सन्निकर्ष, आदिक 
( पक्ष ) प्रमाण हैं ( साध्य ) । समीचीन प्रतीति करनेमें प्रकृष्ट उपकारक होनेसे ( हेतु ) नेसे 
कि विशेषणका ज्ञान विशेष्यकी प्रमिति करानेमें सावकतम हो जानेसे प्रमाण माना गया हे । 
( अन्वयदृशान्त ) मनुष्य सामान्यका ज्ञान द्दोनेपर फिर दण्डके दी जानेसे दण्डो मनुष्यका ज्ञान 
हो जाता है । वेशेषिकोंने उस विरोष्यका ज्ञान करानेमें दण्ड ज्ञानको करण माना है । व्यतिरेक 
व्याप्ति यों है कि जो जो फिर प्रमाण नहीं हैं, वह प्रमाका साधकतम भी नहीं है । जैसे कि घट, 
पट आदिक जड प्रमेय हैं । अथवा एक चन्द्रमामें हुये चन्द्रहययका ज्ञान चेतन होता हुआ भौ प्रमाण 
नहीं है ( दो व्यतिरेक दान्त ) । इस प्रकार प्रमाणपनेसे प्रमितिका सावकतमयना ब्याप्त हो रद्दा 
है, किन्तु फिर ज्ञानपना अथवा अज्ञानपना व्याप्त नहीं दै । क्योंकि उनके विद्यमान द्वोनेपर भी. 
प्रमाणपनेका निश्चय नहीं दो रद्वा है । अथातू--संशाय, विपर्यय, ये ज्ञान तो हैं, किन्तु प्रमाण 
नहीं दे ओर जड घट, पट, आदि अश्ञानरूप भी किसीके द्वारा प्रमाण नद्वीं माने गये दै । इस 
प्रकार कोई प्रतिवादी कह रदा है । 


४४ तत्वार्थछोकवातिके 


तत्रेदै चिंत्यते तावदिंद्रियं किमु भौतिकम्‌ । 
चेतनं वा प्रमेयस्य परिच्छित्तो प्रवत्तते ॥ ५॥ 
ey त 
न तावड्रोतिक॑ तस्याचेतनत्वाद घटादिवत्‌ । 
मृतद्रव्यंद्रियस्यापि तत्र वृत्तिप्रसंगतः ॥ ६ ॥ 
तिस शंका या नेयायिक द्वारा स्वसिद्वान्त अवधारणके प्रकरणम प्रतिवादीके सम्मुख आचार्य 

मद्दाराज प्रथम हौ यह विचार करते हैं कि आपने इन्द्रियको प्रमाण माना, उसमे हमें यह पूछना इ 
कि क्या पृथ्वी, आदित बनी इयं पौद्वलिक इन्द्रियाँ प्रमेयकी परिष्छिति करनेर्मे प्रवत्ते रही हैं! 
अथवा क्या आत्माका परिणामरूप चेतन इन्द्रियां प्रमेषकी परिष्छित्तिमं साधकतम हो रही हैं ! 
बताओ । तहां प्रथमपक्षके अनुमार पोद्वढिक चक्षु आदिक इन्द्रियां तो प्रमाके करण नहीं हैं। क्योंकि 
घट, पट, आदि जड़ पदार्थाके समान बे अचेतन हैं 1 अचेतन पदार्थ तो परिष्छित्तिका करण नहीं हो 


सकता है | अन्यथा मृतपुरुषकी जडद्रव्यस््रूप इन्द्रियोंको मी उस परिच्छिसिके करानमें प्रबृत्ति 
होनेका प्रसंग हो जायगा। 


प्रमात्राधिष्ठितं तचेत्तत्र वर्तेत नान्यथा । 

कि न स्वापायवस्थायां तदाधिष्टानसिद्धितः ॥ ७ ॥ 
आत्मा प्रयत्रवांस्तस्याधिष्ठानान्नाप्रयलकः । 
खापादाविति चेत्कोयं प्रयत्नो नाम देहिनः ॥ < ॥ 
प्रमेये प्रमितावाभिमुख्यं चेतदवेतनम्‌ । 
यद्यकिचित्कर तत्र पटवत्‌ किमपेक्ष्यते ॥ ९ ॥ 
चेतनं चैतदेवास्तु भावेद्रियमबाधितम्‌ । 
यत्साधकतमं वित्तो प्रमाणं स्वार्थयोरिह ॥ १० ॥ 


प्रमितिके कत्ता आत्मासे अधिष्ठित ह्वोकर वे इन्द्रियां उस प्रमारूप कार्य करनेमें प्रवसेंगी 
अन्यथा यानीं प्रमाताके अधिकारमे प्राप्त हुये विना बे नही प्रत्रतैगी। मृत शरीरमें रइनेवाखी इन्दियोका 
अधिष्ठाता आत्मा नहीं रहा है | अतः वे परिच्छित्तिरूप कार्यको नहीं करती हैं। इस प्रकार 
नेयायिकोंके कहनेपर तो इम जेन प्रतिपादन करते हैं कि स्वप्न, मूर्च्छा, मृगी रोग, आदि 
अवस्थाओंमें उस आत्माके अधिष्ठातापनकी सिद्धि हो रही हैं तो फिर उस अवस्थामे इन्दिया क्यो 
नहीं परिष्छित्तिको करती हैं ! बताओ। यदि आप नेयायिक यों कहें कि बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करनेवाला 
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आत्मा उनका अधिष्ठापक है, स्वप्र आदिकमें प्रयत्रहित आत्मा तो अधिष्ठाता नहीं बन रहा है, इस 
कारण मूच्छी आदि अत्रस्यामें इन्द्रिय अविष्ठाताके पुरुषार्थ विना प्रमितिकार्यको नहीं करती हैं । इस 
प्रकार कइनेपर तो हम जेन तुमसे पूंछते हैं कि शरीरघारी आत्माका यह प्रयत्न भला क्या वस्तु 
पडता हे ? बताओ | प्रमेय विषयमें ग्रमितिको उत्पन्न करनेमें आत्माका अभिमुखपना यदि प्रयत्न है ! 
तत्र तो यह अमिमुखपना अचेतन हुआ | पटके सपान अचेतन पदाथ उस पारोच्छात्तित्रियाम कुछ 
भी न करता हुआ अकिंचित्कर हे) वह अर्किचिक्तर अचेतन भला क्यों अपेक्षणीय होगा £ यदि 
आत्ममं प्रमितिके निमित्त अमिमुखपना यदि चेतन है तब तो यह चेतन पदार्थ ही बाघारद्वित होता 
हुआ भाव इन्द्रिय होजाओ, जो कि चेतनस्वरूप, भाव इन्द्रिया यहां स्व और अर्थकी प्रमा करनेमें 
साधकतम द्वोती हुयी प्रमाण हैं । इससे तो चेतनको ही प्रमाण माननेवाळा जेनसिद्धान्त पुष्ट हुआ । 


एतेनेवोत्तरः पक्षः चिंतितः संप्रतीयते । 
ततो नाचेतनं किंचि्रमाणमिति संस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 

इत दी उक्त कथनते यानी चेतन परिणामको ही प्रमाणपनकी पुष्टि कर देनेसे दूसरा पक्ष 
भी विचारित कर दिया गया, भछे प्रकार जाना जारद्दा है। अर्थात्‌--पहिले इन्द्रियॉम जड आर चेत- 
नके दो पक्ष उठाये थे, वहांके प्रथमपक्षका परामर्श हो चुका। अब दूमरे पक्षका भी सिद्धसाध्यता दोष 
दो जानेके कारण विचार करा दिया गया समझ छो । तिस कारण कोई भी अचेतन पदार्थ प्रमाण 
नहीं है । यह तिद्भान्त भले प्रकार स्थित ब्वोगया है । 

प्रपीयंते5नेनेति प्रमाणमिति करणसाधनत्वविवक्षायां साधकतमं प्रपाणमित्याभि 
मतमेव अन्यथा तस्य करणत्वायोगात्‌ । केवलमयप्रमिता साधकतमत्वमेवाचेतनस्य कस्य 
चिन्न संमावयाम इति भावेंद्रिय चेतनात्मकं साधक्रतमत्वात्‌ प्रमाणमुपगच्छामः । न चवमा- 
गमविरोषः प्रसञ्यते, “ लुब्ध्युपपोगों भावेद्रियं ® इति वचनात्‌ उपयोगस्याथग्रहणस्य 
प्रमाणत्वोपपत्तेः । 

प्रमिति की जाय जिस करके वह प्रमाण है, इस प्रकार करणमें अनट्‌ प्रत्यय कर साधा गया 
प्रमाण हम जैनोको अमीष्ट हे ही, करणमें साधेगयेपन की विवक्षा होनेपर वद्द प्रमितिक्रियाका 
प्रकृष्ट उपकारक है अन्यथा यानी प्रमितिका साधकतम न माननेपर उसको करणपना करना युक्त 
न द्ोगा। द्वा, केवळ यह बिशेष दे कि पदार्थाकी प्रमिति करनेमें किसी भी अचेतन पदार्थको साधक- 
तमपना ही हमारी संभावनामें नही आरह। है । इत कारण प्रमाका साथकतमपना होनेके कारण 
चेतनस्वरूप भाषइन्द्रियोको हम प्रमाण स्वीकार करते हैं । इस प्रकार माननेपर हमें अपने आगमसे 
बिरोध आनेका कोई प्रसँग नहीं प्रात होता दै । क्योकि क्षयोपशमसे उन्न हुयी विशुद्धिरूप छब्धि 
और उससे उत्पन्न हुआ निराकार दर्शन और साकार ज्ञानस्वरूप उपयोग ये भाव इन्द्रियां हैं, ऐसा 


४६ तत्वार्थशोकवार्तिके 
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उमास्वामी मद्दाराजका वचन है । अर्थाका बिकल्प्सहित ग्रहण करना-रूप ज्ञान उप योगको 
प्रभाणपना सिद्ध है । 


अथग्रहणयोग्यत्वमात्मनश्चेतनात्मकम्‌ । 

सन्निकषः प्रमाणं नः कथंचित्केन वायते ॥ १२ ॥ 
तथा परिणतो ह्यात्मा प्रमिणोति स्वयं प्रभुः । 
यदा तदापि युज्येत प्रमाणं कतृसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 


आत्माकी चेतनखरूप अर्थग्रहण योग्यता यदि सनिकर्ष है तो यह सनिकर्ष हम जेनोके 
यहां प्रमाण है, इस सन्निकर्षका किसी भी ढंगसे किसीके द्वारा निवारण नही किया जासकता है । तब 
इस प्रकार अर्थको ग्रइण करनेकी योग्मतारूप परिणतिसे परिणमन करता हुआ आत्मा खर्य खतत्र 
समर्थ होकर भले प्रकार जान रदा हे, तब भी कत्तोमें अनट्‌ प्रत्यय कर साधा गया प्रमाण 
चेतनखरूप हो पडता है, सनिकर्षका सिद्धान्त लक्षण योग्यता टीक पडेगा, संयोग आदिकर्म 
अनेक दोष आते हैं | 


सब्निक्रपे! प्रमाणमित्येतदपि न स्याद्वादिना वार्यते कर्थाचित्तस्य प्रमाणत्बोपगमे 
विरोधाभावात्‌ । एंसोऽैग्रहणयोग्यत्वं सब्रिकर्षो न पुनः संयोगादिरिष्टः। न येग्रहण- 
योग्यतापरिणतस्यात्मनः प्रमागत्वे कश्चिद्विरोधः कतसाषनस्य प्रमाणस्य तथैव च घरनात्‌। 
प्रमात्रात्मकं च स एव प्रमाणमिति चेत्‌, प्रमातृप्रमाणयोः ऋरथचिचादात्म्यात्‌ । 


सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण दवे यदद मत भी स्पाद्वादी करके नहीं निवारा जाता दै । किसी अपेक्षा 
उस सन्निकषेको प्रमाशपन स्वीकार करनेमें इमे बिरोध नहीं आता हे । आमाको अर्थोको ग्रहण 
करनेकी योग्यता ही तो सन्निकर्ष है, फिर कोई वेशेषिकों द्वारा माने गये संयोग, संधुक्त समवाय, 
आदिक तो अमीष्ट संनिकर्ष नहीं दै । जिस समय आत्मा अर्थके ग्रहण करनेकी योग्यतारूप परिणाम 
कर रहा है, ऐसे आत्माको प्रमाणपन द्वो जानेमें कोई विरोध नहीं है । कत्तामें साथे गये प्रमाण 
शद्वकी तिस प्रकार आत्माके ही वाच्य होनेपर अच्छी घटना होती दै । प्रमाण, प्रमिति, प्रमाता, 
और प्रमेय ये स्वतंत्र एक दूसरेसे न्यारे चार तसच हैं, इस बातको स्याद्वादी स्वीकार नहीं करते 
हें । जेले कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु ये स्वतंत्र चार तत् नहीं हैं। क्योंकि परस्परपमें संकरपनेसे 
परिणाम होना या उपादान उपादेयपना देखा जाता है । जैसे वायु पानी ( मेघ जक ) बन जाती 
है, पानी फळ पुष्प काठरूप हो जाता है, काठ अग्नि बन जाता है, अग्नि फिर मस्मरूप पृथ्वी बन 
जाती दै, इसी. प्रकार प्रमाता भी प्रमेय और प्रमाण बन जाता दै । प्रमाण भी प्रमेय दो जाता है । 
प्रमिति भी प्रमेय बन जाती है । आत्माके विभिन्न परिणामोके अनुसार यह व्यवस्था हो रही हे | 


A Mh, hoe किम र us rita 
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यदि यहां कोई भेदवादी वैशेषिक यों कहें कि यों तो जो ही आत्मा प्रमाता स्वरूप हे, वही 
प्रमाण कह दिया गया है, वहीं प्रमाता तो प्रमाण नहीं हो सकता है। ऐसा कद्दनेपर तो वही 
हमारी जेनोंकी तिंहगजना हे कि प्रमाता और प्रमाणमें किसी अपेक्षासे तादात्य सम्बन्ध है । 
अधेग्रहणयोग्यता परिणतिसे परिणाम कर रहा आत्मा स्वतंत्र प्रमाता हे । और उसका लब्धि ओर 
उपयोगरूप परिणाम तो करण होता हुआ प्रमाण है । तथा अज्ञाननिवृत्तिरूप परिणति प्रमिति 
हे । अपनेको जानते समय स्वयं प्रमेयरूप भी है । 


प्रमाता भिन्न एवात्मप्रमाणाद्यस्य दर्शने । 
तस्यान्यात्मा प्रमाता स्यात्‌ किन्न भेदाविशेषतः ॥ १४ ॥ 


जिस वैशेषिक या नेयायिकके मतमें प्रमाणसे प्रमाता आत्मा सभी प्रकार भिन्न ही माना 
गया हे, उसके दशन ( सिद्धान्त ) में दूसरा आत्मा प्रमाता क्‍यों न हो जावे। क्योंकि भेद तो 
विशेषतारद्दित एकसा हे । अथीत्‌--देवदत्त प्रमाता प्रत्यक्ष प्रमाणसे घटको जान रहा हे । यहां 
जेसे देवदत्तसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिन्न हे । उसी प्रकार जिनदत्तसे भी वह प्रत्यक्ष प्रमाण सवैथा भिन्न 
है । ऐसी दशामें एकसा भेद द्वोनेके कारण देवदत्तके समान जिनदत्त घटका प्रमाता क्यों न हो 
जावे तथा ईश्वरसे भिन्न पडे हुये उसके प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा गळीका पुरुष भी सर्वेक्ञ बन बैठेगा । 
सूर्य, चन्द्र आदिके समान भिन्न पडे हुये ज्ञानपर सबका एकसा अधिकार है । 


प्रमाणं यत्र संबद्धं स प्रमातेति चेन्न किम्‌ । 
कायः सम्भन्धसद्ठावात्तस्य तेन कथंचन ॥ १५ ॥ 


जिस आत्मामं समवाय संबन्धसे प्रमाण जुड गया हे, वह प्रमाता बनेगा, अन्य जिनदत्त, या 
गछीका मनुष्य आदि प्रमाता नहीं बन सकेंगे। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो समाधान न करना 
क्योंकि यों तो उस ज्ञानका शरीरके साथ भी किसी अपेक्षा स्वाश्रयसयोगसम्बन्ध विद्यमान हे । ऐसी 
दशार्मे वह देवदत्तका शरीर ही प्रमाता क्यों नहीं द्वोजावे । अर्थात्‌--देवदत्तके भिन्नज्ञानका जेसे 
देवदत्तमें समवाय सम्बन्ध हे, वह उसी प्रकार देवदत्तके शरीरमें भी ज्ञानका स्वसमवायी संयोग सम्बन्ध 
दे । स्ते लिया ज्ञान उसके समवायवाछा देवदत्तका आत्मा दे, उस आत्माले देवदत्तके शरीरका 
संयोग हो रहा दै । अतः देवदत्तकी काय भी ज्ञानसे सम्बन्ध द्वोनेके कारण प्रभाता बन जाओ तथा 
देवदसका ज्ञान स्त्राश्रय सयोगसम्बन्वसे जिनदत्तकी आत्मामें भी सम्बन्धित हो रहा है| अतः देवदत्तके 
ज्ञान द्वारा जिनदत्त भी प्रमाता बन जाओ, अथवा देवदत्तसे भिन्न पडा हुआ ज्ञान उसके शरीर या 
जिनदत्तमें समधाय सम्बम्धसे वर्तजाओ “ क्वारी कन्या सँहस बर ” ऐसा प्रवाद प्रसिद्ध दै । एक 
बात यह मी. है कि प्रत्यक्षके प्रकरणमें सन्निकर्ष प्रमाण माना हे । इन्द्रिय ओर अथके सनिकषक 
सम्बन्धी इन्द्रिय और अर्थ पडेंगे, किन्तु वे प्रमाता नहीं माने हैं । 


४८ तत्त्वाथेळोकवाठिके 


प्र ( han पि थि 

माणफळसम्बन्धा प्रमार्ततन दाषतः । 

+ mn 4 ३ रि 

संयुक्तसमवायस्य सिद्धेः प्रभितिकाययोः ॥ १६॥ 

इत उक्त कथनसे प्रमाण ओर फल दोर्नाका सम्मन्वी आत्मा प्रमाता दै । यह भी दूषित 

पक्ष कइ दिया गया समझ लेना क्योंकि प्रमिति ओर कायका भी संयुक्त-समवायसम्बन्ध सिर 
हो रहा है । द्रव्य ओर दूसरे द्रव्यका संयोग सम्बन्ध बेशेपिकोने माला दे । काय द्रन्पका आत्म- 
द्रव्यके साथ संयोग हे । आर कायसंयुक्त आत्मे प्रमितिका समवाय है । अतः प्रमितिका सम्बध 
माननेपर भी शरीरके प्रमाता बन जानेका निवारण वेशषिक नहीं कर सकते ह । 


ज्ञानात्मकप्रमाणेन प्रमित्या चात्मनः परः । 
समवायो न युज्येत तादात्यपरिणामतः ॥ १७ ॥ 
ततो नातिको भेदः प्रमातुः स्वप्रमाणतः । 
स्ाथनिर्णीतरूपायाः प्रमितेश्च फलात्मनः ॥ १८ ॥ 
तथा च युक्तिमत्मोक्त प्रमाणं भावसाधनम्‌ । 
सतोपि शक्तिमेदस्य पयायाथोदनाश्रयात्‌ ॥ १९ ॥ 


ज्ञानस्वरूप प्रमाण और प्रमितिके साथ आत्माका तादात्म्य परिणामरूप सम्बन्धसे न्यारा कोई 
समवायसम्बन्ध युक्त नहीं है । अर्थात--अपने शरीर या अन्य आत्माओंके प्रमाता पनमेका निवा- 
रण तभी झो सकता हैं, जब कि आत्माका ज्ञान और ज्ञतिके साथ तादात्म्य माना जाय । तदात्मक 
परिणतिके अतिरिक्त कोई समवाय संबंध सिद्ध नहीं है । तिस कारण प्रमाताका अपने प्रमाणसे 
सवया भेद नहीं दे। तथा अपना और अर्थका निर्णय करनारूप फलस्वरूप प्रमितिका भी 
प्रमाताके साथ अत्यन्तरूपसे होनेवाळा भेद नहीं है । और तैसा द्वोनेपर हमने पहिळे बार्तिकोमें 
भावद्वारा साघे गये प्रमाणको युक्तिसाहित बहुत अच्छा कद्द दिया है | विद्यमान मी हो रही भिन्न 
भिन्न शक्तियोंका पर्यायार्थिक नयसे नहीं आश्रय करनेके कारण शुद्धप्रामिति ही प्रमाण हो जाती है । 
इस प्रकार विवक्षाके वश प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, और प्रमेय सब एकम एक हो रहे हैं। जेसे कि 
सद्गुहस्थके कुटुम्बं आपेक्षिक प्रधानताको रखते इये सब कुटुम्बीजन परस्पर मिल रहे हे । 

सर्वया प्रमातुः प्रमितिममाणाभ्यामभेदादेवं तद्विभाग; करिपतः स्यान्न पुनर्यास्तव 
इति न मंतव्यं, कथंचिद्धेदोपगमात्‌ । सर्वथा तस्य ताभ्यां भेदादुपचरितं प्रमातुः पमिवि 
मधाणत्वं न तार्विकमित्यपि न मंतव्यं कर्थचिचद भेदस्यापीषटेः । तथाहि--- 


तत्त्वाथोचेन्तामाणेः ३९ 
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यादि यहांपर कोई यो कहें कि इत प्रकार आप जेनोंके यहां प्रमिति और प्रमाणके साथ 
प्रमाताका जब सर्वथा अभेर हो गया तो फिर उनका प्रमिति, प्रमाण ओर प्रमातारूपसे विभाग 
करना तो कल्पित ही होगा, वास्तविक विभाग न हो सकेगा, आचार्य कहते हैं फि यह तो नहीं 
मानना चाहिये। क्योंकि हम जेनोंने सर्वथा अभेद नहीं माना है । किन्तु कथंवित भेद स्वीकार किया 
है । तमी तो प्रमिति, प्रमाण और प्रमाता, तीन न्यारे न्यारे विभाग हें । इस पर सर्वथा भेदवादी यदि 
यों कहें कि उस आत्माका उन प्रमिति और प्रमाणके साथ साया मेर हो जानेते फिर प्रमाताको 
ही ग्रमितिपना और प्रमाणपना तो उपचरित ( गोण ) ही होगा | प्रमाताको ग्रमिति या प्रमाणे 
तदात्मकपना वास्तविक नही हो सकेगा, जैसा कि आप जैन छोग इष्ट करते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं 
कि यह भी नहीं मानना चाहिये । क्योकि किसी अपेक्षा उनके अमेइको मी हमने इष्ट किया है । 
इस प्रकारको दृढ कहकर दिखळाते हैं । 


स्यासमाता प्रमाणं स्यात्ममितिः स्तप्रमेयवत्‌ । 

पकांताभेदभेदो तु प्रमात्रादिगतो क नः ॥ २० ॥ 

एकस्यानेकरूपत्वे विरोधोपि न युज्यते । 

A + ५ ज्‌ 
मेचकङ्गानवलायाश्वतितं चेतदंजसा ॥ २१ ॥ 
प्रमाता अपनेको जानते समय जैसे स्वयं अपना प्रमेय बन जाता हे, वेते ही वह प्रमाला 

कथंचित्‌ प्रमाणरूप भी है, ओर कथंचित्‌ प्रमितिस्वरूप मी हे । प्रमाता, ग्रामिति, प्रमाण और 
प्रमेयमें एकान्तरूपसे प्राप्त हो रहे सरथा भेद अभेरोंको तो हमने कहां माना है ? भावार्थ--- 
स्याद्वादियोके यद्वां ्रमाता आदिको एकान्तरूपसे भेद अभेद नहीं माने गये हें | एक पदार्थको 
अनेकरूप माननेमें विरोध दोष देना भी युक्त नहीं है, जेते कि बौद्ध या नेयायिकोंके द्वारा माने 
गये एक चित्रज्ञानमै अनेक नीळ, पीत, आदि आकार प्रतिभात रहे हे । उसीके समान एक आत्मा 
वास्तविक परिणतिके अनुश्षार प्रमेयपन, प्रभितिपन आदि स्वभाव बन जाते हैं । इस तत्तकी हम 
अवतार प्रकरणमें विस्तारके साथ प्रायः विचारणा कर चुके हैं । 


ययैव हि मेवकज्ञानस्येकस्यानेकरूपमविरुद्धपबाधितप्रतीत्या रूढत्वात्‌ तथात्मनोपि 
तदविशेषात्‌ । न ह्यवमात्मार्थग्रहणयोग्यतापरिणतः सन्निकर्षख्यं प्रतिप्ममानोप्रवाधप्रती- 
त्यारूढो न भवति येन कथंचि्ममाणं न स्यात्‌ । नाप्ययमव्यापृतावस्थोऽ्थग्रहणव्यापारां- 
तरखार्थविदात्मको न प्रतिभाति येन कथंचित्ममितिने भवेत्‌ । न चायं ममितिप्रमाणाभ्याँ 


कयंचिद्थातरभूतः स्वतंत्रो न चकास्ति येन प्रमाता न स्यात । 
1 


९१० तत्ततार्थ छोकवातिके 
त न न CPN 
कारण जिस ही प्रकार एक संमूहाळम्बन ज्ञान या पित्रज्ञानके अनेक स्वरूप होना अविरुद्ध 
हे । क्योंकि बाधारहित प्रतीति करके वे अनेक स्वभाव एकमे आरूढ हो रहे जाने जाते ४, 
तिस ही प्रकार एक आत्माके मी वदद अनेकरूपपना अविरुद्ध है, कोई अन्तर नहीं है, जैसे विगुक्षा 
या पिपासा तथा रिक्तिकोष्टत आदि परिणतिके द्वोनेपर हा देवदत्त खाता, पीता छ । अजीण या 
महारोग अथवा परितृप्त अत्रस्थामे वैसी शारिरिक परिणतिके हुए बिना नहीं ग्याता पीता हे । उसी 
प्रकार अर्थग्रहण योग्यतारूप परिणामसे विवर्त करता हुआ आत्मा संनिकर्ष इस संज्ञाको प्राम कर 
रहा हुआ निबीध प्रतीतिभे आरूढ नहीं क्षे रहा हे । यह नहीं समझना जिससे कि ब्‌ विलक्षण 
संनिकर्ष रूप आत्मा कथंचित प्रमाण न हो जाय, यानी संनिकर्ष अमाणरूप आमा दे । तथा 
यह आत्मा क्रियात्मक ग्प्रापाररुप अवस्थासे रदित दवाकर अन्य अथग्रहणरूप ल्यापारम निमग्न 
हुआ ख और अर्थकी इस्ति स्वरूप नहीं दील रहा दे, यद्द भी नहीं समझना जिसस कि वह 
आत्मा कथेचित्‌ प्रमिति रूप न हो सके । अर्थात्‌-णात्मा ही विशेष अनस्थामे प्रमितिरूप है । 
एवं यह आत्मा प्रमिति और प्रमाणसे कर्थंचित भिन्न हों रहा स्तत्र नहीं जगमगा रहा है । 
यह भी नहीं समझना, जिससे कि प्रमाता न हो सके | भावाथ--“ खतंत्र: कत्ता '' खर्तत्र 
आमा प्रमाता भी है । 


संयोगादि पुनर्येन सन्निकर्षाऽमिधीयते । 
तत्साधकतमत्वस्याभावात्तस्याप्रमाणता ॥ २२ ॥ 
सर्तीद्रिया्थयोस्तावत्सयोगे नोपजायते । 
खाथेप्रमितिरेकातव्यभिचारस्य दर्शनात्‌ ॥ २३॥ 
क्षितिद्रव्येण संयोगो नयनादिर्यथेव हि । 

तस्य व्योमादिनाप्यस्ति न च तञ्ज्ञानकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 


जैसे वैशेषिकने ( १ ) संयोग (२) संयुक्तसमवाय (३) संयुक्तसमबेतसमबाय 
( ४ ) समवाय ( ५) समवेतसमबाय ( ६) विशेषणविशेष्यमाब ये छह छोकिक संनिकर्ष 
कहे है तथा ( १ ) सामान्य लक्षण ( २ ) ज्ञान लक्षण ( ३) योगज लक्षण नामक तीन 
अलौकिक संनिकषोका कथन किया दै । उन संनिकषोको उत प्रमाका साधकतमपना न होने कारण 
प्रमाणपना नहीं है । अन्वयन्यमिचार देखा जाता है । कारणके होने पर कार्यका होमा अन्वय दै । 
किन्तु इन्द्रिय और अर्थका संयोग होते हुये मी ख और अर्थकी प्रमा नहीं उत्पन्न हो रही दे। एकान्त 


रूपसे व्यभिचार देखा जाता हे । देखिये घट, पट आदि पृथ्वी दरव्यके साथ चक्कु, स्पर्शन, आदि 
इन्द्रियोंका जैसा ही संयोग दै, वेसा ही उन चक्षु आदिकोंका आकाश, आत्मा, आदिकके साथ मी 
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संयोग सम्बन्ध हे । वेशेषिकके मतमें चक्षुइन्द्रिय तेजो द्रव्य है । स्पर्शन इन्द्रिय वायुकी बनी हुयी वायु 
द्रव्य है । रसना इन्द्रिय जलीय द्वै| पृथ्वी द्रव्यका विकार प्राण इन्द्रिय हे) कानके भी भीतर छेदमें 
रइनेवाळा आकाइद्रव्य श्रोत्र इन्द्रिय है । द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ संयोग सम्बन्ध माना गया द्वे । वह 
आकाश और नेत्रका तथा स्पर्शन इन्द्रिय ओर आत्माका हे ही, फिर आकाशका चाक्षुष प्रत्यक्ष ओर 
आत्माका स्पर्शन प्रत्यक्ष या दोनोंके दोनों प्रत्यक्ष क्यों न होजाय॑ ? किन्तु वह संयोग तो उन 
आकाश आदिके ज्ञानका कारण नहीं माना गया है । यह अन्वयव्यभिचार हुआ । 


संयुक्तसमवायश्च शद्देन सह चक्षुषः । 
शाइज्ञानमकुर्वाणो रूपचिश्नक्ष्रेव क्रिम्‌ ॥ २५ ॥ 
संयुक्तसमवेतारथसमवायोप्यभावयन्‌ । 

शद्वखस्य न नेत्रेण बुद्धि रूपत्ववित्करः ॥ २६ ॥ 


तथा जिस प्रकार घटसे चक्षु संयुक्त हो रद्दी दै, ओर घटमें रूपका समवाय हे, अतः 
चक्षु इन्द्रियका रूपके साथ संयुक्तसमवाय नामका परम्परा-सम्बन्ध सन्निकर्ष प्रमाण होता हुआ, 
रूपज्ञानका करण है, उसी प्रकार चक्षुका शद्वके साथ भी संयुक्तसमवाय सम्बन्ध हे । चक्षुसे 
संयुक्त आकाश है । ओर वेशेषिकोंने आकारामें शद्गका समवाय सम्बन्ध माना हे । किन्तु वह 
संयुक्ततमवाय जत्र शहके चाक्षुष ज्ञानको नहीं कर रहा है, तो संयुक्तसमवाय द्वारा चक्षु 
इन्द्रिय मळा रूप ज्ञान क्यों करावे ? इसी प्रकार चक्षुका रूपत्व जातिके साथ संयुक्तसमवेत- 
समवाय हे । वेशेषिकोने जिस इन्द्रियसे जो जाना जाता है, उसमें रद्दनेबाळा सामान्य भी उसी 
इन्द्रियसे जाना जाता माना है । चक्षुसे संयुक्त घट दै, घटमें समवाय सम्बन्धसे रूप वर्त रङ्गा हे 
और रूपमें रूपत्व जातिका समवाय हे । अतः चक्षुका रूपके साथ संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्ष 
हे । उसीके समान शब्दत्वके साथ भी यही सन्निकर्ष दै | चक्षुसे संयुक्त आकाश है । आकारामें 
समवेत शाद्व हे । ओर राद्वगुणमें शाद्वत्व जातिका समवाय द्वै । फिर नेत्र करके रूपत्वकी वित्तिके 
समान शाद्वत्वकी बुद्धिको वद्द सन्निकर्ष क्यों नहीं कराता है ! बताओ । कारणके होते हुये भी 
कार्य नहीं हुआ, यद्द अन्वयव्यमिचार है । 


श्रोत्रस्याद्ेन शद्ठेन समवायश्च तद्विदम्‌ । 
अकुर्वन्नन्यशद्वस्य ज्ञानं कुयीत्कथं तु वः ॥ २७ ॥ 
तस्पैवादिमशद्देपु गद्ठलेन समं भवेत्‌ । 
समवेतसमवायं सद्विज्ञानमनादिवतू ॥ २८ ॥ 


५२ तस्वार्थ छोकवातिके 











किक 


अंसशद्वेषु शले ज्ञानमेकःततः कथम्‌ । 
विदधीत विशेषस्यामावे योगस्य दशन ॥ २०. ॥ 
चोथा सलनिक " गविवरमे रहनेवाले आकाराद्रल्यरूप श्रोत्रका इम्ढ गुणके साथ समवाय 

सम्बन्ध हृ, आदिम ,च्वाण किये गये शब्दके स'थ हो रहा, सालाय उम प्रथम उच्चरित शनक 
ज्ञानको न करता हुआ नम मर'षओोके यहां अन्तिम झन; फे ज्ञानको कसे करा सकेगा १ भानाथ --- 
देवदत्त यइ चार स्त्र पांच ० जिळपरळा शब्द युगपत्‌ ता बोला नहीं जा सकना हें । क्या कि 
तालु आदिक स्थान आर आत्माय अनक प्रयत्नास उत्ण्न होनवाळे म्यारे नगर अक्षम्क्रमस ही 
कहे जा सकते हैं । दे अक्षरका उच्चारण करते समप य नहीं दे और व वणा हो. बालत समस 
४६ दे १ नष्ट हो चुका हे । अतः संस्कार्यक्त अन्य वर्ण शाबदबोधका "तु मामा गया है । ऐसी 
दामे त का ज्ञान होनेपर समवाय सन्तिके दात पूत चर्णोका ज्ञान क्या नही होता ह ? बताओ | 
आकाश तो नित्य आर व्यापक हे १ पांचवा सन्निकर्ष कण इन्द्रियका 2 ल्वके साथ गमवेत सग- 
वाय हे । कणेरूप आकाशम शब्द गुण समवाय सम्नह्यते वसमान है और शब्द गुणम दन्द 
जातिका समवाय हे | आदे वर्णम नहो किम्‌ अन्तिम दान्दम रहनेवाल शब्दलका समतल समयास 
द्वारा जेसे श्रावण प्रत्यक्ष होता हे, उसीके समान आदिमं उन्वारण किये गये शब्देम रहनेमारे 
शब्दत्वका विद्यमान समवेत समवाय सॉनिकर्प होरहा क्यो नही आत्रण ग्रत्यक्षको कराता है ! 
आदिके शब्दोको छोडकर अन्त्य शब्दोमे ज्ञान करानेके समान आदि शन्दक शब्द्रधका भी ज्ञान 
करादेवे । जत्र वेशेपिकोंके दर्शनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं हैं ता फिर अन्तिम शब्दोग रहनेबाछे 
शब्दलका हीं एकान्तरूपले ज्ञान वह सन्निकर्ष केसे कर देवेंगा ? यह चोथे पांचवे सन्निकपका 
अन्मयत्यभिचार हुआ । 


= तथाऽमाव(श्र) संयुक्तविशेषणतया दशा । 
ज्ञानेनाधीयमानेपि समवायादिवित्कुतः ॥ ३० ॥ 


अमाव ओर समवायके प्रत्यक्ष करानेमें संयुक्त विशेषणता, संयुक्तसमबेत विशेषणता, आदि 
सनिकर्ष माने हें । चक्षुके साथ भूतळ संयुक्त दै । ओर भूतलमें घटका अभाव विशेषण दो रहा 
है अथवा आमर्म रसका समवाय है । रसमें रूपत्वका अभाव विशेषण हो रहा है । अतः क्षसे 
रसमे संयुक्त समवेतविरोषणता सन्िकर्षद्वारा रूपत्वका अमाव जानलिया जाता है । तथा रूपत्म, 
रसत्व आदिमं घट आदिकका अभाव तो संयुक्तसमब्रेत-समवेतविशेषणता सनिकर्षसे जान लिया जाता 
है । घटामावमें पटामात्रका प्रत्यक्ष संयुक्तविशोषण विशेषणतासे हो जाता है। चक्षुसे संयुक्त 
भूतळ है । भूतठमें खरूपसम्बन्धसे घटाभाव विशेषण हे । और घटाभावमें पटाभाव विशेषुण 

८ तथागतस्य इति मुद्रित पुसको, रा 
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वामवामकान्‌ 


हो रहा है | उसी प्रकार घटो रहनाले समनायक साथ चक्षुका संयुक्त विशेषणता सम्जन्ध इ । 
रूपमें रहनेवाळे समयायके साथ संयुकममयेतननिसेषणना हे । ओर रूपल जातिमें ठरे हुये 
समत्रायके साथ अक्नुका संदुक्तगमसेत~समतेतविश्ेषणता संनिकर्ष पेशपिक्षोने माना हैँ । द्रव्य 
र्य होनेसे चक्षु और घटका संयोग सम्बन्ध है । ब संसुक्तवरमे गुण समतायरो वते 
रहा हे । उस समत्रेतरूपमें खपला समबाय ह । स्बपलम प्रतियागिता सम्बर्पसे समवाय 
विरोपण हो रङ्गा हे । प्रकरणप्रात कारिकाका यह अर्थ हैं कि नेत्रक साथ संयुक्त विशेषणता 
सम्बन्ध करके ज्ञान द्वारा तिस प्रकार जान छेनेपर भी समवाय, स्वरूप, विशेषणता, आदि 
उत्तरोत्तर बढ रहे सम्बन्धोंकी वित्ति केसे करोगे ? जैसे कि संयोग और समवाराको सनिकर्ष द्वारा 
जानना आवश्यक हे । वेते ही खरूपसम्बन्ध, ' विशेषणतासम्बन्ध, आदिका जानना भी 
वैशेषिकोंको आवश्यक हो जायगा । और उनकै जाननेका तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है । 
अनवस्था भी होगी । 
% कै क क 
योग्यतां कांचिदासाद्य संयोगादिरयं यदि । 
_ ha क 
क्षियादिवित्तदेव स्यात्तदा सेवास्तु संमता ॥ ३१ ॥ 
स्वात्मा खावृतिविच्छेदविशेषसहितः कचित्‌ । 
संविदे जनयन्निष्टः प्रमाणमविगानतः ॥ ३२ ॥ 
~ EY hn nha | 4 EO + 
शक्तिर द्रियमि्ेतदननेव निरूपितं । 
च हिट कर ७५ तद ७ 
योग्यताव्यतिरेकेण सर्वथा तदसंभवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
संयोग, सयुंक्तसमवाय, आदि संनिकर्षाका पूर्वमे दिये हुये व्यमिचार दोषके निवारणार्थ 
यदि वैशेषिक यों कहें ये संयोग आदिक किसी विशेष योग्यताको प्राप्त करके पृथ्वी, जळ, आदिकी 
वित्ति कराते हैँ । आत्मा, आकाश, रसत्व, शद्वल, रसाभाव आदिकी योग्यता न दोनेसे चक्षु 
इन्द्रियके दवारा प्रमा नहीं द्वोने पाती हे । तब तो हम जेन कहेंगे कि वह योग्यता ही हम तुम 
सत्रको भले प्रकार स्वीकृत हो जाओ) अपमा आत्मा ही अपने ज्ञानावरण कमीके क्षयोपशम विशेषे 
युक्त हो रहा किसी योग्य पदाथम ज्ञानको उत्पन्न कराता हुआ अनिंदित मार्गते प्रमाणभूत इष्ट 
कर छिया गया हे । मीमांसकोंकी शक्तिरूप इन्द्रियोंका भी इस उक्त कथन करके ह्वी निरूपण 
कर दिया गया समझ लेना | क्योंकि योग्यतासे अतिरिक्त उन शक्तिरूप इन्द्रियोंका समी प्रकारसे 


असम्मव हे । भावार्थ--कितना भी उपाय करो, ज्ञान द्वारा नियत पदार्थको जाननेमें नियामक 
योग्यताका दी सत्रको रारण लेना पडेगा । बह योग्यता आत्माकी ढब्धिरूप परिणति दै । अतः 


३ तत्तवार्थछोकवार्तिके 


क चकरिण्ध अन्या चा 








आत्मा ही भाव इन्द्रिय द्वारा चक्षु आदिको करके नियत पदार्थांको जान रहा हे । संयोग भादिक 
तो अन्यथा सिद्ध हैं । करण नहीं हैं । 

सन्निकर्षस्य योग्यताख्यस्य प्रमितो साधकतमस्य प्रमाणव्यपदेशसं प्रतिपाथमानस्य 
स्वावरणक्षयोपशमविशिष्टात्मरूपतानिरूपणेनेत्र शक्तेः इंद्रियतयोपगतायास्सा निरूपिता 
बोद्धव्या तस्या योग्यतारूपत्बात्‌ । तता व्यतिरेकेण सत्रथाप्यसंभवात्‌ सम्चिकपेवत्‌ । न हि 
तद्मतिरेकः सन्िकर्षः संयोगादिः स्तार्थपमितौ साप्रकतमः संभवति व्यभिचारात्‌ । 

प्रमिति करनेमे प्रकृष्ट उपकारी हो रहे योग्यता नामक सैनिकर्मको प्रमाणपनके व्यवहार 
योग्यपनको समश्चनेवाळे वादीके द्वारा स्वावरणके क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्मस्वरूपके निरूपण करके 
ही इन्द्रियपने करके वद्द शक्ति स्वीकार कर ली गयी हे, यह तो अपने आप निरूपण कर दिया 
समझ लेना चाहिये । क्योंकि वह शक्ति योग्यता २ प ही तो हे | उस योग्यताते मिम हो करवे 
समी प्रकार इन्द्रिय शक्तिका असम्भव हे | जेते कि योग्यताके सिवाय सेनिकर्ष कोई बस्छु नहीं पडता 
है । उस योग्यतारूप सनिक्षसे अतिरिक्त वैशेषिको द्वारा माने गये संयोग सयुक्तसयबाय आदि 
सन्निकषे तो स्व ओर अर्थका प्रमा करानेमें साप्रकतम नही सम्भव रहे हैं | क्‍योंकि व्यभिचार दोष 
होता है, जो कि कट्टा जा चुका है । 

तत्र करणत्वात्सन्चिकर्षस्य साधकतमत्वं तडरदिंद्रियशक्तेरपीति चेत्‌ , कुतस्तत्करणत्बं ! 
साधकतमत्वादिति चेत्‌ परस्पराश्रयदोपः । तद्गावाभावयोस्तद्गत्ासिद्धः साधकतमत्वमि- 
त्यापि न साधीयोऽसिद्धत्वात्‌ ¦ स्ार्थप्रमितेः सन्निकर्षादिसद्भावेप्यभावात्‌, तदभात्रपि च 
भावात्‌ सवेविदः । 

उस प्रमितिमें करण द्वो जानेके कारण सनिकर्षको साधरकतमपना हे । और उसीके समान 
इन्द्रिय शक्तियोंको भी साधकतमपना प्राप्त हो जाता है इस प्रकार प्रतिव्रादियोके कहनेपर तो हम 
जेन पूछेंगे कि किस कारणले उन दोनोंको करणपना है ? बताओ। यदि क्रियासिद्विम प्रकृष्ट उपका- 
रक होनेसे करणपना कडोगे तब तो अन्योन्याश्रय दोष है | साधकतम होनेसे करणपना और करण 
पनेसे क्रियाका साधकतमपना माना गया दै । यदि अन्योन्याश्रयके निवारणार्थ उस करणके दोनेपरं 
उस कार्यका होना ओर न होनेपर नहीं उत्पन्न होनेकी सिद्धिसे साधकतमपना कहा जाय यह भी 
बहुत अच्छा नहीं है । क्योंकि संयोग आदिक सनिकर्ष और इन्द्रिय शक्तिका स्व और अर्थकी प्रनि- 
तिके साथ अन्वय और व्यतिरेक सिद्व नहीं हैं । आत्मा, रस, रसत्व, आदिके साय 'चक्षुका सयोग, 
सयुक्ततमवाय, सेपुक्ततमव्रेतपमत्राय, सन्निकर्ष होते हुये भी अथवा इ्द्रिय राक्तिके विद्यमान होनेपर 
भी स्व ओर अर्थकी प्रमिति हो जानेका अमाव है | तथा भूत भविष्यत्‌ , दूरवर्ती आदि पदा्थीके 
साथ सर्वज्ञकी इन्द्रियोंका उन संयोग आदि सनिकषोके नहीं होते हुये भी सर्वक्षको स्व और अर्थकी 
प्रमित्रि हो जाती है ये अन्वथ व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार दोष आते ह! 


तत्वाथीचिन्तामाणि: ५५ 


ON % अति, ~ 





कथ वा ममातुरेवं साधकतमत्वं न स्यात्‌ । न हि तस्य भावाभावयोः परमितेर्भावा- 
भाषवत्त नास्ति ? साधारणस्यात्मनो नास्त्येवेति चेत्‌ सयोगादेरिंद्रियस्य च साधारणस्य 
सा किमस्ति ? तस्यासाधरणस्यास्त्येवेति चेत्‌, आत्मनोप्यसाधारणस्यास्तु । 

दूसरी बात यहद है कि करणके भाव अभाव होनेपर कार्यके भाव अभाव हो जानेसे ही 
यदि करणपना व्यवस्थित हो जाय तो इस प्रकार प्रभाता आत्माको साधकतमपना क्यों नहीं हो 
जावेगा । देखिये ! स्वतंत्रकत्ता होनेसे आत्मास्वरूप कारणके साथ मी स्तार्थप्रमितिका अम्वय 
व्यतिरेक बन जाता हे । उस आत्मा स्वरूप कारणके होनेपर प्रमितिका भाव, उस आत्माके अभाव 
होनेपर प्रमितीका अमावसहितपना नहीं होय सो नहीं समझना । किन्तु आत्माके माव अमाव होनेपर 
प्रमित्तिका भाव अभावसहितपना हे ही। यदि तुम यों कहो कि साधारणरूपसे आत्माके भाव 
अमाव होनेपर प्रमितिका भाव अभाव नहीं है। अर्थात्‌--चाहे जिस कीट, पतंग, आदिकी आत्माके 
साथ परमाणु, व्याकरण, न्याय, आदिके ज्ञानका अन्त्य व्यतिरेक तो नहीं बनता है । इस प्रकार 
कहनेपर तो हम जेन भी कटाक्ष करेगे कि चाहे जिस सयोग समवाय, आदि सन्निकर्ष और कोई 
भी इंद्रिय इन साधारण कारणोंका क्या ज्ञानके साथ वह भाव अभावरूप अन्वय-व्यतिरेक माव है ! 
तुम द्वी बताओ | यदि तुम यह कहो कि उन कोई कोई विशिष्ट सन्निकर्ष ओर असाधारण इन्द्रियों 
का अर्थप्रमितिके साथ भाव अमावपना है ही, तब तो दम जेन भी कद्देंगे कि कोई कोई विशिष्ट 
असाधारण आत्माके साथ भी प्रमितिका भाव अभावपना है ही, तो पुनः आत्मा भी प्रमितिका 
करण वेसे ही क्यों नहीं दो जावे ! जेसे कि वेशेषिकोंने सन्निकषको ओर मीमांसकोंने इन्द्रियको 
करण माना है । 

प्रमातुः किमरसाधारणत्वामिति चेत्‌ ,सञ्निकषादेः किम्‌ ? विशिष्ठप्रमितिहेतुत्वभेवेति चेत्‌, 
प्रमातुरपि तदेव । तस्य सततावस्थायित्वात्‌ सवेप्रमितिसाधारणकारणत्वसिद्धेवे संभवतीति 
चेत्‌+ तहिं काछांतरस्थायिस्वात्सयोगादेरिद्रियस्य च तत्साधारणकारणत्वं कथं न सिध्दयत्‌ ! 
तदसंभवनिमित्तं । यदा प्रमित्युत्मत्तो व्याम्रियते तदेव सन्निकर्षादि तत्कारणं नान्यदा 
इत्यसाधारणमिति चेत्‌+ ताहि यदात्मा तत्र व्याप्रियते तदैव तत्कारणं नान्यदा इत्यसाधरणो 
हेतुरस्तु । तथा सति तस्या नित्यत्वापत्तिरिति चेत्‌ नो दोषोयं, कथंचित्तस्या नित्यत्वसिद्धेः 
सभिकर्षादियत्‌ । सवथा कस्यचिन्नित्यतेऽ्थक्रियाविरोधा दित्युक्तमायं । 

प्रमाता आत्माके असाधारणपना क्या है ? इस प्रकार पूंछनेपर तो इम भी प्रश्न करते हैं 
कि सन्निकर्ष, इन्दियवृत्ति, आदिके भी असाधारणपना क्या हे ? बताओ | तिसपर यदि तुम वैशेषिक 
या मीमांसक यद्द उत्तर कहो कि प्रमितिंका विशेषोंसे सहित हुआ इेतुपना हौ सन्निकर्ष आदिकी 
अप्ताधारणता है, तत्र तो प्रमिति कर्ता आत्माका भी असाघारणपना वद्दी यानी प्रमितिका विशिष्ट 


हेतुपना ही हो जाओ ।' इसपर यदि वैशेषिक या मीमांसक यदि यों कहें कि ब्द नित्य आता तो 
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सनदा अत्रस्थित रहता हे । इस कारण संपूर्ण अनुमिति, उपमिति, शाद्वगेषरूप ग्रमितेयोंका साथा- 
रणख्पते कारणपना उसको सिद्ध हो रहा हे | अतः प्रमाताको असाधारण कारणपना नहीं सम्मवता 
हैं । विशिष्ट क्रियाको कर रहा बिरोपतमगवती पदार्थ ही करण होता हे । क्रिसाके अतिरिफ सगसामे 
भी अधिक देरतक ठद्दररद्दा तो ताबारणकारण हो जाता हे. | “ अतिपरिचया। जा | 
इस प्रकार कद्दनेपर तो पुन; इम जेन कहेंगे कि तब तो बहुत देर तक ठहरचबाले होनेस संगी 
आदि संनिकर्ष, ओर इन्द्रियको भी उस प्रमाका साधारणकारणपना कया नहीं सिद्ध ध्वोगा £ जो कि 
उस असाधारण कारणपनेके असम्भव यानी सावारणपनेका किरा ह । इसपर वर्शाषिक यहि चाइ 
कि जब प्रमितिकी उत्पत्तिमे सन्निकर्ष आदिक व्यापार कर रहे ४, तमी पे उमक कारण माने जाते 
हैं । अन्य समयोंमे हो रहे काळान्तर स्थायी भी । क्षन्निकर्ष आदिक तो कारण नहीं ६। इस प्रकार 
सन्निकर्ष ओर इन्द्रियोमें असाधारणकारणपना बन जाता है । यों बशिपिकाके कद्दनपर ची हम गन 
मी कह देंगे कि तब तो नित्य भी आत्मा जिस समय उस प्रमितिको उत्पन्न करनमें व्यापार वार 
रद्दा हैं तब ही उस प्रमाका कारण दै । अन्य समयोमें बरनि य मी आत्मा कारण नहीं दै। इस ढंगसे 
सन्निकर्ष आदिके समान आत्मा मी असाधारण कारण हो जाओ। अर्थातू- आम्मा मी प्रमितिका 
कारण बन बैठेगा । यदि तिस प्रकार होनेपर उस आत्माको अनित्यपनेका प्रसंग द्वोगा इस प्रकार 
डरकर तुम वैशेषिक कद्ठोगे तो हम जेन कद्दते हे. कि यह आत्माके आनित्य दो जानका प्रसंग 
हमारे यहां कोई दोष नहीं हे उस परिणामी आत्माको सन्निकर्ष आदिके समान कथित अनित्सपना 
सिद्ध है। दां, समी प्रकारोंसे किती आत्मा आदिको नित्यपना माननेपर अर्थक्रिया होनका निरोध ह । 
इस बातको हम कई बार कइचुके हे. | अर्वात्‌--प्रमितेमे ब्यावर करते समय आत्मा न्यारा है और 
आगे पीछेका आता निराला है | फिर क्या कारण है कि सन्निकर्ष और इन्ियोको तो करण 
माना जाय, किन्तु आत्माको करण नहीं माना जाय । हमको कोई विशेष हेतु नियामक नहीं 
दीख रद्दा है । 


प्रमाणं येन सारूप्यं कथ्यतेऽधिगतिः फम्‌ । 
सनिकषेः कुतस्तस्य न प्रमाणवसंमतः ॥ ३४ ॥ 


जिस बोद्धकरके ज्ञानका अर्थके आकार द्वोजानापन प्रमाण कहा जाता है और अर्थक्षी 
अधिगति प्रमाणका फळ मानागया है, उसके यहां सन्निकर्ष भी प्रमाणपनेसे क्यों नहीं भले प्रकार 
मानलिया गया कहना चाहिये । अर्थात्‌ - दर्पणमें घटके प्रतिषिम्ब पड जानेपर वह घटका भाकार 
माना जाता है, वैसे ही प्रकाशक ज्ञानमें घट, पट, आदिकोंके आकार पड जानेले थे घट, पट, के 
ज्ञान कहे जाते है, अतः तदाकारता प्रमाण है ओर अर्थकी अधिगति उसका फल है , यह बौद्धोंक। 
मत है तथा आत्मा, मन, इन्द्रिय, और अर्थ, इन चार तीन या दोके सन्निकर्षते अरधर्त्ति होना 
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नेयायिकोंका मत है, ज्ञानमें अर्थका सन्निकर्ष द्वोनेपर ही प्रतिबिम्ब ( आकार ) पड सकेगा, ऐसी 
दशाम साक्षात्‌ या परम्परासे सम्बन्धित होकर आकार डाळनेवाळे पदाथोके ज्ञानमें सन्निकर्ष भी उस 
बौद्धके यद्वां प्रमाणपनेसे मळे प्रकार माना गया हो जाना चाहिये । किन्तु बौद्धोनि सन्निकर्षको 
प्रमाण माना नहीं हे । 


सारूप्यं प्रमाणवस्याधिगतिः फलं संवेदनस्यार्थरूपतां मुक्त्वार्थेन घटयिठुम शक्ते? । 
नीलस्येदं संवेदनमिति निराकारसंविद्‌ः केनचित्मत्यासात्तिविप्रकषासिद्धेः सर्वार्थेन घटनप्र- 
सक्ते! सर्वेकवेदनापत्तेः । करणादेः सर्वार्थसाधारणत्वेन तत्मतिनियमनिमित्ततानुपपत्तेरि- 
त्यपि येनोच्यते तस्य सन्निकर्षः प्रमाणमधिगतिः फलं तस्मादंतरेणार्थथटनासंभवात्‌ । 


बोद्ध कह रहे हैं कि ज्ञानमें अर्थका पड गया सदरा आकारसह्तिपना प्रमाण ह्वै । क्योंकि 
प्रमाणस्वरूप उस तदाकारतासे ही ज्ञान नियत पदार्थांको जानता हवे । ओर पदाथोकी जपति हो 
जाना इस प्रमाणका -फळ है । देवदत्तका धन दै । जिनदत्तका घोडा है । यहां स्वस्वामिसम्मन्ध 
ह्वी देवदत्त और धनका तथा जिनदत्त और घोडेका योजक है । इंसी प्रकार घट ओर ज्ञानका 
योजक उस घटका ज्ञानमें आकार पड जाना हे । अन्यथा ज्ञान तो आत्मास्वरूप अन्तरंग चेतन 
तत्त्व हे । ओर घट विचारा बह्दिरंग जड पदार्थ है । घटका ज्ञान यद्द व्यवहार ही अळीक हो 
जाता । देवदत्तके कमरेमें घोडेकी तस्वीर टंगी हुयी हे । किसीने प्रश्न किया कि यहद तसवीर 
किसकी दे ? इसका उत्तर घोडेकी तसवीर द्वे, मिळता हे ॥ यहां घोडेका और उस चित्रका योजक 
सम्बन्ध केवळ तदाकारता ही है । भळे ही उस चित्रका स्वामी देवदत्त है । यही ढंग घटज्ञान 
और पटज्ञानमें रगा छेना “ अर्थेन घटयसेनां न हि मुक्वार्थरूपताम्‌। तस्मात्‌ प्रमेयाषिगतेः 
प्रमाणं मेयरूपता ? ज्ञानका अर्थके साथ सम्बन्ध करामेके लिये अथरूपलाको छोडकर अन्य कोई 
समर्थ नहीं है । यानी सविकल्पकज्ञान अर्थके साथ निर्विकल्पक बुद्धिको तदाकारताकै द्वारा जोड 
देता दै । उस तदाकारतासे अर्थकी झप्ति हो जाती दै । अतः ज्ञानमें ज्ञेय अर्थका पडा हुआ 
आकार ही प्रमाण ( प्रामाण्य ) दे । यह नीलका सम्वेदन है | यह पीतका सम्वेदम है । इस 
प्रकार उन नीळ, पीत, का ज्ञानोंमें आकार पड जानेसे ही षष्टीविमेक्ति दारा सम्बन्धयोजक 
व्यवहार होता है । यदि शानमें अर्थका आकार पडना नहीं माना जायगा तो निराकार ज्ञानका 
किसी पदार्थके साथ निकटपन और दूरपन तो असिद्ध है । इस कारण समी पदाथोके साथ उस 
शानकी योजना होनेके कारण समी पदाथोका एक ज्ञान हो जानेकी आपत्ति होगी अथीत्‌-- सूर्य 
या चन्द्रमाको समी जीव अपना अपना कहद सकते हें । उनमें किसीके आधिपत्यकी नियत छाप 
नहीं लगी हुयी दे । वैसे ही आकाररंहितज्ञान मी समी विषयोके जाननेका अधिकारी हो जाओ 
निराकार ज्ञानके छिये दूरक्ती निकठवती ओर भूत, मविध्यतूके सभी पदार्थ एकसे हें । किसीके 
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साथ कोई विशेष नाता तो नहीं है । ऐसी दशामें एक ही ज्ञानके द्वारा सभी पदायोकी शपति हो 
जावेगी। इन्द्रिय, मन आदिक तो सभी अथोके ज्ञानमें साधारण कारण हे । इसकारण उस शानका 
प्रतिनियम करानेके निमित्त वे नहीं बन सकते हं | अतः घटज्ञानका घट ही और १५:ज्ञानका 
पट ही विषय है। इसका नियम करनेवाली ज्ञानमें पडी हुयी तदाकारता ही हे ] आचार्य कहत है 
कि यह भी जिस बौद्ध करके कहा जा रद्दा हैं, उसके बढ्दा सनिकष प्रमाण छो जाय ओर आपि- 
गति उसका फल हो जावे| क्योंकि उस सन्निकर्पके पिना अर्थके साथ ज्ञानका जडना असम्भव है । 
बोद्धजन नील स्वलक्षण, पीत स्ळक्षणको ही वस्तु भूत मानते दे । घर, पट) स्थूळ अवथपि- 
ओको यथार्थ नहीं मानते है | अतः नीलका ज्ञान पीतका ज्ञान ऐसा उन्होंने कहा था । 

साकारस्य समानार्थसकलवेदनसाधारणरवात्‌ केनचित्मत्यासत्तिविभकर्षेअसिद्धे 
सकलसमानार्येन घटनप्रसक्तेः सर्वेसमानार्थिकवेदनापत्तेः, तदुत्पत्तेरिंद्रियादिना व्यभिचारा- 
न्नियामकत्वायोगात्‌ । 

गौद्धोने ज्ञानद्वारा नियत विपरयोंको जाननेमें तदाकारता, तदुत्पत्ति, और तदप्यबसाथ ये 
तीन नियामक हेतु कदे दँ । आचार्य मद्दाराज उनमें दोष दिखाते हैं कि बोद्ध यदि सदाकारतासे 
उस विषयको जाननेकी व्यवस्था करेंगे तो तदाकारताको सम्पूर्ण समान अर्थाके शान करानेमे 
साधारणपना द्वोनेके कारण किसी एक ही विवक्षित पदार्थके साथ निकटपना और दूरपना जब 
सिद्ध नद्दी है तो संपूर्ण ही समान अर्थाके साथ सम्बन्धित हो जानेका प्रसंग हो जानेसे सभी समान 
अर्थोका एक शान ह्यो जानेकी आपत्ति द्वोगी | भावार्थ--मशीनमें ढळे हुए एक रुपये का छूना 
या देखनारूप ज्ञान होनेपर उसी सनूके ढळे हुये समान मूर्तिवाले एकसे सनी देशान्तरोमें फेल या 
सःदूकमे रक्खे भूमिम गढे हुये रूपर्योका चाक्षुष या स्मार्शन हो जाना" चाहिये, तसे ही एक घडेके 
देख ठेनेपर उस घटके सदृश समी घटोंका ज्ञान हो जाना चाहिये, क्योंकि बौद्ध मत अनुसार उनकी 
शिका प्रधान कारण तदाकारता तो ज्ञानमें पड चुकी हे) समान आकारवाळे पद्वार्थीके चित्र ( तस- 
वीर ) एकते होते हैं । इंतवीय सन्‌ १९२८ में ढळे हुये पंचम जार्जको मूर्तित युक्त एक रुपयेकी 
तसवीर जेसी होगी बढ़ी चित्र उस सालके ढळे हुये अन्य रुपयोंका मी होगा । फिर एक रुपयेको 
देखकर उस साळके ढळे इये सदृश समी देशान्तरोमें केळे इये रुपर्योका उसी समय चांक्षुष ज्ञान 
क्यों नहीं हो जाता. है ? इतका उत्तर बोद्ध यदि यों कहें कि इम तदुत्पतिको हान द्वारा नियत 
व्पत्रत्या करनेमें नियामक मानते हैं । अर्थात्‌--जे ज्ञान जिस पदार्थसे उत्पन्न होगा उसीको जानेगा 
अन्यको नई । सन्मुख रखे इये एक रुपयेते उत्पन्न हुआ ज्ञान उस ही रुपयेको जान सकता है। अन्य- 
सहस रुपर्योको नहीं। क्योंकि बढ ज्ञान अन्य समान रुपयोसे उत्पन्न नहीं हुआ है । क्षान अपने उत्पा- 
दक कारणरूप विषयको जानता है॥ “ नाकारणं विषयः ” जो ज्ञानका कारण नहीं है वह 
ज्ञानका विषय नहीं दे. ।. प्रन्यकार कहते. हैं - क्रि इस प्रकार घोद्धोंके कददनेपर समान अर्थॉके जान- 
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नेका व्यमिचार दोष तो दूर हो गया किन्तु इद्धिय, पुण्य, पाप, आकाश, आदि करके व्यभिचार 
दोष छग गया अर्थात्‌--इन्दरिय, क्षयोपशम, पुण्य, आदि कारणोंसे ज्ञान उत्पन्न होता है । किन्तु 
उनको जानता तो नहीं है । अतः इन्द्रिय आदिकसे व्यभिचार दवो जानेके कारण तदुत्पत्तिको नियम 
करानेपनका अयोग हे । यदि बौद्ध इन्द्रिय आदिक करके हुये व्यभिचारका निवारण साकारतासे करें, 
यानी तदाकारता ओर तदुत्पत्ति दोनोंको हम नियामक मानते हैं । इन्द्रिय आदिकोंमें तदुत्पत्ति हे । 
यानी इन्द्रिय, पुण्य, आदिसे ज्ञानकी उत्पत्ति है । किन्तु ज्ञानमें उनका आकार न पडनेसे तदाकारता 
नहीं हे । अतः व्याभिचार दोष नहीं आता है । तथा सरश अर्थोकी तदाकारता तो ज्ञानमें है किन्तु 
उन सद्दश अथोसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है | अतः उनको नहीं जानता हें । इस प्रकार तदुत्पत्ति 
और तदाकारता दोनोंको नियामक माननेपर भी समान अर्थके ज्ञानके अव्यवद्वित उत्तरवत्ती ज्ञानसे 
व्यभिचार दोष छग जायगा । त्र ज्ञान संमान अर्थके ज्ञानसे उत्पन्न हुआ हे । ओर समान अर्थके 
ज्ञानका आकार भी उसमें पडा दवे । फिर अन्य देशान्तरवत्ती पुरुषोंमें हो रहे या अपनेको कभी हुये 
समान अर्थोके ज्ञानको क्यों नहों जानता है ? बताओ। घटब्ञानके पीछे हुआ ज्ञान उस घटज्ञानको 
जान सकता है | किंन्तु दूसरे सदश घटके ज्ञानको नहीं जान सकता है । बोद्धोके मत अनुसार 
ज्ञानको बीचमें देकर समान अर्थके समनन्तर ज्ञानमें तुत्पत्ति और तदाकारता तो घट. 'जाती है । 
अथवा समान अर्थके ठीक अव्यवहित पूर्ववती ज्ञानसे दोनों तदाकारता, तदुत्पत्तिका व्यमिचार 
उठा सकते हो । 

तदध्यवसायस्य मिथ्यात्वसमनंतरप्रत्ययेन कुतश्चित्‌ सिते शंखे पीताकारज्ञानज- 
निताकारज्ञानस्य तञ्जन्मादिरूपसङ्गावेपि तत्र प्रमाणत्वाभावदिति ङुतो न संपत | 

उस व्यमिचार दोषके दूर करणेके लिये .बोद्ध तदध्य्रसायकी शरण लेते हे । अथात्‌- 
पीछे होनेवाळे विकल्प ज्ञानस जिस विषयका अध्यवसाय होगा, पूर्ववर्ती निर्विकल्पक ज्ञानका बही 
विषय नियत समझा जावेगा । अर्थके ज्ञानके उत्तस्काळमावी ज्ञानम सदश अन्य अथके 
ज्ञानका अध्यवसाय नहीं है । अतः उसको नहीं जान पाता. हे । सिद्धान्ती कह रहे 
हें कि इस प्रकार तदुत्पत्ति, तदाकार, ओर तदध्यवक्षाय, इन तीनाँक्रो भी ज्ञानके द्वारा नियत 
पदार्थोकी व्यवस्था करनेमें नियामकपना नहीं है । क्र्यांकि यों तो अपना उपादान कारण पूर्वज्ञान 
भी जानका विषय द्वो जाना चाहिये | पूर्शक्ञानसे उत्तरज्ञानकी उत्पत्ति भी द्दे । पूर्वज्ञानका आकार 
भी उत्तणज्ञानमें पड़ा हुआ हे, जैसे कि प्रतिबिंब,, पडे हुये दर्पणका यदि दूसरे दर्पणमें प्रति- 
बिम्ब लिया जाय तो पूर्वदर्पणका भी प्रतिब्रिंब दूसरे दर्षशमें आजाता हे । उत्तरबर्ती ज्ञानम प्रथम 
ज्ञानका अध्यवसाय भी हो जाता है तो फिर पूर्वज्ञानको उत्तरक्षानको क्यों नहीं विषय करता. ? 
बताओ । दूसरा अतिप्रसंग दोष दे कि झुक्छ राखे . क्रिती: कारणत्रश कामढरोगवाछे पुरुषको 
प्रथम हौ.“ पीला शंख ढे ” ऐसा मिथ्पाज्ञान हुआ, उसुके अनन्तर . ह्वी झानसे उत्पन्न हुआ दूसरा 
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त त त काता पा 
ज्ञान हुआ, जो कि पहिळे ज्ञानसे उत्पन्न है | पहिळे ज्ञानका आकार भी उसमें है । तथा पहिले 
जानका अध्यवसाय करनेवाढा भी दै । अतः पढिछे पीत आकारको ज्ञाननेवाले ज्ञानसे उत्पन हुए 
दूसरे पीत आझारताळे ज्ञानके तदुभत्ति, तदाकारता और तदप्यवसाय स्वरूपके विमान होनेपर भी 
उसमें प्रमाणपना नहीं माना गया है । बोद्धोके विचार अनुसार तो तीनो नियामकोंके होनेसे उसमे 
प्रमाणपनेका प्रसंग आता दै | अतः तदध्यवसायका मिध्याज्ञानके पीछे होनेवाले शानेसे व्यभिचार 
हे । इसका बिचार कुछ प्रथम मी कर दिया था । इस कारण तदाकारताको प्रमाण कहनेबाले 
बोदने समिकर्षको क्‍यों नहीं प्रमाणपनेसे अमीष्ट किया ? सदाकारता और सनिकर्ष दोर्नोका फल 
अधिगति मिल डौ जाती हैं । 


सत्यपि समिक्कर्षऽथीषिगतेरभावाञ्च प्रभाणमिति चेत्‌ । 


यदि बौद्ध या कहें कि सन्निकर्ष तो प्रमाण नहीं हो सकता है । क्योंकि उसमें अन्वयन्यभि- 
चार है, सन्चिकर्ष होते दुये भी अर्थकी अघिगति नहीं हो रही है। इस प्रकार कहनेपर तो हम 
कहते हैं कि-- 


सन्निकर्षे यथा सत्यप्यथाषिगतिशून्यता । 
सारूप्येपि तथा सेश क्षणमंगादिषु स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


जिस प्रकार सनिकर्षके होते हुए मो अर्थश्वतिकी शून्यता देखी जाती है, उसी प्रकार 
क्षाणिकत्व आदिमें तदाकारता होते हुए भी अर्थन्नप्तिका वह अभाव स्वयं ब्रौद्धोंने अमोष्ट किया है । 
अर्थात्‌--जेसे वेशेषिकों द्वारा माने गये सनिकर्षमें अन्बयव्यमिचार आनेसे तुम बौद्ध प्रमाका कारण- 
पना नहीं मानते हो, वेसे ही तुम बौद्धोके माने हुए सारूष्यमें मी अन्वयन्यमिचार आता है। देखिये । 
खकक्षण वस्तुका क्षणिकपना तदाक्षक खरूप हे। अतः खळक्षणते उत्पन्न हुए क्षानर्मे जब स्वलक्षणका 
आकार पड गया दै, तो उसते अमिन्न क्षणिकपनेका भी आकार पड चुका है । ऐसी दशामें 
क्षणिकपनका आकार होते हुए भी निर्विकल्पक क्ञानद्वारा क्षणिकलकी अधिगाति होना बोद्धोने खयं 
नहीं माना है | किन्तु तरत कृतकत्व, देतुओंसे उत्पन्न हुये अनुमान द्वारा दाणिकपनका कषान इष्ट 
किया हे । क्षणिकपना कल्पितधम तो है ही नहीं जिसका कि आकार झ्ञानमें न पड़े | कल्पित 
घमः माननेपर तो समी अर्थ .परमार्यरूपसे क्षणिक नहीं हो सकेंगे तथा व्यतिरेकन्यमिचार मी 
होता द । मूत, भविष्यत्‌ , तथा अतिदूरवत्ती पदाथोका आकार न पड़ते हुये भी बुद्धान द्वारा 
सम्पूर्ण पदाथोकी अधिगति होना इष्ट कर छिया है । तौत्रान्तिकोने अपने इष्टदेवता सुगतको सर्वश 
माना है। यर्थापे जेने मी शानको साकार माना दै । किन्तु यहां आकारका अर्थ विकल्प करना 
है । प्रतिविम्त्रः पडना तहीं । आत्माका कानयुण ही कथाकी विकल्पना करता है । दर्शन, सुख, वीर्य, 
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आदि गुण तो विकल्पनायें नहीं करते हैं । यदि उनको समझना या समझाना होगा तो उनका ज्ञान 
दारा उललेख हो सकता दै । अन्यदा आत्मामें खांशपरिणत द्वो रहे बेठे रहो । 

यथा चक्षुरादेराकाशादिभिः सत्यपि संयोगादी सन्निकर्षे तदधिगतेरभावस्तया 
क्षणक्षयस्वर्गप्रापणशक्त्यादिमिर्दानादि संवेदनस्य सत्यपि सारूप्ये तदधिगतेः शून्यता खय- 
मिष्टेव तदाळंबनप्रत्ययत्वेपि तस्य तच्छून्यतावत्‌ । “ यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता ” 
इति वचनात्‌ । ततो नायं समिकर्षैवादिनमतिश्चेते | किं च । . 

जिस प्रकार वैशेषिकमतमें माने जा रहे तेजोद्रव्य चक्षु, जढद्रव्य रसना आदि इन्द्रियोंका 
आकाश, आत्मा, आदि दरन्योंके साथ संयोग संनिकर्ष विद्यमान हो रहा है, तया रूप, रूपत्वके 
समान रस, रसत्व या ज्ञान, ज्ञानल, आदिके साथ भी चक्षुका संयुक्तसमवाय और संयुक्तसमवेत- 
समवाय सन्निकर्ष दो रहा दे । फिर मी उन आकाश, रस, झानत्व आदिकी अधिंगति चक्षु आदिकसे 
नहीं होती मानी गयी है । अतः तुम बौद्ध संनिकर्षको प्रमाण नहीं मानोगे, तिस ही प्रकार स्वळक्षण 
या दाताके दान या दविंसककी हिंसा आदिको जाननेवाळे ज्ञानका क्षणिकत्व, खर्गप्रापणशक्ति, 
नरकगमनयोग्यता, आदिके साय तदाकारपना होते हुये मी उन क्षणिकता आदिकी अघिगतिका 
अभाव सतर्यं बौद्धोने इष्ट ही किया है । मावार्थ-दाताको विषय करनेवाले निर्विकल्पक ज्ञानमें दानका 
आकार पड जानेसे उसकी तदात्मक स्वर्गप्रापणशक्तिका भी आकार उस ज्ञानमें पड चुका है । तथा 
हिंसककी आत्माका प्रतयक्ष हो जानेपर दी नरकप्रापणशक्तिका मी आकार आ चुका है । फिर 
इनको जाननेके लिये दूसरे अनुमान ज्ञान क्यो' उठाये जाते है ! चाक्षुष प्रत्यक्षसे ही इनका शान 
कर लिया जाय, इस कारण अन्वयन्यमिचार दो जानेसे तुम बौद्धोंकी मानी हुई तदाकारता भी 
प्रमाण नहीं है । तदाकारताके होनेपर मी अविगतिकी शून्यता देखी जाती दै । जैसे कि उनको 
उस ज्ञानका आलम्बन कारण मानते हुये मी उस अघिगतिकी शून्यता हे । अर्थात्‌-ज्ञानके विषयको 
बौद्धोंने ज्ञानका आळम्बन कारण माना हे । तथा निर्विकल्पक बुद्धि जिस ही विषयमै इस सविकल्पक 
बुद्धिको पीछेसे उत्पन्न करावेगी उस विषयमे ही इस निर्विकल्पक ज्ञानको प्रमाणता है, ऐसा बौद्ध 
्रन्थोमें ळिखा हुआ हवै । यद्वां को द्वाथ तदुत्पत्तिका मी व्यभिचार दे दिया गया हे । यानी 
क्षणिक आदिसे निर्विकल्पक द्वारा क्षाणिकत्व आदि आळम्बर्नोका जानना नहीं होता है। तिस 
कारण यद बौद्ध पंडित संनिकर्षको प्रमाण कहदनेवाळे वैशेषिकोंका अतिशय नहीं करता दै । ग्रामीण 
किंवदन्ती है कि जैसे ही नागनाथ हैं वैसे ही सर्पनाथ हैं । कोई अन्तर नहीं है । ओर 
दूसरी बात यह भी है कि-- 


खसंविदः प्रमाणत्वं सारूप्येण विना यदि । 
किं नार्थवेदनस्पेष्ट पारंपर्येस्य वर्जनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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६२ तार्थ कोर्कवातिके 


का 


सारूप्यकस्ने तत्राप्यनवस्थादिता न किम्‌ । 
प्रमाण ब्ञानमेवास्तु ततो नान्यदिति स्थितम्‌ ॥ ३७॥ 


बौद्धोने इद्धियप्रयक्ष, मानसप्रसक्ष। योगिप्रसक्ष और खसंवेदन प्रत्यक्ष से घार अ यक्ष माने ह 
तिनमे ज्ञानको जाननेवाछे खरंत्रेदन प्रत्यक्षको तदाकारताके विना भी प्रमाण मान लिया गया है । 
अर्थका आकार ज्ञानमें पड सकता है, ज्ञानग ज्ञानका नहीं । रुंपयासे रुपया वहां ही सखी समय 
उतना ही नहीं खरीदा जाता दै। बौद्धोने जैनोंके ऊपर कटाक्ष किया है कि क्षानमें यदि अर्भका 
आकार पडना नहीं माना जायगा तो वे अर्थ विना मूल्य देकर खरीदनेबाळे ( मुपतखोर ) ई । 
क्योंकि प्रत्यक्षमें अपने आकारको नहीं सोपते हैं. और अपना प्रत्यक्ष कराळेना चाह रहें है, किन 
खर्वत्रेदन ज्ञान द्वारा आकारके विना मी ज्ञानका प्रत्यक्ष द्वो जाना माना है । आचार्य कहते ई कि 
तदाकारताके विना मी यदि खसंत्रेदनको ग्रमाणपना मानते हो तो अर्थज्ञानकों मी तदाकारताके 
विना ही प्रमाणपना क्यों न इष्ट करलिया जाय | इसमें परम्परा परिश्रम करना भी छूटता इ । क्योकि 
ज्ञान और अर्थके बीचमें तदाकारताका प्रनेश नहीं बुआ । यदि खर्तवेदन प्रत्यक्षम भी ज्ञानका 
आकार पडना मानोगे तो उसको जाननेबाछे उसके स्त्रसतरेदनमें भी तदाकारता माननी पड़ेगी 
और उसको भी जाननेवाछे तीसरे स्वसंबेदनमें ज्ञानका प्रतिविम्ब मानना पडेगा । इस प्रकार भरा 
अनवस्थाका उदय क्यों नही होगा ? बताओ | तिस कारण ज्ञान ही प्रमाण रहो, उससे मिभ 
संनिकर्ष, तदाकारता, इन्द्रिय, आदिक तो प्रमाण नही हैं. यह सिद्धान्त स्थिर हुआ | 


स्वसंविद! खरूपे प्रमाणत्वं नास्स्येवान्यत्रोपचारादित्ययुक्तं सर्वया मुख्यप्रमाणा- 
भावप्रसगात्‌ खमतविरोधात्‌ । * 

बौद्ध यदि यों कहें कि खसंवेदन प्रत्यक्षको शानका स्वरूप जाननेमें प्रमाणता नहीं है 
सिवाय उपचारकै, यानी उपचारसे द्वी खसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण है । तदाकारता न होनेसे बह मुख्य 
प्रमाण नहीं माना गया है । आचार्य कहते है कि इस प्रकार बौद्धोका कहना युक्तिरहित हे । क्योंकि 
उपचारसे मान लिया गया प्रमाण यदि ज्ञानको जान लेता है, ऐसी दशार्मे उपचरित प्रमाण मळा 
अथौको भी जान लेगा तो फिर' मुख्यप्रमाणोंके अभावका प्रसंग होगा और ऐसा झोनेपर बौद्धोको 
अपने मतसे विरोध आवेगा । बोद्धोंने मुख्य प्रमाण माने हे. ओर स्वसंबेदनको अपने स्वरूपकी 
इति करानेमें मुख्यप्रमाण इष्ट किया हे । 


प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्र मोहनिवतेनमिति वचनात्‌ मुख्यप्रमाणामाषे न स्वमत- 


बिरोध; सोगतस्थेति चेत्‌ स्यादेवंःयदि मुख्यं 'अमाणप्रयं न वदेत्‌ “ अज्ञातार्यमकाशो वा 
स्वरूपाधिगतेः पर॑ ” इति | 
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बोद्ध कहते हैं कि प्रमाणपना कोई वास्तविक पदार्थ नहीं हे । व्यवहारसे प्रमाणपना मान 
छिया गया है । देखो कहीं ज्ञान प्रमाण है | कचित्‌ हस्ताक्षर प्रमाण हैं | कहीं पर साक्षी 
( गवाह ) प्रमाण माने जाते हैं । एक ही मनुष्य किसीके लिये प्रमाण है । अन्यके लिये अप्रमाण 
हे । जेसे कि समर्थ प्रभुके दोष भी गुण द्वो जाते हैं किसी धनपति या प्रचण्ड अधिकारीके 
अपान वायुका निःस्सरण हो जानेपरं चाटुकार पुरुष ( खुशामदा) उसकी पाचन शक्तिकी 
प्रशांसाके पुल बांध देते हैं, जब कि निर्धनको ऐसा अवसर आ जानेपर वे ही स्वार्थमट्ट निन्दाके 
छपार बांध देते हैं । त्रेते ही प्रमाणपना कोई निर्णीत नहीं हे । व्यवह्वारसे जिसको भी प्रमाण मान 
छिया सो ही ठीक है । तथा शाख भी कोई नियत हुये प्रमाण नहीं हैं, इस प्रकार द्वमारे बौद्ध 
ग्रन्थोमे कहा हे । शास्र केवळ मोहकी निवृत्ति कर देता है । कोई आप्तमूलक प्रमाण नहीं है । - 
बढुतप्ती झूंठी कहानियों या उपन्यासोसे भी अनेक अच्छी २ शिक्षायें मिल जाती हं । मोह दूर हो 
जाता दै । अतः मुख्यम्रमाणोके न माननेपर हमको अपने मतसे कोई बिरोध नहीं आता है। 
बोद्धके इस प्रकार कहनेपर तो हम स्याद्वादी कइते हैं कि इस प्रकार तब हो सकता था यदि 
यह बोद्ध प्रमाणको न कहता होता । किन्तु बोद्धोने तो अज्ञात अर्थका प्रकाश करनेवाछा और 
खरूपकी अधिगतिका उत्कृष्ट कारण प्रमाण तत्त्व माना है । अथवा खरूपकी अघिगतिसे उसका 
जनक प्रमाण न्यारा हवै । इस प्रकार बौद्धोने स्वकीय शार्खोमे मुख्यप्रमाणको इष्ट किया है। फिर 
पोळे व्यवह्वारकी शरण क्यों ळी जाती द्वे ? आप अपने रहस्यको आप ह्वी जाने भीतर कुछ बाहर 
कुछ ऐसा में अभीष्ट नहीं है । 
संवेदनाद्वेताश्रयणात्‌ तदपि न च तदित्येवेति चेत्‌ न तस्य निरस्तत्वात्‌ । किं चेद्‌ 

संवेदनं सत्यं प्रमाणमेव सृषासत्यमप्रमाणं । न हि न प्रमाणं नाप्यसत्यं सबैविकदपाती- 

तत्वात्‌ संबेदनमेवेति चेत्‌ सुव्यवस्थित तत्वं | को हि सर्वथानवस्थितात्खरविषाणादस्य 
विशेषः । खयं प्रकाशमानत्वमिति चेत्‌ तद्यदि. परमार्थसत्‌ प्रमाणत्वमन्वाकर्षति। ततो 
रयं संवेदनं यथाखरूपे केनचित्तदतत्स्वरूपमपि प्रमाणं तथा बहिरर्थे किं न भवेत्‌ तस्य 
त्मभिचारिणो निराकर्तुमशक्तेः । पारंपये च परिहृतमेव स्यात्‌ । संविदर्थयोरंतराळे 
सारूप्यस्यामरवेश्चात्‌ । | 

बद्ध कहते हैं. कि सम्बेदनके अद्वैतका आश्रय करनेसे न तो इम उस मुख्य प्रमाणको 
मानते हें । और उस खसैवेदनको भी प्रमाण नहीं मानते हैं । अद्वैत पक्षमें तदुत्पत्ति, तदाकारता 
आदिका झगडा ही नहीं हैं । केवळ बह्‌ शुद्ध संवेदन ही दै । आचार्य कहते हैं कि यह तो न 
कहना। क्योंकि उस संवेदन अद्वैतका पूर्वग्रकरणोमें खण्डन किया जा चुका दै । दूसरी बात यह 
है कि यह आपका माना हुआ संवेदन यदि सत्य है, तब तो प्रमाण ही दोगा ओर यदि मिथ्या 
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होकर असय है तो अप्रमाण ही दै । ऐसी दझामें भला प्रमाणपना आर अप्रमाणपना केसे मिट 
सकता है ? यदि प्रमाणपन, अप्रमाणपन, सत्मपन आदि सम्पूर्ण विकल्पोसे रहित होनके कारण 
संवेदन तो संवेदन दी दे, और कुछ नहीं, इस प्रकार अद्देतवादियोंक कइनपर तो इम उपहास 
पूर्वक कद्दना पडता है कि इस ढंगसे तो तरव मळे प्रकार व्यवस्थित हो गये : युक्तिक पिना 
केवळ राजाज्ञाके समान यों ही तुम्हारे तर्खोंको कौन मान छेगा ! तस्तुर्पसे सभी प्रकार नहीं 
व्यवस्थित हो रहै खरविषाणसे इस अद्वैत सम्पेइनका मला कौनसा अन्तर ह : अयात -- सभी 
विकल्पोंते रहित सम्बेदन तो खरविषाणके समान असत्‌ ह । तुम्ह कोई विशेषता दखिती हो तो 
बताओ । यदि संबेदनका स्वयं प्रकाशमानपना खरबिषाणत अन्तर डालनेबरारा दे । या 
कहोगे तो दम पूछेंगे कि वह सम्बेदन यदि वास्तविक सत्‌ है, पत्र ताँ प्रमाणपनेको 
खींच लेता दे। तित कारण अद्दितवादियोंका बढ संत्रेदन अकेछा होता हुआ और किसी 
भी पदार्यके साथ वह तदाकार न होकर भी जेसे स्वरूपमें प्रमाण हे, विस ही प्रकार 
नहीं आकारको रखता हुआ वह संवेदन बहिरंग अर्थको जाननेमें मी क्‍यों नहीं प्रमाण हो जावे ? 
उस अपने आकारका समान अथोसे व्यभिचार रखनेबाले सम्बेदनका निराकरण नहीं किया जा 
सकता है। अर्थात्‌--तदाकारताको प्रमाण माननेपर स्वसम्येदन प्रत्यक्षसे हुये ब्यविरेकव्यमिचार 
और सदश अथोसे हुये अन्वयव्यभिचारका निवारण नहीं हो सकता है । दूसरी जात यह दे 
कि इस ढंगपे परम्परा द्वारा ज्ञान होनेका भी परिहार हो ही जावेगा। क्योंकि शान और भर्थके 
अन्तराळ ( मध्य ) में तदाकारताका प्रवेश नहीं किया गया है । 

यदि पुनः संवेदनस्य स्वरूपसारूप्य प्रमाणं सारूप्याधिगतिः फळप्रिति परिकरप्यत 
तदानवस्थोदितेव । ततो ह्वानादन्यर्दिद्रियादिसारूप्य न प्रमाणमन्यत्रोपचारादिति स्थित 
वानं प्रमाणमिति । 

यदि फिर तदाकारताका आग्रह रक्षित रखते हुए बौद्ध इस प्रकार कल्पना करेंगे कि संमे- 
दनके स्वरूपम भी ज्ञानस्वरूपका आकार ( प्रतिबिम्ब ) पडता है। अतः हानमें स्वके रूपकी 
तदाकारता प्रमाण है और उस सारूप्यकी अधिगति होना फळ है । ग्रन्थकार कहते हैं कि ऐसी 
कल्पना करनेपर तो अनवत्या ही कडी गयी समझना चाहिये। अर्यात्‌-तदाकारताकी अधिगति 
मी साकारज्ञानद्वारा होगी ओर उस साकारशामकी तदाकारताका अधिगम भी तदाक्रार हानसे होगा । 
इस प्रकार नियतन्यमस्था नहीं हो सकती हे । तिस कारण झानसे भिक्ष हो रहे इन्द्रिय, सशिकर्ष तदाकारता, 
आदिक प्रमाण नहीं है, सिवाय उपचारके । अर्थात-हामदारा इति करानेमे कुछ सहकारी हो 
जानेसे भके झी इन्द्रिय ओर सन्निकर्षको व्यवह्ारसे प्रमाण कह दिया जाप,अन्यथा नहीं। तथा हामगें 
पदायोंका आकार तो पडता नहीं हैं.। मूत पदार्थमें ही पीहछिक मूर्त पदार्थका आकार पडता है । 
दां, आकारका अर्थ सम्झना, समझा संकला, विकल्प करना, उल्लेख करना किया आय तो ऐसे 
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साकार ज्ञानको स्याद्वादी अभी करते हैं । इस प्रकार ज्ञान ही प्रमाण हे। यद्द बात सिद्ध हुई ज्ञान 
ही छ्वितग्राप्ति ओर अहितपरिहार करानेमें समर्थ हो सकता है, जो कि प्रमाणका मुख्य कर्तव्य हे ! 


मिथ्याज्ञानं प्रमाणं न सम्यगित्यधिकारतः । 
यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ॥ ३८ ॥ 
इस सूत्रमे सम्यकूका अधिकार चछा आरहा हे, इस कारण संशय आदि मिथ्याज्ञान प्रमाण 
नदी हैं । जित प्रकार जह्दां पर अविसम्वाद है वढ्दो उस प्रकार प्रमाणपना व्यवस्थित है । जैसे कि 
मिथ्याज्ञानको स्वांशाके जाननेमें प्रमाणान्तरोंकी प्रवृत्तिरूप सम्वाद हवे, किन्तु बिषयको जाननेमें 
विसम्वाद है तथा दूरसे बृक्षका ज्ञान करनेमें सामान्यवृक्षपनेका अविसम्वाद है और विशेषवृक्षपन, रंग, 
ऊंचाई, शाखाओंका अन्तराल आदिके जाननेमें प्रमाणान्तरोसे बाधा प्राप्त हो जाना रूप विसम्वाद है, 
अतः किसी किसी समीचीन ज्ञानमें भी पूर्णरूपसे प्रमाणता नहीं है । यदि हम सामान्य वृक्षको ही 
जानकर चुप हो जाते तो वृक्षज्ञानको सवाग प्रमाण कह सकते थे | किन्तु वृक्षको जानते समय 
उसके काले पत्ते, सघनता, छोटापन, घुँधछापन भी तो मन्दरूपसे जान लिये गये हैँ । मले ही इम 
राद्वोसि न कहे, आत्माके पास बहुत बढ़िया कृतज्ञ सेवक एक ज्ञान है जो कि एक कार्यका कारण 
अपनेको बखानता है, किन्तु विना कहें दस कार्योको सावदेता दै । अतः जितने अशमे सम्वाद है 
उतने अदसे सम्यग्क्षान या मिथ्याज्ञानमें प्रमाणपना व्यवस्थित दै । रोष अंशोसे अप्रमाणपन है, चाहे 
सम्यग्ज्ञान कद्दाता होय ओर भले द्वी वद्द मिथ्याज्ञान शद्दसे कहा गया होय । 


यदि सम्यगेव ज्ञाने प्रमाणं तदा चंद्रद्रयादिवेदनं वावल्यादो प्रमाणं कथसुक्तमिति 
न चोद्ये, तत्र तस्याविसंवादात्‌ सम्यगेतदिति स्वयमिष्टेः | कथमियभिष्टिरविरुद्धेति चेत्‌, 
सिद्धांताविरोधात्तया प्रतीतेश्च । 

कोई जैनोंके ऊपर अभियोग लगाता हे कि समीचीम ज्ञानको छी यदि जेन विद्वान्‌ प्रमाण 
मानेंगे तो बावडी, कूप, कटोरा, आदिमें प्रतिविम्बके वश हुये दो चन्द्रमा या दो, तीन, दीपक 
आदिका ज्ञान भला प्रमाण कैसे कहद दिया गया है ? यह समीचीन ज्ञान तो नहीं है । आचार्य कहते 
हैं कि इस प्रकारका आक्षेप नहीं करना । क्योंकि जेनोंके यहां प्रतिबिम्ब पदार्थ पौद्रलिक वस्तुभूत 
माना गया हे । नेयायिकके समान हम छायाको अवस्तु नहीं मानते हैं ओर मीमांसकोंके समान इम 
चक्षुकी किरणोंका चमकीले पदार्थते टक्कर खाकर छौटके उसी मुख्य वस्तुके देखनेको भी इम 
छायाश्षान नहीं क्षते हें । किन्तु दो या तीन जळपात्रोमें न्यारे न्यारे पडे हुये वे प्रतिबिम्ब जळके 
स्वच्छतागुणकी विभाव पयाय हैं, वे जलस्वरूप दें । अतः आकाशम उपर देखनेपर एक चन्द्रमाका 
ज्ञान समी'चीन है, वहां दो चन्द्रमाका ज्ञान द्वोना मिथ्या है, किन्तु दो दर्पणोंमें या जळ भरे कटोरांमे 
अनेक चन्द्रविम्बोंका ज्ञान होना समीचीन हे । क्योंकि बढ्दा उस झोनका अविसम्बाद हे ओर अन्य 
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ब।दियोने भी यह ज्ञान समीचीन ६, इस प्रकार विवाद किये विना स्वयं इष्ट कर लिया हं | काडू 
विरोध नहीं हे । दर्पणके पार्थ ( बगल ) मे ५मकीळी बस्तुके लगा देनेपर या अडी हुई मणिके नीचे 
कांच या चाँदीका डंक छगा देनेपर जो चमक बढ़ जाती है, सह उरा वास्तविक प्रतित्रिस्त्रका ही 
कार्य दे, कोई पूछता है के इस प्रकार इष्ट करना अचिरुद पेसे $ ? झापर तो हम स्थादादियोंका 
यह कदना दे कि एक पदार्थके अनेक निमित्त मिळनेपर नाना प्रतिबिस्बांक पद जानम काई 
विद्वान्तसे विरोध नहीं आवा हे आर तिस प्रकार प्रतीति भी दो रही हैं | आंबीमं चमकील टाल 
रंगको देखनेपर हानि होती हे ओर दरे रंगको देखनेपर लाभ होता ह यह राब दुरवर्ती पदाथके 
आंखोंमें पडे हुये प्रतिबिम्बका ही कार्य छे दर्पणको देग्मते समय मारा मुल पूर्वफों ओर है और 
प्रतित्रिम्बका मुन तो पश्चिमका ओर दोखग्हा है । लहर लेरई जळमें न्द्रका प्रतिजिम्त्र कंपता इ और 
आकाशने चन्द्रमा कंपता नहीं हैं, इस बातको बाक भी गानवे है | 
खायें मतिश्रुतज्ञानं प्रमाणं देशतः स्थितं । 
~ क 0 
अवध्यादि तु कार्स््येन केवलं सववस्तुषु ॥ ३९ ॥ 
मतिज्ञान और श्रतज्ञान अपने अपने विषय ख आर अर्थमें एक देशसे अविप्तम्बाद रते हैं । 
अत; प्रमाणस्वरूपते प्रसिद्ध हैँ । तथा अत्रत्रि और मनःपय तो अपने नियत विषयाने पूर्णपनेसे 
अविप्तम्बादी हैं । अतः प्रभाग हैं । हां, केवछज्ञान सम्पूर्ण वस्तुओंमें पूर्णरूपते विशद दै । अत; 
सबका सत्र प्रमाण है । इस प्रकार पांच ज्ञानोमें तीन ढंगते प्रमाणपना प्रसिद्द हो रहा है । जोहरी, 
वैद्य, ज्योतिषी, नेयायिक आदि बिद्वानोंको जिस जिस विषयर्म अविसम्थाद हे, उन उन विषयोमें 
प्रवाणता है । गर्छे ही केवलक्षान सत्रको जानता दे । फिर भी रसनाइंदियजन्य प्रयक्षमें मैसे मोदक- 
रतका अनुमत्र द्वोता हे, येस्ता केवलज्ञानसे नहीं | तभी तो केत्रलज्ञानी महाराजको अभक्ष्य, मांस, 
मय, आदिका ज्ञान होते हुये मी अणुमात्र दोष नहीं छूगता है | वस्तुतः दोष छगनेका कारण 
रासनप्रत्यक्ष द्वारा कषायप्रयुक्त गाद्विपूर्वक अनुभव करता हे, जो कि केत्रलज्ञानी महाराजके पास 
नहीं है। यों सूक्ष्मतातते विचारा जाय तो सभी ज्ञानों द्वारा विधयग्रहण करनेमें अनेक प्रकारके अन्तर हैं। 
खस्मिन्न्थे च देशतो ग्रहणयोग्यतासद्भावात्‌ मतिश्रुतयोंने सवया प्रामाण्यं, नाप्य- 
वधिमन।पर्यययों! सर्ववस्तुषु केबळस्येब्र तत्र प्रामाण्यादिति सिद्धांताविरोंध एबं “ यथा 
यत्राविसवादस्तथा तत्र प्रमाणता ” इति वचनस्य प्रत्येयः । 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी अपने और अर्थमें एक देशे ग्रहण करनेकी योग्यता बिद्यमान है । 
अतः समी प्रकारसे उनमें प्रमाण्यपना नहीं हे तथा अत्रचिज्चान और मन:पर्यय ब्रानमें भी सभी 
्रकारोते प्रमाणता छाउन भरी इई नहीं ढे। दां, सम्पूर्ण वस्तुओंमें केवल््ञानकी ही स्व और अर्थको 
जाननेमें ठसाठस-प्रमाणता दो रदी है । इस कारण जेन सिद्धान्तसे इस बच्नका कोई विरोध नहीं 
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आता है कि जहां जिस प्रकार अविसम्बाद है, वहां उस प्रकार प्रमाणता मानी जाती है, यह विश्वास 
करने योग्य है। सच बात कद्दनेमें इम हिचकिचाते नहीं हैं। “ शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या 
गुरोरपि ”। मतिज्ञान ओर श्रतक्षानोंको अपने विषयोंमें भी पूर्णरूपसे प्रमाणता प्राप्त नहीं है। विचारनेपर 
निर्णीत हो जाता है कि जिस ज्ञानमें जितनी पराधीनता होगी उतना ही वह मन्द होगा। चाक्षुष 
प्रत्यक्षकों ही ले छीजिये। किसी वृक्षको एक कोश दूरसे देखा जाय, छोटा दीखेगा। जितना जितना 
वृक्षके निकट पहुंचते जायंगे उतना उतना बडा दीखता जायगा | दस गजके अन्तराळसे देखनेपर 
बडा दीखता है । बीचमे तारतम्यरूप दीखता है । बृक्षकी ठीक हम्बाई चौडाई कह्दांते दीखती है 
इसका निर्णय करना कठिन हे । यों तो सत्र अपने अपने प्रयक्षोंको ठीक बता रहे हें। हां, इक्षकी 
यथार्थ लम्बाई चौडाई किसी न किसी प्रयक्षसे दीखती अवश्य है । किन्तु हजारों प्रयक्षोमेसे कोनसा 
भाग्यशाली प्रत्यक्षज्ञान उसको ठीक टीक जाननेवाछा है, इसकी परीक्षा दुःसाध्य दै । इसी तरह दूरसे 
वृक्षका रूप काळा दीखता है, निकटऐे हरा दीखता हे, मध्यस्थानोंसे हरे ओर कालेका तारतम्य 
खूपसे रूपका ज्ञान होता दे । वृक्षका ठीक रूप किस स्थानसे दीखा है, इसका निर्णय कौन करे ? 
यदि ज्ञानमें विशेष अंशा नहीं पडकर केवळ काळा या हरा रूप ही दीखगया होता तो हम इतनी 
चिन्ता न करते, किन्तु हम क्या करें, तुम उन ज्ञानोंमें विशेष अंशोंको ग्रहण कर बेठे हो । अतः 
विचार करना पडता है । जेसी ज्ञानमें विकल्यना कर लोगे हमें इसके सपन या अससपनकी 
परीक्षा करनी ही पडेंगी । एक शुक्ववस्रको घाममें, छायामें, दीपकके ग्रकाशमें, बिजळीके प्रकाइामें, 
उजिरियामें देखनेपर अनेक प्रकारके शुक्ररूप दीखते हें । मळे ह्वी बिजली आदि निमित्तत 
वस्रके शुक्ुरूपमें कुछ आक्राम्ति हो गयी हो, फिर मी इसत बातका निर्णय करना शोष 
रह जाता हे कि वस्रका ठीक रूप किस प्रकाशमें दीखा था । आंखे भौ रूपके देखनेभे बडी 
गडबडी मचा देती हें । एक मोटा कांच होता है | घडी बनानेवाले या चित्र दिखानेवाले पुरुष 
उस कांचके द्वारा हजार गुना लम्बा, चौडा, पदार्थ देख लेते हे | एक बाळको उस कांच द्वारा 
देखनेपर मोटी छेजके समान दीखता दवै । इसी प्रकार चक्षु इन्द्रियका बहिरंग शरीर मी उस कांचके 
सरृश है । सम्मुख रखे हुये पदाथोका चक्षुमें प्रतिबिम्ब पडता हे । ओर वह एक लाख गुना बडा 
इोकर या इससे कुछ न्यून अधिक प्रतिभास जाता हे | सेकडों दर्पणोमेसे कोई एक दर्पण शुद्ध 
होता होगा, जो कि पदार्थका ठीक प्रतिबिम्त्र छेता हे । अन्यथा किसी दर्पणमें लम्बा किसीम चौडा 
किसीम पीछा किसीमें छाल मुख दीग्वता हे । इसी प्रकार बाळक, कुमार, युवा, बृद्ध, बीमार, निर्बल, 
सबळ, घी खानेवाळा, रूखा खानेवाळा आदिकी आंखोंमें भी प्रतिबिम्ब पडनेका अवश्य अन्तर होगा । 
यदि ऐसा न होता तो उनको भिन्न भिन प्रकार ( नम्बरों ) के उपनेत्र ( चश्मा ) क्यों अनुकूल 
पडते हैं । मोतिया ब्रिद रोगवालेका चश्मा किसी नीरोग विद्यार्थीको उपयोगी नहीं होता हे। 
अनेक जातिके पशु, पक्षी, या छोटी बड़ी आंखवाले जीव अथवा मक्खी, पतंग आदिकी आंजोंके 
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प्रतिबिम्तरीमे भी तारतम्य दे | सार यह हे. कि ठीक टीक ळग्माई, चौडाई, रंग ओर तिन्यासका 
चाहे जिसकी आखोसे यथार्थ निर्णय होना कठिन है । सभी बाळक, बृद्ध, रोगी, अपने अपने 
ज्ञानको टीक मान बैठे हैं | बडे मोटे अन्तरके दौणनेपर तो बाधा उपस्थित कर देते है । किन्तु 
छोटे अन्तरोंपर तो किसीका रद्य ही नहीं पहुंच पाता ह | यारि दम घक्षुआसि केवल वृक्ष या 
शुद्ध वख अथवा मुखका ही ज्ञान क ठत ता भा ठोक था, कि | पाप अव्यक्तम ली अन भ्याड 
चौडाई, रंग, चपटापन, आदि सूक्ष अंशोंका प्रतिमात हो गया घे, जो कि यथाथ नहीं हँ । 
ऐसी दशामे चाक्षुष प्रयक्षको सत्रौग रूपसे प्रभाण कसे कहा जा सकता छ . पीलिया रोगीका 
शुक्ल शंख पीछा दीखता हे । अन्य मनुष्योकों कम पीछा दीगवा है । शगके टीक रूपका ज्ञान तो 
ढाखोंमेंसे किसी एकको ठीक ठोक द्वोगा। इसी प्रकार रसना इखियम भी समझ लेना। अधिक भूर 

लगनेवर जो मोदकका खाद है, तप्त होनेपर पढ नहीं । खाते साने भध्यमे स्वादकी 
अनेक अवस्यायें हें । ज्वरवाळेको स्वाद अन्य दी प्रकारका प्रतीत होता दे। यध्पि नरके 
निमित्तसे जिद्वाक्रे ऊपर स्वाद बिगाडनेबाळे मळके जम जानेते मछका सम्पक हो जानेपर मी. लाद 
विंगड जाता हे । किन्तु नीरोग अत्रस्थामें भी तो भिन मिन परिस्थितिके होनेपर एक दी 
वस्तुर्मे न्यार न्यारे रस अनुभूत होते ६ । अतः जीभके मढका बहाना पकड छेना 
छोटापन दै । पेड। खानेके पीछे सेब फळका बेपता मीठा स्वाद नहीं आता ई । असे 
कि पेडा खानेके पहिळे आ सकता हे । प्रायः बहुतते पुरु्षोका कहना है कि बाल्य 
अत्रस्थामै फल, दुग्ध, मोदक अंडिया ( भुट्टिया ) ककडी, भुशे हुए चना, परमळ आदिके जैसे खाद 
आते थे, वैसे कुमार युवा अत्रस्थाओमे नहीं आते हें | ओर युत्रा अवस्याकेसे स्वाद बूढेपनभें 
नहीं । उस उस अत्रस्थाकी छार या दांतोसे पीसना, चत्राना, अन्तरंग बुभुक्षा आदिस्त भी स्वादमें 
अन्तर पड जाता है । कहना यद्दी हे कि मोदकके रसका ठीक ठोक आस्वाद भळा कन किसको 
हुआ ? किन्तु बाळक, युवा, रोगी आदि सभीने तो अपने ज्ञानोमें खादके विशेष अर्शाको जान 
छिया है । अतः समी जीबोंके अनेक तारतम्पको लिये रासन पत्यक्षको सर्वागरूपसे तो प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता है । स्पर्शन इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष मी मोटे मोटे अशोमि प्रमाण है । 
जान लिए गए सूक्ष्म अर्शमि प्रमाण नहीं हैं | इम ढोर्गोमे आपेक्षिक विज्ञान अधिक होते हैं| ज्वरी 
पुरुषको वैधका शरीर अधिक शीतळ प्रतीत द्वोता है । और पेथको ज्यरीका शरीर उष्ण दीखता 
है । ठण्डे पानीमें अंगुळी डालकर पुनः कुछ उष्ण जलमे अंगुली डालनेपर उष्ण स्परीका प्रतिभास 
होता दै । किन्तु अधिक उष्ण जढमे अंगुली डुबोकर पुनः उसी न्यून उष्णजळ्मे अंगुली डाळमेसे 
शीत स्पशका प्रतिमास होता हे । जैते कि अधिक मिर्च खानेवालेको स्वल्प मिर्च पड़े हुये ब्येजनमें 

चिरपिरा स्वाद नहीं आता दै । क्रिन्तु मिरचको सर्वथा नहीं खातेवाळे विद्यार्थी या बाळकका मुख तो 

व्यंजनसे झुळसु जाता द्वे । इम छोगोंके शारीरमें अन्तरंग बहिरंग कारणोंसे पदार्थाके जाननेकी 
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न्यारी न्यारी परिणतियां होती रद्दती हे । किस समयकी परिणति सम्बद्ध वस्तुके स्पर्शको ठीक ठीक 
जानती हे, इसका निर्णायक उपाय हमारे पात नहीं हें-। प्राण इन्द्रियर्मे भी यही टेटा लग रद्द दै । 
दूरसे, समीपसे और अतिप्तमीपसे गन्धका ज्ञान होनेमें विशेषतायें हो रहीं हैं । यधपि गन्धयुक्त 
स्कंभोंके फेळनेसे भी गन्वर्पोरेणतिके अनुतार सुगन्ध दुर्गन्त्रका तारतम्य हो सकता है । फिर भी 
एकसी गन्धमें नाना व्यक्तियोंकों भिन्न प्रकारकी गर्न्धे आ रही हैं । रळेष्मरोगीकी तो गन्धज्ञानमें 
बहुत चूक द्वो जाती है । कोई कोई तो हींगडा, कालानिमक, ढहसुन आदिकी गन्धोंमें पुगन्थ या 
दुर्गन्पनेका ह्वी निर्णय अपने अपने विचार अनुसार कर बैठे हैं, जो कि एक दूसरेसे विरुद्ध पडता है। 
शके श्रावण प्रद्मक्षमें भी ऐसी ही पोछे चल रही हैं। दूर निकटवर्ती शद्वोके सुननेमें अनेक प्रकारके 
अन्तर द्वो रद्दे हैं । पदा्थोंके निमित्तसे स्थूछ सूक्ष्मशब्दोंका परिणमन हो जाता है, किन्तु आंखोंके 
समान कानोंके दोषसे मी शब्दज्ञानमें तारतम्य हो रहे हैं । बरिरंग कारणोंके समान अन्तरंग क्षयोपशम, 
शल्य, संकल्प, विकल्प, प्रसन्नता, दुःख, रोग आदिकी अवस्थाओंमें हुये ज्ञानोंमे भी अनेक प्रकार 
छोटे छोटे विसम्बाद हो जाते हैं । श्रतज्ञानमें भी अनेक स्थछोंपर गड बड मच रद्दी है। इष्टको अनिष्ट 
ओर अनिष्टको इष्ट समझलेते हैं | जब सांव्यवहारिक प्रत्यक्षांका यहद हाळ है तो परोक्ष श्रतक्षानोमें तो 
ओर भी पोळ चढेगी | किसी मनुष्यने सहारनपुरमें यह कहा कि बम्जईमे दो पहलवानोंकी भित्ती 
( कुस्ती ) हुयी । एक मझछने दूसरेको गिरा दिया । दर्शकांने विजेताको हजार रुपये परितोष ( इनाम ) 
में दिये | यहां विचारिये कि श्रोता यदि कहे हुये शद्वाके वाच्य अर्थका ही ज्ञान करे तब तो ठीक भी 
मान लिया जाय, किन्तु श्रोता अपनी कल्पनासे ढम्त्रे चौडे अखाडेको गढ छेता है, एक पह्दलवान 
काला है, एक गोरा है। दर्शक लोग कु्तीपर बैठे इये हैं, ऐसे ऐसे व्र आभूषण पढ्ने हये हैं, हजार 
रुपयेके नोट दिये होंगे, विजेता मछ प्रसन्नतामें उछळता फिरा होगा, इत्यादि बहुतसी ऊटपटांग 
बातोंकों भी साथ डी साथ विना कदे ही श्रुतज्ञानमें जानता रद्दता है, जो कि झूंठी हैँ । श्रोता भी 
बिचारा क्‍या करे ? झूँठी कपोल कल्पनाओंके विना उसका कार्य नहीं चलता है । दोनों ळडनेवाळे मछ 
अमूर्त तो हें नहीं । अतः उनकी काली गोरी मोंछबाली या विना मोंछकी मूर्तिको अपने मनमें 
गढ ठेगा । आकाशमें तो कोई भित्ती होती नहीं हैं । अतः अखाडेकौ भी कल्पना करेगा । बिचारे 
देखनेवाळे मनुष्य कडा बेठेंगे । अतः कुर्सी, मूढा, दरी, चटाई आदिको मी अपने श्रुतज्ञानमें लायेगा । 
बात यद्द है, एक छोटे श्रुतज्ञानमै चौगुनी अठगुनी बातें सची झूठी घुस बैठती दैं । ऐसी घुन सवार 
है, कोई क्या करे ? मद्दापुराणको सुनकर भरत ओर बाहुबलीके युद्धमें भी बहुतसी बातें अन्ट सन्ट 
जोडली जाती हैं । भठें ही चत्रवर्तीका मुख पश्चिमकी ओर हो, किन्तु श्रोताओंके क्षानमें पूर्व, दाक्षिण, 
उत्तरकी ओर मी जाना जाता हे । ऐसी कितनी कितनी गछतियोंकों भगवान्‌ जिनसेन आचार्य 
कण्ठोक्त कहकर कहांतक सुघरवा सकेंगे । भगवानके जन्मकल्याणके समय इन्द्र आता है । पतितपावन 
भगवानको सुमेरुपर्वतपर छेजाता है । इस कथनकी कितने प्रकारकी सूरतें मूरतें*्बनाकर श्रोता जन 
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श्रुतज्ञान करते हैं । इसको लिगनेके लिये पीस पत्र चाहिये, भले ही सुमेरु परेतका चित्र खीचना 
त्रिहोकसारसे विरुद्ध पडजाय, इसकी कोई अपेक्षा ( परवाह ) नहीं हैं । जैसा पहले देला युना है 
उससे मिलता जुलता ज्ञान करलिया जाता है, फिर बिनारे खमको ही मिथ्याज्ञान हानकी गाळी क्यो 
सुनाई जाती है ? सत्यज्ञानोंनें मी तो कछियुगी पणिडिताके समान पोळ चळ रही है । मंक्षेपर्मे यही 
कड्ना हे कि मति और श्रुतज्ञान पूर्ण अंशोंमे प्रमाण नहीं हैं, एक देते प्रमाण हें | दां, अवधि और 
मनःपर्यय अपने स्वार्थ नियत विषयमै पूर्णतासे प्रमाण हैं । क्योकि इनकी परत्ना बहुत घट गयी 
है तथा केबलज्ञान तो कथमपि पराधीन नहीं दै । अतः ये प्वोगरुपते प्रमाण बन रहे हैं । 

प्रती त्यविरोधस्तूच्यते । 

जिस प्रकार लितने अशाने ज्ञानका अनित्तम्वाद होय उस प्रकार उतने अंझांमें प्रमाणता हे । 
दत्त प्रकारकी प्रतीतिके अनिरोधको तो इम अग्रिमकारिकाओं द्वारा कड़े देते हैं । मति आरि पां्ची- 
ज्ञानोंकी प्रमाणता उप्तीके अनुसार जितनी जितके आंटमें आवे उतनी समझ छेना । अधिकके लिए 
हाथ पसारना अन्याय्य है | 


अनुपप्टुतदृष्टीनां चन्द्रादिपरिवेदनम्‌ । 
तत्संस्यादिषु संवादि न प्रत्यासन्नतादिषु ॥ ४० ॥ 
तथा ग्रहोपरागादिमात्रे श्रुतमबाधितम्‌ । 
¢ द्वि [ रु है स्थि 
नांगुठिद्रितयादी तन्मानभेदेऽन्यथा स्थिते ॥ ४१ ॥ 
नहीं च्युत हो रद्दी हे दृष्टि जिनकी ऐसे पुरुषोको चन्द्रमा, खक, दूखती पर्वत आदिका 
परिज्ञान होना उनकी संख्या, स्थूळर्चना, चमक आदि विभर्गोमें तो सम्बाद रखनेपाळा है । हां, 
निकटपना, लम्बाई, चोडाई ठीक ठीक रंग दूरकी नाप करने आदिमें सम्बादी नहीं है | यह 
मतिज्ञानकी त्रुटि दै । तथा ज्योतिष शाक्षके द्वारा सूर्यग्रहण, चन्द्रअइणका सामान्यरूपे हान दो 
जाता हे । उतना श्रुतब्नान बाधारहित है, किन्तु दो अंगुङ तथा तीन अंगुल ग्रहण पडनेमें अधबा 
भिन्न भिन्न अनेक देशोंमें उसके परिणामका ठीक विधान करनेमें वह श्रुतज्ञान बाधारद्वित नहीं दै । 
क्योंकि अनेक देश और प्रामोमें ग्रहणकी विशेषतायें दूसरे प्रकारोसे स्थित हो रही हैं । अथवा 
दूसरे प्रकारोंसे स्थित हो रही विशेष नापमें वह अन्ट सन्ट नापको जान रहा श्रुतश्ञान निर्बाध नहीं 


है। अतः मति और श्रुतका सम्पूर्ण शरीर प्रमाणरूप नहीं कहा जा सकता दे । जिन जोर्वोकी इष्टि 
च्युत हो रही है, उनके मतिज्ञान या श्रुतज्ञान तो सम्बादरहित प्रसिद्ध ही हैं । 


एवं हि मतीतिः सकळजनसालिका सर्वया मतिश्रुतयों! स्वार्थ प्रमाणतां इंतीति 
तया तदेतत्ममाणमबाधम । 
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जब कि इस प्रकारकी प्रतीतियां सम्पूर्ण मनुष्योंकी साक्षीसे प्रसिद्द हो रही हैं, अतः 
वे प्रतीतियां ही मति ओर श्रुतज्ञानके द्वारा जाने गये स्व और अर्थरूप विषयमें समी प्रकारोंसे 
प्रमाणपनको नष्ट कर देती हें । हां, एकरेशसे प्रगाणपनको रक्षित रखती हैं। इस प्रकार उन 
प्रतीतियासे जितना अंश सम्बाद रूप हे, उतने अंशमें बाधारद्षित होते हुये माति और श्रुत 
प्रमाण हैं। ऐसे ही अन्य बाबारहित ज्ञानोंकी प्रमाणता समझ लेना | सो यह प्रमाणपना जिस 
ढंगते जितना प्रतिपन्न हो उतना बाधारद्वित ठीक समझना । लेखनी ( नेजाकी कलम ) की छाल 
रूपरकी समी चिकनी ओर कड़ी होती है, किन्तु अक्षर लिखनेके लिये जितना चक्कूसे छिछा 
हुआ स्वल्प अंश उपयोगी है । वह करण हे, शेष अंश तो उसका सहायक मात्र है । 
ननूपप्लुतविज्ञानं प्रमाणं किं न देशतः । 
स्वप्नादाविति नानिष्टं तथेव प्रतिभासनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
यहां शंका है कि यदि थोडे थोडे अंशे ही ज्ञानमें प्रमाता आजाय तब तो स्तम, 
पीलिया रोग, चक्रा चोंध, आदि अत्रस्थाओंमें हुये झूठे ज्ञानोंको भी एकदेशसे प्रमाणपना क्यों 
न हो जाय ? पीलिया रोगीको शंखका ज्ञान तो ठीक है । रूपका ज्ञान ठीक नहीं है । संशय 
ज्ञानीको भी ऊंचाईका ज्ञान ठीक हे । स्थाणु या पुरुषका विवेक नहीं है । फूले इये कांसोमें जलका 
ज्ञान करनेवाला क्षेत्रके विस्तार और चमकको ठीक जान गया है । केवळ जळको जाननेमें त्रुटि 
हो गई द्वे । ऐसी दशामें इन ज्ञानोंको भी एकदेश प्रमाण कहद देना चाढ्विये | इस प्रकार शंका 
होनेपर आचार्य कते हैं, ठीक है । हमको कोई अनिष्ट नहीं है । तिस प्रकार ही प्रतिमास द्वो 
रहा है । इम क्या करें अर्थात्‌--सांदामें तो समी सम्यम्ज्ञान या मिथ्याज्ञान सर्व प्रमाण हैं ही । 
विषय अंशोंमें मी कुछ कुछ प्रमाणता मान ळो। वस्तुकी यथार्थपरीक्षा करनेमें डर किसका है ! 
शंखमे पीछे शंखका ज्ञान होना, मेंढकका ज्ञान दोना, घोडेका ज्ञान होना ऐसे विपर्यय ज्ञानोंमें 
प्रमाणताकी न्यूनता, अधिकता, होनेपर हवी अन्तर पड सकते हूँ | अन्यथा नहीं । जैसे कि पांचवें 
गुणस्थानमें अप्रयार्यानावरणका उदय तो सर्वथा नहीं दवे, किन्तु प्रत्याख्यानावरणके उदयकी 
अधिकता न्यूनतासे श्रावकके ग्यारह पद हो जाते द्वे । घटी ( छोटी घडियां ) को घट जाननेवाळे 
ज्ञानकी अपेक्षा घटीको घोडा जाननेवाळे विपरीत ज्जानमें प्रमाणताका अंश अति न्यून है । 
प्रवेशिकासे ऊपर विशारद श्रेणी है । प्रवेशिकाके उत्तीर्ण छात्रसे बिशारदका अनुत्तीर्ण छात्र कुछ 
अधिक व्युत्पन्न दे । 
स्वप्नायुपप्लुतविज्ञानस्य कचिदबिसंवादिनः ्रमाणण्यस्येष्टो तद्मवहारः स्यादिति चेत्‌ । 
यदि कोई यों कह्दे कि किसी अंदर अबिसम्वाद रखनेवाळे स्वप्न आदिकमें हुये चलायमान 
ज्ञानोंको यदि प्रमाणपना जेनोंको इष्ट है, तब तो उन मिथ्याज्ञानोंमें उस प्रमाणपनेका व्यवद्वार हों 
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जायगा । ऐसा कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि -विचाझील भाई ! 

प्रमाणव्यवहारस्तु भूयः संवादमाश्रितः । 

गंधद्रन्यादिवद्‌भूयो विसंवाद तदन्यथा ॥ ४३ ॥ 

प्रमाणपनेक्का व्यवहार तो अनेकबार हये सम्पादको आश्रय केकर प्रवते रहा ह, भस कि स: 

द्रव्य, रसद्रव्य आदिक हैं | तथा मूरिभूरि बरि्म्माइको आश्रित करता हुआ उस ग्रमाणपनेसे दूसरे 
प्रकारका यानी अप्रमाणपनेकां व्यवहार हो रहा है | अर्थातू--प्रपुर गनर होतस कपूर, चनन, 
कस्तूरी इयादि गन्धद्रव्य दै । तथा स्पशखूप आर गन्वके होनेपर भी रंग गाठा चूना ( कटई ) 
आदि खूपद्रव्य हें | नीतू , लवण, मिश्री आदि स्सळल्य है । तथा रुदै, मखमल अ दि पदार्थ प्र बुर 
कोमल स्पशके होनेसे स्पर्हाद्रन्य कहे जाते इं. | उसी अकार जिन जानोमे अति अधिक सम्वाद हे, 
वे प्रमाण हैं | भछे ही उनमें थोड़ा विक्षम्पाद पडा रहो | सथा जिन जानोंमें बहुत विसम्पाद है, ते 
अप्रमाण हैँ । मळे ही उनमें स्वल्प सम्बाद पडा रहो । संसारमें सनता, दजेनता, सूरीपना पण्दितः 
पना, रोगी, नीरोगपन, सुन्दरता, अघुन्दरता आदि व्यवद्ार भी बढुमागकी अपेक्षापे होते हैं । हां, 
कोई कोई पूर्ण हूत सुन्दर, सजन और नीरोग होते हैं । उनके लिये केवल्यान दा्टन्त हैं । 

सत्यज्ञानस्येव प्रपाणस्वव्यत्रद्वारो युक्तिमान्‌ भूयः संवादात्‌ । तितथञ्ञानस्पैच 
वाऽप्रमाणत्वव्यवहारो भूयो विसंवादात्‌ तदाश्रितत्वात्तद्मवहारस्य । दष्टो हि लोके भूयसि ` 
व्यपदेशो यथा गंघादिना गंघद्रव्यादेः सत्यपि स्पर्धवरवादो । 

प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति ओर प्राप्तिकी एक अधिकरणता या प्रमाणास्तरांकी प्रवृत्ति अथवा विषयमै 

अमौष्ट अर्थक्रियाकारीपन रूप सम्बादोंके कई बार हो जानेस सत्यज्ञानको ही प्माणपनेका न्यवह्कार 
युक्ति सद्वित है | ओट बहुळताते विसम्माद हो जानेके कारण मिथ्या ज्ञानोको ही अप्रमाणपनेक्षा 
व्यवहार हे । क्योंकि उन सम्बाद ओर बिसम्प्रादके अधीन होकर वह प्रमाणपना और अप्रमाणपना 
व्यवस्थित हो रहा दै । छोकमें भी बहुभागते दो रदे स्रभावोमें वेसा ब्यबहार होना देखा जाला हैं । 
जेते कि स्पर्श, रस, आदिके होनेपर भी गन्त्रद्रव्म, रसद्रव्य आदिको अधिमाग ग्रतिष्छेदोंकी प्रचु- 
रतासे गन्ध आदि करके गन्धवान्‌, रसवान्‌ , रूपवान्‌पनेका व्यवह्वार हो जाता है । 


येषामेकांततो ज्ञानं प्रमाणमितरञ्च न । 
कि तेषां विप्छुतवित्ञानप्रमाणेतरता कुतः ॥ ४४ ॥ 
[नः कदियोके यहां समीचीन ज्ञान पूर्ण अशोमें एकान्त रूपसै प्रमाण दी हे, और उससे 
भिन्न मिथ्याज्ञान' सर्वथा ही प्रमाण नहीं हें, ऐसा आग्रह हे, उनके यहां मिथ्याक्षानोंकी प्रमाणता 
और अप्रमाणता मरा कैसे व्यवस्थित होगी ! बताओ । झूंठ बोख्नेवाछा मनुष्य स्वर्यं अपनेको यदि 
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असय वक्ता कहे तो उतने अशर्म वह सद्यवक्ता ही है । मिथ्याज्ञान मी स्वांशको जाननेमें प्रमाण 
स्वरूप द्वे । अनेक मिथ्याज्ञान थोडे स्वकीय विषयको भी छते दें । दुष्ठपुरुषोम भी कचित्‌ एक आध 
अच्छा गुण होता है । गुळाबके फूलमें कांटेके समान किन्ही प्रतिष्ठित पुरुषोंमें भी दोषकी छीटें 
पड जाती हूँ । 

अथायमेकांतः सवथा वितथज्ञानम्रप्रमाणं सत्यं तु प्रमाणमिति चेत्‌ तदा कुतो 
वित्तथवेदनस्य स्वरूपे प्रमाणता बहिरर्थे त्वममाणतेति व्यवतिष्ठेत । 

अब यदि किसीका यह एकान्त होय कि झूंठा ज्ञान तो समी अंशोमें अप्रमाण है । ओर 
सत्यज्ञान सर्व अंगोमें प्रमाण है, इस प्रकार माननेपर तो हम जैन कहेंगे कि यों तो मिथ्याज्ञानको 
स्वरूपर्भे प्रभाणपना और बहिरंग विषयको जाननेमें तो अप्रभाणपना यह कैसे व्यवस्थित होगा ! 
यानी मिथ्याज्ञान अपनेको जाननेमें अप्रमाण रहा तो अव्यवस्था हो जायगी । सीपमें चांदीको जान- 
नेवाळा ज्ञान मिथ्याज्ञान है। ओर उस झूठे मिथ्याज्चानको विषय करनेवाळा ज्ञान मी मिथ्याज्ञान होगा 
ओर उसको जाननेवाछा भी ज्ञान मिथ्याज्ञान होगा | इस अनवस्थाके ढंगसे अप्रमाणपनेका निर्णय होना 
अशक्य हे । सभी ज्ञानोंको अपना स्वरूप जाननेमें प्रमाणपन अनिवार्य द्वोना चाहिये । 

स्वरूपे सवविज्ञानाप्रमाणत्े मतक्षतिः । 
बहिर्विकसविज्ञानप्रभाणले प्रमांतरम्‌ ॥ ४५ ॥ 

सम्पूर्ण विज्ञानोंको यदि स्वरूपम अग्रमाणपना माना जायगा तो बोद्धोंको अपने सिद्धांतकी 
क्षति प्राप्त द्वोगी ओर यदि विकल्पञ्चानोको बह्विरँग अर्थको विषय करनेमें प्रभाणपना माना जायगा तो 
प्र्यक्ष ओर अनुमान इन दो ग्रमाणोसे न्यारे एक तीसरे प्रमाण माननेका प्रसंग आता है । 

न हि सत्यज्ञानमेव स्वरूपे प्रमाणं न पुनमिँथ्याज्चानमिति युक्तं । नापि सर्वे तत्रा- 
प्रमाणमिति सरवेचिचचेत्तानामात्मसंवेद्नं प्रत्यक्षमिति स्वमतक्षतेः । 

समीचीनङ्चान ही अपने खरूपे प्रमाण हे । किन्तु फिर मिथ्याज्ञान अपने खरूपमें प्रमाण नही 
है, यद्द कहना युक्त नहीं हे । तथा समी ज्ञान उस अपने स्वरूपको जाननेमें अप्रमाण हैं, यह 
भी कहना थुक्तियृण नहीं दे । क्योंकि यों तो बोद्ोंके मतकी क्षति होती दै । संपूर्ण आत्माओंके 
ज्ञानोंका खसंवेदन प्रत्यक्ष होता दे, ऐसा ब्रोद्धोने माना है । यानी समी सम्यग्षान और मिथ्याज्ञा- 
नोंका स्वसँबेदन प्रत्यक्ष होना अमीध कर ब्वानोंकों खांशमें अप्रमाणपना कहनेपर बौद्धोंको अपने 
मतकी हानि उठानी पडती है । 

सबै मिथ्याज्ञानं विकल्पविज्ञानमेव बहिरथें प्रमाणं स्वरूपवदित्यप्ययुक्तं, ्रकृतममा- 
णात्‌ प्रमाणांतरसिदिप्रसंगात्‌ । तिमिराश्व ञ्रमणनोयातसंश्लोमा्याहितविश्रमस्य वेदनस्य 


प्रत्यक्षत्वे प्रत्यक्षमभ्रांतमिति विशेषणानर्थक्यं । 
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सभी पिव्याज्ञान जिकल्पतश्ानरूव ही | अतः सरु थे जसे माग है, घस बहिरंग 
अर्थमें भी प्रमाण हैं, किसीका यह कहना भी अपुक्त छ | फ्पाकि बीक्षीकी अमीट पकरायाप प्रत्यक्ष 
और अनुमान इन दा प्रमाणोत्ति अतिरिफ चीसो “सार प्रमाणकी सिद्धि हाचा असंग हा जसमा | 
बोद्धोंने विकल्पज्ञानकों प्रमाण नहीं माना है| अधिक ऊप्रके कारण तमारा आजानेपर लामर दोषसे 
अनेक भान्तज्ञान दोते हैं। शोध शोभ समण पिर करनेते भा. मारी आकर अनक पदाथ मते 
हुये देखते ई । नामें बैठकर चलनेपर भी दिसत दी जाता ह । विशेष क्लोमका कारण उपग्थित 
होनेपर विपरीतज्ञान हो जाते हैं । अ हनप्रिय पथके नियोग, खजिषात, पाक वास, थतरपान, 
अपस्मार ( मृगी ) आदि कारणोस उत्पन हुये दिराम जानाको सादि फयक्ष प्रमाण सानलिया 
जायगा तो प्रत्यक्षके रक्षणमें दिया गया अनारत गढ विशपण तसथ पडता ४ । अथावलानकल्पनापा- 
ढमभ्रान्त॑ प्रत्यक्ष ? इ प्रसक्षपो ढक्षणगे समभिनवना विशपण जा गिथ्याहीनांक निभारणाथ 
दिया दे, पिध्याज्ञानोंकों प्रमाण माननेपर चढ व्यर्थ पड़ता ऐ । आळ अब सिक्वाना दाषकों 
नहीं सद्द सकेंगे । 

तस्याप्य खांततोपगमे कुतो विसेवादित्व विकल्पत्ञानस्य च मत्यक्षते कल्पनापोद 
प्रत्यक्षमिति विरुध्यते तस्यानुमानत्व अफ्षादिबिकल्पस्या नुमानखप्संगस्तस्याढिगजत्बा- 
दनलुमानत्वे प्रमाणांतरत्वमनिवायमिति मिश्याङ्ानं स्परूप प्रमाणं बहिरर्थे तप्रमाणामित्य- 
भ्युपगंतव्यं । तथा च सिद्धं देशतः प्रामाण्यं । तद्ृदवितथवेदनस्यापीति सवेभनवर्ध एकत्र 
प्रमाणत्वाभमाणत्वयोः सिद्धि? । 

यदि बोद्ध उस मिथ्याज्ञानरूप विकल्पज्ञानको भी अभ्रास्तपना स्वीकार करळेंगे ता विकल्प- 
ज्ञानको बिसम्त्रादीपना कैसे ठहर सकेगा 2 अश्षान्तज्ञान यो तो अप्रिसम्रादी हो जायगा और विकल्प- 
ज्ञानको प्रत्यक्षपना यदि इष्ट करलिया जायगा तो ऐसा होनेपर कल्पनाओसे रहित प्रत्यक्ष प्रमाण 
होता दै । यह तुम्हारा अभीष्ट लक्षणवाक्य विरुद्ध होगा | अतः व्रिकल्पक्षान प्रत्यक्षप्रमाण तो हो नहीं 
सकता है । यदि उस बिकल्पज्ञानको अनुमान प्रमाण मानोगे तो इन्द्रिय, मन, आदिसे उत्पन्न हुये 
त्रिकल्पज्चानको अनुमानपनेका प्रसंग द्वोगा यदि अविनाभावी हेतुसे जन्यपना नहीं होनेके कारण 
अक्ष आदि बिकल्पको अनुमान प्रमाण नहीं मानोगे तो प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण 
मानना अनिवार्य द्वोगा । इस कारण यही बढिया उपाय दे कि अपने स्वरूपको जाननेमें मिथ्याहान 
प्रमाण दे । ओर बहिरंग चांदी, जळ, घूमना आदि बिषयोके जाननेमें तो अप्रमाण है । यह स्वीकार 
करळेना चाहिये ओर तिस प्रकार माननेपर तो मिथ्यान्ञानमें भी एकदेशे प्रमाणपना सिद्ध हो 
जाता है। एक चन्द्रको दो समझना, घुककशंखको पीछा शंख जानळेना, इन भिथ्याश्चानोमें तो कुछ 
विषय अंशर्म भी थोडीसी प्रमाणता दे । उसी मिथ्याज्ञानके समान समीचीनक्षानको भी एक देशसे 
प्रमाणपना है । किन्तु मिथ्याज्ञानके प्रमाणपनसे सम्परक्षानमें प्रमाणपन अति अधिक है। जैसे कि 
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सम्यगज्ञानके ईषत्‌ अप्रमाणपनसे मिथ्यान्नानमें अप्रमाणपन बहुत अधिक हे । इस प्रकार हमारा पूर्वोक्त 
मन्तब्य सत्र का सत्र निर्दोष है, एक ज्ञानमें प्रमाणपन ओर अप्रमाणपनकी सिद्धि हो जाती है । 
कथमेकमेव ज्ञानं प्रमाणं वाप्रमाण च विरोधादिति चेत्‌ नो, असिद्धसवा द्विरोघस्य। तथाहि। 
किसीका तर्क हे कि एक ही ज्ञान भळा प्रमाण ओर अप्रमाण भी केसे हो सकता है ! 
क्योंकि इसमें विरोध दोष आता है । सज्जन भी कहीं दुर्जन ह्यो सकता हे क्या ?। आचार्य 
क्षते हैं कि इस प्रकार तो न कहना । क्योंकि प्रमाणपन और अग्रमागपनका एक स्थानपर 
विरोध होना असिद्ध हे । हम क्या करें, तिस प्रकार उनका अविरोध प्रसिद्ध हो ही र्दा है । 
सरसो विपरीतश्चेत्‌ सरसत्वं न मुचति | साक्षरा विपरीताः स्यू राक्षसा एव केवलं ॥ 
पचमकाळके कोई बुद्धिमान्‌ भारी मूर्खताका कार्य कर बेठते हैं । घास खोदनेवाळा छोकरा 
किसतनईकी अनेक बातोंको जानता है | किन्तु अनेक बडे राजनीतिज्ञ भी कोई गेंहू ओर जोके 
अंकुरका भेद ज्ञात नहीं कर पाते हैं | पंचमकाळके कई धर्मात्मा अनेक रूपोमें रंगे हुये पाये जाते हैं । 
कई डांकू ओर चोरोंने परख्ीका स्परीतक नह किया है । केवळ माता या बहन कहकर उनके 
भूषण मात्र ले लिये हें । बात यह है कि स्याद्वादसिद्धांतके अनुसार एकमें अनेक धमे रद्द जाते 
हवं । केवळ न्याय और सिद्वान्त विषयके उच्च कोटिका विद्वान्‌ भी “ भू ” घातुके दश लकारोमें 
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शुद्धरूप नहीं ले पाता हे। अच्छा वैयाकरण भी कोई साहिलके विषयोमें कोरा रह जाता हे । 
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प्राय; आजकल तो दोष ओर गुणोंका सामानाधिकरण्य अधिकतासे देखनेमें आता है । 
00 भि हु ON हैं 
न चेकत्र प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे विरोधिनी । 
प्रयक्षत्वपरोक्षत्वे यथेकत्रापि संबिदि ॥ ४६ ॥ 
एक ज्ञानमें प्रमाणपना ओर अप्रमाणपना विरोध दोषवाळे नहीं हें । जेसे कि बोद्धोके यहां 
एक क्षानमें भी प्रत्यक्षपन और परोक्षपना ठहर जाता दै । अथीत्‌--सम्षेदनमें स्वकी सम्बित्ति 
होना अंस प्रत्यक्ष हे । और सोजत्रांतिकोंके यहां वेद्याकारपना तथा योगाचारोके यहां वेद्याकाररहि- 
तपना रूप अंश उस ज्ञानमें परोक्ष माना गया है । एक अवयवी पदार्थ तलवार एक ओरसे पेनी 
है । दूसरी ओरते मोथरी है । पुरानी चाळके दीपक या मसाळके नीचे अंधेरा भी रहता है । 
बिरोध तो अनुपछम्मसे साप्रा जाता हे । किन्तु यहां दोनांका एक स्थानपर उपलम्म हो रहा है । 
ययोरेकसङ्गावेऽन्यतरानिवृत्तिस्तयोने विरोधो यथा प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वयोरेकस्यां 
संबिदि । तथा च प्रमाणत्वाप्रमाणत्वयारेकत्र ज्ञाने ततो न विरोधः । 
जिन दोनोंमेंसे एकके बिद्यमान ह्वोनेपर बचे हुये दूसरे एककी निद्ृत्ति नहं हो पाती है, 
उनका विरोध नहीं माना जाता हे | जैसे कि एक सम्बेदनम प्रथक्षपन और परोक्षपनका विरोध 
नहीं हे । तिस ही प्रकार प्रमाणपन और अप्रमाणपनका एक ज्ञानमें तिस हेतुसे विरोध नहीं है । यह 
व्यापि बनाकर अनुमान द्वारा प्रमाणत्व और अप्रबाणत्वका अविरोध सिद्ध कर दिया दे । 


७६ त्याथाटाकतातिके 
~ हा 
ससंविन्मात्रतोध्यक्षा यथा बुद्धिस्तथा यदि । 
वेद्याकारविनिमुक्ता तदा सवस्य बुद्धता ॥ ४७ ॥ 
तया यथा परोक्षत्वं स्वसंवित्तेरतोपि चेत्‌ । 
बुदधादेरपि जायेत जाड्यं मानविवजितम्‌ ॥ ४८ ॥ | 

भित्त प्रकार योगाचार बोद्धाके यहां कवळ हातचे (नकी अपक्षारी एधि प्रयक्ष मानी गयी ह, 
तिप्ती प्रकार येथ, वेदक आकारसे रद्दितपना मी यदि, प्रसक्षल्प होता ची सम जीवोंका सुगतपना 
प्राप्त हो जाता | यानी सत्र सत्र हो जति | सबकी तुद्धियां सर्वान्‍्ठरूपरें सर्वज्ञ तुझिके समान एक रस 
प्रत्यक्ष हे । जो किसी अशर्म भी परोक्ष ज्ञान नहीं वार्ता हुआ गाह्मप्रायक्ष कर खडा है, वह सश 
दव । तया उत्त वेद्याकार रहितपनेसे जसे घुद्धिका परोक्षपना हे, पसा इस स्व्लेवित्तिकी अपेक्षास भी 
यदि परोक्षपना माना जायगा तो बुद्ध सा अन्य मुक्त आत्या आदि कोको भी जडपना हा जागगा, जो 
कि प्रवाणस्ते रद्दित अभिमत ह | सर्वाझरूपसे ज्ञानमें परोक्षपना कहना जड़पन कहनेक समान हे । 
यानी जिसको स्का भी प्रत्यक्ष नहीं दे, वह जड दै । 

न हि सवेल्य बुद्धता बुद्धादेरपि च जाड्ये सर्वधित्यय प्रमाणमपरस्यास्ति यसः संघि- 
दाकारेणेत्र वैद्राका राजिवेकेनापि संवेदनस्य मत्यक्षता युज्यत तद्वदेव वा सेविदाकारेण परो- 
क्षता तदयोगे च कथं दृष्टान्तः साध्यसाधनविकलः हेतुर्वा न सिद्धः स्यात्‌ । 

सत्र जीवोंको बुद्धपना दो गाय और बुद्ध, खड्गी, आदिको भी जडपना समी प्रकार प्राप्त 
हो जाय, इस विषयमे दूलरे बोद्ध आदि बादियोके यहां कोई प्रमाण नहीं इ. जिसस कि सम्बित्ति 
आकार करके जेसे समेइनको प्रथक्षपना हे । वैसा ही सम्पेथ आकारके प्रथक्‌ भावपनेसे भी 
सम्वेदनको प्रत्यक्षपना युक्त होते तथा बेध आकारके वितरक करके जैसे परोक्षापना दै, उसी प्रकार 
ज्ञानमें सम्बित्ति आकार करके मी परोक्षपना हो जाय । जब बह व्यवस्था नहीं युक्त हुई तो हमारा 
दिया हुआ एक सम्बेदनमें प्रत्यक्ष परोक्षपनेका दृष्टान्त भला साध्य और साधनसे रहित कैसे हो 
सकता हे ! और हेतु भी सिद्ध क्यों नहीं होगा ! अथीत्‌ एक सम्बेदनरूप दृष्टान्तमें एकके होनेपर 
दोमेंसे किसी एककी निवृत्ति न द्वोनारूप हेतु ओर अविरोधरूप साध्य ठहर जाते हैं, और 
पक्षमें हेतु भो रह जाता हे । अतः एक ज्ञानमें ग्रमाणपना और अप्रमाणपनेको सिद्ध कर देता है । 
बौद्धोने ज्ञानमें वेधाकारका विवेक माना है । बिचिर्‌ पृथगमावे ओर विच्छ विचारणे घातुसे विवेक 
झद्वको बनाकर योगाचार ओर सोत्रान्तिकोके यहां ज्ञानमे विवेकपना बन जाता है । 


येव बुद्धेः स्तयं वित्तिरवेद्याकारविमुक्तता | 
सेवेलध्यक्षतेवेष्टा तस्यां किन्न परोक्षता ॥ ४९ ॥ 
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बौद्ध कहते हैं, कि जो ही ज्ञानकी खर्य सम्बित्ति होना हैं, वही तो वेधाकारसे रहितपना 
है । जैसे कि राते भूतलका दीखना ही घट, पट आदिकोका अनुपलम्भ है । अतः वेद्याकारसे 
रहितपना भी प्रत्यक्ष ही इष्ट क्रिया गया है । इस प्रकार बौद्धोके कहनेपर तो हम कटाक्ष कर 
सकते हैं कि उस वेय आकाररहितपनेके परोक्ष होनेपर खसम्बेदनकों भी खांशमें परोक्षपना क्यों 
नहीं हो जावे, साझेके ग्रकरणमें किसके भी धर्म चाद्दे जिसके कहे जा सकते हैं । एक ओर ही 
पक्षपात करना अन्याय है । 

बुद्धे! स्वसंवित्तिरेव वेद्याकारवियुक्तता तस्याः प्रत्यक्षतायां वेद्याकारविमुक्ततापि 
प्रत्यक्षतैव यदीष्यते तदा तस्याः परोक्षतायां स्वसंवित्तेरपि परोक्षता किं नेष्टा ? स्वसंवि- 
त्तिवेद्याकारविध्ुक्ततयोस्तादात्म्याविश्ञेषात्‌ | 

बुद्धिकी स्त्रसम्वित्ति होना ही यदि वेदयाकारोसे रहितपना हे, अतः उस बुद्धिको प्रत्यक्षपना 
टोनेपर येद्याकार रहितपना भी प्रत्यक्ष ही दे । परोक्ष नहीं है, यदि सौत्रान्तिक इस प्रकार इष्ट करेंगे 
तब तो उस घेबयाकार रह्वितपनेको परोक्षपना होनेपर स्वसम्वित्ति अंशको भी परोक्षपना कयां नहीं 
इ कर छिया जावे । क्योंकि ज्ञानकी स्त्रसम्वित्ति और ज्ञानके वेबाकार रदितपनका तादाल्यसम्बन्ध 
विशेषाताओंसे रहित ह्यो रहा है । जिनका तादात्म्य सम्बन्ध होता है, उनमेंसे एकके धमै दूसरेमे 
सुळमतासे उतर आते हैं । 

नजु च केबळभूतळोपलब्धिरेव घटानुपलब्धिरिति घरानुपलब्धितादात््मेपि न केव 
लभूतलेपळब्मेरनुपळब्धिरूपतासित तदेद्र्याकारबिमुक्त्यबुपलब्धितादात्म्पेपि न स्वरूपोप- 
ळब्पेरनुपलब्भिस्वभावता व्यापकस्य व्याप्याव्यभिचारात्‌ व्याप्यस्येव व्यापकव्यभिचार- 
सिद्धेः पादपत्वसिश्ञिपात्ववत्‌ । स्वरूपोपलाब्धिमात्रं हि व्याप्यं व्यापिका च वेद्याकारविश्च- 
क्त्यनुपलब्धिरिति चेत्‌ नैतदेवं तयोः समव्यासिकत्वेन परस्पराव्यभिचारसिद्धः कृतकत्वा- 
नित्यवत्‌ । न हि वेद्याकारविवेकानुपलब्धावपि कचित्संवेदने कदाचित्स्वरूपोपलब्धि्नाखि 
ततः प्रत्यक्षात्‌ स्वसंवेदनादभिन्नो ग्राद्याकाराषिवेकः प्रत्यक्षी न पुनः परोक्षादूग्राद्याकारवि- 
वेकादमिन्न स्वसंवेदनं बुद्धेः परोक्षमित्याचक्षाणो न परोक्षाक्षप; | 

यहां बौद्ध अनुनय ( खुशामद्‌ ) करते हैं. कि केवळ रीते भूतळका दीख जाना हो तो 
घटकी अनुपलब्धि है, इस प्रकार भूतलकी उपलब्धि ओर घटकी अनुपछन्धिका तादात्म्य होनेपर मी 
केवळ भूतलकी उपळबिरको अनुपछन्धि स्वरूपपना नहीं है । उसीके समान वे्याकारको विमुक्ति 
रूप अतुपलब्त्रिके साथ ज्ञानकी स्वरूपसंवित्तिका तादात्म्य सम्बन्ध होनेपर भी चुद्धिकी स्वसम्वित्तिको 
विमुक्तिरूप अनुपल्न्धिका परोक्षतारूप स्त्रभावपना नहीं आसकता दै । क्योकि व्यापकका व्याप्यके 
साथ व्यभिचार नहीं होता दै । इश्षपना व्यापक ओर शीशभपना व्याप्यके समान व्याप्यका ही 
व्यापकके साथ व्यभिचार होना सिद्ध है। अर्थात्‌- व्याप्यसे अविक स्थानपर व्यापक रद्द जाता ह। 
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प्रकरणमें ज्ञानके केवळ स्वरूपकी उपलब्धि होना ल्याप्य ह आर येद्याकाररहितपना रूप अचुपलन्पि 
व्यापिका है । अतः स्तरक्षम्वित्तिके प्रसक्ष दोनेपर तो पेयाकार पिसुफताका प्रत्यक्षपता हम काह 
सकते हैं, किन्तु वेधाकाररहितपनेके परोक्ष होनेपर स्वसग्यिपिका पराक्षपना नही आपादन किया जा 
सकता हैं । व्याप्य होगा वहां व्यापक अवश्य होगा, किन्तु व्यापकके हानपर न्यास्यका हाना आव- 
सयक नहीं । ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार तो बोद्रोको यह अनुनय नहीं करना चाढिस । क्योंकि 
खसम्वित्ति ओर वेद्याकारविसुक्तताकी समन्याति हे | जस कि कतकाल और अचितयलको अथवा 
रूप और रसकी समव्याति हे | घूम वद्वि या रिशपाल बुक्षावके समान विषम न्याधि नहीं ई । अतः 
परस्परम अव्यमिचार होना सिद्ध इ । वेथाकारविमुफिरूष अनुपलस्त्रिक होनेपर मी किसी एक 
सम्वेदनभें कमी अपने स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होसी ई । यह नही कहमा। अर्थात्‌ 'वेथाकार 
विमुक्तताको व्यापक और खरूप उपळन्त्रिको व्याप्य नहीं कहो । ये दोनों ही परस्परों एक दूमरेके 
साथ अविनामावी हैं । तिस कारण ग्रलक्षरूप खसम्पेइनसे अमिन हो रहा प्राश कारका परथगभाव नी 
प्रयक्ष हो जाय किन्तु फिर परोक्षखरूप ग्राथाकार विवेकले अभिन्न हो रहा घुद्धिका स्वसम्बेदन भला 
परोक्ष न बने, इस प्रकार पक्षपातकी बातको कहनेवाला बौद्ध परीक्षाको नहीं शेळ सकता है । यानी 
परीक्षाके अवसरपर ऐसी मनमानी एक ओरकी बाते नहीं चळ सकती हैं । 
्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वयोभि्ना श्रयत्वान्न तादात्म्यमिति चमन एकङ्गानाश्रयत्वासदसिद्धेः । 
संविन्मा्रविषया प्रत्यक्षता वेद्याकारविवेकविपया परोक्षतेति तयोमिंश्नविषयत्वे कथं स्त्रसे- 
वित्त्यक्षतेव वेद्याकारविवेकपरोक्षता । 
बोद्ध यदि यों कहें कि प्रम्यक्षपना और परोक्षपना भिन्न भिन्न आश्रयोंमे रहता है । इस 
कारण उनका तदात्मकपना नदीं दै । आचार्य कहते हैं सो यह तो न कहना । क्योंकि उन दोनोंका 
आश्रय एक ज्ञान हे। अतः वह मिनन आश्रयपना असिद्ध दवै । अन्यथा अपपिद्वान्त हो जायगा | 
यदि बौद्ध यों कहे. कि केवळ सम्बेदनमें प्रथक्षपना है । ओर त्रेधाकारके एथगूपनेमें परोक्षपना दै । 
इस प्रकार उन प्रसक्षपन ओर परोक्षपनका विषय भिन्न है। “ विषयत्व सप्तम्यर्थ: '' सप्तमी 
विमक्तिके अर्थ अधिकरणका एक मेद विषय भी हे । “५ घटे ज्ञाने ” घटे ज्ञान है । यानी 
घटविषयकश्ञान है । इस प्रकार कद्नेपर तो हम जैन कहते हैं कि खसम्बितिका प्रद्मक्षपना ही 
आप बोद्धोंने वेबाकारविमुक्तताका परोक्षपना पहिछे क्यों कद्दा था £ बताओ । अर्थात्‌ -मिन्न भिक 
विष? द्वोनेपर तो खसम्वित्तिका प्रत्यक्षपना और वेधाकारका परोक्षपना न्यारा न्यारा होना चाहिये था | 
स्वसंवेदनस्येव वेद्याकारविवेकरूपत्वादिति चेत्‌, कथमेवं पत्यक्षपरोक्षत्वयोमिक्षाश्र- 
यत्वं । घर्मिधमेविभेदविषत्वकल्पनादिति चेत्‌ तहिं न परमार्थतस्तर्योभिक्षाभयत्वमिति 
संविन्मात्रपरत्यक्षले वेद्याकारबिवेकस्य प्रत्यक्षत्वमायात तथा तस्य परोक्षत्वे संविन्मात्रस्य 
परोक्षतापि किं न स्यात्‌ । तत्र निश्रयोतपततेः मत्यक्षतेति चेत्‌, वेद्याकारविवेकनिश्षयातुप- 
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पत्तेः परोक्षतेवास्तु । तथा चेक्रत्र संविदि सिद्धे प्रत्यक्षेतरते प्रमाणेतरयोः प्रसारिके स्त 
इति न विरोधः । 
यदि स्वसंवेदनको ही वेधाकार विवेकस्परूप होनेके कारण उन दोनांको एक कह दिया 
हे, इसपर तो हमें कहना दै कि इस प्रकार फिर प्रत्यक्षपन और परोक्षपनको भिन्न आश्रयमें वृत्ति- 
पना भला केसे सिद्ध हुआ ? बताओ । धर्मी और धर्मके न्या न्यारे भेदको विषय करनेपनकी 
कल्पनासे भिन्न आश्रयपना यदि कहोगे तो वास्तविक रूपसे उन ज्ञानरूप धर्मीके प्रत्यक्षपन ओर 
वेबाकाररहिततारूप धर्मके परोक्षपनका आश्रय भिन्न भिन्न नहीं हुआ । इस प्रकार केवळ सम्वेदनको 
ग्रत्यक्षपना माननेपर उसके घम वेद्याकार पृथगभावका भी प्रत्यक्षपना प्राप्त हो जाता हे । तिसी 
प्रकार उस वेबयाकार विवेकको परोक्षपना प्राप्त होनेपर अद्दैत सम्वेदनको भी परोक्षपना भला क्यों 
नहीं प्राप्त दो जावेगा ? साझेके धर्म चाहे जिसके बांटमे आ सकते हैं | यदि उस सम्वेदनमें पीछे 
विकल्पज्ञान द्वारा निश्चय उत्पन्न हो जाता दै, अतः प्रत्यक्षपना है, इस प्रकार कहोगे तो वेबा- 
कार विवेकका निश्चय होना नहीं बनता दै । इस कारण परोक्षपना भी हो जावो ओर इस प्रकार 
होनेपर एक ज्ञानमें प्रत्यक्षपना ओर परोक्षपना सिद्ध होते हुये छयाळीसवीं वात्तिकके अनुसार दृष्टान्त 
बनकर एक मतिज्ञान या श्रुतश्ञानमें भी प्रमाणपन और अप्रमाणपनको फेछानेवाछे हो जाते हैं | इस 
प्रकार एक ज्ञानमें प्रमाण और अप्रमाणत्वका कोई विरोध नहीं । एक दृष्टान्तसे असख्य दाशन्तोंमें 
साध्यकी सिद्धि हो जाती हवै । 


स्वेषामपि विज्ञानं खवेद्यात्मनि वेदकम्‌ । 
नान्यवेद्यात्मनीति स्याह्विरुद्धाकारमंजसा ॥ ५० ॥ 


सम्पूर्णं भी वादियोंके यहां कोई मी विज्ञान अपने ओर अपने द्वारा जानने योग्य विषय 
स्वरूपमें ज्ञान करमेवाळा माना गया है। अन्य दूसरे वेचस्वरूपमें जानेवाला प्रकृत विज्ञान नहीं 
हे । इत प्रकार वेदकपना और अवेदकपना द्वोनेसे ज्ञानके विरुद्ध आकारोंको शीघ्र जान लेते हैं । 
अर्थात्‌--अद्वेतवादियोंका शुद्ध खसम्वेदन खको ह्वी जानता हे । अन्योको नहीं जान पाता है । 
तथा द्वैतवादियोंके यहां माना गया घटविज्ञान अपनेको ओर वेध विषयको जानता है । अन्य पट 
आदिको नहीं जान पाता हे । सर्वश्चका ज्ञान भी सत्‌ पदार्थको जानता दै । खरविषाण, वन्ध्या 
पुत्र आदि असतू पदार्थों या अनुभेयत्व, आगमगम्यत्व, आदि कल्पितघमोको नहीं जानता दै । 
यही तो वेदकत्व और अवेदकत्व दो विरुद्ध ( वस्तुतः विरुद्ध नहीं ) धर्म एक ज्जानमें ठर जाते हैं। 

सर्वपवादिनां ज्ञानं स्वविषयस्य स्वरूपमात्रस्योभयस्य वा परिच्छेदकं तदेव नान्य- 
विषयस्येति सिद्धं विरुद्धाकारमन्यथा सर्वेवेदनस्थ निविंषयत्वं सवेविषयत्व वा दुर्निवारं 
स्वविषयस्याप्यन्यविषयवदपरिच्छेदात्‌ स्वविषयवद्वान्याविषयावसायात्‌ । स्वान्यविषय- 
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प्रिच्छेदनापरिच्छेदनस्व मावयोरन्यतरस्यापरमा्ेतायामपीदमतर दृपणप्रुन्नेयमिति । परमा- 
थैतस्तदुभयखभावविरुद्धमेकत्र भमाणेतरत्वयोरविरोधं साधयति । कि च । 

अ्रैतवादी ज्ञान द्वारा अकेछे ज्ञानका थी ज्ञान ढोना एट करते हैं | अन्य विपसाका नहीं 
और नेयायिक ज्ञानसे न्यारे प्रकृत विषयोंका बी जानना मानते हे । सका और अन्य अप्रकृत 
विषयोंका नहीं । तथा जैन शानद्वारा स्थ और ज्ञेय अथैकी अति होना अभीष्ट करते ६ । अशय 
विषयोंकों नहीं । बात यह है कि सम्पूर्ण प्रताद्ियोंके यहां माना गया जा ढी ज्ञान अपन विषय या 
केवळ अपने स्वरूप अथवा दोनोंका जाननेबाला हैं, वही ज्ञान अत्य विषर्याका शासक नहीं ह | 
इस प्रकार एक ज्ञानमें ज्ञागकल आर अज्ायकः। थे विरु आकार ठह जीत हें | अन्यथा सानी जंगे 
ज्ञान अन्य विषयोंका भेदक नहीं है, उसी प्रकार स्थ या विषय अथवा उमवका भी बक न दता 
तो समी ज्ञान निर्विषय हो जाते । कोई भी ज्ञान किवी भी विषयको नहीं जीम सकता ६ । स्याफि 
अन्य बिषयोके समान अपने विषयको भी ज्ञप्ति नहीं होगी तथा सत्र और वेका जीवनकै समान 
यदि अन्य उदासीन अज्लेय विषयोका वेदक ज्ञान होजाता तो समा ज्ञानोंकी सर पदाथाका विपय 
करकेनापन दुर्निवार हो जाता । क्योंकि अपने विषयके समान अन्य सर्व विषयोंका भी निर्भय इ! 
जावेगा । प्रत्येक ज्ञानको सर्वज्ञता बन बेठेगी | कोई निवारण नहीं कर सकता हे । यदि स्व और अन्य 
विषयका परिच्छेद करना और स्त्र या अन्य अथवा उभय विषयोका परिष्छेद नहीं करना, इन दाना 
स्वभावोमेंसे किसी एकको दी वास्तविक स्वभाब माना जायगा आर दोषको बस]भूत घम ने माना 
जायगा तो भी ये ही दूषण न्यारे न्यारे छागू' दो जायेंगे, इस जातको उपरिष्ठात्‌ समझलेना चाहिये । 
इस प्रकार परमार्थरूपसे वे बेदकत्व और अबेदकल दोनों विरुद्ध सरीखे होकर एक शीनमे पाये जा 
रदे, खमात्र ( कर्ता ) एक ज्ञानमें प्रमाणपन और अप्रमाणपनके अविरोधकी सिद्ठिकों करा देते हैं | 
तथा दूसरी बात यद्द भी है, सो सुनिये । 


खब्यापारसमासक्तीन्यब्यापारनिरुत्सुकः । 
सवो भावः स्वयं वक्ति स्याद्वादन्यायनिष्ठताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जब किं सम्पूर्णपदार्थ अपने अपने योग्य व्यापार करनेम भले प्रकार चारों ओरसे लबलीन हो 
रहे हैं, और अन्य पदार्थके करने योग्य व्यापारमें उत्सुक नहीं हैं, ऐसी दशार्मे थे समी भाष 
स्याद्वादनीतिके अनुसार प्रतिष्ठित रहनेपनको स्वयं कह रहे हैं, तो इम व्यर्थ परिश्रम या चिन्ता 
क्ये करें। अर्थात्‌-अपनौ अर्थक्रियाको करना ओर अन्यकी अर्थकियाको न करना, ये विरुद्ध सरीणे 
दीखते हुए आकार सम्पूण पदार्थाने ठर रहे हैं । यही स्पाद्वादकी सर्वत्र छाप है । 
` सर्वोग्नियुखादिभावः स्वामर्थकियां कुर्वन्‌ तदेवान्यामकुवश्ननेकांतं वक्तीति कि 
नर्विवया । स. एव च मरमाणेतरभावाविरोधमेकत्र व्यवस्थापयिष्यतीति सक्तं “ यथा 
यत्राबिसंबादस्तया तत्र प्रमाणता ” इति । 


तत्त्वार्थचिन्तामणि: ८१ 
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अग्नि पदाथ अपने दाइकत्व, पाक, शोषण, आदि कायौको कर रद्दा दै । किन्तु जढके 
द्वारा साधने योग्य सींचना, स्नान, पान, अवगाइन, आदि करानेरूप कार्योको अग्नि नहीं कर 
रही हे । इसी प्रकार सुख, गुण अपने आल्हादकत्व, रोमांच कराना, निश्चिन्त करना, शरीरको 
मोटा करना आदि कार्योको करता है। दुःखसे साध्य चिन्ता, दुर्बळता, रक्तशोषण आदि 
कार्योको सुख नहीं साधपाता हे । इसी प्रकार अग्नि, जळ, घट आदि बहिरंग पदार्थ और सुख, 
ज्ञान, आत्मा, आदि अन्तरंग पदार्थ समी अपनी अपनी अर्थक्रियाआको जिस समय कर रहे हैं, 
उस ही समय अन्य अथीक्रियाओंकों नहीं कर रे हैं । इस अपनी अर्थक्रियाका करना और अन्यकी 
अर्थक्रियाका नहीं करना इत प्रकार अनेकान्तको समी पदार्थ जब कह रहे हैं, तो फिर हमको 
व्यर्थ चिन्ता करनेसे क्या करना है ? बहु अर्थक्रियाका करनापन और न करनापन ही प्रमाणपन 
ओर अप्रभाणपनके अविरोधकी एक ज्ञानमें व्यवस्था करा देवेगा । इस प्रकार उन्तालीसवीं वार्तिकके 
भाष्यमें यद्द बहुत अच्छा कहा था कि जिस प्रकार जिस ज्ञानमें जितना अविसम्वाद दै । उस प्रकार 
उस ज्ञानमें उतना प्रमाणपना है । और शेष अंशमें अप्रमाणपना दै । 


चन्द्रे चन्द्रत्वविज्ञानमन्यत्संख्याप्रवेदनम्‌ । 
प्रत्यासन्नत्वविचान्यलेकाद्ाकारविन्न चेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
हतं मेचकविज्ञानं तथा सवेक्षता कुतः । 

प्रसिध्येदी धरस्पेति नानाकारेकवित्त्थितिः ॥ ५३ ॥। 


यद्वां यदि कोई यों कहे कि आंखके पलकमें थोडीसी अज्ञुळी गढाकर देखनेसे एक चन्द्रमामें 
हुये दो चन्द्रमाके एक ही ज्ञानको द्वम प्रमाणपना ओर अप्रमाणपना नहीं मानते हैं | किन्तु चन्द्रमार्मे 
चन्द्रपनेका ज्ञान न्यारा है, जो कि प्रमाण है । ओर उसकी संख्याकों जाननेवाला ज्ञान मिन है, 
जो कि अप्रमाण है । तथा चन्द्रमाके निकटवर्त्तीपनका वेदन अन्य है । एक दो आदि आकाराँको 
जाननेवाळी परिव्छित्ति पृथक्‌ है । अतः एक एक आकारवाले ज्ञान न्यारे न्यारे हें । एक ज्ञानमें 
अनेक आकार नहीं ६ । आचार्य कद्दते हैँ कि यह तो न कहना क्‍योंकि यों माननेपर आप 
बौद्धोंका माना हुआ चित्रज्ञान नश हुआ जाता है। एक ज्ञानमें अनेक नील, पीत आकार्रोका 
प्रतिभासजाना ही तो चित्रज्ञान है । नेयायिकोंका समूहालम्बनज्ञान मी मर जायगा। अतः 
८ प्रद्मर्थ ज्ञानामिनिवेश: ? प्रत्येक अर्थका एक एक न्यारा ज्ञान हो रदा दै । अनेकोंको जाननेवाले 
अनेक ज्ञान हैं, यदद आग्रह करना अच्छा नहीं हे । तथा न्यारे न्यारे आकारवाले भिन्न मिन्न 
ज्ञानोंको माननेवाळे वादीके यद्वां भळा तर्वक्षपना ईश्वरके केते प्रसिद्ध होगा ? एक ज्ञानसे अनेक 
पदार्थोका युगपत्‌ प्रत्यक्ष कर ठेना दी स्वज्ञता हे । इस प्रकार अनेक आकारवाले एक जानकी 
सिद्धि द्दो जाती दे । 

ll 
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७ गै श्वर ति Oe क्‌ ड 
एक पएवश्वरज्ञाचस्याकारः सववदकः । 
~ सं » RR हा ब्रह्म कै र 
ताटशो यदि संभाव्यः के ब्रह्मेवं न ते मतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
०७ Te ह 
तेतनेतराकारकरावेतवपुः स्वयम्‌ । 
भावेकमेव वित्तिभवनं 
भावेकमेव सवस्य संवित्तिभवनं परम्‌ ॥ ५५ ॥ 
० य्‌ RN क भ 
यद्येकस्य विरुध्येत नानाकारावभासिता । 
तर ~ ~ 
तदा नानार्थबाधोपि नेकाकारोवतिष्ठते ॥ ५६ ॥ 
यदि बादी यों कहे कि सम्पूर्ण प शर्थोको जाननेवाळे इरानका तिस प्रकार सरको जानने 
वाळा छम्बा चोडा एक ही आकार संभवा ६ । परस्परम एक दूसोसे विशिष्ट हो रहे अनक परार्थ 
एक हें । उस एकका एक सगुदित आकार एक ज्ञानें पद जाता है। आचार्य कहते है कि 
ऐसी सम्भात्रना की जायगी तब ता इस प्रकार एक परम त्रह्ातप्त ह तुम्हरे सद्द क्या नहीं मान 
लिया जाय | सत्र टटा मिट जायगा | ज्ञान आर क्ष्य सप एक द्वा जाओ, वह परमत्राम स्वये सभी चेतन 
अचेतन आकारोंके सदा. अपने शरीरको घारता हुआ एक भावरूप दै । बदी सम्पूण पदार्थाकी 
उत्कृष्ट समिति द्वोना द्वे । यदि नेयायिक यों कहें कि एक अदेश त्रहाको नाना आकाराका प्रका- 
शाकपना विरुद्ध पडेगा तब तो इम जेन कहते हे. कि ईश्वर सर्वेक्षणे अनेक अर्थका ज्ञान भी एक 


आकारवाला नद्दो अवस्थित दो सकता दै । यक्व ता एक ज्ञानमें अनेक आकार माननेपर दी व्यवस्था 
बनेगी । “ पोतकाक ” न्यायपे अनेकान्त दी तुमको शारण्य दै । 


नाना ब्चानानि नेरास्य कल्पनीयानि धीमता । 
क्मात्सवे्ताहानेरन्यथाऽननुसंघितः ॥ ५७ ॥ 
तस्मादेकमनेकात्मविरुद्धमपि तत्ततः 

सिद्धं विज्ञानमन्यच वस्तुसाम्यंतः स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


बिचारशीळ बुद्धिवाले पुरुष करके ईश्वरके अनेक ज्ञान तो नहीं कल्पित करना चाहिये । 
क्योकि यों तो एक एक ज्ञान द्वारा एक एक पदार्थको कमसे जाननेपर सर्वेक्षपनकी हानि हो जावेगी 
अनन्त काळतक भी ईश्वर सत्रको नहीं जानसकता हे । जगत्‌ अनन्तानन्त है, अन्यथा यानी दूसरे 
ढमते सर्वज्ञता माननेपर पडिळे पीछेके ज्ञानो द्वारा जान लिये गये पदार्थीका अनुसन्धान महीं हो 
सकता दै | भळा ऐसी दशामें सर्वक्षपना कहां रहा! तिस कारण एक मी विज्ञान अनेक अश्मक विरुद्ध 
सदश होता हुआ मी वास्तविक खूपसे सिद्ध हो जाता है | तथा अन्य मी अग्नि, सुख,आदिक पदार्थ 
भस्तुपरिणतिकी सामर्ध्यसे स्वयं अनेक घर्मात्मक सिद्ध हैं । अनेकान्त आत्मकपना केवलान्वयी है। 


तच्वार्थचिन्तामणिः ८३ 


A 





नन्त्रेकमनेकात्मक तत्वतः सिद्धं चेत्‌ कथं विरुद्धमिति स्याद्वादविद्विषा्चुपालंभः 
कचित्तद्विरुद्धयुपछभ्य सवत्र विरोधमुद्भावयतां न पुनरबाध्यरतीत्यनुसारिणाम्‌ । 

कोई शेका करता है कि जब एक पदार्थ वास्तविकरूपसे अनेक घर्म आत्मक सिद्ध हो रहा 
है तो एकपन और अनेकपना विरुद्ध केसे कहा जाता हे ? इस प्रकार स्याद्वादसे विशेष द्वेष करने- 
वाछोंका उछाइना उन हीके ऊपर लागू होगा, जो कि किसी एक स्थानपर उन एकपन और अनेक- 
पनको विरुद्ध देखकर सभी स्थानोंपर विरोध दोषको उठा देते हैं । किन्तु निर्वाध प्रतीतिके अनुत्तार 
वस्तुको जाननेवाले स्याद्वादियोंके ऊपर कोई उळाहना नहीं आता है | एक चन्द्रमामें अनेकपना बाधित 
हे । किन्तु एक चन्द्रमाकी किरणोंमें अनेकपना प्रतीततिद्ध हें । अतः अनेक आकारोंवाळे एक ईश्वर 
ज्ञानके समान मेचक ज्ञानको दृष्टान्त बनाकर एक ज्ञानमें प्रमाणपन और अप्रमाणपन किसी अपेक्षासे 
साध लिये जाते हैं । प्रतीत हो रहे पदाथौमें विरोध नहीं मानना चाहिये | जैसे कि नित्यत्व, 
अनित्यत्व, अस्तित्व नास्तित्व धर्म एक धर्मीमें आविरुद्ध द्वोकर बेठे रहते हैं। एकान्तवादियोंकी मान्यता 
अनुसार विरोध शद्ध कद्ष दिया था, बस्तुतः उनका अविरोध है । | 


प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमित्युपवण्यंते । 

केश्रित्तत्राविसंवादो यद्याकांक्षानिवतेनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

तदा खप्नादिवित्वान प्रमाणमनुषज्यते । 

ततः कस्यविदर्थेषु परितोषस्य भावतः ॥ ६० ॥ 

अब ग्रन्थकार प्रमाणके सामान्य लक्षणोंपर विचार चलाते हैं। उनमें प्रथम ४ अविसंबादि 

ज्ञानं प्रमाण ” जो ज्ञान विसम्बादोंसे रहित कवे, वह प्रमाण हे । इस प्रकार किन्ही बौद्धवादियों 
करके कद्दा जाता है । तिसपर हम बोद्धांसे पूछते हैं कि अविसम्वादका अर्थ क्या हैं ! 
यदि ज्ञात हो गये पदाधर्मे आकांक्षाका निवृत्त हो जाना अविसंम्बाद हे ? तब तो स्वप्न, मूब्छित, 
श्रान्ति आदि अवस्थाओंमें हुये विज्ञानोंकों भी प्रमाणपनेका प्रसंग आ जाता है । क्योंकि उन 
छप्तमें अथवा इन्द्रजालियाके निमित्तसे हुये ज्ञानो द्वारा जाने गये पदाथोमें भी किसी विनोदी 
जीवको परितोषका सद्भाव देखा जाता हे । मांग पीनेवाळे चतुर्वेदी ( चोवे ) को विजया पान 
करनेपर वित्षम्त्रादी ज्ञानों द्वारा आकांक्षाओंकी निवृत्ति हो जाती हें । क्रीडा करनेवाले बालकोंको 
आरोपित ( नकली ) पदार्थीमै मुख्य ( असली ) पदाथोके भ्रान्तज्ञानसे विशिष्ट परितोष प्राप्त द्वो 
जाता हैं। अतः बोद्धोसे माना गया प्रमाणका लक्षण अतिव्याप्ति दोषसे ग्रस्त हे । 


न हि खप्ती वेदनेनार्थ परिच्छिद्य प्रवर्तमानोर्थक्रियायामाकां क्षातों न निवतेते प्रत्य- 
क्षतोबुमानतो वा दहनाद्ययभासस्य दाहाधर्थ ्रियोपजननसमर्थस्याकांक्षितदइनाधर्यमापणः 


८४ तभ्यां छोकवार्तिके 
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योग्यताखमावस्प जाग्रदश्ञायामिवानुभवात्‌ । ताटशम्पैवार्काक्षानिवर्तनस्य प्रमाणे प्रेक्षाव- 


द्विरथ्यमानखात्‌ । ततोतिव्यापि प्रमाणसामान्यलक्षणामात आयातम्‌ । 
स्वप्न अवस्थामे उत्पन्न हुये ज्ञान करके पदाथका जाम कर अपत रहा म एप्प अथ क्रयाफो 


करनेमें आकांक्षाओंसे निवृत्त नहीं होता हे, गह नहीं समक्षना | अथात. नसा नजान करते समय 
इष्ट पदार्थकी ज्ञपि दोनेपर आकांक्षाएँ निश्ेत्त ह्वा जाती. घे । प्रमप्रद या. मगध पराथक दर नेपर 
त्वप्नमें वैसी शारीरिक परिणतियें होती हें । आठ मह्दानिमित्त ज्ञानोम स्व भी गिनायाह | 
अनेक पुरुष खप्नोंके द्वारा अतीन्द्रिय विषयोंको जानकर लाभ उठा ळव हे । तथा सामान्य + {प्नाे 
भी केई प्रकारकी आकांक्षाएं निवृत्त द्दो जाती ई । अक्षाईतवाएीक यहां गो स्वालक्षान आर जाप्रत 
दशाके श्ञानोंमें कोई अन्तर नहीं माना गया है । प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणास जगती हुई 
दामे जैसे दाइ, पाक, सिंचन, पिपासानिइति, आदि अर्थात्रयाआका पेश कानमे समथ 
ओर आकांक्षा किये गये अग्नि आदि अर्थका प्राप्त करानेकी यापा खमातवाठ आग्ने, 
जळ आदि अर्थाका प्रतिमास होता हे, पेसा ही सप्तम भी आम, जळ आणिका प्रतिमासे 
हो जाता है | ओर उस हो प्रकारको आकांक्षानिवृ्तिका हिताहित विधारतवाल पुरुषां- 
करके प्रमाणें अभिलाषा की जाती है। भावार्थ - अधेकियाके साधक पदार्थका प्रदर्शन 
करा देना ही प्रमाणकी अर्थप्रापकता दै । सूर्य, मोदक, आदि बिप्रयोका ह्वाचमं या मुखम 
थम्मादेना प्रमाणका अर्थप्राप्ति कराना नहीं है । उदार पुरुष आज्ञा दे देते हैं। राकडिया रुपयाको 
देता फिरता हे । आकांक्षा, पुरुषार्थ, प्रबृत्ति, शक्पता आदि कारण पदाथाकोा प्राम करा देते हैं | 
जागती अत्रस्थार्म पदार्थांको देखकर जिस प्रकारकी आकांक्षा निवृत्ति हा जाती है, शेली की स्वप्नमे 
मी पदार्थाका ज्ञान कर आकांक्षानिवृत्ति हो जाती हे । विचारशील. पुरुष प्रमाणश्चानासे भी यही 
अमिझाषा रखते हैं । तिस कारण बोद्धोते माना गया आकांक्षा निवृत्तिरूप अबिसम्बाद यह प्रमाणका 
सामान्य लक्षण अतिन्याति दोषवाळा है । बौद्धोको यह्व मडा भारी दोष प्राप्त हुआ | 


अर्थक्रिया स्थितिः प्रोक्ताऽविमुक्तिः सा न तत्र चेत्‌ । 
शाद्वादाविव तद्भावोस्त्वभिप्रत्यनिवेदनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


बोद्ध कहते हूँ कि सम्बादका अर्थ वास्तविक अथकियाकी स्थिति होना बढ़िया कहा गया 
है। ओर वह अर्थक्रियाका ठहरना किसी प्रकार भी अर्थक्रियाकी विमुक्ति नहीं होना है । ऐसी 
भर्थत्रियाकी स्थिति उन खभ, मत्त आदि अतस्थाओके ब्लानोंमें नहीं हे । भतः इमारे लक्षणमें 
अतिव्याति दोष नहीं दै । इस प्रकार बोद्धोंके कइनेपर तो दम जैन कहेंगे कि मनोहर वादित्र या 
संगीत आदिके शद्कजन्य ज्ञानोंमें या चित्र आदिके रुपशानोमि जैसी थोडी देर 5हरनेयाली अर्थक्रिया 
है, वेसी स्वर, आदिकमें भी हो जाओ । वहां भी झाताको इष्ट अर्थके अभिग्रायका निबेदन करमेसे 
साल्पकी शिझुक्ति न होना विद्यमान है | 


तत्वाथैचिन्तामणि: ८७१ 
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नाकांक्षानिव्तनमविसंवादनं । किं तहि ? अर्थक्रिया स्थितिः । सा चाविमुक्तिर 
विचलनपर्थक्रियायां । न च तस्खमादौ दहनाद्यवभासस्यास्तीति केचित्‌ । तेषां गीतादि- 
शद्धज्ञानं चित्रादिख्पज्ञानं वा कथं प्रमाणं । तथाऽविध्रक्तेर भावात्‌ । तदनंतरं कस्यचित्सा- 
ध्यस्य फलस्यानुभवनात्‌ तत्रापि प्रतिपत्तुरभिप्रायनिवेदनात्‌ साध्याविमुक्तिरिति चेत्‌, तर्दि 
निराकांक्षतेव स्वार्थक्रियारिथितिः खमादौ कथं न स्यात्‌ । 

आकाक्षाओंकी निवृत्ति होना सम्वाद नहीं है । तो क्या हे £ इस प्रश्नके उत्तरमें हम बौद्ध 
कहते दें कि अर्थक्रियाका स्थित रहना सम्वाद है । वह अर्थक्रियाका स्थित रहना तो विमुक्त नहीं 
होना है । यानी अर्थक्रिया करनेमें विचलित नहीं होना । वह अविचळन तो स्वम आदिमें हुये आग्नि 
आदिके ज्ञानोंके नहीं है | अर्थात्‌----स्वभमे देखी गयी अझ्निसे शीतबाधाकी निवृत्ति नहीं होती है । 
जाडा ळगनेपर स्वप्नमें अग्नि दीखजाती हे | बिशेष प्यास छगनेपर स्वप्नमें पानी ह्वी पानी दीखता 
दे । दरिद्रको स्वप्नमे रुपयोंका ढेर मिळगया प्रतीत हो जाता है | किन्तु उन अग्नि, जळ आदिकोसे 
शीतबाधानिवृत्ति, पिपासानिवृत्ते आदि क्रियायें नहीं ह्यो पाती हें । अतः सम्बादका लक्षण अर्थ 
क्रियास्थिति करनेपर हमारे प्रमाणका लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा । इस प्रकार कोई सोत्रान्तिक 
बोद्ध कद रहे हैँ । उनके यहां संगीत आदि शद्वोका ज्ञान अथवा चित्र ( तसवीर ) विजुली, जळतरंगे 
आदिका रूपज्ञान भरा केसे प्रमाण हो सकेगा ? क्योंकि तिस प्रकार अर्थक्रियाकी अविधुक्ति 
( स्थिति ) होना तो वहां नहीं है । गीतको सुनकर या विजुळीको देखकर उनसे होनेवाली 
अर्थक्रिया अधिक देरतक तो नहीं ठहरती है, झट विछाय जाती है । यदि बोद्ध यों कहे कि उस 
संगीत आदिके ज्ञानोंके अव्यवद्दित उत्तरकालमें उनके द्वारा साधेगये किसी न किसी सुख सम्बित्ति, 
प्रतिकूल वेदन, आदि फलका अनुभव हो जाता है । इस कारण वहां मी ज्ञाता पुरुषको अभिप्रेत छो 
रहे अर्थका निवेदन हो जानेसे स्वल्प काळके लिये साध्यकी अविमुक्ति ( स्थिति ) हे । इस प्रकार 
कहनेपर तो आकांक्षारहितपना ही जानकी अपनी भथक्रिया सिद्ध हुई। वद्द स्वप्न, मद, ( नशा ) 
आदि अवस्थाओंमू क्यों नहीं होवेगी ? अथात्‌--यों पदार्थांको जानकर थोडी देरतक अर्थक्रियाकी 
स्थिति द्वोना स्वप्नम भी ह्यो रहा दवे । मयपायीको भूमिका हरून, चलन, दीख रद्दा हे । तमी 
उसकी गति चलन, पतन, स्खलन युक्त द्वो रही है । स्वप्नमें भयंकर पदार्थको देखनेपर कुछ 
देरतक हृदयमें धडकन होती रहती है | निर्बे युवा पुरुष स्त्रप्नमें इष्ट पदार्थका समागम कर 
वास्तविक अर्थक्रियाओंको कर बेठते हे | अतः आकांक्षारद्दितवनको ही अविसम्वाद हो जानेसे 
बोद्धोंके यद्वां प्रमाणके सामान्यळक्षणमे अतिव्यापि दोष तदवस्थ र्गा । 


प्रवोधात्रस्थायां प्रतिपचुरभिम्रायचलनादिति चेत्‌, किमिदं तञ्चलनं नाम ? चिडू 
मिथ्या प्रतर्कितं मया इति परत्ययोपजननामित्ि चेत्‌, तत्खप्नादावप्यस्ति । न हि खग्नोप- 
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ब्घार्थक्रियायाधलने जाग्रदशायां बाधकानुभवनमनुमन्यते, न पुनजीग्रइश्ोपलब्धार्थे 
क्रियायाः खम्मादाविति युक्त बु, सर्वथा विशेषा भावात्‌ । 
जागृत अवस्धामें प्रतिपत्ताके अमिप्रायका चलन दो जाता दै | अधात - स्वण्नगे देख हये 
पदार्थीका जागती हुई अवस्थामें परामर्श करनेपर स्त्रप्तकी शप्तियाँ चित होती हुई प्रतीत हाँ रही 
है । इस कारण खनज्ञान द्वारा अर्थक्रिया स्थिति होना नहीं माना जाता हि । इस प्रकार तोके 
कह्नेपर तो हम जैन पूंछते हैं. कि यह उस अभिप्रायका चलना क्या पदार्थ दै ? बताओ | यदि 
बौद्ध यों करें कि धिक्कार है कि मैने स्वप्न अवस्थामे झूठी दी प्रतर्कणाण की थीं, इस प्रकार 
जागृत अवश्थाओंमै प्रतीतियोंका उत्पन्न ददो जाना ही स्वप्न ज्ञानोंके अभिप्रार्योका चछायमानपना 
है। आचार्य बोलते हैं कि इस प्रकार कहनेपर तो हम कहते हैं कि बह चनन ती खान 
आदिकमें भी विद्यमान है । अर्थात्‌--जागृत अवस्थामें पदार्थोकों देखकर पुनः स्वप्तर्म अन्य प्रकार 
जाननेपर स्वप्नमें ऐसा प्रथय उत्पन्न होता है कि धिक्कार हे, मैने जागत अत्रम्धामं अटी ही 
तर्कणाएँ कर लीं थीं। इष पुरुषके मर जानेपर पुनः स्वप्नमें बह कभी दीम जाता हैं तो थोडी 
देर तक स्वप्नमें यही ज्ञान द्वोता रद्दता हे कि दम बहुत भूलमें थ॑ कि इको मरा हुआ समझ 
बैठे थे । किन्तु ये तो बास्तविक जीवित ( जिन्दे ) दें । अर्थकियाओंको कर रहे है । यहां भौद्धका 
पक्षपातसक्षित यद्व कहना युक्त नहीं हो सकता है कि स्वप्नमे देखे गये अर्थकियाका चलायमान 
होना तो जागती हुई अवस्थामै बाधकका अनुभव होना मान लिया जाय और फिर जागती दशामें 
देखे गये पदार्थकी अर्थक्रियाका चछायमानपना स्वप्न आदिमें बाथकजश्ञानका अनुभत्र होना न माना 
जाय । अथात्‌---सुषुप्तकी अर्थक्रियाका बाधक यदि जागृत दशाका अनुभव दै तो जागृत 
दशाकी अर्थक्रियाका बाधक स्वप्न दशाका अनुभव भी ह्यो जाओ। सभी प्रकारोसे कोई अन्तर नहीं हैँ । 
स्वप्नादिषु बाधकप्रत्ययस्य सवाधत्वान्न तदनुभवन तञ्चलनमिति चेत्‌, कुतस्तस्य 
सबाधत्वासिद्धि; । कस्यचित्ताइशस्प सबाधकत्वदर्शनादि चेत्‌, नन्वेवं जाग्रद्वाघकमत्ययस्य 
कस्यचित्सबाधत्वदर्शनात्‌ सर्वस्य सबाधत्वं सिध्येत । 
बौद्ध कद्दते देँ कि जागृत दशाके ज्ञानोके बाधक प्रसय जो खप्म” आदि जवस्वाें 
दो रहे हैं, वे सवर्य बाघासहित हें । उस कारण स्वप्न अवस्थाओंमें उन बाधकत्ञानोंका 
अनुभव करना तो जागृत दशाकी अर्थक्रियाका चलायमानपना नहीं दै | हां, जागत 
दशाके ज्ञान बाबारहित हें । अतः बे खप्न दशाके ज्ञानोंकी अर्थक्रियाको चलायमानपना 
साधदेते हैं। इस प्रक्रार बौद्धोके कद्दनेपर तो इम बौद्धोंसे पूछते है कि स्वप्न आदि अबस्थाओमे 
इये उन बाधकज्ञानोंके खयं बाधासद्वितपनेकी सिद्धि कैसे हुई समझी जाय ! बताओ | यदि तिस 
प्रकारके किसी एक"ज्ञानकों बाधकोंते सङ्कितपना देखनेसे स्त्रप्नके बाधकड्ञानोंका बाध्यपना समझा 
जायगा, तब तो इम भी अवधारण पूर्वक कहते हें कि इस प्रकार तो किसी किसी जागृत 


तत्तायीचिन्तामणिंः ८७९ 


~ द १ 





दशाके बाधक ज्ञानोंको बाधासहितपना देखा जाता हे । अतः सभी जागृत दशाके ज्ञानोंको 
बाधातहितपना सिद्ध हो जावेगा । अर्थात्‌--जगते हुये पुरुषको सीपमें चाँदीका ज्ञान बाधासहित 
हो रहना हे । और भी बहुतसे ज्ञान आजकळके अल्प ज्ञानियोंको बाधासद्वित हो रहे हैं । इनको 
दृष्टान्त बनाकर जागरूकोंके अन्य ज्ञान भी बाध्य हो जायंगे । 
तस्य निर्बाधस्यापि दर्शनान्नैवमिति चेत्‌, सत्यस्वप्नजप्रत्ययस्य निर्वाधस्यावलो- 
कनात्सवैस्य तस्य सबाधत्वं माभूत्‌ । तस्मादविचारितरमणीयत्वमेवाविचलनमर्थक्रियायाः 
संवादनभ्रभिप्रायनिवेदनात्‌ कचिदभ्युपगंतव्यं । ते च स्वप्नादावपि दृश्यंत इति 
तत्पत्ययस्य प्रामाण्यं दुनिवारम्‌ । 
बोद्ध कहते हैं कि उस जागृत दशाके त्राधकक्ञान भला बाधाओंसे रहित मी तो देखे जाते 
हैं | अतः इस प्रकार सबको बाध्य कहना ठीक नहीं हे । इस प्रकार कहनेपर तो हम जैन भी 
कह देंगे कि स्वप्नमें उत्पन्न हुये सयज्ञानोंका बाधारहितपना मी देखा जाता हे । अतः उन सभी 
स्वप्नज्ञानोंको बाधासहितपना मत ( नहीं ) होओ । तिस कारण स्वप्नमें भी किसी अंशमें प्रतिपत्ताके 
आभेप्रायका निवेदन हो रहा हवै । अतः अर्थक्रियाका नहीं चढायमानपनारूप सम्वादन मानना 
बोद्धोंका विना विचार किये गये ही मनोहर हो रहा है । विचार करनेपर तो जीर्ण वके समान 
सैकड़ों खण्ड हो जाते हैं, यद्द मानळेना त्राहिये । वे आकांक्षानिद्वाति, परितोष, अर्थक्रियास्थिति, 
अभिप्राय निवेदनरूप अविसम्बाद नो स्वप्न आदिमें भी देखे जाते हें। अतः उन स्वप्न आदिके 
ज्ञानोंकों भी प्रमाणपना दुनिवार हो जायगा । इस कारण बोद्धोंका माना हुआ प्रमाणका सामान्य 
लक्षण अतिव्याप्त ही रद्वा । 
क ~ कै निवतनम्‌ 

प्रामाण्य व्यवहारेण शास्र मोहा | 

ततोपर्यनुयोज्याश्चेतत्रेते व्यवहारिणः ॥ ६२ ॥ 

शास्रेण क्रियतां तेषां कथे मोहनिवर्तनम्‌ । 


$ [a रि 
तदनिष्ठे तु शाख्राणा प्रणीतिव्याहता न किम्‌ ॥ ६३ ॥ 

बौद्ध मानते हैं कि लोकिक व्यवद्वारसे प्रमाणपना है । मुख्य प्रमाण कोई नहीं है। और 
विद्वानोंके बनाये इये शाख तो केवळ मोहकी निवृत्ति करनेवाले हैं । कोई नवीन प्रमेयके ज्ञापक - 
नहीं हें । तिस कारण उस ग्रमाणपनेमे ये व्यवद्वारी जन प्रश्नोत्तर करने योग्य नहीं हैं। अर्थात-- 
व्यवद्वारमें जिस किसीसे भी समीचीनज्ञान हो जाय वद्द प्रमाण हवे । ओर जिससे मोहकी निदृत्ति 
हो जाय वद्दी सबसे अच्छा शाख दै । पारमार्थिक प्रमाण व्यवस्था कोई न्यारी बात दै । इस प्रकार 
बोद्धोके कइनेपर तो हम कहेंगे कि ऐसे चाहें जिस किसी शाख करके उन व्यवद्दारियोंके मोइकी 
निद्राति केसे की जायगी ? यादि उस मोइकी निवृत्तिको वास्तबिक इष्ट न करोगे तो झाखोंका 
प्रणयन ( बनाना ) करना व्याघात दोषयुक्त क्यों नद्दीं द्वोगा ! । 


८८ तरवार्थश्शोकनातिके 





व्यवहारेण प्रामाण्यस्योपगमातत्रापर्यनुयोज्या एव व्यवहारिणः । किं न भवंतः 
खप्नादिप्रलयस्य जाग्रतप्रत्ययवत्‌ प्रमाणत्वं व्यवहर॑ति तढदद्वादो जाग्रद्धो घस्यापमाणत्वमिति 
केवरं तदनुसारिभिस्तद्नुरोधादेव कवित्ममाणलपप्रमाणत्त चानुमंतव्यामिति अवाण; 
कथं शाखं मोहनिवतेनमाचक्षीत न चेद्राक्षिप; । 

बोद्धोका मत दे कि हमारे यहां व्यवद्धारस प्रमाणपना माना गया हे । शासन करनवाळा 
भळे ही यवन ह्वा प्रमाण दे । ओर असल पक्षपात रखनमाळा ब्राह्मण भी प्रमाण नहीं इं । इस्ताक्षर 
साक्षी ( गवाह ) मोग ( काबू ) प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकट ) ये सब प्रमाण मान लिये गये है । 
अतः व्यवहार करनेवाले छॉकिकजन उस प्रमाणन्यवरथामें तकणा करने योग्य नहीं हैं किं ज्ञान ही 
प्रमाण है । निर्विकल्पक प्रमाण नहीं हो सकता हे । खप्नज्ञान भी प्रमाण द्वा जायगा इत्यादि | 
इसपर हम स्याद्वादी कहते दँ कि यों तो आप बोद्ध खप्न, मदमत आदिक ज्ञानोंको जगते हय 
जीयोंके ज्ञानके समान प्रमाणपनेका व्यवहार क्यों नहीं करते हैँ ! अथवा स्वप्न आदि जानाको 
अप्रमाणपनेके व्यवद्दार समान जागती अवस्थाके ज्ञानको भी वह अप्रमाणपना क्यों नहीं व्यवद्वत हो 
जाता है ! इसका उत्तर दो, केवल उस व्यवहारके अनुसार चळनेवाठे छोकिक जनों करके उस 
व्यवद्वारके अनुरोधसे छी किसीमें प्रमाणपन ओर किसीमे अप्रमाणपन मान लेना चाहिए, इस प्रकार 
कह रहा बौद्ध मळा शाखोंको मोहकी निवृत्ति करानेवाळा कैसे कह सकेगा? और कहेगा तो मत्ते 
समान घबडाया हुआ क्यों नहीँ समझा जायगा ? अर्थातू--मोही जीब ही तो व्यवहार हैं। ओर 
व्यवह्वारके अनुसार प्रमाणपना माना गया ऐसी दशामें झाल करके कषायो और इर्द्रियछोछुपताका 
निग्रह केसे किया जा सकेगा ? इस लीलाको तुम्ही जानो । 


ये हि यस्याप्यंनुयोज्यास्तच्छा्रेण कथं तेषां मोहनिवर्तनं क्रियते । व्यबरहारे मोह- 
बत्‌ क्रियत इति चेत्‌ कुतस्तेषां विनिश्रियः? मसिद्धव्यवहारातिक्रमादिति चेत्‌ कासौ प्रसिद्धो 
व्यवहारः ¦ सुगतशास्रोपद्शित इति चेत्‌ कपिलादिशास्रोपदर्ितः कस्मा स्यात्‌ ? तत्र 
व्यवहारिणाममनुरोधादिति चेत्‌, तहि यत एव व्यवहारिजनानां सुगतशाख्रोक्तो व्यवहारः 
प्रसिद्धात्मा व्यवस्थित एवमतिक्रामतां तत्र भोहनिवर्तनं सिद्धमिति किं शाख्रेण तदर्थेन तेन 
तश्िववेनस्यानिष्ठौ तु व्याइता शासत्रमणीतिः किं न भवेत! । 

कारण कि जो संसारी जीव जिसके बिषयमें तकेणा करने योग्य ही नहीं है, उस शाख 
करके उनके मोहकी निवृत्ति भला कैसे की जा सकेगी! बताओ । यदि बौद्ध यों कहें कि 
व्यवह्वारमें बैसे मोह कर ढिया जाता है, वैसे ही शास्रो द्वारा मोहकी निंदति भी कर छी जाती 
हे । इसपर लो इम जैन पूछेंगे कि उन व्यवहारियोंको विशेषरूपसे निश्चय कैसे हुआ कि इमारा 
मोह निवृत्त हो गया है £ यदि लोक्षमें प्रसिद्द हो रहे व्यवद्वारका अतिक्रमण दो जानेसे निश्चय 
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होना माना जायेगा, तो फिर हम पूछेंगे कि बह प्रसिद्ध व्यवह्वार कोन हवे ? बताओ । यदि बुद्धके 
शाखो द्वारा रिवठापा गया “पवडार प्रसिद्ध कहा जायगा, तब तो कपिल, कणाद, गोतम, 
ब्रहस्पति, आदिके शाजो द्राण दिखळःया गया व्यवहार किस कारणे नहीं प्रसिद्ध माना जाय : 
उत्तर दो) यदि उन कपिल आदिकोंफे झाखद्वारा प्रदशित किये गये व्यवद्वास्म व्यवद्धारी जीवांका 
अनुकूल त्रतेना नहीं हे, इस कारण वद व्यवहार प्रसिद्र नहीं ह, एमा कड्दोग तो जिस दी 

रणसे पमहारी सनुष्योंका सुगतशासमि कहा गया व्यतहार प्रसिव्रस्वरूप होकर व्यत्रास्थित हो 
रहा हे, उसीका अतिक्रमण हो जाओ | और वडा तो माहकी निवृत्ति पहिलेसे ही सिद्ध हे । 
ऐसी दशार्म उसके छिपे बनाये गये उन शायाकरक क्या छान हुआ ? बताओ । यदि शाखसे 
उत्त मोही निन्नत्ति करना नहीं इष्ट करोगे तब तो तुम्हारे यहां शाख्रोका बनाना व्यावातयुक्त 
क्यों न हो जावेगा £ अर्थात्‌ --झ्ञानोंको बद्र प्रमाण मानते नहीं, मोहकी निवृत्ति भी उनसे 
नहीं हो पाती दै । ऐसी दशामे दाखोका बनाना व्यर्थ ६ । प्राचीन गुरुओं द्वारा शास्र बनाये गये 


० गे ० 


माने जाते हँ । यों शार्खोको मानते हुसे तदसुप्तार प्रमेयका नहीं माननेपर व्याघात दोष है । 


युक्त्या यन्न घटामेति टष्ट्वापि श्रद्धे न तत्‌ । 
इति बुवन्‌ प्रमाणतं युक्या श्रद्धातुमहाते ॥ ६४ ॥ 


` युक्त्पापन्न घटामुपेति तदहं दष्ट्बाझपि न श्रये ' जो कोई पदार्थ युक्ति ( द्वेत॒ुबाद ) से 
घट्नाको प्राप्त नहीं होता है, उसको देखकर भी में श्रद्धान नहीं करता हूँ | ह्वाथीको देखकर भी 
चीत्कार शाण्डा दण्ड ओर मोटे पांबोसे उसका अनुमान करके गजका अध्यवसाय किया जाता 
हवे । इस प्रकार कह रद्वा बोद्ध प्रभाणपनेको भी युक्तिसे ही श्रद्धान करनेके लिये योग्य होगा 
अथीत्‌--प्रमाणपना मी केवळ व्यवहारसे ही न माने, किन्तु समीचीन युक्तियोंसे प्रमाण- 
पनकी व्यवस्था करे । 

न केवल व्यवहारी इष्ट हछमपि तत्त्व युक्त्या श्रद्धातव्यं। सा च युक्तिः शास्रेण 
व्युत्पाद्यते ततो झास्रमणीतिव्यांइतेति बुन्‌ कस्यचित्मपाणत्व युक्त्यैव श्रद्धातुमईति । 


वह व्यवद्दार करनेत्राला छोकिक जन देखे हुये पदार्थका केवल यों ही श्रद्धान न कर लेवे 
किन्तु उसको देखे हुये तत्का मी युक्तिते घटित होनेपर श्रद्धान करना चाहिये | और वह युक्ति 
शास्त्र करके समझी जाती दे । तिस कारण शार्खोका बनाना व्याघातयुक्त नहीं दवे | इस प्रकार 
कहरहा बोद्ध किसके ग्रमागपनका मी युक्तियों करके ही द्धान करनेके लिये योग्य द्वोता टै । 
युक्ति विना अर्थात्‌ --सत्रसे बढिया समारने योग्य ( जोखम ) प्रमाणका श्रद्धान तो युक्तिसे निर्णीत 
दोनेपर ही करना चाहिये । अन्यथा पुद्धपनेके दोषका प्रसंग होगा । 
13 


९७ तखार्थ छोकत्रातिके 





तथा सति प्रमाणस्य लक्षण नावतिष्ठते । 
परिहतुमतिव्यासेरशक्यत्वात्कथंचन ॥ ६५ ॥ 
तिस प्रकार होते सते तो बोद्वोंका माना गया प्रमाणका लक्षण टोक व्यवस्थित नदी दाना 
हे । क्योंकि खप्न आदि अवस्थाके ज्ञानोमें कक्षणके चळे जानेसे अतिव्यामि दोपका परिहार कम भी 
नहीं किया जासकता हे । “ अतः अविसंवादिश्ञामं प्रमाणं ” यह उक्षण ठोक नदी है । 


प्रमाणस्य हि लक्षणमविमंवादनं तञ्च यथा सोगतेरुपगम्यते तथा युक्त्या न घटत 
पवातिव्यापेदूःपरिहरस्वादित्युक्तं स्वमादिज्ञानस्य प्रपाणत्वापादनात्‌ । 

प्रमाणका पढ्‌ अविसंवादीपना लक्षण जिस प्रकार बांदी करके स्वीकार किया जाता इ, 
उस प्रकार युक्तियोसे ही घटित नहीं होता है । क्योंकि स्वप्न, सान्न, आदिक ज्ञानोका अमाणपनका 
आपादन करनेसे अतिव्याप्ति दोषका परिद्वार करना अतीव दुमसाप्य हे । इस बातको हम 
साठवीं वा्तिकमें कहचुके हैं । 


क्षणक्षयादिबोषेऽविमुक्त्यभावाचच दृष्यते । 

प्रत्यक्षेपि किमव्याप्त्या तदुक्तं नेव लक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 

क्षणिकेषु विभिन्नेषु परमाणुषु सर्वतः । 

संभवोप्यविमोक्षस्य न प्रसक्षानुमानयोः ॥ ६७ ॥ 

तथा अर्थक्रियाके नद्दी छूटनेपनका अभाव क्वो जानेसे क्षणिक, संगीत आदिके ज्ञानोमे बह 

छक्षण महीं जाता है । अतः प्रयक्षर्म मी ढक्षणके न घटनेपर अन्यापि दोष करके बह लक्षण 
दूषित हो जाता है । तिस कारण बढ बोद्धोंका कदा गया लक्षण ठीक नहीं है । तथा प्रसक्ष और 
अनुमान प्रमाणके विषयभूत माने गये क्षणिक ओर विशेषरूपसे भिन्न भिन्न पढे हुये परमाणुओमें 


अविमोक्षरूप अर्थक्रियास्थितिका सब ओरसे सम्मष नहीं है. । अतः प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोमें 
लक्षणके नहीं घटनेसे असतम्मव दोष भी है । 


न हिं वस्तुन; क्षणक्षये सर्वतों व्यावृसिन स परमाणुस्वमावे वा भत्यक्षमपि 
संरादलक्षणपरविभोक्ष/भावादित्युक्त प्राकू। अत्यक्षानुमानयोर्वा5बिमोक्षस्यासंमवादव्याप्या 
बासंमवेन च तद्धक्षणं दूष्यत एव, ततोतिव्याध्यव्यास्यसंभवदोषोपदुर्त न युक्तिमछ्च- 
क्षणमविसंवादनम्‌ । 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः ९,१ 








वस्तुके क्षणिकत्रमें सभी ओरसे व्यावृत्ति यानी अविचळपना नहीं हे । अतः अनुमानमें 

Cv ज्ञ च जे णु ख्पस्व “+ ~ के ० न Fe 
लक्षण नहीं जाता हे । ओर परमाणुखरूप खलक्षणमं उस अबिमुक्तिके न होनेसे प्रत्यक्ष भी सम्बा- 
दखरूप नहीं हे । इसको हम पहिळे कह चुके दें । अथवा प्रयक्ष ओर अनुमानमेंसे एकमें या दोनोंमें 
अविभोक्षरूप अविसँत्रादके असम्भव हो जानेसे अव्या्ि और असम्भव दोषकरके वद्द प्रमाणका 
लक्षण अवितम्वाद दूषित हो ही जाता द्वे | तिस कारण बोद्धोंके यहां प्रमाणका अतिव्याप्ति, अव्याप्ति 


ओर असम्भव दोषोंसे घेर लिया गया अविसम्वादस्वरूप लक्षण युक्तितहित नहीं है । 


अज्गातार्थप्रकाशश्रेछक्षणं परमार्थतः । 

गृहीतग्रहणान्न स्यादनुमानस्य मानता ॥ ६८ ॥ 
प्रत्यक्षेण गृहीतेपि क्षणिकत्वादिवस्तुनि । 
समारोपव्यवच्छेदात्मामाण्यं लेंगिकस्य चेत्‌ ॥ ६९ ॥। 
स्मृत्यादिवेदनस्यातः प्रमाणत्वमपीष्यताम्‌ । 
मानद्वेविध्यविध्वंसनिबंधनमवाधितम्‌ ॥ ७० ॥ 
मुख्यं प्रामाण्यमध्यश्षेऽनुमाने व्यावहारिकम्‌ । 

इति ब्रुवन्न बोडूः स्यात्‌ प्रमाणे लक्षण्यम्‌ ॥ ७१॥ 


८५ अश्ञातार्थ प्रकाशो वा खरूपाविगतेः परम्‌ ”” अबतक नहीं जाने गये अपू अर्थका 
प्रकाश करना यदि परमार्थ रूपसे प्रमाणका लक्षण माना जायगा तो अनुमानको प्रमाणपना नहीं 
प्राप्त द्वोगा। क्योंकि वस्तुभूत जिस क्षणिकत्वको निविकल्पक प्रत्यक्षने जानढिया था उसी ग्रहण किये 
जा चुकेका अनुमान द्वारा ग्रहण हुआ है। यदि बौद्ध यो कईं कि क्षणिक, स्वर्गप्रापण शक्ति 
आदि वस्तुभूत पदार्थाका प्रत्यक्ष प्रमाण करके प्रद्ण दो चुका है, फिर भी किसी कारण वश 
उत्पन्न होगये संदाय, विपर्यय, अनध्यवसाय ओर अज्ञानरूप समारोपके निराकरण करदेनेसे अनुमान 
ज्ञानको प्रमाणपना है । इस प्रकार कहनेपर तो स्मृति, व्यासिज्ञान, आदिको भी इ ही कारण 
यानी समारोपका व्यत्रच्छेरक होनेसे बाधारद्वित प्रमाणपना इष्ट ह्वोजाओ, जो कि तुम बोद्धो द्वारा 
माने हुये प्रत्यक्ष अनुमान ग्रभाणोंकी द्विविधपनके विनाशका कारण है। बौद्ध फिर यो कह कि 
्रत्यक्षमें प्रमाणपना सुख्यरूपसे घटता हे । ओर अनुमानमें प्रमाणपना केवळ व्यवद्वारको साधनेके 
किये मान ळिया गया दै । इस प्रकार प्रमाणमें दो छक्षणोंको कहद रद्दा बौद्ध तो बोद्ध नहीं हैं। 
बुद्धियोंके समुदाय या बुद्धिके अपझका कार्य ऐसा अबुद्विपूर्वक नद्दी हो सकता दे। 'चाव कके 
समान वह बहिबुद्ध समझा जायगा | 


९२ तथार्थश्वोकवार्तिके 
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चार्वाकोपि हवं अपाणद्रयमिच्छ येव प्रत्यक्षमे कमेव ममाणममोणत्तात्‌ प्रमाणस्येति 
वचनादनुमानस्य गोणप्रापाण्यानिराकरणात्‌ । 
इस प्रकार तो चात्रीक भी दो प्रनाणोंकः चाहता छी छे । अपने पुरुषाओकी बारा, भीतका 
परछाभाग, जळमें प्यासके निराकरणकी शक्ति, सूर्यगमन आदिके लोकिक अशुमान सबको मानेन 
पडते हैं । चाबीकका कहना है कि प्र्शक्ञ ही एक प्रमाण ७ । क्योंकि प्रमाण अगोण होता 
हे । प्रयक्षकी सहायतासे होनेबाळे अनुमानको प्रमाणपना माननेस गाणी प्रनाणपना आता हैं । 
इस कथनसे चावीकने अनुमानको गाणप्रमाणपनका निराकरण नही. किया छ । आर उसी अकार 
बौद्ध कह रहे हैं, तत्र तो वे बौद्ध चात्रीक ही हो गये। दानाको सुझ्यख्थते एक प्रमाण माननम 
कोई विशेषता न रही । 
तत्राप्र्वार्थविज्ञानं निश्चित वाथत्रजितम्‌ । 
प्रमाणमिति योप्याह सोप्येतेन निराक्ृतः ॥ ७२ ॥ 
गृहीतग्रहणाभेदादनुभानादि संविदः । 
प्रत्यभित्नाननिर्णीतनित्यशद्वा दिवस्तुपु ॥ ७३ ॥ 
सामान्यरूपसे प्रमाणके लक्षणको वखाननेवाळे इस प्रकरणम जो भी वादी इस प्रकार कह 
रहा है कि पहिले नहीं निश्चित किये हुये अपूर्त अर्थका बाग्राजोसै रहित और निरचयात्मक 
विज्ञान होना प्रमाण है, बह मीमांसक भी इस कथनसे निराकृत कर दिया गया रामक्ष छेना चाहिये। 
अर्थात्‌--बौद्धोके अज्ञात अर्थको प्रकाश करनेवाले प्रमाणके गमान मौमांसकोंका सथा अपूर्व अर्थको 
जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है, यह सिद्धान्त मी अनुमानको प्रमाणपना न बन सकनेके कारण 
खण्डनीय है । अनुमान, प्रसभिज्ञान, तर्क, आदि सम्तरितियोंको गृद्दीतका ग्रहण करनापन अभिश् 
( एकसा ) है। यह वडी राष्र दै । यह वही आत्मा हे । इस प्रकारके प्रसभिज्ञान द्वारा निर्णीत 
किये गये शद्ध, आत्मा आदि निस वस्तुओमे अनुमान आदिको प्रवृत्ति हो रद्दी दे । अतः कथश्चित 
गुद्दीतग्राहीको भी प्रमाण माननेम कोई क्षति नहीं है । 


न प्रत्यमिज्ञाननिणींतेपु नित्येषु शद्भात्मादिष्पर्थेप्वजुमानादिसंविद! भवतत पिष्टपे- 
षणवद्रैयथ्यादनवस्थाप्रपेगाञ्च ततो न गृरीतग्रहणमित्ययुक्त, दर्शनस्य परार्थखादित्यादि 
शद्वनित्यत्वसाधनस्याभ्युपगमात्‌ । 


मीमांसक कहते दे कि प्रसभिज्चानसे निश्चित किये गये शद्ध, आत्मा आदि नित्य अधां 

अनुमान आदि सम्बितियां नहीं प्रत्रतती दें | क्योंकि यों तो पिसे हुयेको पौसनके समान जाने 
~ pp ० ०, ०, २५ 

हुयेको जानना व्यर्थ पडता द्वे । तथा जाने इयेको जानना और फिर जाने हुयेको तिबारा जानना 
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इत्यादि ढंगपे अनवस्था दोषका मी प्रसंग दै । तिस कारण अनुमान आदि सम्त्रितियांको गृद्दीतका 
प्राइकपना नहीं हैं । आचार्य कइते हैं कि इस प्रकार मीमांसकोॉंका कहना अयुक्त दवे । क्याक 
स्वयं मीमांसकोने दर्शन यानी शब्दको परार्थ माना हे । “ दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ ” इयादि ग्रन्थ करके 
शद्वके नित्यपनकी सिद्धि होना स्वीकार किया है | भावार्थ --आप्तवाक्य, कोष, व्याकरण, उपमान, 
व्यवहार, वाक्यशेष आदि हेतुआंसे शाद्वका वाच्य अर्थके साथ जो संकेत ग्रहण किया हैं, वद्द 
संकेत ग्रहण अपने लिये उसी समय तो उपयोगी दै नहीं | क्योंकि उस संकेत करते समय तो 
पदार्थका प्रत्यक्ष ही दो रहा हे । किन्तु पश्चात्‌ काळमें इाह्वको सुनकर अर्थङ्गान करानेम उसकी 
सफलता हो सकती है | यह तमी हो सकता हे, जब कि संकेतकालका हाद्व पीछे व्यवहारकाळतक 
स्थिर रहे । अन्यथा संकेत किसी मी शाहूने किया था और व्यवह्वार काळें दूसरा ही न्यारा श्व छुना 
जारहा है | ऐसी दशामे उसी शद्दसे वाच्यअर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो सक्षेगी । दूसरी बात यह है कि 
वक्ता ( प्रतिपारायिता ) स्त्रयं अपने द्वितार्थ तो शद्वोंकों बोलता नहीं दै । हां, कोई संगीत गाने वाला 
अपने लिये भी आनन्द प्राप्त करनेके लिये झट्ट बोळता है । किन्तु वहां वाच्यअर्थकी प्रातिपत्ति 
उतनी इष्ट नहीं हैं । उत्त समय केवळ शाद्वका आवणप्रत्यक्ष अभिप्रेत हो रहा हैं | वस्तुतः अर्थकी 
प्रविपापे करानेके लिये शद्कका उच्चारण करना दूर श्रोताओके जिये द्वी उय्थोगी दै । वक्ताके मुख 
फ्ररेरासे छेकर श्रोताके कानोतक चड एक ही शाहू माना जावेगा तब तो. शि'ष्यको यह प्रतिपत्ति हो 
सकती छ फि जो गुरुने कहा इं, उसीफो में पुनरद्दा हूँ । किन्तु वादि बोद्धोंके समान एक क्षण 
स्थायी और वशेषिकोंक समान केवळ दो क्षणस्थायी ही शङ्क माना जायगा तो गुरुके कहे हुये शद्दके 
सदरा उपज रहे अन्ध झढ्कको में सुनरहा हूं, ऐसी प्रतीति द्वोनेका प्रसंग होगा। अतः सिद्ध है कि 
तंकेतकाछ और व्पप्रहारकालमें व्यापक अथवा वक्ता और श्रोताके उच्चारण और सुननेतक तथा 
उससे भी पढिळे पीछे काळान्तरतक स्थायी शाद्व नित्य हे । इस प्रकार मीमांतकोने प्रत्यमिक्षान द्वारा 
शाद्वक मित्सत्वको जान जुकनेपर पुनः शह दूसरोके छिये होता है, इस साधने अनुमानद्वारा 
राहूकी नित्यता सिद्ध की इ । इस प्रकार गृढ्दीतग्राही अनुमानको प्रमाण भी इष्ट किया द्वै । 
व्यापिज्ञानसे जाने जालुके विषयम ही अतुमानश्ञान प्रवर्तते हैं | इस कारण भी सभी अनुमान 
कथश्चित्‌ गृह्वीतग्राइक हैं । 

तत एव तत्साधन न पुनः प्रत्यमिज्ञानादित्यसारं, नित्यः यद्व? प्रत्यभिङ्ञायमान- 
त्वाद्त्यत्र इस्वासाद्विप्रसंगात । परत्याभिज्ञायमानत्व हिं हतुः तदा सिद्धः स्याचदा सवषु 
परत्यामिज्चानं प्रवर्तेत तच्च प्रवर्तमानं शद्धनित्यत्वे प्रवतेते न शद्गरूपमात्रे मत्यक्षत्ववदने 
कांताथप्रसंगात्‌ । 

यदि मीमांसक मुकर जाकर यों कहें कि उस अनुमानसे ही शद्॒की नित्यता साधी जायगी, 
इम फिर प्रत्यमित्ञनत्त शद्॒कौ नित्यताको नहीं साप्रेगे, अर्थात्‌--किसी राद्वमे प्रत्यभिञ्चानसे और 


९९ तस्वाब छीकवार्ति के 





अन्य शा्वमें अनुमानसे नित्यता साध छी जावेगी । एक ही शद्वमें दो प्रमाणोसि नित्यताको सापनेका 
व्यर्थ परिश्रम नहीं उठाबेंगे । ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार मीमांसकोंका कहना निःसार हे | 
क्योंकि शद्ध ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ) | प्रत्यमिज्ञानका विषय द्वोनेसे ( हेतु ) । इस अनुमानं 
दिये गये हेतुकी असिद्विका प्रसँग है । यानी अनुमानके अंग हेतुके शरीरम प्रत्याभज्ञाममानल भुसा 
दुआ है । यदि अनुमानसे जानने योग्य शद्दनित्यत्वमें प्रत्यमिज्ञानका विषयपना माना आयगा तो 

प्रत्यमिज्ञायमानत्व हेतु खरूपातिद्ध द्वेव्वाभास हो जायगा। कारण कि प्रत्यमिज्ञायमानपना हपु तब 
सिद्ध हो सकेगा जब कि सम्पूर्ण शद्ठोंमें प्रत्यभिज्ञान प्रवर्तेगा और प्रतर्तत्ता हुआ शाद्धके नित्यपनेमे 
प्रवृत्ति करे, केवळ शद्गके खरूपमें प्रत्यक्षपनके समान यदि प्रत्यमिज्ञान विषयपन रद्द जायगा तब ता 
मीमांसक्तोंको अनेक घर्मवाछे अर्थकी सिद्विका प्रसँग हो जाता हे । अतः प्रत्यभिज्ञानसे जान लिये 
गये नित्यत्वको अनुमान द्वारा जाना दे, इस कारण सबेया अपूर्वे अर्थका विज्ञान करना पढ्‌ प्रमाणका 
निर्दोष लक्षण नहीं बन सकता दै । इसमें अव्यापति दोष आता दै । 


यदि पुनः मत्यभिज्ञानात्रित्यशक्वादिसिद्धावपि कुतश्रित्तत्समारापस्य प्रमतेस्तश्वव- 
च्छेदार्थमनुमानं न पूर्वार्थमिति मत सदा स्मतितकोदेरपि पूर्वार्थत्वं मा भूत्‌ तत एव। तथा 
च खाभिमतप्रमाणसंख्याव्याधातः | कथ वा प्रत्यभिज्ञानं ग्रहीतग्राहि प्रमाणमिष्ट ताद्धे 
प्रत्यक्षमेव वा ततोऽन्यदेव वा प्रमाणं स्यात्‌ । 


यदि फिर मीमांसक यों कहें कि प्रत्यभिज्ञानसे राद्व, आत्मा, आदिके नित्यत्यकी यद्यपि सिद्धि 
होगयी है । किन्तु फिर भी किसी कारणसे अज्ञान, संशय आदि समारोपकी उप्पत्ति होजाती है । 
इस कारण उस समारोपके निवारणार्थ प्रवर्त हुआ अनुमान प्रमाण अपूवोर्थ ही दै । पूर्त्रायग्राही नक्वी 
हे। जैनोने मा तो “| इषोऽपि समारोपात्ताइकू ” माना है । देख लिया गया भी पदार्थ मध्यमें 
समारोप द्वो जानेसे अपूवोर्थके सदर हैं | इम प्रकार मीमांक्षकोंका मन्तव्य द्वोय तब तो स्मृति, 
व्यापतिज्ञान, स्वार्थानुमान आदिको भी तिस ह्वी कारण पूर्वगृद्दीत अर्थका प्राइकपना मत ( नहीं ) 
होवो । स्मृति आदिक भी तो अस्मरण आदि समारोपके दूर करनेके लिये अवतीर्ण हमे हैं । और 
तिस प्रकार माननेपर मीमांसकोंको अपनी मानी गयी पांच या छद्द प्रम. णोकी संख्याका व्याघात 
होना प्रात होता है । अर्थात्‌--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, साद्व, अर्थापत्ति और अमाव इन छह 
प्रमाणोंमें अन्तभाव नहीं हो सकनेके कारण स्मृति, व्यापिज्ञान आदिको भिन्न प्रमाण माननेपर 
प्रमाणोंकी अर्माष्ट संख्याका व्याघात हो जाता है । तथा आप मीमांतकोने गृहीतका प्रदण करने 
वाळे प्रत्यभिज्ञानको मळा प्रमाण केसे मान छिया है ? बताओ । आपके माने गये पांच या छड 
प्रमाणोमेसे वह्‌ प्रत्यमिश्चान प्रत्यक्षप्रमाणरूप ही तो होगा अथवा उस प्रसक्षसे भिन्न हौ कोई दूसरा 
प्रमाणरूप प्रझभिश्जान माना जावेगा ! आप निर्णय कीजिये । 


तत्त्वाथेचिन्तामणिः ९५ 





प्रत्यक्षं प्रत्याभिक्षा चेद्ग्रहीतग्रहणं भवेत्‌ । 
ततोन्यचेत्तथाप्येवं प्रमाणांतरता च ते ॥ ७४ ॥ 
यदि ग्रद्यमिज्ञानको प्रयक्षप्रमाण माना जायगा तो वह गृह्दीतका श्राह्दी ही होगा । पहिलेके 

प्रयक्षको तो प्रथभिज्ञान मानोगे नहीं, किन्तु पूर्व पूर्वमें देखे हुये पदार्थका स्मरण कर उससे सहृकृत 
हुई इन्द्रियां आपके यहां प्रसभिज्चानरूप प्रथक्षको उत्पन्न करेंगी, ऐसी दशामे वह प्रत्यभिज्ञान गृहीतका 
ग्राही ही सिद्ध हुआ। तथा यदि उस ग्रत्यक्षसे अन्यज्ञानको प्रत्यमिज्ञान मानोगे तो भी इस प्रकार 
तुम्हारे मतमें इष्ट ग्रमाणोंसे अतिरिक्त अन्य प्रमाणको माननेका प्रसंग द्वोवेगा । यहद इष्ट प्रमाण- 
संख्याका व्याघात प्राप्त हुआ। 


न ह्यननुभूतार्य प्रत्यभिज्ञा सवथातिप्संगात्‌ । नाप्यस्मयमाणे यतो ग्रहीतग्राहिणी न भवेत्‌ । 
पहिळे सथा नहीं अनुभव किये गये अर्थमें तो प्रत्यभिज्ञान नहीं प्रबत्तता है । क्यों कि 
अतिप्रसंग हो जायगा। यानी नवीन पदारथोको देखकर मी सदा प्रत्यभिज्ञान होते रहेंगे । ओर नहीं 
रण किये जा रद्दे अधर्म भी प्रत्यमिज्ञान नहीं प्रवर्तता है । जिससे कि प्रत्यभिज्ञान गृद्दीतग्राद्दी 
न होता । मावार्थ-अनुमव और स्मरणसे जान लिये गये अर्थमें प्रत्यभिज्ञानकी प्रबृत्ति होती दै । 


अतः वह गृह्ीतग्राद्दी ही हे । 
प्रत्यक्षेणाग्रहीतेथें प्रत्यभिन्ञा प्रवतेते । 
पूर्वोत्तर विवर्तेकभ्राहचेन्नाक्षजत्वतः ॥ ७५ ॥ 
यदि मीमांसक भट्ट यों कहें कि पूर्वपर्याय ओर उत्तरपर्यायमें रहनेवाले एकपनका प्रहण प्रत्य 
भिज्ञान करता द्दे । उस एकपनको प्रत्यक्ष और स्मरणने नहीं जान पाया है । अतः ग्रत्यक्षसे अग्रहीत 
अथेमे प्रत्यमिञ्चा प्रवत्तं रही है । आचार्य कहते हैं. कि यह तो न कद्षना। क्यों कि तुम्हारे मतमें 
्रत्यमिज्ञानको इन्द्रियाँपे जन्यपना अभीष्ट किया हे । जो इन्द्रियोके साथ अन्वयव्यतिरेक रखता है । 
वद्द इन्द्रियजन्य ह्वी मानना चाहिये । किन्तु इन्द्रियोंकी उस एकत्वमें प्रबृत्ति नहीं है । 
पूर्वा त्तरावस्थयोयेव्यापकमेकत्वं तत्र भत्यभिज्ञा प्रवतेते न प्रत्यक्षेण परिच्छिस्नेबस्था- 
मात्रे स्म्येमाणेनुभूयमाने वा ततो न ग्रहीतग्राहिणी चेत्‌ तत्‌ नेन्द्रियजत्वात्तस्याः कथमन्यथा 
प्रत्यक्षेतर्भावः । न चेंद्रियं पूर्वोत्तरावस्थयोरतीतवर्तमानयोः वतमाने तदेकत्वे प्रबतितुं समर्थ 
बतेमानार्थग्राहित्वात्‌ संबद्धं वतमानं च शृ्चते चञ्जुरादिभिरिति वचनात्‌ । 
पूर्वपक्षी कद्दता है कि पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्थामें जो एकपना व्याप रह्दा हवे, उस 
एकतमे प्रत्यमिज्ञा प्रवर्तती दे । किन्तु प्रत्यक्षसे जान ळी गयी, अनुभवे आ रद्दी, केवळ वर्तमान 
अवस्थामें अथवा स्मरण की जा रही, जानी जा चुकी केवळ पूर्वे अवस्थामें तो प्रथमिक नहीं प्रवर्तती 


९६ तखाथ&्ोकवार्तिके 
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४७ ॥ 


हे । तिस कारण बह गृढीत त्रिपयको ग्रहण करनेसाळी नधी 5 । ग्रन्थकार कलते ४े कि यह 
कहो सो तो ठीक नहीं हे । क्योकि बह ग्रर्या जा. तुमने इन्द्रियामे जन्य मानी है । अन्यथा यानी 
प्रयमिङ्ञानको इन्द्रियोंते जन्य नंबा माना जवंगा गे अलसक्षम उसका अन्तर्भाव से किपाजा 
सकेगा ? इन्द्रियां तो व्यतीत हो चुकी पहिली अवरथा जर वतमान हा रदी उत्तर नपस्थाग वच 
रहे उस एकल्वमें प्रवृत्ति करनेके लिये सा “यी छ | क्योकि इंद्रियाका मान नततान काळले 
अर्थको ग्रहण करनेका है । तुग्दारे प्रन्योर्य ऐवा कथन हं कि सम्बद्ध दूय आर वर्तमान कारक, 
अथोंका चक्लु आदि इन्द्रियोंकरके ग्रहण किण जाता थे। ऐसी दाम एकलको आननवारी 
प्रसमिज्चा भळा इन्द्रियोंसे कैसे उपज सकरी १ तुम्ही जानो । 


पूर्वोत्तरविवता क्षज्ञानाभ्यां सोपजन्यते । 
तन्मात्रमिति चेल्केयं तडिन्नेकसवेदिनी ॥ ७६ ॥ 


पूषके विवतको जाननेवाळा इन्द्रियजन्यज्ञान और उत्तर अवस्थाका जाममा दन्य 
जन्यज्ञान इन दो ज्ञानोंसे वह प्र्ममिज्ञा उत्पन द्वोती है, और केवळ उस एकलको विषय करती 
है, इस प्रकार कहनेपर तो इम अनुपपत्ति दिमलाते ६ कि ऐसी दक्षामें यह प्रयभिज्ञा उन 
दोनों विवतोसे भिन्न एकत्वको जाननेवाढी कहां हुई ? दो विवत्तीसे एकलकों अभिन माननेपर ता 
प्रत्यमिज्ञा यूद्वीतआहिणी झो जायगी । 

न हि पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने च सर्वेथेकते तत्परिच्छदिभ्यामक्षङ्गानाभ्यां जन्य- 
माने प्रत्यभिज्ञानं रवतते स्मरणवत्‌ संतानांतरैकत्ववद्रा | 

पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्थासे सर्वथा अभिन्न एकत्वम उन दोनों अतरस्थाओको जानने 
वाळे दो इन्द्रिय ज्ञानसे उत्पन्न हुआ प्रत्यभिज्ञान नहीं प्रवर्तता ह, जैसे कि स्मरणज्ञान विचारा 
अनुभूतसे सर्वथा भिन्न अथम नहीं प्रवर्तता है, अथवा अन्य जिनदत्त आदि सम्तानोंका एकपना 
जो कि देवदत्त की बाल्यअचस्था कुमार अवस्थाओमें रह्वनेवाळे एकत्यसे सर्वथा मिल हे । उसमें 
देवदचके एकपनको जाननेवाळा प्रत्यभिज्ञान जैसे नहीं प्रतता है । 


विवतांभ्यामभेदश्रेदेकत्वस्य कथंचन । 
तद्ग्राहिण्याः कथं न स्यातपूवोर्थेत्वं स्मृतेरिव ॥ ७७ ॥ 


पूर्व और उत्तर दोनों विवतोसे एकत्वका कथंचित्‌ अभेद माना जायगा तो उस एकत्यको 
ग्रहण करनेचाली प्रत्यमिज्ञाको स्मृतिके समान पूर्वगृहीत अर्थका ग्राहीपना क्यों नही होगा ! अर्थात्‌ 
स्मृति जैसे पूर्व अथैको गृइण करती है, वैसे ही पूर्व, उत्तरकी पर्यायोसे अभिन्न एकत्वको जानने 


|) 


बाळा प्रत्यमिज्ञान भी पूर्व अर्थका प्राह्वी है । सर्षथा अपूर्व अर्थका नहीं है । 


तत्तवार्धचिन्तामणिः ९७ 
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यद्यत्रस्थाभ्यामेक्रचस्य कथंचिदभेदातदूग्राहींद्रियज्ञानाभ्यां जनितायाः प्रत्याभि- 
ज्ञाया ग्रहणं न बिरुध्यते सया भेरे तद्विरोधादिति मतिस्तदास्याः कथं पूर्वार्थत्व न स्यात्‌ 
स्वृतिवत्‌ । कवंचितूर्वार्थले वा सरे प्रमाणं नेकातेनापूर्वा4 तद्वदेवं च तत्रापूर्वार्थविज्ञा् 
प्रमाणामेत्य संवेघं । 

पिळी पीछी दो अत्रस्थाओंसे एकत्वका कथंचित्‌ अभेद होनेके कारण उन पूत्र अपर 
अगरस्थाओके ग्रहण करनेत्राले दो इंद्रिय जन्य ज्ञानोंते उत्पन्न हुई प्रत्यामिज्ञाका ग्रहण करना विरुद्ध 
नद्दी होता हे । हवां, दोनों अत्रस्थाओसि एकत्वक्ता सथा भेद होनेपर तो उसका विरोध है। 
यादि आप मीमांत्तकोंका मन्तब्य है, तब तो इस प्रत्यामिज्ञाको स्मृतिज्ञानके समान पूर्वगुहीत 
अर्थका प्राह्मीपना क्यों नहीं होगा £ यानीं पूर्वविवत और उत्तरविवर्तको दो ज्ञामोंसे जाना जा 
चुका हे और दोनों वित्रतोसे अभिन्न एकत्त्रका प्रत्यभिज्ञा जान रही है, तब ती प्रत्यभिज्ञानने 
गृद्दीत अर्थको डौ जाना । परि कथंचित्‌ पृत्रमें गुदात अर्थको ग्रहण करना भी माना जायगा तो 
सभी प्रमाण एकान्तसे अपू अर्थकी ह्वी जाननेवाळे नहीं हुये, जैसे कि वे प्रत्यभिज्ञान या स्मरण 
अपूर्व अथेके ग्राही नहीं इं ओर इम प्रकार *' तत्रापूत्रीथविज्ञाने ” इस कारिकाद्वारा जो सर्वथा 
अपूर्व अर्थके ग्राइक ज्ञानको प्रमाण कह रद्दा है, उसका यह कना असम्बद्ध है । पूर्वापरविरुद्ध दै । 

एतेनानुपानमेत्र प्रत्यभिज्ञानं प्रपाणांतरमेव चेति प्रत्याख्यातं, सर्वथाप्यपूर्वार्थत्व- 
निराकृतेः सरेप्रमाणानां, प्रमाणांतरासिद्धिभसंगाच्च । 

प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षप्रमाण नहीं द्वे, यक्क उक्त कथनसे सिद्ध कर दिया हे । इस कथनसे अनुमान 
प्रमाणरूप ह्वी प्रत्यभिज्ञान दै । अथवा आगम, अर्थापत्तिस्वरूप दूसरे प्रमाणरूप प्रत्यभिज्ञान है, 
यह भी खण्डित द्वो गया समझ ळेना चाहिये । क्योंकि सभी प्रमाणोंको सभी प्रकारोसे अपूर्व अर्थे ग्राइ- 
कपनका निराकरण कर दिया हवे और अन्य प्रमाणोंकी असिद्धि द्वोनेका प्रसंग हे। भावार्थ--- 
प्रत्यक्षके अतिरिक्त प्रायः सभी प्रमाण कथंचित्‌ ज्ञात हुए पूर्व अर्थको जानते दै । अतः सर्वथा 
अपूर्व अर्थके ग्राहक ही ज्ञानको प्रमाण माननेपर अन्य प्रमाणोंकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । श्वेताम्बर 
सम्प्रदायने प्रमाणके लक्षणमेंसे अपूर्वाथ शद्द निकाल दिया है । उनका विचार हे कि अनेक ज्ञान 
अपूर्व अर्थोको ह्वी जानते हैं । यों प्रतिक्षण नवीन नवीन .परिणमे हुये पर्यायोंकी अपेक्षा विचारा 
जाय तो समी ज्ञान अपूर्व अर्थको जानते हें । केवळज्ञानके अपूर्व अर्थके ग्राहीपनंका साधन भी यों 
अच्छा हो सकेगा । व्यर्थ अवूवार्थ विशेषण देमेसे कोई लाभ नहीं है | अतः “' खार्थव्यवसायात्मकं 
ज्ञानं प्रमाण ?? यद्द लक्षण प्रशस्त दै । इसपर हम देगम्बरोंका यद्व कहना दे कि. पूर्वार्थग्राडी ज्ञानको 
प्रमाण माननेपर घारावाहिक ज्ञानको प्रमाणता आ जावेगी । यद्यपि उत्तर उत्तर क्षणवर्त्ती पर्याये न्यारी 
न्यारी हैं। किन्तु वे सूक्ष्मपर्यायें तो हमारे ज्ञानमें नहीं झलक पाती हैं । जेसा विषय. होय टीक बैसा 
ही ज्ञान होय, यह कोई नियम नहीं है । अप्रमाण ज्ञान अन्यथा भी हो जति हें | अतः घट है, 
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बेट है, घट है, केवल इतना ही हो रहा घाराबाहिक ज्ञान भी प्रमाण हो जाना चाहिये | धेताम्बरोके 
द्वितीय कथनसे कि सभी पर्याय पर्यायाथिकनयसे अपूर्व ही दे, तो अपूव अर्थका ग्राहकपना प्रमाणर्म 
भले प्रकार पुष्ट हो जाता ह । अतः ““स्वापूर्वाथव्पवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणं यह लक्षण क है | केवल 
ज्ञानमें भूत, मविष्यत्‌, वर्तमान कालवर्ती समयोंकी विशिश्तासे अपूर्वाधग्राहीपना बन जाता दे | 
सदेव दुसरे समयोंमें भूतको चिरभूत समझते इ । भविष्यको वर्तमान समझते ६। और चिर 
भविष्यको भत्रिय जानते हैं । एक एक समयकी अपेक्षासे पर्यार्योमे सूक्ष्म विशेषताएं जानी जा रही 
हैं। अतः केवलज्ञान मी फर्थचित्‌ अपूर्व अर्थका ग्राहक है । वतनमें आ रह प्रमाणका अपूनाथ 
विशेषण तो स्वरूपनिरूपणम तत्पर है । 


तत्खाथैन्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता । 

लक्षणेन गतार्थतवाद्यर्थमन्यद्विरोषणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गृहीतमगृहीतं वा सार्थं यदि व्यवस्यति । 

तन्न लोके न रास्रेषु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥ ७९ ॥ 


तित कारण स्व ओर अर्थका व्यत्रसाय करनास्त्ररूप ज्ञान प्रमाण हे, इस प्रकार इतने ही 
छक्षणसे सर्व प्रयोजन प्राप्त हो जाता है. । अन्य सबैथा अपूर्व अर्थका प्राहकपन, ताधवजितपना, 
छोकसम्मतपना, आदि विशेपण व्यर्थ ई । जो ज्ञान ग्रहण किये जा युके अथवा नहीं गृहीत दृये 
मी अपने ओर अर्थको यादि निश्चय करता दै, तो वह ज्ञान छोकमें और शाख्रोमें भी प्रमाणपनेको 
नहीं छोइता हे । मावार्थ--स्व ओर अथक विषयमें पडे हुये अज्ञान आदि समारोपको जो ज्ञान 
स्वार्थ निश्चय द्वारा निवृत्त करता है, वह ज्ञान प्रमाण है । धारावाहिक ज्ञानोसे अज्ञानकी मिङृत्ति 
नहीं हो पाती है । अतः श्री माणिक्यनन्दी आचार्य द्वारा कहा गया अपूत्रीर्य विशेषण केवळ 
सरूपे निरूपण करमेमं तत्पर हे । घारावाद्विक ज्ञानकी व्याज्ति करना भी उसका फळ है । वह 
अपूवार्यविशेषण कद्दी मूळ छक्षणमें डाळ दिया दै । काचित्‌ व्याख्यान करनेसे रूब्घ हो जाता हे । 


बाधवजितताप्येषा नापरा खार्थनिश्रयात्‌ । 

स च प्रबाध्यते चेति व्याघातान्मुग्धभाषितम्‌ ॥ ८० ॥ 
बाधकोदयतः पूर्वं वतते स्वार्थनिश्रयः । 

तस्योदये तु बाध्येतेत्येतदप्यविचारितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अप्रमाणादपि ज्ञानालवृत्तेरनुषंगतः । 

वाषकोदूभूतितः पूर्व प्रमाणं विफल ततः ॥ ८२ ॥ 


तत्वार्थचिन्तामणि: ९९ 





५ तत्रापूतीर्थ विज्ञानं निश्चितं वाघवजितं । अदुष्टकारणारब्ध प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ” 
इस प्रमाण लक्षणमें मीमांतकोने जो बाधवर्जितपना प्रमाणके लक्षणमें डाछा दै, सो यह बाधवजितपना 
भी स्व और अर्थके निश्वयते कोई भिन्न नहीं है । जन ख और अर्थका निश्चय हो गया है, तो 
वह फिर किसी मी प्रमाणसे बाधा नहीं जासकता दै । वह स्तरार्थ निश्चय हो जाय ओर किसी 
द्वारा वह प्रकृष्ट रूपसे बाधा जाय इसमें तो व्याघात दोष है । जो बाधित है, वह स्वार्थ निश्चय 
नहीं दे । और जो स्तार्थनिश्वय आत्मक ज्ञान दै, वद्द बाधित नहीं है । अतः स्वार्थनिश्यमें 
भी व्यमिचारनिवारणार्थं बाधाराहितपना छगाना भोळे जीवोंका व्यर्थ भाषण है। यादि कोई यों 
कद कि बाधक प्रमाणके उदयसे पढिळे स्व ओर अर्थका निश्चय है, द्वा, पीछे उस बाधकका उदय 
द्वोने पर तो स्तार्थनिश्चय बाधित हो जाता हे, ग्रन्थकार कहते हैँ कि यद्द कहना भी विना विचार 
किये इये है । क्योंकि यों तो अप्रमाणज्ञानसे भी प्रवृत्ति होनेका प्रसंग होगा । क्योकि प्रवृत्ति हो 
चुकनेपर बाधकके उदय होनेसे पहिला ज्ञान बाध्य होगा । तिस कारण बाधकके उत्पन्न होनेसे 
पढिळे प्रमाण व्यर्थ पडा । 


वाधकाभावविज्ञाना्माणत्वस्य निश्चये । 
प्रवृत्यंगे तदेव स्याख्रतिपत्तुः प्रवतकम्‌ ॥ <३ ॥ 
तस्यापि च प्रमाणत्वं बाधकाभाववेदनात्‌ । 
परस्मादित्यवस्थानं क्र नामेवं लभेमहि ॥ <४ ॥ 


यदि मीमांसक यो कहें कि पीछे हुये बाधकाभावके विज्ञानसे प्रमाणपनका निश्चय कर 
चुकनेको प्रवृत्तिका अंग माना जायगा, तब तो हम स्याद्वादी कहते हैं. कि वह बाधकाभावका 
ज्ञान ही प्रतिपत्ताको प्रवर्तक हो जावे । दूसरी बात यद्द है कि उस बाधकाभावके विज्ञानको प्रमाण- 
पना दूसरे बाधकाभाव ज्ञानसे निश्चित होगा और दूसरेका ग्रमाणपना तीसरे वाघकामाव ज्ञानसे ज्ञात 
दोगा, इस प्रकार मळा इम कहां अत्रस्थितिको प्राप्त कर सकेंगे । अनवस्था दोष हो जायगा । 


बाधकाभावबोधस्य स्वार्थनिर्णीतिरेव चेत्‌। ._ 
बाधकांतरशून्यत्वनिर्णीतिः प्रथमेत्र सा ॥ ८५ ॥ 


यदि मीमांतक यों कहें कि दूतो वावकामात्र ज्ञानका स्वार्थनिर्णय करना ही अन्य आधर्कोक्षी 
शून्यताका निर्णय करना दे । अतः तीस चोथे आदि बाधकामातरोके ज्ञानोंकी आकांक्षा नहीं बढगी, 
अनवस्था दोष नद्दीं छागू होगा, इसपर तो मारा कना है कि तो इस पहिले ज्ञानमं भी सतेत्र 
बाधकामाव ज्ञान क्यों माना जाता दै । प्रथमञ्ान द्वारा स्व ओर अर्थक्षा निर्णय करना ह्वी बाधका- 
मार्वोका निर्णय करना दे । अतः प्रमाणके छक्षणमें बाधकामात्र विशेषणका पुछक्का छगाना व्यर्थ है । 


१०० तर्षार्थ छोकमार्तिके 





संप्रययो यथा यत्र तथा तत्रास्त्वितीरण । 
बाधकामावविज्ञानपरित्यागः समागतः ॥ ८६ ॥ 


यदि मीमांपक यों कहें कि जिस प्रकार जहां मळे प्रकार निर्णय हो जाय तिस प्रकार तह! 
तेसी व्यवस्था कर लो । रात्रिमें घटका प्रकाश इम तुमको दीपक द्वारा साध्य है । दीपक स्वयं प्रका- 
दामान हे । इस प्रकार कहनेपर तो बाप्रकामावके विज्ञानका परित्याग करना भन्छ ढंगसे प्राप हो 
जाता है । यानी स्त्र और अर्थका निर्णय हो जाना बाघकाभावका आग्रह छोइनेपर बन जाता है । 
जहां खार्थका निश्चय दे, वहां कोई भी बाधक फट कने नहीं पाता हे । प्रमाणशान होनेपर सभी बाघ- 
कज्ञान स्वतः भग जाते दै । व्यमिचार दोर्षोकी निवृत्ति करनेत्राला विशेषण ही सार्थक माना गया है | 


यचाथेवेदने बाधाभावज्ञानं तदेव नः । 
स्यादर्थसाधनं बाधसद्भावज्ञानमन्यथा ॥ ८७ ॥ 


जो ही अर्थको जाननेमें मीमांसकोंने बावकोके अभावका जान माना हे, बडी हम स्याद्वादि- 
योंके यहां अर्थको सात्रनेत्राला ज्ञान माना गया है । और दूसरे प्रकाएका यानी स्वार्थको नहीं साथने- 
बाला ज्ञान तो बाधकोंके सद्भावका ज्ञान है । 


तत्र देशांतरादीनि वापेक्ष्य यदि जायते । 
तदा सुनिश्चितं बाधाभावज्ञानं न चान्यथा ॥ ८८ ॥ 


तिस प्रकरणर्मे देशान्तर, काळान्तर आदिकी अपेक्षा करके यदि वह ज्ञान उत्पन्न होता है, 
तत्र तो बाघकोंके अमात्रका ज्ञान अच्छा निश्चित दो सकता हे | अन्यथा निश्चित नहीं है । 
भावार्थ--समी देश ओर सभी कालोंमें बाधकोंके नहीं उत्पन्न होनेका यरि निर्णय होय तब तो 
बावकामाव ज्ञान प्रमाणताका हेतु हो सकता दै । केवळ कभी, कढी, और किसी एक ब्यक्तिको 
बाघकोंका अभाव तो मिथ्याज्ञानोके होनेपर भी हे । इतनेसे क्या वे प्रमाण हो जायेगे ? सब स्थानों- 
पः सत्र काझोमें सम्पूर्ण पुरुषोंको बाधक उत्पन्न नहीं होत्रेंगे इसका निर्णय भला असर्वन्न फैसकर सकता 
है £ अतः बाववर्जितपना विशेषण गाना प्रमाणोंमें अनुचित हे | लक्षण ऐसा कदो जो कि सर्व 
दोर्षोका निराकरण करता हुआ बहुत छोटा द्वो। काव्यमें दिये गये और न्यायमें कहे गये 
विशेषणमें अन्तर दै । 


अदुष्टकारणारव्धमित्येतच विशेषणम्‌ । 
प्रमाणस्य न साफल्यं प्रयालवव्यभिचारतः ॥ <९ ॥ 


तरवार्थसिन्तामणि; १०१ 
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दुष्टकारणजन्यस्य सा्थैनिर्णीससंमवात्‌ । 
सवस्य वेदनस्येत्यं तत एवानुमानतः ॥ ९० ॥ 
खाथेनिश्चायकलेनादुष्टकारणजन्यता । 

तथा च तत्तवमिलेतत्परस्परसमाश्रितम्‌ ॥ ९१ ॥ 


प्रमाणके सामान्य छक्षणमें दिया गया विरो कारणोंसे जन्यपना इस प्रकार यह प्रमाणका 
विशेषण भी व्यभिचाररहितपनेसे सफलताको प्राप्त नहीं हो सकता है । जो ज्ञान दुष्ट कारणोंसे 
जन्य है, उसके द्वारा स्त्र और अर्थका निर्णय होना ही असम्भव हे । अतः प्रमाणका लक्षण स्वार्थ 
निश्चय ह्वी पर्याप्त हे । अधिककी आवश्यकता नहीं । दूमरी बात यह है कि अनेक भ्रान्त ज्ञानोंके 
जनक कारणको भी लोक निर्दोष समझ बैठे हैं । तिस ही कारण अनुमानसे भी इस प्रकार सम्पूर्ण 
ज्ञानोंकी निर्दोषकारणोंसे उत्पत्ति होनेको नहीं जान सकते हैं । क्योंकि उस अनुमानकी मी निर्दोष 
कारणोंसे उत्पत्तिको जानना कठिन दै । ०॥पिज्ञानकी निर्दोषताका परिज्ञान ततोपि कठिन हवै । यदि 
स्य और अर्थका निश्चय कारकपनसे ज्ञानकी निर्दोष कारणोंसे उत्पन्नता जानी जाय और निर्दोष 
कारणोंसे उत्पत्ति होनेका कारण वह स्वार्थनिश्चायकपना माना जाय, तिस प्रकार होनेपर तो यक 
अन्योन्याश्रय दोष हुआ चक्षु आदिक अतीन््रिय इन्दरियोकी निर्दोषता जानना कठिन विषय है । 
बादरसे तो कहीं कही निर्दोषचक्षु मी सदोषसदशा दीखती हवै । और दूषित मी चक्षु निर्दोष दाख 
जाती हे | भिन्न भिन्न दाशानिकोंने सत्त्व हेतुसे क्षणिकत्व, नित्यत्व, कथोचित्‌ नित्यपन, कारण 
राह्वेतपना, कारणधद्ितपना, आदि साध्योंकी सिद्धि करली है । सभी बोद्ध, सांख्य, जैन, अद्वेत- 
वादी आदिने सक्त हेतुकी अपने अभीष्ट साध्यके साथ व्याप्ति मान रक्खी है | अविनाभावाविकलता 
दोप्रसे रहित सत्त द्वेतु दे । तथा कामघेनुके समान यथेष्ट अर्थको कहने वाळे वैदिक शद्वोसे भी 
कर्मकाण्डी, ब्रह्मत्रादी, हिंतापोषक, हिंसानिषेधक विद्वानोंने अपने मनोवांच्छित वाध्य अर्थका 
प्रतिपादन होना मान लिया दै । वे सत्र अपने अपने राद्वबोधके कारणोंको निर्दोष मान बेठे है । 
अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, शाद्व ज्ञानोके कारणोंमें दोषोंके अभावका ज्ञान करना विषम समस्या हव । 


यदि कारणदोषस्याभावज्ञानं च गम्यते । 
ज्ञानस्यादष्टहतूत्या तदा स्यादनवस्थितिः ॥ ९२॥ 
हेतुदोषविहीनत्वज्ञानस्यापि प्रमाणता । 
स्वहेतुदोषशून्यतवज्ञानात्तस्यापि सा ततः ॥ ९३ ॥ 
गता सुदूरमेकस्य तदभावेपि मानता । 

यदीष्टा तद्वदेव स्थादायज्ञानस्प सा न किम्‌ ॥ ९४ ॥ 


१०२ तत्ताथ छोकवार्निके 
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यदि प्रकृतज्ञानके उत्पादक कारणोंका निर्दोषपना अन्य ज्ञानसे जाना जायगा और उस अन्य 
जानकी मी निर्दोष कारणोंते हुई उत्पत्तिको तीसरे ज्ञानसे जाना जायगा तब तो तीसरे ज्ञानकी 
प्रमाणताको पुष्ट करनेके लिये निर्दोष कारणोंते उसका जन्यपना जानना आवश्यक पडेगा | इस प्रकार 
चोथे पांचवें आदि ज्ञानोंकी आकांक्षा बढ जानेते अनवस्था दोष होगा । क्योकि द्वेतुओंके दोपरदित- 
पनको जाननेवाले ज्ञानकी भी प्रमाणता तभी आवेगी, जब कि उप्तके मी लकीय कारणोंमें दापरह्वित- 
पनेका ज्ञान हो जाय और उस ज्ञानकी भी प्रमाणता निर्दोष कारणंसि उत्पन्न हुये अन्य ज्ञान द्वारा हो 
सकेगी । यही धारा असंख्य ज्ञानोतक चली जायगी | नहीं जाना गया ज्ञान तो अन्यका ज्ञापक होता 
नहीं। बहुत दूर मी जाकर अनवस्थाके निवारणार्थ यदि किसी एक ज्ञानको उस निर्दोष कारणोसे 
जन्यपनेका ज्ञान न द्वोते हुये भी प्रमाणपना इष्ट कर छोगे तो उस दूरवत्ती ज्ञानके समान ही समसे 
पहिले इये ज्ञानको भी निर्दोष कारणोसे जन्यपनके ज्ञान बिना ही वह प्रमाणता क्‍यों न हो जावे : 
अतः प्रमाणके स्वरूपमें अदुष्ट कारणोंसे आरब्धपना यइ विशेषण अन्यमिचारीपनसे सफल नहीं 
है । अर्थात-व्यमिचारदोषकी निवृत्ति कर देता तब तो सफल दो सकता था। अन्यया नहीं। 
यद्वां तो निर्दोष कारणका जानना ही दुर्गम हो रद्दा दे । अतः वह प्रमाणका स्वरूप कथन 
करनेवाला भी नहीं माना जा सकता है । 


एवं न वाधबजितत्वमदुष्टकारणारब्धत्वं छोकसंमतत्वं वा प्रमाणस्य विशेषणं 
सफळमपूरर्थवत्‌ । स्ार्यव्यवसायात्मकत्वमात्रेण सुनिश्रितासंभवद्भाधकत्वात्मना प्रमाण- 
त्वस्य वा व्यवस्थितेरपि परीक्षकैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


इस प्रकार बाधवर्जितपना, निर्दोष कारणोसे बनायापन, लोकर्मे भछे प्रकार प्रतिष्ठित होरा 
पन ये प्रमाणके छक्षणमें मीमांसकों द्वारा कहे गये विशेषण सफळ नहीं हैं, यैसे कि अपूर्वाथ बिशेषण 
व्यर्थ है | नेयायिक छोगोनि भी कचित्‌ छोकसम्मतपना प्रमाणका विशेषण अभीष्ट किया दै । किन्तु 
लोकमें केई प्रमाणविरुद्ध रीतियां भी प्रचलित दो रद्दी है » अत; वे विशेषण व्यर्थ हैं | केवल स्व ओर 
अर्थका निश्चय करा देना स्वरूप करके अथवा बाधक प्रमाणोके असम्मवका भरे प्रकार निश्चित हो 
जाना स्त्रकूप करके भी प्रमाणपनेकी व्यवस्था दै । यदद परीक्षकोको श्रद्धान करने योग्य दै । 


स्वतः सवेप्रमाणानां प्रामाण्यमिति केचन । 

यतः स्वतोऽसती शक्तिः कर्तु नान्येन शक्यते ॥ ९५ ॥ 
तेषां स्वतोप्रमाणत्वमञ्ञात्तानां भवेन्न किम्‌ । 

तत एव विशेषस्याभावात्सवेत्र सर्वथा ॥ ९६ ॥ 
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प्रमाणके लक्षणका निर्णय कर अब प्रमाणपनेकी ज्ञि, उत्पाते ओर कार्यका विचार चलाते 
हैं। जेनातेद्वान्तके अनुसार अभ्यास अवस्थामें प्रमाणपनेकी ज्ञत्ति खतः मानी गयी हे। अर्थात्‌--- 
ज्ञानको जानते समय ह्वी उसम रद्दनेवाले प्रभाणपनकों मी जान लिया जाता दै । ज्ञानको प्रमाणको, 
और प्रामाण्यको जाननेका एक हवी समय है । प्रतिमास मी एक इी हे। और अनभ्यास दशामें 
ज्ञानका प्रमाणपना दूसरे ज्ञापक कारणोंसे जाना जाता है। ज्ञानके प्रवृत्तिरूप कार्यमें भी यह्दी 
व्यवत्था है । अप्रमाणपनकी भी यह्वी दशा है । द्वा, प्रमाणपन ओर अप्रमाणपनकी उत्पत्ति तो अन्य 
कारणोंसे ही होती है । मीमांतकोके यद्वां प्रमाण4ना सवतः ओत्सर्गिक माना गया हे । और संशय 
आदिमें अप्रमाणपना अपवादरूप द्वोकर अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुआ माना है। ऐसा कोई यानी 
मीमांसक कह रहे है कि सम्पूर्ण प्रमार्णोको प्रमाणपना खतः ही प्राप्त (ज्ञात ) हो जाता हे । 
अर्थात्‌--सामान्य ज्ञानके कारणोंसे ही प्रमाणपना बन जाता दै । अतिरिक्त हेतुओंकी आवश्यकता 
नहीं पडती है । कारण कि स्वरूपसे नहीं विद्यमान हो रही शक्ति तो अन्य कारणोंसे नहीं की जा 
सकती दै । मिट्टीमें भी जळधारण शक्ति हे । वह घट अवस्थामे व्यक्त हो जाती दे । ऐसे ही 
ज्ञानमें प्रमाणपनंकी शक्ति विद्यमान हे । ऐसा नहीं दे कि पाहिले सामान्यज्ञान उत्पन्न होवे 
ओर पीछे कारणोंसे उत्त ज्ञानमें प्रमाणपना चुपका दिया जाय | अब आचार्य कहते हैं कि उन मीमांस- 
कोंके यहां तिस ही कारण संशय आदि अज्ञानोंका अप्रमाणपना भी खतः क्यों न हो जावे । क्योंकि 
सर्व ज्ञानोंमे सभी प्रकारसे कोई विशेषता नहीं है । क्या अप्रमाणपनेकी शक्ति पीछेकी जा सकती 
हवे ? अर्थात्‌-नहीं। जेसे प्रमाणपना खतः पूर्वते ज्ञात हुआ विद्यमान हं, तेसे दी अप्रमाणपना भी 
पढिलिसे दी विद्यमान रहना चाहिये था । फिर मीमांसक अप्रमाणपनेको परसे उत्पन्न हुआ या जाना 
गया क्यों कद्दते हैं ? बताओ । जेनसिद्वान्तके अनुसार तो दोनों प्रमाणपन ओर अप्रमाणपन परसे हौँ 
पैदा होते हें. । इम ऐसा नहीं मानते हैं कि ज्ञानके सामान्य कारणोंसे पहिळे ज्ञान उत्पन्न होय 
और पीछे निर्दोष कारणोंसे प्रमाणपना ओर सदोष कारणोंसे अप्रमाणपना उनमें जडादिया जाय, 
किन्तु निर्दोष या गुणवान्‌ कारणोसे पहिलेसे द्वी प्रमाणात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है । और सदोष 
कारणोंसे पूर्वसे ही अप्रमाणज्ञान बनता है, जेसे कि चन्द्रविमान पहिळे ही से काले, नीले पीले 
और शुक्लवर्णके रत्नोसे बना हुआ है । कविजन उसको कळंकलांच्छन कहते हैँ । और सूर्य एक 
वर्णके रत्नोते द्वी पाहले ही से अनादि निष्पन्न हुआ दै । संतान अमसे आये हुए जीवोंके उच्च 
आचरण और नीच आचरणरूप उच्च गोत्र ओर नीच गोत्रमें मी यद्दी प्रक्रिया है । 


यथाथेबोधकलेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ । 
अर्थान्यथांलह्देतृत्थदोषज्ञानादप्रोयते ॥ ९७ ॥ 
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तथा मिथ्यावभातित्वादप्रमाणत्वमादितः । 
अर्थयाथात्यहेतूत्थगुणज्ञानादपोद्यते ॥ ९८ ॥ 


जिप्त प्रकार मीमांसकोके यहाँ यह माना गया है कि अर्थके बोध करानेत्राळ ज्ञानपने करके 
प्रमाणपना व्यवस्थित हो रद्दा है । ओर अथके अन्यथापन तथा ज्ञानके कारणोमे दोषांका ज्ञान 
उत्पन्न हो जानेसे उस प्रमाणपनेका अपवाद हो जाता दै । भावार्थ-- अपवाइका टालकर उत्सर्ग 
विधियां प्रत्रत्तती हैं । सत्र ज्ञानोमे स्वतः प्रमाणपना है | किन्तु जहां अर्थके वरिपरीतप्नेका शीन हो 
जाय ऐसे अत्रसरपर सीपमें हुये चांदीके ज्ञानमें प्रमाणपना नहीं आसकता दै । क्योकि वहां “ नदम 
रजतम्‌ ” यह चांदी नहीं है, ऐसा उत्तरकालमें ज्ञान हो गया दै । तथा जहां ज्ञानके कारणोमें 
दोषोंका ज्ञान उत्थित हो जाय बह भी प्रमाणपनेका अपवादे मार्ग हे । अंसे कि शु शेखभ हूये 
पीत दोखके ज्ञानमे उत्सर्ग विधिके अनुसार प्रमाणपना नहीं आपाता ६ | क्योंकि मेरी आंबोर्भे 
पीलिया रोग है । इस प्रकार ज्ञाताको कारणोंमें दोषका ज्ञान उत्पन ह्वोगया है । अतः दा अपबाद- 
त्थातोंको टाळकर सत्र प्रमाणपना राजमार्गसे सवथ ब्यत्रस्थित हो रहा हं । आचार्य कहते हैं 
मीमांसक ढोग जिस प्रकार प्रमाणको औत्सर्गिक राजमार्ग मानकर अप्रमाणपनेको अपवाद मार्ग मानते 
हैं, उसी प्रकार यह भी कदा जासकता दै कि सब ज्ञानोंमें अप्रमाणपना उत्सर्गस राजमाग है । 
और किन्ही किन्ही ज्ञानोंमे प्रमाणपना तो अपवाद मार्ग है । जिस प्रकार मीमांसकोंने प्रमाणपन 
व्यवास्थित किया था उसी प्रकार समी ज्ञान मिथ्याप्रकाशक होनेके कारण प्रथमसे अप्रमाणरूप ही 
व्यवस्थित हो रहे हैं, यह कह्या जा सकता हे । हां, अर्थके यथात्मकपनेते और द्वेंतुओर्मे उम्पन्न 
हुये गुणोंके ज्ञानसे उस अप्रमाणपनका अपवाद हद्दो जाता है! भावार्थ-सभी ज्ञान प्रथमसे स्वयं 
अप्रमाणरूप हें । किन्तु घट ही में हुये घटक्षानकी यथार्थवा जान लनेपर अप्रमाणपनेको टालकर 
घटलज्ञानमें प्रमाणपना अन्य नवीन कारणोंसे पैदा हो जाता दै । तथा गुणयुक्त निर्मळ चक्षु आदि 
उत्पन हुयेपनका पुस्तक आदिके ज्ञानोंमे निर्णय हो जानेसे उस अप्रमाणपनका अपवाद हो जाता 
है। अतः अर्थका यथार्थपन और गुणयुक्त कारणोंके ब्लानसे होनेके कारण प्रमाणपना परत: है । 
नहीं तो सर्वत्र ज्ञानोंमे अप्रमाणपना औत्सर्मिक छाया हुआ दै, यद्द आपादन हुआ। अतः बिनिगमना 
विरहतते-दोर्नो ही प्रमाणपन ओर अप्रमाणपनको परतः उत्पन्न होना मानना आवश्यक होगा । 


यद्ययाथोन्यथाभावाभावज्ञानं निगद्यते । 
अथयाथात्यविज्ञानमप्रमाणत्वबाधकम्‌॥ ९९ ॥ 
तथेवास्त्वर्थयाथाल्यामावज्ञानं स्वतः सताम्‌ । 
अर्थान्यथात्वविज्ञानं अरमाणत्वापंवादकम्‌ ॥- १०० ॥ 
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जिस प्रकार मीमांसक ढोग जो अर्थके अन्यथापनके अभावके ज्ञानको ही अर्थके यथार्थ- 
पनका विज्ञानरूप कह रहे हैं, और वही अप्रमाणपनका बाधक है । भावार्थ--अर्थका विपरीतपन 
तो अप्रमाणयनेको उत्पन्न कराता हे । और उसका अमाव स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न हो जानेका 
प्रयोजक हो जाता हे । अन्यथापनके अभावका ज्ञान कोई न्यारा खर्तत्र हेतु नहीं है | जिससे कि 
हुआ प्रमाणपना परसे उत्पन्न हुआ कद्दा जाय, किन्तु अर्थके विपरीतपनका अभाव जानना ही तो 
अथके यथाधपनका जानना हे | अतः वह अर्थे अन्यथापनसे उत्पन्न होनेवाले अप्रमाणपनका 
वाचक द्वोकर ज्ञानमें सवतः प्रमाणपना धर देता हे! अप्रमाणपनको टाळनेके लिये ह्वी अन्य 
कारणक्री आवश्यकता है । प्रमाणपना तो खतः प्राप्त ह्यो जाता है । जैसे कि रोगको दूर करनेके 
लिये ओषधिकी आवश्यकता हे । पुनः शरीर प्रकृतिमे चंचछता, स्फूर्ति तो स्वयं आ जाती है । 
प्रन्थकार कडते हैं कि उसी प्रकार यद्द भी कहा जा सकता हे कि अर्थके यथार्थपनके अभावका 
ज्ञान ही अथके अन्यथापनका विज्ञान है | व्‌ प्रमाणपनेका अपवाद करनेवाला होकर विद्यमान 
सत्र ज्ञानोंके स्वतः अप्रमाणपनका व्यवस्थापक हो जाय । न्याय दोनों स्थानोंपर एकसा दोना चाहिये । 
सजनताको स्वतः द्वौ गर्भमेंते हौ चढी आई मानकर दुर्जनताको बहिरंग कारणोंसे दूसरों द्वारा 
उत्पन्न हुई माननेवालोंके प्रति यह मी कहा जा सकता हे कि दुर्जनता समी जीवोंके जन्मसे ही 
अपने आप उत्पन्न हो जाती है । ओर पौछेसे सत्संग कर गुणोंके सीखनेसे दूसरों द्वारा सजनता 
उत्पन्न हो जाती दे, ऐता कहनेवालोंका मुख नहीं पकडा जा सकता हे । अतः सळनता ओर 
ढुर्जनता पीछेते ही अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुई मानना चाहिये । एकको उत्सर्गसे ओर दूसरीको 
अपत्राद मार्गते मानना अनुचित हे । जळ और स्थलर्मे एकता बरसनेवाळे मेघके समान न्याय 
एकसा होना चाहिये । 


विज्ञानकारणे दोषाभावः प्रज्ञायते गुण; । 

यया तथा गुणाभावो दोषः कि नात्र मन्यते ॥ १०१ ॥ 
यथा च जातमात्रस्यादुष्टा नेत्रादयः स्वतः । 
जात्यंधादेस्तथा दुष्टाः शिष्टेस्ते किं न लक्षिताः ॥ १०२ ॥ 


प्रामाण्यको स्वतः उत्पन्न कद्दनेवाळे मीमांसक जिस प्रकार यद्द कहते हैं कि विज्ञानके 
कारणोमें जो गुण हैं, वे दोषाभाव स्वरूप दै । मावार्थ--गुण कोई स्वतंत्र द्वोकर न्यारा देतु नहीं 
हे । हां, रहि भूत काम, तिमिर आदि स्वतंत्र दोष अबश्य हैं | उन दोषोंसे परतः अप्रामाण्य हो 
जाता है । किन्तु चक्षुमें जो निर्मळता आदि गुण कहे गये हैं, बे तो चक्षुका स्वरूप ( डीळ ) 
हे । यानी चक्षुमे कोई दोष नहीं है । ऐसी दामे ग्रमाणपनेको अपवादरहित राजमार्ग प्राप्त दवो 
जाता है । तिसी प्रकार इम जेन मी कद सकते है क्रि अप्रमाणपतेक्रो उत्पन्न करनेवाले दोष कोई 
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भिन्न स्वतंत्र हेतु नहीं हैं । किन्तु गुर्णोके अमावस्तरूप दोष हैं | एसी दशाम परतः प्रमाणताको 
उत्पन्न करानेवाळे गुणोंका अन्य कारणों द्वारा निराकरण हो जानसे स्वतः ही अप्रमाणपन आ जाता 
दै । यहां ऐका क्यों नहीं माना जाता हे ? यदि मीमांसकोंका सह विचार दोस कि निर्मलता तो 
चक्षुका शरीर है । हां, कामळ, टेंट, मोतियाविन्द, तमारा आदि लसरके भावण्य दाष है, 

तो हम भी कहेंगे कि हेतुका अविनाभावरहितपना उसके रसख्यवी विकळता इ । यानी जिस 
हेतुमें अविनाभाव नहीं दें, उत देतुका अभी शरीर ही नहीं बना छ । बिना शरीरक दोष भ 
कहां रखे जांप, अतः अविनामात्र रद्वितरतको दोष नहीं करना चाहित। सारि अविनामात गाइतप- 
नेको देतुका दोष माना जास तो मडरदितपनको चुका गुण माचना भा आपश्यक हैँ | तथा जिस 
प्रकार तत्काळ उत्पन्न हुये अचेक भी नेत्र, कान, आदिम स्वाः ही अदू जाने जा रहे हं । तिसी 
प्रकार जन्मते अन्ने पुरुषके नेत्र भी स्वतः ही दूए या निगुण हो रह ईै। इस प्रकार कया शिश 
करके नहीं देखे गये हैं ? भावाथ --प्रीधातक यदि या कह ई कि नेताका स्त्रफास शरीर निर्दय है । 
किन्तु पीछे कारणोसि कामळ आदि दोष पैदा ही जाते ६ | अत: दोष स्वतंत्र न्यारे भावरूप कारण 
हैं । उत्पन्न हुये बच्चोकी आंख निर्दोष होती हैँ | किसी किंमीके पछि उनम दाष आ जाता है | 
किन्तु इसपर इम यों कह देंगे कि बहुतसे मनुष्य जन्मले ही अन्ये, बहिरे, तोतळे, आदि उत्पन्न 
इते हैं| पीछेते किसी किसीकी योग्य चिकित्सा हो जानेपर उनकी इन्द्रियों या अन्य अब्रयवोंमें गुण 
उत्पन्न हो जाते हैं । अतः अदुष्टपना या निर्गुणपना किसीका भी निज गांठका स्वरूप नहीं 
कहा जा सकता है । 


धूमादयो यथाग्न्यादीच्‌ विना न स्युः स्वभावतः । 
धूमाभासादयस्तद्वत्तेविना संत्यबाधिताः ॥ १०३ ॥ 


मीमांसक जित्त प्रकार यह कहद सकते हैं कि अग्नि आदिक साध्योंके विना धूम आदिक इंतु 
स्रभावसे द्वी नहीं हो सकेंगे । अतः अत्रिनामाबसहितपना घूमहेतुका स्वातमखाम हे । हेसु 
शरीरके अतिरिक्त कोई ऊपरी गुण नहीं है । हां, अविनाभावरहितपना तो औपादिक परभाष है । 
उस प्रकार हम भी आपादन कर सकते हैं कि धूमसदश दीखनेवाठे धमाभास आदिक हेत्वाभास 
मी तो उन अग्निसद्दश दीखनेवाळे अग्न्यामास आदिके विना नहीं हो सकते हैं । अतः घमाभास 
आदिक भी अबाधित होकर स्वभावले दो स्वतः अप्रमाणपनके व्यवस्थापक हो जाओ । यानी 
प्रमागपनके समान अनुमानमें अप्रमाणपनकी भी स्वतः व्यवस्था हो आयगी । कौन रोक सकता है! 


यथा इाब्दाः स्वतस्तत्तप्रत्यायनपरास्तथा । . 
` शब्दाभासास्तथा मिथ्यापदार्थप्रातिपाद्काः ॥ १०४ ॥ 
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ष्टे वक्तरि शाब्दस्य दोषस्ततसंप्रतायते । | 

गुणी गुणवतीति स्याद्वक्त्रधीनमिदं इयम्‌॥ १०५ ॥ 

यथावक्तृगुणेदोषः शब्दानां विनिवर्त्यंते । 

तथा गुणोपि तदोषेरिति स्पृष्टमभीक्ष्यते ॥ १०६ ॥ 

यथा च वक्त्रभावेन न स्युदॉषास्तदाश्रयाः । 

तद्॒देव गुणा न स्युमंघध्वानादिवद्धुवम्‌ ॥ १०७ ॥ 

और मीमांसकोंके यहां जिस प्रकार दाद्व स्वतः ही अपने वाच्यार्थ तत्वोंके सममक्षानेमें तत्पर 

हो रहे माने गये हैं, तिसी प्रकार शद्वामास भी मिथ्यापदार्थाके स्वतः ही प्रतिपादक हो रहे माने 
जा सकते हें । कोई अन्तर नहीं दे । अतः आगममें प्रमाणपनके समान कुशाख्रोँमे अप्रमाणपन भी 
स्वतः उत्पन्न हो जावेगा, दोषयुक्त वक्ताके होनेपर जैसे शद्वके दोष भले प्रकार प्रतीत हो रहे हैं । 
तिस ही कारण गुगत्रान्‌ वक्ताके द्वोनेपर शद्वके गुण मी स्वतंत्र न्यारे अच्छे दीख रहे हे | इस प्रकार 
ये गुण, दोष दोनों ह्वी वैसे वेसे वक्ताक अधीन हें | अतः दोनों स्वतंत्र हैं । सतर्क अवस्थामें गुण 
और दोषोंका परीक्षण अन्य कारणों द्वारा न्यारा न्यारा प्रतीत हो रहा हे । तथा जिस प्रकार समी- 
चीन सत्यवक्ता पुरुषके गुणों करके शद्वोंके दोष निवृत्त हो जाते हैं, ओर अप्रामाण्यके कारण 
दोषोंके टळ जानेसे आगमज्ञानमें स्वतः प्रामाण्य आजाता हे । उसी प्रकार उस झूंठ बकनेवाले 
वक्ताके दोषोंकरके शद्वके गुण भी निवृत्त हवो जाते हे । ऐसा स्पष्ट चारों ओर देखनेमें आरहा हू । 
अतः प्रामाण्पके कारणपरमूतगुणोकि टळजानेसे वाच्यार्थ ज्ञानमें स्वतः अप्रमाणपना भी आजावेगा | 
फिर प्रमाणपनकी ही स्वतः उत्पत्तिका आग्रह क्‍यों किया जारहा है! अप्रमाणपन भी स्वतः उत्पन्न 
हो जायगा और जिस प्रकार वेदको अपोरुषेय मानकर स्वतः ही प्रमाणपत्रा बतानेवाछे मीमांसक यों 
कह रहे हैं कि वेदका वक्ता न होनेके कारण उसके आधारपर द्वोने वाळे दोष नहीं हो सकेंगे । 
५६ न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी ” अत; अप्रमाणपनक कारणों ( दोषों ) के टळ जानेसे 
स्वतः ही वेदमें प्रमाणपना आजाता हे । उसी प्रकार हम भी कद्द सकते हैं कि मेघराद्व, वासा 
( आंधी ) के शद्व, समुद्रध्यनि आदिमें वक्ताके न होनेके कारण ही गुण भी नहीं हें | अतः निश्चय 
कर उनमें अप्रमाणपना स्वतः उत्पन्न हो जावे | अर्थात्‌ ---अपौरुषेय मेघगभनका मी कोई वक्ता 
नहीं है । “ आंख फूटी पीर गयी ''। अतः उसके आधार पर होनेवाके गुगोके अभाव हो जानसे 
अप्रामाण्य स्वतः उत्पन्न हो जाओ । अपोरुषयत्वको प्रमाणपत्रका कारण माननेपर तो घनगर्जन) 
ब्रिजढीकी तडतडाद्दटमं प्रमाणपन भी प्राप्त दो जायगा। अतः आगममें दोनों छी स्वतः या प्रमाण, 


१०८ तश्वार्थ छोकवार्तिके 
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अप्रमाणपन दोनों ही परसः मानलेने चाहिये । परिशेषमें विचार करनेपर दोनोकी उत्पत्ति परतः 
मानना समुचित होगा । 
ततश्च चोदनाबुदिन प्रमाणं न चा प्रमा । 
आप्तानाघ्ोपदेशोत्थवुद्धेस्तत्तप्रसिद्वितः ॥ १०८ ॥ 
एवं समलसंसिडी प्रमाणतेतरत्वयोः । 
खत एव द्यं सिद्धं सवंज्ञानेष्वितीतरे ॥ १०९ ॥ 
ओर तिस कारण वित्रिलिडन्त बेद वाक्योसे उत्पन्न हुई कर्मकाण्डकी प्रेरिका बुद्धि प्रमाण 
नहीं है और अप्रमाण मी नदीं दै । क्योंकि आप्त ओर अनाशके उपदेशोमे उत्पन्न हुई बुद्धिको 
उस प्रमाणपन और अग्रमाणपनकी व्यवस्था हो रद्दी है । केवळ अपौरुषेय होनेस ग्रमाणपनके समान 
अप्रमाणपन मी प्राप्त हो सकता है । किसी भी पुरुषके प्रयत्नसे नहीं उलन्त हुआ घनगर्जन या 
उमसे जन्य ज्ञान अप्रमाण प्रसिद्ध हो रद्दा है | इम प्रकार मीमांउकोकि यहां प्रपाणपन और अप्र- 
माणपन दोनों ही समान जब्र भले प्रकार सिद्ध हो गये तत्र तो सम्पूर्ण जञानोर्मे दोनों प्रमाणपन 
ओर अप्रमाणपन स्त्रतः ही बन जाने चाहिये । इस प्रहार कोई अन्य जन कटाक्ष कर रहे है। 
जो कि समुचित है । 
यथा प्रपाणानां स्वतः प्रामाण्यं तथा अप्रयाणानां स्वनोऽप्ामाण्य सर्वथा विशेषा भा- 
वार्‌ तयोरुत्पचो स्वकार्ये च सामग्रयंतरस्ययढ गनिरपेक्षस्रापपत्तः प्रकारांवरास भदादित्यपरे | 
जिस प्रकार प्रमाणज्ञानोको स्वतः प्रमाणपना इष्ट ह, उसी प्रकार अप्रमाणभूत कुञ्जानोंको 
स्वतः अप्रमाणपना होजाओ, समी प्रकारोसे कोई अन्तर नहीं है | उन दोनोंकी उत्पत्तिमे और 
स्त्रकौय कार्यम अन्य सामप्रियोंकी तथा अपने प्रश्‍णकी कोई अपेक्षा नहीं हो रद्दी है । ऐसी दशामें 
दूसरोंसे प्रमाणपन या अप्रमाणपन उत्पन्न करानेमें अन्य किसी प्रकारका सम्भत्र नहीं है | इस प्रकार 
कोई अन्य कह रहे हैं | इन सबके लिये हमारा बही उत्तर है कि भिन्न भिन्न सामग्रीसे ही न्यारै 
न्यारे काय उत्पन्न हो सकते ढे । रसोईकी सामान्य सामग्री चकरा, बेलन, कढ़ाई वर्तन, आदिसे 
मोदक, घृतवर ( घेवर ) पेडा आदि मनोहर व्यंजन नहीं बन पाते हैं | केवळ साधारण कारणोद्वारा 
डापसी, खिचड आदि निकट भोजन भी नहीं बन सकते हैं । अतः जानकी सामान्य सामग्रीसे भी 
भो प्रमाणपन ओर अप्रमाणपन नहीं उत्पन्न हो पाते हैं । गुणाकी यह सामर्थ्य है कि उनके सन्नि- 
धान दोनेपर पहिळिसे ही वह ज्ञान प्रामाण्यको लिये हुये ही उत्पन्न होगा और दोषोंके सामप्रौमें 
पतित हो जानेपर प्रथमसे हौ अप्रामाण्यको ढिये हुये दी हान उत्पन्न होता है | ऐसा नहीं है कि 
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प्रथमसे तो सामान्यज्ञान हौ जाय ओर फिर गुण दोषोंसे उसमें प्रमाणपन या अप्रमाणपन उत्पन्न 
होता फिरे । इसका स्पष्टीकरण पूर्वमें कर दिया गया दै । 


स्वतः प्रभाणेतरेकांतवादिनं प्रत्याह । 

अज प्रामाण्यकी ज्ञतिका विचार चढाते हैं । नेयायिक तो प्रमाणपनेकी ज्ञप्तिका होना परत; 
ही मानते है । ओर मीमांवक सभी ज्ञानोंमें प्रमाणपना स्वतः जान छिया गया मानते हैं । प्रथम ही 
जो प्रमाणपन और अप्रमाणपनका स्वतः ही जानना मानते हैं, उन एकान्तवादियोके प्राते आचार्य 
स्पष्ट उत्तर कहते हैं । 


तन्नानभ्यासकालेपि तथा भावानुषंगतः । 
न च प्रतीयते ताटक्‌ परतस्तत्वनिर्णयात्‌ ॥ ११० ॥ 


बह प्रमाणपन और अप्रभाणपनकी स्वतः जति द्वोजानेका एकान्त करना ठीक नहीं है । 
क्योंकि यों तो अनभ्यास काळमें भी तिप्त प्रकार स्वतः ही प्रमाणपन या अप्रमाणपन दो जानेका 
प्रजग होगा । फ्िन्तु तिस प्रकार वहाँ स्त्रतः इति द्वोना प्रतीत नहीं हो रहा दे। अनभ्यास दशामें तो 
अन्य ज्ञापकोले तत्र यानी उस प्रमाणपन या अप्रभाणपनका निर्णय हो रहा है। अर्थात्‌--अपने 
परिचित नदी, सरोवर आदिके जळझी गहराईके ब्लानमें प्रमाणता स्वतः जानी जाती हे । किन्तु 
देशान्तरमें जलकी गद्दराईके ज्ञानमें छठिया, परोपदेश आदि अन्य ज्ञापकोंसे प्रामाण्य जाना जाता है। 
अपरिचित ओषधियोंके ब्लानमें मी प्रामाण्य पीछे फल देखनेपर जाना जाता दै । इसी प्रकार चन्द्र- 
माका दूरपे छोटा दीखना या निकट देशमें दीखते रद्दना और दूरसे रेळकी समानान्तर पटरिओका 
आगे एसेकुड जाना दीखना तथा एकसे कूयेका मी नौचेकी ओर संकोच स्थळ दीखना एवं पित्तज्वरमें 
पेडेका कडुआ स्त्राद छगना, आदिक अम्प्रास दशाके असमीचीन ज्ञानोमें अप्रमाण स्वतः ही जान ळी 
जाती हे । अपरिचित दशाके कुज्ञानोंमें अप्रमाणपना परसे जाना जाता दै । किसी अपरिचित पदार्थको 
विना विचारे झट अप्रमाण समझलेना मी तो उचित नहीं है । 


स्वतः प्रामाण्येतरेकांततादिनामभ्यासावस्थायामिवानभ्यासदशायामपि खत एव 
प्रमाणत्वमितर्च स्यादन्यथा तदेकांतहानिमसंगात्‌ । न चेहक प्रतीयतेऽनभ्यासे परतः प्रमाण- 
तवस्येतरस्य च निर्णयात्‌ । न हि तचदा कस्यचित्तथ्यारथावधोधकत्यं मिथ्यावमासित्वं वा 
नेतु शक्यं खत एव तस्यायोन्यथात्वहेतूत्यदोपज्ञानादथयाथात्म्यहेतुत्थएुणज्ञानाद्वा अन- 
पवादप्रसंगात्‌ । तथा च नाप्रमाणतस्यार्थान्ययामावाभावज्चानं बाधक प्रमाणत्वस्य 
बार्थान्यथात्बविज्ञानं सिध्येत्‌ । 

प्रमाणपन और उससे मिन्न अप्रमाणपनका स्वतः ही ज्ञान होना माननेवाळे एकान्तवादियोंके 
यहां अभ्याप्तदशाके समान अनन्यात दशाम मी. स्वत; ही प्रमाणपन और इससे न्यारा अप्रमाणपन 
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जाना जायगा । अन्यथा यांनीं अनम्यास दशामें दोनोंकी परतः ज्ञत्ति माननेपर तो उनको अपने 
एकान्तकी हानि हो जानेका यानी अपने पक्षके परित्याग करनेका प्रसंग होगा । स्वतः मानकर फि 
परतः मान डेनेसे उनकी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती हे | किन्तु ऐप्ता होता हुआ नहीं प्रतीत हा रहा 
$ | अनभ्यासदशाक्षे जळो हुये जज्ञान ओर वाळू रेत या कांसोंगे हुये जळज्ञानको प्रमाणपना 
और अप्रमाणपना पर ( दूसरे ) कारणोंपे निर्णीत किय' जाता हे | उस समय अन्या दशामे वह 
प्रमाणपन चाहे किसीके सत्य अर्थके अवब्ोभकपनको प्राप्त नहीं किया जा सकता हे, जिसस कि 
अर्थके विपरीतपन या कारणोंमें उत्पन्न हुये दोपोके ज्ञानसे शका ग्राम अप्रमाणपनका निराकरण 
होकर अपवादरद्वित हो जानेके प्रपंगसे उस ज्ञानको स्वतः ही प्रमाणपना ज्ञात हो नास । नथा 
अनम्यास दशामें बह अप्रमाणपन किसी अर्थके मिथ्याप्रकाराकपनका मी प्राम नहीं कराया जा 
सकता है. जिप्तपे कि अर्थके यथार्थ आत्मकपन या कारणोंमें उत्पन्न हुपे युणांके ज्ञानसे शंका प्रात 
प्रमाणपनका निवारण कर अपबादरहित हो जानेसे उस ज्ञानको अप्रमाणपना सत: ही ओक्रगिक 
जाना जाता, अथीत्‌---अनम्यास दशामे अपवाद बिपरयोको टाळकर स्वतः ही दोनों नहीं जाने जा 
सकते हैं । और तित प्रकार होनेपर विषय अर्थके निपरीतपनका अभावज्ञान तो अप्रमाणपनेका 
बाधक नहीं सिद्ध हो सके ओर ज्ञेय अर्थके विपरीतपनका ज्ञान प्रमाणपनका बाधक नहीं सिद्ध हो 
सके, यानी अर्थका यथार्थपन और विपरीतपन उन अप्रमाणपन और प्रमाणपनेके बह बाधक दो 
जायंगे । उनके दूर करनेके लिये अन्य ज्ञापकोंकी आवश्यकता पड जायगी । 

न चानभ्यासे ज्ञानकारणेपु दोषाभावो गुणाभावो वा गुणदोषस्वभावः स्त्रतो विभा" 
व्यते यतो जातमात्रस्या दुष्टा दृष्टा वा नेत्रादयः प्रक्षदेततः सिध्येयुः भूमादितदाभासा बा 
अनुमानहेतवः शद्गतदाभासा वा शाद्वव्वानहेतवः प्रमाणांतरहेतग्रा वा यथोपवर्णिता इति। 

दूसरी बात यद्द दे कि अनभ्यासकी दशा उपस्थित द्वोनेपर ज्ञानके कारणांमं दोप्रोंका अभाव 
अथवा गुर्णोका अभाव जो कि गुण या दोषखरूप है, खतः तो नहीं बिचार किया जा सकता 
है, जिससे कि यो कढ दिया आय कि उसी समय उत्पन्न इये बञ्चतकके भी नेत्र आदिक दोष 
रहित अथवा दोषसहित जाने जाकर होते हुये वे प्रलक्षके प्रमाणपन और अप्रमाणपनके कारण 
तिद्ध हो जावें अथवा निदोषि घूम आदिक हेतु और सदोष द्वेत्वामास ये अनुमानके प्रमाणपन और 
अप्रमाणपनके कारण सिद्ग ढो जांय अथवा निर्दोष शद्ग ओर सदोष शाद्वामास थे आगमङ्गानके 
प्रमाणपन एवं अप्रमाणपनके कारण मिद्ध हो जांय अथवा आपने निस प्रकार अन्य प्रत्मभिज्ञन, 
अर्थापत्ति, आदि प्रमाणोके देतु वर्णन किये हैं, बे निर्दोष और सदोष होते हुये उनके प्रमाणपन 
और अग्रमाणपनके हेतु सिद्ध हो जांय। मात्रार्थ -अनम्यास दशार्मे निर्दाष ओर सदोष कारणोंका 
जानना बड़ा कठिन दै । नीळ आमावाळे जलको स्तरष्छ कहा जाता है । जिस कपडेमें धोश्री थोडा 
नीळ रंग छगा छाता दै, वह कपडा स्वच्छ घुळा हुआ समझा जाता दे | और स्वच्छ घुछा हुआ 
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वस्त्र कुछ मेळा समझा जाता दै । मीठा चूरमा बनानेके लिए दस सेर चूनमें एक रुपये भर निमक 
डालना रसको व्यक्त करनेवाळा समझा जाता हे । निमकीन चटनी और खट्टे नीबूमें खल्प बूरा 
डाळकर उन राँको उद्‌भूत कर छिया जाता है । किसी पुरुषकी लाळ ढाल आंखे भी सत्य 
प्रतीतिका कारण है | कचित्‌ शुरू या नीळ आंखे भी मिथ्याज्ञान करा देती हैं । बात यह्ृ है कि 
दोष और गुग अनेक अकारके हैं । अनम्यास दशामै उनका निर्णय होना कठिन है । अतः बच्चे 
तक्के नेत्रोंमे दोप ओर गुण जाने जाकर स्वतः प्रमाणतावाले प्रत्यक्ष ज्ञानको करा देंगे, यह केवल 
सेखी मारना हे । इसी प्रकार अनुमान आदि ज्ञानोके प्रमाण, अप्रमाणपनके ज्ञापकोंका निर्णय 
कराना भी अनम्यास दशाम कठिन है । 

कर्थं वानभ्याते दृष्टो वक्ता गुणवान्‌ वा स्वतः शक्‍योवसातु यतः श्वद्वस्य दोषवस्वे 
वा वकत्रधीनमनुरुध्यत । तथा वक्तुर्गणेः शद्वानां दोषोऽपनीयते दोषैवां गुण इच्येतदपि 
नानभ्यासे स्वतो निर्णेयं, वक्त रहितत्वं वा गुणदोषा भावनिबधनतया चोदनाबुद्धेः प्रमाणे- 
तरत्वाभावनिबंधन मिति न प्रमाणेतरत्वयो समत्वं सिध्येत्‌ स्वतस्तन्निवंधनं सर्वथानभ्यासे 
ज्ञानानामुत्पत्तों खकार्ये च सामग्यंतरस्वग्रहणानेरपेक्षात्वासिद्धे्च । ततो न स्वत एवेति 
युक्तमुरपश्याम; | 

ओर यह भी तो विचारोंकी अनभ्यास दशामै दोषत्रान्‌ वक्ता अथवा गुणवान्‌ वक्ताका स्वतः 
ही निर्णय कैसे किया जा सकता दै ? जितसे कि आप मीमांसकोंका यह अनुरोध क्वो सके कि 
शब्दका दोषयुक्तपना ओर गुणयुक्तपना तो वक्ताके अधीन हैं तथा वक्ताके गुर्णाकरके शब्दके 
दोषोका निवारण हो जाता हे । ओर वक्ताके दोषोंकरके शब्दके गुण दूर कर दिये जाते हैं। 
इस प्रकार यद्द भी अनम्यासदशामें अपने आप निर्णय करने योग्य नहीं है । अथवा वेदका वक्ता- 
रद्वितपना ही गुगफे अमावफा कारण हो जानेसे वेदवाक्यजन्य ब्लानके प्रमाणपनके अभावका 
कारण हो जाय ओर वक्ताका रहितपना आश्रय विना दोषोके अभावका कारणपना हो जानेसे वेद 
वाक्यजन्य ज्ञानके अग्रमाणपनके अभावका कारण हो जाय, यह्ृ मी निर्णय नहीं किया जा सकता है । 
मात्राय ---मीमांतकीने अपनी छोकवार्तिकर्मे कडा दै कि “ शब्दे दोषोद्भवस्तावद्वक्त्रधीन इति 
स्वितं,तदभावः कचिचाबदगुणवद्वकतृकत्वतः। १॥ तद्गुणेरपकृष्टानां शब्दे सक्रान्त्यसम्भवात्‌ 
यद्वा वव तुर मावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः॥२॥ ” शब्दोंमें दोषोकी उत्पत्ति वक्ताके अधीन है । 
तद्वां कहो तो गुणवान्‌ वक्ता द्वोनेके कारण इान्दोंमें दोषोंका अमाव हो जाता दै । क्योंकि वक्ताके 
गुणोंक(के निराकृत किये दोषोंका शब्दमें संक्रमण होना असम्भव है । अथवा अपोरुषेय वेदमें 
सत्रपे अच्छी बात यह दे कि सर्वथा वक्ताके अमाव होनेसे आश्रयके विना दोष नहीं ठहर पाते हैं। 
अतः वेदे स्वह्नः प्रमाणपना प्राप्त ददो जाता दै .[. आचार्य क्रइते हैं कि यद्द ..मौमांसकरोंकी मीमांसा 
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ठीक नहीं है । क्यों कि अनभ्याप्त दशाभे निणय होना बडा कठिन हे ओर इस मायाचारीके 
बाहुल्पके युगमे झट किसीके दोष या गुणका निर्णय करना तो अतीव कष्टसाध्य है, जिससे कि 
इस प्रकार अम्यात ओर अनभ्यास दशामै प्रमाणपन और अप्रमाणपनका एकसापन सिद्ध नहीं हवोवे। 
अर्थात्‌--रोनों एकसे हैं । स्त्रतः होनेके अथत्रा परतः शष्ति ह्वोनेके उनके कारण एकसे ६ । 
ओर अनभ्यास दशा ज्ञानोकी उत्ति ओर स्व्रकायेम भी अन्य सामग्री और स्वम्रहणका निरपक्षपना 
अतिद्व हे । यानीं प्रमाणके कार्य यथाथ परिच्छिर अथवा “ यहु प्रमाण है ” एसा निर्णय हाना 
रूप कार्यमें अन्य सामग्रीकी ओर स्वके ग्रहणी ज्ञानको अपेक्षा हं | प्रामाण्यकी उत्पत्तिम ज्ञानके 
सामान्य कारणोंते अतिरिक्त कारणोंकी अपेक्षा पहिले बतला दी गयी द्वे । तिप्त कारण उत्पत्ति, 
ज्ञप्ति ओर स्वकार्य करनेमें प्रामाण्य स्त्रतः ही हे, यह एकान्तवादियोंका कहना युक्त नहीं दै । 
ऐसा इम ठीक युक्तिपू्ण समझ.रदे हैं । 


द्ये परत एवेति केवित्तदाधे साङुलम्‌ । 
स्वभ्यस्तविषये तस्य परापक्षानभीक्षणात्‌ ॥ १११ ॥ 


नेयायिक कहते है कि प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यकी बत्ति चाहे अभ्यास दशा हो अथवा 
अनभ्यास दशा हदो, दूमरे कारणोंते ही होती हे । प्रन्थकार कहते हैं कि वह कहना भी आकुरूता 
सहित है । क्योंकि अच्छे ढंगसे अम्यालको प्राप्त हुये विषयमें उस प्रामाण्य--अप्रामाण्यके दूयको 
अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखना नहीं देखा जाता है । 


स्वभ्यस्तेपि विषय प्रमाणाप्रपाणयोस्तद्गावलिद्धौ परापे्षायामनवस्थानापत्तेः कुतः 
कस्पचित्मवृत्तिनिवृत्ती च स्यातामिति न परत एव तदुभयमभ्युपगंतव्यं । 


भळे प्रकार अभ्यातको प्रात किये गये भी विषयमे प्रमाण और अप्रमाणके उस प्रमाणपन 
ओर अप्रमाणपनके अधिगमकी सिद्धि करनेमें यदि अन्योंकी अपेक्षा मानी जायगी तो अनवस्था 
दोषा प्रसंग होता दै । क्योंकि उत ज्ञापक अन्य प्रमाणके प्रामाण्यको जाननेके छिये भी अन्य 
ज्ञापक प्रमाणके उत्यापनकी आकांक्षा बढती जायगी । अज्ञान तो अन्योंका ज्ञापक होता नहीं है । 
इस कारण भला किसकी किससे प्रवृत्ति और निवृत्ति हो सकेगी ? ज्ञापक कारणको बूंढते इंढते 
शक्तियां नष्ट हो जाचेंगी । पार नही मिलेगा | अतः वह म्रमाणपन और अप्रमाणपम दोनोकी 
शंतिका परसे ही होना नहीं स्वीकार करना चाहिये । 


तत्र प्रवृत्तिसामरथ्योत्ममाणत्वं प्रतीयते । 
्रमाणंस्यार्थवत्वं चेन्नानवस्थानुपंगतः ॥ ११२ ॥ 


तरवाथेचिन्तामणिः ११३ 


प्रमाणेन प्रतीतेथें यत्तदेशोपसपेणम । 

सा प्रवृत्तिः फस्याप्तिस्तस्याः सामथ्येमिष्यते ॥ ११३ ॥ 
प्रसृतिवां सजातीयविज्ञानस्य यदा तदा । 

फलप्रापिरपि ज्ञाता सामर्थ्य नान्यथा स्थितिः ॥ ११४ ॥ 
तह्िज्ञानस्य चान्यस्मात्‌ प्रवृत्तिवलतो यदि । 
तदानवस्थितिस्तावत्केनात्र प्रतिहन्यते ॥ ११५ ॥ 


तद्वां नेयायिक या वैशेषिक प्रवृत्तिकी सामथ्यसे प्रमाणपना प्रतीत होता है, यद्द मानते हें । 
“प्रमाणतो अर्थमतीतौ प्रवृत्तिसाम्थ्यादर्थबत्ममाणं”। जलको जानकर स्नान, पान, अवगाद्नमें 
प्रवृत्ति हो जानेकी सामर्थ्यते प्रमाण अर्थवान्‌ बे । आचाय कहते हे कि इस प्रकार प्रमाणको अर्थ 
सद्वितपना तो ठीक नहीं दे । क्योंकि ऐसा माननेपर अनवस्था दोषका प्रसंग होता हवे । उस दोषको 
स्पष्ट कर दिखळाते हैं कि प्रबृत्तिकी सामर्थ्यका अर्थ आप नेयायिक क्या करेंगे * बताओ! 
प्रमाणकरके अ?ीके प्रतीत हो जानेपर जो उस प्रमेयके देशमें झटपट गमन करता दै, वह प्रवृत्ति 
हे । और जळश्चानसे जलको जानकर स्मान, पान, अत्रगाइनरूप फलकी प्राति हो जाना 
उस प्रंवृत्तिकी सामर्थ्य मानी जा रही "है ! अथवा जल्ज्ञानकी दढताको सम्पादन करनेकें लिये 
जलज्ञानके समान जातिवाले दूसरे विज्ञानकी उत्पत्ति हो जाना सामर्थ्य हैं £ यदि पद्विछा पक्ष प्रण 
करोगे तब तो स्नान, पान आदि फळकी प्राप्ति मी अन्यज्ञानसे द्वोती हुई द्दी सामर्थ्यं बन सकती 
दै । अन्यथा यानी दूसरे ग्रकारोंसे व्यवस्था नहीं हो सकेगी । अब विचारिये कि उस फळम्राप्तिको 
जाननेवाळे विज्ञानकी प्रमाणता अन्य किसी प्रबृत्ति सामर्थ्ये यदि जानी जावेगी तो वह दूसरा 
प्रवृत्तिसामर्थ्य भी फलप्राप्तिरूप द्वोगा। वह फळप्राति मी किसी ज्ञानसे जानी गयौ होकर ही 
सामर्थ्य बन सकती है । नद्दी जानी गयी हुई फलप्रापति तो प्रवृत्तिसामर्थ्य बन नहीं सकती है । 
अतिप्रसंग हो जायगा । यानी धूमके न जाननेपर भी पर्वतम अग्निके निश्चय हो जानेका प्रसंग हो 
जायगा । अज्ञात पदार्थ तो किसीके ज्ञापक होते नहीं दें। अतः फळप्राप्तिको पुनः जाननेके लिये 
अन्य क्ञानोंकी आवश्यकता पड़ेगी ओर उन ज्ञानोंको प्रमाणपना अन्य प्रबृत्तिसामध्यौसे होगा। तब 
सो यहाँ अनवस्था दोषका प्रतिघात मळा किसके द्वारा हो सकता है £ फळप्रातिके ज्ञानको 
प्रमाणपन पूर्व ज्ञानसे और पूर्वे ज्ञानका प्रमाणपना यदि प्रवृत्ति सामर्थ्यरूप फलप्राप्तिसे माना जायगा 
तो अन्योन्याश्रय दोष द्वोगा ।इस कारण परतः प्रामाण्यवादी नेयायिकोके यद्वां प्रइत्तिसामर्थ्यप्त 
प्रमाणपना व्यवस्थित नहीं हो सकता है । 

16 


११४ तलवार छोकवार्तिके 


खतस्तदबलतो ज्ञान प्रमाणं चेत्तथा न किम्‌ । 
* | * "क दे न) क, 
प्रथमं कथ्यते ज्ञानं प्रद्वेषो निनिबन्धनम ॥ ११६ ॥ 
अनवस्था दोषके निवारणके लिये यदि उत प्रवृत्तिकी सामथ्येस हुये दूसरे ज्ञानको प्रमाणपना 
स्वतः माना जायगा, तत्र तो तिसी प्रकार पहिला ज्ञान मी क्यों नहीं स्वतः प्रमाणरूप कहा जाता 
दवे । कारणके विना ही दोनोमेंसे किसी एकके साध विशेष द्वेष करना समुचित नहीं दै । दूसरी 
बात यह भी हे कि आप नेयायिकोंको अपने सिद्धान्तसे विरोध लगेगा ! आपने प्रबृत्तिकी सामथ्यंसे 
परतः प्रामाण्य होना स्वीकार किया हे । 
० ७ ज्‌ (५ PR, निवे 

एतेनेव सजातीयज्ञानोत्पत्तो निवेदिता । 

अनवस्थान्यतस्तस्य प्रमाण्वव्यवस्थितेः॥ ११७ ॥ 

न च सामर्थ्यविज्ञाने प्रामाण्यानवधारणे । 

बं धन 000 ६ 
तन्निबंधनमायस्य ज्ञानस्येतत्‌ प्रसिध्यति ॥११८॥ 
इस उक्त कथन करके ही सजातीय ज्ञानकी उत्पत्तिरूप प्रवृत्तिसामर्ध्यका भी निवारण कर 

दिया गया हे । द्वितीय पक्षके अनुसार मानी गयी सजातीय ज्ञानकी उत्पत्तिमें भी अनवस्था दोष 
दोनेका निवेदन किया जा चुका है । क्योंकि उस दूसरे सजातीय ज्ञानको प्रमाणपना अन्य सजातीय 
ज्ञानसे व्यवस्थित द्वोगा ओर उद ज्ञानकी प्रमाणताके लिये भी तीसरे चोथे आदि सजातीय क्षानॉको 
उत्पन्न करना पडेगा। इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। जबतक प्रवृत्ति सामर्थ्यके विज्ञानमें प्रामाण्यका 
निर्णय न होगा तबतक उस प्रवृत्तिसामर्थ्यको कारण मानकर उत्पन्न होनेवाली आदिके जानकी 


यह प्रमाणता प्रसिद्ध नहीं हो सकती हे । अन्य ज्ञार्नासे प्रवृत्ति सामर्थ्यके विज्ञानमें प्रामाण्यका 
निर्णय करनेपर अनवस्था हो जाती हे । 


न हानवधारितप्रभाण्यादिज्ञानात्‌ प्रवृत्तिसामथ्ये सिध्द्यति यतोनवस्थापरिहारः । 
प्रपाणतोर्थभ्तिपत्ती प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्यवत्ममाणमित्येतद्धा भाष्यं सुघटं स्यात प्रवृत्तिसाम- 
थ्यादसिद्धात प्रमाणस्यार्थवरवाघटनात । 

नहीं निर्णात किया दै प्रामाण्य जिसका, ऐसे विज्ञानसे प्रवृत्तिकी सामर्थ्य सिद्ध नहीं होती 
है, जिसे कि अनवस्थाका परिद्वार द्वो जाय और प्रमाणसे अर्थकी प्रतिपत्ति दो जानेपर प्रवृत्तिकी 
सामथ्यसे प्रमाण अर्थवान्‌ है, इस प्रकार यह न्यायभाष्य मळे प्रकार घटित हो जावे) अर्थात--नैया- 
प्रिकोंके ऊपर अनवस्था दोष लागू रहेगा और न्यायमाष्यकार वाचस्पतिमिश्रका वचन घटित नहीं 
होगा | क्योकि प्रमाणोंसे नहीं सिद्ध किये गये प्रवृत्तिसामर्थ्यसे तो प्रमाणका अर्थवानपना नहीं घटता है। 


तस्वार्थचिन्तामणि: ११५ 


१... याच TT ns 





कि च प्रमाणतः प्रवृत्तिरपि ज्ञातमामाण्यादज्ञातपामाण्याद्वा स्यात्‌ । 
दूसरी बात नेयायिकोंसे हम यह पूछते है कि जान लिया गया प्रमाणपना जिसमें ऐसे 


क ९) जे. 


प्रभाणसे प्रबृत्ति करना मानोगे अथवा नहीं जाना गया हे. प्रामाण्य जिसमें ऐसे प्रमाणसे मी प्रबृत्ति 
हो सकेगी ? बताओ । 
~ CO 
ज्ञातप्रामाण्यतो मानालवत्तो केन वायते । 
_ १ पिल कै hs की 
परस्पराश्रयो दोषो वृत्तिप्रामाण्यसंविदोः ॥ ११९ ॥ 
he 
अविज्ञातप्रमाणत्वात्‌ प्रवृत्तिश्रेद्‌वृथा भवेत्‌ । 
वे द्‌ ० चड र 
प्रामाण्यवेदनं वृत्ते क्षोरे नक्षत्रपष्टिवत्‌॥ १३० ॥ 
जान छिया गया ह्वे प्रामाण्य जिप्तका ऐसे ग्रभाणपे यदि ग्रमेयमें प्रबृत्ति होना माना जायगा 

तो प्रवृत्ति और प्रामाण्यक ज्ञानमें अन्योन्याश्रय दोष भळा किस्त करके निवारित किया जा सकता हे? 
अरथांत्‌--प्रवृत्ति करानेवाळे ज्ञानका प्रमाणपना निश्चय कर चुकनेपर उस प्रामाण्यग्रस्त ज्ञानसे प्रमे- 
यकी प्रतिपत्ति ह्वोय और प्रमेयकी प्रतिपत्ति हो जानेपर उसमें प्रवृत्ति होनेकी सामर्थ्यसे प्रमाणपनेका 
निश्चय होय यह्व अन्योन्याश्रय दोष दै । द्वितीयपक्षके अनुसार नहीं जाना गया हे प्रामाण्य 
जिसका, ऐसे ज्ञानसे यदि प्रवृत्ति होना माना जायगा तो सतत्र प्रामाण्यका निश्चय करना व्यर्थ पडेगा 
जैसे कि बाळोंके कठाचुकनेपर फिर नक्षत्रका पूछना व्यर्थ है । भावार्थ--अधिक प्यास छगनेपर 
परदेशमें चाहे जिस स्पृश्य अस्पृश्य व्यक्तिके घरका पानी पीलिया, पीछे पिळानेवाडेका जाति, गोत्र, 
वण पूछना जेसा व्यर्थ है, तथा स्वाति, धनिष्ठा, पुष्य आदि शुभ नक्षत्रोमें बाळ कटाना प्रशस्त हे 
किन्तु आतुरतासे मुंडन करा चुकनेपर पुनः नक्षत्रका पूछना जेते व्यर्थ है, उसी प्रकार अज्ञात 
प्रभाणपनवाले ज्ञानसे प्रवृत्ति होन। माननेपर ज्ञानोंमें प्रमाणपनका निश्चय करना व्यर्थ हे । 


अथैसंशयतो वृत्तिरनेनेव निवारिता । 
अनर्थसंशयाद्टापि निवृत्तिर्विदुषामिव ॥ १२१ ॥ 


यदि कोई यों कहे एके सुवर्ण, रुपया, आदि अर्थामें संशय ज्ञानसे भी प्रबृत्ति होना देखा 
जा सकता हे, आचार्य कहते हैं कि सो ठीक नहीं है । क्योंकि “ अर्कै चेन्मधु विन्देत किमर्थे 
पर्वतं ब्रजेत्‌ ” संशयज्ञानोंसे हव प्रवृत्ति होने छगे तो प्रमाणज्ञान क्यों ढूंढा जाय ! अतः अनर्थके 
संशय ( सम्भावना ) से भी विद्वानोंकी अनुचित कार्यासे जेसे निवृत्ति दो जाती हे, वैसे ही इष्ट 
अर्थके सँशयसे पदार्थोमें प्रवृत्ति द्वो जाती दै, यह पक्ष भी इस उक्त फथनसे निवारित करदिया 


गया समझछेना चाहिये । प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष संशयसे प्रवृत्ति नहीं करते हैं । 


११६ तक््वाय छोकवार्सिक 





परलोकप्रसिध्यथमनुष्ठानं प्रमाणतः । 

सिद्ध तस्य बहुक्रेशवित्तयागात्नकखतः ॥ १२२ ॥ 
ह | करै 

इति व्रुवन्‌ महायात्राविवाहादिघु वतेनम । 

संदेहादभिमन्येत जाड्यादेव महत्तमात्‌ ॥ १२३ ॥ 

परलोककी प्रसिद्विके लिये दीक्षा, वनवास, उपवास, परीप्रहसइन, ब्रम चये, आदि अनुष्ठान 
करना प्रमाणोंते सिद्ध है । क्योंकि वड अनुष्ठान अधि हक्लेश, घन याग, स्रीपुत्रनिवारण-ग्वस्प है | 
जब कि अत्यन्त परोक्ष परळोकके लिये प्रमाणात साधे गये अनुप्रानमैं प्रवृत्ति होना मानते हो किन्तु 
बडी यात्रा, विवाद, धनअर्जन, अध्ययन, आदिकमें संदेइसे प्रवृत्ति करना अभिमानपूर्यक अर्भ 
करते हो, आचार्य कदते हें - कि यो कह रहा एकान्ती पुरुष मद्दामूर्स है । इसमें बहुत बढी हुई 
जडता ही कारण कद्दी जा सकती हे । तत्व यद्द है कि संशयसे परीक्षकोंकी अर्थ, अनर्थम प्रकषतति, 
निवृत्ति दोना अशक्य दे । नेयायिक लोग आत्माको ज्ञानस्वरूप नहीं मानते हैं | आत्मामें ज्ञान 
न्यारा पडा रद्दता है । यह नेयायिकॉके आत्माकी जडता दे । तथा महायात्रा आदिमें सशयसे 
प्रवृत्ति मानना तो मद्दाजडता हे । बढ रद्दी, जडताऐे ही कोई मनुष्य व्याघात दोषयुक्त 
बिषयको बक देता है । 

'परलोकार्थानुष्ठाने महायात्राविवाहादौ च बहुळेशवित्तत्यागाविशेषे/पे निश्चितप्रा- 
माण्याद्वेदनादकत्रान्यत्र वतेनं संदेहाच खयमाचक्षाणस्य किमन्यत्कारणमन्यत्र महत्तमा- 
जाड्यात्‌ । एकत्र परस्परा्रयस्पान्यत्र प्रामाण्यव्यवस्थापनवैय थ्येस्य च तदवस्थत्वात 

परलोकके अर्थ नि कर्म, नेमित्तिक कर्म, दीक्षा, तपस्या, आदि कर्मीके अनुष्ठान करनेमें 
ओर महायात्रा सघ चलाना, वित्राह, प्रतिष्ठा कर्म आदिम बहुत केश और घनत्यागके व्रिशेषतारहित 
हुये भी एकस्थलपर यानीं परळोकके छिए तो प्रामाण्यनिश्चयबाळे वेदनसे प्रवृत्ति होना कद रहे हैं । 
तथा दूसरे स्थळपर विवाह आदिमे नेयायिक ढोग स्वयं संदेहसे प्रवृत्ति होनेको बखान रहे हैं । 
उनके इस कथनमें अधिक बढ़ी हुई जडताके अतिरिक्त दूमरा क्या कारण कक्षा जाय ? एक स्थान 
पर अन्योन्याश्रय दौष ओर दूसरे स्थानपर प्रमाणपनेकी व्यवस्था करानेका व्यर्थपना दोष घैसाका 
वैता दी अबस्थित रद्देगा । भावार्थ ~ प्रमाणपनेके निशचयवाले ज्ञानसे परछोकके उपयोगी अमुष्ठानोंमें 
प्रवृत्ति होना माननेस अन्योन्याश्रय दोष आता हे । जस, कि पूर्वमे कह। जा चुका दै । और संदे 
से प्रवृत्ति द्वोना माननेसे ज्ञानोंमें प्रमाणपनका दूंढना व्यर्थ पडता है । 


तस्मामेक्षावतां युक्ता प्रमाणादेव निश्चितात्‌ । 
सवेप्रवृत्तिरन्येषां संशयादेरपि क्चित ॥ १२४ ॥ 


तत्वार्थचिन्तामणि: ११७ 
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तिस कारण हिताहित विचारनेकी बुद्धिको धारण करनेवाले पुरुषोंका सभी क्रियाओंमें प्रवृत्ति 
करना प्रामाण्यका निरचयवाछे प्रमाणसे ही होना युक्त है। हां, नहीं विचारकर कार्यको करनेवाळे 
दूमरोकी किसी किरी कार्यमें संशय, विपर्यय, आदिसे भी प्रवृत्तिका होना मान लिया गया हे | 
भ्रान्तज्ञानोसे अम्रान्त ज्ञान न्यारे हैं । 

द्विविधा हि प्रवर्तितारो ह्यते विचार्य प्रवर्तानाः केचिदविचार्य चान्ये । तत्रेकेमां 
निबितमामाण्यादेव वेदनात्‌ कवित्मवृत्तिरन्यथा मेक्षावत्वविरोधात्‌ । परेषां संशयाद्रिपर्य- 
याद्वा अन्यथाऽमरेक्षाकारिस्वव्याघातादिति युक्तं वक्तु, लोकवृत्तानुवादस्येवं घटनात्‌ । 
सोयषुद्योतकरः स्वयं लोकमभवृत्तानुवादपुपयन प्रामाण्यपरीक्षायां तद्विरुद्धमभिदघातीति 
फिपन्यदनात्मज्ञताया! | 

कारण कि प्रवृत्ति करनेवाले जीव दो प्रकारके देखे जाते हैँ । एक तो विचार कर प्रवृत्ते कर 
रहे ६ । दूमरे कोई प्राणी नद्दी बिचार कर भी प्रवृत्ति कर रहे दें । तिन दोनोंमें एक प्रकारके पडिली 
श्रेणीके जीवोंके यहां प्रामाण्यका निश्चयवाले ज्ञानसे दी किसी मी कार्यमें प्रवृत्ति होना बनता है । 
अन्यथा यानी प्रामाण्यके निश्चय नहीं रखनेवाले ज्ञानसे प्रवृत्ति करना यदि मान लिया जायगा तो 
उन जीवोके विचारशालिनी बुद्धिसे सहितपनेका विरोध होगा तथा दूसरी श्रेणीमँ पडे हुये अन्य 
जीवोंके यहां संशयज्ञान और विपर्ययज्ञानसे मी कहाँ प्रवृत्ति होना बन जाता है । अन्यथा उनके 
विचारकर नहीं कार्य करनेवाली बुद्धि सहितपनका व्याधात होगा, इस प्रकार कडनेके लिये युक्त 
दे । छोकमें ऐसा ही वर्ताव देखा गया है कि थूक छगजानेका संशय हो जानेपर धोना या स्नान 
करना पाया जाता दै । निश्चित कुकम ओर संदिग्ध कुकर्मका प्रायश्चित्त एकसा दे । छेजमें सर्पका 
विपर्ययज्ञान होनेपर निवृत्ति होना, चकित होना, देखा जाता दै । इस प्रकार छोकमें प्रसिद्ध दो रहे 
आचरणका अनुवाद करना यों घटित हो जाता हे । सो यदृ नेयायिकोंके चिन्तामणि प्रन्थकी उद्योत 
नामक टीकाको करनेवाला विद्वान्‌ स्वयं ठोकर्मे आचरण किये जा रहेके अनुवादको स्वीकार करता 
हुआ फिर प्रमाणपनकी परीक्षा करते समय उससे विरुद्ध कहद रहा दै । इसमें अपनी आत्माको नहीं 
पद्दचाननेके अतिरिक्त ओर क्या कारण कहा जाय ? भावार्थ--लोकमें आचरे गये व्यवह्दारके 
अनुपार संशय और विपर्ययसे प्रवृत्ति होता नेयायिक इष्ट करते हें । किन्तु यथार्थरूपते प्रमाण- 
पनकी परीक्षा करते समय उससे प्रतिकूछ बोळ देते हैं । इसमें उनका आत्माका ज्ञानस्वरूप नहीं 
मानना ही कारण दै । आत्माको ज्ञानसे रद्वित जड कहनेवाळे कुछ भी कडं । ऐसे मनमानी कद्दने- 
वाळेको कोन रोक सकता है ! 

ननु च छोकव्यत्रहारं प्रति बालपंडितयोः सदृ्चत्वादमेक्षावत्तयेव सर्वस्य परवृत्ते 
कचित्संशयात्‌ प्रवृत्तियुक्तेवान्यथाउप्रेक्षावतः मतस्य भात्रपसंगादिति चेत्‌ न, तस्य कचित्क- 
दाचिस्रेक्षावत्तयापि प्रबृच्यविरोधात्‌ । 


११८ वजाथछाकवार्तिके 
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नेयायिंक अनुनय ( खुशामद ) करते हैँ कि छोकिक व्यवद्वारके प्रति बालक ओर पण्डः 
दोनों समान हें । अतः बिचार नहीं करनेवाळी बुद्धिसे सद्वितपने करके ही सत्र और्वोकी प्रवृत्ति 
दोना बन जायगा, इस कारण संझयज्ञानसे प्रवृत्ति हो जाना युक्त ही ऐ । अन्यथा यानी ऐसा न 
मानकर दूसरे प्रकारसे मानोगे तो जेनोंके मतानुसार नहीं विचार करनेवाले अश्षजनोंकी प्रवृत्ति 
होनेके अमावका प्रसंग होगा, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नेयायिकोंको नहीं कहना 
चाहिये | क्योंकि उन सत्र जीवोंकी कहीं कहीं कभी कमी विचाग्युक्त बुद्विस्ितपमे करकं भी 
प्रवृत्ति हो जानेका कोई विरोध नहीं है । घास खोदनेवाळा भी पिचार कर इएकायैमे प्रपृत्ति 
करता हे । विचार कर कार्य करनेवाळे संज्ञीजीवोंके प्रामाण्यप्रस्त ज्ञानसे प्रवृत्ति होना पाया जाता 
है । अज्ञजीवोंका प्रमाणपनकी परीक्षामें कोई अधिकार नहीं है | 


प्रेक्षावता पुनङ्गेया कदाचित्कस्याचित्काचित्‌ । 
अप्रेक्षकारिताप्येवमन्यत्राशेषवेदिनः ॥ १२५ ॥ 


जीर्वोमेसे किसी जीवका प्रेक्षावानपना किसी विषयमे किसी भी समय किसी कारणसे हो 
जाता समझ लेना चाह्षिये । और फिर इसी प्रकार किसी जीवके कहदी किसी समय बिचारे विना 
कार्य करनेवाली बुद्धिसे सद्वितपना मी अंतरंग बहिरंग कारणोंसे बन जाता है । सम्पूर्ण पदाथोको 
युगपत्‌ जाननेवाळे सर्वज्ञ मगवानके मनःपूर्वक विचार करना नहीं माना गया है । बे तो हृथेछीपर 
रक्खे इये आमळेके समान तीन काळ और तीनों लोक तथा अलोकके पदायौंका युगपत प्रलक्ष 
कर रहे हैं । अतः सर्वज्ञके अतिरिक्त अन्य जीवोंके प्रेक्षासहितपना और प्रेक्षारद्वित होकर कार्य 
करनापन खकीय कारणोंसे बन जाता है । 


ेक्षावरणक्षयोपश्चमविशेषस्य सवत्र सर्वदा सरवेषामसंभवात्‌ कस्यचिदेव कचित्क- 
दाचिचच प्रेक्षावत्तेतरयोः सिद्धिरन्यत्र प्रश्नीणाशेषावरणादशेपज्ञादिति निश्चितप्रामाण्या- 
त्ममाणात्येक्षावतः प्रवृत्तिः कदाचिदन्यदा तस्यैवामरेक्षावतः यतः संञ्ञयादेरपीति न सर्वदा 
कोकव्यवहारं प्रति वाळपंडितसहृशो । 


हित अहित विचार करनारूप विशिष्ट मतिज्ञानको आवरण करनेवाले कर्मके विशेष क्षयोप- 
शमका समी विषर्योमें सब जीवोंके सदा नही सम्भव है । अतः किसी दी जीवके किसी किसी 
विषयम कमी कमी प्रेक्षासद्षितपना ओर प्रेक्षारद्वितपनेकी सिद्धि द्वो जाती दै । भविष्यमें नहीं बंधने 
ओर वतेमानमें किंचित्‌ भी सत्तमें नहीं रहनेकी प्रकर्थतासे क्षीण हो गये हैं, सम्पूर्ण ज्ञानावरण, 
दशनावरण कर्म जिसके, ऐसे सर्वज्ञके अतिरिक्त दूसरे संसारी जीवों प्रेक्षा और अग्रेक्षा व्यवस्थित 
हो रदी हे । इत प्रकार प्रमाणपनका निश्चय रखनेवाले प्रमाणसे प्रेक्षावान पुरुषकी प्रवृत्ति होना 


तत्ताथैचिन्तामणिः ११९ 





कमी कमी बनता हे | और दूसरे समय जब कि उस ही जीवके प्रेक्षाको आवरण करनेवाले कर्मका 
उदय है, तब अप्रेक्षावालेकी भी प्रामाण्यम्रस्त ज्ञानसे ही प्रवात्ते हो सकेगी । जिससे कि नेयायि- 
कोके अनुसार संशयादिकसे भी प्रवृत्ति होना माना जाय । यानी संशय आदिकसे प्रवृत्ति नहीं हवो 
सकती हे । बाळक ओर मूखोकी कथा निराळी हवे । इस कारण लोकिकन्यवहारके प्रति बालक 
और पण्डित समान नहीं इं । कोई बन्दर अच्छे होनेवाळे फोडेका खोट उतारकर खुजढी मिटा 
लेता है । ओर फोडेको अच्छा नहीं होने देता है । किंतु विचारशाली मनुष्य इन क्रियाओंको नहीं 
करता है | अतः प्रवृत्तिसामर्थ्यसे ज्ञानके प्रमाणपनके निश्चयका छोकव्यवहारके अनुत्तार अनुवाद 
करना युक्त नहीं हे । 


कथमेवं मेक्षावतः पामाण्यनि्चयेऽनवस्थादिदोषपरिदार इति चेत्‌ । 


कोई शंकाकार कता हे कि इस प्रकार प्रेक्षावान्‌ पुरुषके भौ ज्ञानमें प्रमाणपनका निश्‍चय 
करनेमें अनवस्था, अन्योन्याश्रय, चक्रक, आदि दोषोंका परिहार केसे होगा, बताओ ? अर्थातू-प्रकृत 
ज्ञानमें ग्रमाणपनका निश्चय करनेके लिये अन्य सम्वादिज्ञान, प्रवृत्तिसामर्थ्य ज्ञान, फळक्ञान आदिकी 
आकांक्षा होगी ओर सम्वादीज्ञानमें प्रामाण्यके सम्पादनके ।लिये पुनः अन्य ज्ञानोकी आवश्यकता 
पडेगी । यद्दी ढंग चळता रहेगा, अतः अनवस्था दै । ओर पूर्वज्ञानका प्रामाण्य निश्चय करनेके 
लिए दूसरे सम्वादी ज्ञानकी आकांक्षा होगी ओर सम्वादी ज्ञानका प्रामाण्य पूर्वज्ञानसे निश्चित किया 
जायगा, तो वह अन्योन्याश्रय दोष हे तथा सम्वादीज्ञान, प्रबृत्तिसामर्थ्य ओर अर्थकियाज्ञान, 
फळप्रापति, आदिसे प्रमाणपनका निश्चय किया जायगा, तो चक्रक भौ ह्यो जायगा। अतः जेनोंका 
ज्ञानमें परतः प्रमाणपनका निश्चय करना नहीं बनता है । इस प्रकार शंका द्वोनेपर तो आचार्य 


उत्तर देते हे ४-0 


तन्नाभ्यासाअमाणत्वं निश्चितं खत एव नः । 
अनभ्यासे तु परत इत्याहुः केचिदंजसा ॥ १२६ ॥ 
तच स्याद्वादिन।मेव खार्थेनिश्वयनात स्थितम्‌ । 

न तु खनिश्नयोन्मुक्तनिःशेषज्ञानवादिनाम्‌ ॥ १२७ ॥ 


कि सो शंका तो नदी करना अथवा कारिकामें तत्र पाठ होनेपर तिस प्रमाणके निश्चय 
करनेके प्रकरणमें हम जेंनोके यहां ज्ञानमें प्रमाणपना स्वतः ही निश्चित हो रहा माना गया है । 
अपने घरके परचित जीनेमें अंधेरा द्वोनेपर भी मनुष्य झट मंशयरहित चढ, उतर आते हें। 
अंधा मनुष्य भी देहरी चोखटको परिचित स्थढमे शीघ्र उळघ जाता है। अतः अभ्यास दशाभें 
ज्ञानख़रूपका निर्णय करते समय डौ युगपद उसके प्रमाणपनका मी निर्णय करळिया जाता.है। 


१२० तरवार्यछोकवार्तिके 





प्रमाणपनको जाननेके लिये दूसरा ज्ञान नहीं उठाया ज.ता ई । हा, नद्दो परची हुई अनभ्यास दशामे 
तो दृशे कारणोसे ही प्रमाणपना जाना जाता हे । मसे कि अपरिचितस्थलम शीतल वासु,कमळगन्य 
आदिसे जलज्ञानमें प्रमाणपनका निर्णय द्वोता इ । दूसरी तीसरी कोटिरर अवश्य अम्पासरशाका 
ज्ञापक मिल जाता दै । इत प्रकार कोई विद्वान निष सिद्वान्तको कद रहे हैं । किंतु प्क फिन्हीं 
विद्वानोंका कहना स्याद्वादियांके ही सिद्धांत अनुपार माननेपर घटित होता हृ । क्योंकि स्याद्वादियोने 
स्व और अर्थका निश्‍चय करनेवाला द्वोनेसे प्रगाणपन व्यबस्थित किया ४ | तभी तो. पॉइेल दास 
अपने न्यारे कारणोसे अपने अमाणपन या अप्रमाणपनको छेता हुआ ज्ञान स्व ओर पिषयको 
युगपत्‌ जान रद्दा है । द्वा, जो नेयायिक या मेशाषिक सम्पूर्णज्ञानोंका अपना निशषय फरनंस 
रद्वित अस्वक्षेवेदी कह रहे है, उनके यहां यद्‌ व्यवस्था नहीं बनती हे । वहां अन्योन्याश्रय, 
अनवस्था, चक्रक दोष अवश्य हो जावेंगे । इम जनोंके यद्दा चाहे कोई भी सम्यरजञान या मिथ्या- 
ज्ञान हो अपने प्रमाणपत्र या अग्रमाणपनसे सदित शरीरको अवश्य जानेगा । इतना विशेष हे कि 
अनम्यास दशामे जबतक प्रमाणपनका निर्णय न्दी हुआ हे, तबतक अप्रमाणपनसे राह्ित 
सदृश अपनेको जानेग। अथवा अनम्यास दामे जबतक अप्रमाणपन नहीं जाना गया दे । सबतक 
स्तर्यो प्रामाण्यग्रस्त सारिखा जानता रहेगा । केत्रळ सामान्यज्ञानको जानेका अवसर नहीं है । 
क्योकि विशषोंते रक्षित सामान्य विचारा अञ्रविष्राणके समान असत्‌ है । अतः सम्पूर्ण हानोको 
सशरीर का निश्चय करनेत्राळा मानना आवश्यक है । 


कचिदत्यंताभ्पासात्‌ स्वतः प्रमाणत्वस्य निश्रयान्नानवस्थादिदोषः । 


कड़ी अविक परिचितस्थळम असन्त अभ्यास हो जानेसे ग्रमाणपनका स्वतः निश्चय हो जाता 
हे! अतः अनत्रस्था आदिक दोष नहीं आते हैं| आत्माश्रय दोप मी नहीं आता हे । अन्यत्र 
आत्माश्रय दोष है । जेसे कि खोगये उपनेत्र ( चश्मा ) को दूँढनेके लिये उसी अपने उपनेत्रकी 
आवश्यकता दे | अतेरेमें दिया ( छाळटेन ) को खोजनेके लिये खयं दीपकको आकांक्षा हो जाती 
है । किन्तु ज्ञान ही संसारम एक ऐसा पदार्थ हे, जो कि स्त्र और अर्थको प्रकारता रहता है । 
अतः यद्वां आत्माश्रय तो दोष नहीं गुण दै । कहीं कहदी एक दूसोके आश्रय कर दो छकडियोंको 
तिरछा खडाकर देनेपर अथत्रा नट ओर बांसके प्रकरणमें अन्योन्याश्रय दो जाता है । बह गुण 
हे । बीज, अंकुर या संसारकी अनादिता अथत्रा नित्यपरिणामी द्रव्य आदिमें अनवस्था भी दोष 
नहीं माना गया है । किन्तु ज्ञापक पक्ष होनेके कारण मूळको क्षय करनेवाळे अनवस्था और अन्यो- 
न्याश्रयः यहां दोष ही हैं । कारकपक्षमे मळे हौं ये काचित्‌ गुण हो जावें, जहां कि दोषोंके होते 
इये भी कार्य झे रहे, दाखते हों, अन्यत्र नहीं । अतः नेयायिकोके यहाँ वे दोष छागू हो जाते हैं । 
ख़ाडादियोंके यहां वे गुणरूप हैं । एकान्वद्रादी छेष रोगवाळोंको दुग्धपान दोष हे । किन्तु अनेका- 
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न्तवादी स्वस्थपुरुषोंको पयःपान बळवर्धक है । हाथीकी शोमाकारक झूल छिरियाकी विपत्तिका 
कारण बन बेठती है । 

कचिदनभ्यासात्‌ परतस्तस्य व्यवस्थितेर्नाव्यासिरित्येतदापे स्याद्वादिनामेव परमा- 
थेतः सिध्येत्‌ स्वार्थनिश्रयोपगमात्‌ । न पुनः स्वरूपनिश्र्‍यरहितसकलसंवेदनवादिनाम- 
नवस्थाद्यनुषंगस्य तदवस्थत्वात्‌ । तथाहि । वस्तुन्यवस्थानिबंधनस्य स्वरूपनिश्रयराहित- 
स्यास्वसंवेदितस्यैवानुपयोगात्‌ । तत्र निश्चयं जनयत एवं प्रमाणतभभ्युपगतव्यम्‌ । तन्नि- 
अयस्य स्त्ररूपे स्तयमनिश्चितस्या नुत्पादिताबिशेषान्चिश्रयांतरजननाबुषंगाद्नवस्था, पूर्व- 
निश्चयस्योत्तरनिश्चयास्सिद्धौ तस्य पूर्वनिश्रयादन्योन्याश्रयर्ण । 

कहीं अपरिचित स्थळमें अनभ्यास द्वोनेसे उस प्रमाणपनकी दूसरे कारणोंसे जति व्यवस्था 
कर दी जाती दे, इस कारण अव्याप्ति दोष नहीं हे । इस प्रकार यह कहना भी स्याद्वादियोके 
यहां ही वास्तविकरूपसे सिद्ध दो सकता हे | क्योंकि उन्होंने ज्ञानके दवारा ख और अर्थका निश्चय 
हो जाना स्वीकार किया दै । किन्तु जो नेयायिक फिर सम्पूर्णज्ञानोको खरूपका निश्चय करनेसे 
रद्दित कद रहे है, वे ईधरके भी दो ज्ञान मानते हैं । एकते सम्पूर्ण पदार्थाको जानता है, और 
दूसरे ज्ञानसे उस सर्वज्ञातू ज्ञानको जानता है । उनके यहां अनवस्था, अन्योन्याश्रय आदि दोषोंका 
प्रसंग होना वेसाका वैसा ही अवस्थित रह्ेगा । तिसको स्पष्ट कर कहते हैं । सुनिये । सम्पूर्ण वस्तुओंकी 
यथार्थ व्यवस्था करनेका कारण ज्ञान माना गया है । यदि ज्ञानको खका संवेदन करनेवाला ही 
नहीं माना जायगा तो खरूपका निश्चय करनेते रद्धित उत्त ज्ञानका वस्तुब्यवस्था करनेमें कोई 
उपयोग नद्दी है । हां, उस खरूपमें निश्चयको उत्पन्न करा रहे ही ज्ञानको प्रमाणपन स्वीकार करना 
चाहिये । ओर वह प्रमाणपनका निश्चय भी यदि खरूपमें स्वयं अनिश्चित है, तब तो ऐसे अज्ञात 
स्वनिश्वयवाळेका उत्पन्न नहीं होनेसे कोई अन्तर नहीं हे । जेसे कि जिस सुखदुःखका ज्ञान नहीं 
हुआ वद उत्पन्न हुआ भी उत्पन नहीं हुआ सरीखा दे । अतः स्वका निश्चय करनेके लिये फिर 
दूसरे निश्चयकी उत्पत्ति करनेका प्रसंग होगा ओर आगे भी यद्दी ढचरा चढेगा | अतः अनवस्था 
होगी । पिछे निश्चयकी उत्तरकालमें होनेवाले निश्चयसे सिद्धि मानी जाय ओर उस उत्तरकालके 
निश्चयकी पूर्वकालके निश्चयसे सिद्धि मानी जाय तो परस्पराश्रय दोष द्वोगा । 


यदि पुननिश्चयः स्वरूपे निथयमजनयन्नपि सिध्यति निश्चयत्वादेव न प्रत्यक्षम- 
निश्चयत्वादिति मतं तदार्थज्ञानज्ञानं द्ञानांतरापरिच्छिन्षपपि सिथ्येत्‌ तदूज्ञानत्वात्‌ न 
पुनरर्थज्ञानं तस्यातरवादिति ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवादिनोपि नार्थचिन्तनमुत्सीदेत्‌ । ज्ञान 
ज्ञानं च स्याउज्ञानांतरपरिच्छेयं च विरोधाभावादिति चेत्‌, तर्हि निश्चयो निश्चयम्च 
स्यात्स्वरूपे निश्चयं च जनयेत्तत एव सोपि. तथैवेति स. एव द्रोषः । 
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१९२ तच्चार्थ छोकवार्तिके 
यदि फिर नेयायिकोंका यह मन्तब्य होय कि जेसे मिश्री चारों ओर ( तरफ ) से मीठी है, 
उसी प्रकार सर्वाक्गनिश्चय स्वरूप होनेके कारण ही निश्चयात्षकज्ञान स्वरूपमें निश्चय नहीं 
कराता हुआ भी खर्य निश्चयरूप सिद्ध दो जाता है । हां, प्रसक्ष खर्य निश्चयरूप सिद्ध नहीं द्वोता 
हे । क्योंकि प्रसक्षज्ञानका शरीर स्वयं मिक्वयरूप नहीं हे | तब तो दम जेन भी कहेंगे कि अर्थ 
ज्ञानको जाननेवाळा दूसरा ज्ञान तीसरे अन्य ज्ञानसे नहीं जाना गया हुआ भी सिद्ध हो जायगा । 
क्योंकि बद्द घटकों जाननेवाळे पहिले ज्ञानका ज्ञान दै । किन्तु फिर पहिला अर्थका ज्ञान दूसरे 
क्षानसे नहीं जाना गया हुआ तो नहीं तिद्ध होगा । क्योंकि वह ज्ञानका ज्ञान नहीं हे। इस 
प्रकार अन्य ज्ञानोंसे जानने योग्य प्रकृतज्षानको कहनेवाळे नेयायिकोंके यद्दां भी अर्थका संवेदन 
दोना नहीं उद्घाटित हो सकेगा । यदि नंयायिक यों कहें कि पहिला अर्थज्ञान जो है, सो ज्ञान 
भी बना रहे और दूसरे ज्ञानोंसे जानने योग्य भी होता रहे, कोई बिरोध नहीं हे । ऐसा कहनेपर 
तो इम भी कह देंगे कि अर्थका निश्चय भी निश्‍चय बना रहे ओर स्त्रूपमें निश्चयको भी उत्पन्न 
कराता रहे, उस ही कारणसे कोई विरोध नहीं दै । यदि वह निश्चय मी तिस ही प्रकार माना 
जायगा, तब तो वड्डी दोष उपस्थित द्वोगा जो कि पूर्में कड्डा जा चुका है । 
स्वसंविदितत्वान्नि्यस्य स्वयं नि्चयान्तरानपेक्षत्वेज्ुभवस्यापि तदपेक्षा माभूत्‌ । 
यदि निश्चय ज्ञानको स्वसंवेदन होनेके कारण स्वयं निश्‍चय स्वरूपपना है, स्वयंको अन्य 
निञचयोंकी अपेक्षा नहीं दै, ऐसा कद्दोगे तो प्रयक्षूप अनुभवको मी उन अन्य क्ञानोंकी अपेक्षा 
नहीं होओ। सभी ज्ञान अपने अपने स्वरूपका स्वयं निश्चय कर ळेते हैं | 
शक्यनिश्चयमजनयन्नेवाथांनुभवः प्रमाणमभ्यासपाटवादित्यपरः । तस्यापि “ यम्रेव 
जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता ” इति ग्रंथो विरुध्यते । 
निश्चय करनेकी सामर्थ्यको नदी उत्पन्न करा रद्दा ही अर्थका अनुभव प्रमाण हो जाता है, 
क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञानको अम्यासकी पटुता ( दक्षता ) दै । इस प्रकार कोई प्रतित्रादी कह रहा 
हवे । उस बोद्वके भी माने गये इस ग्रंथका उक्त कथनसे विरोध द्वोंता हे कि निर्विकल्पक शान जिस 
ही विषयमे इस निश्चयरूप सविकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करा देवेगा, उस ही विषयमै इस प्रत्यक्षको 
प्रमाणपना है । अर्थात्‌ जेसे कि घटका प्रत्यक्ष हो जानेपर पीछेसे उसके रूप, स्पर्श, आदिमे 
निश्चयज्ञान उत्पन्न हो गया है । अतः रूप ओर स्पशको जाननेमें निर्विकल्पकश्षान प्रमाण माना 
जाता दै । किन्तु प्रत्यक्षद्वारा वस्तुभूत क्षणिकलके जान ळेनेपर भी पाछेते क्षणिकपनका निश्चय 
नई हुआ दे । अतः क्षणिकको जाननेमें प्रत्यक्षकी प्रमाणता नहीं दे । अतः निश्चयको नहीं पैदा 
करनेवाला प्रत्यक्ष यदि प्रमाण मान छिया जायगा तो “यत्रेन जनयेदेनां” इस प्रन्यसे विरोध पडेगा । 
कअआयमभ्यासो नाम झी ०४, न; पुनरनुभवस्य भाव इति चेत्‌, क्षणक्षयादी तत्ममाण- 
स्वापासस्तत्र सवेदा सबार्थेषु % ०७ भावात्‌ परमाभ्याससिद्धे! । 
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और इम बोद्धोसे पूछते हैं फि यह आपका माना हुआ अभ्यास भला क्या पदार्थ है! 
विद्यार्थी कई बार बोळ बोळ करके घोषणा करते हैं । मल व्यायामकर अभ्यास करते हें । घोडाको 
अनेक शोभनगतियोंका अभ्यास कराया जाता हे । इसी प्रकार प्रत्यक्षज्ञानका अभ्यास क्या पडेगा । 
बताओ ! यदि पुनः पुनः प्रत्यक्ष अनुभत्रकी उत्पत्ति हो जाना अभ्यास कहा जायगा, तब तो 
क्षणिकपन आदिमें उस निर्विकल्पकको प्रमाणपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि संपूर्ण अर्थामें तदात्मक 
दो रहे उस क्षणिकपनरूप विषयमें निर्विकल्पकज्ञान सदा होते रइते हैं । स्वढक्षणोंसे क्षाणिकपन 
अभिन्न है । अतः क्षणिकत्वमे तो बहुत बढिया अभ्यास सिद्ध हो रद्दा हे । भावाथे--स्वलक्षण- 
पदार्थ तो विकल्पोंसे रहित है, क्षणस्थायी है । अतः क्षणिकपनेका ज्ञान स्वलक्षणको जानते समय 
ही प्रत्यक्ष द्वारा हो चुका दै । किन्तु काढान्तरस्थायीपनके समारोपको दूर करनेके लिये सत्त्व हेतुसे 
क्षणिकपनको पुनः साधा जाता हे । अतः फिर फिर अनुभवोंकी उत्पत्तिको यदि अभ्यास माना 
जायगा तो क्षणिकपनमें परम अम्यास होनेके कारण बडी सुलमतासे निश्चय हो जायगा ओर 
क्षणिकपनको जाननेमें प्रत्यक्षज्ञानको प्रमाणपना प्राप्त हो जावेगा, जो कि तुम बोद्दोको इष्ट नहीं हे । 
अतः यद्व पक्ष अच्छा नहीं है । 

पुनः पुनर्विकल्पस्य भावः स इति चेत्‌, ततोनुभवस्य प्रमाणत्वे निश्चयजननादेव 
तदुपगतं स्यादिति पक्षांतर पाटवमेतेनेव निरूपितं । 

यदि फिर फिर विकल्पज्चानोंकी उत्पत्ति होना वह अभ्यास है, ऐसा कहोगे तब तो उस 
अभ्यासते अनुभव ( प्रयक्ष ) को प्रमाणपना छाया जावेगा, ऐसा होनेपर निश्चयकी उत्पत्तिसे ही 
वद प्रमाणपना खीकार किया गया समझा जायगा और ऐसा माननेपर अनवस्था और अन्योन्याश्रय 
दोष पहिले कह्दे जा चुके है । इस कथनते ही अनुभवकी पटुताका दूसरा पक्ष भी निरूपण कर 
दिया गया समञ्च लेना चाहिये अभ्यासपाटव, प्रकरण ओर अर्थीपन इन चार पक्षोंमें दक्षताका भी 
ग्रहण करना इष्टसाधक न हो सका । 

अविद्यावासनाप्रहाणादात्मलामोनुमवस्य पाटवं न तु पोनःपुन्थेनानुभवो विक- 
सोतत्ति्, यतोभ्यामेनेतरास्य व्याख्येति चेत्‌, कथमेवमपरहाणाविद्यावासनानां जनाना- 
मनुभवात्कचित्मवर्तनं तिध्येत्‌, तस्य पाटवाभावात्‌ प्रपाणत्वायोगात्‌ । प्राणिमात्रस्या- 
विद्यावासनाप्रदाणादन्यत्र षणञ्चपायनुभवादिति दोषापाकरणे कथमेकस्याचुभवस्य पाट- 
वापाटवे परस्पराविरुद्े वास्तवेन स्यातां । तयोरन्यतरस्याप्यवार्तवत्वे कृचिदेव प्रमाणत्वा- 
प्रमाणत्वयोरेकत्रानुभवेनुपपत्ते! । 

बोद्ध कहते हैं कि अविधारूप छगी हुई चिरकालकी वासनाके भले प्रकार नाश हो जानेसे 
अनुभवका आत्मलाभ होना हवी पटुता है। पुनः पुनः करके अनुभव उत्पन्न द्दोना अथवा बहुत बार 
विकल्पञ्चानोंकी उत्पाते दोना तो पढुता नहीं है, जिससे [कि अम्यास करके द्वी इस पढुत्वकी व्याख्या 
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हो जाय, अथात्‌--अम्याससे पाठव न्यारा हे । इस प्रकार कहनेपर तो हम जेन कहेंगे कि ऐसे 
ढँगसे अविद्याका सर्वथा नाशकर सम्यग्जञानको बारनेवाले जीबोंकी विवयोमें प्रवृत्ति मळे ही होजाय 
किन्तु जिन मनुष्योंकी अविद्यावासना नष्ट नहीं हुयी है, उन जीवोंकी किसी विषयमै अनुभवज्ञानसे 
प्रवृत्ति होना केसे सिद्ध होगा ? बताओ। क्योंकि आपकी मानी हुयी इस पटुताके न होनेके कारण 
उनके उस अनुभव प्रमाणपना नहीं प्राप्त हो सकता दै । यदि बोद्ध इस दोपका निवारण यों करे 
कि सम्पूर्गप्राणियांकी अविद्यावासनाके नाश हुये बिना भी क्षणिकत्व, स्वर्गप्रापणशाक्ति, आदिका 
अनुभत्र हो जाता हैँ, तत्र तो दम जेन कहेंगे फे एक अनुभवके स्वलक्षण विषयमें पाटव और 
क्षणिकत्व विषयमें अपाटव ये परस्पर बिरुद्ध हो रहे धर्म मला वास्तविक क्यों नहीं हो जानेंगे १ 
अनेकान्त आजावेगा । फिर बोद्धोंका धर्म निरात्मकपना कद्दां रहा ? उन दोना पाटन अपाटबोंमेंते 
किसी एकको भी वस्तुभूत नहीं माना जायगा तो एक अनुमवमें किसी विषयकी अपेक्षा प्रमाणपन 
और किसी दूसरे विषयकी अपेक्षा अप्रमाणपनकी सिद्धि न हो सकेगी । 


प्रकरणाभकरणयोरनुपपत्तिरनेनोक्ता । अधिल्वानर्थित्वे पुनरथज्ञानात्मपाणात्मका- 
दुत्तरकाळभाविनी कथपथोनुभवस्य प्रामाण्येतरहेतुतां प्रतिपश्रेत स्वमतविरोधात । ततः 
खार्थेव्यवसायात्मकज्ञानाभिधायिनामेवाभ्यासे स्वतोडनम्यासे परतः प्रामाण्यसिद्धिः । 

इस कथनसे यानी अभ्यास और पाखका विचार करचुकनेसे प्रकरण और अप्रकरणकी 
उपपत्ति न हो सकना भी कहद दिया गया समझ लेना | अर्थात्‌--क्षणिकपनके प्रकरण भी सदा प्राप्त 
हो रहे हैं। अतः एक अशर्मे निश्‍चय पेदा करानेका प्रकरण और क्षणिकलक्के निश्‍चय करमेका 
अप्रकरण नहीं कहद सकते हो तथा ज्ञेय विषयका अथीपन और क्षणिक विषयका अनमिलापुकपन 
तो फिर प्रमाणरूप अर्थज्ञानसे उत्तरकाळमें द्वोनेबाले हैं | वे अर्थके अनुभवकी प्रमाणता और 
अप्रभाणताके देतुपनको केसे प्रप्त हो सकेंगे ! अर्थात्‌---अर्थज्ञानमें प्रमाणपना उत्पन हो. जानेपर 
पीछे अर्थमें अभिकाषुकता या अनर्थिता हो सकेगी । अतः अन्योन्याश्रय दोष आता दै । अर्थीपन 
या अनर्थापनते अर्थज्ञानमें प्रमाणता या अप्रमाणता होवे और ज्ञानमें प्रमाणता अग्रमाणताके हो 
जानेपर अभिलाषा होवें, अर्थात्‌---बोद्धोको अपने मतसे विरोध होगा । उन्होंने प्रमणपनकी व्यवस्थाका 
यह ढंग स्वीकार नहीं किया हैँ । तिस कारण स्व और अर्थको निश्चय करना स्वरूपज्षानको 
कइनेवाले स्याद्वादियोके यद्वां डी अम्याप्त दशामे ज्ञानकी प्रमाणता स्त्रतः जानने और अनम्यास 
दशामें ज्ञानकी प्रमाणता परतः जाननेकी सिद्वि होती हे । एकान्तवादी नैयायिक बौद्ध आदिके 
यहां अनेक दोष आते हॅ । 


स्वतः प्रमाणता यस्य तस्येव परतः कथम्‌ । 
तदेवेकत्र- नेवातः स्याद्वादोस्ति विरोधतः ॥ १२८ ॥ 
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नेतत्साधु प्रमाणस्यानेकरूपत्वनिश्रयात्‌ । 
प्रम नि ७ क 
मयस्य च निभांगतत्ववादस्तु बाध्यते ॥ १२९ ॥ 
जिस ही ज्ञानको स्वांशमें स्वतः प्रमाणपना है, उस ही ज्ञानको अनभ्यास दशामें परतः 
प्रमाणपना केसे होगा ? एक स्थानपर एक ही समयमै दो विरुद्ध धम नहीं ठहर सकते हें । अतः 
बिरोध हो जानेसे स्याद्वाद मत ठीक नहीं है, यह किसीका कहना प्रशस्त नहीं है । क्योकि प्रमाण 
ज्ञानको अनेक स्वरूपोसे सहितंपनेका निश्चय हो रद्वा है । तथा प्रमाणसे जानने योग्य प्रमेय पदार्थ 
भी अनेक स्वरूपोको छिये हुये है । जो बौद्ध प्रमाण और प्रमेथोंको अँशोंसे रहित मानते हैं, 
उनका तर्त्वोके स्वरूपराहित माननेका पक्षपरिग्रह करना तो बाधित हो जाता है। चाहे जिस पदार्थमें 
निःस्वरूपत्व या अनेक धमौसे रहितपना किसी भी प्रमाणसे जाना नहीं जाता है । 
तत्र यत्परतो ज्ञानमनभ्यासे प्रमाणताम्‌ । 
याति स्वतः स्वरूपे तत्तामिति क्वैकरूपता ॥ १३० ॥ 
तिन ज्ञानोंमें जो ज्ञान अनम्यास दशामें दूसरे ज्ञापक देतुओसे प्रमाणपनको प्राप्त करता है, 
वह ज्ञानस्वरूप अंशभे स्वतः ही उस प्रमाणपनको प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार मला एकरूपपना 
ज्ञानमे कहां रहा ? भावार्थ-ज्ञानमें अनेक स्वभाव विद्यमान हैं । प्रमेयके भी अनेक स्वभाव हैं । 


अनम्याएदशाके ज्ञानके विषय अशमे परतः प्रामाण्य जाना जाता है । किन्तु ज्ञान अंशमें वद्द 
स्वतः प्रमाणरूप है । 


खाथयोरपि यस्य स्यादनभ्यासात्रमाणता । 
्रतिक्षणविवत्तादो तस्यापि परतो न किम्‌ ॥ १३१ ॥ 
स्याद्वादो न विरुद्धोतः स्याल्ममाणप्रमेययोः । 
स्वद्रव्यादिवशाद्वापि तस्य सर्वत्र निश्रयः ॥ १३२ ॥ 
जिस वादीके यहां अनभ्यास दशा द्ोनेसे स्त्र और अर्थमें भी प्रमाणपना परतः माना जाता 
हे, उसके यहां भी प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्याय आदिमें दूसरोसे प्रमाणपना क्यों नहीं माना 
जावेगा। इस कारण प्रमाणतरव ओर प्रमेयतत्त्वोमें कथंचित अनेक सरूपोंको कढ्नारूप स्याद्वाद सिद्धांत 


केसे भी विरुद्ध नहीं होगा अथवा स्वद्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावकी अधीनतासे अस्तिपना और परकीय 
द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावसे नास्तिपनेकरके मी उस स्याद्वादका सभी स्थछोंपर निश्चय हो रहा है । 


केवलज्ञानमपि स्वद्रव्यादिवञ्चास्रमाणं न परद्रव्यादिवश्यादिति सवे कथंचित्ममाणं, 
तथा तदेव स्वात्मनः स्त्रतः प्रमाणं उद्मस्थानां तु परत इति सर्व स्यात्‌ स्वतः, स्यात्परतः, 
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प्रमाणश्ुपगम्यते विरोधाभावात्‌ । न पुनर्यत्स्वतः तत्स्वत एव यत्परतस्तत्परत एवेति 
सवथकांतप्रसक्तेरुभयपक्षप्रक्षिप्तदोषाचुषगात्‌ । 
सबसे बडा केवलज्ञान भी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावके वसे प्रमाण है । दूसरे जड या 

मतिज्ञानके द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावकी अधीनतासे प्रमाण नहीं हे । इस प्रकार सभी सम्यग्क्षान 
कथंचित्‌ प्रमाण हैं, और किसी अपेक्षासे प्रमाण नहीं भी हैं । रसना इन्द्रियसे उत्पन्न हुये मोदकके 
रासनप्रत्यक्षको जैसी प्रमाणता है, केवलज्ञानसे जाने गये मोदकरसके ज्ञानको वैसी ग्रमाणता नहीं 
है । तथा वद्द केवल्ज्ञान ही खकीय आत्माको खतः प्रमाणरुप है । ओर क्षायोपशमिक ज्ञानी 
छद्मस्थोको तो अन्य कारणोंसे प्रमाणरूप जानने योग्य है | इस कारण समी शान कर्षचित्‌ स्वतः 
प्रमाणरूप हैं । और कर्थचित्‌ परतः प्रमाणरूप स्वीकार किये जाते हैं । कोई विरोध नहीं आता 
दे । फिर ऐसा नहीं है, जो स्वतः ही होय वह स्वतः ही रदे ओर जो परसे होय वढ परसे ही होता 
रहे। यों सभी प्रकारसे एक ही घर्म माननेका प्रसंग आता है, जो कि ग्रतीतसिद्व नहीं ह । क्यों 
कि ऐसा माननेपर स्वतः और परतः इन दोनों पक्षोमें दिये गये दोषोंका प्रसंग होगा । 

नन्वसिदं प्रमाणं [कॅ स्वरूपेण निरूप्यते । 

शशश्रृगवदित्येके तदप्युन्मत्तमाषितम्‌ ॥ १३३ ॥ 

सेष्टानिष्टार्थयोज्ञोतुविधानप्रतिषेधयोः । 

सिद्धिः प्रमाणसंसिध्य्यभावेस्ति न हि कस्याचित्‌ ॥ १३४ ॥ 

कोई शून्यवादी या संरायमिध्याद।श शंका करता है कि जब प्रमाण अपन खरूपसे सिद्ध 

नहीं है, तो शराके सींग समान उसका क्यों निरूपण किया जाता है ! इस प्रकार कोई एक 
उदूभान्त मनुष्य कह रहे हैं । आचार्य कहते हें कि वह कहना भी उन्मत्तोका भाषण हे । क्योंकि 
किसी नास्तिक शून्यवादी या विश्रान्त भी ज्ञाताको अपने इष्ट अर्थके बिद्यमान करनेकी और अपने 


अनिष्ट अर्थके निषेध करनेकी सिद्धि होना ग्रमाणकी मळे प्रकार सिद्धि न होनेपर कथमपि नहीं 
बनता दै । इष्टसाधन अनिष्टबाधन ये दोनों प्रमाणकी सिद्धि कर चुकनेपर सम्भवते हैं । अन्यथा नहीं। 


ष्टार्थस्य विधेरनिष्ठार्थस्य वा प्रतिषेधस्य प्रमाणानां तश्वतोऽसंभये कदाचिदनुपपत्तेन 
स्वरूपेणासिद्धं . श्रमाणमनिरूपणात्‌ शशश्रृगवश्नास्ति प्रमाणं विचार्यमाणस्यायोगादिति 
स्वयमिष्टमर्थ साधयत्ननि्०ट च निराकुर्वन प्रमाणत एवं कथमनुन्मत्तः। ततः प्रमाणः 
सिद्धिरर्थादायाता 

वास्तविक खूपसे प्रमाणोंका असम्भव माननेपर इष्ट अर्थकी विधि और अनिष्ट भर्थके 
निषेधकी कमी मी सिद्धि नहीं हो सकती है | इस कारण प्रमाणतश्च भळा खरूपसे भतिद्ध नहीं 
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है, जिसका कि शशश्चङ्गके समान निरूपण नहीं किया जा सके। यदि शून्यवादी अनुमान बनाकर 
यों कहें कि प्रमाण ( पक्ष ) नहीं है ( साध्य ) । विचार किया जा चुकनेपर प्रमाणतत्त्वका योग 
नहीं बन पाता है ( हेतु ) । इस प्रकार खर्य अनुमान प्रमाण खीकार नहीं करनारूप इष्ट अर्थको 
दूसरोकि प्रति प्रमाणते साधन करा रद्वा ओर प्रमाण प्रमेय आदि अनिष्ट तत्त्वोको प्रमाणोते ही 
निराकरण कर रहा शून्यवादी केसे स्वस्थ कडा जा सकता है १ पूर्वापरबिरुद्ध बातोंको कद्दनेवाढा 
उन्मत्त दै । तिस कारण विना कडे हुये ह्वी अर्थापत्तिसे प्रमाणकी सिद्धि होना आ गया । विशेष 
श्रम करना नहीं पडा । 


ननु प्रमागससिद्धिः प्रमाणांतरतो यदि । 
तदानवस्थितिनों चेत्‌ प्रमाणान्वेषणं वृथा ॥ १३५ ॥ 
आद्यप्रमाणतः स्याबे्माणांतरसाधनम्‌ । 
ततश्रायप्रमाणस्य सिद्धेरन्योन्यसंश्रयः ॥ १२६ ॥ 


वैभाषिक बोद्ध कद्दते हैं कि प्रमाणकी अच्छे ढंगकी सिद्धि यदि दूसरे प्रमाणोंसे होना 
मानोगे तब तो अनवस्था द्वो जायगी । क्योंकि उन दूसरे आदि प्रमाणोंकी सिद्धि अन्य तीसरे, चोथे, 
आदि प्रमाणोंसे होते होते कहदी विश्राम प्राप्त नहीं होगा । तथा यदि दूसरे प्रमाणोसे प्रकत प्रमाणकी 
अच्छी सिद्धि होना नहीं मानोगे यानी अन्य प्रमाणोंके विना भी इस अमाणकी समीचीन खूपसे 
सिद्धि दो जायगी तो ग्रमेयकी सिद्धि भी किसी भी प्रमाणको माने विना यों ही ह्यो जावेगी । ऐसी 
दामे प्रमार्णोका इँढना व्यर्थ दै । तथा आदिमें द्दोनेवाळे प्रमाणसे यदि दूसरे प्रमाणकी सिद्धि होना 
माना जायगा, ओर उस दूसरे प्रमाणसे प्रथम होनेवाळे प्रमाणकी सिद्धि मानी जायगी, ऐसा करनेसे 
अन्योन्याश्रय दोष होता है । 


प्रसिद्धेनाप्रसिद्भस्य विधानमिति नोत्तरम्‌ । 
प्रसिद्धस्याव्यवस्थानात्‌ प्रमाणविरहे कचित्‌ ॥ १३७ ॥ 
परानुरोधमात्रेण प्रसिद्धोथो यदीष्यते । 
प्रमाणसाथनस्तद्वमाणं कि न साधनम्‌ ॥ १३८ ॥ 


बौद्ध द्वी कहते दें कि कोई यो कहे कि प्रतीतियोसे साधढिये गये प्रसिद्ध पदार्थ करके यदि 
अप्रसिद्ध प्रमाण या प्रमेयकी व्यवस्था कर छी जावेगी, इस प्रकारका उत्तर भी टीक नहीं है। 
क्योंकि कहीं मी निर्णीतरूपसे प्रमाणतत्वको माने विना प्रसिद्धतत्रकी व्यवस्था नही हो सकती है। 
यादि कोई यों माने कि दूसरे नेयायिक, जन आदि वादियोंके केवळ अनुरोधसे पदार्थ प्रसिद्ध दो 
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रहा मान लिया जाता है, जो कि प्रसिद्ध पदार्थ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंको साधनेवाला ह्व । इसपर 

इम बौद्धोंका कहना दे कि उस ही प्रकार प्रमाणका साधन भी क्‍यों न कर लिया जाय ? अर्थातू-- 

दूसरोके अनुसार चलनेसे प्रमाण भी साधलिया जाय । प्रथम दूमरोंके कहनेस पदार्थ प्रसिद्ध किया 
~ 


जाय और पुनः उससे प्रमाणकी सिद्धि मानी जाय | इस परम्पराका परिश्रम उठानेसे क्या लाभ 
हुआ ? तात्त्रिकरूपसे प्रमाणको माननेको आवश्यकता नहीं हूं । 


पराभ्युपगमः केन सिभ्यतीत्यपि च इयोः । 

समः पर्यनुयोगः स्यात्समाधानं च नाधिकम्‌ ॥ १३९ ॥ 

तत्रमाणप्रमयादव्यवहारः प्रवतत । 

सवस्याप्यविचारेण स्वप्नादिवदितीतरे ॥ १४० ॥ 

बौद्ध ही कह रहे हैं कि वद्द दूसरे बादियोका स्वीकार करना किस करके सिद्ध हा रहा हें ? 

इस प्रकारका प्रश्‍न उठाना दोनोंको समान हे ओर समाधान करना भी दोनोंका एकसा हे । कोई 
अधिक नहीं हैं । अर्थातू~प्रमाणको माननेवाले ओर न माननेवाले दोनोंके यहां अन्य वादियोंके 
माने गये पदाथीको स्वीकार करनेमें रॉकासमाधान करना एकसा है । किसीके यहां कोई अधिकता 
` नहीं है । तिस कारण प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, आदिक व्यवहार समीके यहां विना विचार करके 
प्रवत्त रद्दे हैं जेस कि स्वप्न, मूच्छित, ग्रामीण झूंठी किमवदन्तियां आदिके ब्यवहार मित्तिके विना 
यों ही झूठ मूठ प्रचलित हो रहे हैं । इस प्रकार यद्वांतक अन्य बौद्ध या शून्यवादी कह रहे हैं । 

तेषां संवित्तिमात्रं स्पादन्यद्वा तत्तमंजसा । 

सिद्धं स्वतो यथा तद्व्रमाणमपरे विदुः ॥ १४१॥ 

यथा स्वातंत्र्यमभ्यस्ताविषयेऽस्य प्रतीयते । 

प्रमेयस्य तथा नेति न प्रमात्वेषणं वृथा ॥ १४२ ॥ 

परतोपि प्रमाणलेऽनभ्यस्तविषये क्वाचित्‌ । 

नानवस्थाबुषज्येत तत एव व्यवस्थितेः ॥ १४३ ॥ 


उन बौद्धोके यहां केवल शुद्ध सम्बित्ति अथवा अन्य कोई शून्य पदार्थ या तत्त्योपप्रुव तरषका 
जिस प्रकार शीघ्र अपने आप सिद्ध होना माना गया है, उसीके समान दूसरे जैन, मीमांसक, 
'नेयांयिक आदि वादी विद्वान्‌ प्रमाणतस्वको स्वतः सिद्ध द्वोना मान रहे हैं । तथा जिस प्रकार 
अम्यांस 'किवे गये परिचित बिषयमें इस प्रमाणको स्वतैत्ररूपसे प्रमाणपना प्रतीत हो रहा है, तिस 
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प्रकार प्रमेय पदार्थको स्वत॑त्रपना नहीं जाना जा र्दा है । अर्थात्‌--प्रमेषकी सिद्धि प्रमाणके अधीन 
है । इस कारण ग्रमेयकी सिद्विको करानेके लिये प्रमाणका टूंढना व्यर्थ नद्दी है । हवां, कहीं अपरि- 
चित स्थळपर अभ्यस्त नद्दी किये गये विषयमे प्रमाणज्ञानकी प्रमाणता दूसरे ज्ञापकोसे मी जानी 
जायगी तो भी अनवस्था दोषका प्रसंग नहीं आवेगा। क्योंकि उस ही अभ्यास दशावाले दूसरे प्रमाणसे 
अनभ्यस्त दशाके प्रमाणभें प्रमाणपनकी व्यवस्था ददो जाती है । अतः सम्पूर्ण प्रमाण, प्रमेय, आदि 
पदाथांका आद्य चिकित्सक प्रमाणतत्त्व अवश्य मानना चाहिये । 


स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति संबविदद्वैत ब्रह्म वा स्वतः सिद्धमुपयत्नभ्यसविषये संव 
प्रमाण तथाभ्युपर्गतुमईति । नो चेदनवधेयवचनो न प्रेक्षापूर्ववादी । 

ज्ञानादैतवादी या ब्रह्माद्वैतवादी विद्वान्‌ सम्पूर्ण पदार्थाके खरूपका जान होना स्तः ही मानते 
ह । ज्ञान ओर आत्माका स्वयं अपने आपसे ज्ञान दोना प्रसिद्ध दी दै । ओर अद्रैतवादी सर्व तक्तोंकों 
चैतन्य आत्मक स्वीकार करते हैं । तब उनके मतानुप्तार सम्पूर्ण पदार्थाके स्वरूपका स्वतः ह्वी ज्ञान 
दोना ठीक पडजाता है । अस्तु. कुछ भी ददो, जबकि अद्वैतवादी पण्डित झुद्ध सम्बेदन या न्रह्मतरचको 
स्वतः द्वी सिद्ध होना स्वीकार कर रहा है, तो अम्यस्तविषयमें सम्पूर्ण प्रमाणोंको तिस प्रकार 
स्वतः सिद्ध स्वीकार करनेके लिये भी वह अवश्य योग्य हो जाता दै । यदि वद्द ऐसा न मानेगा तो 
विश्वास नहीं करने योग्य कथन करनेवाला द्वोता हुआ विचारपूर्वक कहनेवाळा नहीं कहा जा सकता 
हे । अर्थात्‌--न्यायसे प्राप्त हुये सिद्वान्तको टाळकर एक पक्ष ( इकतरफा ) की बातके आग्रह 
करनेवाळका वचन विश्वास करळेने योग्य नहीं दै । वह विचारशाढी भी नहीं माना जाता हे । 
अतः अभ्यासदशामे प्रमाणकी स्वतः द्वी सिद्धि होना मान लेना चाहिये । 

न च यथा प्रमाणं स्वतः सिद्धं तथा प्रमेयमपि तस्य तद्रत्स्वातंत्र्यामतीतेः तथा प्रतीतो 
वा प्रमेयस्य प्रमाणत्वापत्तेः, स्वार्थप्रमिती साधकतमस्य स्वतंत्रस्य प्रमाणत्वात्मकत्वात्‌ । 
ततो न प्रमाणान्वेषणमफळं, तेन विना स्वयं प्रमेयस्याव्यवस्थानात्‌ । यदा पुनरनभ्यस्तेर्थ 
परतः मरमाणानां प्रामाण्यं तदापि नानवस्था परस्पराश्रयो वा स्वतः सिद्धप्रामाण्यात्‌ 
कुतश्चित्क चित्ममाणादवस्थोपपत्तेः । 

जिस प्रकार सूर्य या दीपकके स्वप्रकाशकपनेके समान प्रमाणतश्च स्वतः सिद्ध दे, उस 
प्रकार घट, पट, आदि प्रमेय भी अपने आपसे सिद्ध नद्दी होते हें । क्योंकि उन प्रमेयोको उस 
प्रमाणके समान सिद्धि दोनेमें स्वतंत्रता नहीं प्रतीत हो रही है । यदि प्रमेयकी भी तिस प्रकार 
स्तंत्रतासे स्वर्यं प्रतीति द्वोना माना जायगा तो प्रमेयको प्रमाणपनका प्रसंग होगा । प्रमाणका अद्वैत 
छाजायगा। क्योकि स्व ( अपनी ) और अर्थकी प्रमिति करनेमें प्रकृ्ट उपकारक स्वतंत्र पदार्थको 


प्रमाणपना स्वरूप व्यवस्थित है । तिस कारण प्रमाणका ईडना निष्फल नहीं है । कारण कि उस 
11 


१२० तल्याथेश्वोफवातिके 

ति र न न न न म त म त िहयाययवययाधााब बा 
स्वतैत्र प्रमाणके विना प्रमेयत्खकी स्वयं व्यवस्था नही हो पाती हे | तथा जब फिर अनभ्यस्त 
विषयमें हुये प्रमाणोंकी प्रमाणता अन्य ज्ञापक कारणोंस मानी जायगी तो भी अनवस्या अथवा 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं आते हैँ । अर्थात्‌--दूसरे, तीसरे, चोथे आदि शापकोको आकांक्षा बढनेसे 
अनवस्था तथा पहिळे प्रमाणकी प्रमाणता दूसरे प्रमाणसे ओर दूसरेकी प्रमाणता पद्चिले प्रमाणसे 
जाननेमें अन्योन्याश्रय दोष होनेकी सम्भावना नहीं द्दे । तयोंकि किसी भी अनभ्यास दशाके प्रमाणमें 
अभ्यास दशाके खतः सिद्ध प्रमाणताबाले किप्ती भी खतंत्र प्रमाणसे दूसरा तीसरी कोटीपर अवस्थित 
होना बन जाता है । 

ननु च कचित्कस्यचिदभ्यासे सर्वत्र सवेस्याभ्यासोस्तु विशेषाभावादनमभ्यास एव 
प्रातभाण तद्वाचञ्यकारणाभाचात्‌ । तथा च ङुताभ्यासानभ्पातया, स्वतः परतो बा प्रामा- 
ण्यव्यवस्था भवेदिति चेत । नेवं, तद्वेचिज्यसिद्धेः । 

बोद्ध शंका करते ४ कि कहीं मी विशेष अभ्यस्तस्थळपर किसी व्याक्तिका यदि अभ्यास 
माना जावेगा, तो सभी स्थलोपर सब्र जींबोंका अभ्यास हो जाओ | कोई बिशेषता नहीं दीखती 
है तथा यदि किसी जीवका किसी अपरिचित स्थलपर अनम्याप्त माना जावेगा तो सभी जीवोका सभी 
स्थानोंपर अनभ्यास ही रद्दो प्रत्येक प्रत्येक प्राणीमें उस अभ्यास या अनभ्यासक्की बिचित्रताका कोई 
कारण नहीं हैं । तिस प्रकार होनेपर अभ्यासदशामे स्वतः प्रमाणपनेकी व्यवस्था और अनभ्यास 
दशामें दूसरोते प्रमाणपनेकी व्यवस्था मळा कैसे होगी ! ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका 
नहीं करना । क्योंकि संसारी जीवोंके उस अभ्यास ओर अनभ्यासकी विचित्रताके कारण सिद्धि 
हैं । सो सुनिय--- 


दृष्टादष्टनिमित्तानां वेचित्यादिह देहिनाम्‌ । 
जायते कचिदभ्यासोऽनभ्यासो वा कर्थचन ॥ १४४ ॥ 


इस संसारमें कुछ देखे हुये कारण ओर कातिपय नहीं देख सकने योग्य परोक्ष निमिश 
कारणोंकी बिचित्रतासे प्राणियोंके किसी परिचित विषयमे अभ्यास और किसी अपरिचित विषय 
अनम्यात केसे न केसे ददो ही जाता है । उर्द या मुंगका रथना और भिट्टीसे घडा बनना जैसे 


अंतरंग, बहिरंग कारणोंसे होता है, वेते दी अम्यांस, अनभ्यास भी कही कहीं दोनों कारणोंते 
हो जाते हें । 


दानि निमित्तान्यभ्यासस्य कचित्पौनःपुन्येनानुभवादीनि तद्ङ्गानावरणवीयीत- 
रायक्षयोमशमादीन्यहृष्टानि विचित्राण्यभ्यास एव स्वहेतुवेचित्र्यात जायंते, अनभ्यासस्य च 
नुमवादीन्यनभ्यासङ्ञानाव्रणक्षयोपशमादीनि च । तद्वैचित््याद्वौचिञ्येऽभ्यासोऽनभ्या- 

सश्च जायते । ततं? युक्ता स्वतः परतथ प्रामाण्यव्यवर्था । 


तच्ार्थचिन्वामणिः १३१ 


"Nh 





किसी विषयमें..अभ्यातके, इष्ट कारण पुनः पुनः करके अमुभव होना घोषणा (घोखना) आदि. 
हैं । किसी मेवावी जीवके एक बार देखनेते मी अभ्यास हो जाता है । अवधान...करना, स्मरण- 
शक्तिपर बळ देना, ब्राह्मी, बादाम, घृत, आदिका सेवन भी बहिरंग निमित्त कारण हे तथा उस विषय 
संत्रंधी ज्ञानावरण ओर वीर्थान्तराय कमीका क्षयोपशम होना, विनयसंपत्ति होना, स्कति, प्रतिभा, 
विशुद्धि, आदि अन्तरंग जो कि बहिरंग इन्द्रियों द्वारा नही दीखे जांय, एसे नाना प्रकारके निमित्त 
कारण हैं । ये दृष्ट, अदृष्ट विचित्र कारण भी अभ्यास होनेपर ही अपने कारणोंकी विचित्रतासे बन 
जाते हैं । पुरुषार्थ करनेसे पुनः पुनः अनुभव हो जाता है) 'कषायोंकी मन्दता, गुरुभक्ति, 
सदाचार, शुद्धभोजनपान, ब्रह्मचर्य, आदिसे ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम बढ़िया हो जाता है । 
ऋतुपरिवतेनके समान कारणोंका बितित्रता अनेक निमित्तोंसे ' संसारमें हो रद्दी प्रसिद्ध हे । तथा 
अनम्यासके भी दृष्ट निमित्तकारण तो एक बार अनुभव करना, उपेक्षा रखना, अन्यमनस्क होना, 
खोटा आचार करना, आदि, हैं । ओर अनम्सासक्रे अदृष्ट कारण अनभ्यास ज्ञानावरण और अन्तराय 
कमाका क्षयोपशम, उद्धतपना, कषायसद्वाव, बुद्धिस्थूलता आदि ई 4 उनके भी कारणांको 
विचित्रतासे उन कारणोंमें विचित्रता 'होसेग्रर. किसी जीवका किसी विषयमें अभ्यास और अनम्यास 
दोना बन जाता है । तिस कारणते अम्पास दशामें खतः और अनभ्यास दशामें परतः प्रमाणपनके 
ज्ञानकी व्यवस्था होना युक्त हे । 


तत्रसिद्धेन मानेन खतोसिद्धस्य साधनम्‌ । | 
प्रमेयस्य यथा तदद्माणस्थेति धीधनाः ॥ १४५ ॥ 


तिप्त कारण खतः नहीं सिद्ध हुये प्रमेयकी खतंत्र प्रसिद्ध प्रमाण करके जिस प्रकार सिद्धि 
की जाती हवे, उसीके समान अनम्यास दशामे प्रमाणको सिद्धि भी अभ्यासके प्रसिद्ध प्रमाण करके 
कर ली जाती है । इस प्रकार बुद्धिधनके स्वतंत्र. अधिकारी आचार्य महाराज कद्द रहे हैं । 


न हि स्पसंवेदनवदभ्यासदशायाँ स्ततः सिद्धेन प्रमाणेन प्रमेयस्य स्वयमसिद्धस्य 
साधनपनुरुध्यमानरनभ्यासदशायां स्त्रयमसिद्धस्य तदपाकते युक्त, सिद्धेनासिद्धस्थ साधः 
नोपपत्ते! । ततः सूक्त सात प्रमाणानोष्टसाधनादात । 


स्वसंवेदन प्रयक्षके समान अभ्यास दशामे स्वतः प्रसिद्ध प्रमाण करके स्वयं असिद्ध हो रहे 
प्रमेयक्की सिद्धिको अनुरोध कर कह्दनेवाळे वादियोंकरके अनभ्यास दशामें स्वयं असिद्ध . हो रहे 
प्रमाणकी सिद्धि भी प्रसिद्ध, प्रमाण करके हो जाती मान छेनी चाहिये । उन बादिओंको उसका 
खण्डन करना उचित नहीं दै । क्योंकि असिद्ध पदार्थकी सिद्धि पहिलेस प्रसिद्ध हो चुके तवसे 
होती हुयी बन जाती हे । पण्डितोंकी समीचीन शिक्षासे मूर्ख भी पण्डित बन जाते ई। दानियोंके 
परोपकारे दरिद्र मी सफ़ळमनोरथ हो जाते है | तिस कारण यद्द अनुमान बहुत अच्छा कहा 


१३२ तपपाय छोकथार्तिके 


था कि प्रमाण (पक्ष ) हैं ( साध्य ) | क्योंकि इष्ट पदार्थीकी सिद्धि हो रद्दी दै (वत) । यद्वांतक 
अद्वेतवादी या शून्यवादीके सन्मुख प्रमाणतखकी सिद्धिका प्रकरण समाप्त हुआ । 


एवं विचारतो मानस्वरूपे तु व्यवस्थिते । 
तत्संख्यानप्रसिद्धथथ सूत्रे द्वित्वस्य सूचनात्‌ ॥ १४६ ॥ 


इस प्रकार उक्त विचार करनेसे प्रमाणका स्वरूप व्यवस्थित हो जानेपर तो उस प्रमाणकी 
संख्याकी प्रतिद्धिके लिये '' तखामाणे ” इस सूत्रम द्विरसन “५ ओ ? विभक्तिके द्वारा प्रमाणके दो 
पनेका सूचन किया गया हे । | 

तठापाणे, इति हि द्वित्वनिर्देशः संख्यांतरावधारणनिराकरणाय युक्तः कत तत्र 
विप्रतिपत्तेः । 

“ तत्ममाणे ” इस प्रकार सूत्रमै नियमसे द्विवचनपनेका कथन करना तो अन्य नैयायिक, 
र्म मांतक, आदि द्वारा मानी गयीं प्रमार्णोकी सँख्याओके नियमको निवारण करनेके लिये किया 
जाना समुचित है । क्योंकि उप प्रमाणकी संख्यामे अनेक वादियोंका विवाद पडा हुआ था | 


प्रमाणमेकमेवेति केचित्तावत कुदृष्टयः । 
प्रत्यक्षमुख्यमन्यस्माद्थेनिणींत्यसंभवात्‌ ॥ १४७ ॥ 


तिन वित्राद करनेवाळमे कोई चार्वाक मिथ्यादृष्टि तो इस प्रकार कह रहे हैं कि प्रमाण 
एक ही है । सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मुख्य प्रयक्ष प्रमाण दै । क्योंकि अन्य अनुमान, आगम आदिसे 
अर्थका निर्णय होना असम्भव है । प्रमाणका सत्रसे पाहिळे अर्थका निर्णय करना फल है । अनुमान 
आदिते बिशेष तथा अर्थाका निर्णय नहीं हो पाता दै । सामान्य रूपसे अग्नि आदिकको तो व्याधि- 
ज्ञानके समय ही जान लिया जाता हे । वाच्य अर्थके शाद्वजन्य आगम ज्ञानमें भी अनेक न्यूनता 
अधिकतायें हो जाती ह । अतः प्रयक्ष ही एक प्रमाण दै । 


प्रत्यक्षमेव मुख्य स्वार्थनिणीतावन्यानपेक्षत्वादन्यस्य प्रमाणस्य जन्मनिमित्तत्वात न 
पुनरसुमादि तस्य पत्यक्षापेक्षत्वात प्रत्यक्षनननानिमित्तत्वाच्च गौणतोपपत्तेः न च गौणं 
प्रमाणमातिप्रसंगात्‌ । ततः ्त्यक्षमेकमेंव प्रमाणमगीणत्वात्‌ ममाणस्येति केचित्‌ । 

प्रत्यक्ष हौ मुख्य प्रमाण हे, क्योंकि अपने ओर अर्थके निर्णय करनेमें उसको अन्यकी अपेक्षा 
नहीं दे । दूतरा हेतु यह दे कि प्रत्यक्ष ही अन्य अनुमान आदि प्रमाणोंके जन्मका निम्निश है । 
अत; प्रत्यक्ष ही मुख्य प्रमाण है । फिर अनुमान, उपमान, आदिक ज्ञान मुख्य नहीं हैं । क्योंकि 
उनको प्रत्यक्षकी अपेक्षा द्वोनेके कारण तथा प्रत्यक्षके जन्मका निमित्तपना नहीं दोनेके कारण 
गौणपेना ग्रसिंदर झे रहा हैं + किन्तु गौण पदार्थ तो प्रमाण नहीं होता है । क्योंकि यो. तो अति- 
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प्रसंग हो जावेगा । यानीं चक्षु, उपनेत्र, ( चश्मा ) लेखनी, शब्द, सादृश्य आदि जड मी प्रमाण 
बन बैठेंगे तिस कारण एक प्रत्यक्ष द्वी प्रमाण है । सम्पूर्ण विषयोकी व्यवस्था करनेवाला प्रमाण 
पदार्थ तो अगोण होना चाहिये । इस प्रकार कोई बृहस्पति मतके अचुगामी चावीक कह रहे हैं। 
अब आचारय कहते है कि-- 


तेषां त्किं स्वतः सिद्धं प्रत्यक्षांतरतोपि वा । 
स्वस्य सवस्य चेसेतद्भवेत्‌ पर्यनुयोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ 


उन चावीकोके यहां स्वयं अपने पूत्रोपरकालभावी अनेक प्रत्यक्ष और अन्य संपूर्ण प्राणि- 
३९७ प्रत ७५ फो [झा ~ 
यांके प्रत्यक्षप्रमाण क्या स्वतः द्वी सिद्ध दो रहे हैँ ! अथवा क्या अन्य प्रत्यक्षोंते भी वे सिद्ध किये 
जाते हैं £ बताओ | इस प्रकार यदद कटाक्षसद्वित प्रश्न करना उनके ऊपर छागू द्दोयगा । 


स्वस्याध्यक्ष सर्वस्य वा स्वतो वा सिध्येत्‌ भत्यक्षांतराद्वेति पर्यनुयोगोऽवइयंमा वी । 


प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण माननेवाळे चार्वाकोंके उपर इस प्रकारका प्रश्‍न अवश्य होवेगा कि 
अपना प्रयश्च अथत्रा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रत्यक्ष क्या स्वतः ही सिद्ध हो जावेंगे ? अथवा अन्य प्रत्यक्ष 
प्रमाणोंते साधे जावेंगे ? भावार्थ--अपनी निज आत्मा्मे हुये भूत, भविष्यत्‌ काळके प्रत्यक्ष भी तो 
प्रमाण हैं । तुम्हारे पास उनके प्रत्यक्ष करनेका क्या उपाय दै ? ओर स्वयं उस वर्तमानकाछके 


प्रत्यक्षको केप जाना जायगा ? तथा अन्य प्राणियोके भूत भविष्यत्‌ वरतमानकाळके असेख्य प्रत्य- 
क्षको मी प्रमाणपन खरूपते जाननेके लिये तुम्हारे पास इस समय क्या सावन हे ? बताओ। 


स्वस्येव चेत्‌ खतः सिद्धं नष्टं युवादिकीतेनम्‌ । 
तदध्यक्षप्रमाणत्वसिध्यभावात्कथंचन ॥ १४९ ॥ 
प्रयक्षांतरतो वास्य सिद्धो स्यादनवस्थितिः । 
कचित्खतोऽन्यतो वेति स्याद्वादाश्रयणं परम्‌ ॥ १५० ॥ 


यदि अपने ही प्रत्यक्षोंकी अपने आपसे सिद्धि होना इष्ट करोगे तो गुरु, पिता, सम्राट, परो- 
पकारी आदिका गुणगायन करना नष्ट हुआ जाता दै । क्योकि उन गुरु आदिके प्रत्यक्षोंको प्रमाण- 
पनकी केसे भी सिद्धि नहीं हो पाती है । अर्थात्‌--गुरुकी पूञ्यताके कारण उनके प्रत्यक्ष प्रमाणोको 
तुम अपने प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे केले मी नढौं जान सकते हो अथवा बहुत वर्ष प्रथम हो चुके गुरुओंका 
या उनके प्रत्यक्ष ज्ञानोंका तुमको प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है । फिर स्तुति किसकी की जाय ! 
गुरू आदिके इस प्रत्यक्षकी यदि आप अन्य प्रत्यक्षोते तिद्धि होना मानोगे तो उन प्रत्यक्षोंकी सिद्धि 
भी अन्य प्रत्यक्षोसे द्ोगी ओर उनकी मी अन्यसि होगी । इस प्रकार अनवस्था दोष दोगा अज्ञात 
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पदार्थ तो किसीका ज्ञापक दोता नहीं है । कहीं स्वतः ओर कहीं अन्य प्रत्यक्षीसे यदि प्रत्यक्षज्ञानांकी 
सिद्धि होना मानोगे इस प्रकार तो स्पाद्वादसिद्वान्तका आश्रप लेना ही बढ़िया पडा । 


सर्वस्यापि खतोध्यक्षप्रमाणमिति चेन्मतिः । 
केनावगम्यतामेतदध्यक्षायोगिविद्विषाम्‌ ॥ १५१ ॥ 


यदि चार्वाकोंका यहद मन्तब्य होय कि सम्पूर्ण जीवोंके सभी प्रयक्षांको स्वयं अपने आप ही 
से प्रयक्ष होकर प्रमाणपना प्रसिद्ध हो रहा है, तब तो इम पूछेंगे कि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने 
अपने प्रत्यक्षोका स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है । यह किसके द्वारा जाना जाय ? इस बातका हमको 
निर्णय भला केसे हो सकता हे ? बताओ। प्रसक्ष प्रमाणसे सम्पूर्ण पदार्थोका एक ही समयर्म अबलो 
कन करनेवाले केवळज्ञानी योगियोंसे विशेष द्वेष करनेवाले चार्वाकोंके यहां यद्द निर्णय कैसे भी 
नहीं हो सकता दे कि सत्रके प्रत्यक्ष अपने अपने स्वरूपमें प्रयक्ष करते हमे प्रयक्षपनेसे व्यवस्थित 
हैँ । किन्तु यद्द जानना तो आवश्यक है, जो अन्योके प्रयक्षांको नदी मानना चाहता है, वह 
अकेले स्वयंको ओर अपने वर्तमानकालके प्रसक्षको दी जीवित देखना चाहता है । किन्तु उसके 
चाहनेते अन्य ग्राणियोंका और उनके प्रसक्षोंका प्रलय नद्दी माना जा सकता है । अन्यथा स्वयं 
उसके भूत, भविष्यत्‌ कालके हो चुके ओर द्वोनेवाले प्रसक्षोंकी क्या दशा होगी १ । 


प्रमाणांतरतो ज्ञाने नेकमानव्यवस्थितिः । 
अप्रमाणादूतावेव प्रयक्ष किमुपोष्यंते ॥ १५२ ॥ 
अन्य प्रमाणोंसे यदि सम्पूर्ण ग्राणियोंके ग्रत्यक्षोका ज्ञान द्वोना इष्ट करोगे तो चार्बाकॉके यह्वा 
एक हवी प्रत्यक्ष प्रमाण माननेकी व्यवस्था नहीं हो सकी । अन्योके प्रत्यक्षप्रमाणांको जाननेके लिये 
अनुमान, आगमकी भी शरण लेनी पडी । यदि अप्रमाणज्ञानते हौ उन प्राणियोंके प्रव्यक्षोंका 
जानलेना मानोगे तो फिर एक प्रत्यक्षको भी प्रमाणपना क्यों पुष्ट किया जा रहदा है £ जहां पण्डिता- 
मास ही कार्यकारी द्वो रदे हैं, बढ्दा घोर तपस्या कर विद्वताकों प्राप्त कर चुके ठोस पण्डितोंकी 
क्या आवश्यकता है * मिथ्याज्ञानोंते ही पदार्थाकी झि मानमेपर एक प्रत्यक्षको भी प्रमाण माननेका 
व्यर्थ बोझ क्यों छादा जाता है ? गोंगचियोंके मूषणमें मोती मिलाना असङ्गत दै । 
सरवेस्य प्रत्यक्ष स्त्रत एव प्रमाणपिति प्रमाणपंतरेणाधिगच्छन्‌ प्रमेयमपि तथाधिग- 
च्छतु विशेषाभावात्‌ । ततस्तै; प्रत्यक्षं किमुपोष्यत इति सिंत्यम्‌ । 
सभी प्राणियोंके प्रत्यक्ष खयं अपने आप ही से प्रत्यक्ष प्रमाणरूप .निर्णात हो रहे दे । इस 
तिद्वान्तको प्रमाणके विना छी अधिमम कर रहा चाबोकत्रादी घट, पट, आदि प्रमेयोंको भी तिस 
दी प्रकार प्रमाणके ब्रिना, ही जान छो, दोनों प्रकारके हेयोमें कोई विशेषता नहीं है | तो फिर तिन 


ह. mie ~ "क भा 


तत्वार्थचिन्तामणिः १२५ 


NF es Fr Sera किक पर 





चार्वाकोकरके प्रत्यक्ष भी प्रमाण क्यों पुष्ट किया जा. रहदा है ! इस बातका आप खर्य कुछ 
काळतक चितत्रन कीजिये, तत्र उत्तर देना । अर्थात्‌ इसका उत्तर तुम नहीं दे सकोगे । सदा 
चिन्तार्म हो इबे रहोगे । | 
है = i EN क 
प्रयक्षमचुमाच च प्रमाण हात कंचन । 
तेषामपि कुतो व्याप्तिः सिथ्येन्मार्नातराद्विना ॥ १५३ ॥ 
कोई कह रहे है सूतमें “ प्रमाणे ” यह द्विवचन ठीक है । ग्रसक्ष और अनुमान ये दो 

प्रमाण हैं । चावीकोके ऊपर आये हुये दोपोंका अनुमान आमाण मान छेनेसे निवारण हो जाता हे । 
अब आचार्य कइते हैं कि उन भद्ध या वेशेषिकोंके यहां भी अन्य तर्कप्रमाणको माने विना साध्य 
ओर साधनक व्याति कैसे सिद्ध होगी १ मावार्थ--अनुमानमें व्यापिकी आव्यकता है। उसको 
जाननेके लिये तर्कज्ञान मानना आवश्यक होगा । भिध्याज्ञानस्वरूप तर्कसे समीचीन अनुमान 
नद्दी उपज सकता है । i 


योप्याह-प्रत्यक्ष मुख्य प्रमाणं स्तरार्थानिर्णीतावन्यानपेक्षव्वादिति तस्यानुपाने 
मुख्यमस्तु तत एव । न हि तचस्यामन्यानपेश्नं । स्वोत्पत्तो तदन्यापेक्षमिति चेत्‌+ प्रत्यक्षः 
मपि तत्स्त्रनिमित्तमक्षादिक्मपेक्षते न पुनः ्रमाणमन्यदिति चेत्‌, तथान्ुमानमपि। न हि 
तत्त्रिरुपलिंगनिश्चयं स्वहेतुमपेक्ष्य जायमानमन्यत्रमाणप्रपेक्षते । यत्तु तत्तिरूपछिंगग्राहि 
प्रमाण तदनुभानोत्पत्तिकारणमेव न भवति, ळिंगपरिच्छित्तावेव चरितार्थत्वात्‌ । 


च. करे ०५ 


प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोंको माननेवाळे वैशेषिक या बोद्ध कुछ देरतक अपना सिद्धांत 
पुष्ट कर रहें दे कि जो भी चात्रीकवादी यों कइ रहा है कि प्रत्यक्षज्ञान, ही अकेला मुख्य प्रमाण हे । 
क्यॉफे प्रयक्षकों ख और अर्थके निर्णय करनेमें अन्य ज्ञानोंकी अपेक्षा नहीं है । उस चार्वाकके 
यद्वां अनुमान प्रमाण मी तिस ही कारण यांनी ख और अर्थके निर्णय करनेमें अन्यकी अपेक्षा न 
पडनेके कारण मुख्य प्रमाण हो जाओ । वह अनुमान उतत ख और अर्थके निर्णय करनेमें अन्यकी 
अपेक्षा नहीं रखता दै । यदि कोई यो कडे कि वह अनुमान अपनी उतपत्तिमें तो अन्य हेतु, व्यापि 
ज्ञान, पक्षवृत्तिता, आदिको अपेक्षा रखता है । ऐसा कइनेपर तो इम बौद्ध कढंगे कि यों तो 
प्रत्यक्ष भी अपनी उत्पत्तिमे अन्य कास्णोंकी. अपेक्षा रखता दे | हां, प्रत्यक्षके उत्पन दो जानेपर 
लाके निर्णय करनेमें वह अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता ढे, पैसा अनुमान भी तो दै । इसपर 
चार्वाक यदि यों कडे कि वह प्रत्यक्ष अपने निमित्त कारण इन्द्रिय, आलोक आदिकी अपेक्षा रखता 
हे । किन्तु फिर दूसरे प्रभाणोंकी अपेक्षा न्दी रखता हे । इस प्रकार कइनेपर तो इम वैशोषिक कहेंगे 


hu 


कि यों समी कार्य अपनी उत्पत्िमें कारणोंकी अपेक्षा रखते हैं । तिस प्रकार अनुमान भी अपने 
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उत्पादक निमित्तोंकी अपेक्षा रखता हे । खविषयकी इति करानेमें अन्य प्रमाणोंको नहीं चाहता है 
देखिये। वह अनुमान पक्षततल्न, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्तिस्वरूप अथवा काये, स्वभाव, अनुपलब्धि- 
स्वरूप या पूर्वत्‌ रोषत्रत्‌ सामान्यतो दख तीनरूपवाले ढिंगके निश्चय करनेरूप अपन तुकी 
आक्चा करके उत्पन्न हो रद्दा संता किप्ती अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है । किन जो तीन 
स्वळूपवाठे हेतुको जाननेवाळे प्रमाण हे, बढ तो अनुमानकी उत्पत्तिका कारण ही नहीं होता ६ | 
क्योंकि व्यातियु्त हेतुके जाननेमें ही वइ रिंगज्ञान कृतकृत्य छो रहा है | अतः स्तार्घीको माननम 
प्रत्यक्षफे समान अनुमान भी स्वतंत्र दै । अतः अपने प्रमेयकी ज्ञपि करनेमें वह मी मुख्य प्रमाण 
है । सूयक गति, बडापन, आदिमें झूंठा ज्ञान करानेके कारण प्रसक्षका न्याय अनुमान प्रभाणे 
न्यायाळयमें होता है ओर प्रत्यक्षज्चानको बाधित ह्वोना पडता है । अपने भूत भविष्पतके प्रत्यक्षो 
और अन्य प्राणियों प्रत्यक्षोंका छद्म्ध्याको ज्ञान होना अनुमानते ही साध्य कार्य दै । 

यद्प्यभ्पघापि, प्रत्यक्ष दुर्यं प्रपाणांतर मन्मनो निमिचत्वादिति तत्तिरूपािगादि- 
नानैकरांतिक । “यदि पुनरथैस्यासंभवेऽभातरात्‌ प्रत्यक्षं मुख्यं तदाजुमानमपि तत एत्र 
विशेषाभावात्‌ । तढुक्ते-- अर्थस्यासंमवे भावात्‌ प्रलक्षेपि प्रमाणता । प्रतित्रद्ध- 
स्वभावस्य तद्धेतुत्वे समं द्वयम्‌ ” इति । 

तथा जो भी चावाकोने यह कहा था कि प्रअक्ष ही मुख्य है। क्योंकि अन्य प्रमाणोके 
जन्म देनेका वद निमित्त दै । इतपर दम बोद्ध कडते हैं कि इस प्रकार वह हेतु निरूयर्किंग, 
साहरयज्ञान, संकेतज्ञान, व्याति, आदिकसे व्यमिचारी दो जाता है । ये ढिंग आदिक अनुमान 
आदि प्रमाणोंकी उत्पत्तिके कारण हैं। किंतु चार्वाकोंके यहाँ मुझ्यप्रमाण तो नदी माने गये हें । 
यदि फिर चार्वाक यो कढ कि वस्तुभूत अर्थके न दोनेपर प्रत्यक्षप्रभाण नहीं उत्पन्न होता है। 
अतः प्रयक्षप्रमाण मुख्य द्वे । तब तो अनुमान भी तिस ही कारण यानी अर्थके न होनेपर नहीं 
होनेते मुझ्यप्रमाण द्यो जाओ | कोई विशेषता नहीं है । वही हमारे बौद्धोके यहां कहा है कि 
अर्थके नहीं विद्यमान द्वोनेपर इये प्रत्यक्षमें भी प्रमाणताका अमाव है और झानका भर्थके साथ 
अविनामाव संबंध रखने स्वभावको यदि प्रमाणपनेका हेतु माना जायगा तब तो दोनों प्रत्यक्ष और 
अनुमान समान कोटिके प्रमाण हैं | अर्थात्‌--स्वलक्षण क्षाणिकपन आदि वस्गुभूत अथाके होनेपर 
दी उत्पन होनेसे प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनोंको प्रमाणपना एकता है । 


संवादकत्वात्तन्युल्यमिति चेत्‌ तत एवाचुमानं न पुनद्वीभ्यामर्य परिस्छिच 
प्रवतेमानोर्थकरियायां बिसंवाद्यते । 

सफळपरवृत्तिका जनक हो जानारूप सम्बादकपनसे यदि उस प्रत्यक्षको मुख्य कहोगे तब 
तो तिस शी सम्वादकपनेसे अनुमात सी मुख्य हो. जाओ । दोनों प्र्यक्ष और अनुमान प्रमाणोसि 
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अर्थकी परिच्छित्ति कर प्रवर्त रहा जीव अर्थक्रियामें विसम्वाद ( असफलता ) को प्राप्त नहीं कराया 
जाता है । अनुमानसे अग्नि, जळ, सोपानकी सीढीका निर्णय कर सफलअर्थक्रियाये ठीक ठीक हो 
जाती दें । किसी अनुमानामासते कहीं चूक छो जानेपर समी अनुमानोको बट्टा नद्हीं ढण जाता 
७% ७०2 ~ ७ ७५ र अ. ० ६१०० ७, 

ह | यो तो अनुपानोसि अधिक प्रत्यक्षाभासोसे अनेक स्थकोंपर मिथ्याज्ञप्तियां होतीं देखी जाती हैं । 
एतावता समौचीन प्रत्यक्षोमें छांच्छन नहीं आ सकता है । - 


वस्तुविषयत्वान्क्रुर्यं प्रत्यक्षमिति चेत्‌ तत एवानुमान तथास्तु प्राप्यवस्तुविषय- 
त्वादनुमानस्य वस्तुविषयं प्रामाण्यं दयोः इति वचनात्‌ । ततो मुख्ये दे एव प्रमाणे 
प्रत्यक्षमत्रुमानं चेति केचित्‌, तेषामपि यावान्कशरिध्दूमः स सर्वोप्यग्निजन्मानग्निजन्मा वा 
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न भवतीति व्यासिः साध्यसाधनयोः कुतः प्रमाणांतराद्विनेति चिंत्यम्‌ । 


बोद्ध द्वी कद रदे हैं कि यदि चार्वाक यथार्थत्रस्तुको विषय करनेवाला होनेके कारण 
्रत्यक्षको मुख्य प्रमाण कहेंगे तो उस ही कारण यानी वस्तुको विषय करनेवाला होनेसे ही अनुमान 
भी तिस प्रकार सुख्यप्रमाण हो जाओ। हम बोद्धोंने इस प्रकार अपने ग्रन्थोमें कथन किया है 
कि प्राप्यवस्तुको विषय करनेवाला क्वोनेसे अनुपानकी वस्तुवित्रयको जाननेवाळी प्रमाणता 
दे । इस कारण प्रत्यक्ष और अनुमान दोनोंमें प्रमाता आ जाती दै । अर्थात्‌-- 
इमारे यद्वां. ज्ञानके विषय आलम्बन ओर प्राप्य माने गये इं । घटको छी घट जाननेवाठे 
ज्ञानका विषयभूत आलम्बन और प्राप्त करने योग्य एक ही घट है । किंतु सीपमें हुये चांदीके 
ज्ञानका आछम्बन चांदी हे ओर प्राप्ति करने योग्य विषय सीप दै । प्राप्य वस्तुको ही आलम्बन 
करे, वह ज्ञान प्रमाण होता दै । ऐसी प्रमाणता दोनोंमें है । तिस कारण प्रत्यक्ष और अनुमान ये 
दो ही मुख्य प्रमाण दै । जेनोंके “| तठामाणे ” सुत्रका अर्थ प्रक्ष और परोक्ष नहीं कर प्रत्यक्ष 
और अनुमान करना इमे अमीष्ट दवे । इत प्रकार “ योऽप्याद्व ” से लेकर “४ अनुमानं च ” तक 
कोई ( बोद्ध ) कइ रहे हैं । अब आचार्य कहते हैं कि उन बौद्धोके यहां भी जितने भी 
कोई धूम दै, वे समी अग्निपे जन्म लेनेवाळे हैं | अग्नि भिन्न पदाथीसे वे उतपन्न द्वोनेवाले नहीं 
हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण देश ओर काळको व्यापकर द्वोनेवाळी साध्यं और साधनकी व्याप्तिको तीसरे 
तर्क प्रमाणके विना मळा किसे जान सकोगे ! इस प्रश्नके उत्तरको कितने ही दिनतक विचार 
कर कह्दो। अधिक देरतक चिन्ता करमेसे व्याक्षिज्ञानका मानना उपस्थित हो जावेगा। “ व्यासिज्ञानं 
चिन्ता ” । ऐसी दशामें बोद्धोंको तीसरा प्रमाण मानना सिरपर आ पडा । ' 


त्यक्षानुपंभाभ्या न तावत्तत्रसाधनम्‌ । 
तयोः सन्निहिता्थत्वात्‌ त्रिकालागोचरत्वतः ॥ १५४ ॥ 
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१३८ तश्वाथक्लोकवातिंके 


कारणानुपलंमाबेत्कायकारणतानुमा । 
व्यापकानुपलमाच व्याप्यव्यापकतानुमा ॥ १५५ ॥ 


Ne 


तद्यापिसिदिरप्यन्यानुमानादिति न स्थितिः । 
परस्परमपि व्यापतिसिद्धावन्योन्यमाश्रयः ॥ १५६ ॥ 
साप्य ओर साधनका क्षयोपशमके अनुसार एक ही बार या पुन पुनः ( बार आर ) 
निश्चय होनारूप प्रक्ष और साध्यके न होनेपर साधनके न द्वोनेका एक ही बजारमै या बार बारमें 
निश्चयरूप अनुपलम्मसे तो उस व्यापिका निर्दोष साधन करना नहीं अन सकेगा । क्योकि 
आप बोद्धोंने उन प्रत्यक्ष ओर अनुपछम्मोंको अत्यन्त निकटवर्ती अर्थौको विषय करमवाछा 
माना दै । तीनों कालके साध्य या साथनोंको वे विषय नहीं करते हैं । किन्तु 
व्यापिज्चान तो सर्वदेश और सर्वकालके सध्यसाधनोको जानता है । यदि कारणके अनुगलम्भएे कार्य 
न दौखनेपर कार्यकारणभावसम्बन्ध ( व्याप्ति ) का अनुमान किया जायगा और व्यापकके अझु- 
पलम्मसे व्याप्यके नहीं दीखनेपर व्याष्यव्यापकभात्र सम्बन्ध ( व्यापि ) का अनुमान कर छिया 
जायगा, इस प्रकार कद्दोगे तब तो उत व्या्तिको साधनेवाले अनुमानकी जनक व्याप्तिका साधन भी 
अन्य अनुमानते किया जायगा । इस प्रकार आगे भी यही धारा चलेगी, क्षीं स्थिति न द्ोमेगी। अनु- 
मानसे व्याति्ो जाननेमें अनवस्था दोष स्फुट है । प्रकत अनुमानसे उस व्याप्तिको जाननेवाळे 
अनुमानकी व्याप्ति सथ जायगी ओर उस अनुमानसे ग्रकृत अनुमानकी व्याप्ति सघ जायगी । इस प्रकार 
परस्परम भी व्यापिको सिद्ध करनेमें अन्योन्याश्रय दोष आता है | 


योगिप्रयक्षतो व्यापतिसिद्विरि्यपि दुर्घटम्‌ । 
स्वेत्रानुभितिज्ञानाभावात्‌ सकलयोगिनः ॥ १५७ ॥ 
पराथानुमितो तस्य व्यापारोपि न युज्यते । 

अयोगिनः स्वयं व्याप्तिमजानानः जनान्‌ प्रति ॥ १५८ ॥ 
योगिन।पि प्रति व्यर्थः स्वस्वा्थीनुमिताविव । 


समारापविशेषस्याभावात्‌ सवैत्र योगिनाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
बौद्ध यदि सबको जाननेवाळे योगियोंके प्रत्यक्षसे व्यातिकी सिद्धि होना मानेंगे यह भी घटित 
करना कठिन हे । क्योंकि सकळ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानके त्रिळोकवत्ती पदार्थाको युगपत्‌ जानने- 
बाळे सकल योगीके समी विषयोंमें प्रत्यक्षज्ञान हो रहा हे । उनको अनुमामज्ञान नहीं होता है । 
अतः स्वयं अपने' प्व्यक्षसे व्यातिको जानकर तर्वहके स्वाथानुमान ,करना जब हे, दही नहीं तो 
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सकळ योगीको व्यापि जान ळेनेपर भी क्या लाभ हुआ ? तथा जो अयोगी अल्प ज्ञानी जीव स्वयं 
व्यासिको नहीं जान रहे हैं, उन मनुष्योंके प्रति परार्थानुमान करानेमें भी उक्ष योगिप्रत्यक्षका 
व्यामिको जाननेत्राला व्यापार उपयोगो नहीं होता दै । और सर्वज्ञ योगियोंके प्रति तो स्वयं अपने 
प्रत्यक्षे जानी हुयी व्याप्तिके ज्ञानका व्यापार करना व्यर्थ ही है । जैसे कि अपने सार्थानुमान करनेमें 
निकटवर्ती साध्य और साधनकी ग्रत्यक्षसे जानी हुयी व्यापिका ज्ञान व्यय पडता है । योगियोंको 
सम्पूर्ण त्रिलोक त्रिकालवर्त्ती पदार्थाने अज्ञान, संशय, आदि विशेष समारोपोके द्वोनेका तो अभाव है। 
अतः प्रत्यक्ष किये गये पदार्थोमें भी किसी कारणे द्वोगये संमारोपको दूर करनेके लिये अनुमान 
ज्ञान सर्वेक्षके दो जाता, वह तो हो नहीं सकता है । 


एतेनेत्र हता देशयोगिप्रत्यश्चतो गतिः । 
संबंधस्यास्फुटं दष्टेत्यनुमानं निरथेक्म ॥ १६० ॥ 
तस्याविशदरूपतव प्रत्यक्षत्वं विरुष्यते । 
प्रमाणांतरतायां तु हे प्रमाणे न तिष्ठतः ॥ १६१ ॥ 


इस उक्त कथन करके ही यो'गेयांके देशप्रत्यक्षसे व्याप्तिको जानळेनेके सिद्धान्तका व्याघात 
करदिया हे । अर्थात्‌--एकदेश योगियोंके अवधि, मन पर्यय आदिरूप प्रत्यक्षोते व्याप्तिरूप 
सम्बन्धका ज्ञाप्ति होना नहीं बनता दै । क्योंकि उन देशयोगियोको भी साध्य साधनके सम्बन्धका 
व्याप्तिज्ञान चारों ओरसे स्फुट प्रत्यक्षखूप देखा जारवा हैं अतः उन प्रत्यक्षज्ञानियोंको अनुमानका 
करना व्यर्थ हे । यदि व्याप्तिको जाननेवाळे उस देश प्रत्यक्षको अबिशदरूप मानोगे तो उसको 
्रत्यक्षपना विरुद्ध पडेगा । यदि व्या्िको जाननेवाळे प्रमाणको अन्य प्रमाण माना जावेगा, तो प्रत्यक्ष 
और अनुमान दो ही प्रमाण हैं, यद्द व्यवस्थित नद्दी होता हे । तीसरा व्याक्षिज्ञान भी प्रमाणरूप 
मानना अनिवार्य होगया । 
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न चाप्रमाणतो ज्ञानाद्युक्तो व्यापिविनिश्रयः । 
प्रत्यक्षादिप्रमेयस्याप्येवं निर्णीतसंगतः ॥ १६२ ॥ 

वेशेषिकोंके अनुसार अप्रमाणरूप व्याप्तिज्ञान मान लिया जाय । मिथ्याज्ञानके संशय, विपर्यय 
और तर्क तीन भेद किये गये हे । इसपर आचार्य कहते दै कि अप्रमाणज्ञानसे व्यापिका बढ़िया 
निश्चय करना युक्त नहीं हैं । इस प्रकार तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणांके प्रमेय तत्तोंका भी 
निर्णय दोना संगत हो जायगा । फिर मळा प्रत्यक्ष आदिको प्रमाणपना क्यों पुष्ट किया जाता है £ 
चोर या व्यभिचारी मनुष्य भी यदि उपदेशक बन जावें तो सदाचारी विद्वानोंकी आज्ञाका अनुध्तरणं 
करना क्यों वैध होगा !। 


१४० तरनाथेछोकनातिषै 
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त्यक्षं मानसं येषां संबं लिंगलिंगिनोः । 
व्याप्या जानाति तेप्यर्थेतींद्रिये किमु कृवेते ॥ १६३ ॥ 
यत्राक्षाणि प्रवर्तते मानसं तत्र वतते । 
९ ५ ७ हे 
नोन्यत्राक्षादि वेधुयप्रसंगात्‌ सवदोहिनाम्‌ ॥ १६४ ॥ 
जिन वादियोंके यहां मन इन्द्रियसे उत्पन हुआ प्रत्यक्षज्ञान साध्य ओर साधनफे व्यापि करके 
हो रहे सम्बन्धको जान लेता दै । वे भी वादी इन्द्रियोंके अगोचर अतीन्द्रिय बिषयमें मला क्या 
उपाय करते हैं ? बताओ । जिस विषयर्मे बहिरंग इन्द्रियां प्रवर्त रही हैं । उस ही विषयर्मे अन्तरंग 
मन प्रवतेता माना गया है । अन्य विषयोंमें नहीं प्रवर्तता द्वे । यों तो सम्पूर्ण प्राणियोके बहिरंग 
इन्द्रिय ओर मन आदिसे रद्वितपनेका प्रसंग होगा । भावार्थ---उन ग्राणियोके अतान्द्रिय, इन्द्रिय, 
मन आदिको अल्पक्ष जीव अपने इन्द्रियोंसे नहीं जान सकेगा। अतः अनुमान भी नहीं कर सकेगा। 
चाछिनी न्यायसे किसी मी जीवकी इन्द्रिया नहीं सघ सर्कगी । आगम, अर्थापत्ति, आदिको तुम 
प्रमाण नहीं मानते दवो, अतः अतान्द्रिय पदार्थोकी सिद्धि होना असम्मव दे । किन्तु आत्मा, परमाणु, 
पुण्य, पाप, परछोक आदिकी सिद्धि, समीचीन व्याप्तिवाले हेतुओसे हदो रही है । 


संबंधोतींद्रियार्थेषु निश्चीयेतानुमानतः । 
तद्यातिश्रानुमानेनान्येन यावत्त्रतेते ॥ १६५ ॥ 
प्रयक्षनिश्चितव्यापिरनुमानेऽनतस्थितिः । 
निवर्त्यते तथान्योन्यसं श्रयश्रेति केचन ॥ १६६ ॥ 
तेषां तन्मानसं ज्ञानं स्पष्ट न प्रतिभासते । 

अस्पष्ट च कथं नाम प्रत्यक्षमनुमानवत्‌ ॥ १६७ ॥ 


कोई कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय अर्थोमें अनुमानसे सम्बन्धका निश्चय कर छिया जाता दै, 
ओर उत्त अनुमानकी व्याप्तिका मी निश्चय अन्य अनुमान करके कर लिया जाता है । यह धारा 
तत्रतर्क चढती रहेगी जब्रतक कि कहीं प्रत्यक्षसे न्याप्तिका निश्चय कर लिया जाय | इस कारण 
अनुमानमें अनवश्था और अन्योन्याश्रय दोष तिस प्रकार निवृत्त हो जाते हैं । ऐसा जो कोई कह 
रहे हें । उनके यहां बह प्रत्यक्षसे व्यापतिको निश्चय करनेवाछा अन्तिम मानसब्ञान रपष्ट तो नहीं 
प्रतिभासता हे । ओर अस्पश््ान मला प्रत्यक्ष केसे दो सकता दे! जैसे कि अविशद अनुमान 
प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता दै | 
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तकंश्रेवं प्रमाणं स्यात्स्मृतिः संज्ञा च किं न वः । 
मानसत्वाविसंवादाविशोषान्नानुमान्यया ॥ १६८ ॥ 


इ प्रकार तुम बोद्धोके यहां व्याप्तिको जाननेबाळा तक क्यों नद्दी प्रमाण हो जावेगा ? तथा 
स्याति ओर प्रत्यामिज्ञान भी क्यों नहीं प्रमाण हो जायेंगे ? क्योंकि मनसे उत्पन्न होनापन और 
सम्बादीपनकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं हे । अन्यथा यानी अविसम्बादी होते हुये भी मन इन्द्रिय 
अन्य ज्ञानोको प्रमाणपना यदि न मानोगे तो आपका माना हुआ अनुमान भी प्रमाण न हो सकेगा, 
अनुमान भी आपके मत अनुसार सम्बादी है ओर मन--इन्द्रियजन्य हे । 


मानसं ज्ञानमस्पष्टं व्याप्ती प्रभाणमविसंवादकत्वादिति वदन्‌ कथमयं तर्कमेव 
नेच्छेत्‌ ? स्मरणं प्रत्यभिज्ञानं वा कृतः प्रतिक्षिपेत्‌ तदाविशेषात्‌ । मनोज्ञानत्वान्न तत्ममाण- 
मिति चेन्नानुमानस्यापमाणत्वपसंगात्‌ । संवादकत्वादनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌, तत 
एव स्मरणादि प्रमाणमस्तु। न हि ततोथे परिच्छिद्य वर्तमानोथीक्रियायां विसंवाद्यते 
प्रत्यक्षादिवत्‌ । 
मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अविशद होता हुआ मी व्याप्तिको जाननेमें भी प्रमाण है, क्योंकि 
वह सफछप्रचृत्ति करानेवाला सम्वादक हे । इस प्रकार कह रद्वा बोद्ध यों तर्कको केसे प्रमाण नहीं 
कहना चाढेगा ? तथा स्मरण और प्रत्यभिञ्चानका केसे किस ग्रमागसे खण्डन कर देगा ? क्योंकि 
बह अविशद होकर सम्वादीपना, तर्क, स्मरण, प्रत्यमिक्ञान तीनोंमें विशेषता रद्वित ( एकसा ) दै । 
यदि बोंद्ध यों कहें कि मनसे जन्य होनेके कारण वे तर्क आदिक तीन ज्ञान प्रमाण नहीं हैं । 
ग्रन्थकार कहते दें कि सो तो न कहना । क्योंकि यों तो अनुमानको भी अप्रमाणपनका प्रसंग होगा । 
यदि सम्वादी द्वोनेके कारण अनुमानको प्रमाण मानोगे तो तिक्त ही कारण स्मरण आदिक भी प्रमाण 
हो जाओ । उन स्मरण आदिकते भी अर्थकी परिष्छित्ति कर प्रवत्तेनेवाला पुरुष अर्थक्रियामें धोखा 
नहीं खा जाता है । जेसे कि प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे जळ आदि अर्थाको जानकर वस्तुभूत स्नान, 
पान, आदिक अर्थक्रियायें निधडक हो जाती हैं, तिस ह्वी प्रकार स्मरण आदिसे खाट, चौकी 
आदिका ज्ञानकर निःसंशय बैठ जाना आदि अर्थक्रियायें करछी जाती हैं । 


तकदिमानसेभ्यश्षे यदि लिंगानपेक्षिणः । 
स्यादंतभवनं सिद्विस्ततोष्यक्षानुमानयोः ॥ १६९ ॥ 
लिंगकी नहीं अपेक्षा करनेवाले तर्क, स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, प्रमाणोंको यदि मानस प्रत्यक्षामे 
गर्मित करोगें तब तो प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही प्रमाणोंकी सिद्धि हो सकेगी । अन्य कोई उपाय 
नहीं हे | ओर स्पष्ट न द्दोनेसे तथा ढिंगकी अपेक्षा नहीं करनेसे प्रयक्ष और अचुमानें तके 
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आदिका अन्तर्भाव हो नह्वीं सकता है । अतः इनको न्यारे प्रमाण मानो । यह्व आपको अळात्कारसे 
मानना पडा । सीधी अंगुळीसे घृत नहीं निकलता दै। 


यदि तक्कोदेमानसेध्यक्षेतर्मावः स्यारिलिगानपेक्षत्वा्ताऽध्यक्षानुमानयोः सिद्धिः 
प्रमाणांतरामाववादिनः संभाव्यते नान्यथा । 

यदि तर्क आदिको ज्ञापक हेतुकी नदीं अपेक्षा करनेसे मानसप्रसक्षमे गमित किया आयगा, 
तेता दवोनेते तो तीसरे आदि अन्य प्रमाणोंको नहीं माननेवाळे बौद्ध या वैशेषिकोके यहां प्रत्यक्ष और 
अनुमान दो ह्वी ग्रमाणोंकी सिद्धि सम्भव सकती हे । अन्यथा नहीं । अथवा इस पंक्तिका द्वितीय गौण 
अर्थ यद्द भी कर सकते द्वो कि तर्क आदिको प्रत्यक्षप्रमाणमें गमित करनेपर ही सभी जीधोंके 
सम्पूणेग्रत्यक्षोंकी प्रमाणपना ओर अनुमानोको प्रमाणपना आता दे। अन्यथा केवळ अपना ह्वी 
वर्तेमानकाढका प्रत्यक्ष और दृष्टान्तमे प्रतक्षे जानी हुयी व्याति करके उत्पन्न हुआ अनुमान ये 
तो प्रमाण हो सकेंगे । शेष बहुतसे प्रत्यक्ष और अनुमान अप्रमाण ठइर जायेंगे । अतः तर्क 
आदिकको मानो, विचार करनेपर म्रत्यक्षमें उनका अन्तर्माव होता नहीं है | अतः परोक्षमें उनकी 
गिनती की जाय । 


तदा मतेः प्रमाण नामातरधृतोस्तु नः । 
तद्वदेवाविसवादाच्छरतस्येति प्रमात्रयम्‌ ॥ १७० ॥ 


तत्र तो स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, आदि या अत्रप्रड ईंद्दाप्रधरति दूमरे नार्मोको धारण करनेवाले 
मतिज्ञानका हम स्याद्वादियोंके यद्वां प्रमाणपना व्यवात्थित द्वो रहा घन्यवादको प्राप्त होओ । हमारे और 
तुम्हारे माने हुये इस ज्ञानमें केवल न्यारे नामनिर्देशका भेद है, अर्थका भेद नहीं है । तथा तिस 
मतिज्ञानके समान श्रुतज्ञानको भी अबिसम्ताद होनेके कारण प्रमाणपना दो जाओ । इस प्रकार प्रत्यक्ष, 
अनुमान, और श्रुतज्ञान ये तीन प्रमाण सिद्ध हो जाते हैं । 


यो हग्रहाद्यात्मकमिंद्रियजं पत्यक्षमस्तैनैनितत्वात्‌ तदनपेक्षं तु स्मरणादि मानसं 
लिगानपेक्षणादिति ब्रूयात्‌ तेन मतिञ्चानमेवास्माकामिष्टं नामांतरेणोक्तं स्यात्‌ । तद्विशेषस्तु 
डिगापेक्षोनुमानामेति च प्रमाणद्वयं मतिज्ञानव्यक्त्यपेक्षयोपगर्त भवेत्‌ । तथा च शब्दा- 
पेक्षलात्कुतो ज्ञानं तत; प्रमाणांतरं न सिध्येत्‌ संवादकलाबिशेषादिति प्रमाणत्रयसिद्धेः । 

जो कोई वादी यों कहेंगा कि इन्दियोसे उत्पन होनेके कारण अग्रह, इदा, आदि खरूप 
शान इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष हे, ओर इन्द्रियोंकी नहीं अपेक्षा रखनेबाळे स्मरण, प्रत्यमिज्ञान आदिक 
तों मानस प्रसक्ष हैं, हेतुकी नही अपेक्षा होनेके कारण ये स्मरण आदिक अनुमानप्रमाण नहीं 
हों सकते हैं, इंसपरः आचार्य कइते दें कि यों तो उस वादीने इमारा माना गया मतिक्षान दी 
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दूसरे नाम करके कह दिया, यह समझा जायगा | उसी मतिज्चानका एक भेद तो छिंगकी अपेक्षा 
रखनेवाळा अनुमान हे । इस प्रकार एक सामान्य मतिज्ञानके व्यक्तिकी अपेक्षाते भेदको प्राप्त इये दो 
प्रमाण प्रत्यक्ष ओर अनुमान स्वीकृत हुये कह्ने चाहिये । और तिसी प्रकार शद्गकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ श्रतज्ञान क्यों नहीं उससे भिन्न तीसरा न्यारा प्रमाण सिद्ध होगा ? क्योंकि प्र्यक्ष या 
अनुमानके समान सम्वादकपना श्रुतज्चानमें भी एकसा हे । कोई अन्तर नहीं है । इस प्रकार तीन 
प्रमाण प्रसिद्ध हो जाते हैं । 


यद्रत्यक्षपरामशिवचः प्रत्यक्षमेव तत्‌ । 
लैंगिक तत्परामशि तलमाणांतरं न चेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


श्रुतज्ञानको प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न नहीं माननेवाळा बोद्ध या वेरोषिक पंडित कहते 
हें कि जो प्रत्यक्षका विचार करनेवाळा बचन है, वद प्रत्यक्षरूप ही दै। और जो अनुमानका 
परामर्श करनेवाला वचन हे, वद्द अनुमानम्रमाणरूप ही हे । अतः राद्कते उत्पन्न हुआ श्रतज्ञान 
तीसरा न्यारा प्रमाण नहीं है । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार यदि कहोगे तोः--- 


सर्वः प्रत्यक्षेणानुमानेन वा परिच्छिद्यार्थ स्वयष्टुपदिशेत्‌ परस्मै नान्यथा तस्याना- 
पत्वप्रसंगात्‌ । तत्र प्रत्यक्षपरामरर्युपदेशः प्रत्यक्षमेव यथा लैंगिकमिति न श्रुतं ततः प्रमा- 
णांतरं येन प्रमाणद्र्यनियमो न स्यादिति चेत्‌ । 


बोद्ध कहते दें कि सभी उपदेशक विद्वान्‌ प्रत्यक्ष अथवा अनुमान करके स्वयं अर्थको जानकर 
दूसरोंके लिये उपदेश देवंगे, अन्यथा यानी प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे स्वयं नहीं जानकर तो स्वयं उपदेश 
नहीं दे सकते हैं । क्योंकि यों तो उन उपदेशकोंको झूंठा कहनेवाळे अनाप्तपनेका प्रसंग होगा । 
तहां प्रत्यक्ष ज्ञानसे अर्थको जानकर परामर्श करनेवाला उपदेश प्रत्यक्ष ह्वी है । जैसे कि अनुमानसे 
अर्थको जानकर उपदेश देनेवाळेका वचन अनुमानरूप हे । इस कारण श्रृतज्चान उन प्रत्यक्ष भौर 
अनुमानसे न्यारा प्रमाण नहीं हे, जिससे कि इमारे प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो प्रमाणोंका नियम 
नहीं हो सके । ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार यदि कहोगे ? मावार्थ-“'तद्दचनमपि तद्धेतुत्वात्‌” 
प्रतिपादकके ज्ञानसे उत्पन्न और प्रतिपादके ज्ञानका जनक होनेके कारण जेसे परार्थानुमानके वचनको 
जैन अनुमानप्रमाण कह देते हैं, वैसे ही बचन या तज्जन्यज्ञान तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रग!ण 
दो सकता दै । इसके लिये श्रुतको तीसरा प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं । यों बौद्ध कहेः-- 


नाक्षलिंगविमिन्नायाः सामम्न्या वचनात्मनः । 
समुद्भ्ूतस्य बोधस्य मानांतरतया स्थितेः ॥ १७२ ॥ 


१४४ तत्त्वाथ छोकवार्तिके 








सो तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षकी सामग्री इन्द्रिय ओर अनुमानकी सामग्री अविनाभावी 
हेतुसे सर्वथा मित्र दो रही वचनस्वरूप सामग्रीसे भळे प्रकार उत्पन्न इये श्रतज्ञानकी तीसरे न्यार 
प्रमाणपन करके व्यवस्था मानना उपयुक्त हो रहा है । वचनको तो उपचारसे प्रमाण माना गया 


~ 


है । कारण कि विशिष्ट ज्ञानका अतिनिकट कारण शाद्व हे । 


अक्षलिंगाभ्यां विभिन्ना हि वचनात्मा सामग्री तस्याः समूद्भूतं श्रुतं प्रमाणांतर 
युक्तमिति न तदध्यक्षमेवानुमानमेव वा सामग्री भेदात्‌ प्रमाण मेदञ्यवस्थापनात्‌ । 

जिससे कि प्रत्यक्ष और अनुमानके कारण इन्द्रियां ओर ज्ञापक हेतुओसे बचनस्त्ररूप सामग्री 
सर्वथा ( बिलकुछ ) न्यारी हे, उससे समुत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान न्यारा प्रमाण दै । यद्द सिद्धान्त युक्ति- 
पूण है । इस कारण वह श्रुतज्ञान प्रत्यक्षख्प ह्वी अथवा अनुमानस्वरूप ही नही है । सामग्रीक 
भिन्न भिन्न होनेसे प्रमाणाके भेदकी ब्यवस्था करा दी जाती है । 


त्रेद्रियमनोष्यक्षं योगिप्रयक्षमेव वा । 

लैंगिक वा श्रुतं तत्र वृत्तेमानांतरं भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
्रत्यक्षादनुमानस्य माभृत्तहि विभिन्नता । 

तदर्थे वतेमानत्वात्‌ सामग्रीभित्समा श्रुतिः ॥ १७४ ॥ 


जिस बोद्धके यहां इन्द्रियग्रत्यक्ष, मानसम्रस्यक्ष, योगिप्रत्यक्ष ओर स्वसेबेदनम्रत्यध्ष ये चार 
प्रत्यक्ष माने गये हैं, अथवा तीन प्रकारके देतुओंसे उत्पन्न हुआ अनुमान माना गया है, उसके 
यहां प्रवृत्ति करानेवाला होनेसे श्रतज्ञान भी तीसरा भिन्न प्रमाण हो जावेगा । यदि सामग्रीके भेदसे 
प्रमाणके मेदको न मानकर प्रमेयके मेदसे प्रमाणका भेद मानोगे तब तो बोद्धोंके यहां प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे अनुमानग्रमाणका मेद नहीं हो पावेगा। क्योंकि प्रत्यक्षके दारा दी जानछिये गये वस्तुभूत 
क्षणिकपनरूप उसके विषयमें अनुमान प्रमाण वत्तरद्दा हे । हां, यदि सामग्रीके भेदसे प्रत्यक्ष और 
अनुमानका भेद माना जावेगा तब तो श्रुतज्ञान भी अनुमानके समान सामग्रीमेद होनेसे मिम्नप्रमाण 
हो जाओ | अर्थात्‌-प्रत्यक्ष शानकी इन्द्रिय आदिक सामग्री है। ओर अनुभानकी हेतु, ब्यापि स्मरण, 
आदि न्यारी सामग्री दै । उसीके समान शद्वसंकेत स्मरण, आदिक सामग्री श्रुतह्ञानकी निराली है । 

न हि विषयस्यमेदात्‌ प्रमाणमेद्‌ः प्रत्म्षादनुमानस्याभेदसंगात्‌ । न च तत्ततो 
भिश्भविषयं सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयत्वात्‌ । भत्यक्षमेव सामान्यविशेषात्मकवस्तुबिषयं 
न पुनरचुमानं तस्य साम्रान्यविषयत्वादिति चेत ततः कस्यचित्कचित्मबृष्यभानमसंगात्‌ । 
सर्वोयेकियाथी हि वतेते न च सामान्यमशेषविशेषरहितं काँचिदर्थक्रियाँ संपादयितं 
समर्थ तचु ज्ञानमाअस्याप्यभादात्‌ । 
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आचार्य महाराज बोद्धोंके प्रति कहते हें कि विषयके भेदसे प्रमाणका भेद मानना ठीक नहीं 
हे । अन्यथा प्रसक्षप्रमाणसे अनुमानके अभेद हो जानेका प्रसंग होगा । देखिये, व अनुपानप्रमाण 
उस प्रयक्षे भिन्न त्रिषयत्राला तो नहीं हे । क्योंकि सामान्य विशेषरूप वस्तुको दोनों मी प्रमाण 
विषय करते इँ । यदि बौद्ध यों कें कि प्रत्यक्ष दी सामान्याबशेषरूप वस्तुको विषय करता दै । 
किन्तु अनुमान तो फिर सामान्याधेशेषसखरूप वस्तुको विषय नद्दीं करता दै । वह अनुमान केवल 
सामान्यको ही विषय करता हे । इस प्रकार कदनेपर तो हम कहेंगे कि उस अनुमानसे किसीकी भी 
कहीं ( कार्यमें ) प्रबृत्ति नहीं हो सकनेका प्रसँग आता दै । अभिठाषुक्न जांवोंकी प्रबृत्ति केवळ 
सामान्यम हो नहीं सकती है । विशेषोंके विना कोरा सामान्य असत्‌ है । विशेष घोडेके विना 
सामान्य घोडेवर कोई चढ नहीं सकता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ, पतित, भागभू- 
मियां, रुब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके अतिरिक्त सामान्य मनुष्य कोई वस्तु बढी दै । अर्थक्रियाको चाहने- 
वाले सभी मनुष्य अर्थामें प्रबृत्ति कर रहे हं, किन्तु सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित होता हुआ सामान्य 
किसी भी अर्थक्रियाकों बनानेके लिये समर्थ नहीं हें । यद्दांतक कि वह विशेषरद्धित सामान्य 
सुळमतासे की जा सकमेवाळी केवळ अपना ज्ञान करादेनारूप अर्थक्रियाको भी तो नहीं बना सकता 
हे । इससे बढकर ओर अर्थक्रियारद्विट्पना क्या होगा : प्रत्येक पदार्थ कमसे कम सवश्चके ज्लानमें 
अपनी ज्ञप्ति करादेनारूप अर्थक्रियाको तो कर ही रहे हैं । इस कार्यमँ तो किसी पदार्थको किसीसे 
कुछ नहीं लेना देना पडता दै । 

सामान्यादनुमिताद्विशेषानुमानात्‌ प्रवतकमन्नुमानमिति चेत्‌, न अनवस्थानुषंगात्‌ । 
विशेषेषि ह्यनुमानं तत्सामान्यविषयमेव परं विशेषमनुमाय यदेव प्रवतेक॑ तत्राप्यनुमानं 
तत्सामान्यविषयमिति सुदूरमपि गत्वा सामान्यविशेषविषयमलुमानसुपगंतव्य॑ ततः 
प्रवृत्तो तस्य प्रापिप्रसिद्धेः । 

यदि कोई यों कहे कि पूर्वके अनुमानसे जान लिये गये सामान्यसे पुनः दूसरा विशेषको 
जाननेके लिये अनुमान किया जायगा, और उस दूसरे अनुमानसे विशेषव्यक्तिमें प्रबृत्ति छो जायगी, 
अतः अनुमानप्रमाण प्रवर्तक हे, आचार्य कहते हे कि यह तो न कहना । क्योंकि अनवस्था 
दोषका प्रसंग होता हे । विशेषमें भी जो पीछेसे अनुमान होगा वह सामान्यको विषय करनेवाला ही 
होगा । कारण कि सामान्यरूपसे व्यासिका ग्रहण होता दै । धूम देतुकरके अग्निका सामान्यरूपसे 
शान दोगा और अग्नि सामान्यसे अग्निविशेषकों यदि जाना जायगा तो भी सामान्यरूपसे ही अग्नि 
विशेषको जान सकोगे। धूम देतुकी अग्नि विशेषके साथ व्यापि नहीं जानी गयी है । जद्दां घुआ दै, 
यहां विशेष अभि दवे । अथवा जहां अग्नि सामान्य दे, वह्या झम्निविशोष हे, ऐसी व्याति बनानेसे 
जैसे व्यभिचार दोष आता है, तिस ही प्रकार विशेषका अनुमान भी सामान्यरूपसे होगा । पुनः 
उत अन्य विशेषको अनुमान करके जानकर जो दी अनुमान. प्रवर्तक कहा जावेगा, वहां मी 

19 


१४६ तत्त्वाथेळोकवार्तिके 


आळ 





विशेषको जाननेवाळा वद अनुमान पुनः सामान्यको - ही विषय करेगा ओर फिर सामान्यक द्वारा 
विरोषकी सामान्यपने करके ही अनुभिति होगी । क्योंकि “' सामान्येन तु व्याप्तिः  सामान्यरन्पसे 
साध्यके साथ हेतुकी व्याप्ति होती दै । ब्याप्तिके अनुसार वेसा अनुमान अपने साप्यका सामान्यरूपसे 
ज्ञान कर पाता दै । इस अकार बारा चळेगी | बहुत दूर भी जाकर सामान्य और विशेष दोनोंको 
विषय करनेवाला अनुमान खीकार करना पडेगा । उस अनुमानते प्रबुपि होना माननपर उस 


सामान्य विशेष आत्मक वस्तुकी हवी प्राप्ति होना प्रसिद्द हो जाता दै । 


सामग्रीमेदाद्विन्नमनुमानमध्यक्षादिति चत्‌ तत एवं श्रुत ताभ्यां भिश्भमस्तु 
विशेषाभावात्‌ । 

विषय भेदस नदी, किन्तु साममीवा भदस यदि अगुमानको प्रक्षस भिन्न मानोगे तब ता 
तिस ही कारण यानी न्यारी न्यारी उत्पादक सामग्री होनेस ही श्रुतज्ञान भी उन प्रशक्ष ओर 
अनुपानोसे भिन्न दो जाओ । भिन्न भिन्न सामग्री होनेका कोइ अन्तर नहीं ह । यह्वानक तीन 


१ ह इ 


प्रमाणाका साद्ध का जा चुका ६ । 


ग़ब्दलिंगाक्षसामग्रीभदायेष प्रमात्रयं । 
तेषामशब्दलिंगाक्षजन्मवानं प्रमतरम ॥ १७५ ॥ 
योगि परत्यक्षमप्यक्षसामग्रीजानेतं न हि। 
सवाथागचरलस्य प्रसंगादस्मदादिवत्‌ ॥ १७६ ॥ 


शाद्व, संकेतग्रहण, आदि सामग्री आगमज्ञानकी हे, और हेतु, व्याप्तिग्रहण, पक्षता ये अनु- 
मानकी सामग्री दे । तथा इन्द्रिय, योग्य देश, विशद क्षयोपशम ये प्रथक्षकी सामग्री हैं । इस प्रकार 
सामग्रियोके मेदसे जिन वादियांके यहां प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये तीन प्रमाण माने गये हैं, 
उन कापिलोंके यहां जो ज्ञान शङ्क, डिंग और अक्षते जन्य नदी है, बह चोया न्यारा प्रमाण 
मानना पडेगा । देखिये। योगियोंका सम्पूर्ण पदार्थको युगपत्‌ जानेवाला प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय सामम्रासे 
उत्पन्न हुआ नहीं दे । योगीक प्रयक्षको भी यदि इन्द्रियोसे उत्पन्न हुआ माना जायगा तो अस्म 
दिकोंके अल्पज्ञान समान सबझके प्रत्यक्षको भी सम्पूर्ण अर्थाको विषय नहीं करमेपनका प्रसंग क्षोगा | 
इन्द्रियां तो सम्पूण भूत, भविष्यत्‌, देशांतरवर्त, सूकम, आदि अरथोको नहीं जता सकती है। 
कई वादियोंने कद्दा दे कि “ सम्बद्ध वर्तमाने च गृह्यते चक्षुरादिभिः ” सम्बधित और वर्तमान 
फाळके अर्थको इन्द्रियां जान पाती हैं । 

न 'दि योगिद्ञानमिंद्वियजं सर्वार्थग्राहित्वाभावप्रसंगादस्मदादिवत । न हद्रियैः 
'साक्षात्परपरया वा सवथा सकृत्‌ संनिकृष्यते न चासंनिकृष्टेषु तउज्ञानं सेमवति । योग 
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जघर्षा नुग्रहीतेन मना सर्वार्थज्ञानसिद्धेरदोष इति चेत, कुतः पुनस्तेन मनसोऽनुग्रहः ! 
सहृत्सर्वार्थसाज्िकर्षफरणमिति चेत्‌ तद्रढपौ योगजो धर्मः स्वयं सक्ृत्सवर्थिज्ञानं परिस्फुटं 
कि न कुत्रीत परंपरापरिहारथैवं स्यान्नान्यथा योगजधर्मात मनसोनुग्रहस्ततो5शेषार्थ- 
ज्ञानमिति परंपराया निष्मयोजनत्वात । 
योगी केवढज्ञानियोका ज्ञान [ पक्ष ] इन्द्रियोंसे जन्य नहीं है [ साध्य ]। अन्यथा सम्पूर्ण 

अर्थाके ग्राइकपनेके अमावका प्रसँग होगा | जैसे कि इम सारिखे छद्वस्थोका इन्द्रियजन्य ज्ञान सम्पूर्ण 
अथाको नहीं जानपाता है । इन्द्रियोंके साथ सम्पूर्ण अथौका अव्यवद्दित रूपसे अथवा परम्परा करके 
भी युगपत्‌ सनिकष नहीं हो रहा हे और इन्द्रियोते नहीं संनिकृष्ट हुये अर्थोम वह इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं सम्भत्रता है । यदि नैयायिक्र या सांख्य यों कहें कि सयोगकेवळीके चित्त 
की वृत्तियोंकों रोककर एक अर्थमें शुभध्यानरूप योगसे उत्पन्न हुए घर्मकरके अनुग्रहको प्राप्त हुये 
मन इन्द्रियतते सम्पू अर्थाका ज्ञान होना तिद्ध हो जायगा । अतः कोई दोष नहीं हे । ऐसा कहने 
पर तो हम जन पूछते हैं कि बताओ, उस समाधिजन्य धर्मकरके मनका अनुग्रह फिर किस ढंगसे 
हुआ है ? इसपर तुम यों कहो कि एक ही बारमें संपूर्ण अर्थाके साथ मनका संनिकर्ष कर देना 
दी धर्मका मनके ऊपर उपकार है, तत्र तो उर्ताके समान यानीं सम्पूर्ण अर्थाके साथ मनका 
सँनिकर्ष कर देनेके समान वह योगज धर्म युगपत ( एकदम ) स्वयं अतीव विशद सम्पूर्ण अथोके 
ज्ञान दौ को सीधा क्यों नही कर देवेगा ? इस प्रकार करनेसे बीचमें परंपरा ठेनेका परिह्वार भी 
हो जाता दै । अन्यथा यानीं दूमरे प्रकारोंसे परम्पराका निवारण नहीं हो पाता है । योगज धर्मसे 
मनके ऊपर अनुग्रइ पहिले किया जाय और पीछे उससे सम्पूर्ण अर्थाका ज्ञान किया जायः। इस 
परम्परा भाननेका कुछ प्रयोजन नहीं दीखता हे । अतः मध्यमे संनिकर्षको माने बिना ही एकत्व 
वितर्क अत्रीचार नामके योगसे उत्पन्न हुए केवळ ज्ञानद्वारा साक्षात्‌ सम्पूर्ण अर्थाका ग्रहण हो जाना 
अभीष्ट कर लेना चाहिये । यष्टी जनसिद्धान्त है | - 

करणाद्विना ज्ञानमिलयदृष्टकल्पनत्यागः प्रयोजनमिति चेत्‌ । नव्वेत सकृत्सवार्थस- 
न्निकर्षा मनस इत्यदृष्टकल्पनं तदवस्थानं, सकृत्सवोर्थज्ञानान्यथानुपपत्तेस्तस्य सिद्धेनाइष्ट- 
करपनेति चेत्‌ न, अन्यथापि तत्सिद्धिः आसार्थसन्निषिरात्रादेव तदुपपत्तेः । तथाहि 
योगिङ्गानं करणक्रपातिवर्ति साक्षात्सवार्थज्ञानत्वात्‌ यच्नेवं तन्न तथा यथास्मदादिज्ञान- 
मिति युक्तपम्नुत्पश्यामः । 

यदि सांख्य या बैरोषिक यो कहें कि प्रःयक्षज्ञानका करण संनिकर्ष है । करणके विना 
ज्ञान हो जाय ऐसा देखा नहीं गया हवे । अतः केवळड्ञानीके प्रत्यक्ष करनेमें अशेष अर्थाफे साथ 
सँनिकर्ष माननेका यइ प्रयोजन हे कि करण विना ज्ञान हो गया, ऐसी अदृष्ट कल्पनाको त्याग 


दिया जाय | आचार्य कद्दते दै कि ऐसा कद्दनेपर तो आपके ऊपर प्रश्न होता दे कि इस प्रकार 


१४८ तस्यार्थ छोकवार्तिके 
एक ही बारमें सम्पूर्ण अर्थोके साथ मनका संनिकर्ष होना यह अद्यापि नहीं देखे गये 
अर्थकी कल्पना करना तो वैसीकी वैसी अवस्थित दै । अर्थात--अणु मनके साथ संपूर्ण 
अर्थौका संनिकर्षे होना यह अदृष्ट अर्थकी कल्पना तुमने ही की दै । संनिकषके 
विना तो असंख्य पदार्थीकी चक्षुते, मनसे, तर्कसे, ज्ञेत्तियां हो रद्दी हैं । यादे तुम यों 
कहो कि एक ह्वी समयमे सम्पूर्ण अ्थोका ज्ञान हो जाना अन्यथा यानी मनके साथ सम्पूर्ण अर्थका 
संनिकर्ष हुये विना नहीँ बन सकता दै । अतः उस सर्त अके संनिकर्षकी सिद्धि हो रही दै । 
इस कारण यद्द अदृष्टकी कल्पना नहीं दै । ग्रन्थकार कहते दे कि सो तो न कहना । क्योकि अन्य 
प्रकारोसे भी उस साक्षात्‌ एक ही बार सम्पूर्ण अर्थाका ज्ञान हो जानेको सिद्धि हो जाती हे । 
जैयायिकोंके मत अनुभर जिझोक त्रिकालवर्ती, व्यापक, नित्य, आत्माके साथ अर्थका संभिकर्ष मात्र 
दो जानेसे ही उस सम्पूर्ण अथौके ज्ञान हो जानेकी उपपत्ति हे । अथवा आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर 
अर्थका संनिकर्ष हुये बिना भी केवळ आत्मा करके दी ज्ञानावरणका क्षय हो जानेपर सम्पूर्ण अथोका 
ज्ञान होना बन जाता दै | तिस ही को स्पष्टकर अनुमान द्वारा कहते हे । योगीका ज्ञान (पक्ष ) 
इन्द्रियोंके ऋमका उल्लंघन करता है ( साध्य ) । साक्षात्‌ सम्पूर्ण अथोकों जाननेवाला ज्ञान होनेसे 
( देतु )। जो ज्ञान क्रमवर्ती इन्द्रियोंके अनुक्रमका उलेप्रन नहीं करता हे, वह शान तिस प्रकार 
सम्पूर्ण अथौको जाननेवाछा नहीं हे | जेसे कि हम सारिख अच्पन्न जोर्वोका ज्ञान ( व्यतिरेक 
दृष्टान्त ) । इस तिद्वान्तको हम युक्तिपूर्ण समझते हुये यथार्थे देख रहै हैं। 
अत एवं करणादिना ज्ञानमिति इृ्परिकल्पनं प्रक्षीणक्रणावरणस्य सत्रीर्थपरि- 
च्छित्तिः स्वात्मन एवं करणल्वोपपत्तेश्व भास्करवत्‌ । न हि भानोः सकल जेगन्मंडलप्रका- 
शनेथोतरं करणप्रस्ति । प्रकाशस्तस्य तत्र करणमिति चेत्‌, स ततो नाथोतरं । निःप्रका- 
झत्वापत्तेरनर्थातरमिति चेत्‌, सिद्ध स्वात्मनः करण समर्थित च कर्तृरनम्यद विभक्त 
करणपग्रेरोष्ण्यादिवदिति नार्थातरकरणपूर्वकै योगिज्ञाने । नाप्यकरणं येन तर्दिद्रियजमध्छँ 
वा कल्पित संभवेत्‌ । 
इस ही कारण करणे विना भी ज्ञान हो जाता दै । यह स्त्रसंत्रेदन प्रत्यक्षमें देखे हुये तत्तकी 
पै कल्पना दै । मिस आत्माके कणज्ञानको रोकनेवाले ज्ञान आत्ररणोंका प्रकृष्ट रूपस क्षय हो गया है, 
उसको संनिकर्षके विना भी सम्पूर्ण अर्थाकी परिष्छिति हो जाती दै । यहां करणका अर्थ प्रमितिका 
करण हो रद्दा प्रमाणज्ञान है | इन्द्रिय नहीं। दूपरी बात यढ है कि अर्थोंकी परिष्छिति करनेमें तुम्हे 
करणज्ञान आवश्यक हरी होय तो ज्ञानकी स्वकीय आत्माको ही करणपना बन सकता हे । जेसे कि 
सूर्य सृण अर्थाके प्रकाशित करनेयें स्रयै ही काण हे । यहां कर्तासि भिन्न करणकी आकांक्षा नहीं 
है । साथा स्वार्धान केशछज्ञानप करणको आवरण करनेवाले ज्ञानावगण पटलका प्रअय हो जाने- 
प्र सब ओर परिष्छिते ही होती रइती है| आत्माको अपनेस न्यारे करणोंकी आवश्यकता नहीं हे. । 


तसवार्थचिन्तामणिः १४९ 
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देखो, सूर्यको हजारों योजनतक सम्पूर्ण जगत्‌ मण्डढका प्रकाश करनेमें कोई दूसरा मिन्न पदार्थ करण 
आकांक्षणीय नहीं दै । यदि उत सूर्यका उस मण्डलका प्रकाश करनेम प्रकाशको करण माना जायगा 
तत्र तो इम पूछते दै कि वह प्रकाश उस सूर्यसे भिन्न तो नहीं है ! अन्यथा सूर्यको स्वयं गांठके 
प्रकाश रह्वितपनेका प्रसंग होगा । यदि सूर्यले प्रकाश अभिन्न हे तो स्वयं अपनेको करणपना सिद्ध 
हो गया । हम पढ्छि प्रकरणोंमें भी कर्तासि नहीं विभक्त हो रहे करणको कर्त्ताका स्वरूप बन गये का 
समर्थन कर चुरे दे, जेते अग्नि उष्ण परिणामसे जळा रही दै । ऊर्ध्वगमन स्वमाव करके उपरको 
लो उठ रही है । यहां अभ्निके उष्णता, ऊर्ध्वगमनस्वमाव आदिक करण उस कर्त्तारूप अभिते 
अभिन्न हूं । इम कारण सर्वया अपनेसे भिन्न न्यारे करणको कारण मानकर योगीका ज्ञान उत्पन्न 
नहीं होता हे, ओर योगीका ज्ञान करणके विना द्वी उत्पन्न हो जाय यह मी नहीं है, जिससे कि 
वह इय बन्य माना जाय या पू उक्त अदृष्टकी कल्पना करना सम्मावित दोय । भावार्थ -- कर्त्तासे 
अभिन्न करणत्राले केवलज्ञान द्वारा इन्द्रिय, संनिकर्ष, आदिके विना ही सम्पूर्ण अथोका 
ज्ञान ददो जाता हे । 

येत्वाहुः, इन्दियातिंद्रियप्रत्यक्षपतींद्रिपत्यक्षं चाक्षाश्रितं क्षीणोपञ्चांतावरणस्य क्षीणा- 
वरणस्य चात्मनो5क्षशब्दवाच्यत्वादनुपानं 1ळगापेक्षं शद्भापेक्षं श्रुतमिति प्रत्यक्षानुमानागमाः 
प्रपाणानि व्यवतिष्ठते अक्षादिसामग्रीमेदादिति तेषां स्मृतिसंज्ञाचितानां अरत्यक्षत्वमसंगः 
क्षी गोपञ्चांतावरणात्मरक्षणमक्षमाश्रि लयोत्पत्तेः झिंगशद्वानपेक्षत्वाच्च । 


किन्तु जो वादी ऐसा कहद रहे हें कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष, और मानस प्रत्यक्ष, तथा योगियोंका 
अतीद्विय प्रत्यक्ष, थे समी प्रत्यक्ष ज्ञान मळा अक्षक्रा आश्रय लेकर उत्पन्न हुये हैं । क्याफे ज्ञाना- 
वरणे क्षप्रोपशमको रखनेवाळे ओर ज्ञानावरणके क्षपको रखनेवाले आत्माको अक्ष शब्दका वाच्य 
अ्थपना है | यानी “ शब्दर्डिगाक्षप्तामग्रीमेरात्‌ ” यहां अक्षका अर्थ आत्मा लिया गया दै । अतः 
अक्षकी अपेक्षा रखनेत्राळा प्रत्यक्ष ओर ठिंगकी अपेक्षा रखनेवाला अनुमान तथा शब्दसाममग्रीकी 
अपेक्षा रखनेत्राळा श्रनज्ञान, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण व्यवस्थित हो 
रहे हे । क्योंकि अक्ष, ठिंग, आदि सामग्री इनमें भिन्न मिनन हैं । इस प्रकार उनके कहनेपर 
आचार्य आपादन करते इं कि यों तो उनके यहां स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और व्याप्तिज्ञान इनको भी 
प्रत्यक्ष ३नेका प्रसंग होगा । क्योकि मतिज्ञानावरण कमीके क्षयोपशमस्वरप आत्मा नामके अक्षको 
लेकर इनकी उत्पत्ति हो रही है | लिंग तथा राहूकी अपेक्षा न दोनेसे अनुमान और श्रुतज्ञानमें 
स्मृति आरिका गर्भ हदो नहीं सकेगा। मह्दाशयजी ! इनको आप अतिरिक्त प्रमाण मानते नहीं हें । अतः 
स्मृति आदि परोक्ष ज्ञानोंको आपके कथन अनुसार आत्मारूप अक्षसे उत्पन्न द्वोनेके करण प्रयक्षपना 
आ जायगा, जो कि किसी मी वादीको इष्ट नहीं द्दे । 


१५० तप्वार्थेछोकवार्तिके 


(Ti 


ट अर ताने पान अधशण्दाहनमनधरित प्र अकपोडिजिफीग्गलरा हन सायाम्‌ नि यानाय अदाम 


प्रत्यक्षं विरद ज्ञानं योगीतरजनेषु चेत्‌। 
स्मरणादेरवेशादप्रत्यक्षवमागतम्‌ ॥ १७७ ॥ 

इन्द्रियजन्य या सैनिकर्षजन्य अथवा योगज धर्भसे अनुग्रहको प्राप्त हुये मनसे उपपन्न हुआ 
ज्ञान प्रत्यक्ष होता हे । इन सत्र ळक्षणोॉंको छोडकर यदि प्रत्यक्षका लक्षण विशदज्ञानकी स्वीकार 
करोगे जो कि सर्भज्ञके प्रत्यक्षोमें ओर अन्य संसारी जीवोके प्रत्सक्षोमें भळे प्रकार घटित हो जाता ह, 
तत्र तो स्मरण, प्रत्याभिद्ठान आदिको अनिश होनेफे कारण अम्रध्यक्षपना आया, यानी स्मरण 
आदिक तो अब प्रत्यक्ष नहीं हो सकेंगे। परोक्ष द्वो जागे । 

विशदं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति बचने स्प्रत्यादरप्रत्यक्ष्वमित्यायात | तथा च प्रमार्णातरत्व 
छैगिके शाद्वे बानंतर्मावादपरमाणत्वानुपपत्तेः । कथम्‌ 

अन्य सजातीय विजातीय प्रतीतियोंके ब्यवघानरह्वितपनेसे अथेमे विशेष विशेषाशकों स्पष्ट 
प्रतिमासन करनारूप वैशयको धारण करनेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष हे । इस प्रकार कहनपर तो स्मृति 
आदिक ज्ञानोंको प्रत्यक्षराहितपना यह प्रप्त हुआ ओर तिस प्रकार होनेपर स्मृति आदिकवी प्रलयक्षसे 
भिन्न न्यारा प्रमाणपना मानना पडेगा । झ्वेतुसे उत्पन्न इथे अनुमानप्रमाणम अथवा दीद्ध मन्य आगम 
ज्ञानमें स्मृति आदिकोका अन्तर्माव नहीं दोता दै । तया अप्रमाणपना भी नहीं बन पाता ह । 
अतः वेशेषिक या बौद्धो तथा कापिळोंको स्मृति आदिक न्यारे परोक्ष प्रमाण कहने पडेगे बे 
स्मृति आदिक अनुमान, आगमरूप कैसे नहीं हे ! या अप्रमाण भी क्यों नहीं हें ! ऐसी 
जिज्ञासा दोनेपर उत्तर सुनिये । 


लिंगशब्दानपेक्षत्रादनुमागमता चन। 
संवादान्नाप्रमाणलम्रिति संख्या प्रतिष्टिता.॥ १७८ ॥ 


स्मरण आदिको लिंगकी अपेक्षा नहीं होनेके कारण अनुमानपना नहीं है । शाद्वकी संकेत- 
स्मरण द्वारा सहकारिता न होनेके कारण आगमप्रमाणपना भी नहीं हैं। तथा सफलप्रवृत्तिको 
करनेवाले सम्बादीज्ञान होनेके कारण स्मरण आदिक अप्रमाण भी नहीं हैं । इस प्रकार आप लोगों 
द्वारा मानी गयी प्रमाणोंकी संख्या इस ढंगले तो प्रतिष्ठित द्वो चुकी । अर्थात्‌---यों दो या तीन 
प्रमाणोकी संख्या ठीक प्रतिष्ठित नहीं हुयी । यहां उपहास वचनसे तिषेत्र करना प्यनित हो 
जाता हें। अथत्रा स्मृति, चिन्ता, संज्ञा आदिको न्यारा प्रमाण मानकर गिननेसे प्रमाणोंकी 


' संख्या प्रतिष्ठित हो जाती है । 


यया हि स्मरणादेरविशदत्वान् प्रयक्षत्वं तथा ठिंगशद्वानपेक्षत्वात्नानुमानागमत्वं 
संवादकत्वासाप्रमाणत्यमिति प्रमाणांतरतोपपचेः सुप्रतिष्ठिता संख्या भाण्येव प्रमाणानीति । 








चूँकि जिस प्रकार स्मरण आदिको अविशद होनेके कारण प्रयक्षपना नहीं है, पि हौ 
प्रकार किंग और राद्वसामग्रीका सहकृतपना न होनेसे अनुमान और आगमपन भी नहीं है। 
साथहीमें सम्वादक होनेके कारण अप्रमाणपना भी नहीं है | अतः स्मृति, प्रत्यमिज्ञा और तर्कको तीन 
प्रमाणोसे अतिरिक्त चोथा आदि प्रमाणपना सुळमतापूर्वक प्राप्त हो जाता है । इस कारण तीन ही 
प्रमाण हैं । यह संख्या तुमने अच्छी प्रतिष्ठित की अर्थात्‌-उपद्दासपूर्वक व्यंग्यकर प्रमाणकी तीन 
संख्याका सिद्ध न द्वोना कह दिया दै। 

छ , स... 
एतेनेव चतुःपंचषट्प्रमाणाभिधायिनां । 
सेश्टसंस्याक्षतित्षेया स्मृत्यादेस्तद्विभेदतः ॥ १७९ ॥ 

इस कथन करके ह्वी यानी स्माते आदिकोंको भिन्न प्रमाणपना सिद्ध हो जानेसे और स्वीकृत 
प्रमाणामें अन्तर्भाव न होनेसे ही चार, पांच, छः, सात, आठ प्रमाणोंको कहनेबाळे वादियोंकी 
मानी हुयी अपनी अभीष्ट संख्याकी क्षति होगयी समझलेनी चाहिये । क्योंकि स्मृति आदिक उन 
माने हुये नियत प्रमार्णासे बिभिन्न होते हुये सिद्ध हो चुके हैं । 

थेप्यभिदधते प्रत्यक्षानुपानोपमानशद्वाः प्रमाणानि चल्वार्येवेति सहाय पत्त्या पंचेवेति 
वा सहाभावेन पडेवेति वा, तेषामपि खेष्टसंख्याक्षतिः प्रमाणत्रयवादीष्टसंख्यानिराकरणनेव 

प्रत्येतव्या । स्मृत्यादीनां ततो विशेषापेक्षयाथातरलसिद्धे! । न ह्यूपमानेर्थापत्त्यामभावे वा 

स्मृत्यादयोंतर्मावयितुं शक्याः साइृश्यादिसमग््यनपेक्षत्वात्‌ उपमानार्था पत्तिरूपत्वेनवस्था- 
प्रसंगात्‌ । अभावरूपत्वे सदंशे भवर्तकत्वविरोधात्‌ । 

जो मी नेयायिक प्रमृतिवादी यों कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और शद्ग ये 
चार ही प्रमाण हें । यह न्यायदरीनका तीसरा सूत्र है । अथवा इन चारको अर्थापत्तिके साथ 
मिलाकर पांच ही प्रमाण हैं, ऐसा प्रभाकर, मामांतक कहरदे दें । तथा इन पांचको अभावके साथ 
मिलाकर छद ही प्रमाण हैं, इस प्रकार जेमिनि मान रहे हैं। कोई कोई सम्भव, इतिहास, प्रतिमा 
आदिको मी इनसे न्यारे प्रमाण मान रहे हैं। सोम पचास क्षे, पांचसेर दूधमे ढाईसेर दूध है, यह 
सम्भव द्वे । इस वटबृक्षपर यक्ष रहता हे ऐसा वृद्ध पुरुष कहते आये हैं, यह इतिहास हे । कछ 
मेरा भाई आवेगा, चांदी मद्दी होगी यह प्रतिभा है, इत्यादि । आचार्य कहते हैं कि उन सबकी भी 
अपने अमीष्टसंख्याकी क्षति इस तीन प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगमको माननेवाळे वादीकी इष्ट 
सँझ्याके निराकरण करदेनेसे ही समझलेना चाहिये । स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तर्काको विशिष्ट अर्थाके 
ग्रहण करनेकी अपेक्षाते उन प्रमाणोते भिन्न प्रमाणपना सिद्व है। नैयायिक आदिकोंके 
अतिरिक्त माने गये उपमानप्रमाण या अर्थापत्ति अथवा अभावमें तो स्मृति आदिकोंका 
अन्तर्माव नहीं किया जा सकता दै । क्योंकि उपमानकी सामग्री साइश्य और अर्थापत्तिकी. सामग्री 
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अनन्यथामत्रन तथा अभावकी सामग्री आधार ' वस्तुप्ररण ' मनइन्द्रिय, प्रतियोगिस्मरण, आदि 
हं । उनकी अपेक्षा तो स्मरण आदि ज्ञानोमे नहीं दे । स्मरण आदिको उपमान या अर्थापत्तिरूप 
माननेपर अनवस्था दोषका मी प्रसंग होता दे । अर्थात्‌--उपमान प्रमाणके उत्यानर्मे भी तो 
वृद्धवाक्यस्मरण आदिकी अपेक्षा होगी । उस स्मरणको भी पुनः उपमानरूप स्मरणको आवश्यकता 
होगी, कहीं ठइरना नहीं हो सकेगा । अर्थापत्तिमें भी व्यातित्मरण या तर्ककी आकांक्षा है । और 
वे स्मरण या तर्क पुनः अर्थापतिरूप होंगे । उनके उठानेमे मी तर्ककी ओर व्यासिस्मरणकी 
आवश्यकता पडेगी और थे तर्क भी तुम्दारे विचार अनुप्तार अथापत्तिमै ह्वी गर्भित किये जायेंगे, यह 
अतवस्था हुयी। स्मरण आदिको अभाव प्रमाणरूप माननेपर तो भाव अंझमें प्रवत्तेकपनेका विरोध 
आता है । क्योंकि मीमांक्षकोंके यद्दां असत्‌ अंशको जाननेके कारण अभाव प्रमाणको निवृति 
करनेवाला माना हैं। प्रयक्ष आदि पांच प्रमार्णाक। उन्होंने प्रवर्तक माना है । प्रपाणपश्धक यत्र 
बस्तुख्ये न जायते । वस्तुसत्तावबोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥ किन्तु स्मृति आदिसे भाव 
अंशोमें प्रबृत्ति हो रद्दी देखी जाती हे। | 
साइञ्यस्मृत्यादयो हि यद्युपमानरूपास्तदा तदुत्यापकसाहड्यादिस्मृत्यादिभिभवितव्यं 
अन्यथा तस्य तदुत्थापनसामथ्योसभवात्‌ स्मृत्याद्यगोचरस्यापि तदुत्थापनसामश्येतिमसं- 
गात्‌ । प्रत्यक्षगोचरचारि साहशयसुपमानस्योत्थापक्रमिति चेन्न, तस्य दृष्टटरयमानगीगवय- 
व्यक्तिगतस्य प्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ । गोसरशो गतय इत्यतिदेशवाक्याहितसेस्कारों हि गवर्य 
पश्यन प्रत्येति गोसदृशोऽयं गवय इति । तत्र गोदशैनकाले यदि गवयेन साह्यं दष्टं शरुतं 
गवयदर्शनसमये स्मर्यते प्रत्यभिज्ञायते च गत्रयभ्रत्ययनिमित्तः सोयं गत्रयञ्चद्ववाच्य इति 
संवासंद्विसंबंधप्रतिपत्तिनिमित्तं चा तदा सिद्धमेव स्मृत्यादि विषयत्वयुपमानजननस्य 
साहृइ्यस्येति कुतः प्रत्यक्षगोचरत्वं ? यतस्तत्सादृशयस्मृत्यादेरुपमानत्वे अनवस्था न स्यात्‌ । 
अमी दी गयी अनतस्थाको प्रन्थक्ार कंठोक्त पुष्ट करते हे कि गो ओर रोझके सद्दशपन 
की स्मृति और प्रत्यभिज्ञान, तर्क, आदिर्कोको यदि नेयाप्रिक उपमानस्वरूप मानेंगे तब तो उस 
उपमानके उत्पन्न करनेवाळे सादृश्य आदिको जाननेके लिये पुनः स्मृति, प्रत्यमिज्ञान आदिक होने 
चादिये । अन्यथा यानी ज्ञात इये विना उस साइर्‍य आदिको उस उपमान प्रमाणके उत्यान 
करानेकी सामर्थ्यका असम्मव है | यदि स्मृति आदिकसे नहीं विषय किये सादरयकी भी उस 
उपभानके उत्थित करानेमे शक्ति मानी आयगी तो अतिप्रसंग दोष हो जायगा । यानौ जिस मूर्खने 
गो और गवयंके सादरापनको नहीं मी जाना है, उसके मी तनमे रोको देखकर इस ( गवय ) 
के सदश गो होती दै, ऐसा उपमान प्रमाण उत साइश्यके बिधमान होने मात्रसे उत्पन्न हो 
जाना आढियें। किन्त-दोता मदीं हे. । यदि नेयायिक यों कई कि उपमानप्रमाणका उत्थापक 


तत्वार्थचिन्तामणि: १५३ 


= fr आक fee SS hgh Ne SN we Ue wf he ~ य क तडिका 





सादइय तो प्रत्यक्षज्ञानके वि्रयमे चछ रहा है । अतः प्रथक्षसे सादश्यको जानकर उस साइर्‍यसे 
उपमान प्रमाण उठा लिया जायगा, अनवस्था दोष नहीं है । ग्रन्थकार कइते हैं कि यह तोन 
कइना । क्योंकि पूर्मकाङमें देखी गयी गो और वर्तमानमें देखे जा रदे गवय व्यक्ति इन दोमें प्राप्त 
हो रहा, वह साइ कथमपि प्रसक्षज्ञानका विषय नहीं हो सकता है । वर्तमानकाळकी वस्तुओं 
को हमारा प्रत्यक्ष जान सकता दै । भूत और भविष्यतकाळके अर्थानें पडे इए साइश्यको इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष नहीं जान पाता हे | गोके सदश गवय होता दे, इस प्रकार बृद्धवाक्यको सुनकर धारणा- 
नामके संस्कारको धारनेत्राळा पुरुष वनमें गवयको देखता हुआ अवश्य ऐसा निर्णय कर लेता है कि 
यह गवय गोके सदृशा है । तद्वां पद्िछे गौका दर्शन करते समय यदि गवयके साथ गायका सदरा- 
एना देखा या सुना है, पीछे गत्रयका दर्शन करते समय उस देखे या सुने हुये साइृश्यका स्मरण 
हो जाता दै । और वैसे साइश्यका स्मरण हो जाता है और वैते साइश्यका ग्रत्यभिज्ञान दो जाता 
है, तब वह आरण्यमें देखे गये विशिष्ट पशुमें गवयज्ञानका निमित्तकारण होता दवै कि वो 
( देखा या सुना गया) यद्द व्यक्ति गवयशद्कका वाच्य द्वे । अथत्रा यों संज्ञा और संज्ञावाळे 
सम्बन्धकी प्रतिपत्तिफूप उपमानका निमित्त वद्द स्मृत या प्रत्यमिज्ञात सादृश्य है, तब तो 
उपमानको उत्पन्न करनेवाले साइद्पकों स्मृति या प्रत्यभिश्चानका विषयपना सिद्ध ही द्वो गया, इस 
प्रकार वह साइइय भला प्रत्यक्षका विषय कहां रद्दा जिससे कि फिर उस साइइयको जाननेवाळे 
स्मृति आदिको उपमान प्रमाण मानते मानते अनवस्था दोष न दोय, अ्थांत्‌--अनवस्था दोष हुआ । 


तयार्थापत्युत्थापकस्यानन्यथा भवनस्य परिच्छेदकस्मृत्यादयो यद्यर्थापत्तिरूपास्तदा 
तदुत्थापका परानन्यथाभवनमरम्राणरूपत्वपरिच्छेदिभिरपरैः स्मृत्यादिभिर्भवितव्यमित्य- 
नवस्था तासापनुमानरूपत्ववत्मतिपत्तव्या । 


तथा स्मृतिको अर्थापत्तिरूप माननेमें मी अनवस्था होती है । क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाणको 
उत्थापन करानेवाळे अन्यथा नहीं द्वोने रूप देतुके जाननेवाळे स्मृति आदिक पुनः यदि अर्थापत्ति 
रूप द्वोयेंगे तब तो उन अथीपत्तियोंके उत्थापक दूसरे अनन्यथा भवनको  प्रमाणरूप होतें हुये 
जाननेवाळे दूसरे स्मृति आदिकोंको होना चाह्विये । और वे स्प्रति आदिक भी पुनः अर्थापत्तिरूप 
पढेंगे, तब तो मोटा, पुष्ट, देवदत्त दिनको नहीं खाता हे । अतः रात को भोजन करना उसका 
अर्थीपत्तिसे जान लिया जाता है । क्योंकि पुष्ट स्थूलपना भोजनके विना नहीं हो पाता हे । अतः 
अनन्यथा भवनस्रूप पीनत्वसे रात्रिमोजन करना अर्थापत्तिगम्य है । इस अयीपत्तिमे स्मरणकी 
और तर्वकी आवश्यकता पडती है । अन्यथा अर्थापतिके उत्थापक अनंन्यया भवनकी प्रतिपत्ति 
नहीं दो पायगी । इस प्रकार अनेक अर्थापत्तिरूप स्मृति आदिकोंकी आकांक्षा बढती रह्नेके कारण 
अनवस्था दोती दै । जैसे कि उन स्मृति आदिकोंको अहुमानलरूप कइनेसे अनवस्था हुयी थी, 
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वैसी ह्वी समझ लेना । क्योंकि उस अनुमानके उत्थापक व्यापिस्मरण और ढिँगके प्रसभिज्चानको भी 
पुनः अनुमानरूप कहना आवश्यक होगा । इस ही प्रकार सीसरे चाथे आदि अनुमानमें स्मरण, 
प्रत्यमिज्ञानरूप अनुमानोंकी अभिळाषा बढती ही जायगी। स्मृति आदिको अनुमान, उपमान, 
अथोपत्तिखरूप माननेत्ते अनवस्था दोष स्पष्ट दिखला दिया दै । 


कथमभावप्रमाणरूपत्वे स्मृत्यादीनां सश प्रवतेकस्बं विरुध्यत इति चेत्‌, अभावप्र- 
माणस्यातदेशनियतत्वादिति तमः । न हि तद्वादिभिस्तस्य संदेशविषयत्वमभ्युपगम्यते । 
सामर्थ्यादश्युपगम्यत इति चेत्‌, प्रसक्षादेरसर्दश्चविषयत्वं तथाभ्युपगम्यतां विशेषाभावात्‌ | 
एवं चाभावप्रमाणवेयथ्येमसदंशस्यापि प्रसक्षादिसमाधिगम्यत्वसिद्धेः । 


मीमांसक पूछते दें कि आप जेनोने पूर्वमे कडा था कि स्मृति आदिको अभाव प्रमाणख्ररूप 
माननेपर सदुरूपभाव अंशर्मे प्रवृत्ति करादेनेपनका विरोध हे, सो बताओ कि स्मृति आदिकोको 
अमाव प्रमाणहूप माननेपर भाब अंश प्रवृत्ति करादेना केसे विरुद्ध पडता दै ? आचाय कहते है 
कि इस प्रकार पूऊनेपर तो दम घडछेके साथ यह उत्तर कद्दते है कि आप . मीमांसकोंने अभाव 
प्रमाणको अपतद्रूप अभाव अंशमें नियत हो रद्दा माना हे । उस अभाव प्रमाणको माननेवाळे 
मीमांसक वादियोंकरके उत्त अमाव प्रमाणका विषय कथमपि भाव अंश नहीं स्वीकार किया गया हे । 
ऐसी दशामें अभात्रप्रमाणरूप स्मृति आदिकसे काष्टासन, घूम आदिको जानकर भाव प्रबृत्ति केसे 
हो सकेगी £ यदि आप मीमांसक यों कै कि अभाव प्रमाण मुख्यरूपसे बस्तुके असत्‌ अंशको 
जानता है ओर सत अंशके विना रीता असत्‌ अंश ठहर नहीं पाता दै । इस सामर्थ्यप्ते अभाव 
प्रमाणद्वारा भाव अंशका जानना भी हमें स्वीकृत हे, इस प्रकार कहनेपर तो इम स्याद्वादी कहेंगे 
कि तित्त प्रकार सामर्थ्य होनेसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि पांच भावग्राद्दी प्रमाणोंको भी असत्‌ अंशका 
विषय करळेनापन मान लिया जाय कोई अन्तर नहीं है । ओर इस प्रकार व्यवस्था होनेपर तो 
* छठे अमाव प्रमाणका मानना व्यर्थ हुआ । क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमा्णोते ही असत्‌ अंशका भी 
मळे प्रकार अधिगम योग्य हो जाना सिद्ध हो गया हे । अर्थात---अमाव प्रमाण माननेका प्रयोजन- 
मावप्रमाणेसि ह्वी भळे प्रकार सघ गया । 


साक्षादपरभावपरिच्छे.देत्वाजाभावम्रमाणस्य वैयर्थ्यमिति चेत्‌, तर्हि स्मृत्यादी- 
नामभावम्रमाणरूपाणां साक्षादभावविषयत्वात्सदंसे प्रवतेकर्त कथं न विरुद्धं । ततो नोप- 
मानादिषु स्मृत्यादीनामंतभाच इति म्माणांतरत्वसिद्धेः सिद्धा खेष्टसंख्याक्षतिः चतुःपंच- 
षद््रमाणामिधायिनाम्‌। 


अभाव प्रमाण साक्षात्‌ यानी अव्यवहितरूपसे अन्य मावोंका परिष्छेदी न होकर अभावका 
परिच्छेदक दै । और प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण तो भावको जानकर पछि परम्पराते अभावको जानते 
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हैं अतः अमाव प्रमाण व्यर्थ नहीं हे, इस प्रकार मीमांतकोंके कद्दनेपर तो यह्वी आया कि अभाव 
प्रमाणखरूप स्मृति आदिक मी अबव्यत्रहितळ्पले अभावको ही विषय करेंगी । इत कारण स्मृति 
आदिको भाव अंहामें प्रवर्तकपना क्यों नहीं विरुद्ध पडेगा १ अर्थात्‌--अवश्य पडेगा, वही हमने पूर्वमे 
कहा था । तिस कारण उपमान, अनुमान, अर्थापत्ति, अमाव, आगम, प्रमाणोंमें स्मृति, अत्यमिज्ञान 
और तर्कका अन्तर्गमै नहीं हो पाता दै । इस कारण स्मृति आदिकको भिन्न प्रमाणपनेकी सिद्धि हो 
जाती दै । अतः चार, पांच, छड अथवा और मी अधिक प्रमाणोंको कहनेकी टेव रखनेवाळे 
नेयायिक, मीमांसक आदिकोके यहां अपने अभीष्ट प्रमाणोंकी संख्याका बिघात दो जाना सिद्ध हुआ। 


तद्वक्ष्यमाणकात्‌ सूत्र्वयपामर्थ्यंतः स्थितः । 
द्विवसंख्याविशेषोत्राकळंकेरम्यधायि यः ॥ १८० ॥ 
तिस कारण अभी आगे कहे जानेवाळे दो सूत्रोके बलसे प्रमाणके दोपनकी संख्याका विशेष 

यहां प्रतिष्ठित हुआ, जो कि श्रीअकळंक माराजके अनुयायी स्याद्वादी विद्वानों करके भी पूर्णरूपसे 
क॒द्दा गया है । अर्थात्‌--'' तत्रमाणे ” इस द्विचनकी सामर्थ्यसे दो प्रमाण मानने चाहिये । 
भविष्यके “ आये परोक्षम्‌” और “' प्रत्यक्षमन्यत्‌ ” इन दो सूत्रों द्वारा उमाखामी महाराजने उसका 
कँठोक्त स्पष्टीकरण कहा है । श्री अकढंकदेव महोदर्योने भौ राजवात्तिकमें वेसा दो प्रमाणोंमे ही 
सम्पूर्ण स्मृति, अर्थापत्ति, संमव, आदिकके गमित हो जानेका व्याख्यान किया है । 


प्रत्यक्ष विशदं ज्ञान त्रिधा श्रुतमविप्छुतम्‌ । 
परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रहः ॥ १८१ ॥ 


श्री अकलंक देवका यह्द अभिप्राय है कि विशदज्ञान प्रत्यक्ष हे । वह अवधि, मनःपर्यय, 
डे, १० कि = होने ha 
और केत्रलज्ञानके भेदसे तीत प्रकारका दै । तथा अनेक बाधाओंके बिष्ठव द्वोनेप्ते रह्दित श्रुतज्ञान 
और प्रस्यमिज्ञान तर्क आदिक तो परोक्ष प्रमाण हैं । इस प्रकार प्रक्ष ओर परोक्ष दो प्रमाण हैं । 
इनमें समी ग्रमाणोंका संग्रह हो जाता है । 


त्रिधा प्रत्यक्षमियेतत्सूत्रव्याहतमीक्ष्यते । 
प्रयक्षातीद्रियत्वस्य नियमादित्यपेशलम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अक्षस्य स्वसंवित्तिः प्रत्यक्षस्याविराधतः । 
वेशाय्ांशस्य सद्भावात व्यवहारप्रसिद्दितः ॥ १८३ ॥ 


कोई कहते हैं कि आप जैनोंने यह तीन प्रकारका जो प्रत्यक्ष माना है, यद्द तो सूत्रे 
ग्याघातयुक्त दीख रद्दा है । क्योंकि अवधि, मनःपर्यय और केवढज्ञान इन तीन अतींद्रिय दी 
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प्रत्यक्षोंका आपने नियम किया है । आचार्य कहते हैं कि यद्द किसीका कद्दना सुंदर नहीं है। 
क्याफे इंदियोसे अतिक्रान्त प्रत्यक्षका स्वसंवेदन हो रहा हे । कोई विरोध नहीं हे । तथा एक 
देशसे विशदपना इन्द्रियप्रत्यक्षामे मी विद्यमान है | इस कारण व्यवहारकी प्रपिद्धिसे अवग्रह आदिक 
मी प्रत्यक्षरूप हैं । भावाथें--मुख्यरूपसे तो अबधि आदिक तीन ही प्रत्यक्ष हैं। हां, थोडा 
विशदपना द्वोनेते इन्द्रिय प्रत्यक्ष भी परीक्षासुख आदि न्यायके अन्य ग्रन्थोमे संव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष- 
मान लिये गये दें । वस्तुतः वे परोक्ष हैं । अतः अतौन्द्रिय प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है । देखिये, इन्द्रियोंके 
विना ज्ञानका ख्रसेत्रेदन प्रत्यक्ष हो रहा है । 


प्रत 00 धा) + क पूर्ण र 
त्यक्षमेकमेवोक्त मुख्यं पूर्णतरात्मकम्‌ । 
ञ्‌ [€ [शिः दुल © हो 
क्षमात्मानमाशित्य वतमानमतीद्रियम्‌ ॥ १८४ ॥ 
क कशा 1 
परासहतयाख्यात पराक्ष तु मातेश्रुतम्‌ । 
© + ~ ५ OR ७५ टू हक 
शब्दाथश्रयणादेवं न दोषः कश्रिदीक्ष्यते ॥ १८५ ॥ 
पूर्ण प्रत्यक्ष केत्रळज्ञान तथा अपरिपूर्ण प्रत्यक्ष अत्रधि और मनःपर्ययस्वरूप, ये सव एक ही 
प्र्यक्षप्रमाण मुख्य कहा गया है । क्योंकि अक्ष यानीं आत्माको ही आश्रय लेकरके सङ्क प्रवर्तता 
दे । अतः इन्द्रियोसे अतिक्रान्त अत्रति आदि तीन ज्ञान तो पर इन्द्रिय, आलोक, हेतु, शब्द, 
आदिकी सइकारितासे नहीं होते हुये मुह्य प्रत्यक्ष कहे गये हैं । तथा माते ओर श्रुत तो मुख्य 
रूपसे परोक्ष माने गये हैं । इस प्रकार शब्द संबंत्री न्याय और अर्थसम्बन्धी न्यायका आश्रय लेने 
से कोई मी दोष नहीं दीखता है । | 
प्रत्यक्ष विशद ज्ञानं जिवेति ब्रुव्राणेनापि मुख्यमतींद्रियं पूर्ण केत्रलमपूर्णपचधिब्वान 
मनःपर्ययज्ञानं चेति निवेदितमेव, तस्याक्षपात्मानमाश्रित्य वर्तभानत्वात । व्यवहारतः 
पुनरिंद्रियपरस्यक्षमानेंद्वियप्रत्यक्षमिति वेशधांशसद्भावात्‌। ततो न तस्य प्रत्रव्याहतिः । 
श्रतं प्रत्यभिज्ञादि च परोक्षमित्येतदपि न छजविरुद्धं, आये परोक्षमित्यनेन तस्य पराक्ष- 
त्वभतिपादनात । 
विशदज्ञान प्रत्यक्ष है, वइ तीन प्रकार दै, इस प्रकार कइनेवाछे स्याद्रादी करके भी मुख्य 
रूपसे अतीन्द्रिय ओर पूर्णविषर्योको जाननेवाळा केवलज्ञान है, तथा अपूण विषयोंको जाननेवाला 
अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान अतीन्द्रिय प्रग्नक्ष हैं, यह निवेदन कर ही दिया गया समझो । क्योंकि 
वह अतीन्द्रिय प्र्यक्ष अकेले आत्मारूप अक्षका आश्रय ढेकर प्रवर्तत रहा है। हां, न्यवहारसे फिर 
पांच इन्द्रियोंते उत्पन्न इयेः भक्ष और मनसे उत्पन्न इये प्रत्यक्ष भी हैं। क्योंकि एक देशसे विशदपना 
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उनमें भळे प्रकार विध्यमान है | तिस कारण द्विवचनान्त पदसे एक परोक्ष और एक छदी विशद 

प्रत्यक्षकों कहनेवाळे उस सूत्रका व्याघात नहीं हुआ | तथा श्रुतज्ञान और प्रत्यभिज्ञान आदिक 
परोक्ष है । इत प्रकार यह मी सूत्रसे बिरुद्ध नहीं दे । क्योंकि भविष्यके “ आधे परोक्षम्‌ ” इस 
सूत्र करके उनको परोक्षपना समझाकर कद्दा गया है । 


अवग्रहेहावायधारणानां स्मृतेश्च परोक्षस्वव चनात्‌ तद्विरोध इति चेन्न, प्रत्यभिज्ञा- 
दीत्यत्र वृत्तिद्रयेन सर्वसंग्रहात्‌ । कथं । प्रत्यभिज्ञाया आदिः पूर्वं प्रत्यभिज्ञादीति स्मृतिप- 
यतस्य ज्ञानस्य संग्रहात्‌ पराधान्येनावग्रहादेरपि परोक्षत्ववचनात्‌ प्रत्यभिज्ञा आदिर्यस्येति 
वृत्या पुनरभिनिबोधपर्यंतसंग्रहीतेने काचित्परोक्षव्यक्तिरसंग्रहीता स्यात्‌ । तत एव 
प्रत्यमिज्ञादीति युक्तं व्यवद्दारतो मुख्यतः खेष्टस्य परोक्षव्यक्तिसमूइस्य प्रत्यायनात्‌ । 
अन्यया स्मरणादि परोक्ष तु पमाणे इति संग्रह इत्येवं स्पष्टमभिधारन स्यात्‌ । ततः शद्वार्था- 
श्रयणान्न कथिददोषोत्रोपळभ्यते । 


अवग्रह, ईदा, अवाय, धारणा और स्मृतिको भी परोक्षपना कहा गया है । अतः केवळ 
च्य, 


श्रत और प्रत्यमिज्ञा आदिको ही परोक्षपना कहनेसे उस सूत्रका विरोध तदवस्थ हे । ग्रन्थकार कहते 
हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि प्रत्यभिज्ञादि इस श्वम षष्ठी तत्पुरुष और बहुन्रीदि समास इन दो 
वृत्तियोंते समी परोक्ष प्रमाणोंका संग्रह द्वो जाता है । कैसे हो जाता है! सो उत्तर सुनिये। जो 
ज्ञान प्रत्यभिज्ञाके आदि यानी पूर्ववर्ती हैं, वे प्रत्यभिज्ञादि हैं, इस प्रकार ता स द्वारा अव्र, ईहा, 
अवाय, धारणा, स्पृतिपर्यन्त ब्ञानोंका संग्रह हो जाता है । अवग्रह्न आदिकोंकों भी प्रधानतासे परोक्षपनका 
कथन किया गया है । तथा प्रत्यमि्ञा है आदिमें जितके, ऐसी बहुब्रीहि नामक समास बृत्तिसे फिर 
चिन्ता ( व्यातिज्ञान ) अभिनिबोध ( अनुमान ) पर्यंत ज्ञानोंका संग्रह हो जाता है । अतः कोई भी 
परोक्षव्यक्ति असंग्रहीत नहीं हुयी । तिस ही कारण प्रत्यमिज्ञादि इस प्रकार वात्तिकमें कहना युक्ति 
पूर्ण दै । क्योंकि व्यवहार और मुख्यरूपसे खर्यको अभीष्ट हो रहे परोक्ष व्याक्तियाँके समुदायका 
निर्णय करा दिया गया है । अवग्रह आदिक मुख्यरूपसे परोक्ष हैं । हवं, व्यवहारसे प्रत्यक्ष मी है. । 
अन्यथा यानी समी परोक्षोंका संग्रह करना यदि इष्ट नहीं है और अवग्रह आदिकको परोक्षमें नहीं 
डालना चाहते होते तो स्मरण आदिक तो परोक्ष हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण हैं, 
ऐसा यह स्पष्ट ही कथन कर दिया जाता । किन्तु " प्रत्यमिज्ञादे ” कइ देनेसे उक्त खरस है । 
तिस कारण शद्ध और अर्थसम्बन्धी न्यायका आसरा लेनेसे कोई भी दोष यहां नहीं दीखता दै । 
अतः स्वकीयमेद प्रमे रसे युक्त प्रत्यक्ष ओर अपने भेद प्रभेदोंसे युक्त परोक्ष ये दो मुख्य प्रमाण 
हैं । दोष प्रमाणज्ञान इन्द्दी दोके परिवार हैं । 
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इस सूत्रके प्रकरणोंकी सूचनिका इस प्रकार है । प्रथम ही पांचा ज्ञार्नोको दो प्रमाणरूप 
खीकार किया है । एक, तीन, आदि अर्भाष्ट प्रमाणोमें समी प्रमाणांका अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
है । प्रमाणके खरूप ओर संख्पामें पडे हुये तिवादोंका मूलसूत्रसे निराकरण हो जाता है.। जड 
इन्द्रियोको मुख्य प्रमाणता नहीं दै । हो, चेतन भावेंद्रियां सार्थकी परिष्छित्तिमें साघकतम हैं । कोई 
मी जडपदार्थ प्रमितिका करण नहीं दै । वेशेषिकोसे माना गया सन्निकर्षे मी प्रमाण नहीं है । 
सथा भिन्न पडे हुये आत्मा ओर ज्ञान मी प्रमाण नहीं हो सकते दें अन्यथा ज्ञानका सम्बन्ध 
( स्वसमतायि संयोग ) होनेसे शरीर मी प्रमाता बन त्रेठेगा । तादाल्यपारिणामके अतिरिक्त समवाय 
पदार्थ कुछ नहीं हे । अतः प्रमिति, प्रमाण, प्रमाताका सया भेद नहीं हे । हां, प्रमिति ओर 
प्रमाणसे प्रमाताका सर्वथा अभेद भी नहीं हे । किन्तु कथंचित्‌ भेद, अभेद, है, जैसे कि 
चित्रज्ञान है । यद्वां स्याद्वादका रहस्य समझने योग्य है । जिन वैशेषिकोंने संयोग आदिक इइ 
संनिकर्ष माने ई, उनमें अनेक दोष आते हैं । लौकिक संनिकर्ष और अळोकिक संनिकर्षाको 
प्रमितिका साधकपना नहीं बनता है । कर्मोके पटलका विघटन हो जानेसे आत्मा ही सम्पूर्ण प्रमि- 
तियोको बना केता है । योग्यतारूप संनिकर्षको भळे ही प्रमाण कह दो। यहां अन्य भी आनुषंगिक 
विचार किये गये हैं । बोद्रोंकी मानी हुमी तदाक्ारता भी प्रमाण नहीं है। तादृप्प, तदुत्पत्ति और 
तदध्यत्रत्ताय, ये तीनों ज्ञानके विषयका नियम नहीं करा सकते हैं। संनिकर्ष ओर तदाकारता आदिमे 
अन्वयव्यामिचार ओर व्यतिरेकव्यभिचार द्वोते हैं । स्वसंवेदन प्रभयक्षज्ञानको आकार पडे विना भी 
प्रमाण माना गया हे । सम्षेदनाद्वेत माननेसे भी कार्य न्दी चलेगा ओर मी यहां चोखा बिचार है। 
बात यह है कि उपचारले चाहे कुछ भी कह लो, वस्तुतः अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाला सम्यरज्ञान दी 
प्रमाण दै । सम्यक्‌ शद्वका अविकार चले आनेसे संशय आदि मिथ्याज्ञान प्रमाण नहीं हें । जितने 
अंशम जिस प्रकार ज्ञानका अविसम्त्राद हे, उतने अंश उस क्ञानको प्रमाणता हे । जेसे कि 
सम्यम्द्ष्टिके जितने अंशमें राग हे, उतने अंशसे बन्ध है ओर शेष अंशस संवर है । पांच शारनोमें 
से मति, श्रुतको एक देशसे प्रमाणपना हव । अवधि मनःपर्ययको पूर्णरूपले प्रमाणता दै । केवळ 
ज्ञानको भी सम्पूर्ण पदार्थोमें पूर्णरूपसे प्रमाणता दे । शद्दबाजांदपुर, बरेठी, बलिया, सहारनपुरकी 
बनी हुई खांडोंमें मीठेपनका अन्तर है | मिश्री, खांड, गुड़में मी मीठेपनका तारतम्य है । इसका 
यही अभिप्राय दे कि उन पुङ्गल पिण्डोर्म अनेक छोटे छोटे पुद्गळस्कन्ध मिठाईसे रहित इए मिळे 
हुए हैं| माळगाडीसे सवारीगाडी ओर उससे मी अविक डांक गाडी तेज चलती है | यद्वां यहद ध्वनित 
हो जाता दै कि डाक्रगाडीसे सबारीगाडी पटरी या आकाश प्रदेशोपर अधिक ठइरती है और 
सवारी गाडीते माकगाडी रेळ पटरियोपर देरतक खडी रहती है । अन्य एक घंटे दो सौ मीछ 
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चडनेवाले विमानोंकी अपेक्षा दोडती हुई डांक गाडीका भी पटरीपर आपेक्षिक ठद्दरना कहना 
पडेगा । अन्य कोई उपाय नहीं है । शीघ्रगमन और मन्थरगमनका अन्तर डाळनेवाळी 
दूसरी कोई परिभाषा नहीं हो सकती है । इसी प्रकार प्रमाणोंमें भी प्रमाणता और अप्रमाणता 
जडी हुई है । इन्द्रियजन्य ज्ञानेमें और श्रृतज्ञानोमें अग्रमाणताका अंद स्पष्ट दीख 
रहा हे, जिसर्मे बहुतसा अंश प्रमाणपनेका है, वह प्रमाणश्चान है । और जिसमें बहुभाग अप्रमा- 
णता भरी हुयी है, वह अप्रमाण दे | अतः भरपूर प्रमाण ही या अप्रमाण ह्वी ज्ञान होनेका एकान्त 
करना समुचित नहीं है । यह श्रीविद्यानन्द आचार्यका स्तरतंत्र विचार प्रशस्त है | सभी ज्ञान स्वको 
जाननेमें प्रमाण हैं । एक ज्ञानमें प्रमाणपना और अग्रमाणपना धर्म विरुद्ध नहीं हैं । यहां बुद्भमतके 
ऊपर विचार किया है । सर्वत्र अनेकान्त फैला हुआ हे । ईश्वरका एक ज्ञान अनेक आकारवाळा 
प्रसिद्ध है । कमवती ज्ञानोसे सर्वज्ञता नहीं हे । स्याद्वादके ऊपर उळाहना देनेवाळे स्वयं प्रस्त हो 
जाते हैं । बोद्धोंके यहां प्रमाणका लक्षण समीचीन नहीं है, उनसे अविसम्वादकी ठीक ठीक 
परिभाषा न हो सकी । युक्तिसिद्ध ही पदार्थको माननेवाला वादी शाखमें कहे गये तत्त्वोंका 
श्रद्वान नहीं कर सकता दै । खप्न ज्ञानमें अतिव्याप्ति हो जानेते प्रमाणका लक्षण आकांक्षानिवृत्ति- 
रूप अविसंवाद ठीक नद्दी है । अन्यापि, असंभव, दोष भी आते हैं । अज्ञात अर्थका प्रकाश 
करना यहद प्रमाणका लक्षण भी ठीक नहीं है । प्रत्यक्षको मुख्यप्रमाण और अनुमानको गोण 
प्रमाण माननेसे बोद्धका कार्य नहीं चळ सकता हे । मीमांसकांका माना हुआ प्रमाणका रक्षण 
भी ठीक नहीं है । अनेक दोष आते हैं | स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क ये कथंचित्‌ पूर्व अर्थको 
जानते हुए भी प्रमाण माने गये हैं । पर्याय और पर्यायीका कर्थचित्‌ अभेद है । स्व ओर अर्थका 
निर्णय करनेवाला ज्ञान प्रमाण हैं । इतने ळक्षणसे ही कार्य चळ जाता है । अन्य विशेषण लगाना 
व्यर्थ है । अविक भूळमें पड जानेवाछा अनेक उपावियोंको लगा लेता है। असुन्दर पुरुष अधिक 
आभूषणोंको पद्दनता है । बाधवर्जितपना विशेषण भी व्यर्थ है । अन्यथा बडा टंटा छग जायगा । 
निर्दोष कारणोंसे बनाया गयापन भी व्यर्थ है । अनवस्था दोष आता हे । सम्पूर्ण प्रमाणोंकी 
प्रमाणता स्वतः ही माननेवाळे मीमांसकोंका पक्ष समीशीन नहीं हे । यों तो मिथ्या 
ज्ञानोंम भी प्रमाणपना घुस बैठेगा । यद्वां स्वतः प्रामाण्यके ऊपर बिस्तृत बिचार किया हे। 
अनम्यास दशामें प्रामाण्यको परतः जाननेकी व्यवस्था की है । प्रमाणता ओर अप्रमाणता 
दोनोंको परतः ही माननेवाळे नेयायिकोंके यहां आकुलता मच जायगी । प्रबृत्तिकी 
सामर्थ्य प्रमाणको अर्थवान्‌ माननेमें अनवस्था होती हे । यहां प्रवृत्तिकी सामथ्यमें विकल्प उठाकर 
न्यायमतका खण्डन किया है । संशयज्ञानसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । प्रेक्षावान्‌ पुरुषोंकी प्रवृत्ति 
प्रमाणोंसे होती दै । विशेष विशेष ज्ञानावरणके विघट जानेसे किस्तीकी प्रेक्षापूवक क्रिया करना ओर 
अन्यके अग्रेकषापूर्मक क्रिया करना बन रद्वा है | अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाटव, ये विशेष कायकारी 
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नहीं हैं । अम्यास दशामें खतः और अनम्यास दशामें परतः प्रामाण्य जान लिया जाता हे । यही 
बात अप्रामाण्यमें समझो । सम्पूर्ण तत्त्व स्याद्वादसे बध रदे हैं । सम्पूर्ण अंगोमें प्रमाणताको धारण 
करनेवाला भी केवलज्ञान परकीय चतुश्यसे प्रमाण नहीं हे । शून्य वादियोंके यहां इएबिधान ओर 
अनिष्टनिषेध यह प्रक्रिया प्रमाण माननेपर ही सिद्ध होती हे । अन्यथा किसी बातकी भी व्यवस्था 
नहीं है । विशेष क्षयोपशमके अनुसार अभ्पास और अनम्यास किसी किसी प्राणीके अनेक विषयोंमें 
हो जाते हैं । प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण हैं । चार्बाकोंका एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्य हे, यह 
मन्तब्य अच्छा नहीं दे । गुरु, पिता, आदिके प्रत्यक्षोंका प्रमाणपना प्रत्यक्षसे तुमको नहीं ज्ञात हो 
सकता दै । अतः अनुमान मानना पडेगा। बौद्धोके द्वारा प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण मानना भी 
ठीक नहीं दवे । व्यापिको जाननेके छिये अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता होगी योगी । प्रत्यक्षसे तुमको 
व्यातिका ज्ञा 1 नद्दो द्वो सकता दे | अनुमानपे व्यापिका ज्ञान करनेमे अनवस्था, अन्योन्याश्रय, दोष 
होते हैं । तके समान स्मृति, संहा, आदि भी प्रमाण मानने पड़ेंगे । स्मृति आदिक भदोंको 
धारनेत्राली मति ओर अनुमान तथा श्रा ये तीन प्रमाण हो गये, फिर दोका नियम कहां 
रद्दा ? विप्रयभेइसे प्रमाणमेर नहीं हैं । किन्तु सामप्रीमेइते प्रमाणभेद मानना चाह्िये। शाद्व, 
लिंग और अक्ष, सामग्रीसे उत्पन्न हुये तीन प्रमाण इये जाते हें । सर्वज्ञका ज्ञान इन्द्रियजन्य 
नद्दी दे । समाविसे उत्पन्न हुआ उपकार कुछ उपयोगी नहीं है । कर्तासे अभिन्न भी करण द्वो जाते 
हें । जेते कि इक्षके गिरनेर्मे उसकी शाखाओंका बोझ करण हो जाता है । ग्रत्यक्षका लक्षण बिशदपना 
ठीक है । विशद न होनेसे और सम्वादी द्दोनेसे स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, और तर्क न्यारे परीक्ष प्रमाण 
हैं । स्मरणको जैसे अनुमानमें गर्भित करनेते अनवस्था आती है, उसी प्रकार उपमान, अर्थापत्तिमें 
अन्तर्माव करनेपर भी अनत्रस्था दोष दोगा | क्योकि उपमान ओर अर्थापत्तिके उत्पादक कारणोंमें 
स्मृति आदिक पडे हुये हैं । गोके सदश पदार्थ गवयपदका वाच्य द्वोता दै । उपमितिम ऐसे अतिदेश 
वाक्य ( वृद्धवाक्य ) के अर्थका स्मरण करना व्यापार माना गया दै । तसप्रकारक शाद्वम्ोधम तद- 
वच्छेद करके शक्तिका ग्रहण करना कारण माना गया हे । स्मृति आदिकोंको अभाव प्रमाण मानने. 
पर विधि अंरामें प्रवर्तकपना विरुद्ध हो जायगा । इस प्रक्रार चार, पांच, छड प्रमाण माननेवाखोके 
यहां भी प्रमाणोंकी संख्या ठीक नहीं बैठती है । क्योकि आवश्यक प्रमाण स्मृति आदिक उनमें प्रविष्ट 
नहीं हो पाते हे । ओर जेनसिद्धान्तमें माने गये दो प्रमाणोमें समी प्रमितिकरणतावच्छेदकावच्छिन्न- 
गर्मित हो जाते हैं । अवग्रह आदिक ओर अत्रथि आदिक सर्व सम्यग्ज्ञान इन्हीके भेद हैं । इस प्रकार 
वे मति आदिक पांचों. ज्ञान प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप दो प्रमाण हैं । 


सां मत्यक्षपरो्ने नः स्पष्टास्पष्टमकाशिनी । रोदसी पुष्पवन्तामे व्याप्याज्ञाननिवृत्तये ॥ 
( व्याख्यात स्पष्ासपष्ठ्रीतिपादक प्रत्यक्षपरोक्ष प्रमाण अज्ञाननिशृत्तिके लिए भूमंडछमें जयवंत रहे । ) 
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तिन पांच क्ञानोंको सूत्रकार स्वयं कण्ठोक्त रूपसे इष्ट भेदोमें विभक्त करनेके लिये सूत्र कहतें हैं । 


आये परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 


NN a किक. 


आदिमं होनेवाळे या सूत्रमें पहिले उच्चारण किये गये मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो 
परोक्ष प्रमाण हैं । 

अक्षादात्मनः परावृत्तं परोक्षं ततः परेरिंद्रियादिभिरूक्ष्यते सिंच्यतोभिवध्यत इति 
परोक्षं । किं पुनस्तत्‌, आधे ज्ञाने मतिश्रृते । 

जो ज्ञान अक्ष यानी आत्माले परावृत्त है बह परोक्ष है । अर्थात्‌--आक्माको गोण कारण 
मानकर उससे न्यारे इन्द्रिय, मन, आदि कारणोंसे ऊक्षित होता है, सींचा जाता है, पुष्टिकर 
बढ़ाया जाता है, इस प्रकार निरुक्तिते साधा गया परोक्ष शद्व हे । वद्द परोक्षा शद्॒का वाच्य दूसरोसे 
बढाया गया फिर क्या पदार्थ दै ! इत प्रकार उद्देश्य दळकी जिज्ञासा होनेपर आदिके दो ज्ञान मति 
ओर श्रृत हैं, यह उत्तर दै । 

कुतस्तयोराद्यता प्रत्येयेत्युच्यते । 

उन मति आर श्रृत दोनांको आदिमें होनापन केसे समझ लिया जाय : चाहे छाखों, करोडों 
कितनी ह्वी वस्तुर्ये क्यों न हो, उनकी आदिम एक ही वस्तु कही जा सकती हे | यहां पांचमे ही 
दोको आदिमे हो जानापना केसे हो गया ? ऐसा प्रश्न होनेपर अत्र उत्तर कट्टा जाता है । 


आये परोक्षमित्याह सूत्रपाठक्रमादिह । 
तेयायता मतेमुख्या श्रतस्प गुणभावतः ॥ १॥ 


द्विवचनान्त आये शब्द है “ मतिश्रतावधिमनःपर्ययकेवळानि ज्ञानम्‌ ” इस सूत्रके पढे 
जानेके ऋमसे यहाँ आदिके दो ज्ञान परोक्ष ६, ऐता ग्रन्थकार कहते हैं । इस कारण मतिशानको 
मुख्य आधपना हे और उसके निकट होनेके कारण श्रतज्ञानको गौणरूपसे आद्यपना दै । 
प्रथमब्राधेः प्रथमसदेशस्य '' आदिमे कहे गये अकेढेको यदि दोपना यदि बाधित है, तो उसके 
निकट कहे गये दूसरेको मिळाकर दोपनेका निर्वाह करलिया जाता है, ऐसा व्यवहार प्रसिद्ध है । 
८  अन्त्यवाधे अन्यप्तदेशत्य ” ऐसी मी परिभाषा व्याकरणमें मान्य की गयी है । 

यस्मादाये परोक्षमित्याइ ब्त्रकारस्तस्मान्मत्यादिसूत्रपाठक्रमादिहाद्यता ज्ञेया। सा च 
मतेधुख्या कथमप्यनायतायास्तत्राभावात॒ थ्रुतस्याचता गुणीभावात्‌ निरुपचरिताद्यसामी- 
प्यादाद्यत्वोपचारात्‌ । अवध्याद्यपेक्षयास्तु तस्य मरुख्याद्यतेति चेत्‌ न, मनः पर्ययाद्यपेक्षय़ा 
वषेरप्या द्यत्वसिद्धेर्मस्यवध्योग्रेहणमसगात्‌ द्वित्वनि्देश्षस्याप्येवमविरोधात्‌ । 
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जितत कारणते कि सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने आदिके दो ज्ञान परोक्ष हे, रसा सूत्र 


कहा है, तिस कारण “ मतिश्रुत ” आदि सूत्रके पठनक्रमसे यहां पहिले दो को आदिपना 
जानना चाहिये । और वढ आदिपना मतिज्ञानको तो मुरूप हे । क्योकि उस मतिश्ञानमे तो केसे 
भी आदिमें नदी होनेपनका अभाव दे | हां, उसके निकटवाळे श्रुगङ्गानको आदपना गौणरूपसे हे । 
उपचारको नहीं प्राप्त हुये यानी मुख्यरूपते आदियमें पडे हुये मतिज्चानकी समीपतासे श्रुतको आयप- 
नका उपचार करलिया गया हे । यदि कोई यों कडे कि अवधि आदिककी अपेक्षासे तो उस श्रुत- 
ज्ञानको मुख्यरूपसे आद्यपना बन जाता है, ग्रन्थकार कहते हैं क्रि यह तो न कहना क्योंकियों तो 
मनःपर्ययआदिकी अपेक्षा अवधिको भी आद्यपना सिद्ध हो जावेगा | ओर ऐसा होनेपर मति ओर 
अतायि इन दोके ग्रहण करनेका प्रसंग होगा । आथे शद्वको दिवचनरूपते कथन करनेका भी इस 
प्रकार कोई विरोध नहीं आता है । अतः अपेक्षाको टाळकर ठीक ठीक आदिमें या उपचारसे 


आदिभें हुओंका प्रण करना चाह्विये। अन्याका नहीं । 


केवलापेक्षया सर्वपामादत्वेषि मत्यादीनां मतिश्रुतयोरिइ संप्रत्ययः साहचर्यादिति 
चेन्न, मत्यपेक्षया श्रुतादीनामनाथताया अपि सद्भावान्युख्याद्तानुपपत्तेस्तदवस्थलात । 


कोई विद्वान्‌ यों सन्तोष देना चाहते ६ कि केत्रलज्ञानकी अपेक्षासे तो सब चारों मति आदि 
ज्ञानोको आद्यपना होते हुये मी मति आदिकोर्मेते मति और श्रुनका ही यहां समीचीन ज्ञान हो 
जाता दै। क्योंकि पांच ब्वानोंमेते मति और श्रुत ये दो ही ज्ञान साथ रइते हैं । अन्य दो ज्ञानोके 
सहचर रहनेका नियम नहीं दै । आचार्य कहते ईै कि यइ समाधान तो नहीं कहना । क्योंकि यों तो 
मतिकी ही अपेश्ञाते विचारा जाय तो श्रुत आदिकांको आद्य(द्वितपना भी विद्यमान है । अतः श्रुत 
आदिकोको मुख्यरूपसे आयपनेकी अतिद्वि होना वेसा द्वी तदवस्थ रहा । आदिमे होनेपनका निर्णय 
करनेके लिये सइचरपना प्रयोजक नहीं दे | 

आद्यशद्धो हि यदात्रमेव तत्त्रतेमानो मुख्यः, यत्पुनराद्यमनाद्यं च कर्थचिचत्र 
प्रतेमानो गोण इति न्यायात्तस्य गुणभावादाद्यता कमापेणायामू । 

जो आदिमें ही हो रहा हैं, उसीमें आध शाद्व प्रवर्तत रहदा तो मुख्य है, और जो पदार्थ 
फिर किसी अपेक्षाते आध ओर अनाथ भी है, उसमें प्रवर्त रहा आद्य शद् गोण हे । इस न्यायसे 
उस श्रुगञ्चानको गोणमावसे आधपना दवै । क्योंकि सूत्रभ पढे गये पाठके क्रमकी विवक्षा हो रही 
हे । अतः द्वितचनान्त प्रयोगसे आथे शद्ककरके मतिश्रुत पकडे जाते हैं । 


बुद्धी तियंगवस्थानान्युख्यं वादयत्वमेतयोः । 
अवध्यादित्रयापेक्षं कथंचिन्न विरुध्यते ॥ २ ॥ 
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अथवा एक यह भी उपाय हे कि बुद्विमें तिरछा अवस्थित करदेनेसे इन मति, श्रुत, 
दोनोंको अवधि आदि तीनकी अपेक्षा रखता हुआ कथोचित्‌ मुख्य आद्यपना बिरुद्ध नहीं पडता है । 
अर्थात्‌ अर्ति आदिक तीन की अपेक्षा वुद्विमें तिएछा फेडानेते मति श्रुतको आदिपना बन जाता है। 

परोक्ष इति बक्तव्यमाये इत्यनेन सामानाविक्रण्यादिति चेत्‌ । अत्रोच्यते-- 

शंका दे कि उद्देश्के समान विवेयमें संख्या होनी चाहिये । जब कि आथे ऐता द्विवचनान्त 
प्रयोग है, तो इसके साथ समान अविकरणपना होनेसे परोक्षे इस प्रकार द्विवचनान्त प्रयोग सूत्रमें 
कइना चाहिये । ठिंग, संइया ओर वचनके समान होनेपर ही सामानाविकरण्य बढ़िया बनता है। 
ऐसी शंका होनेपर यहां समाधान कह्दा जाता है । 


परोक्षमिति निर्देशो क्ञानमित्यनुवर्तनात्‌ । 
च १ ~ ७ ha NN mC 

ततो मतिश्रुते ज्ञानं परोक्षमिति निणयः॥ ३॥ 

इयोरेकेन नायुक्ता समानाश्रयता यथा । 

गोदो ग्राम इति प्रायः प्रयोगस्योपलक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रमाणे इति वा द्वित प्रतिज्गाते प्रमाणयोः । 

प्रमाणमिति वर्तेत परोक्षमिति संगतो ॥ ५ ॥ 

यद्वां मति आदि सूत्रमें पडे हुये विधेय दलके “ ज्ञान ” इस पदकी अनुवृत्ति हो रही है । 

वह एक वचन है | नपुंसक ळिंग हे ! इस कारण ज्ञानके समाम अधिकरणपनेसे परोक्षं ऐसा एक 
वचन निर्देश सूत्रमें कहा है । तिस कारण मति और श्रन दो ज्ञान परोक्ष हैं, इस प्रकार निर्णय 
हो जाता है | दो उदेश्योंका भी एक विशेयके साथ समानाधिकरणपना अयुक्त नहीं हे, जसे कि 
४ गोदो ग्रामः ” ¢ पञ्चालाः जनपदः ” “ तपःश्रुने साधोः कार्य  । गोदी ( गोद ) नामके दो 
द्‌ हैं, उन दोनोंके निकट होनेवाला ग्राम है । वह एक ग्राम गोदो हे । यद्वां भ्राम शब्द जाति 
वाचक है । गोदौके समान द्विवच नहीं हुआ । हां, जातिवाचक न होता तो उसके लिंग ओर 
संख्या अवश्य प्राप्त कोते, जेले कि गोदो रमणीयौ ” | जेनेन्द्र व्याकरणके “ युक्तवढुसिछिंगसंस्ये ?? 
इस सूत्रम अजातेः ऐसा वक्तव्य है । अतः प्र'मः एक वचन दै । इस प्रकारके बाहुल्यपनेसे प्रयो- 
गोंका उपलक्षण हो रहा हे। यदि “प्रमाणे” ऐसे द्विवचनान्त प्रयोगकी प्रतिज्ञा की जायगी तो फिर 
भी दो मति श्रुत प्रमाणोमें एक वचन प्रमाणकी अनुवृत्ति की जायगी, तभी परोक्ष प्रमाणक साथ 
मति और श्रुत संगत हो सकते हैं । भवथ --आधे परोक्षे कहना, फिर परोक्षे प्रमाणं कहना 
इसकी अपेक्षा प्रथमसे ही ४ आथे परोक्षम्‌ ” कना अच्छा दै । इसमें लाघत है, सूत्रमें टघुपना 
बहुत प्रशंसनीय गुण दै । 


१६४ ताय छोकवार्तिके 


कि पुनस्तरनुवर्तनात्सिद्धमित्याह । 
फिर उस ज्ञानकी अनुवृत्ति करनेसे क्या सिद्ध करना दै ? ऐसी आकांक्षा होनेपर ग्रन्थकार 
श्रीति्यानम्द आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं | 
न्नानानुवर्तनात्तत्र नाक्षानस्य परोक्षता । 
NC केत प्र 
प्रमाणस्यानवृत्ततं पराक्षस्याप्रमाणता ॥ ६॥ 
क्षेः १ > वृत्त » ”. 9 थर इ. रे 
अक्षेम्यो हि परावृत्तं परोक्षं श्रुतामष्यते । 
ध थ्‌ OO ९ oe भि बो धि 
यथा तथा स्मृति; सज्ञा बिता च.भिनित्रोधिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ON (5 रह इ ह 
अवग्रहादिविक्षानमक्षादात्मांवधानतः । 
क प्र 9 हि 
परावृत्ततयाग्नात प्रत्यक्षमाप दशतः ॥ < ॥ 
तिस सूत्रमें आदिके दो ज्ञान परोक्ष हैं | यहां ज्ञानकी अनुवृत्ति करनेसे अज्ञान, इन्द्रिय, 
साने झप्रे, आदि जड पदार्थाको परोक्षप्रमाणपना नहीं सिद्ध हो पाता हे । ओर प्रमाणकी अनुवृत्ति 
करनेते परोक्षको अप्रमाणपना नहीं तिद्ध हो पाता दै । जिस कारणसे कि इम्दियोसे परावृत्त होता 
हुआ श्रुतज्ञान परोक्ष इष्ट किया गया दै, तिस प्रकार स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान 
भी परोक्ष हैं । अक्षशब्दका अथ आत्मा करनेते आत्माते परावृत्त होनेके कारण अत्रम्रह आदिक 
विज्ञान यद्यपि पूर्वीचायोके सम्प्रदाय अनुसार परोक्ष कहे गये हैं, फिर भी एकदेश बिशाद होनसे 
प्रयक्ष मी हैं । अक्षका अर्थ इन्द्रिय और अनिन्द्रिय भी छे लिया जाता हे । किन्तु विशदपना 
रइना प्रत्यक्षके लिये आवश्यक दै । 
श्रत स्ृत्याद्यवग्रहादि च ज्ञानमेव परोक्ष यस्मादाम्नातं तस्मान्नाज्ञानं शद्वादिपरो- 
क्षमनघिगममाश्रं वा प्रतीतिविरोघात्‌ । 
जिस कारण श्रुतश्चान, स्मृति आदिक और अवग्रह आदिक ज्ञान ही परोक्ष हैं, ऐसा पूर्व 
. आम्नात्रसे प्राप्त हो रहा हे, तिस ही कारण शाद्व, इन्द्रिय, संनिकर्ष, आदि अज्ञान पदार्थ परोक्ष 
नहीं हैं । अथवा किसी खपर प्रमेयका अविगम नहीं होना ( प्रसश्य ) भी परोक्ष नहीँ है। क्योंकि 
खेड या ज्ञानशून्य तुष्छको परोक्ष प्रमाण माननेपर प्रतीतिओंसे विरोध आता है | 


अस्पष्टं वेदनं केविदर्थानाठंबनं विदुः । 
मनोराज्यादि विज्ञानं यथैवेत्येव दुधटम्‌ ॥ ९ ॥ 
सपष्टस्याप्यवबोधस्य निरालंबनतापितः । 

यथा चेद्रहयक्ञानस्येति काथस्य निष्ठितिः ॥ १०॥ 


तरवार्यचिन्तामणि १६५ 
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कोई बौद्ध कह रहे हैं कि अविशद परोक्षज्ञान वास्तविक अर्थको विषय करनेबाळा नहीं दै । 
जिस ही प्रकार क्रीडा करते हुये बालकों द्वारा अपने मन अनुसार सांग रचे हुये राजा, सेनापाति, 
मंत्रि, आदिके अविशदक्षान उन वस्तुभूत राजा आदिकको विषय नहीं करते हैं । उसी ढंगसे सभी 
अत्रिशदज्ञान अर्थको विषय नहीं करते हुये निराळंब हैं । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बोद्धोका 
कहना दुर्घट ही हे । यानी यइ युक्तियोंसे घटित नहीं द्वोपाता हे । क्योंकि यों तो विशद प्रथक्ष- 
ज्ञानको भी आलम्बनरहितपनेका' प्रसंग होता हे । जिस प्रकार कि एक चन्द्रमामें हुये चन्द्रद्ययका 
ज्ञान आल्म्बनरहित है, अर्थात्‌ झूठे मनोराज्यको विषय करनेवाले परोक्षज्ञानका दृष्टान्त देकर यदि 
समी परोक्षज्ञानको निरालम्ब ( विषयको न छूनेवाले ) कह दिया जायगा तो आंखमें नेंक अंगुली 
लगाकर अविद्यमान दो चन्द्रोंकों देखनेवाले चाक्षुष प्रत्यक्षका दृष्टान्त देकर सम्पूर्ण प्रत्यक्षज्ञानोंको भी 
निर्विषय कहा जासकता है । ऐसा होनेपर भला अर्थका प्रतिष्ठितपना कहां किस ज्ञानके द्वारा समझा 
जायगा ! बताओ । भ्रान्तज्ञानोंको अम्नान्तज्ञानोंसे पृथग्भूत मानना अनिवार्य है । 

परोक्ष ज्ञानमगार्ंबनमस्पष्टवान्पनो राज्यादिज्ञानवत्‌ अतो न प्रमाणमित्येतदपि 
दुर्घटमेव । प्रत्यक्षमनालंबनं स्पष्टल्वाचंद्रद्रयज्ञानादिति तस्याप्यप्रमाणत्वप्रसंगात । तथा 
च केष्टस्य व्यवस्था उपायासचलात ॥ 

सम्पूर्ण परोक्षज्ञान ( पक्ष ) जानने योग्य विषयोंसे रहित हे ( साध्य )। क्योंकि वे अविशद- 
खूपसे जाननेवाळे हैं ( हेतु ) जेते कि कोई खिलाडी बालक या सांग रचनेवाछा बहुरूपिया 
अथवा नाटकमें अभिनय करनेवाला पुरुष अपने मनमें राज्य प्राप्त हुआ आदि समझ बैठे । वह ज्ञान 
वास्तविक राज्य आदि वस्तुओको स्पर्श करनेवाला नहीं है । इस कारण कोई भी परोक्षज्ञान प्रमाण 
नहीं है । आचार्य कहते हैं, इस प्रकार यह कहना भी दुर्घट ही है । क्योकि यों तो प्रथक्ष 
( पक्ष ) अपने ग्राह्य विषयको स्पर्श नहीं करता है ( साध्य )। स्पष्टज्ञान होनेसे ( हेतु )। जेसे कि 
चन्द्रदयका या पीतशंखका और सीपमें हुये चांदीका ज्ञान भ्पष्ट होता हुआ भी निर्विषय हे । इस 
प्रकार पोळमपोळसे अनुमान द्वारा उस तुम्हारे माने हुये प्रत्यक्षको भी अग्रमाणपनेका प्रसंग होता हे । 
और तिस प्रकार होनेपर अपने अमी तत््वकी व्यवस्था कहां किस प्रमाण हो सकेगी ? क्योंकि 
उपाय तत्त्व प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण कोई भी तुम्हारे पास विद्यमान नहीं दै । 


अनालंबनताब्यासिन स्पष्टस्य ते यथा । 
अस्पष्टत्वस्य तद्विद्धि ठॅंगिकस्यार्थवक्ततः ॥ ११ ॥ 
तस्यानर्थाश्रयत्वथे स्यात्रवतेकता कुतः । 
संबंधाचेन्न तस्यापि तथालेनुपपात्तितः ॥ १२ ॥ 


१६६ तस्पार्थ छोकवार्तिके 





तुम बीद्धोंके यहां जिस प्रकार साष्टपनेकी निर्विषयपनेके साथ व्याति सिद्ध नहीं मानी 
जायगी । क्योंकि समीचीन घट, पट आदिके ग्रद्यक्षोमें व्यभिचार होगा । अतः प्रयक्षको निर्निषय 
सिद्ध करनेत्राला अनुमान ठीक नहीं दै । उसीके समान अस्पष्टपनेकी भी निर्षिषयपनेके साथ व्याक्ति 
नदी बन पाती है । क्योंकि अनुपानसे व्यमिचार होगा । सम्यक्‌ अनुमान अस्पष्ट होते इये भी 
अपने म्राह्म अर्थते सक्षित माना गया हे । थरि उप्त अनुमानको अर्थत्रान्‌ नहीं माना जायगा तो 
अधेमें उप्तकों प्रवर्तकपना केसे हो सकेगा ? यदि बौद्ध यो कहें कि अनुमान द्वारा अवस्तुमूत सामा- 
न्यको जानकर फिर सामान्यका विशेष अर्थके साथ सम्बन्ध हो जानेसे अनुमानकी अर्थमं प्रवत्तेकता 
हो जायगी, अन्धकार कहते हैं कि सो यह पो न कद्दना । क्योंफि सामान्यके संबंधी विशेषको 
जाननेवाळा वह ज्ञान भी तिस प्रझार निर्वित्रय है । ऐसी दशा होनेपर अर्थमें प्रवृत्ति करानापन 
नहीं बनता दै । 


ठिंगलिंगिधियोरेवं पारंपर्येण वस्तुनि । 
प्रतिबंधा्दामासशन्ययोरप्यवंचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
मणिप्रभामणिङ्गाने प्रमाणत्वप्रसंगतः । 
पारंपयोन्मणो तस्य प्रतिबंधाविशेषतः ॥ १४ ॥ 


यदि बोद्ध यों कहें कि उन द्वेल्रामास और साध्यामासेति रहित जो समीचीन हेतु और 
साध्य हैं, उनको जाननेवाठे ज्ञानोंका भी परम्परासे यथार्थ वस्तुमें अबिनाभावसबेध हो रहदा है। 
अथोत्‌---खनिष्ठज्ञापकतानिरूपित-ज्ञप्यत्र सम्बन्धसे लिङ्कवान्‌ लिङ्गी हों जाता है । समीचीन 
देतुकी साध्यसामान्यके साथ व्याप्ति हे । ओर साध्यसामान्यका खळक्षणस्वरूप यथार्थ वरतु 
विशेषके साथ संबंध है । अतः परम्पराते अनुमान प्रमाण बस्तुमूत अर्थका स्पर्शी है । अनुमान 
प्रमाणसे जानकर वस्तुकी अर्थक्रियारमे कोई ठगाया नहीं जाता है । इस प्रकार बोद्धोंके कद्दनेपर सो 
इम स्याद्वादी क्ंगे कि यों तो मणिकी ग्रभामें हुये मणिके जाननेवाछे ज्ञानको मी प्रमाणपनेका 
प्रसंग हो जायगा । क्योंकि उस मणिज्चानका मी परम्परासे यथार्थ मणि अविनामावरूप करके 
संबंध हो रद्दा है, कोई विशेषता नहीं है । मावार्थ--किसी गृह ( मकान ) या संदूकमें चमकीळी 
मणि रक्खी हुई दै । ताळीके छेदमेंसे उसकी प्रमा चमक रही दै । छेइकासा आकार मणिका भी 
संभव है | मणि जैसा प्रकारा करती दै, छेइकी प्रभा भी कुछ न्यून चेसी चमकको कर रही दै । 
ऐसी दशार्मे किसी आततायी पुरुषने छेदके आकारवाली प्रमाको ह्वी मणि समझ ल्या । यहां भी 
मणिप्रभाका मणिके साथ संबंध दो जानेले यक्ष हान मी प्रमाण बन बैठेगा | किन्तु चमकते हुये 
ताळीके छेदको उस आकारवाळी मणि समश्च ळेना तो सम्यग्हान नहीं दै । 
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यथेव न स्पष्ठत्मस्यानाळंयनतया व्याप्ति खसंवेदनेन व्यभिचाराचयैवास्पछत्व- 
स्यानुमानेनानेझांतात्‌ तस्याप्यनाळंबनत्वे कुतोर्थे प्रवत्तेकत्व ? संबंधादिति चेन्न, तस्याप्य” 
चुपपत्तेः । यद्धि ज्ञानं यमर्थमालंबते तत्र तस्य कथं संबंधो नामातिप्रसंगात्‌ । 

जिस ही प्रकार स्पष्टपनेकी बिषयराहितपनेके साथ व्याति माननेपर स्वसंवेदन प्र्यक्ष करके 
व्यभिचार हो जानेके डरसे समीचीन स्पष्टज्ञानोको विषयसहित मानना आवश्यक पड जाता 
है, तिस ही प्रकार अस्पध्पनेकी निर्विषयपनेके साथ व्याप्ति होना माननेपर अनुमानसे 
व्यभिचार हो जानेके कारण समीचीन परोक्षज्ञानोंको भी विषयसह्ित मानना 
आवश्यक है । यदि व्यभिचारनिवृत्तिके लिये उस अनुमानको भी विषयरहवित 
मानोगे तो उस अनुमानको अर्थे प्रवर्तकपना केसे बनेगा ! बताओ | सामान्य ओर विशेषका 
संअंध हो जानेसे विशेषरूप अर्थमें अनुमानको प्रतर्तकपना है, यह तो न कइना | क्योंकि यों तो 
तुम्हारे बोद्धमत अनुमार उस सम्बन्धकी भी सिद्धि नहीं हो पाई हे । कारण कि जो भी कोई ज्ञान 
जिस किसी अर्थको विषय करता है, उस ज्ञानमें उस अर्थका भला संबंध केसे कहा जा सकता 
हे १ ज्ञान और अर्थका कल्यनासे गढ लिया गया विषर्यविषयिभाव संबंध दै, जो कि बृत्तिपनेका 
नियामक नहीं दै । ज्ञान और जडका या ज्ञान ओर भिन्न पडे हुये चेतनद्र्व्योंका योजक भला 
सम्बन्ध भी क्या हो सकता हे ? यों तो अंटसन्ठ बादरायण सम्बन्ध करनेसे चाहे जिसका सम्बन्ध 
हो जायगा । अतिप्रसंग हो जावेगा । आकाशका खूपसे मी सम्बन्ध दो जाओ । आकाशका 
पुद्गले संयोग दे, ओर पुद्गलमे रूप रहता है । बौद्धजन सम्बन्ध पदार्थको मानते भी नहीं हैं । 
अतः उनके यहां कल्पितसंजंधते अनुपानको अर्थे प्रवर्तकपना कथमपि नहीं आ सकता है । 

तदनेन यदुक्तं “ लिंगलिगिवियोरेत्रं पारपर्थणवस्तुनि । प्रतिबेधाचदाभासशून्य 
योरप्यत्रंचनं ” इति तन्निषिद्ध, स्याविषये परंपरयापीष्टस्य संवधस्यानुपपत्तेः सत्यपि 
संबंये मणेप्रभायां मणिङ्घानध्य प्रमाणत्वपसगाञ्च तदबिशेषात्‌ ॥ 

तित कारण जो बोद्धोंने यह कहा था कि छिंग ज्ञान और साध्यज्ञानका इस प्रकार परंपरासे 
परमार्थ मूत वस्तुम सम्बन्ध होनेसे अनुमानको अर्थमे प्रवत्तकपना है । अतः हेत्वाभास या साध्या- 
भासोते शून्य दोरहे हेतु साध्योके ज्ञानद्वारा कोई भी नहीं ठगाया जाता है । वह॒ ठीक ठीक अर्थ 
क्रियाको कर केता है । इत प्रकार वह्द कथन भी इत कथनसे निषेध कर दिया गया समञ्च ढेना 
चादिये | क्योंकि ज्ञानका अपने विषयमे परम्परासे भी इष्ट किया गया सम्बन्ध नहीं बनता हे । 
इसमें व्यभिचार दोष आता दै | देखिये कि सन्दूकके भीतर मणि चमक रही है । और दुली 
(ताली) के छइकी मणिप्रमामें किसी उद्त्रान्त पुरुषको मणिका ज्ञान है। छेदकी प्रभा मी अंधेरेंमे 
मणिके समान हर प्रकाश कर रही हवे । वस्तुतः देखा जाय तो यह अर्थक्रिया करना 
सन्दूकमें रकी हुई मणिका दी कार्य है । समवरारणमें विराजमान तीर्थकर भगवानुके संनिधानसे 
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भामण्डलकी कान्ति भी अनेक सूयीकी दीपतिको अतिक्रात कर देती है । अतः सम्बन्धके द्वोनेपर भी 
यदि प्रमाणता मान छी जायगी, तो कुंजीके छेदकी मणिग्रभामें हुये मणिज्ञानको प्रमाणपनेका प्रसंग 
आता है । यहां उस परम्परासे अर्थके साथ संबंध द्दोनेका कोई अन्तर नहीं हे । 


० ०५. चेन्न ४० प (> 
तचानुमानभिष्टं चेन्न दृष्टांतः प्रासेष्द्याति । | 
व्यवस्थ > स्या र्थ ब्धितः 
प्रमाणत्वव्यवस्थानेनुमानस्यारथेलब्धितः ॥ १५ ॥ 
वह मणिप्रभाम हुआ मणिज्ञन यदि अनुमान प्रमाण माना जायगा तब तो अर्थको प्रातिसे 
अनुमानको प्रमाणपनकी व्यवस्था करनेमें कोई दान्त प्रसिद्ध नहीं होता हें । अर्थात्‌ अनुमान (पक्ष) 
प्रमाण हे ( साध्य ) अर्थकी प्राति होनेत ( हेतु ), अंसे कि मणिप्रमामे मणिज्ञान ( दृष्टान्त ) इस 
अनुमानका दृष्टान्त समीचीन नदी इ । ऐसी झूठी जातोते बोद्ध अनुपानमें प्रवर्तकपना नहीं सिद्ध 
कर सकते ६ । अनुमान खर्य अपना दृष्टान्त नद्दी बन सकता ऐ । 


न हि स्त्रयमनुमान मणिप्रभायां मणिज्ञानपर्थमाप्रितोनुपानुस्य प्रमाणत्वव्यवस्थितो 
हृष्टांतो नाम साध्यवेकल्यात्तथा । 


अर्थकी प्रातिसे अनुमानको प्रभाणपनकी व्यवस्था करने वड माणिज्ञान तो दृष्टान्त नहीं हों 
सकता हे । जो कि मणिममार्मे हुआ मणिज्ञान स्वयें अनुमान प्रमाणमान लिया गया है । क्योंकि 
यदद दृष्टान्त साध्यसे विकल दे । अर्थात्‌ झूठे मणिज्ञानमें प्रमाणपना नदी है । तथा दूमरी बाते 
यह भी दैः-- 


मणिप्रदीपप्रभयोगेणिबुद्ध- था भिधावतो ; । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेपि विशेषोर्थकियां प्रति ॥ १६॥ 
यथा तथा यथाथेतेप्यनुमानं तदोभयो; । 


नाथेक्रियानुरोधेन प्रमाणत व्यवस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 

कुञ्जौके छेदकी मणिप्रभामे एक व्यक्तिको मणिज्ञान हुआ । दूमरेको दीपककी प्रभामें मणि- 
ज्ञान हुआ | दोनों ही ज्ञान श्रान्त ई | यहां मणिकी प्रभामे मणिबुद्धिते और दीपककी प्रभा(ळो) में 
मणिकी बुद्धिसे अधेप्राप्तिके लिये उतत ओर दोडनेवाळे दो पुरुषोंको मिथ्याज्ञानका अविशेष होते 
हुये मी अर्थक्रियाके प्रति विशेषता जैसी मानी जाती है, उसी प्रकार यथार्थपना होते हुये भी 
अनुमान ज्ञान प्रमाण है | उस समय विषयसाहित होनेके कारण प्रत्यक्ष और अनुमान दोर्नोको 
प्रमाणपना हे । अर्थक्रियाके अनुसार अनुरोध करके प्रमाणपना व्यवस्थित नहीं हुआ । 

ततो न्रास्यानुमानतदामासव्यवस्था । 
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तिस कारण इस बोद्धके यहां अनुमान ओर अनुमानामासकी व्यवस्था नहीं हो सकी । जिस 
कार्यको मणि करती दै, उससे कुछ कमती कार्यको मणिग्रभा कर देती हे । दीपकी प्रमा भी 
किक डेसे ७ ० ०१ a ०५ 6 © 

से कार्यको कर देती हे । वस्तुतः विचारा जाय तो मणि आदिकका कार्य सर्वथा न्यारा न्यारा 
। किन्तु सामान्यको विषय करनेवाले अनुमान प्रमाणकी . व्यवस्था करनेवाले बौद्धोंके यहाँ भेद 


००, 


रूपसे उक्त निर्णय नहीं बन पाता है । मिथ्या अनुमान ओर सम्यक्‌ अनुमान सब एकसे हो जाते हैं । 


दष्टं यदेव तत्ाप्तमिलेकत्वाविरोधतः । 
प्रत्यक्षं कस्यचित्‌ तचेन्न स्यादुभ्रांत विरोषतः ॥ १८ ॥ 
जो ही पदार्थ देखा गया वद्दी पदार्थ यदि प्राप्त किया जाय, इस प्रकार एकपनेके अविरोधसे 
किलीका मी प्रक्ष होना यदि मानोगे वह तो भ्रान्तक्षान न हो सकेगा। क्योंकि विरोध है | 
अथातू--मणिप्रभमें हुआ भ्रान्त मणिञ्चान प्रक्ष प्रमाण नहीं हे। जो मणि जानी गई हे, 
वह द्वाथमें प्राप्त नहीं इई है । दूसरी बात यहद द्वे कि क्षणवती पदार्थोको माननेवाळे बौद्धकि यहां 
पहले क्षणमें जानकर दूसरे क्षणमे अभिलाषा कर तीसरे क्षाणमें प्रबृत्ति करना चोथे क्षणमें प्राप्ति 
कराना ऐसी क्रियायें क्षणिक ज्ञानसे दोना असम्भव दै । अर्थकी प्राप्ति करा देनेसे ज्ञानमें प्रमाणपना 
न्वी माना गया दै । ज्ञानमें वेय, उपादेय, अर्थका प्रदशकपना ही प्रापफपना है । अन्यथा सूर्य, 
चंद्र आदि के ज्ञानम या सर्वक्ञज्ञान्म प्रामाण्य दुछम झो जायगा । 
प्रत्यक्षम श्रान्तमिति खयग्नुपयन्‌ कथ श्रांत ज्ञानं प्रत्यक्ष सब्रिदशेनं ब्रूयात्‌ ? । 
श्रान्तिरह्वित प्रत्यक्ष होता है, इस कतको स्वयं स्वीकार कर रद्वा बोद्ध भळा मणिप्रभाके 
श्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाणका समीचीन दृष्टांत केसे कह सकेगा ? अर्थात्‌ नह । सञ्जनोंके 
दृष्टान्त दुजेन नहीं द्वोते हैं । 


अभ्रमाणत्वपक्षेपि तस्य दृष्टांतता क्षातिः । 
प्रमाणांतरता यांतु संख्या न व्यवतिष्ठते ॥ १९ ॥ 
ततः सालंबनं सिद्धमनुमानं प्रमावतः । 
प्रत्यक्षवठ्रिपयीसो वान्यथा स्याहरात्मनास्‌ ॥ २० ॥ 


उस मणिम्रभामें हुए मणिञ्चानको यदि अग्रमाण माना जायगा तो भौ उसको इष्टान्तपनेकी 

क्षति दरोगी । प्रत्यक्ष आदिते अन्य निराळा प्रमाण माननेपर तो संख्या नह्दी व्यवस्थित होती दै । 

तिस कारण अनुमानग्रमाण आळंबनसाहित सिद्ध हुआ । क्योंकि वह प्रमाण ज्ञान हे । जैसे कि 

प्रत्यक्षज्ञान अपने प्रा विषयसे सद्दित दै | अन्यथा प्रतिकूल “मी. डो. जाओ, “यानी दुराग्रही जावोंके 
99 
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यहां यदि परोक्ष अनुमान ज्ञानको निर्विषय माना जायगा तो प्रत्यक्ष भी निर्विषय हो जावेगा । 
अथवा दुश्जीबेंकों विपर्यय ज्ञान हो जावेगा । खोटा अभिप्राय रखनेवाळे चाहे जैसा गढकर 
अर्थका अनर्थ कर सकते हें । कल्पित दृष्टान्त दे कि एक मेडिया नदीके ऊपर भागमें जल पी 
र्दा था ओर बकरीते कहा, क्योरी, झंठा यानी मेळा पानी इधर बद्दारद्दी छे, तेरा चचा भी ऐसा 
युरा कार्य किया करता था । त्रेचारी जकरीने कहा महाराज ! में तो नीचेकी ओर पानी पी रह हूं 
नीचेका पानी कहीं ऊपर चढता दे ? और मेरा चचा तो था ही नहीं । इसपर भडियेने कहा 
तू बडी नीच हे । उत्तर देती है, मुद्‌ ठेती चढी आती दै। ळे दण्ड भोग; ऐसा कक्कर 
बकरीको मार डाला । 

कथं साळंबनत्वेन व्याप्त प्रमाणत्वमिति चेत्‌-- 

विषय सहितपने ( साध्य ) के साथ प्रमाणपना हवेतु केसे व्यापियुक्त है ? ऐसी यदि शंका 
करोगे तो यद्द उत्तर है । 


अथस्यासंभवेऽभावात्रतयक्षेपि प्रमाणताम्‌ । 

ततो व्याप प्रमाणलमर्थवलेन मन्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्राप्याथोपेक्षये्ट चेत्तथाष्यक्षेपि तेस्तु तत्‌ । 

तथा चाष्यक्षमप्यथांनाळंबनमुपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 


तुम बोद्धोंके यहाँ अर्थके असम्मच होनेपर प्रसक्षमें भी प्रमाणपनेका अभाव है । तिस कारण 
अर्थसहितपनेके साथ प्रमाणपना व्याप्त शो रहा मान छो"। यदि प्राप्ति करने योग्य अर्थकी अपेक्षासे 
अनुमानमें अर्थसद्वितपना इष्ट करोगे तो तुम बोद्धोंके यहाँ प्रत्यक्षम मी तिस प्रकार प्राप्य अर्थकी 
अपेक्षासे वद्द प्रमाणपना इष्ट किया जाय, किन्तु अबळम्ब कारणकी अपेक्षा अर्षसह्वितपना प्रत्यक्षमे 
नहीं माना जाय ओर तिस प्रकार दोनेपर प्रत्यक्षप्रमाण मी अर्थको नहीं आळम्बन करनेबाळा उप- 
स्थित हुआ, जो कि आप बोद्धोंको अमीष्ट नहीं हे । 


प्रत्यक्षं यद्यवस्त्वालंबनं स्याचदा नार्थे ्रापयेदिति चेद-- 


प्रयक्षप्रमाण यदि वस्तुभूत खळक्षणको आळंबन न करेगा तब तो वह अर्थको प्राप्त नहीं 
करा सकेगा | अतः प्रत्यक्ष तो वस्तुको आछळम्बन कारण मानकर उत्पन्न होता है । अन्यञ्गान 
नहीं, यदि बोद्ध ऐसा कहेंगे तो- । 
अनुमानमवस्तेव सामान्यमवळंबते । 


प्रापयस्थबिलेतत्सचेता नाद्य मोक्ष्यते ॥ २३ ॥ 


तरवार्थचिन्तामणि; १७१ 
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तस्माद्वसव सामान्यविशेषामकमंजसा । 
विषयीङुरुतेष्यक्षं यथा तद्ठच लॅंगिकम्‌ ॥ २४॥ 


आप बोद्ध यो केसे कह देते हैँ कि अनुमान प्रमाण अवस्तुमूत सामान्यको ही अवलम्ब 
( विषय ) करता है । किन्तु अर्थको प्राप्त करा देता है । इस प्रकार यद्व पक्षपातकी बातको कह 
रद्दा सहृदय बोद्ध आज नहीं छूट सकेगा । अर्थात्‌ अनुमानके समान प्रत्यक्ष मी अवस्तुको आढंबन 
करता हुआ अर्थको प्राप्त करा देगा । फिर प्रत्यक्षको सावळम्बन क्यों माना जाता है । तिस कारण 
परिशेषमें यही सिद्ध होगा कि सामान्य विशेष आत्मक वस्तुको ही निर्दोषरूपसे जेसे प्रत्यक्ष विषय 
करता है। उसीके समान एछिंगजन्य अनुमान प्रमाण भी सामान्य विशेष आत्मक वस्तुको ही 
विषय करता है । . 

सवे हि वस्तु सामान्यविशेषात्मकं सिद्ध तद्वयवस्थापयत्मत्यक्षं यथा तदेव विषयी- 
कुरुते तथान्नुमानमपि विशेषाभावात्‌ । तथा सति-- 

जिस कारणते कि सम्पूर्ण वश्तुयें सामान्य बिशेष उभय आत्मक सिद्ध हो रहीं हैं । अनुगत 
आकार ओर व्यावृत्त आकार पदाथोमें पाये जाते हें । तिस कारण उन वस्तुओंकी व्यवस्था करता 
हुआ प्रत्यक्ष जिस प्रकार उस वस्तुको ही विषय करता है, तिप्ती प्रकार अनुमान भी उसी उत्पाद, 
व्यय, धौव्यस्वरूप सामान्य विशेषात्मक वस्तुको जानता है । कोई अंतर नहीं है । ओर 
तिस प्रकार सिद्ध हो जानेपर--- » 


स्मृत्यादिश्वतवर्यतमस्पष्टमपि तत्ततः । 
स्वार्थालंबनमित्यथशून्यं तन्निभमेव नः ॥ २५ ॥ 


स्मृतिको आदि लेकर श्रुतज्ञानपर्यत परोक्षज्ञान वस्तुतः अस्पष्ट ही हैं तो भी स्वयं अपनेको 
ओर अर्थको आलंब्रन करनेवाले हैं, यह सिद्ध हुआ | द्वा, जो ज्ञान अपने ग्राह्य विषयसे रह्दित है, 
वह इम स्याद्वादियोके यद्वां तदामास ही माना गया हे । यद्वां भी स्मृत्यादि शद्वमें तत्पुरुष और 
बहुवीद्विसमास करनेसे अवग्रह्म ईहा, अघाय, धारणा तथा स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तर्क, अनुमान, 


AN AM 


आगम, ये आगे पीछे द्वोनेवाळे सभी वस्तुतः परोक्ष ज्ञानोंका संग्रह हो जाता दै । 


यदर्थाएँबनं परोक्षं तत्ममाणमितरत्ममाणाभासमिति प्रमाणस्याचुवर्तनार्सिदधं । 

जो परोक्षञ्घान वास्तविक अर्थको विषय करता दै, वद्द प्रमाण है और जो उससे 
मिन्नज्ञान ठीक अर्थको आढ्बन नहीं करता हे, वह प्रमाणाभास दै, जेसे कि देवदत्तमें यज्ञदत्तका 
स्मरण करना या उसके सद॒शको वद्दी कइना अथवा सरोवरमें उठती भापको घुआं समझकर उससे 
अग्निका ज्ञान करना । एवं शह्॒का अन्य प्रकार अर्थ करना ये सब स्मरणामास, प्रत्यभिज्ञानामास, 
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आदि मिथ्याज्ञान दें । यद्द पूर्वसूत्रते प्रकृतसूत्रमे प्रमाणपद्की अनुबृत्ति करनेसे सिद्ध द्वो जाता 
हे । भावार्थ --प्रमाणस्वरूप मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों परोक्ष प्रमाण हैँ । जो अप्रमाण हैं बे 
तदाभास हैं । शि्शे और दुष्टोका जोडा सदासे चला आरदा है । विचारशील पुरुषके पास उपादेय 
और हवेय अर्थको जाननेके लिये मनीषा विद्यमान दै । 


कू 
दुस सूवका साराश । 

इस सूत्रमें ये प्रकरण हैँ । प्रथम ही परोक्ष शद्ककी निरुक्ति कर मतिज्ञानको मुख्य आथपना 
ओर श्रुतको गौणरूपसे आधपना साधा है । बुद्धिमें तिरछा फेळानेसे मुख्यता करके भी दानोंमे 
आपना हे । आथे द्विवचनके साथ परोक्ष एक वचनका उद्देश्य विधेयभाव पुष्ट किया है । साधुका 
कार्य क्या है, ऐसा प्रश्न दोनेपर तपस्या करना ओर शाख्राम्यास करना, ये दो क्न्य बताये जा 
सकते हैं । “ चत्वारोऽनुयोगाः प्रमाणं '' चार अनुयोग समानतासे एक प्रमाणरूय है । एसे अनेक 
प्रयोग देखे जारहे हैँ । अज्ञान पदार्थ परोक्ष नदी है । ओर परोक्षज्ञान अप्रमाण भी नहीं हे । यह 
सूत्रके उद्देश्य विधेय दर्लोकी सार्थकता है । पुनः परोक्षज्ञानको निरालम्प माननेवाले बौडांक मतका 
निराकरण किया है। प्राप्य ओर आलम्बन दो कारण मानना व्यर्थ है । अर्थकी ज्ञि करा देना ही 
ज्ञानमें प्रापकता है । सुमेरु, समुद्र, स्वर्ग, आदिका श्रुतज्ञान उन अर्थोका ज्ञाताकी गोदर्मे नहीं प्राप्त 
करा देता हे । अततः विषयको ज्ञानका अवलम्ब कारण मठे ही मानलो जेसे कि अन्यक्त चन्द्रमाको 
देखनेके किये वृक्ष, शाखा, या बादर्छोका अवरुम्ब ले ठेते है । अबिशद रूपसे अर्थाको जाननेवाला 
परोक्षज्ञान भी साठम्बन हे । मिथ्याज्ञान अनेक प्रकारके होते हैं । अपने अपने देश और कालमे वर्स 
रहे अथोको जाननेवाला ज्ञान अर्थवान्‌ हो जाय, कोई क्षति नहीं हैं । अकेला सामान्य या विशेष 
कोई वस्तु नहीं दे । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों ही सामान्य विशेष आत्मक बस्तुको स्पष्ट ओर अस्पष्ट 
खूपसे प्रकाशित कर रहे हैं । 


पेरुबचुङ्गता मत्यां शुते गाम्मीर्यमब्धिवत्‌ । खान्यप्रकाशके माता परोसे सविकल्पके ॥ 
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दूसरे प्रत्यक्षप्रमाणके उद्देश्य अंशको प्रकट करनेके किये श्रीउमास्थामी महाराज आप्रिम 


सूत्रको कहते हैं । 
प्रयक्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 


दो मति, श्रुत, ज्ञानास अन्य बचे हुये अवधि, मनःपर्यय और केवछ्ञान ये प्रसक्ष प्रमाण हैं । 


नु च मत्यक्षाण्यन्यानीति वक्तंव्यमवध्यादीनां त्रयाणां मत्यक्षविधानादिति न 
दाकनीय । यस्मात्‌ 
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यहां एक शंका है कि सूत्रकारको बहुवचनका प्रयोग करते इये तौन प्रमाण प्रक्ष हैं । 

ऐसा जस्‌ विभक्तिवाले प्रअक्षाणि, अन्यानि, ऐसे पद बोळने चाहिये थे । क्योंकि अवधि आदिक 

तीनको भिन्न प्रकारसे प्रयक्षोंका विधान किया दै | अब श्रीविधानंद आचार्य कहते हैं कि इस 
प्रकार तो शंका नहीं करनी चाहिये, जिस कारणसे कि--- 


प्रत्यक्षमन्यदित्याह परोक्षादुदितात्परं । 
अवध्यादित्रयं ज्ञानं प्रमाणं चानुव्रत्तितः ॥ १ ॥ 


ज्ञाने और प्रमाणं ऐसे एक वचनान्त दो पदोंकी पूर्वसूत्रेति अनुद्त्ति हो रहौ दै । इस 
कारण उक्त परोक्षसे अन्य बचा हुआ अवधि आदिक तीन अवयवोंका समुदायज्ञान प्रत्यक्ष है । अतः 
अन्यज्ञान प्रत्यक्ष है, इस प्रकार श्रीउमास्वामी महाराज कहते हैं । जातिकी अपेक्षा एक वचन 
प्रसिद्द दो रहा है, जैसे कि गेंहू मदा हे । चावळ अखरा है । ज्ञानं ऐसे एक वचनकी अनुद्दत्तिसे 
उद्देश्य और विधेयपदमें एक वचन करना पडा हे । “ आबे परोक्षम्‌ ” सूत्रमे यदि आर्थं कह 
दिया जाता हे तो अकेळे मतिज्ञानको ही परोक्षपना आता, ,श्ुतश्चान . प्रत्यक्ष बन बैठता । अतः 
उपस्थिति, प्रमाण, अर्थ और गुणकी अपेक्षा ळाघव होनेसे इस सूत्रमें एकवचन किया दे । बई- 
वचन करके सूत्रका बोझ बढाना व्यर्थ है । 


उक्तात्परोक्षादवरिष्टमन्यत्मत्यक्षमवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं केवछङ्ञानमिति संबध्यते 
ज्ञानमित्यबुवर्तनात्‌ । ममाणमिति च तस्याचुद्वत्तेः । ततो न प्रत्यक्षाण्यन्यानीति वक्तव्यं 
विशेषानाश्रयात्‌ सामान्या श्रयणादेवेष्टविश्चेषसिद्धे्रन्थगोरवपरिदाराचच । 


पूर्वमे कहे गये परोक्षज्ञानसे जो भिन्न सम्यम्ज्चान अवशिष्ट रइ गया दै, वह प्रत्यक्ष हे । 
इस प्रकार ज्ञानकी अनुवृत्ति करनेसे अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञांन और केवल्क्ञान इनका यहां सम्बन्ध 
हो जाता है । और मति, श्रुत आदि' सूत्रसे या “ तत्ममाणे ” सूत्रमेसे तत्पदवाच्य ज्ञानके अनु- 
सार एक वचन ' प्रमाण ! इस प्रकार उसकी अनुवृत्ति हो रद्दी है । अतः इस सूत्रका एक वचनांत 
प्रयोग करना युक्त हे । तिस कारण विशेष व्यक्तियोंके कइनेका आश्रय नहीं करनेसे बइवचनवाळे 
८४ प्रत्यक्षाणि अन्यानि ” इस प्रकार नहीं कहना चाहिये | क्योंकि प्रकरणमे एक सामान्यका 
आश्रय ळेनेसे ही इमारे अमीष्ट विशेषकी सिद्धि हो जाती हे । तथा बहुवचन प्रयोगसे झोनेवाळे 

ग्रन्थके गौरवका मी परिह्वार हो जाता दै । 


ब्ञानग्रहणसंबेधाकेवलावधिदशने । 
व्युदस्येते प्रमाणाभिसंबंधादप्रमाणता ॥ २ ॥ 


१७४ तत्त्वार्थ ळोकवातिके 





सम्यगित्यधिकाराच विभंगज्ञानवजेनं । 
प्रत्यक्षामेति शब्दाच परापेक्षान्निवत्तेनम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्यज्ञान प्रत्यक्ष हैं, इस प्रकार ज्ञानके ग्रहणका संबंध होजानेसे निराकार केवळदशन 
और अवधिदर्शनका निवारण हो जाता है । क्योंकि वे दर्शन हैं, ज्ञान नहीं । अतः अतिब्याप्ति 
नहीं हुई । तथा प्रमाणपदका भळे प्रकार सम्बन्ध लगा देनेसे अवधि आदिकका अप्रमाणपना खंडित 
होजाता दै । एवं सम्यकपदका अधिकार चळा आनेसे विभंग ( कुअवधि ) का निवारण हो जाता 
हे । तथैव सूत्र पडे हुये प्रत्यक्ष इस शब्द करके दूसरोंकी अपेक्षा रखनेवाळे परीक्ष ज्ञानसे इस 
प्रत्यक्षकी न्याहृत्ति दो जाती दै अथवा प्रत्यक्षपदसे आत्ममात्रापेक्ष द्वोकर अन्यकी सद्दायताको नहीं 
चाइनेवाछे प्रत्यक्षज्ञानको दुसरे इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा रखनेकी व्यावात्ते हो जाती हे । 


न द्यक्षमात्मानमेवाश्रिते परमिंद्रियमनिद्रियं वापेक्षत यतः परत्यक्षशब्दादेव परापेक्षा- 
ख्रिवृत्तिन भवेत्‌ । तेनेंद्रियानिंद्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणमित्येतत्परत्रोपात् 
मुक्त भवति | ततः । 

प्रत्यक्षप्रमाण अक्ष यानी आत्माको दी आश्रय लेकर उत्पन्न होता दे, उससे भिन्न इन्द्रिय ओर 
मनकी वह अपेक्षा नह करता दै, जिससे कि प्रत्यक्षशब्द करके ही परकी अपेक्षा रखनेसे निड्त्ति 
अवधि आदिककी न द्वोय । तिस कारण इन्द्रिय और अनिन्द्रियकी नहीं अपेक्षा रखनेवाला तथा 
व्यभिचार दोषसे रद्वित ऐसा सविकल्पक ग्रहण करना प्रत्यक्ष दै । इस प्रकार इस सूत्रसे ही प्रण 
किया गया अर्थ श्री अकलंकदेव द्वारा राजवार्तिकमें कद्द दिया गया दै । तिस ह्षेतुसे-- 


प्रत्यक्षलक्षणं प्राहः स्पष्टं साकारमेजसा । 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषाथो त्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूत्रकारा इति ज्ेषमाकलंकावबोधने । 
प्रधानगुणभावेन लक्षणस्याभिधानतः ॥ ५ ॥ 


सूत्र बनानेवाळे श्रीउमास्वामी महाराज प्रसक्षका लक्षण इस प्रकार बढ़िया कहते हैं । 
श्रीअकळंकदेवके वार्सिका द्वारा समझानेमें यही आता हे कि स्पष्ट और सविकल्प तथा व्यभिचार 
आदि " दोषरहित होकर सामान्यरूप द्रव्य ओर विशेषरूप पर्याय अथीको तथा अपने खरूपको 
जानना ही प्रयक्षका लक्षण दै । उक्त विशेषणोंसे परोक्षज्ञान, दर्शन, विभंग इनकी व्यादृतियां हो 
जाती हैं | क्योंकि प्रभानपने और गोणपनेसे छक्षणका कथन किया है । 


तत्त्वार्थचिन्तामणि: १७५ 

यदा प्रधानभावेन द्रव्याथात्मवेदनं मत्यक्षळक्षणं तदा स्पष्टमित्यनेन मतिश्रृतमि- 
न्द्रियानिंद्रियापेक्षं व्युदस्यते, तस्य साकल्येनास्पष्टत्वात । यदा तु गुणभावेन तदा प्रादेशिक 
प्रत्यक्षवजेनम्‌ तदपाक्रियते, व्यवहाराश्रयणात्‌ । 

जिस समय प्रधानपनेसे द्रव्यस्वरूप अर्थ .ओर स्वयं अपना वेदन करना प्रलक्षका लक्षण 
है, तब तो (स्पष्ट) ऐसे इस विशेषण करके इन्द्रिय और अनिन्द्रियकी अपेक्षा रखनेवाळे मतिज्ञान और 
श्रुतानका निराकरण किया है । क्योंकि वे स्मृति आदिक सभी मतिज्ञान ओर ग्रुतज्ञान संपूर्ण 
अंशसि अस्पष्ट हैं । अतः प्रयक्षके ढक्षणर्मे स्पष्टपद देनेसे ह्वी उनका वारण हो सकता है । किन्तु 
जब गोणरूपसे द्रव्य अर्थ और आत्माका वेदन करना प्रयक्षका लक्षण है, तब तो एक देशसे 
विशद हो रहे, अर्थावग्रइ, ईंहा, अवाय, धारणारूप इन्द्रिय अनिन्द्रिय, प्रलक्षोंका जो छूटना हो 
रहा था, उसका निराकरण किया गया हे । क्योंकि व्यवह्ारनयका आश्रय लिया हे । अर्थात्‌ 
मुख्यरूपसे प्रत्यक्ष माननेपर तो इन्द्रियजन्य या मनोजन्य ज्ञानोंको प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। 
क्योंकि वे पूर्ण अंशोंमें स्पष्ट नहीं हैं । मळे ही वे खार्थाको जान रहे हैं । हां, न्यवह्वारनयकी 
दृष्टिसे इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न हुआ एक देश विशद मतिज्ञान तो व्यवद्दारग्रत्यक्ष मान लिया है । 
इस प्रत्यक्षको ग्रहण करनेके लिये स्पष्ट पदपर मुख्यरूपस बळ नहीं दिया गया हे । 

साकारपिति वचनान्िराकारदशनव्युदास! । अंजसेति विजश्लेषणद्विभंगज्ञानमिंद्रि- 
यानिंद्रियमत्यक्षा भासमुत्सारित । तद्चेबंविध द्रव्यादिगोचरमेव नान्यदिति विषयविशेष- 
वचनाइशितं । ततः स्त्रवार्तिक्ाविरोधः सिद्धो भवति । न चेवं योगिनां प्रत्यक्षमसं- 
ग्रहीत॑ यथा परेषां तदुक्तं । 

प्रयक्षके छक्षणको कद्दनेवाले वातिकमें साकार इस वचनसे विकल्परद्वित दशनकी व्यावृत्ति 
करी हे । तया अंजसा इस विरोषणसे विमंगज्ञान और इन्द्रयप्रत्यक्षामास, मानसप्रत्यक्षामासका निवा- 
रण किया है। ये ज्ञानः स्पष्ट तो हैं, किंतु निर्दोष नहीं हैं। मिथ्याज्ञानपनेसे दूषित द्वो रहे दें । 
सो इस प्रकारका प्रत्यक्षप्रमाण द्रव्य, पर्याय, सामान्य ओर विशेषखरूप हो रहे अर्थको और 
खको ही विषय करनेवाला है। इसे भिन्न केवळ विशेष अथवा अकेले सामान्यको जाननेवाढा 
नहीं दै । य बात विषयविशेषके कथन करनेसे दिखला दी गई हे । तिस कारण सूत्र और 
वार्तिकका अविरोध होना सिद्व हो जाता दै । तथा इस प्रकार ग्रत्यक्षका ळक्षण करनेसे योगी मद्दा- 
राज केवलक्ञानियोंका प्रत्यक्ष असँग्रदीत नहीं हुआ । यानी अतीन्द्रियज्ञानका भी संग्रह हो जाता है. । 
जिस प्रकार कि दूसरे वादियोंने यों कटा था कि “ इन्दरियार्यसनिकर्षात्पन्नज्ञानमन्यपदेश्यमन्य- 
मिचारिव्यवसायात्म्कं प्रत्यक्षम्‌ ” यह गोतम सूत्र है । “ आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षाधन्षिष्पधते तदन्यत्‌ ?? 
इन्द्रिय और अर्थके सन्चिकर्षसे उत्पन्न हुआ व्यभिचार दोषसे रहित ( श्रमभिन्न ) निर्विकल्पक और 
सविकश्पकरूप ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमिति है । यह वैशेषिक या नेयायिकोका माना गया लक्षण दै! 
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४ इन्द्रियवृत्ति: प्रमाणं ” चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके वृत्ति यानी व्यापार ( नेत्र उघाडना आदि ) 
करना प्रत्यक्ष है | यद्द सांख्योंका मत हे । आत्मा और इम्द्रियोंका सत्‌॒पदार्थके साथ सम्प्रयोग 
होनेपर जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष दै । ऐसा मीमांसक कह रहे हैं, “ सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्मेद्धि 
याणां बुद्धिजन्मग्रत्यक्षम्‌ ” | इन सब प्रत्यक्षके लक्षणोंसे अतीन्द्रियप्रत्यक्षोंका संग्र नद्दीं हो पाता है । | 
किन्तु आईतोके लक्षणसे सम्पूर्ण प्रत्यक्षांका संग्रह ह्यो जाता दै । 


लक्षणं सममेतावान्‌ विशेषोशेषगोचर । 
अक्रमं करणातीतमकलंकं महीयसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊपर कद्दा गया प्रत्यक्षका लक्षण व्यबद्वारप्रत्यक्ष और मुख्यम्रत्यक्षमें समानरूपसे घटित 
हो जाता दै । इतना ढी विशेष हवे. कि अधिक पूज्य पुरुषोंका केवल्ज्ञानरूप प्रत्यक्ष सम्पूर्ण अर्थौको 
विषय करता दै । ओर क्रमसे अथोको जाननेकी टेबसे रहित है । इन्द्रिय, मन, आदि करणोंसे 
अतिक्रान्त इं । तथा ज्ञानावरण-कर्मकलंकसे रहित है । किन्तु इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो 
अल्पपदाथोको विषय करता हे । क्रमक्रमसे अरथोंको जानता हुआ उत्पन्न होता है । करणेकि 
अधीन दै, कमेपटल्से घिरा हुआ है । 
तदस्तीति कुतोञ्वगम्यत इति चेत --- 
उक्त प्रकार वह योगिर्योका प्रत्यक्ष जगतर्मे है, यह कैसे जाना जाय ? इस प्रकार पूछनेपर 
तो यों उत्तर दै । । 
एतचास्ति सुनिर्णीता संभवदाधकत्वतः । 
खसंवित्तिवदित्युक्त व्यासतोन्यत्र गम्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह योगियोंका प्रत्यक्ष ( पक्ष ) हे ( साध्य ) । क्योंकि इसके बाघकोंके असम्भवका भरे 
प्रकार निर्णय द्वो रदा दै [ हेतु ]। जेसे कि स्वयं अपने प्रत्यक्ष जाननेमें आ रही स्वसांपोति है 
[ दृष्टान्त ] । बाधकांका असम्मव हो जानेसे परोक्षपदाथीकी भी सिद्धि हो जाती है । सबके धनको 
गुप्त अंगोंको, धर्मको कोन देखता फिरता दै । किन्तु बहुभाग पदाथौकी सिद्धि उनके बाधकोंका 
असम्भव जान लेनेसे दो जाती दे । इस बातको हम पहिळे कह चुके हैं । अधिक विस्तारते सम- 
झना दो तो अन्य विद्यानंद महोदय आदि ग्रन्थोंमें देखकर समझ लेना | 
धम्येत्रासिद्ध इति चेन्नोभयसिद्धस्य पर्यक्षेस्प घर्मित्वात । तद्धि क्रेषांचिदशेष- 
गोचरमक्रमे करणातीतमिति साध्यते5कळेकत्वान्ययानुपपत्तेः । न चाकळंकत्वमसिद्ध 
तस्य पूर्वे साधनात्‌ । प्रतिनियतगोचरत्व॑ वि्ञानस्य प्रतिनियताबरणविगमनिबंधम भाजु- 
मकाशवद निःशेषावरणपारिक्षयात्‌ निःशेषगोचर सिध्यत्येव । ततः एवाक्रमं तत्कमस्य 
कळंकविगमक्रमकृतत्यात्‌ । युगपचद्विगमे इतो ज्ञानस्य क्रम; स्यात्‌ । 
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इए उक्त अनुमानमें पक्ष असिद्ध है, यहद तो न कहना | क्योंकि वादी प्रतिवादी दोनोंसे 
सिद्ध किया जा चुका, प्रत्यक्षग्रमाण यहां धर्मी है | हं, वह किन्ही योगियोंका प्रत्यक्ष सम्पूर्ण 
पदाथोंको युगपत्‌ विषय करनेवाळा है, क्रमरहित है, और इन्द्रियोंकी अधीनतासे अतिकान्त है, 
इस प्रकार धमासे युक्तपने करके साधा जारहा है । क्योंकि उसका निर्दोषपना दूसरे प्रकारोंसे नहीं 
बन सकता दै । जो स्वांशमें निर्दोष होता है, वह पराधीन न होकर सबको युगपत्‌ विषय कर 
लेता है । यहां अकळंकपना हेतु असिद्ध नहीं है । यानी हेतु पक्षमें उदर जाता है । पूर्व प्रकरणोंमें 
इम उसको साध चुके हँ । प्रत्येक नियत पदार्थके ज्ञानको रोकनेवाले ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमको 
कारण मानकर उत्पन्न हुआ विज्ञान दीपकके समान प्रत्येक नियत पदार्थोको विषय कर रहदा है । 
किन्तु सम्पूर्ण ज्ञानावरणके अनन्तकाळतक क्षय हो जानेसे उत्पन हुआ केवलज्ञान तो सूर्यके प्रकाश 
समान सम्पूर्ण पदार्थोको विषय करनेवाला सिद्ध हो हरी जाता हवे । तिस ही कारण यानी सम्पूर्ण 
ज्ञानावरणके क्षय हो जानेले ही वह ज्ञान क्रमते पदार्थको जाननेवाळा नहीं हे । किन्तु युगपत 
सम्पूर्ण पदार्थोको जान केता हें । अल्पञ्गोके आवरणरूप कछंकोंका दूर होना ऋमसे हो रह्वा था। 
इस कारण इम छोगोंका ज्ञान नियत अथोको जाननेवाला ऋमसे किया जाता दै । अतः छ्मस्थोका 
ज्ञान ऋमवाळा है । किन्तु पूज्य पुरुषांके जब युगपत्‌ उस आवरणका विध्वंस द्वो गया हवै, तो फिर 
ज्ञानका क्रम किससे द्दोगा £ कारणके न होनेपर कार्य नहीं होता है । अतः सवेज्ञका प्रत्यक्ष क्रम- 
रहित है । सर्को युगपत्‌ जानता हे । ओर फिर भूतमविष्यपनेके तारतम्यको विशेषण छगाकर 
उसी ढँगसे पदार्थांकी नवीन जस्ति अभन्त काळतक करता रहता है। 

करणक्रमादिति चेन्न, तस्य करणातीतत्वात्‌ । देशतो हि ज्ञानमविश्चदं चाक्षमनोपेक्ष 
सिद्धं न पुनः सकळविषयं परिस्फुटं सङ्कदूपजायमानमिति । न चेबांबिधं ज्ञानं प्रत्यक्ष 
संभवब्दाधकं भ्रत्यक्षादेरताद्विषयस्य तद्वाधकत्वाविरोधात्‌ । तत एव न संदिग्धासंभवद्वाधक, 
निथितासंभवद्भाधकत्वात्‌ । ड 

कोई कहे कि इन्द्रियोकी प्रबृत्ति कमसे होती हे । अतः सवेक्षका ज्ञान मी क्रमसे पदाथोको 
जानेगा | ग्रन्थकार कहते हैं कि सो यहद तो न कइना | क्योंकि वह॒ केवलक्ञान करणोंसे अतिक्रान्त 
हे । जो ज्ञान एकदेशसे विशद हे या सर्वथा अविशद हैं, वही इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा रखने- 
वाला सिद्ध द्वे । किन्तु जो ज्ञान फिर सम्पूर्ण विषयोंको एक ही समयमै अधिक स्पष्टख्पसे विषय 
करनेवाला उत्पन्न हो र्दा है, वह तो बहिरंग अंतरंग इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं करता है। इस 
प्रकार अकळंकपनेसे करणातीतपनकी और करणातीतपनसे अक्रमपनकी ओर अक्रमपनसे अशेष- 
गोचरपनेकी सर्वज्ञज्ञानमें सिद्धि हो जाती है । तथा इस प्रकारका कोई प्रत्यक्षज्ञान बाधकोंकी संभा- 
वनासे युक्त नहीं दे । क्योंकि उस सर्वक्षपनको नहीं विषय करनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान आदिक 
प्रमाणोंको तो उसके बाधकपनका विरोध दै । जो ज्ञान जिस. विषयमे प्रबृत्ति दी नदी करता है । 
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वह उसका साधक या बाधक नहीं होता दै । जेते कि रूपको जाननेमें रसना इन्द्रियजन्य प्र्यक्ष 
कथमपि साधक या बाधक नहीं है । तिस ही कारण यानी बाधकोंका असम्भव दोनेसे ही वद्द 
सर्वज्ञ प्रत्यक्ष मळा बाधकोंके नहीं संभव होनेके संदेहको प्राप्त भी नहीं हे । यानी उसके बाधर्कोके 
द्वोनेका संदेह मात्र भी नहीं दे । क्योंकि बरावकोंके अप्तम्मवका पक्का निश्चय हो रहा है । 

न हि ताहश प्रत्यक्ष किंचित्संभवद्वाधकमपरमसंभवद्वापकं सिद्धं येनेदं संप्रति- 
संदेहाविषयतामनुभवेत्‌ । कथं वात्यतमसंदिग्धासभवद्वाधक नाम ! । नियतदेशकाक- 
पुरुषापेक्षया निश्चितासंभवद्वाधकत्वेपि देंशांतराद्मपक्षया सेदिभ्यासंभत्रद्वाधकत्वमिति चेन्न, 
सुष्ठु तथाभावस्य सिद्धेः | यथाभूतं हि प्रत्यक्षादि प्रमाणमत्रलेदानींतनपुरुषाणासुत्पय- 
मानवाधक केवलस्य तथाभूतमतान्यदेशकालपुरुषाणापपीति कुतस्तद्वाधनं संदेहों वा यदि 
पुनरन्यादश प्रत्यक्षमन्यद्वा तद्वाघकमभ्युपगम्यते तदा केवळ का मत्सरः, केवळेनेव केव- 
ठब्राघनसंभवात्‌ । 

तित प्रकारका अनुमानोसे निर्णीत कर दिया गया सकळ प्रत्यक्ष कोई तो बाधर्कोके संभव- 
वाळा ओर दूसरा कोई प्रत्यक्षप्रमाण बाघकोंकी संभावनासे रहित ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा हे । 
जिससे कि यह प्रत्यक्ष इस समय संदेहके विषयपनका अनुभव करता । यानी सामान्य धर्मोका कदी 
अन्यत्र उपलब्ध हो जानेपर उनका स्मरण करते हुये पुरुषको किसी दूसरे स्थलपर संशय हो सकता 
है । अन्यथा नहीं । प्रकरणम बाधक प्रमाणोंके नहीं होनेका संदेह होना नहीं सम्भवता दै । कोई 
पूछता हे कि सश्चके प्रत्यक्षे बाधकोके अत्यन्तरूपसे, असंभव होनेका, संदेइरद्वितपना भला तुमने 
कैसे जाना £ बताओ। नियत द्वो रदे परिदष्ट देश ओर वर्तमान काळ तथा स्यूल्याद्वे साधारण 
पुरुषोंकी अपेक्षासे मळे दी बाधकोंके असम्मवका निश्चय कर छिया गया द्वोय तो मी अन्य देश 
अन्य काल ओर असाधारण बुद्विवारे पुरुषोंकी अपेक्षासे बाधकोंके असम्भवका संदेह प्राप्त हदो रहा 
हे । अनेक पदार्थ ऐसे हैं कि इस देशमें उनमें संदेद नही हे । किन्तु देशान्तरमें संदेह हो जाता है। 
देखो ! इस देशमें शीशोकी बेळि नहीं दोती दै । किन्तु देशान्तरमें शीर्शोकी बोळे सम्भावित है । 
अतः शीशोके वृक्षपनके बाधक प्रमाणोंका असम्भव देशांतरमें संदिग्ध हो गया । विवक्षित कालमें 
आम खट्टा होता है, किन्तु काळान्तरमें मीठा हवो जाता है । सुगन्धित पुष्प कालान्तरमें सडकर 
दु्गन्धी हो जाता दे । यह्दां मी पुगौधिके बाधक प्रमाणोके अभावका काळान्तरमें संदेह दो गथा । 
एक रागी पुरुषको घन, पुत्र, आदिमें इश्पनेका ज्ञान दो रह्गा है | किन्तु उदासीन पुरुषको इष्टताका 
ज्ञान नहीं है । अतः तटस्थ पुरुषको उसकी इष्टताका संदेइ दै । इस कारण देशान्तर आदिकी 
अपेक्षा सवेझप्रत्यक्षमें भी बाघकोंकी असम्मवताका संदेह होना संभावित है । अब प्रयकार कहते 
हें कि सो यह प्रश्न तो नहीं करना । क्योंकि केवछज्ञानमें बहुत अच्छी तिस प्रकार बाघकोंके अस- 
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म्भवपनेकी सिद्धि की जा चुकी है । इस देशमें रहनेवाले ओर आजकळ समयके पुरुषोंके जिस प्रकार 
होते हुये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उस्त केवकज्ञानके बाधक हो सकनेवाले उपज रहे हैं, तेसे ही हो रहे वे 
अन्य देश अन्यकाळ ओर विशिष्ट पुरुषोंके भी प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण केवलक्ञानके बाधक हो सकते 
थे । किन्तु ये प्रत्यक्ष तो बाधक नहीं है तो वे प्रत्यक्ष मळा केसे बाधक होंगे ? ऐसी दशार्मे उनसे 
बाधा होना कैसे सम्मवता है ? ओर मला संदेह भी केसे ह्यो सकता दै ? यदि फिर देशान्तर 
या कालान्तरमें होनेवाळे विजातीय पुरुषोंके प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि प्रमाण अन्य प्रकारके हैं 
वे इत देश ओर इत काळके पुरुषोंकेसे नहीं दें, अतः बे उत्त सर्वज्ञ प्रत्यक्षके बाधक स्वीकार कर लिये 
जाते हूँ, यों अप्रसिद्ध पदार्थाकी कल्पना कर कहोगे तब तो हम जैन कहते हें कि आपकी केवल 
ज्ञानमें ईर्षा क्या दै ? केवलक्ञान करके ही केवढज्ञानकी बाधा होना-संभव हे । ओर वह उसका 
प्रत्युत साधक द्वो जाता दै । भावार्थ--यदि देशान्तर काढान्तरके मनुष्योंमें बिढक्षण प्रकारके 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिको मानना स्वीकार करते हो युगपत्‌ सर्वदर्शी केवलज्ञान ही क्‍यों न मान 

लिया जाय जो कि पूर्वमें साधा जा चुका है । 

ततः प्रसिद्धात्सुनिणींता तं भवद्भा पकलात्ख संवेदनवन्भहीयसां प्रत्यक्षमकळकमस्तीति 
प्रतीयते प्रपंचतोऽन्यत्र तत्सपर्थनात्‌ । 

तिस कारण बाधकोंके असम्मवका भले प्रकार निर्णीत हो जाना प्रतिद्ध हुआ द्वोनेसे अतिशय 
पूज्य पुरुषोंका प्रत्यक्ष अपने अपने स्तसंत्रेदनके समान सिद्ध है । ओर वह ज्ञानावरण कळंकसे रहित 
है, ऐवा प्रतीत हो रद्दा दै । प्रपंचते उस सर्वज्ञ प्रयक्षका अन्य प्रन्थामें समर्थन किया गया द्दे । 
अषश्सइस्रीमें या विद्यानंद महोदयमें इसका बिस्तार है | 


प्रयक्ष कल्यनापोढमभ्रांतमिति केचन । 
तेषामस्पष्टरुपा स्यात्‌ प्रतीतिः कलत्पनाथवा ॥ < ॥ 
खार्थव्यवसितिनान्या गतिरस्ति विचारतः । 
अभिलापवती वितिस्तद्योग्या वापि सा यतः ॥ ९ ॥ 


कोई वादी बोद्ध प्रक्षका लक्षण कल्पनाआंते रहित ओर भ्रमभित्न होना ऐसा मान रहें 
हे । “ कल्पनापोढमभ्रांत प्रसक्षं ” | आचार्य कहते हैं कि उन बोद्धोंके यहाँ कल्पनाका खरूप 
क्या दै ! बताओ। क्या अस्पष्टखरूप प्रतीति करना कल्पना दे ? अथवा ज्ञान द्वारा अपना ओर 
अर्थका निश्चय करना कल्पना है ? या शद्वयोजनासे सहित होकर ज्ञत्ति होना कल्पना हवे? वा 
शद्वसंसगयोग्य प्रतिमास होना मी वह कल्पना मानी गई है ! । विचार करनेसे अन्य कोई गाते 
नहीं दीखती है, जिससे कि वह भी कल्पना द्वो जायगी । 
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अस्प प्रतीतिः कल्पना, निश्चितित्रां कल्पना इति परिस्फुटं कल्पना लक्षणमनुक्रत्वा 
अभिलापवती प्रतीतिः कर्पनत्यादिनछश्षणमाचक्षाणो न प्रेक्षावान ग्रंथगोरवापरिहारात्‌ । 
न हि काचित्कस्पना स्पष्टास्ति “ न विकल्पानुविद्वक्य स्पष्टार्थपतिमासता ” इति 
वचनात्‌ । स्व्मथती प्रतीतिरस्तीति वन्न) तस्याः सागतैरिद्रियनखेनाभ्युपगमात्‌ स्वप्नांति- 
केद्रियव्यापारान्त्रयव्यतिरेकालुविवानात्‌ । मानस्य तस्या तदनुपपत्तेः । 

अविशद प्रतीति होना कल्पना हे । अथवा निश्चयखरूप विकल्प होना कल्पना ऐ । इस 
प्रकार अधिक स्फुट खूपसे कल्पनाके लक्षणको नहीं कहकर शाहू योजनावाली प्रतीति कल्पना है | 
वस्तुको नहीं छनेवाळी परिन्छित्ति कल्पना दै, इत्यादि उस कल्मनाके ळक्षणोंको बखान रहा बोद्ध 
तो विचारशाछिनी बुद्धिको घारनेवाळा नद है । क्योंकि इस ढंगसे ग्रन्थके गोरवका परिहार नहीं 
दो पाता दै । व्यर्थ अ्रन्थका बोझ बढ़ानेऐे लाम क्या दे ? कोई भी कल्पना स्पष्ट नहीं ४ । चोद्धोंने 
सत्यं अपने ग्रन्धमें कहा हे कि कल्यनासे ओत पोत बेरे गये अर्थका स्पट प्रतिभास नहीं हो पाता 
दे। यदि कोई भोड्का एकदेशी कल्पनाका लक्षण अस्पष्ट न मानता हुआ यो दोप देवे कि स्वप्नमें 
दो रद्दी प्रतीति स्पष्ट होती हुई भी कल्पना हे । आचार्य कहते हे कि यह तो न कहना । क्योंकि 
उस स्वमतवाली ज्ञेतिको बौद्धांने इन्दियजन्यज्ञानपनेसे स्वीकार किया हे । स्त्रमके निकट पूर्वकाठमें 
दो रहे इन्द्रियोंके व्यापारका अन्वयव्यतिरेक रूपसे उसने अभुकरण किया है । यदि उस स्बरम्नकी 
ज्ञतिको मन इन्द्रियजन्य माना जायगा तो बहिर इन्द्रियोके साथ अन्वयव्यतिरेक लेना नहीं 
बनेगा । बोद्ध मतानुसार स्तरभबुद्धि स्पष्ट हो रद्दी निर्विकल्पक प्रथक्ष हे । अतः कल्पनाका लक्षण 
अस्पष्ट करना चाहिये । ऐसी अस्पएकल्पनासे रहित प्रत्यक्ष यदि माना गया है तो बोद्भोनि स्वप- 
रको लाम पहुंचा दिया कहना चाहिये । ' 


मरीचिकासु तोयप्रतीतिः स्पष्ठेति चेन्न, तस्याः स्वयमस्पष्ठस्वेपि मरीचिकादशनस्पष्ट- 
त्वाध्यारोपात्तयावभासनात्‌ । ततो नाव्यापीद लक्षणं । माप्यतिव्यापि कचिदकल्पनायाः 
अस्पहत्वाभावात्‌ । 

कल्पनाके लक्षणमें अव्याप्ति दोषको उठाते हुये बौद्ध शंका करते है किं बाळरेत या फूछे 
हुये कांध्षोंमें हुयी जळकी प्रतीति स्पष्ट हो रद्दी हें । किन्तु वह कल्पना ज्ञान है । आचार्य कहते हैं 
कि यदद तो न कहना। क्योंकि वढ जलज्ञान यद्यपि स्वर्थं अस्पष्ट हे | फिर भी मरीचिकाके चाक्षुष 
प्रत्यक्ष विद्यमान वो रहे स्पष्ट्वका जलङ्ञानमे पूरा आरोपकर देनेसे तिस प्रकार स्पष्ट प्रतिभास जाता 
है । तित कारण यइ कल्पनाका अस्पष्ट लक्षण अव्याति दोषयुक्त नहीं है । और इस ढक्षणकी कहीं 
अतिम्पाति भो नहीं दै । क्योकि कल्पनारहित ज्ञानोंके अस्पष्टपना नहीं देखा जाता दै । अथवा 
झकल्पनाज्ञानोंमें स्पष्टता न द्वोनेसे जो अतिव्याति दोषकी सम्भावना थी वह भी नहीं रद्दी । कल्पना- 
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ओंका स्वरूप अस्पष्ट है | सर्वाङ्ग स्पष्ट हो रहे अविचारक प्रत्यक्षज्ञानमें लेश मात्र भी विचार 
कल्पना नहीं है । 

दूरात्पादपादिदर्शेने कर्पनारहितेप्यस्पषठस्वप्रतीतेरतिव्यापीदं ढक्षणमिति चेन्न, तस्य 
बिकल्पास्पष्टत्वेनेकत्वा रोपादस्पष्टतोपलब्घे! । स्वयमस्पष्टत्वे निर्विकल्पत्वविरोधात । ततो 
निरवद्यमिद्‌ं कल्पना लक्षणं । 

कोई शंका करे कि दूर देशसे बृक्ष, गुह, मनुष्य, आदिके दर्शन करनेपर कल्पनारहित 
समीचीन ज्ञानमें मी अस्पष्टपना दीख रहा है । इस कारण कल्पनाका यह लक्षण अतिब्याप्त है । 
्रन्थकार कहते हें कि यद्द तो नहीं विचारना। क्योंकि उस दूरसे हुये प्रत्यक्षको झूठे विकल्पज्ञानकी 
घरू अस्पष्टताके साथ एकपनेका आरोप हो जानेसे अविशदपना प्रतीत हो रहा हे | जेसे कि जपा 
पुष्पके साथ एकत्व आरोप द्वोनेसे स्वच्छ स्फटिक भी ढाळ दीख जाता है । यदि वह दूरसे देखे 
हुये बृक्षका ज्ञान स्वर्य अस्पष्ट होता तो निर्विकल्पकपनेका विरोध हो जाता । बोद्धोके यहां 
अविशदक्षान निर्विकल्पक नहीं माना गया हे । तिस कारण यह्द अस्पष्टपना कल्पनाका लक्षण 
अव्यापि, अतिव्यापि, और असंभव दोषासे रहित हे । 

एतेन निश्चयः कल्पनेत्यपि निरवद्यं विचारितं, लक्षणान्तरेणाप्येवाविधायाः प्रतीतेः 
कल्पनात्वाविधानाद्रत्यंतराभावात्‌ । 

इस उक्त कथन करके कल्पनाका स्वार्थनिश्वय करना यह लक्षण भी निर्दोष है, यइ 
विचार कर दिया गया है | अन्य ळक्षणोंके कहनेसे भी इस प्रकारकी प्रतीतिको कल्पनापनेका विधान 
दो जाता है । बोद्धोंके पास इनके अतिरिक्त कल्पनाके ढक्षण करनेका अन्य कोई उपाय शेष नहीं 
हे । अर्थात्‌ ज्ञानका स्मरणके पीछे होनापन, शब्दके आकारसे अनुविद्धपना, जाति आदिका उल्लेख 
करना, अतत्‌ अर्थको विषय करना, अन्यकी अपेक्षासे अर्थका निर्णय करना, लौकिक कोरा व्यवद्दार 
करना, ये सब कल्पनाके लक्षण निर्दोष नहीं है । अद्वेतवादियोंकी गढी हुई कल्पनाके समान 
बौद्धोंकी कल्पना भी ठीक नहीं बैठती है । और जो ठीक हे, उस कल्‍्पनासे युक्त प्रसक्ष ज्ञान 
हैं । “ किमाश्चर्यमतः परम्‌ ” । 


तत्राद्यकल्पनापोठे प्रसक्षे सिद्धसाधनम्‌ । 

स्पष्टे तस्मिन्नवैशद्यव्यवच्छेदस्य साधनात्‌ ॥ १०॥ 
अस्पष्टप्रातिभासायाः प्रतीतेरवपोहने । 
प्रयक्षस्यानुमानादेभेंदः केनावबुध्यते ॥ ११ ॥ 
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तिन कल्पनाके लक्षणोंमेंते आदिम कही गयी कल्पनासे रद्वित यदि प्रत्यक्ष प्रमाण माना 
जायगा, तब तो बौद्धोक्रे ऊपर सिद्धसाधन दोष लगता है । क्योंकि अस्पएरूप कल्पनासे रहित 
विशद प्रत्यक्षको वे सिद्ध कर रहे हैं । उस प्रत्यक्ष प्रमाणके स्पष्ट द्वोनेपर ही अवश्यके व्यवच्छेदकी 
सिद्धि होती दै । अर्थात्‌ स्पष्टपनेसे अवैशथकी व्यावृत्ति करनेपर परोक्षमे अतिव्याति नहीं हो पाती 
दे । अविशद प्रतिमासवाळी परोक्ष प्रतीतिकी यदि व्यावृत्ति न की जायर्गा तो प्रत्यक्षप्रमाणका 
अनुमान, आगम, आदिसे भेद किसके द्वारा समझा जायगा ? अतः अविशदप्रतीति स्वरूप कल्पनासे 
रक्षित प्रत्यक्ष निर्विकल्पकको तो इम जेन भी प्रथमसे मान रहे हैं । उस सिद्धको ही साधनेसे क्या 
लाभ हुआ ! 


स्वाथेव्यवसितिस्तु स्यात्कल्पना यदि संमता । 
तदा लक्षणमेतत्स्यादसंभाव्यव सवेथा ॥ १२ ॥ 


दूसरी कल्पनाके अनुसार यदि स्व और अर्थके निर्णयको यदि कल्पना अच्छी मानोगे तब 
तो यह कल्पनाका ढक्षण समी प्रकारसे असंभव दोषवाळा ही हे । भावार्थ---किसी भी असत्य 
कल्पनामें यह लक्षण नदी जा सकता दै । प्रमाणज्ञान ही स्व और अर्थका निर्णय करते हैं । यदि 
ऐसी कल्पनासे रद्दित प्रत्यक्षको माना जावेगा तो प्रत्यक्षका लक्षण निर्विकल्प करना असम्भव च 
दोषयुक्त ह्वी हे । | 

दविष्टपादपादिदर्शनस्यास्पष्टस्यापि प्रत्यक्षतोपगमात्कथं अस्पष्टमतीतिलक्षणाया 
कल्पनयापोढं प्रत्यक्षमिति वचने सिद्धसाधनमिति कश्चित्‌ । श्रुतमेतन्न प्रत्यक्षं थुतमस्पष्ट 
तर्कणं इति वचनात्‌ ततो न दोष इत्यपरः । पादपादिसंस्थानमात्रे दवीयस्यापि स्पष्ठत्वाव- 
स्थिते?। श्रुतत्वा भावादक्षव्यापारान्वयव्यतिरेकान्नुविधानाच्च प्रत्यक्षमव तत्‌ तथाविधकल्प- 
नापोढं चाति सिद्धसाधनमेव । 

जब कि अतिदूरवत्ती वृक्ष, झोपडी आदिके अस्पष्ट हुये दशनोंको भी प्रत्यक्षपना स्वीकार 
किया गया है, तो अस्पष्ट प्रतीति स्वरूप कल्पनाते रहित प्रत्यक्ष है, ऐता कथन करनेपर बोद्धोके 
ऊपर सिद्धसाधन दोष केसे हुआ ? प्रत्युत जेनोंके यद्वां ही दूरवत्ती पदाथके प्रत्यक्षमें वैश्य न 
होनेसे अव्याप्ति दोष आता है । इस प्रकार कोई एकदेशी बोद्ध कह रहा है । इसका उत्तर कोई 
दूसरा एकदेशी जेन यों देता है कि यह दूरवत्ती वृक्ष आदिका ज्ञान श्रुतज्ञान हवै । प्रसक्ष नहीं 
है । क्योंकि मतिज्ञानसे जाने गये अर्थके साथ संसर्ग रखनेवाळे अन्य पदार्थोकी अविशद तर्कणा 
करनेको श्रृतश्चान ऐसा शाखोमें कहा है तिस कारण कोई दोष नहीं दै | यानी श्रतज्ञात भर्ले ही 
अस्पष्ट हो रक्षा सविकल्पक दोय, हां, समी प्रत्यक्षज्ञान तो अस्पष्ट कल्पनासे रहित होनेके कारण 
निर्विकल्पक हैं । यदद इम जेर्नोको पहळेत ही अमीष्ट है । उसी साधे गये प्रत्यक्षका निर्षिकल्पक 
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प्रत्यक्षपनसे साधन किया जा रद्दा दै । किन्तु यह उत्तर सिद्धान्तियोंको अभीष्ट नहीं दै । दूरवत्ती 
वृक्षके ज्ञानको प्रत्यक्ष माना गया है। अधिक दूर भी पडे हुये वृक्ष प्राम आदिकी केवळ ऊँची, नीची, 
चोडी, रचना सामान्यके जाननेमें स्पष्टपना अवस्थित हो रद्दा हे । यों सूक्ष्मतासे विचारा जाय तो 
निकट होनेपर भी वृक्ष आदिके अनेक विशेष अंशोंका स्पष्टज्ञान नहीं छो पाता है । सूक्ष्मदर्शक यंत्र 
भी हार जाते हुँ | अतः उमे श्रुतज्ञानपनेका अभाव हे। तथा इन्दरियोके होनेपर दूखतीं बृक्षका ज्ञान 
होना रूप अन्वय ओर इन्द्रियोंके न द्ोनेपर बृक्षका दर्शन नहीं होना रूप व्यतिरेकका अनुविधान 
करनेसे वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही दै । और सामान्य बृक्षकी रचनाको स्पष्ट जाननेमें तिस प्रकार अस्पष्ट 
कल्पनासे रहित मी है । इस कारण बोद्धोंके ऊपर सिद्धसाधन दोष तदवस्थ ही रद्दा । 

न हि सर्वेपस्पष्टतर्कणं श्रुतमिति युक्तं स्तृत्यादेः श्रुवलप्रसंगात्‌ व्यंजनावग्रहस्य वा । 
न हि तस्य स्पष्ठत्वमस्ति परोक्षत्ववचनविरोधात्‌ । अव्यक्तशद्वादिजातग्रणं व्यंजनावग्रह 
इति वचनाञ्च । मतिपूवेमस्पष्टतर्कणं श्रुतमित्युपगमे तु . सिद्धं स्मृत्यादिमतिज्ञानं व्यंजनाव- 
ग्रहादि वाऽश्रुतं । दविष्ठपादपादिद्षनं च प्रादेशिक प्रत्यक्षामिति न किंचिद्विरध्यते । 

दूसरी बात यह है कि अस्पष्टरूपसे विचारनेवाळे सभी ज्ञानोंको श्रुतज्ञान कद्दना यक्व युक्त 
नहीं हे | यों तो स्मरण, प्रसमिश्चान, व्यासिज्ञान, आदिको श्रुतज्ञानपनेका प्रसंग होगा । .तथा शाद्व 
आदिको अव्यक्त जाननेवाळा व्यंजनावग्रह भी श्रुतज्ञान हो जायगा, जो कि इ९ महीं दवै। 
उस व्यंजनावग्रहको स्पष्टपना नहीं है | क्योंकि यों कहनेसे जैनसिंद्वान्तअनुसार व्यंजनावप्रहके 
परोक्षपन कइनेका विरोध आता है । तथा अव्यक्त श्व, रस, गंध, अथवा स्पर्शको या उनके 
समुदायस्वरूप अर्थको प्रह्षण करना व्यंजनावम्रह हे, ऐसा राजवातिकमें कहा है । हां, मतिज्ञानको 
कारण मानकर उत्पन्न हुये अस्पष्ट विचारनेवाळे ज्ञानको श्रुतज्ञान ऐसा स्वीकार करोगे तब तो स्मृति 
आदिक मतिश्ञान सिद्ध हो जाते हैं । ओर व्यंजनावप्रह आदिक मी मतिज्ञान है । श्रुतज्ञान नहीं 
हैं| तथा अधिक दूरके वृक्ष, आम, आदिका देखना तो एक देशसे विशद द्वो रहे सांब्यवह्दारिक 
प्रयक्ष हैं । व्येजनावश्रह् तो सांव्यवद्वारिक प्रत्यक्ष कथमपि नहीं हैं । इस प्रकार माननेपर हम जेनोंके 
यह्दां थोडा भी कोई विरोध नद्दीं आता दै । 


यदि पुननोस्प प्रतीतिः कल्पना यतस्तदपोहने प्रत्यक्षस्य सिद्धसाधनं । किं तहि ! 
स्वार्थव्यवसितिः सवेकल्पनेति मतं तदा प्रत्यक्षलक्षणमसंभाव्यं च ताइशकस्पनापोढस्य 
कदाचिदसंभवात्‌ व्यवसायात्मकमानसपत्यक्षोपगमविरोधश्च । 

यदि फिर बोद्धोंका यह मंतव्य होय कि अस्पष्टप्रतीतिको इम कल्पना नहीं कहते हैं, जिससे 
कि प्रयक्षकी उस कल्पनासे व्याबृत्ति करनेपर [सिद्धसाधन दोष हो सके, तो इम क्या कहते हैं? 
सो सुनो । समी कल्पनायें ख और अर्थका निर्णय करना स्वरूप हैं} प्रेथकार कहते हैं कि ऐसा मत 


१८१४ तत्तायछोकवातिके 


प्रगट करनेपर तो प्रत्यक्षका लक्षण असम्मवी हो जायेगा । क्योंकि तसी खार्थ निश्चयरूप कल्पनासे 
रहित प्रत्यक्ष प्रमाणका कभी भी संभव नहीं दै । यानी ग्रत्यक्षके लक्षणें असभन दोप आता है । 
वस्तुतः विचारा जाय तो सर्व हो प्रत्यक्ष खार्थ व्यवसायरूप हैं । दूसरी बात यह दे कि बोद्रोने 
मानस प्रत्यक्षकों निश्चयखरूप स्वीकार किया है । उसका विरोध हो जायगा । जिसने स्वाथ- 
निश्चयरूप कल्पनासे रहित प्रत्यक्षको माना दे, बढ मानसप्रत्यक्षकों निश्चयात्मक भला केसे 
स्वीकार कर सकता हे १ अर्थात्‌ नहीं । 

केषांचित्पहृतसकल विकरपावस्थायां सत्था व्यवसायशून्य प्रत्यक्ष प्रत्यात्मवेदयं 
सभवतीति नासेभविळक्षणमिति चेत्‌ न, असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌ -- 

किन्ही जीवोंके सम्पूर्ण विकल्पोंके नष्ट ( दूर ) द्वोजानेकी अवस्थामे सभी प्रकार न्यवसायोसे 
रहित प्रयक्ष हुआ अच्छा दीखरद्दा है । यद्द प्रथेक आत्माको खर्सवेध होकर सम्भव रहा हैं | 
अर्थात्‌ जब कभी दम झगडे, टंटोसे राित होकर संकल्प विकल्पोसे रिक्त अवध्यार्मे पदार्थको 
देखते हैं, तब किसीका निर्णय न होकर शुद्ध ग्रतिमासका ही स्वस॑वेदन होता रहता दै । इस 
कारण बौद्धोंति माना गया प्रत्यक्षका लक्षण असंभव दोषवाळा नहीं हे । प्रत्यक्ष स्वरूप अनेक ळद्योमे 
घटित हो रदा हे । आचार्य कद्दते दें कि यद्द तो न कद्दना । क्योंकि आप बौंद्योका उक्त कथन 
सिद्ध नहीं दो पाता हे, जिस कारणसे कि--- 


संहृत्य सवेतश्रित्तं स्तिमितेनांतरात्मना । 
स्थितोपि चक्षुषा रूपं खं च स्पष्टं व्यवस्यति ॥ १३ ॥ 


संघ ओरसे चित्तका संकोच करके स्तम्भित या प्रशान्त होरी अंतरंग आत्मासे स्थित हो रहा 
भी पुरुष चक्षु द्वारा अपने ज्ञानको भीतर ओर रूपको बाहर स्पष्ट निर्णीत कर रद्षा हे । अर्थात्‌ 
नौद्धोने जो निर्विकल्पकक्षान होनेकी सामग्रीका अवसर बताया है, उस समय भी स्पष्टरूपसे 
खार्थका निर्णय हो रद्दा दे । प्रत्युत संकल्पविकल्पोसे रदित अवस्थामें तो और भी आधिक स्पष्ट 
निर्णय क्षोता है । कोई खटका नहीं दै । 


ततो न प्रत्यक्ष कर्पनापोढं प्रत्यक्षत एव सिद्धथति, नाप्यनुमानात्‌ | तथा हि-- 


तिस कारण प्रतयक्षप्रमाण कल्पनाओंसे रहित दै, यह प्रतयक्षसे ही सिद्ध नहीं दो पाता है । 
जब कि सदा ही प्रत्यक्षज्ञान निर्णय आत्मक हो रहा है | करपनाओंसे रद्वितपना भी तो एक कल्पना 
हे । तथा अनुमानसे मी प्रत्यक्षका बोद्धोसे अभीष्ट दो रहा विकल्पोसे रह्वितपना सिद्ध नहीं दो पाता 
है । उक्त अर्थको विरद कर काइते हैं, सो सुनो । 


तच््वार्थचिन्तामणिः १८१५ 


पुनविकल्पयन्किंचिदासीन्मे स्वार्थनिश्रयः । 

ईटृगित्येव बुध्येत प्रागिंद्रियगतावपि ॥ १४ ॥ 
ततोन्यथा स्मृतिने स्यातक्षणिकत्वादिवत्‌ पुनः । 
अभ्यासादिविशेषस्तु नान्यः स्वार्थविनिश्चयात्‌ ॥ १५ ॥ 


पोळे समयोमें वार वार विकल्पना करता हुआ जीव इस प्रकारका अनुमान कर केता हं कि 
पहिळे इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके होनेपर भी इस प्रकारका मुझको कुछ स्वार्थनिर्णय हो चुका ही था, निस 
निश्चयसे ही स्मरण होना बन सकता है । अन्यथा यानी इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा स्वार्थका निश्चय 
होना न माननेपर तो उससे स्मृति न हदो सकेगी । जेसे कि आप बोद्रोंके यहाँ स्वलक्षणका निर्वक- 
ल्पक प्रत्यक्ष होनेपर उससे अभिन्न क्षाणिकपनका भी अनिश्चय आत्मक ज्ञान मान लिया है । किन्तु. 
क्षणिकपन स्वगैग्रापणशक्ति आदिका निर्णय न हो चुकनेके कारण पीछेसे स्मरण नहीं हो पाता है । 
बात यह दै कि वस्तुतः देखा जाय तो निश्चय आत्मक ज्ञानोंका ही स्मरण होता द्दे । ज्ञानमें अर्थ 
विषय हो रद्वा है । अतः उपचारसे अर्थका स्मरण कहद दिया जाता है । धारणारूप निश्चय ज्ञान 
हो जानेपर संस्कारके अनुसार पीछे स्मरण होता रहता है । अनिश्चय ज्ञानका स्मरण नहीं होता दै । 
अभ्यास, बुद्धि, चातुर्य, प्रकरण, संबध, अमिळाषा आदि विशेषोंसे फिर स्मरण द्वोना मानोगे तो वे 
अम्यास आदिक विशेषतायें तो स्वार्थका विशेष निश्चय द्वो जानेके अतिरिक्त ओर कोई न्यारे पदार्थ 
नहीं हैं । विना निर्णयके अभ्यास आदिक कर भी क्या सकते हैं £ । 


अश्व विकल्पयतः प्राग चेंद्रियगतावपीहश्चः स्वार्थनिश्वयो ममासीदिति पश्चात्‌ स्मरणा- 
सस्याः स्वार्थव्यवसायात्मकत्वस्य मानाञ्न निर्विकल्पकत्वानुमानं नाम। नदींद्रियगतेरव्य- 
वसायात्मकत्वे स्मरणं युक्तं क्षणिकत्वादिदर्शनवत्‌ अभ्यासादेरगोदश्चनस्मृतिरिति चेन्न, 
तस्य व्यवसायादन्यस्य विचारासहत्वात्‌ । 

घोडेका विकल्पञ्ञान करते इये मुझको पहिले ऐसा स्वार्थका निर्णय नहीं था । हां, इन्द्रिय 
जन्य ज्ञान होनेपर मुझको इस प्रकारका स्वार्थनिणय हो गया था, जिस कारण कि पीछे मी उस 
इन्द्रिय ज्ञानका स्मरण हो जाता है । इस ढंगसे उस इन्दरियञ्चति यानी प्रत्यक्षके स्वार्थका निश्चय 
करा देना रूप धर्मका अनुमान हो जाता है । किन्तु प्रत्यक्षके निविकल्पकपनका कथमपि अनुमान 
नहीं होता है । इन्द्रियजन्यञ्चानको निर्णयस्वरूप नहीं माननेपर स्मरण होना नहीं युक्त दै । जेसे 
कि क्षणिकपन आदिका अनध्यवसायरूप दर्शन हो चुकनेपर स्मरण नहीं होता दे । कोई बौद्ध 
कता हे कि गौका निर्विकल्पक दर्शन हो जानेपर भी अम्यास आदि द्वारा निर्विकल्पक ज्ञानको 
ह्यति हो सकती हे । ग्रन्थकार कहते हैं कि यद तो न कहना । क्योंकि वे अभ्यास आदिका निश्च 
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१८६ तत्त्वार्थ छोकवार्तिके 


यसे भिन्न कोई न्यारे पदार्थ नहीं हें । फिर भी कोई रूक्ष साम्ये द्वारा उनको निश्चयसे न्यारा सिद्ध 
करेगा तो उठाये हमे विचारोंको नही सइ सकनेके कारण वद्द अभ्यास आदिको निर्णयरूप दी 
कहने लग जायगा । भावार्य--विछक्षण प्रकारका धारण शान ही संस्कार, अभ्यास, बुद्धिचातुर्य, 
निश्चय, स्मृतिह्वेतु, आदि नामोंको धारणा करता दै । 


तदकल्यकमथस्य साम्येन समुद्भवात्‌ । 
अथेक्षणवदित्येके (न) विरुद्धस्येव साधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
जात्याद्यात्मकभावस्य सामर्थ्येन समुद्धवात्‌ । 
सविकल्पकमेव स्यात्‌ प्रत्यक्षं स्फुटमजसा ॥ १७ ॥ 


बोद्ध कहते हैं कि वह प्रलक्षक्षान कल्पनासे रहित हे । क्योंकि जब विषय मूत अर्थका 
. स्वरूप कल्पनाओंते रहित निर्विकल्पक है, ओर उस अर्थकी सामर्थ्यते प्रव्यक्षङ्ञान भले प्रकार उत्पन्न 
हो रहा है, तो अर्थजन्य हुई उसी अर्थकी उत्तर क्षणकी पर्यायके समान अर्थजन्य प्रत्यक्षज्ञान भी 
निर्विकल्पक दै । कारणोंके सदृश कार्य होता है । इस प्रकार कोई अन्य बौद्ध कड रहे हें । आचार्य 
कहते है कि उनका कहना युक्त नहीं है । यो तो विरुद्धका ही साधन होता है । भर्थात्‌--निर्विक- 
लपक अथैके निमित्तसे उत्पन्न होना हेतुविरुद्ध दै । आत्मामें जड पदार्थाके निमिततसे सुख) दुःख, 
ज्ञान, इच्छायें, चेतन्यरूप उपज जाती हैं | दूसरी बात यह है कि घट, पट, आदिक पदार्थ 
निर्विकल्प नहीं हें । जेसे कि तुम बोद्धोंने मान रले हैं । किन्तु जाति, विशेष, संसर्ग, दीर्घ, लघु, 
आदि वास्तविक कल्पनाओंसे तदात्मक हो रहे हैँ । उस सत्रिकल्पक अर्थकी सामर्थ्ये समुत्पन्न होनेके 
कारण प्रत्यक्षज्ञान सविकल्पक द्वी होगा, जो कि निर्दोष होकर स्पष्ट दवे । अतः प्रत्यक्षमें निर्विकल्प- 
कपना साधनेके लिये दिया गया बोद्धोंका निर्विकल्पक अर्थकी सामर्थ्यसे उपजना यह हेतु विरुद्ध है । 
उससे तो तुम्हारे साध्यके विरुद्ध सविकल्पकपनेकी प्रत्यक्षमें सिद्धि दो जाती है । 
परमार्थेन विश्वदं सविक्पकं प्रत्यक्षं न पुनरविकरपकं पेशव्यारोपात्‌ । 
परमार्थरूपसे देखा जाय तो प्रत्यक्षश्चान विशद होता हुआ सविकल्पक दै । फिर निर्विकल्पक 

नहीं है । क्योंकि बिशदपनेका वस्तुभूत आरोप झो र्गा दै, अर्थात्‌ जो विशद दोगा वद्द विशे- 
पोते सदितपनरूपसे ग्रतिमास करता हुआ सविकल्पक होगा । अथवा निर्विकल्पकके वैशद्यका 
आरोप हो जानेले सविकल्पक विशद नहीं होगया है । 

ननु कयं तञ्जात्याद्यात्मकादर्यादृपजायेताविकरपान्न हि वस्तु सत्सु जातिद्रव्यगुणकर्मसु 
शब्दा; संति तदात्मानो वा येन तेषु प्रतिभासमानेषु भ्रविभासेरन्‌। न च तत्र शब्दाउपतीतो 
कल्पना युक्ता तस्याः शब्दास्रतीतिळक्षणत्वादशषब्दकल्पनानामसंभवात्‌ | ततो न विरुद्धो 
हेतुरिति चेत्‌ । अजोच्यते । 


तत्तार्यचिन्तामणिः १८७ 





बोद्धोंका स्वमतके स्थापनके लिये अवधारण है कि वद्द प्रत्यक्ष मळा जाति, द्रव्य, संबंध 
आदि स्वरूप अर्थसे कैसे उत्पन्न होगा ? क्योंकि अर्थ तो जाति, शब्दयोजना आदि कल्पनाओंसे 
रह्वित हवै । गो, अश्व, मनुष्य, आदि जातियोंके वाचक गो आदिक शब्द जातिशब्द हैं। घट, 
पट, आत्मा आदिक द्रव्यशब्द हैं । काळा, नीला, रस, शीत आदि गुणरान्द हैं । चलना, दौडंना 
उठाना, आदि क्रियाशन्द हैं । यहां विचार है कि तत्तका स्वरूप निर्विकल्प है । वस्तुभूत हो रहे 
अवाच्य जाति, द्रव्य, गुण और कर्म इन अथोमें शब्द नहीं प्रवत द्वोते हे तथा वे शब्द उन जाति आदि 
आत्मक भी नहीं दै । जिससे कि उन जाति आदिकोंके प्रतिमासित होते संते उनके वाचक शब्द भी 
प्रतिभास जाते ओर जत्रतक उन अधीमें राब्दकी प्रतीति न होगी तबतक अथोमें जाति आदिकी 
कल्पना करना उचित नहीं है । क्योंकि उस कल्पनाका लक्षण शद्वसे प्रतीति होना माना गया है | 
शद्गोंकी योजनासे रहित हो रही कल्पनाओंका असम्भव है । तिस कारण हमारा हेतु विरुद्ध नहीं है । 
भावार्थ---कल्पनाओंसे रहित अर्थ है, उससे उत्पन्न हुआ प्रसक्षज्ञान भी निर्विकल्पक है । कारणके 
अनुरूप कार्य होता है । इस प्रकार बोद्धोंके कइमेपर यहां श्रीविधानंद आचार्य समाधान कहते हैं । 


यथावभासतो कल्पात प्रत्यक्षा्मवन्नपि । 
तत्पृष्ठतो विकल्प: स्यात्‌ तथार्थाक्षाच स स्फुटः ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकार उन बौद्धोके यहां निर्विकल्पक प्रलक्षसे उत्पन्न होता हुआ भी उसके पीछे 
सविकल्पकक्ञान ददो जाता दे, तिस ही प्रकार निर्विकल्पक अर्थ. ओर इन्द्रियोसे वद्द स्पष्ट सविकल्पक 
प्रक्ष हो सकता दै । भावार्थ --निर्विकल्पक अर्थसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षका ही होसकना बोद्धोने इष्ट 
किया दै । किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे उसके पीछे सविकल्पक प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ मान छिया है | 
अतः निर्विकल्पक अर्थसे एकदम सीधा सविकल्पकक्षान उत्पन्न हो जानेमें निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे 
सबिकल्पकज्ञानकी उत्पत्ति द्वोना इम जेनोको बोद्धोंका दृष्टान्त मिल गया । 


दशेनादविकल्पाद्विकरपः प्रजायते न पुनरर्थादिति कुतो विशेष! । न चाभिलापवत्येव 
प्रतीतिः कल्पना जात्यादिमसतीतेरपि तथात्वाविरोधात्‌ | संति चार्यषु जात्यादयोपि 
तेषु प्रतिभासमानेषु प्रतिमासेरन्‌। ततो जात्यात्मकाथेदक्षनं सविकल्पं प्रत्यक्षसिद्धमिति 
विरुद्धमेव साधनम्‌ । | 

बोद्धोंके यहां निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे विकल्पज्ञान भळे ढंगसे उत्पन्न दो जाता मान लिया गया 
है। किन्तु फिर निर्विकल्पक अर्थते सविकल्पकज्ञान उत्पन्न न होवे, इस प्रकारके पक्षपातग्रस्त नियम 
करनेमें किस द्वेतुसे विशेषता समझी जाय ? दाद्वयोजनावाळी प्रतीति ही कल्पना नहीं दै । किन्तु 
जाति, गुण, आदिते युक्त हो रद्दी प्रतीतिको मी तिस प्रकार सदूभूत कल्पनापनेका कोई विरोध न 


तष्वार्य छोकवार्ति के 








नद्दीं है । बोद्रोंने जो यह कहा था कि अथोमें कल्पनायें नहीं हें | उसपर हमारा यदद कहना ह 
कि वस्तुभूत अथोमे जाति, गुण आदिक कल्पनायें मी विधमान हें । तुमने स्वयं अभी जाति गुण 
आदिको वस्तु, सद्‌ स्वीकार किया हे । उन अर्थोके प्रकाशमान होनेपर वे सामान्य विशेष गुण 
आदिक भी प्रतिभास जाते दें । तिस कारण जाति, द्रव्य, आदि स्वरूप कल्पनाके साथ तदात्मक 
दो रहे अथ उत्पन्न हुआ अर्थका दर्शन सविकल्पक हे, यद्द प्रयक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध ६ । संधने, 
खाद लेने, देखने, आदिके समय वाच्य और बहुमाग अवाच्य आकारो ( कल्पनाओं ) का स्वसंबंदन 
दो रहा हैं | इस कारण मोद्गोका हठं विरुद्ध दी दै । “ साप्यविपरीतन्यापती ्षेषर्ति; '' | 

न॑ च जायादिरुपतमथेस्यासिद्वमंजसा । 

निबोधबोधविध्वस्तसभस्तारेकि तत्वतः ॥ १९ ॥ 

घट, पट, आदि पदाथोंका स्वरूप, जाति, बिशेष, पर्याय, आदिके साथ तदात्मक हो रहा 

है, यद्द असिद्ध नहीं दै निर्दोष दे । क्योंकि बाधकरदित ज्ञानोके द्वारा इस विषयकी संपूर्ण झंका- 
आको विध्वस्त करादिया गया द्वे । अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थ सामान्य विशेष आदि अनेक धर्म आत्मक 
हें । इसमें कोई बाधक नही है । इस कारिकामें अनुमानके प्रतिक्षा हेतु ये दो अवयव कण्ठोक्त हैं | 


जात्यादिरूपत्वे हि भावानां निर्वाधो बोध; समस्तमारेकितं इतीति किं नर्थितया । 
निर्चाधत्वै पुनजात्यादिबोधस्यान्यत्र समर्थितं प्रतिपत्तव्यं ततो जात्याद्यात्मकस्वार्यव्यव- 
सिति? कल्पना स्पष्टा रत्ये व्यवतिष्ठते । _ 

समी पदार्थोके जाति आदि, स्वरूप ह्वोनेमें समस्त देश, काळ, ओर ब्यक्तियोंकी अपेक्षासे ददो 
सक्रनेवाळी बाधाओंको टाळता हुआ चमक रद्वा सम्यग्ज्ञान दी जब सम्पूर्ण शंकाओंको नष्ट कर देता 
हैं, तो ऐसी दशामें इमको चिन्ता करनेसे क्या ? अर्थात्‌ इम निश्चिन्त हैं । जाति आदिसे तदात्मक 
हुये अर्थको जाननेवाळा ज्ञान फिर बाधकोसे रहित हे । इसका हम अन्य प्रकरणोमें समर्थन कर 
चुके हैं । बद्वासे समझ केना चाहिये । तिस कारण. सिद्ध हुआ कि जाति आदिते तदात्मक हो रहे 
(व जोर अर्थका निर्णय करनारूप स्पष्ट कल्पना भला प्रलक्षज्ञानमें व्यवस्थित हो रद्दी दै । 


| संकेतस्मरणोपाया दृष्टसंकत्पनात्मिका । 
नेषा व्यत्रसितिः स्पष्टा ततो युक्ताक्षजन्मनि ॥ २० ॥ 


जो कल्पना संकेतप्रह्ण ओर उसका स्मरण करना आदि उपायोते उत्पन्न होती है, अथवा 
देखे हुये पदार्थमें अन्य सम्बन्धियोंका या इष्ट अनिष्टपनेका संकल्प करना रूप है, वद कल्पना श्रुत- 
ज्ञानमें सस्मत्रती दै । प्रयक्षमें ऐसी कल्पना नहीं है । हां, स्वार्थनिर्णय करना रूप स्पष्ट कल्पना तो 
प्रत्यक्षमें दै । तिस कारण इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमे ब्द कल्पना करना समुचित है । 


तत्वार्यचिन्तामणि: १४२, 
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यदेव हि संकेतस्मरणोपायं दृष्टसंकल्पनात्मक॑ कल्पनं तदेव पूर्वापरपरामरीशान्ये 
चाश्ुषे स्पशनादिके वा दशने विरुध्यते । न चेयं विशदावभासार्थ व्यवसितिस्तथा, ततो 
युक्ता सा प्रत्यक्षे । 

जो ही देखे इये पदार्थमें संकेतश्मरणको उपाय मान कर इष्ट, अनिष्ट, मेरा, तेरा, आदि 
संकल्प करना रूप कल्पना है, वही कल्पना पहिळे पीछेके प्रत्यामिज्ञान तर्क, आगम, आदि बिचा- 
रक ज्ञानोंसे रहित हो रहे चाक्षुपप्रत्यक्ष अथवा स्पार्शन आदि प्रत्यक्षोंमे विरुद्ध पडती है । अर्थात 
रत्यक्षज्ञान विचार करनेवाला नहीं दवे । रूप, रस, स्पर्श, आदिकी प्रत्यक्ष करके शीघ्र ही साकार 
ज्ञपि हो जाती दै । यद्व उससे बढ़िया दै, वद्द इससे दूर दे, यहद अधिक पीछा दे, वद्द इससे न्यून 
मीठा था, यह बम्बईका बना हे । यहद वैसा नहीं है, इत्यादि परामर्श करनेवाले श्रुतज्ञान पीछेसे होते 
रहते हैं । प्रथक्षामे इन विचारोंका अंश मात्र मी नहीं है । यद्द बात अवायि, मन:पर्यय और केव- 
छश्ञानमें भी लागू होती है । वे भी ज्ञान विचारक नहीं हैं । किन्तु विशद प्रकाश रूपसे अर्थका 
निर्णय करनारूप यद्द कल्पना तो तिस प्रकार परामर्श करनेवाळी नहीं हे । तिस कारण वद्द स्वार्थ 
।नेणयरूप कल्पना प्रथयक्षक्षानमें हो रही समुचित दे । समर्थज्ञानोंमें, कल्पनायें ठद्दरती हवं । 

कुतः पुनरियं न संकेतस्मरणोपायेत्युच्यते । 

यह प्रसक्षमे द्वो रद्दी कल्पना फिर शाद्वसंबंधी संकेतस्मरणके निमिततसे उत्पन्न इई केसे नहीं 
दे ? ऐसी जिज्ञासा दोनेपर आचायों द्वारा ही उत्तर कहा जाता दै । 


स्वतो हि व्यवसायात्मप्रत्यक्षं सकर्छ मतम्‌ । 
अभिधानायपेश्षायामन्योन्याश्रयणात्तयो; ॥ २१ ॥ 


शष्वयोजना, संकेतस्मरण करना आदिकी नहीं अपेक्षा कर उत्पन्न हुये सम्पूर्ण प्रत्यक्ष स्वयं 
अपने आपसे निर्णयस्वरूप माने गये हैं | यदि उन प्रत्यक्ष और निर्णय दोनोंको भी अभिधान 
आदिक की अपेक्षा मानी जायगी, ऐसा होनेपर तो अन्योन्याश्रय दोष ह्वोगा । अर्थात्‌ निश्चय छो 
चुकनेपर दाद्ध ळगाथा जाय ओर शाद्व योजना हो चुकनेपर निर्णग्र किया जाय, ऐसे अन्योन्याश्रय 
दोषवाळे कार्य जगवमे घटित नद्दी द्वोते हें । 


सति द्यभिधानस्परणादी कचिद्रथवसायः सति च व्यवसाये हृनिघानस्मरणादीति 
कथमन्योन्याश्रयणं न स्यात्‌ । स्वाभिधानविशेषापेक्षा एवार्थनिञ्चयैव्यवसीयंते इति ब्रुव- 
्ार्थमध्यवस्यस्तदभिधानविशेषस्य स्मरति अननुस्मरञ्न योजयति अयो जयन्न व्यवस्यतीत्य- 
विकल्पे जगदर्थयेत्‌ । स्ववचनविरुद्धं चेदं । किंच-- | 

वाचक शद्वका स्मरण करना आदिके द्वोनेपर कहीं घट, पट, आदिम निर्णय द्दोना बने और 
निश्चय हो चुकनेएर वाचक शद्कका स्मरण आदिक होय, यानी घट अर्थको देखकर ही पदिळे कामें 





१९० तथार्यकोकवार्तिके 





संकेत ग्रहण किये जा चुके, उसके वाचक शाह्लोंका स्मरण करेगा ओर चित्तमें संकल्पकर घकार टकार 
बणीको अर्थमें जोडेगा, तब कहीं निर्णय होगा और ये सम्पूर्ण क्रियायें निश्चय कर चुकनेपर हो 
सकती हैं । इस ढंगसे अन्योन्याश्रय क्यों नहीं होगा ? तथा जो बौद्ध ऐसा कह रहे हैं कि अपने 
बाचक शद्ध विशे्षोकी अपेक्षा रखते हुये द्वी पदार्थ भळा निश्चयो करके निश्चित किये जाते दें । 
यहद बौद्ध अर्थका निर्णय करता हुआ द्वी उसके बाचक हो रद्दे विशेष शद्गोंका स्मरण करता ऐ । 
स्मरण नद्दीं करता हुआ तो शद्गोंको अर्थके साथ जोड सकता है । और नहीं जोडता हुआ अर्थका 
निश्चय नहीं कर पाता है । इस प्रकार य जगतूको निर्वकल्पक दो र्दे की अभिलाषा करता दे । 
अर्थात्‌ जत्र शद्वका स्मरण, शद्ककी योजना, आदि नहीं हो सकते दे तो जगतमेंसे विकल्प करना 
उठ जायगा । दूसरी बात यद्द द्वे कि बोद्धोके यहां यदद कथन अपने वचनोंले ही विरुद्ध पडेगा । 
भावार्थ--पद्विले तो निर्विकरपक प्रयक्ष द्वारा शद्गयोजना, संकेत स्मरण, जाति आदिसे रहित 
अर्थका ज्ञान द्वोना मानळिया है। ओर अब उस अर्थके वाचक राद्वोंके द्वारा ही अर्थका व्यवसाय 
दोना माना जाता दै । अथवा पहिले निर्विकल्पकको प्रत्यक्ष मानकर पाछे खार्थन्यवसायरूप स्पष्ट 
कल्पनाको प्रत्यक्षमें ब्यवस्थित होना मान लिया गया हे । ओर भी तीसरी बात यह है कि--- 


स्वाभिधानविशेषस्य निश्चयो यद्यपेक्षते । 
खाभिळापांतरं नूनमनवस्था तदा न किम्‌ ॥ २२ ॥ 


गता सुद्रमप्येवमभिधानस्य निश्चये । 
स्वाभिलापानपेक्षस्य किम्‌ नार्थस्य निश्चयः ॥ २३ ॥ 


बोद्धोके विचार अनुसार जब सभी अर्थ अपना निश्चय करानेमें अपने वाचक हो रहे विशिष्ट 
शद्दोंकी अपेक्षा करते हैं तो वद्द वाचक राद्व भी तो एक विशेष अर्थ हैं। उस शद्धरूप अर्थका 
निश्चय करनेके लिये मी अपने बाचक अन्य शद्वोंकी अपेक्षा की जायगी । इसी ढँगसे उस शङ्के 
भी वाचक शद्वस्वरूप पदाथोका निश्चय करना यदि अपने वाचक अन्य शद्गोंकी अपेक्षा करता 
दोगा तब तो नियमसे अनवस्था दोष क्यों नहीं होगा £ भावार्थ--देवदत्त नामके पुरुषका निर्णय 
करनेके लिये यदि दे और व तथा द एवं त्त शद्वोंकी अपेक्षा होगी और दे आदि शद्वरूप अर्थौके 
बाचक अन्य शद्गोंकी अपेक्षा होगी और उन अन्य शद्धोंके निर्णयार्थ भी वाचकान्तरोकी आकांक्षा 
बढती जावेगी, इस ढंगसे रुपयासे रुपयेका क्रय करनेके समान अवश्य अनवस्था दोष हो जाता 
है । इस प्रकार बहुत दूर भी चछकर अपने वाचक शद्वोंकी नहीं अपेक्षा रखमेवाले राद्वोंका निर्णय 
माना जायगा, यानी कुछ दूर जाकर बाचक शाद्ोका निर्णय उनके अभिधायक शद्वोके विना भी 
हो जायगा मानोगे, तो इम कहते हैं कि यो पहिळेसे ही अर्थका निश्चय करना वाचक शाद्वोके 
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विना भी क्या न हो जाय ! भावार्थ---संकेतस्मरण, शाद्दयोजना, आदिके विना ही स्वार्थ 
व्यवसायरूप दर्शन हो जाता है । 


अभिधानविशेषश्वेत्‌ खस्मिनथें च निश्चयम्‌ 
कुवन्‌रष्टः खशक्टोव ठिंगायर्थोपि ताटशः ॥ २४ ॥ 
शाइस्य निश्रयोर्थस्य शद्वापक्षोस्वबाधितः । 


A हँ 


लिंगजन्माक्षजन्मा न तदपेक्षोमिधीयते ॥ २५ ॥ 

कुछ दूर जाकर जेसे कोई वाचक विशेष शद्ग अपनी शक्ति करके ही अपनेमे ओर अर्थमें 
निश्चय करता यदि देखा गया है यानी पहिले अर्थ निश्चयके लिये शब्दकी आवश्यकता दै । और 
पिछला शद्ग अपना ओर अर्थका दोनोंका निर्णय करा देता है, जेसे कि दीपक स्वार्थाका प्रकाशक 
हे। आचार्य कहते दें कि तब तो उस शब्दके समान ही अपनी गांठकी सामर्थ्यसे ही वैसे हेतु 
आदिक अर्थ भी वाचक शह्दोंके विना तिस प्रकारका निर्णय करा देवेंगे । प्रथेक निश्चयको करनेमें 
विशेष राद्वोंका पुंछछा व्यर्थ क्यों छगाया जाय । हवां, शद्वको सुनकर उत्पन्न हुआ अथोंका निर्णय तो 
भले ही बाधारदित होता हुआ राद्वकी अपेक्षा रखनेवाळा मान लिया जाय | किन्तु ज्ञापक हेतुसे 
उत्पन्न हुये निर्णय ( अनुमान ) ओर इन्द्रियांसे उत्पन्न हुये निर्णय ( प्रत्यक्ष को तो उस शद्वकी 
अपेक्षा रखमेवाळा नहीं कहा जा सकता है । 


ततः प्रयक्षमास्थेय मुख्यं वा देशतोपि वा । 
स्यान्निविकसपकं सिद्धं युक्त्या स्यात्सविकल्पकं ॥ २६॥ 
सर्वथा निर्विकयले खार्थव्यवसितिः कुतः । 

सर्वथा सबिकल्यत्वे तस्य स्याच्छइकल्यना ॥ २७ ॥ 


तिस कारण यहद विश्वासपू्वक निश्‍चय कर छो कि मुख्यप्रत्यक्ष अथवा एक देशसे 
भी विशद हो रहा सम्व्यवद्वार प्रत्यक्ष ये दोनों ही कथाचित्‌ निर्विकल्पक सिद्ध हैं और 
युक्तिसे कयाचित्‌ सविकल्पक भी सिद्ध हैं। यानी संकेतस्मरण, वाचक शद्ध जोडना आदिक 
कल्पनाओंते रहित प्रत्यक्ष निर्विकल्पक दे और स्पष्टरूपसे खार्यन्यवसाय करनारूप सदूभूत 
कल्पना करके प्रत्यक्ष सविकल्पक मी है । समी प्रकारोसे यदि प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माना 
जावेगा तो खार्थका निर्णय करना भला केसे होगा ? स्वार्थनिर्णय करना भी तो एक कल्पना 
हे, ओर यदि उभ प्रत्यक्षको सवथा सविकल्पक स्वीकार किया जायगा तो राद्वबोधके समान प्रसक्ष 
ज्ञानमें भी शब्दोंकी कल्पना छग बैठेगी, ऐसा होनेपर वद प्रत्यक्षज्ञान परोक्ष हो जावेगा । 
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न केवळं जेनस्थ कथंचित्सविकल्पकं प्रत्यक्षं । किं तर्हि सोंगतस्यापीत्याह;- 


केवळ जैनोंके यद्वां दी प्रत्यक्षज्ञान कर्थचित्‌ सविकल्पक नहीं माना है । किन्तु जोडोंक 
यद्दा भी प्रत्यक्षको सविकल्पक इर किया दै । इस जातको म्पारकर आचार्य कदर हे । 


सवितकविवारा हि पंवविज्ञानधातवः । 
निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्यकाः ॥ २८ ॥ 
इत्येवं स्वयसिष्टतान्नेकतिनाविकस्पकं । 

प्रयक्षं युक्तमास्थातुं परस्यापि विरोधतः ॥ २९ ॥ 


बौद्धोके मतमें नाम, जाति, आदि भेदव्यवहाररूप कल्पनासे प्रत्यक्षको रहित माना हे । 
किन्तु स्वकीय विकल्पोसे भी रहित उस निर्त्रिकल्पकको नहीं माना है | उनके यहां कद्दा है कि 
रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार, ये पांच विज्ञान धातुर्ये तो वितर्क करना और विचार करनेसे 
सक्षित है । दां, निरूपण आदि विकल्पोसे रहित हैं । भावार्थ--प्रत्यक्षज्ञानमें वितर्क ओर विचाररूप 
कल्पनायें विद्यमान हैं । ज्ञान द्वारा आठंबन कारणको विषय करना वितर्क है । ओर उसी विषयमे 
टढञ्चति करना विचार दै । ये दो कल्पमायें प्रत्यक्षमें हें । किन्तु नाम आदिकी कल्पनारूप निरू- 
पण और पहिले अनुभूत किये गये पदार्थके अनुसार विकल्प करनारूप अनुस्मरण आदि विकल्पों 
करके वदद प्रत्यक्ष सविकल्पक नहीं हैं । अविकल्पक हे । इस प्रकार बोद्वोने यद्द वितर्क विचारसहित- 
पनारूप विकल्प खयं प्रत्यक्षमें दृष्ट किया है । अतः एकान्त आग्रह करके प्रत्यक्षको निर्विकल्पकप- 
नेकी श्रद्धा करना उचित नहीं दे | अतः स्वये बौद्धके या अन्य वादियोंके यद्ढां मी प्रत्यक्षको सर्वथा 
निर्विकल्पक माननेमें विरोध दै । 
बिधूतकल्पनाजालं योगिप्रत्यक्षमेव चेत्‌ । 
सवेथा लक्षणाव्याप्तिदोषः केनास्य वार्यते ॥ २० ॥ 
यदि सर्वक्योगियोंका प्रत्यक्ष ही कल्पनाओके जाळसे रहित है, ऐसा बौद्ध कहेंगे, तब तो 
समी प्रकारसे इस प्रत्यक्षके बोद्धोक्तलक्षणका अन्यापि दोष मळा किससे निवारण किया जा सकता 
है £ अर्थात्‌ प्रत्यक्षका निर्विकल्पक लक्षण योगियोंके प्रत्यक्षमे तो घट गया और इन्द्रिय प्रत्यक्षों या 
मानत प्रत्यक्षोमे नद्दी गया, अतः अव्याप्त हे । 


लोकिकी कल्पनापोढा यतोध्यक्षं तदेव चेत्‌ । 
शास्रीया सास्ति तत्रेति नेकान्तेनाविकसकय्‌ ॥ ३१ ॥ 
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कारण कि लोकव्यवहारमें की गयीं मूल्यवान्‌ , छोटा, बडा, दृष्ट, अनिष्ट, मेरा तेरा, दूर, 
निकट आदि अनेक कह्पनाओंसे रहित जो प्रत्यक्ष होगा वद्दी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दै । मळे ही 
उस प्रत्यक्षमे स्वार्थनिर्णय या आकाररूप अर्थविकल्पना आदि ये शाखसंबंघी कल्पनार्य रद्द जावें, 
कोई क्षति नहीं दे । यदि बौद्ध ऐसा कहेंगे तब तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उस प्रत्यक्षमें वे शाख 
संबंधी कल्पनार्ये विद्यमान हैं, ऐसी दशामें एकान्तरूपसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हुआ विकल्प- 
सहित दो गया । शास्त्रीय सिद्धान्त द्वी त्रिलोक, त्रिकालमें अबाधित होते हैं । लौकिक युक्तियाँ 
तो अनेक स्थळोंपर व्यमिचरित हो जाती हैँ, जेसे कि छतमेंसे पानी चुचाना उसके शीघ्र पतनका 
चिन्ह हे, किन्तु रुडकीकी नइरका पुळ चुचाता रहनेपर डौ दृढ रहेगा । चुचाना बन्द हो जानेपर 
अल्पकाढमें गिर पडेगा, ऐसा उसके निर्माताका आद्यनिवेदन सुना जाता दै । 


तदपाये च बुद्धस्य न स्याडूमोंपदेशना । 
कुट्यादेयी न सा तस्येसेतत्पूर्वं विनिश्रितं ॥ ३२ ॥ 


और उस शाखीय कल्पनाके नहीं माननेपर बुद्धके धर्मका उपदेश देना नहीं बम सकता 
A २३० ८७ घ ० चळे 
है | जैसे कि झोपडी, खम्मा, चौकी आदिके द्वारा धर्मोपदेश नहीं होता दै । उसी प्रकार बुद्धके 
द्वारा जो धर्मोपदेश होना आपने माना दे । ब सर्वथा निर्विकल्पक बुद्धज्ञानसे नहीं सम्भवता है । 
वद्द उपदेश बुद्धमगवानका नहीं कद्दा जा सकता है । इन सब बार्तोका इम पहिळे प्रकरणोंमें 
विरोषरूपसे निश्चय कर चुके दें । 


ततः स्यात्कल्पना खभावशून्यम्रांतं प्रयक्षमिति व्याहतं । 

तिस कारण कल्पना खमाबोसे शून्य होता हुआ भ्रान्ति ज्ञानोसे रहित प्रयक्ष है, इस प्रकार 
बोद्धोंका लक्षण करना व्याघातयुक्त हुआ । क्योंकि बुद्ध प्रयक्षके अतिरिक्त इन्द्रियजन्य प्रसक्षोमि 
कल्पना होना मान लिया गया है । दूसरी बात यह है कि कल्पनाओंसे रदितपना मी तो एक 
कल्पना हे । तथा अन्नान्तपना मी तो प्रसक्ष्मे दूसरी कल्पना दे । इस प्रकार कहनेपर व्याघात दोष 
आता दै । जैसे कोई जोरसे चिछाकर कहे कि में चुपका बैठा हुं । यद्वां व्याघात छग बेठता 
है। दो दो तीन तीन कल्पनायें गढ़ते हुए भी पुनः उसीको निर्विकल्पक कडनेवाळेपर वदतो 
व्याघात दोष पडता दै । 

येतवा हु द्रियानिंद्रियानपेषषं परत्यक्षं तस्य तदपेक्षामंतरेण संमवादिति तान्‌ प्रत्याह;-- 

अब दूसरे जो बादी विद्वान्‌ यों कह रहे हैं कि इन्द्रिय ओर मनकी नहीं अपेक्षा रखता 
हुआ कोई भी प्रत्यक्षक्षान नहीं होता दै । प्रायः समी प्रस्यक्षोमि इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा दे । 
उनकी अपेक्षाके बिना उस प्रत्यक्षकी उत्पत्ति नहीं होती दै । असम्भव है । इस प्रकार कडुनेवाळे 
उन वेशेषिकोंके प्रति आचार्य स्पष्ठ उत्तर कहते हैं । 

96 
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० त न्निकर्षोद्धवं ५ ह 
येपि चात्ममनोक्षारथस विदुः । 
* १: ® ha वा भ्‌ ~ 
प्रयक्ष नेश्वराष्यक्षसंग्रहस्तेः कृता भवेत ॥ २२ ॥ 
हर जं + कै Ce वेषयर 6 
नेश्वरस्याक्षजं ज्ञानं सर्वार्थविषयत्वतः । 
च्य यि के पत बहाड. थं 
नाक्षेः सर्वार्थर्संबंधः सहेकस्यास्ति सवेथा ॥ ३४ ॥ 
ज जञ ® ७ क ५ 
योगजाज्ज्ञायते यतु ज्ञानं धमविशेषतः । 
क (^ ल क 
न सन्निकषेजं तस्मादिति न व्यापिलक्षणं ॥ ३५ ॥ 
जो भी कोई विद्वान प्रलक्षको आत्मा, मन, झद्रिय, ऑर अर्थके सनिकपसे उत्पन्न हुआ 
जान रहे हैं, उन करने ईश्रके प्रत्यक्षका संग्रह करना नहीं हो सकेगा । क्योंकि ईश्वरका ज्ञान 
( पक्ष ) इन्द्रियोंसे जन्य न्दी द ( साध्य ) । क्योंकि वद् सम्पूर्ण अर्थाका विषय करनेवाला है, 
( हेतु )। एक जीत्रके एक हौ बारमें सम्पूर्ण अर्थोका इन्दरियोंके साथ संबंध होना सवेथा नहीं सम्भवत! 
है । यदि जो योगते उत्पन हुये विशेष अतिशयरूप धर्मसे उपपन्न हुआ ज्ञान सम्पूर्ण अर्थौको 
जान ढेता है, ऐसा मानोगे, तब तो प्रत्यक्ष सन्िकर्षजन्य न रद्दा । तिस कारण बढ प्रत्यक्षका 
इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व लक्षण सम्पूर्ण छक्ष्योमें व्यापक न हुआ, अतः अव्याति दोष हो गया । 


ननु च योगजाद्धर्म विशेषात्‌ सर्वार्थेरक्षसन्निकर्षस्ततः सवार्थज्ञानमित्यक्षार्थसाभि- 
कर्षजमेव तत्‌ । नेतत्सारं । तत्राक्षाथसन्निकर्षस्य वैयर्थ्यात्‌ । योगजो हि धर्मविशेषः सर्वा- 
थाक्षसन्निकषेमुपननयति न पुनः साक्षात्सवोर्थञ्ञानमिति स्वरुचिपरदर्शनमातं+ विशेष- 
हेत्वथावादित्युक्तपायम्‌ । | 

वैशेषिकोंका अनुनय हे. कि विशिष्ट समाधिसे उत्पन्न हुये घरमविशेषसे इन्दियोका 
सम्पूर्ण अथाके साथ सन्निकर्ष धो जाता हवे । उससे सम्पूर्ण अर्थोका ज्ञान हो जायगा | इस 
प्रकार वह ईश्वरका ज्ञान मी डाश्रिय ओर अर्थके सनिकर्षले . उत्पन्न हुआ है । प्रन्थकार कहते है 
कि यह वेशेषिकों कथन निःसार दै । क्योंकि उस सर्वक्षके -प्रत्यक्षम इन्द्रिय ओर अर्थका सनिकर्ष 
व्यर्थे पडता हवे । योगसे उत्पन्न हुआ विशेषधम नियमसे सम्पूर्ण अथौके साथ इन्द्रियके सभिकर्षको 
तो उत्पन्न करा देता दे । किन्तु फिर विशदरूपसे संपूर्ण अर्थाके ज्ञानको साक्षात नहीं करा पाता 
हे । यद्द वैशेषिकोंका अपनी रुचिका केवळ बढ़िया ढोंग दिखाना है । इसमें कोई विशेष कारण 
नहीं है । इस बातको हम पहले कई बार कडचुके हें । जेनसिद्वान्तके अनुसार समाविसे ही एक 
“विशिष्ठ अतिश्चय,(, केवछज्ञान ) उत्पन्न झेता है, जिससे युगपत सम्पूर्ण पदार्थोकषा प्रत्यक्ष द्वो जाता 
दे । तीचं सन्षिकर्षका रोडा अटकानेकी आवश्यक्कता नहीं है. । 


तखार्थचिन्तामणिः १९५ 





श्रोत्रादिवृत्तिरध्यक्षमित्यप्येतन चिंतितं । 
तस्याविचार्यमाणाया विरोधश्च प्रमाणतः ॥ ३६ ॥ 
इस उक्त कथनसे इसका भी विचार कर दिया गया समझलेना चाहिये कि जो सांख्य 
पण्डित कान, आंख, आदि इन्द्रियोंकी उघाडना, खोळना, आदि वृत्तिको प्रत्यक्ष प्रमाण मान रहे हैं। 
क्योंकि यदि उस इन्द्रियबृत्तिका ग्रमाणोंसे विचार किया जायगा तो विरोध दोष छगेगा। अथवा 
इन्द्रियवृत्तिकर विचार करनेपर सांख्योंको प्रमाणोंसे विरोध पडेगा । . 


इन्द्रियाण्यथेमाळो चर्यंति तदालोचितं मनः संकल्पयति तत्संकट्पितपईकारोभिमन्यत 
तदाभिमतं बुद्धिरध्यवस्यति तदध्यवसितं पुरुषश्रेतयत इति श्रोत्रादिववत्ति् न सकुत्सर्वार्थे- 


_ क ह 


विषया यतस्तत्मत्यक्षत्वे योगिमत्यक्षसंग्रहः स्यात्‌ । 


सांख्य कहते दै कि पहिले इन्द्रिये अर्थका सामान्यरूपसे आठोचन करती हैं कि रूप दें, 
रस है, गन्ध दै, आदि ) उस आलोचना किये गये अर्थका पुनः मन संकल्प करता है कि वह 
पदार्थ ऐसा होगा, तेसा होगा, बढ्दा मनोहर व्यञ्जन खानेको मिलेंगे. आदि । पश्चात संकल्प किये 
गये उस अर्थका अईकार तत्त्व अभिमान करता हे कि में अर्थका गर्व करता हूं । में, में, हूं, हूँ, 
आदि पीछे अभिमान किये गये अर्थका बुद्धि निर्णय कर ळेती है । इतना सत्र प्रकृतिका कार्य है । 
अनन्तर उस बुद्धिसे निर्णीत कथि गये अर्थको आत्मा चेतन्य कर लेता दै, इस प्रकार इन्द्रिय, मन, 
संकल्प, आदिको वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण दे | इस प्रकार कापिढांके कइनेपर तो हम जेन कहते हैं 
कि वह वृत्ति एक ही बार सम्पूर्ण अर्थोकों विषय नङ्की कर सकेगी, जिससे कि उन. .सब पदार्थाका 
प्रलक्ष ज्ञान द्वोते संते योगियोंके प्रत्यक्षका संप्र हो जाता । मावाथ---इन्द्रियवृत्तिरूप प्रत्यक्षसे 
सर्वक्षप्रत्यक्षका संग्र नहीं हो सकता दै । ८ 


न च प्रमाणतो विचार्यपाणा श्रोत्रादिवृत्तिः सांख्यानां युज्यते। सा हि न तावत्पुरुष 
परिणामो5नभ्युपगमात्‌, नापि मधानस्यानंशस्यामूर्तस्य नित्यस्य सा कादाचित्कत्वात्‌ । 
न झकादाचित्कस्यानपेक्षस्य कादाचित्क; परिणामो युक्तः सापेक्षस्य तु कुतः कोटस्थ्यं नामा 
पेक्यमाणार्थकृतातिशयस्यावश्यं भावान्निरातिश्ञयत्वविरोधात्‌ कोटस्थ्यानुपपत्ते! । 


दूसरी बात यह दै कि प्रमाणोंते विचार की गयी कान, आदि इन्द्रियोकी वृत्ति तो सांख्योके 
यहां नहीं युक्तित्वित घटित द्वो पाती है । देखिये, वह इन्द्रियबृत्ति सबसे पहिळे पुरुषका परिणाम 
तो नहीं दै । क्योंकि आप सांझ्योंने यद स्वीकार नहीं किया हे । आत्माके धर्म दृष्टापन, उदासीनपन, 
चैतन्य, भोक्तृत्व, साक्षित्व माने गये हें । आत्माके परिणाम दोना भी तो नहीं माना है । कापिछोंके 
यद्वां आत्माको कूटस्थ अपरिणामी स्वीकार किया दै । तथा अेशरहित, अमूर्त, नित्य, ऐसी प्रकृतिको 


१९६ तत्त्वार्थछलोकवार्तिके 


भी परिणाम वद्द इन्दियवृत्ति नहीं है | क्‍योंकि इन्दियर्वात्त तो कभी कभी कालमें होनेवाली है, ओर 
नित्य प्रकृति कभी कभी होनेवाली नहीं है । अथवा किसी सद्दकारीकी अपेक्षा नद्दो रखती हे । 
ऐसी उस प्रकृतिका कभी कभी होनेवाला प्रत्यक्षरूप परिणाम द्वोना उचित नहीं दै । यदि प्रकृति या 
आत्माको अन्य सद्दकारियोंकी अपेक्षा रखनेवाळा माना जायगा तो उनमें कूटस्थपना भला कैसे बन- 
सकेगा ! क्योंकि अपेक्षा किये जारहे पदार्थसे बनाये गये अतिशयका द्वोना आवश्यक है । उपादान 
कारणमें या कार्यमें कुछ अतिशय धर देनेवालेको ही सहकारी कारण माना गया हे । ऐसा द्वोनेपर 
आत्माके अतिरायरह्वितपनेका विरोध होगा, कूटस्थपना तो रक्षित नहीं रद्द सकता है । अतः 
इन्द्रियवृत्ति प्रत्यक्षका लक्षण ठीक नहीं हे । 

पुंसः सत्संप्रयोगे यर्दिद्रियाणा प्रजायते । 

तदेव वेदनं युक्त प्रयक्षमेति केचन ॥ ३७ ॥ 

तेञ्समथो निराकर्तु न प्रत्यक्षमतीन्द्रियं । 

प्रसक्षतोनुमानादेः सवेज्ञत्वप्रसंगतः ॥ ३८ ॥ 

इन्द्रियोंका विदयमान पदार्थके साथ समीचीन संसर्ग होनेपर जो आत्माके बढ़िया बुद्धिका 

जन्म ह्वोता है, वद ज्ञान ही प्रयक्षप्रमाण मानना युक्त है । इस प्रकार कोई मीमांसक विद्वान्‌ कह 
रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि वे मीमांसक अतीन्द्रिय प्रसक्षको निराकरण करनेके लिये समर्थ नहीं 
हैं । क्योंकि प्रयक्षसे ओर अनुमान आदिक प्रमाणोंसे सर्वक्षपनका प्रसंग प्रतीत है । भावार्थ--- 
मीमांसक पण्डित प्रसक्ष प्रमाण द्वारा युगपत्‌ स्वका साक्षात्‌ करनेवाले सरको नहीं मानते हैं । 
हां, आगम, अनुमान, ओर व्यातिक्षानसे सर्वका जानना ( परोक्ष) अभी करते हैं । किन्तु 
सवैका प्रक्ष प्रमाण पहिले अनुमान द्वारा साधा जा चुका है। सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ 
(पक्ष ) किसी न किसीके प्रत्यक्ष विषय हैं ( साध्य ) क्योंकि इमको श्रृतज्ञानसे गम्य हैं (हेतु ) 
जैसे नदी, देश, पर्वत, आदि ( दृष्टान्त )। अतः उनके माने गये प्रत्यक्षलक्षणमें अग्याति दोष हुआ | 


न हासवेज्ञ! सर्वार्यसाक्षात्कारिज्ञाने नास्तीति कुतबिसमाणाभिबेद समर्यं इति 
प्रतिपादितप्रायं । न च तदभावानिश्रये करणममेव प्रत्यक्षमिति नियमः सिद्धथेत । 

सबको नहीं जाननेवाळा अल्पज्ञानी प्राणी तो “ सम्पूर्ण अर्थाका साक्षात्‌ करनेवाळा ज्ञान 
कोई नहीं है ” इस बातको किसी मी प्रमाणसे निश्चय करनेके लिये समर्थ नहीं है | इसको हम 
कितने ही बार समझा चुके हैं । अतः परिशेषसे सर्वज्ञ ज्ञानकी सिद्धि दो जाती है । जब कि उस 
सर्वज्ञ प्रत्यक्षके अभावका निश्चय नहीं है, तो इन्दियजन्यज्ञान ही प्रत्यक्ष है, ऐसा मीमासकोंका 
निम्नम करना नहीं सिद्ध हो पावेगा । 


तरवार्थचिन्तामणि १९७ 


यी च ge ~ = a फ न आळ का महे मे, हमे मजे, वशद, 4609 उन्दियामनिकालि हि आ. 


तत्साथेव्यवसायात्म-त्रिधा प्रयक्षमंजसा । 
लान विशदमन्यत्त परोक्षमिति संग्रहः ॥ ३९ ॥ 


तिस कारण सिद्ध हुआ कि ख ओर अर्थका विशदनिश्वय करना खरूप प्रत्यक्ष दे । वह 
अवधि) मनःपर्यय और केवलज्ञानके भेदोंसे तीन प्रकारका हे । सोक्षातरूपसे खार्थको विशद जानने- 
वाढा ज्ञान तो प्रथक्ष दै । और अन्य अविशद ज्ञान परोक्ष हें । इस प्रकार सभी सम्यग्ज्ञानोंका 
प्रसक्ष ओर परोक्ष दो प्रमाणोंमें संग्रह हो जाता दे । इस प्रकार दो सूत्रोंका उपसंद्वार इआ। कमका 
परिवर्तेन तो कारणवश हुआ सह्य है । 


® 
इस सुत्रका सारांश । 

इस सूत्रमें प्रकरणोंका क्रम इस प्रकार दै कि प्रथम ही एक वचन झानराद्वकी 
अनुबृत्तिकी अपेक्षासे सूत्रमे एकवचन करना साधा दै । ज्ञानका संबंध हो जानेसे महास- 
ताका सामान्यरूपसे आलोचन करनेवाळे दर्शनोंमे अतिव्याति नहीं हुई । प्रमाणका संबंध 
दो जानेसे इन पांचों ज्ञानोंमें अप्रमाणपना नहीं समझा जाता है । सम्यक्शद्वका फ 
विमंगञ्चानकी व्यावृत्ति करना दै । केवळ आत्माकी अपेक्षासे जो उत्पन्न होता दै, वइ प्रयक्ष है । 
अन्य आचायोका भी यही सिद्धान्त है । श्री अकळंकदेव मद्दाराज द्रव्य और पर्यायरूप अर्थ तथा 
खको व्यवसाय करनेवाले ज्ञानको प्रयक्ष कहते हें । यों संम्पूर्ण पदा्थांको युगपत्‌ जाननेवाछा 
अतीन्द्रियप्रत्यक्ष मी संग्रहीत हो जाता है | बाघकप्रमाणोंके असम्भव हो जानेसे किसी भी पदार्थकी 
सत्ता सिद्ध हो जाती दै । ज्ञानावरणके क्षय दो जानेपर सर्वज्ञका प्रत्यक्ष बन जाता दै । सांव्यवह्यारिक 
मी प्रयक्ष दै । केवळङ्ञान निर्दोष दै! बोद्धोंका माना गया प्रत्यक्षका लक्षण ठीक नहीं दे । 
कर्पनाकी ठीक ठीक परिभाषा उनसे नहीं हो सकी दै । सदूभूत कल्पना कोई बुरी वस्तु नही 
हैं, तो फिर उससे क्यों मयमीत द्वोते द्वो ? स्वार्थका व्यवसाय करना सबसे बढ़िया कल्पनाका 
छक्षण दे, जो कि प्रत्यक्ष और परोक्षमें घटित हो जाता हे । मतिज्ञान द्वारा जाने इये अथेसे भयो 
न्तरको जानना श्रुतज्चान दै । अतः बोद्धोंका लक्षण असम्मवी ह । संकल्प, विकल्पांकी अवस्थाका 
संकोच कर देनेपर भी अर्थाकार रूप विकल्प होना ज्ञानमें देखा जाता हे, तभी तो पीछे स्मरण 
होना बनता दै । बादिरके अभ्यात, प्रकरण, आदिक उपाय अंतरंग स्मरण करानेमें उपयोगी नहीं 
हो सकते हैं । निश्चयनयसे विचारा जाय तो अम्यास आदिक सर्व ज्ञानरूप हौ हैं । निर्विकल्पक 
्र्यक्षसे जेते" सविकल्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वैसे दी निर्विकल्प अर्थसे सीधा सविकल्पक ज्ञान 
हो जावेगा | सभी ज्ञानोंमें शद्भयोजना, जाति, आदिका उल्लेख करना, रूप कल्पना नहीं दै । दां, 
शद्धजन्य आगम ज्ञानमें ऐसी कल्पना संमवती दै । शाद्वकी अपेक्षा विना ह्वी अव्यक्त अनन्त अथोके 
अनेक प्रकारोते निश्‍चय हो जाते दे | इन बोद्धोने भी पांच विश्ञानोंको वितर्क, विचारसद्दित माना 
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दवै । सर्वथा निर्विकल्पक माननेपर स्वार्थनिर्णय नहीं हवो पाता दै । छोटापन, बडापन, इष्ट आनिश्पन, 
आदि लौकिक कल्पनाये ज्ञानमें भले ही नहीं द्वोवें किन्तु शाखोक्त कल्पनायें तो प्रसेक ज्ञानमें पायीं 
जाती हैं. । कल्पनाके बिना धर्मोपदेश होना नहीं हो सकता है। खम्मेके समान बुद्धक रुम्मसे कोई 
भी शाङ्ग नद्दो निकळ सकता दै । श्रतज्ञान भी द्रव्यरूपसे शङ्क योजनात्मक हे । वेशेबिकोका 
लक्षण ईश्वरप्रसक्षमं न जानेसे अव्याप्त है | सांख्य और भीमांसकों द्वारा माना गया भी प्रझक्षका 
लक्षण दोषप्रस्त हे । सर्वक्षके प्रयक्षका संकळन करना आवश्यक ह्वै । अव्यवहित रूपसे स्वार्थाका 
विशद व्यवसाय करना प्रत्यक्षज्ञान हे । और स्व तथा अन्य अरथोको अविशद जानना परीक्षप्रमाण 
हे । इस प्रकार उक्त दो सूत्रोले यावत्‌ सम्यग्ज्ञानोंका संग्रह हो जाता हे । 


अक्षात्मापेक्षमक्लेन्द्रियहृदयदयोपेक्षमक्ष्णोति साक्षात्‌ । 
काळक्षेत्रस्थभावावाधिनियतपदाथीस विश्वानभीक्षणं ॥ 
प्रत्यक्षं दादशांगाध्ययनपटुसमाकांक्षणीयं स्वतुल्यं । 
चेकल्याखिल्यधर्मोपदितविषप्रवित्त्याप्रये स्तान्मुमुल्षो; ॥ 


fa [७ | ययी 


अब मतिज्ञानके प्रकारोंको प्रगट करनेके लिये श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्र कहते हैं- 


मतिः स्मरतिः संज्ञा चिंतामिनिबोध इत्यनथातरम्‌॥ १३ ॥ 


मतिज्ञान, स्मरणश्चान, प्रत्यभिश्चान, व्याप्तिज्ञान, ओर अनुमान, इत्यादि प्रकारके ज्ञान अथोतर 
नही हें । ये सर्व मतिज्ञान दी हैं । मतिश्ञानावरण कर्मके क्षयोपंशमका निमित्त पाकर अर्थकी उप- 
ळब्धि करना सबमें एकता है । यों थोडाता अवांतर भेद पड जाना न्यारी जातिका संपादन नहीं 
करा सकता है । 

किमर्थमिदमुच्यते । मतिभेदानां मतिग्रहणेन ग्रहणादन्यथातिप्रसंगात्‌ । 

यद्द सूत्र किस प्रयोजनको साधनेके लिये कहा जाता दे ? इसके उत्तरमें आचाय कद्दते हैं 
कि मतिक्षानके भेदप्रमेदोंका मतिके ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है | अन्यथा यानी मतिदाद्व करके 
यदि इन्द्रिय, अनिन्द्रियजन्य विशद प्रत्यक्षोंको हौ पकडा जायगा, तो अतिप्रसंग हो जायगा । 
अर्थात्‌ पचासों प्रमाण मानने पड़ेंगे । थोडे योडेसे मेदोंको डाळ कर पचासों प्रमाण बन जावेंगे, 
तब भी पूरा नहीं पड़ेगा । प्रतिपादक गुरुके द्वारा प्रतिपाद्य शिष्पको खुलभतासे समझानेके छिये 
प्रमाणोंकी संख्याव्यवस्था नहीं हो सकेगी । 


मत्यादिष्ववबोधेषु स्मृत्यादीनामसंग्रहः । 
' इल्याशक्याइ मत्यादिसुत्रं मत्यात्मनां विदे ॥ १ ॥ 
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मतिरेव स्मृतिः संज्ञा चिता वामिनिबोधकम । 
नाथातरं मतिक्ञानावृतिच्छेदप्रसृतितः ॥ २ ॥ 


मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवळज्ञान, इन उक्त पांच ज्ञानोंमें स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, 
आदिकोंका संग्रह नहीं हों सकता हे, ऐसी आशंका कर श्री उमास्वामि महाराज स्माति आदिकोंको 
मतिज्ञानरूप समझानेके लिये इस “ मतिः स्मृति; संहा चितामिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ” सूत्रको 
कह रहे हैं । स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, अथवा अनुमान, ज्ञान ये सब मतिज्ञान ही तो हें । मतिक्षानसे 
सवेथा भिन्न नहीं हें । क्योंकि अतरंगकारण मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमपे स्मृति आदिककी 
उत्पत्ति ह्वोती है । 


यथैत्र बीर्यान्तरायमतिज्चानावरणक्षयोपशमान्मतिखग्रहादिरुपा सृते तथा स्पृत्या- 
दिरपि ततो मत्यात्मकत्वमस्य वेदितव्यम्‌ । 
जिस ही प्रकार वीयातराय ओर मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे अवग्रइ, ईदा, अवाय, 


ओर धारणास्वरूप मतिज्ञान उत्पन्न होता है, तिस ही प्रकार स्मृति आदिक भी तिस क्षयोपराभत्ते 
उत्पन्न द्वोती हैं | तिस कारण इन स्पृति आदिकको मतिज्ञान आत्मकपना समझ लेना चाहिये । 


इति शद्वात्‌ किं गृद्यते इत्याह;-- 


इस सूत्रमें कहे गये इति शद्से क्या ग्रहण किया गया हे ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं-. 


इति शढ्ठात्काराथादवुद्धिर्मेधा च गृह्यते । 
ज्ञा च प्रतिभाऽभावः संभवोपमिती तथा ॥ ३ ॥ 


भेदगणनारूप प्रकार अर्थवाछे इति शहूसे बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, अमाव, सम्भव और 
उपमानका तिस दी प्रकार ग्रहण हो जाता है । सूक्ष्मतत्वोंका तत्काळ विचार करनेवाली मति या 
इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न हुई मतिको बुद्धि कहते हें) बहुत दिनोंतक धारण रखनेवाळी माति मेधा 
कहदी जाती दे । आगामी पदार्थाका विचार करनेवाली बुद्धि प्रज्ञा दै । नवीन नवीन उन्मेष जिसमें 
उठते रहें उत बुद्धिको प्रतिमा कद्ते ईं । कद्ठीपर पदाथोके अभावको बतानेवाळे ज्ञानको अभाव 
प्रमाण कहते हैं । तथा किसीकी संभावनावशा अर्थान्तरको जाननेवाळा ज्ञान संभव है । आकवाक्यार्थका 


स्मरण कर साइऱयको या साइइयावण्छिन्नको जानना उपमान हे | ये सब ज्ञान मतिश्चानके ही 
भेदप्रमेद हैं | 


नजु च कथं मत्यादीनामनयोतरत्वं व्यपदेधळक्षणविषयप्रतिभासभदादिति. घेत 


२ ०6 तच्तार्थ छोकवार्तिके 


किसीकी शंका है, जब कि मति, स्मृति, आदिकोंका नामनिर्देश न्यारा है । लक्षण मिन्न 
हैं, विषय भी मिनन है, ओर मति आदि ज्ञानों द्वारा प्रतिभास दोना प्रथक्‌ दे, तो फिर मति 
आदिकोको अनथोन्तरपना केसे हे ? बताओ । ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि ऐसी शंका करोगे तोः--- 


कर्थचिद्यपदेशादिभेदेप्येतदभिन्नता | 
न विरोधमधिष्ठातुमीष्टे प्रातीतिकततः ॥ ४ ॥ 


मति, आदिकोंका व्यवद्वार द्वोना, लक्षण, आदि यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तो भी इनका 
अभेद हे । बिरोधको स्थापन करानेके लिये कोई समर्थ नहीं होता दै । क्योंकि मति, स्मृति, आदि- 
कोंमें एकसा मनन होना प्रतीतियों द्वारा निर्णीत हो र्दा &। ऐसी दशामें छोटे छोटे अंश उपांशोंके 
भेद विचारे मूळपदार्थका भेद नहीं करा सकते हैं । 

न हि व्यपदेशादिभेदेपि प्रत्यक्षव्यक्तीनां प्रमाणांतरस्वं परेषां, नाप्यज्नुमानादिऽ्य- 
क्तीनामनुमानादिता खेष्टप्रपाणसेख्यानियमव्याघातात्‌ । 

रसना इन्द्रियजन्य प्रसक्ष, चक्षु इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष, योगिका प्रत्यक्ष, आदि प्रत्यक्ष 
व्यक्तियोके नामसंकीर्तन, लक्षण आदिका मेद होते हुए मी प्रत्येक प्रत्यक्षोंको न्यारा न्यारा भिन्न 
प्रमाणपना दूसरे नेयायिक आदि वादियोंने नहीं स्वीकार किया है । तथा अन्वयी हेतुसे, व्यतिरेकी 
हेतुसे, एवं पूर्ववत्‌ आदि द्वेतुओंसे उत्पन्न हुये अनुमान अथवा स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमानरूपसे 
अनुमानका इसी प्रकार न्यारे न्यारे शाद्वबोध आदि व्यक्तियों ( व्यक्तिपिंडों ) का अवांतर भेद होते 
हुये भी न्यारा न्यारा अनुमान आगम आदिपना नहीं है । क्योंकि थोडे थोडेसे भेदका लक्ष्य कर 
यदि भिन्न मिनन प्रमाण गिनाये जायेंगे तब तो अपने अभीष्ट प्रमार्णोकी संख्याके नियमका 
व्याघात हो जायगा । 

प्त्यक्षतानुमानादित्वेन वा व्यपदेशादिमेदा भावास दोष इति चेत्‌ मतिङ्गानस्वेन सामान्य 

तस्तद्भावादाविरोधोस्तु । प्रातीतिकी ह्येतेषामभिश्रता कथंचिदिति न ग्रतिस्तेपम ईति । 

सम्पूर्ण प्रत्यक्ष व्यक्तियोको प्रत्यक्षपना एकसा हे । और समी खार्थानुमान, परार्थानुमान 
ब्यक्तियाको अनुमानपना वैसा ही है । व्याकरण, कोश, आप्तवाक्य आदि द्वारा शक्तिग्रह कर उत्पन्न 
हुये शाद्वबोधोको एकता आगमपना है । इस कारण सामान्यरूपसे व्यपदेश, लक्षण आदिका मेद 
महीं हे । भतः प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंकी अवांतर व्यक्तियोंको मिन्न भिन्न प्रमाण बन जानेका दोष 
नहीं आता है । ऐसा कह्नेपर तो हम जेन भी मानते हैं कि सामान्यरूपसे मतिज्ञानपने करके उन 
न्मपदेश, छक्षण, आदिकोंका मति, स्मृति आदिमें अभाव हे । इस कारण प्रकृतमें कोई विरोध 
न होओ । इन मति, स्मृति, आदिकोंका कथाचित अभिन्नपना प्रतीतियोमें आरूढ हो र्दा है । 
अतः इनके अमेककोी जगत नारनेक्रे ळिये कोई समर्य नहीं है । 
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कः! कस्य प्रकार? स्यादित्युच्यते;-- 


सूत्रकार द्वारा कंठोक्त कहे गये मति, स्मृति, आदिकॉर्मेसे किसके कोनसे मेधा आदिक प्रकार 
होंगे ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर ग्रन्थकार द्वारा समाधान कहा जाता है । 


बुद्धिमतेः प्रकारः स्यादर्थग्रहणशाक्तिका । 

मेधा स्मृतेः तथा शहस्मृतिशक्तिमेनखिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

ऊहापोहात्मिका प्रज्ञा चितायाः प्रतिभोपमा । 

साटश्योपाधिके भावे साइश्ये तद्विशोषणे ॥ ६ ॥ 

प्रवचेमाना केषांचिद्‌ दृष्टा साहश्यसंविदः । 

संज्ञायाः संभवायस्तु लेंगिकस्य तथा गतेः ॥ ७ ॥ 

अर्थको भळे ढंगसे पकडनेकी शक्तिको रखनेवाली बुद्धि तो मतिका प्रकार है । ओर स्मृतिका 

प्रकार उत्तम धारण रखनेवाली मेधा दै । यह मेघा किन्ही किन्ही मनस्वीजीवोके शद्वोकी स्मरण 
शक्तिरूप उत्पन्न होती दै । तथा तर्क, वितर्क, स्वरूप प्रज्ञा तो चिंताज्ञानका प्रकार है। एवं 
प्रतिभाज्ञान भी तर्कज्ञानका प्रकार दै । साढरय विशेषणसे युक्त पदार्थं अथवा उस पदार्थके 
विशेषण हो रहे सादर्यमें किन्ही जीवोके प्रवर्त रहा उपमानज्ञान देखा जाता है । सो यह साद्श्यको 


जाननेवाळे संज्ञाक्ञानका प्रकार हे । तथा सम्भव, अर्थापत्ति, अमाब्र आदिक तो लिंडूजन्य अनुमा- 
नक्षानके भेदप्रमेद हैं । क्योंकि प्रामाणिकोके यहां तिस प्रकार समीचीन प्रतीति द्वो रद्दी दे । 


मतिसामान्यात्मिकापि बुद्धिरिंद्रियानिन्द्रियनिमित्ता सन्निकृष्टार्थग्रहणशक्तिकाव- 
ग्रहादिमतिविशेषस्य प्रकारः । यथोक्त शद्धस्मरणशक्तिका तु मेधा स्मृतेः। सा हि केषांचि- 
देव मनखिनां जायमामा विशिष्टा च स्मरणसामान्यात्‌ । 


मतिज्ञान सामान्यस्वरूप भी बुद्धि जो कि इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियके निमित्तसे उंत्पन्न हुई 
है । तथा समवधानको प्राप्त हुये अर्थोके ग्रदण करनेकी शक्तिसे विशिष्ट है, वदद बुद्धि तो अव्र, 
ईद्वा, आदि विशेष मतिज्ञानोंका प्रकार दै । जैसे खंड, मुंड, कपिछ, आदिक भेद गोके प्रकार हैं, 
तथा वैसेके वैते हवी कहे इये शद्गोंका ओर उनके वाच्य अथोका ठीक ठीक स्मरणशक्ति रखनेकी 
शक्तिसे युक्त मेधा तो स्मरणज्ञानका प्रकार है, जेसे कि बढिया चावर्छोका प्रकार वासुमती है । बह 
( मेघा ) किन्हीं किन्ही मद्दामना जीवोंके उत्पन्न हो रद्दी अन्य, सामाभ्य स्मरणांसे विशिष्ट होती 
हुई मेधा कही जाती है । 

90 
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ऊहापोहात्मिका प्रज्ञा चिंताया प्रकारः प्रतिभोपमा च साइश्योपाधिके वस्तुनि केपां 
चिद्ठस्तुपाधिके वा साहृद्ये मवत्तेमाना संज्ञायाः सादऱ्यमत्यभिज्ञानरूपायाः भकारः, 
संभवाथांपक्य भावोपमास्तु ठेंगिकस्य प्रकारस्तथाप्रतीतेः । 


भूत, भविष्यत्‌ , देशांतरवर्तों, स्वमावविप्रकृष्ट; आदि पदार्थांका समीचीनरूपसे तक, 
वितर्क संकल्प करनास्वरूप प्रज्ञा तो व्यातिज्ञानरूप चिंताका प्रकार दे । और प्रसाद गुणस युक्त 
हुई नवीन नवीन अर्थोके ज्ञानको उधाडनेवाली प्रतिमा भी चिताका प्रकार है, जैसे कि अदिंसाके 
भेद समिति, गुपति, आदिक हें । तथा सादइय विशेषणवाली वस्तुमै अथवा गोके विशेषण हो रहे 
सादइयमें किन्ही किन्ही जीवोंके प्रवत्त रहा उपमान तो साद्ययका प्रत्यभिक्षान करनेवाली संज्ञाका 
प्रकार दै । अर्थात्‌ गोके सदरा गनय होता दे । इस वृद्धवाक्यका स्मरण कर अरण्यर्म रोझको 
देखता हुआ पुरुष अनेन सद्दशो गौः इसके सदश गो हे, अथवा इसका सादश्य गौर्मे हैं, गवय. 
निरूपितं गोनिष्ठं सादृश्यं ऐसा उपमान ज्ञान कर छेता द्वे । ये दोनों प्रकारकी उपमायें संज्ञाका 
प्रभेद दै । जैसे कि मिष्टान्वके मोदक, पेडा, बर्फा, मगद, आदिक प्रभेद हैं । सम्मवज्ञान, भर्थापतति, 
अभाव प्रमाण, और कोई कोई उपमानप्रमाण तो ढिङ्गजन्य अनुमानके भेद प्रभेद दें । जेसे कि 
आमोंका प्रकार लंगडा, माळदा, तोताफरी, द्वाथी झूळ, कलमी, आदि हैं । क्योंकि तिस प्रकार 
प्रतीतिमें आ रहे हैं । 


प्रयेकमिति शठस्य ततः संगतिरिष्यते । 
समास चेति शद्ोयं सूत्रेस्मिन्न विरुष्यते ॥ < ॥ 


तिस कारण प्रकार अर्थवाळे इति शद्वकी मति, स्मृति आदि प्रलेकमें संगति कर लेना इष्ट 
की गई दै । तमी तो मति आदिके उक्त प्रकार संभवते हें । तथा समाप्त अर्थमें प्रवर्त रहा यह 
इति राद्ध भी इत सूत्रमे कोई विरोधको प्रात नहीं दो रहा है। इस प्रकार मतिज्ञान समाप्त हो 
गया यह अर्थ भी ठीक हे । थोडे शद्धोंमें बहुत अर्थाको प्रतिपादन करनेवाले सूत्रकारको यह मी 
अर्थ अभीष्ट है । 


मतिरिति स्मृतिरिति संह्वेति सितेत्याभिनिबोध इति मकारो न तदर्यान्तरमेव 


मतिज्ञानमेकमिति ज्ञेयं । मरत्यादिभेदं मतिज्ञानं मतिपरिसमापं सद्धेदामामन्येषामत्रेवांतर्भावा- 
दिति व्याख्येयं गत्यंतरासंभवात्‌ तथा विरोधामावाश्च। ` | 


'कोओंसे दहौकी रक्षा करना यहां कीआ पदसे दहीको बिगाडनेवाळे चीछ, विषली, कुता 
आदिका उपलक्षण हे । इसी ढंगसे मति इस प्रकारके ज्ञान, स्मृति, इस प्रकारके और भी ज्ञान, 
संज्ञा इस प्रकारके अन्यज्ञान, चिंताकी जालिके हान, ओर अनुमानके मेदप्रभेदकपक्गाल, ये संब 
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प्रकारके ज्ञान उस मतिज्ञानसे भिन्न नहीं हैं, एक मतिज्चानरूप ही हें, यहद समझलेना चाहिये | 
अथवा इति शाद्वका समासि अर्थ कर मति, स्मृति, आदि भेदवाळा मतिज्चान चारों ओरसे मतिद्वारा 
समाप्त हो चुका है । उस मतिके अन्य भेद प्रभेदोंका मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, आभिनिबोध इन 
पांचोंमं अन्तर्माव हो जाता हे । ऐसा मी व्याख्यान करेना चाहिये । अन्य उपायाका असम्भब 
हे तथा सिद्वान्तसे कोई विरोध नहीं दै । 

स्मृतिरप्रमाणमेव सा कथं प्रमार्णेतर्भवतीति चेन्न, तदममाणत्वे सवेशन्यतापत्ते! । 
तयाहि— 

कोई शंका उठाता है कि गृहीतपदार्थको ही ग्रहण करनेबाळा स्मरणज्चान तो अप्रमाण ही 
हे । मळा वह ग्रमाणोमें केसे गमित हो सकता हे ? आचार्य कहते हैं कि इस प्रकारका पूर्वपक्ष 
नहीं करना | क्योंकि उस स्मरणको अप्रमाणपना माननेपर समी प्रमाण और प्रभेयोंके शून्यपनका 
प्रसंग होता ह । इसी अर्थको विशदकर कहते हैं । 


स्मृतेः प्रमाणतापाये संज्ञाया न प्रमाणता । 
तदप्रमाणतायां तु चिंता न व्यवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
तदप्रतिष्टितो कानुमानं नाम प्रवतते । 
तदप्रवतेनेभ्यक्षप्रामाण्यं नावतिष्ठते ॥ १० ॥ 

ततः प्रमाणञन्यत्वात्ममेयस्यापि शून्यता । 

सापि मानाद्विना नेति किमप्यस्तीति साकुलम्‌ ॥ ११॥ 


स्मरणज्चानको प्रमाणपना नहीं ग्गननेपर प्रसमिञ्चानको प्रमाणपना नद्दी आता है । क्योंकि 
प्रत्यभिज्ञान करनेमें स्मरणज्ञान कारण हे । अप्रमाण ज्ञानसे तो प्रमाणज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता 
है । तथा उस प्रत्यमिज्ञानको अग्रमाणपना द्वोनेपर तो चिताश्चान व्यवस्थित नहीं हो पाता है । 
कारण कि चिताज्ञानमें ग्रत्यामिज्ञान कारण पडता दै । इसी प्रकार व्यासिज्ञानरूप चिंताकी प्रतिष्ठा 
नहीं होनेपर भळा अनुमान ज्ञान कहां प्रवतसकता हे ! अनुमानके आत्मलाम करनेमें व्याप्तिज्ञान 
कारण पडता है तथा उस अनुमानकी कहीं भी प्रवृत्ति न दोनेपर प्रत्यक्षोंको प्रमाणपना नहीं ठहर 
पाता है । तिस कारण सभी ज्ञापकप्रमार्णोकी शून्यता हो जानेसे प्रमेयपदा्थोकी भी शून्यता हो 
हो जायगी और वह शून्यवादियोंकी शून्यता भी प्रमाणके विना नहीं. सिद्ध हो पाती हें । 
इस प्रकार “ कुछ भी तत्त है ?' इस व्यत्रस्थाको करनेके लिये बडी भारी आकुलता मच जायगी । 
किया कराया सर्व नष्ट हुआ जाता दे । 
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र च आ. ~ 
तस्मासवत्तकतंन प्रमाणतेत्र,कस्याचित्‌ । 
स्मृत्यादीनां प्रमाणत्वं युक्तमुक्तं च केश्रन ॥ १२ ॥ 
अक्षज्ञानेरनुस्मृत्य प्रत्यभिक्षाय चितयेत्‌ । 
ह बिक ha ON Ow, 
आभिमुख्यंन तडूदान ाचाश्चय प्रषत्तत ॥ १३ ॥ 
तिस कारण यहां प्रकरणमें अर्थमें प्रवृत्तिको करानेवाळा होनेसे किसी ज्ञानको यादि प्रमाणपना 
माना जायगा तब तो स्मृति, संज्ञा, आदिकोंको भी प्रमाणपना बन जायगा, यह किन्ही प्रविष्ट 
विद्वानोंके द्वारा कद्दा गया मन्तब्य युक्तिपूर्ण है । इन्द्रियजन्य ज्ञानां करके मोदक आदि अर्थामें 
प्रवृत्ति होती हे । उतरते समय नसेनीके डन्डोंका स्मरण कर मनुष्य पग धरनेमें प्रवृत्ति करता दै । 
रोगी पुरुष पूर्वमे आरोग्य करा चुकी ओषविका प्रसमिज्ञान कर अत्रययी पिण्डमेसे थोडीसी निकाली 
हुई उसी ओषधिका अथवा उसके सदश बनायी हुई दूसरी औषधिका सेवन करता है । तर्कज्ञानोसे 
घूम, अग्नि, आदिका साहचर्य प्रहणकर चिता करेगा ओर उसके योग्य कार्यको करेगा तथा अर्थकी 
अमिमुखता करके उसके भेदोंका विशेष निश्चयकर आग्ने आदि साध्यमें अनुमान द्वारा प्रवृत्ति करता 
हे । तथा आप्तवाक्यद्वारा वाच्य अर्थका निर्णयकर देशांतरको गमन करने या रसायन बनानेमें 
प्रवृत्ति करता दै । इस प्रकार साक्षात्‌ या परंपरासे प्रबृत्ति करादेनापन स्मृति आदिकोकी ग्रमाणताका 
भी प्रयोजक द्वो जावेगा, कोई निषेधक नहीं है । 


अक्षज्ञानेविनिञ्चित्य प्रवतत इति यथापत्यक्षस्य प्रवर्तकत्वमुक्त तथा स्मृत्वा प्रवर्तत 
इति म्मृतेरपि प्रत्यभिज्ञाय प्रवर्तेत इति संज्ञाया अपि चिन्तयन्‌ तत्‌ प्रवर्तत इति तर्कस्यापि 
आभिसुख्येन तद्भेदान्‌ विनिञित्य प्रवतेत इत्यभिनिबोधस्यापि ततस्ततः प्रतिपत्तुः प्रवृत्ते- 
येथाभासपाकांक्षानिवृत्तिघटनात । 

इन्द्रियजन्य ज्ञानों द्वारा विशेष निश्चय करके दृष्टा जीव मोजन आदिमे प्रवृत्ति करता है | इस 
प्रकार जसे प्रसक्षको प्रवरत्तंकपना कद्दा हे, तिस ही प्रकार स्पृतिज्चानसे मी पदार्थका स्मरणकर जीव 
्रवत्तता है । अतः स्पृतिको मी प्रवर्तकपना हो जाओ। प्रसमिज्ञान कर भी प्रवृत्ति करता है, अत; 
संज्ञाको मी प्रवत्तेकपना हो जाओ । उस प्र्मिज्ञानसे जाने हुये की चिंतना करता हुआ प्रवृत्ति 
करता हे । इश ढंगसे तर्कको भी प्रवर्तकपना ह्ोजाओ । तथा व्यापिज्ञानसे संबंधका प्रइणकर 
अभिमुखपने करके उसके भेदोंका विशेष निश्चय कर अनुमाता प्रवर्त रहा है इस कारण अभि- 
निबोध यानी खार्थानुमानको मी प्रवर्तकपना है । तिस तिस ज्ञानसे प्रतीति करनेवाले प्रतिपत्ताकी 
प्रवृत्ति हो रही है । प्रतिमासका अतिक्रमण नहीं कर यानी स्मृति आदिकोसि हुये प्रतिमासोके 
अनुमार आकांक्षाआंकी निवृत्ति होना घटित हो रहा दै । जिज्ञासित पदार्थकी आकांक्षाको निवृत्ति 
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करना स्मृति आदिक ज्वानो द्वारा साध्य कार्य हैं। अतः प्रवर्तकपना स्मृति आदिकोंमें दे । हां, 
प्रयक्षके प्रवर्तकत्वर्मं जैसे आकांक्षा, योग्यता, पुरुषार्थजन्यप्रदृत्ति, प्राप्ति ये मध्यमें होते हुये आव- 
श्यक हैं, वैसे ही स्मृति आदिकोंके प्रवर्तकपनेमें भी आकांक्षा आदिको मध्यवर्ती मानना चाहिये । 
नहीं तो प्रवृत्ति होने योग्य विषयका उपदशैन करा देना ही ज्ञानका प्रवर्तकपना दै । यह ज्ञानके 


nT 


गांठकी तो इतनी टेव कहीं नह्दीं जायगी । प्रवृत्ति विषयार्थोपदर्शकलेन ग्रमाणस्यार्थप्रापकत्वं । 





a 


तत्र प्रत्यक्षमेव प्रवतक प्रमाणं न पुनः स्मृतिरिति मतमुपालभते । 


तिन ज्ञानोंमेसे एक प्रसक्षप्रमाण ही प्रवर्तक दे । फिर स्मृति आदिक तो अर्थमें प्रवृत्ति करा- 
नेवाळे नद्दी हैं । इस मन्तव्यके ऊपर आचार्य उळाइना देते हैं कि--- 


अक्षज्गानेविनिश्चित्य सर्वे एव प्रवत्तते । 
राति बुवन्‌ खचित्तादो प्रवर्तत इति स्मृतेः ॥ १४ ॥ 


सम्पूर्ण डौ जीव इन्द्रियजन्य ज्ञानो करके पदार्थोका विशद निश्चयकर प्रबृत्ति करते हैं, इस 
प्रकार कहरद्षा बौद्ध अपने आत्मा, शरीर, आदिमें स्मृतिसे भी प्रवृत्ति कररद्दा दै । इस कारण स्मृति 
भी प्रवार्तिका हुई | अर्थात्‌ देवदत्त दर्पणमें देखी हुई अपनी सूरत मूरतका स्मरणकर चित्रमें अपने 
प्रतिविम्बको देखता हुआ अपना स्मरण करळेता दै । पहिली बाल्य कुमार अवस्थाओंका या शरीरके 
अनेक भागोंका स्मरणकर प्रबृत्ति कस्ता है। पूर्वके ज्ञानोंका या विचारोंका स्मरणकर वही, 
खातेके अनुसार देना लेना करता ह्वै । ध्यान, भावना, शोक, अमीष्टप्रापि, आदि प्रवृत्तियोमे 
स्मृति ही कारण दै । 

कयम्‌-- 

तो फिर बोद्धोने स्मृतिको ग्रवत्तक केसे नहीं माना ? बताओ । उन्हे तो एक एक पद 
चळनेमें स्मृतिको प्रवर्तक कहना पडेगा । अन्यथा खकीयचित्त आदिमं स्पृतिसे भला प्रवृत्ति 
किस प्रकार हो सकेगी ! । 


गृहीतग्रहणात्तत्र न स्मृतेश्वेत्तमाणता । 
धारावाह्यक्षवित्ञानस्येवं ठभ्येत केन सा ॥ १५॥ 
विशिष्टस्योपयोगस्याभावे सापि न चेन्मता । 
तद्भावे स्मरणोप्यक्षद्ञानवन्मानतास्तु नः ॥ १६ ॥. 


१०६ तत्तार्थ छोकवातिके 


ग्य क "न ल जे = 





तिन प्रमाणोके प्रकरणमें स्मृतिको गृहीतका ग्रहण करनेवाली होनेसे यदि प्रमाणपना नहीं 
मानोगे तो इस प्रकार धारावाहि इन्द्रियज्ञानकों वह प्रमाणपना किस करके प्राप्त हो सकेगा ? बताओ । 
इसपर बोद्ध यदि यों कहें कि विशिष्ट उपयोगके न होनेपर धारावाहिकज्ञानको वद्द प्रमाणपना मी 
नहीं माना गया है, ऐसा कहनेपर तो हम कहते हैं कि हम स्याद्वादियोंके यहां भी स्वार्थकी विशिष्ठ 
नवीन शपि हो जानेपर स्मरणमें भी आध इन्द्रियजन्य ज्ञानके समान प्रमाणपना ठहर जाओ। 


स्मृत्या खार्थ परिच्छिद्य प्रवृत्तो न च बाध्यते। 
येन प्रेक्षावतां तस्याः प्रवृत्तिविनिवार्यते ॥ १७ ॥ 


स्मरण ज्ञानके द्वारा स्व और अर्थकी ज्ञपिकर प्रवृत्ति होनेमें कोई भी जीव बाधाको प्राप्त नहीं 
होता है, जिससे कि उस स्पृतिसे विचारशाळी जीवोंकी घट, पट, आदिमें प्ररि चळाकर 
निवारण करदी जाय । 


स्मृतिमूलाभिलाषादेव्यवददरः प्रव्तेकः । 

न प्रमाणं यथा तद्ठदक्षधीमूलिका स्मृतिः ॥ १८ ॥ 
इत्याचक्षणिकोनुमानं मामंस्त पृथकप्रमा । 

प्रत्यक्ष तद्धि तन्मूलमिति चावीकतागतिः ॥ १९ ॥ 


स्मरणज्ञानको प्रमाण नहीं माननेवाळे बोद्ध या वैरोषिक कद्दते हैं कि स्मृतिको कारण मान 
कर हुयीं अमिळाषा, पुरुषार्थ, क्रिया, आदिकसे उत्पन्न हुआ ब्यवहार यद्यपि प्रवर्तक है सो भी 
प्रमाण नहीं हे । क्योकि ये जड हैं यह जन भी मानते हैं । अथवा स्मृतिको मूळ कारण रखते 
इये मी प्रमाण नहीं हें । उन्डीके समान इन्द्रियजन्य ज्ञानको मूळकारण स्वीकारकर उत्पन्न हुई 
स्मृति भी प्रमाण नहीं है । मळे ही वह अर्थमे प्रबृत्ति करानेवाळी हो, क्योंकि जिस ज्ञान या जड 
ब्यवहारोंका मूलकारण ज्ञान पड चुका है, उस गृद्दीतम्राही ज्ञानको या ज्ञानजन्य व्यवहारोंको 
हम प्रमाण नहीं मानते हैं । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बढ़े आटोपके साथ बखान रहा 
वैशेषिक या बौद्धवादी अनुमानको भी पूथकूप्रमाण नहीं माने । क्योंकि उस अनुमानका भी मूळ 
कारण बढ प्रत्यक्ष प्रमाण ही है । हेतुको जाननेमें या पक्षको ग्रहण करनेमें प्रत्यक्षकी आवश्यकता 
हे । दृष्टान्तमें व्यापिग्रदण किये गये द्वेतुके सारिखा ही यहद दृश्यमान हेतु है। इस प्रत्यमिज्ञानकी भी 
अनुमानमे आवश्यकता है । व्याप्तिका स्मरण भी कारण दै । प्रसक्ष तो प्रसिद्धरूपत कारण हो ही 
रहा है । इस प्रकार इस नेयायिक या मीमांसक अथवा बौद्धको चार्वाकपना प्राप्त हो जाता है। 
क्योंकि चार्वाक ही उन ज्ञानोंको प्रमाण नहीं मानता है, जिनमें कि प्रथक्षब्ञान कारण हो जाता 
है । ऐसी दशामे स्मृति, संज्ञा, मिता. आदिक भढा प्रमाण कहाँ टदर सकते हैं १ किसी भी ज्ञान 
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द्वारा जिसका विषय गृहीत नहीं हुआ ( अछूता ) होय, उसीको प्रमाता माननेका यह आग्रह तो 
चार्वाक बनजानेपर ही शोभता है । 


योपि प्रत्यक्षमनुमानं च प्रवर्तक प्रमाणमिति मन्यमानः स्मृतिमूखस्याभिलाषा- 
देरिव व्यवहारभवृत्तेईतोः प्रत्यक्षमूलस्मरणस्यापि प्रमाणतां प्रत्याचक्षीत सोन्नुमानमपि 
मत्यक्षात्पृथकप्रमाणं मामंस्त तस्य मत्यक्षमूलत्वात्‌ । न द्यप्रत्यक्षपूर्वेकमनुमानमस्ति । 
अनुमानांतरपूर्वकमस्तीति चेन्न, तस्यापि प्रत्यक्षपूर्वकत्वात । सुदूरमपि गत्वा तस्यापत्यक्ष 
पूर्वकत्वेडनवस्थामसगात्‌ । तत्पूर्वकत्वे सिद्धे प्रत्यक्षपूर्वकमनुपानमिति न प्रमाणं स्यात्‌ । 
ततश्च बाधकत्वपाप्तिरस्य । 


जो भी वादी प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रवृत्ति करा देनेवाळे प्रमाण हैं, इस प्रकार मान 
रद्वा दे, ओर मूलभूत स्मृतिके निमित्त कारणसे हुयी अभिलाषा आदिकसे व्यवद्दारकी प्रवृत्ति होती 
दै । उसके हेतु अभिकाषा आदिको जैसे ग्रमाणपना नह्ढीं माना गया है, वैसे ही प्रत्यक्षकों मूल 
कारण स्थापकर हुये स्मरणकी भी प्रमाणताका प्रत्याख्यान करेगा । वह बोद्ध तो अनुमानको भी 
प्रत्यक्षसे न्यारा प्रमाण नहीं मान सकेगा । क्योंकि उस अनुमानका मूलकारण प्रत्यक्ष दै । प्रत्यक्षको 
कारण नहीं मानता हुआ कोई भी अनुमान संसारमें नहीं है । यदि कोई यहां यों कदे कि 
अनुमानके पीछे होनेवाळा दूसरा अनुमान तो प्रत्यक्षपूर्वक नदीं दे । घूमका प्रत्यक्ष कर उत्पन्न हुये 
अग्निके अनुमानसे पुनः उस स्थानकी उष्णताका अनुमान होता दै । प्रकृत देशसे देशांतरमें गमन 
करनेसे सूर्यमें गतिका अनुमान कर पुनः उस अनुमानसे सूर्यमें अतीन्द्रिय गमनशक्तिका अनुमान 
किया जाता दै । छोकव्यवहारमं भी कहीं कह्दीं चार, पांचतक अनुमानों करके वस्तुका निर्णय 
करते हैं । अतः सभी अनुमान तो प्रत्यक्षपूर्वक नहीं हुये, प्रन्थकार कहते हैं कि यद्द तो न कहना | 
क्योंकि दूसरे, तीसरे आदि अनुमानका भी परम्पराले कारण हो रद्दा प्रत्यक्ष ही है । बहुत दूर मी 
जाकर उस अनुमानको यदि प्रत्यक्षपूर्वक नहीं माना जायगा तो अनवस्था दोषका प्रसंग होगा । 
क्योंकि व्याति या देतुको अनुमान द्वारा जानते जानते आकांक्षाकी निवृत्ति नहीं होवेगी । हां, यदि 
दूर भी जाकर किसी अनुमानके पूर्वमें हुये प्रत्यक्षको कारणपना सिद्ध मानळोगे तो प्रत्यक्षपूर्वक 
अनुमान बन गया । इस प्रकार व अनुमान अत्र आपके विलक्षण विचार अनुसार .प्रमाण नहीं झो 
सक्रेगा । और तेसा होनेसे इस बोद्धवादीको अपने दी मतका स्वयं बाघकपना प्राक्त होता है | अनु- 
मानग्रमाण हायसे निकला जाता है । 


सवार्थप्रकाशकलेन प्रमाणमनुमा यदि । 
स्सुतिरस्तु तथानाभिलाषादिस्तदभावतः ॥ २० ॥ 


२०८ तरताथ छोकवार्तिके 





ख और अर्थका प्रकाशकपना होनेसे यदि अनुमानको प्रमाण कद्दोगे तब तो तिसी प्रकार 
खपरप्रकाशक होनेसे स्मृति भी प्रमाण हो जाओ । हां, ज्ञानमिन अभिलाषा, पुरुषार्थ, आदिक तो 
उस खाथेके प्रकाशकपनका अभाव हो जानेसे प्रमाण नहीं हो सकते दै, अचेतन पदार्थ 
प्रमाण नहीं हैं । 

स्वार्थभकाशकत्वं प्रवचेकत्वं न तु प्रत्यक्षार्थपदर्शकत्व॑ नाप्यर्थाभिद्युखगतिहेतुत्व 
तञ्चा्ुमानस्यास्तीति प्रमाणस्वे स्मरणस्य तदस्तु त एव नाभिलाषादेस्तदभावात्‌ । न हि 
यथा स्मरणं स्वार्थस्मर्तव्यस्येव प्रकाशकं तथाभिलाषादिस्तस्य मोहोदयफरत्वात्‌ । 


स्व ओर अर्थका प्रकाशकपना ही ज्ञानमें ग्रवत्तकपना है । प्रत्यक्ष किये गये भर्थकी प्राप्िमे 
उपयोगी झांकी करा देनापन ज्ञानकी प्रवर्तकता नहीं दै । तथा अर्थकी ओर सन्मुख गति करानेका 
कारणपना भी ज्ञानकी प्रवत्तकता नहीं हे । सर्वज्ञ प्रयक्षसे या अष्टमद्दानिमित्त, ज्योतिष, मंत्र, 
स्वप आदि जानसि भूत, भविष्यत्‌ या देशांतरोंके पदाथोका ज्ञान हो जाता हे । उनकी प्रदर्शिनी या 
उनको पकडनेके लिये गति तो नहीं होती हे । अतः स्वार्थका प्रकाश कर देना ही ज्ञान द्वारा 
साध्य कार्य हे । वस्तुतः ज्ञान करा देना ही गुरुतर कार्य था | धनार्थीको धन दीख जाना ही अत्यन्त 
कठिन कार्य है । उसका प्राप्त करकेना तो अतीव सुलभ हे । सो वह स्वार्थका प्रकाशकपन 
` अनुमानके भी दै । इस कारण यदि अनुमानको प्रमाण माना जायगा तो तिस ही कारण स्मरणको 
भी वह प्रमाणपना व्यवस्थित क्वो जाओ । हां, अभिलाषा चलना, हाथ पसारना, आदिक सो प्रमाण 
नहीं है । क्योंकि उनमें स्व और अर्थका प्रतिभास करादेनापन नहीं है । देखिये, जैसे स्मृति स्मरण 
करने योग्य स्वाथोकी डी प्रकाशिका है, तिस प्रकार अभिळाषा, राति, छोमब्वत्ति आदिक परिण- 
तियां स्वार्थाकी पि नहीं करा पाती हैं । क्योंकि वे अभिळाषा आदिक तो मोद्दनीयकर्मके उदय 
होनेपर आत्माके विमावमावरूप फल हैं । ज्ञानस्वरूप या चेतनस्वरूप पदार्थ नहीं हे । किन्तु 
्वार्थोका प्रकाश करना तो ज्ञानावरणके क्षयोपशम या क्षय हो जानेपर आत्मका स्त्रभाविक 


परिणाम है । 
समारोपव्यवच्छेदस्समः स्सृत्यनुमानतः । 
सार्थे प्रमाणता तेन नेकत्रापि निवार्यते ॥ २१ ॥ 
स्मृतिक्षान, ओर अनुमानज्ञानसे समारोपका व्यवच्छेद होना मी समान है । तिस कारण 
स्वाथोके जाननेमें प्रमाणपना दोनोमेसे किसी एकमे मी नहीं रोका जा सकता है । अर्थात्‌ संशय, 
विपर्यय, अनध्यवसाय, अझान, स्वरूप समारोपका व्यवच्छेद करनेवाले होनेसे स्मृति, और अनुमान 
दोनों मी प्रमाण हें। 


त॑त्वार्थचिन्तामणि २०९ 
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यथा चानुमायाः कचिसब्वत्तस्य समारोपस्य व्यवच्छेदस्तथा स्म्रतेरपीति युक्तयुभयो। 
प्रमाणत्वमन्यथाअप्रमाणत्वापचेः । 


एक बात यह भी हे कि किसी विषयमे प्रवत रहे समारोपका निवारण करना जिस प्रकार 
अनुमान प्रमाणसे दो जाता हे, उसी प्रकार स्मृतिसे मी समारोपका व्यवच्छेद हो जाता ई, इस 
कारण दोनोको प्रमाणपना युक्त हे । अन्यथा एक साथ दोनोंको भी अप्रमाणपनेका प्रसँग होगा, 
अर्थात्‌ जेसे स्मृति अप्रमाण हे, वैसे अनुमान मी अप्रमाण दो जायगा । 


स्मृतिरनुमानत्वेन प्रभाणमिश्टभेव नान्यथेति चेत्‌ । 
कोई पूर्वपक्ष करता दै कि स्मृतिको हम न्यारा तीसरा प्रमाण नहीं मानते हं । किन्तु आव- 


सयक माने जा चुके अनुमान प्रमाणपनेसे स्मृतिज्ञानको इम प्रमाण ही इष्ट करते हैं । दूसरे प्रकारोंसे 
नहीं, इस प्रकार पक्ष करनेपर तो आचार्य उत्तर कहते हें । 


स्सृतिने ठॅगिकं ठिंगज्ञानाभावेपि भावतः । 
संबंधस्सृतिवन्न स्यादनवस्थानमन्यथा ॥ २२ ॥ 
परापरानुमानानां कल्पनस्य प्रसंगतः । 
विवक्षितानुमानस्याप्यनुमानांतराञ्जनो ॥ २३ ॥ 


स्मृतिज्ञान (पक्ष) अनुमानम्रमाण नहीं दै (साध्य) । क्योंकि व्याप्तिग्रस्त इतुका ज्ञान न होने 
पर भी स्मरणज्ञानका सद्भाव देखा जाता है (दवु) । जेसे कि साध्य ओर साधनके सम्बन्धरूप 
व्यापिका स्मरण करना अनुमान ज्ञान नहीं है ( दृष्टान्त ) । यदि ऐसा नहीं होगा तो दूसरे प्रका- 
रोसे माननेपर अनवस्था होगी । अर्थात्‌ अन्यथा यानी व्याप्ति स्मरणको मी यदि अनुमानरूप 
माना जायगा तो उस अनुमानमें भी व्यापि स्ममणकी आवश्यकता होगी ओर वद्द व्याप्तिस्मरण भी 
तीसरा अनुमान पडेगा । उस तीसरे अनुमानके उठानेके लिये चोथे व्यापतिस्मरणरूप अनुमान 
आदिकी आवश्यकता बढती ही जावेगी । इस ढंगसे अनवस्था दोष होगा । क्योंकि बिवक्षा प्राप्त 
हुये अनुमानकी भी अन्य अनुमानोंसे उत्पत्ति माननेपर उत्तरोत्तर अनेक अलुमानोंकी कल्पनाका 
प्रसंग होता ही चला जायगा । 


संबंधस्मृतेक्षनुमानत्वे स्मतेव्यार्थन लिंगेन भाव्यं तस्य तेन संबंधस्त्वभ्युपगन्तव्य- 
स्तस्य च स्मरणं परं तस्याप्यनुमानत्वे तथेति परापरानुमानानां कल्पनादनवस्था । न 
शनुमानांतरादचुमानस्य जनने कचिदवस्था नाम । 


जब कि अविनाभाव संबंधकी स्मृतिको अनुमानप्रमाण मानोगे तो स्मरण करने योग्य अर्थके 
27 
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साथ व्याप्ति रखनेवाळा दूसरा देतु होना चाहिये तभी तो अनुमान उत्पन्न होगा । उसका भी अपने 
साध्यके साथ संबंध तो स्वीकार करना ह्वी चाहिये । संबंबके निना कोरा ह्वेतु तो साध्यका ज्ञापक 
नहीं होता हे । फिर उस संबंधका स्मरण भी न्यारा मानना होगा। उस संत्रंधस्मरणको भी अनुमान 
प्रमाण कद्दोगे तो फिर तिस प्रकार अनुमानके लिये भी अन्य व्याति स्मरणरूप अनुमार्नोको उत्थान 
आकांक्षाकी डोर द्रोपदीके चीरसमान बढती दी चढी जायगी । इस प्रकार आगे आगे द्वानेवाले 
अनुमानोंकी कल्पना करनेसे अनवस्था होगी । देखो भाई, दूसरे अनुमानसे अनुमानकी उत्पत्ति होना 
माननेमें कहीँ भी ठद्दरना नहीं हो पाता दै । 


सा संबंघस्मृतिरप्रमाणमेवेति चेत्‌ । 

कोई कइरह्दा हे कि वद साधन ओर साध्यके संबंधकी स्मृति तो अप्रमाण ही है । अप्रमाण 
ज्ञानसे मौ अनुमानम्रमाणकी उत्पत्ति हो सकती हे । जैसे कि जड इन्द्रियोसे चेतनम्रत्यक्ष उत्पन्न 
हो जाता ई । पहिले सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति तो मिथ्थाज्ञानसे हुई माननी ही पडेगी । दरिद्रोंकी संतान 
सेठ ओर मूखांकी सन्तान पण्डित द्वो जाती हे । अकटक सुवर्णसे कटक सुवर्ण उत्पन्न हो जाता 
हवे । कौचसे कमळ और खानकी मड्टीसे सोना उपजाता दै । ऐसे ही अग्रमाणसे प्रमाण उत्पन्न हो 
जायगा । हमने व्याप्ति ज्ञानको अप्रमाण माना हे । ब्याप्तिके स्मरणको भी दम प्रमाण नहीं मानते 
हैँ । आचार्य कहते हैं कि यदि इस प्रकार वैशेषिक कहेंगे तो इसका उत्तर सुनिये । 


नाप्रमाणात्मनो स्मृत्या संबंधः सिद्धिसृच्छति । 
प्रमाणानथेकत्वस्य प्रसंगात्सर्ववस्तुनि ॥ २४ ॥ 


अप्रमाणस्वरूप स्मृति करके साध्य और साधनका अविनाभाव संबंध तो सिद्धिको प्राप्त नहीं 
डोतकता दै । क्‍योंकि यदि अप्रमाणश्ञानोंसे ह्वी अर्थका निर्णय द्वोने छगे तो सम्पूर्ण वस्तुर्म यानी 
वस्तुओका निर्णय करनेके लिये प्रमाणज्चानके व्यर्थ हो जानेका प्रसंग होगा । भावार्थ--भप्रमाणसे 
प्रमाणकी उत्पत्ति मान भी ळी जाय एतावता अप्रमाणका विषय तो वस्तुभूत नहीं जाना जा सकता 
है । अनुमानके लिये व्यापिका जानना आवश्यक हे | उस संत्रंधरूप व्यापिका सलयज्ञान तो अनु- 
मानसे नहीं हो सकता हे । मिथ्याज्ञानसे बाळूको मिट्टी या जळ समझकर उससे घडा या पिपासा दूर 
करना कार्य तो नद्दीं बन पाता है । यषां. तो कार्य करनेवाले वस्तुभूत पदार्थ नाहिये । 


न झममाणात्‌ प्रमेयस्य सिद्धो प्रमाणमर्यवन्ञाम | न चाप्रमाणात्‌ किंचित्सिझयति 
किंचिनषेत्र्षजरतीन्यायः भयान्‌ स्त्र तद्विञ्ञेषामावात्‌ । 


अप्रमाणसे ही प्रमेयकी सिद्धि दोना माननेपर प्रमाणज्ञान तो मळा नाममात्रको भी सफळ 
नहीं. हो. पाता हे। यहां यदि कोई यों, कहें .. कि कुछ पद्रायोकी . सिद्धि तो, .अप्रमाण क्षानसे हो 
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जाती हे, ओर किन्ही पदाथोकी सिद्धि अप्रमाण ब्वानोंसे नहीं हो पाती है । ग्रन्थकार कहते हैं कि 
इस प्रकार अधजरतीयन्याय तो श्रेष्ठ नहीं दे । क्योंकि समी स्थरकोपर उस अर्थकी स्वपरपरिच्छित्ति 
खरूप सिद्धि करानेवाले पदार्थम कोई विशेषता नहीं दै । भावाथ---भाघे अथोंकी प्रमाणसे सिद्धि 
होना मानना ओर शेष आधे अर्थांकी अग्रमाणसे सिद्धि मानना उचित नहीं दे, जेसे कि आधी बुडी 
ख्रीका अपनेको युवती समझना अनीति है । सूर्यके प्रकाश या मेघ वर्षणके सामान्य न्याय 
सर्वत्र एकसा होता है । अर्थकी समीचीनज्ञत्ति प्रमाणोंस ही होती है । इसमें अकाण्डताण्डव 
कर मठा बढ़ाना व्यर्थ है । 


स्मृतिस्तदिति विज्ञानमथातीते भवत्कथम्‌ । 

स्याद्थवदिति सेष्टं याति बोद्धस्य लक्ष्यते ॥ २५ ॥ 

प्रयक्षमरथवन्न स्यादतीतेर्थे समुद्भवत्‌ । 

तस्य स्सृतिवदेवं हि तद्वदेव च लँगिकम्‌ ॥ २६ ॥ 

सौगत कइता है कि '' सो वद्द था ” इस प्रकार विज्ञान करना स्मरण है । वह स्मरण 

अर्थके अतिक्रान्त हो जानेपर उत्पन्न होता हुआ भला अर्थवान्‌ केसे होगा : अर्थात्‌ विषयमूत 
अर्थके भूतकाळके पेटमें व्यतीत हो जानेपर स्मरण होता है । उसका ज्ञेय अर्थ वत्तमानमें नहीं 
र्दा । फिर स्मरणज्ञानको जेन अर्थवान्‌ केसे मान सकते हैँ । आचार्य बोलते हैं कि इस प्रकार 
कद्दनेपर तो बोद्धका अपना गांठका अमीट सिद्धान्त भी चला जाता द्वे, ऐसा ध्वनित होता हे । 
देखिये, बौद्धोंने प्र्क्षज्ञानका कारण खळक्षण अर्थको माना है । कार्यस एक क्षण पूर्वमे समर्थ 
कारण र्दा करता दै । क्षाणिकवादी बौद्धोंके यहां कार्य और कारणका एक हौ क्षणमें ठद्दरना तो 
भहीं बनता दै । प्रसक्षञ्चानके उत्पन्न होनेपर उसका कारण खलक्षण अर्थ नष्ट हो चुका है । अतः 
अर्थके अतीत हो जानेपर उस बोद्धके यद्दां इस प्रकार मळे ढंगसे उत्पन्न द्दो रद्वा प्रसक्षप्रमाण 
भी स्मृतिके समान अर्थवान्‌ न हो सकेगा | अनेक वर्ष पहिले मरे हुये पुरुषके समान एक क्षण 
प्रथम मरा हुआ मनुष्य मी धन उपार्जन नहीं कर सकता हे । तथा उस प्रलक्षके ही समान 
अनुमानज्ञान भी अतीत अर्थके द्वोनेपर उत्पन्न हुआ सन्ता अर्थवान्‌ नद्दीं हो सकेगा । निर्विषयज्ञान 
तो प्रमाण नहीं है । 


नाथाञ्जन्मोपपद्येत प्रक्षस्य स्मृतेरिव । 
तद्वत्स एव तद्भावादन्यथा न क्षणक्षयः ॥ २७ ॥ 


स्मृतिका जैसे अर्थते जन्म दोना युक्तिपूर्ण नहीं है, उसीके समान प्रव्यक्षकी उत्पत्ति भी 


~ च 


अर्थमे मानना अनचित है । स्मृति जैसे विना भी अर्थके दो जाती दै, वैसे दवी वह प्रत्यक्ष भी 
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अर्थके विना दो जाता दै । देखो, रजतके नहीं होते हुये भी सीपमें रजतका ज्ञान हो जाता हे । 
सर्वज्ञको भूत, भविष्य, पर्यीयोका प्रमाण आत्मक प्रसक्ष दो रहा दै । यह व्यतिरेक व्यमिचार 
हुआ । अर्थके विना भी ज्ञान हो गया । आप बोद्ध विचारें तो सही कि पूर्वक्षणवर्ती अर्थको कारण 
मानकर उसके सद्भावसे यदि प्रथक्ष उत्पन होगा, तब तो सम्पूर्ण प्रसक्ष अधेके नहीं विद्यमान 
होनेपर ही हुये, अन्यथा यानी कार्यकालमें कारणकी सत्ता मानी जायगी, तब व्यतिरेक व्यभिचार 
तो टळजायगा, किन्तु आपका माना हुआ क्षणिकपनेका सिद्धान्त गिर गया। क्योंकि दो, तीन, आदि 
क्षणोंतक खलक्षणतत््व ठइर गया । 


अर्थाकारत्वतोध्यक्षं | यदर्थस्य प्रबोधकं । 
तत एव स्मृतिः किं न स्वार्थस्य प्रतिबोधिका ॥ २८ ॥ 


ज्ञानमें अर्थका आकार ( प्रतिर्बिब ) पडजानेसे प्रत्यक्षको जिस कारण अर्थका बोध्र कराने- 
वाला माना गया है, उस छी कारण स्मृति भी स्व और अर्थकी व्युत्पत्ति करानेवाळी क्यों न 
हो जावे ? अर्थका विकल्प करनारूप आकार दोनों प्रत्यक्ष और स्मृतिमं एकसा है । घूंस खानवारे 
अघिकारीके समान आत्माका विभाव चारित्र मळे ही अन्याय कर बेठे, किन्तु आत्माका ज्ञानपरिणाम 
छोटे बाळकके समान अन्यायमार्गको नहीं पकडता है । हां, मिष्टान्न देनेवाले ठगके समान 'चारिख- 
रूप मोडके विमाबसे बरगछाये गये बाळकके समान शान कभी कमी न्यून अधिक बकने लग 
जाता है । वस्तुतः समी समीचीनञ्चान सविकल्पक हैं । 


अस्पषटतेन चेन्नानुमानेप्येवं प्रसंगतः । 
ग्राप्याथेंनाथवत्ता चेदनुमायाः स्मृतेने किए ॥ २९ ॥ 
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यदि अस्पष्ट प्रतिभास होनेके कारण स्मृतिको अथरक्षित मानोगे तो ठीक नहीं । क्‍योंकि इस 
प्रकार अनुमानमें भी अर्थवान्‌ न ह्हो सकनेका प्रसंग आवेगा। यदि अपरमार्थमूत सामान्यरूप 
ज्ञेय विषयकी अपेक्षासे नहीं किन्तु प्राक्त करने योग्य वस्तुभूत स्वलक्षण अर्थकी अपेक्षासे अनुमानको 
अर्थवान्‌ कद्दा जायगा, तत्र तो प्राप्त करने योग्य अर्थकी अपेक्षासे स्मृतिको भी अर्थवाली क्यों नहीं 
माना जाता दै ? स्मरणकर सुखमें कोर देदिया जाता दै | अन्धकार दशामें गृहके अम्यस्त पदार्थौका 
स्मरणकर ठीक वे के वे ह्वी ग्रहण कर लिये जाते हैं । 


ततो न सोगतोऽनुपानस्य प्रभाणातामुपयंस्तामपाकतुमीशः सर्वथा विशेषाभावात्‌ । 


तिस कारण बोद्धवादी अनुमानके प्रमाणपनको स्वीकार करता हुआ उस स्मृतिका खण्डन 
करनेके लिए समथ नहीं हो सकता दै | समी प्रकारोंसे अनुमान _ और स्मृतिमें कोई प्रामाण्य और 
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अप्रामाण्यकी प्रयोजक ददो रही विशेषताय नहीं पायी जाती हैँ । जिससे कि अनुमाने प्रमाणपना 
और स्मृतिमें अप्रमाणपना ठहरा दिया जाय । 


मनसा जन्यमानतात्संस्कारसहकारिणा । 
सवंत्राथानपे्षेण स्मृतिनार्थवती यादि ॥ ३० ॥ 
तदा संस्कार एव स्याठवृत्तिस्तन्निबंधना । 
तत्रासंभवतोर्थे चेद्यक्तमीश्वरचेष्टितम्‌॥ ३१ ॥ 


बोद्ध कह रहे हें कि अर्थकी नहीं अपेक्षा करनेवाळे और केवळ भूतमें जाने हुये पदार्थके 
संस्कारको सहकारी कारण रखनेवाळे मनके द्वारा सर्वत्र स्मृति उत्पन्न हो रही है, अतः स्मृति अर्थ 
वाली नही दे । ग्रन्थकार कहते ईँ कि यदि ऐसा कहोगे तब तो संस्कारके दोनेपर छी उस संस्का- 
रको कारण मानकर उस अधर्म प्रवृत्ति होगी | किन्तु अर्थके न द्वोनेपर केवळ संस्कारद्वारा प्रवृत्ति 
होना असंभव हे । अतः बौद्धोंका यद्द मनमानी नियम गढना स्पष्टरूपसे सबके सन्मुख ( सरे 
बाजार ) स्वतन्त्र सभ्राटपनेकी चेष्टा करना दै । अथवा वेशेषिकों द्वारा माने गये स्वतंत्र इश्वरके 
सदृशा कुछ भी युक्त अयुक्त मनमानी क्रिया करना है । 


अनर्थविषयत्वेपि स्मृतेः प्रवतेपानोर्थे प्रवर्तते संस्कारे परवृत्तेरसंभवादिति स्फुट 
राजचेष्ठितं यथेष्टं भ्रवतेमानात्‌ । | 


जैसे कोई स्वतन्त्र राजा अपनी तामर्थ्यके घमंडमे आकर चाहे जेस कर लगा देता दै, 
स्ववगीका पक्ष करता दै, परवर्गको अनुचित दण्ड देता है, उसाके समान यह बौद्ध भी स्पष्ट 
रीतिसे राजाकी चेष्टा कर रहा दै । क्योंकि अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जहा प्रबृत्ति कर रहदा है । 
स्मृतिको वस्तुभूत अर्थका विषय करनेवाळी नदी मानता हुआ मी प्रवृत्ति करनेवाढा बौद्ध उस 
स्मृतिके द्वारा अर्थमें प्रवर्त रहदा है । संस्कार दोनेपर तो प्रवृत्ति दोना असम्भव हे । अतिवृद्ध 
अवस्थामै पडे हुए संस्कार बिचारे युवा अवस्थाके समान त्रिवर्गसेवनमें प्रवृत्ति नहीं करा सकते दें । अर्थात्‌ 
बौद्धोने स्मृतिके द्वारा अथोमें प्रवृत्ति होना तो मान लिया, किन्तु स्मृतिको अर्थवती न माना, ऐसा 
मनचाहा अन्टसन्ट व्यवद्वार अविचारी मनुष्य द्वी करते हैं । देखिये, बाळक भी स्मरण कर अथोमें 
प्रवृत्ति करते हुए देखे जाते हैँ । अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुमानके समान स्मृति भी अर्थवाली 
है । पतिके परदेश जानेपर जैसे खी पतिवाली बनौ रहती दै, ऐसे दौ अथेके मूतकालमें जानेपर भी 
या किसीकी ओटमें द्वो जानेपर भी स्मृति अर्थवाढी दै । राजा या सेठकी जेबमें यदि किसी समय 
रुपया नद्दी भी द्वोय तो भी वे अर्थवान हैं । 
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प्रत्यक्षं मानसं ज्चानं स्मृतेयेस्या! प्रजायते । 
सा हि प्रमाणसामग्रीवतिनी स्यात्‌ प्रवतिका ॥ ३२ ॥ 
प्रमाणत्वायथा ठिंगिठिंगसंबंधसंस्म्तिः । 
ठिगिज्ञानफलेलाहुः सामग्रीमानवादिनः ॥ ३३ ॥ 
तदप्यसंगतं ठिंगिङ्गानस्येव प्रसंगतः । 
प्रयक्षवक्षतेलिगतत्फलायाः स्म्ृतेरिव ॥ ३४ ॥ 


जिस स्मृतिस प्रयक्षखूप मानसञ्चान अच्छा उपपन्न हो. जाता है, बद्दी स्मृति प्रसक्ष 
प्रमाणकी कारणक्षामग्रीमें बत॑ती हुई प्रवतेक मानी गयी दै । अतः प्रमाणकी कारणसामग्रीमे 
पतित होनेसे स्मृति मुख्य प्रमाण नहीं है । किंन्तु गोणप्रमाण है। जिस जानकी सामग्रीमें जो 
स्थरि पडी हुयी हे, उपचारसे वद्द उसी प्रमाणरूप दै । जैसे कि अनुमान द्वारा साध्यज्ञानरूप 
फळको उत्पन्न करनेषाळी साध्य ओर हवेतुके संबंधकी अच्छी स्मृति मुख्यप्रमाण नहीं हो रद्दी सन्ती 
उपचारित प्रमाण है । प्रमाणकी सामग्रीमें पडे हुये ज्ञानोंको मुझ्यप्रमाण मानना आवश्यक नहीं 
दै । इस प्रकार कोई सामग्रीको गोणप्रमाण माननेवाळे वादी कह्‌ रहे हे । आचार्य कहते हैं कि 
इनका वह कहना भी असंगत दै । क्योंकि यों तो अकेले अनुमानज्ञानकों ही प्रमाणपनेका प्रसंग 
होगा । प्रत्यक्षको प्रमाणपना नष्ट हो जायगा । क्योंकि प्रत्यक्ष तो अनुमानकी सामप्रीमें पडा हुआ 
है । जेसे कि हेतु ओर उसका फळ साध्यके संबंधको विषय करनेवाळी स्मृतिको प्रमाणपना नहीं 
माना जाता छे । अथवा स्मृतिको सामग्रीमें डाळकर प्रमाणपनका उसपर अनुग्रह किया है । सामग्रीमे 
पडजानेते उस स्मृतिके गांठका स्वतंत्र कार्य अन्यत्र थोडा ही चछा जाता है । घटका कारण बनमेके 
पहिले भी तो दण्ड अपनी अर्थक्रियाओंको करता है । 


यस्याः स्मृतेः प्रत्यक्षं मानसं जायते सा तदेव प्रमाणं तत्सामरयंतर्भूतत्वत! प्रवर्तिका 
स्वार्थ यथानुमानफळा संबंधस्मातिरनुमानमेवेति । वचनसंबंधं प्रमाणमनुमानसामरयंत" 
भूतमपीति चेतू-- . 

प्रतिवादी कद्द रद्दा है कि जिस स्मृतिसे जो मानस प्रत्यक्ष उत्पन्न दोगा वद्द स्मृति बढी 
प्रमाणक्रे. सामग्रीमें अंतभूत होनेके कारण स्वार्थमें प्रवृत्ति करानेवाळी मानी जायगी, जैसे कि अबु- 
मान झन हे . फळ जिसका, ऐसी साध्य साधनोंके संबंधकी स्मृति अनुमानप्रमाणरूप ही है । 
इसप्रकार अनुमानकी सामग्रीमे अंतभूत हो रहा भी संबंधका, वचन प्रमाण है, मळे ही उपचारसे 
होय । इस प्रकार कदनेपर तो आचाय उत्तर करते हैं कि-- 
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ने वत a नै च ~ 
्रत्यक्षवत्स्मृतेः साश्चाले स्वार्थविनिश्रये । 
[ कर क "५ प्‌ क ५ 
कि साधकतमलंन प्रामाण्य नाॉफाम्यत ॥ २५ ॥ 
oe Ve | 0९ कछ र च 
पारंपर्यॅण हानादिज्ञान च फलमीक्ष्यते । 
त्यं ४... __0 १: CO NCO 
तस्यास्तदचुस्सुत्यतयाथाथ्यद्वा्तताथनः ॥ ३६ ॥ 
प्रत्यक्षके समान स्मातिका भी अव्यवह्वित फळ जब अपना ओर अर्थका विशेष निश्चय करना 
नियत हो रङ्गा दे, तो फिर खार्थकी प्रमिति करनेमें प्रक्गष्ट उपकारक होनेके कारण प्रलक्षको जेसे 
प्रमाण कहा जाता हे, उसीके समान खार्थके निश्चय करानेमें करण होनेसे स्मरणको प्रमाणपना 
क्यों नहीं खीकार किया जाता दै ? ओर परम्परासे उस स्मरणज्चानके फळ भी प्रयक्षके फळ समान 
हेयका परित्याग करना, ठपादेयका प्रहण करना, उपेक्षा करना, आदि या तद्विषयकङ्ञान द्वोते हुये 
देखे जा रहे द्वे । क्योंकि अर्थकी अभिलाषा रखनेवाळे जीवकी उस स्मृतिके अनुसार स्मरणके भीतर 
आये हुये अर्थमें यथार्थरूपसे प्रवृत्ति हो रही दे । आंखोंको मचिकर या अंधेरेमें भी जीव स्मरण द्वारा 
अभीष्ट पदार्थकी प्राति ओर अनिष्टपदार्थका परित्याग कर देते हैँ । । 


१०, 


ततो न योगोपि स्मृतेरममाणत्वं समथयितुमीशः प्रत्यक्षादिभमाणरूपत्व॑ वा, यथो- 
क्तदोषानुषंगात्‌ । 

तिस कारण नेयायिक ओर पातञ्जलमती भी स्मृतिके अप्रमाणपनका समर्थन करनेके ल्यि 
प्रभु नहीं हैं । अथवा स्मृतिको प्रत्यक्ष, अनुमान आदि खरूप भी नहीं सिद्ध कर सकता है अर्थात्‌ 
आवश्यक माने गये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोमें स्मृतिका अंतर्भाव नहीं हो सकता है । क्योंकि पूर्वेम कह 
अनुसार दोषोंका प्रसंग होगा । यद्वांतक स्मृतिज्ञानको न्यारा प्रमाण साध कर मतिब्ञानरूप' सिद्ध 
कर दिया गया है । अब ग्रत्यमिज्ञानका विचार चळाते हैं । 


प्र्यभिज्ञाय च खार्थ वतेमानो यतोथेभारू । 
मतं तत््र्यभिज्गानं प्रमाणं परमन्यथा ॥ ३७.॥ 


जिस कारणसे कि ख ओर अर्थका प्रत्यभिज्ञान करके प्रवृत्ति कर रद्दा पुरुष अथोको प्राप्त 
करनेवाला हो रद्दा है, उस कारण वदद दर्शन और स्मरणको कारण मानकर उत्पन्न हुआ प्रत्य- 
मिज्ञान तो प्रमाण माना गया है । किन्तु जो दूसरा प्रत्यभिज्ञान यथार्थकी इति करानेवाळा नहीं है। 
वह अन्यथा यानी अन्य प्रकार ग्रमाणमास द्वोकर प्रत्यमिज्ञानाभास है । | 


तदुढ्रिधेकत्वसाहऱ्यगोचरत्वेन निश्चित । 
संकीणंब्यतिकीणेत्वन्यतिरेकेण तत्वतः ॥ ३८ ॥ 


बन = ~ 
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तेन लूनपुनजांतमदनांकुरगोवरं । 

साहश्यप्र्यभिज्ञानं प्रमाणं नेकतात्मनि ॥ ३९ ॥ 
एकत्वगोचर च स्यादेकत्वे मानमंजसा । 

न साइश्ये यथा तस्िस्तारशोयमिति ग्रहः ॥ ४० ॥ 


वद्द प्रत्यभिन्नान दो प्रकारका दे । पिळा तो भूत ओर वत्तमानकालकी पर्यायोमें रहनवाले 
एकपनको विषय करनेवाला रूपते निश्चित हो रक्षा एकल प्रत्यभिज्ञान दै । ओर दूसरा दष्ट और 
दृश्यमान पदार्थामें सादरयको विषय करनेवाळापनसे निर्णात दो रहदा सादइ्य प्रत्यभिज्ञान हे । यह 
प्रत्यभिज्ञान अनेक धमोकी युगपत्‌ प्रापि द्ोजानारूप संकर दोष ओर परस्परविषरयोमें गमन करना- 
रूप व्यतिकर दोषसे दूर रइनेके कारण ययार्थरूपसे ठीक उती वस्तुकी ज्ञप्तिको करा देता है । तिस 
कारण काट दिये गये किन्तु पुनः उत्पन्न हो गये ऐसे केश, नख, ओषधी, आदिको विषय करने- 
वाळा सादइय प्रत्यभिज्ञान उनके एकपनस्त्रसूपको जाननेमें प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ काटे जाचुके 
पीछे नये दूसरे उत्पन्न हुये केशोंको कतरनेके लिये कॅचीकी समर्थताका प्रश्न द्वोनेपर ये वे ही केशा 
हैं, जो एक मास पहिले कतरे ये यों परमाश हो आता है । किन्तु विचार किया जाय तो वे पहिले 
केश तो कूडेमें पडकर धूरे पर पहुंच चुके हैं । ये सन्मुख स्थित ह्वोरदै तो न्यारे नये उत्पन्न हुये 
केश हैं । अतः इनमें सदरापनेका प्रत्यभिज्ञान तो “ ये उनके सरीले हैं ” ठीक हे | किंतु “ वे के 
वे ही ये केश हैं ” यह प्रसभिज्चानामास है, ऐसे ही नखोंमें समझना । तया सद्दारनपुरकी स्टेशनपर 
कोई यों कहे कि बम्बई ऐक्तप्रेस यद्द वढी रेछगाडी है, जो कि पेशावरसे चलकर कळ बम्बईको 
गई थी । यद्वां भी उस रेळगाडीके सदश दूसरी गाडीमें एकपनको विषय करनेवाला प्रत्यमिङ्गान 
आभास है । इसी प्रकार कळ और आजके देवदत्तमें एकपनको विषय करनेवाला प्रत्यभिज्ञान एकप- 
नेमे तो निर्दोष प्रमाण है । किन्तु सद्दशपनेमे प्रमाण नहीं है | जैसे कि तीसरे दिनके उसी सूर्यमें 
यह उसके सदश हे, ऐसा ग्रहण करना प्रसभिज्ञानामास है । मावार्थ-युगळ पैदा हुये दो समान 
छट्कमे उसीको उसके सदश ओर दूसरे सदशको वढी कहना सादृश्य प्रयमिश्ञानामास ओर एकत्व 
प्रत्यभिज्ञानाभास है । झूठे ज्ञार्नोको समीचीन ज्ञानोते मिन्न तमझना चाहिये । 

न ह्येवं साटव्येकत्वप्त्यभिज्ञानयो! संकरव्यतिकरव्यतिरेको ळौकिकपरीक्षकयोर- 
सिद्धोऽनयत्र विभ्रमात्‌ । ततो युक्तं खविषये नियमेन मवतेकयोः प्रमाणत्वं मत्यक्षादिवत्‌ , 

इत प्रकार साइर्‍य और एकत्वको जाननेवाळे प्रत्यभिश्ञानोमें एकम एक दो जाना या कुछ 


धमीका परस्पर बदल जानारूप इन दो द्रोषोंका रह्वितपना ळोकिक ओर परीक्षक. जनोंको असिद्ध 
नहीं दे । अमश्ामसे रहित हो रहे अन्य अतिरिक्त सम्यग्यान स्यलोंपर सर्वत्र दीक प्रतीति हो 
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जाती है अर्थात्‌ कोई मूर्ख बुध्दू मळे ही उसीके सब्शको वही और उसीको उसके सदृश जान छे, 
किन्तु विचारशीळ पुरुष ऐसी मोटी भूल नहीं कर बैठते हैं। तभी पतिब्रतापन, अचौर्य धर्म, 
` सत्यत्रतोंकी स्वरक्षा हो पाती है । एक व्यमिचारिणी खीनें तरहमाद्वैतका पक्ष लेकर अपनी इष्टसिद्विके 
लिये सखीसे कद्दा था कि “ब्रह्मैव सत्यमखिछं न द्वि किंचिदस्ति | तस्मान्न मे सखि परापरमेदबुद्धिः । 
जारे तथा निजपतो सदृशोऽनुरागो लोकाः किमर्थमसतीति कदर्थयन्ति ” | किंतु ऐसा संकरपना 
जेनसिद्धान्तमें इष्ट नहीं किया है । तथा एक स्वार्थनि दूसरेका धन अपहरण करनेके छ्यि 
“४ परदन्येषु ळोष्ठवत्‌ आत्मवत्तर्वभूतेषु यः पश्याति स पण्डितः ” कहकर अपना प्रयोजन गांठा था । 
परन्तु ऐसा व्यतिकरपना भी आइईतोंको अभिमत नहीं है । श्री अकळंकदेवने “| स्वपरादानापोहन- 
व्यवस्थापायं हि वस्तुनो वस्तुत्वं ” अपने स्वरूपका ग्रहण करना ओर परके खरूषका साग करना 
ही वस्तुका वस्तुपन कहा दै । तिस कारण अपने अपने विषयमें नियमसे प्रवृत्ति करानेवाले दोनों 
प्रयभिज्ञानोंको प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिके समान ग्रमाणपना युक्त है । प्रबर्तकपनका अर्थ तो प्रवृत्ति 
करने योग्य विषयको प्रदर्शित करदेना मात्र हे । प्रमेयम प्रवृत्ति होना तो इच्छा, पुरुषार्थ, योग्यता 
आदिके अनुसार पीछे होती रद्देगी या नहीं भी हो, ज्ञान इसका उत्तरदायी नहीं हे । 


तदित्यतीतविज्ञानं दृश्यमानेन नेकतां । 

वेत्ति नेदमिति ज्ञानमतीतेनेति केचन ॥ ४१ ॥ 
तत्तिद्धसाधनं ज्ञानद्वितयं ह्येतदिष्यते । 
मानदृष्टेथेपयाये दृश्यमाने च भेदतः ॥ ४२ ॥ 
द्रञ्येण तइलोद्‌ भूतज्ञानमेकत्वसाधनम्‌ । 
रष्टेक्यमाणपयोयन्यापिन्यन्यत्ततो मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


कोई कहते दें “ वह था ” ऐसा भूतपदाथको जाननेवाळा विज्ञान ( स्मरण ) भूत 
अर्थके प्रत्यक्ष द्वारा देखे गये वत्तमान अर्थके. साथ हो रद्दे एकपनेको नहीं जान पाता हे । तथा 
५ य॒द्द है” ऐसा वर्तमानको जाननेवाळा प्रत्यक्षज्ञान अतीत पदार्थके साथ हो रहे वर्तमान अथके 
एकपनको नहीं जान सकता दै । प्रत्यक्षज्ञान अविचारक है, इस प्रकार कोई साधु विद्वान्‌ कहद रहे 
हे । ग्रन्थकार कहते दें कि वह किंसीका कना इमको सिद्धसाधन हे। कारण कि भूत और 
वर्तमान अर्थको जाननेवाले ये दो स्मरण ओर प्रलक्षज्ञान हं । क्योंकि पूर्वमे धारणा ज्ञानसे देखे 
हुये अर्थपर्याय और वर्त्तमानमें देखे जा रदे अर्थपयोयमें विषयभेद रूपसे दो ज्ञान वर्चेरे हें । 
वे एक दूसरेके विषयको नद्दी छू सकते हें । हां, उन दोनों ज्ञानोंकी सामर्थ्यसे पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 
तीसरा प्रयभिज्चान तो देखी जा चुकी ओर देखी जा रही पर्यायोमें द्रव्यरूपते व्याप रदे एकत्वको 
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साध रहा है | जो कि ज्ञान उन स्मरण और प्रत्यक्ष दोनों ज्ञानोसे न्यारा माना गया दै । तथा 
उसका विषय एकत्व भी उन दोनों पर्यायोसे निराळा है। अतः अपूर्व अर्थका ग्राहक होनेसे 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण हे । 


न हि साँप्रतिकातीतपयौययोदेशैनस्मरणे एव तत्पत्यभिज्ञानं यतो दोषावकाशः 
स्यात्‌ । के तहि ? तद्वथापिन्येकत्र द्रव्ये संकलनज्ञानं । 

व्तमानकी पर्यायको जाननेवाला दर्शन ओर मूत पर्यायको जाननेवाछा स्मरण हौ तरह 
प्रत्यमिज्ञान नद्दीं हैं, जिससे कि प्रत्यभिश्षानके अग्रमाणपन, व्यर्थपन, गृद्दीतग्राहीपन, आदि दोर्षाको 
स्थान मिल सके । तो प्रत्यभिज्ञान क्या दै ! इसका उत्तर यही है कि उन भूत ओर भविष्यको 
दोनों पर्यायोमें व्यापनेवाळे एकद्र्यर्मे यानी द्रव्यको विषय करनेके लिये एक जोडरूप ज्ञान 
करना प्रत्यभिक्षान दै । 

नन्वेव तदनादिपर्यायव्यापि द्रव्यविषये प्रसञ्येत नियामकाभावादिति चेस, 
नियामकस्य सद्भावात्‌ । 

्रत्यमिज्ञानके विषयमे कोई वादी शंका करता द्वे फि जब अतीत ओर वर्तमान पर्यायाने 
व्यापक हो रदे एक द्रव्यको प्रत्यभिज्ञान जानता हैँ, तब तो अनादिकारकी भूत पर्यायोमें 
व्यापनेवाळे द्रव्यको विषय कर लेनेका प्रसंग होगा । क्योंकि आप जेर्नोके पास कोई नियम करने 
वाळा कारण नहीं है कि दश पांच वर्ष पूर्व ह्ीकी पयोयों ओर वर्तमान पर्यायमें रइनेवाळे एकपनसे 
आक्रान्त दव्यको तो ग्रत्यमिज्ञान जाने, किन्तु असंख्य वर्ष या अनन्त वर्ष पह्विछि व्यतीत हो चुकी 
पर्यायोमें वे र्वे द्रव्यको नहीं जान पावे | ह्वेतुके विना कोई विशेष नियम नहीं होता दे । ग्रंथकार 
कहते हैं कि यह तो बोद्धोको नहीं कहना चाहिये । क्योकि नियम करानेवाले हेतुका इम जेनोके 
यद्वां सद्भाव हे । सो सुनिये । 


क्षयोपशमतस्तच्च नियतं स्यात्कुतश्रन । 


अनादिपययव्यापि द्रव्यसंवित्तितोस्ति नः ॥ ४४ ॥ 

बद्द नियत हो रहे पूर्वपर्यायोमे वत्त रहे द्र्यको विषय करनेका नियम तो क्षयोपशमसे हो 
जाता है । ओर वढ क्षयोपशम किसी मी कषायोंकी विलक्षण मन्दता या काछाणुओंके निमिचसे 
तारतम्यको लिये इये उत्पन्न इई क्षयोपरामकी जाति आदि नियामकोंसे नियमित हो रहा हैं । हमारे 
यहां प्रत्यमिज्ञान द्वारा अनादिकाळकी पर्यार्योमें व्याप रहे द्रव्यकी संम्वित्ति शोना भी माना हें । 
इत कारण पूर्वोक्त दोषका प्रसंग नहीं है। श्रुतज्ञानका विषय बडा टम्बा चौडा है। अथवा “नानादि” 
पाठको शुद्ध माननेपर इम कहते है कि वह प्रत्यमिश्ञान भूतकाळकी अनादि पर्यायोंमें व्याप रहे 
द्रव्यकी संविंत्ति नही करा पाता है । 
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तया यावत्स्वतीतेषु पयायेष्वस्ति संस्मृतिः 
केन तद्ठयापान द्रव्ये प्रत्याभज्ञास्य वायते ॥ ४५ ॥ 


उस पूवपर्यायोंकी तत्कालीन विशेष धारणारूप साँवितिसे अब जितनी यथायोग्य अतीत 
पयांयोमें अच्छी स्मृति ददो रही है, उनमें व्यापनेवाळे द्रव्यमें इस अन्वेता जीवको प्रत्यभिज्ञा होना 
किसके द्वारा निवारण किया जासकता हे, अर्थात्‌ उन पर्यायोमें वर्चरद्दे द्रव्य विषयके प्रत्यमिज्ञानको 
कोई नहीं रोक सकता हे । 

बालकोह ये एवासं स एव च कुमारकः । 
युवको मध्यमो वृद्धोऽ्चुनास्मीति प्रतीतितः ॥ ४६ ॥ 

जो ही में पढिले बाळक था, और जो ही में कुमार अवस्थामै था, तथा जो ही मैं युवा था, 
अथवा मध्यम ( अघेड ) उम्रका था, वही में इस समय बूढा दो गया हूं, ऐसी प्रतीतियां हो रही 
हँ । कोई कोई तो जातिस्मरण अथवा अवधिज्ञान या मद्दानिमित्त ज्ञानसे सेकडों जन्म पढ्डेकी 
अवस्थाआका जोडरूप ज्ञान कर ठेते हैं। विशिष्ट क्षयोपशम होना चाहिये। पुराण प्रन्थोर्मे तियेचोंतकके 
जातिस्मरण दोना बताया दै । बर्तमानमें भी अनेक ळडके, छडकियां, और युवा अपने पूर्व 
जन्भकी बातांको स्मरण कर वहां जाकर ठीक ठीक बता देनेवाळे देखे जा रहे हे । क्या किया जाय ? 
गर्भ, जन्मकी अवस्थायें अतीव दुःखसहन की हें । क्षयोपशमको बिगाडनेके अनेक कारण वहां 
उपस्थित हें । अतः अनेक जीवोंके पूर्वजन्मकी चेष्टाओंका स्मरण नहीं दोने पाता हे । जब कि 
युवा छात्र भी प्रकाण्ड गुरुकी बताई हुई गंभीर चर्चाको दूसरे दिन भूल जाता हे | तीब्र रोग हो 
जानेपर पढे हुये ग्रन्थांको भूल जाता है, तो ऐसी संक्केशकारिणी परिस्थितिमै उत्पन्न हुये भुछड 
जीवको पहिले जन्मोंकी दशाका स्मरण करना कष्टसाध्य दै । ह्वा, अनेक विषयोंका विलक्षण क्षयोप- 
शम द्वारा स्मरण मी हो जाता दै । नारकियोंके दुख सदनेमें विभंगज्ञानका स्फुरण हो जाता है । 
अनेक जीवोंको दुःख पडनेपर भगवानका नाम लेता याद आता हे । एक विद्वानका स्तोत्र वाक्य है 
कि न खेह्दाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्दयं ते प्रजाः । हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारधोरार्णवः । 
अत्यंतस्फुरदुम्ररारमिनिकरण्याकीणमूमंडलो | प्रेमः कारयतीन्दुपादसा@िळच्छायानुरागं रबि; ” अर्थात्‌ 
हे भगवन्‌ | स्ने्षसे कोई तुम्हारी शरण नद्दी पकडता हे । जब संसारका घोर दुःख इस जीवको सताता 
है तो अवश्य प्राप्त हो जानेवाळो सुख, शान्तिकी अभिळाषासे आपका आश्रय पकडता है । 
जैसे कि जेठमासके सूर्यले संतप्त हुआ पुरुष शीतळछाया, जळ, चांदनी, आदिमें अनुराग करने लग 
जाता है । बात यदृ है कि अनेक जीव पहले दुःखको दूर करनेके लिये धमका आश्रय ठेते हैं । 
पश्चात्‌ स्वामाविक आत्मीयसुखर्मे निमग्न होकर धर्मका पालन करते हैं । काळान्तरमें धर्ममय बन 
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जाते हैं । भगवान्‌के दर्शन पूजनसे या सत्यव्रत या ब्रह्मचर्य घारनेसे अथवा सामायिक करनेसे 
आत्मीक सुख मिलेगा, यद्द कार्यकारणभाव बताना व्यवद्वारमात्र है । वस्तुतः विचारा जाय तो 
परमात्माका दहीन, पूजन करना, सत्य बोलना, ब्रम्दच्थ पालन करना, सामायिक करना ही सुख, 
शान्ति, और परमात्माका स्वरूप है | प्रकरणमें यद्द कहना है कि क्षयोपशमके अनुसार स्मरण की 


गई पूेपयीयोम रहनेवाळे अन्वेता दब्यका प्रत्यभिज्ञान हो जाता है । 


स्मृतिः किन्नानुभूतेषु स्वयं भेदेष्वशेषतः । 

प्रत्यभिक्षानहेतुः स्यादिति चोद्यं न युक्तिमत्‌ ॥ ४७ ॥ 

ताऱक्षयोग्यताहानेः तद्भावेत्वास्ति सांगिनां । 

व्यभिचारी हि तत्रान्यो हेतुः सवैः समीक्ष्यते ॥ ४८ ॥ 

स्वयं अनुभव किये गये भेदप्रभेदोंमे पूर्णरूपसे स्मृति क्यों नहीं होती दे £ जो कि स्मरण 

किये गये समी भेद, प्रभेद, अंश, उपांशोमें होनेवाळे प्रमिज्ञानका हेतु हो जाय, यह आक्षेप- 
पूर्ण प्रश्न उठाना युक्त नहीं है । क्योंकि तेसे अंश उपांशोंके स्मरण करनेकी योग्यता नहीं है । हां, 
जिन जीकोर्मे भेद प्रभेदोंको स्मरण करनेकी क्षयोपशमरूप योग्यता विद्यमान है, उनको तो सत्र 
अशोका स्मरण झो ही जाता हे । देखिये, कोई स्थूल्बुद्धि विद्वान्‌ प्रतिवादी द्वारा कहे गये 
वाक्योंका स्मरण नहीं होनेके कारण अनुवाद नहीं कर सकते हैं । तथा अन्य कोई अच्छे विद्वान 
ठीक ठीक पंक्तियॉका अनुवाद करदेते हैं । कोई कोई विशिष्ट अवधान करनेवाले वादी तो प्रति- 
वादीके कहे इये वर्ण वर्णका, श्वास, उच्छुवासोंकी संख्याका ओर मध्यमें खासने, डकार लेने, तकका 
स्मरण रखकर पुनः वैताका वेसा दी अनुबाद करदेते हैं । सर्वत्र संस्कारके अनुसार स्मरण होना 
देखा जाता दै । कोई मनुष्य एक छटांक भी दूध नहीं पीसकता है । दूसरा सेठ चार छटाक दूध 
परीता हे । तीसरा विद्वान्‌ एक सेर दूध पीजाता दै । कोई कोई मछ दस सेर या पन्द्रह सेर दूधको 
चढा जाते हैं । इसमें जठराशय, अभ्नि, शरीरबळके अतिरिक्त और क्या कारण कहा जाय ! घे 
जठराग्नि आदि कभी ऐसी क्यों हुईं। इसमें भी मोगान्तरायका क्षयोपशम, व्यायाम करना, पुरुषार्थ 
संपादन करना, निश्चितता आदिक ही निमित्त कारण कद्दे जासकते हैं | उन क्षयोपशम आदि 
कारणोंके भी कषायोंकी मंदता, दयांमाव, अभयदान, कालाणुओंके द्वारा हुई वर्तना, पुण्य, पाप 
आचरण ही नियामक देतु हैं। जेनसिद्धान्तमें कारणोसे कार्यकी उत्पत्ति होना इष्ट किया है । 
ऋद्धि, मंत्र, चमत्कार, इन्द्रजाल, विक्रिया, अतिशय, आदिमें मी कोई पोळ नहीं चलती हे । इनमें 
'भी कार्यकारणमाव है । चिंतामणि रत्न, चित्रावेछ, अक्षीण महानस ऋद्धि मी कारणोंको जुटा 
देती हैं, तब. कार्य होता है । एक ऋषद्धिधारी मुनिके मोजन कर जालेसे उस करेंडामें करोडो 
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जीवोंके भोजनार्थ व्यंजन तैयार हो जाता हे । इसमें कौन बडे आश्चर्यकी बात है ? जब कि ' एक 
प्रदेशपर सम्पूर्ण लोकमें भरी हुई अनन्तानंत परमाणुऐं समा जासकती हैं और कैई स्थूल पदार्थ भी 
एक स्थानपर घरे हुये हैं तो इधर, उधरके अनन्त स्कन्धाका क्षीरान ( खीर ) रूप परिणाम 
होता हुआ करोड़ों क्या असंर्यजीवोंको मी तृप्त कर सकता है । अभी क्या हुआ £ तथा कल्पदृक्ष 
अनेक मोजन, प्रकाश, आदिके साधनोंको दे देते हैं । इसमें कौन बडा भारी चमत्कारका होआ 
बैठा है १ इम दिन रात देखते हैं, अडहर एक वर्षसे कुछ कममें फळती है। गेहूँ छद महीने? 
फळते हैं | बाजरा तीन महीनेमें फळता है । गाजर डेढ महीनेमें तैयार हो जाती है । पोदीना 
पन्द्रह दिनमै उग जाता हें । घास या मेथी और भी कमती दिनोंमें उपज आते हैं । इसी प्रकार 
घटते घटते कल्पवृक्षसे अंतमुंहृर्तमें पदार्थ प्राप्त द्वो जाते हैं । यद्वा इमें कारण कुछ आधिक मिलाने 
पडते हैं । किन्तु मोगभूमिमें थोडेसे कारण मिढानेपर ही उनके पुण्य अनुसार क्षठ पदार्थ मिल 
जाता दै । जैसे कि मारवाडी कुर्येमेंसे पानी निकाळनेके लिये ढम्बी रस्सी, कलशा, गरी, आदि 
कारण जुटाने पडते हैं । किन्तु खल्प ग्रे कुए या नदी अथवा नळमेंसे.झट पानी निकाठ लिया 
जाता दै । पुरानी चाळके अनुसार दीपक जलानेके लिये तेळ, बत्ती, पात्र, 'चकमकंपत्यर, सूत 
आदिकी आवश्यकता पडती दै । किन्तु बिजळीका दीपक बटन दबानेसे डौ प्रयोतित दो जाता हे । 
खांड, वर्सन, कपडे, गह, गद्दने, आदिक भी मशीनसे आति शीप्र बनाये जा सकते दें। हां, अनेक 
कार्योंकों करनेके लिये उन कारणोंकी मी आवश्यकता है, जो कि मारी बहिरंग इन्द्रियोंके विषय 
नहीं हैं, अथवा यहां विधमान नहीं हैं । तमी बे कार्य यहाँ नहीं दो सकते हें । केसर सर्वत्र नहीं 
उपज पाती दै । वस्तुओकि स्वात्मभूत हो रहे अनेक स्वभाव भी नाना कायोको कर रदे दें । निमित 
नैमित्तिक संबंध अचिन्त्य दे । प्रकरणमें नियत स्मृति होनेका कारण स्पृतिज्ञानावरणका क्षयोपशम 
विशेष हे । उसमें अन्य अध्ययन, अभ्यास, आदिक समी हेतु व्यभिचारी हो रहे मली भांति देखे 
जा रहे हैं । स्मरणका अंतरंग अव्यमिचारी कारण योग्यतारूप क्षयोपशम ही दै | तमी तो एक 
विदाळयमे एक ही गुरुसे पढे इये एक श्रेणीके छात्रोंकी व्युत्पत्ति अपने अपने क्षयोपशम अनुसार 
न्यून, अधिक हे । चि FE 

स्मरणस्य हि नालुभवनमात्र कारणं सर्वस्य सर्वत्र खालुभूतेर्थे स्मरणमसंगात्‌ । 
नापि दृष्सजातीयदर्शन॑ तस्मिन्‌ सत्यपि कस्यचित्तदलुपपत्तेवासनाप्बोध! कारणमिति 
चेच, कुत! स्यात । इष्टसजांतीयदर्शनादिति चेन्न, तद्भावेपि तदभावात्‌ । एवेनार्थित्वा- 
दिखद्धेतुः मत्याख्यात!, सर्वस्य दृष्टस्य हेतोव्यभिचारात्‌ । | 

पदायौंका पहिळी अवस्थामें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आदिरूप केवळ अनुभव कर छेना 
ही स्मरणका कारण नहीं दै । यों तो सब जौवोंको समी अपने अन्नुमूत विषयोंमें स्मरण द्वोनेका 
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प्रसंग होगा । किन्तु सभी देखी जानी हुई वस्तुओंका तो स्मरण नहीं होता है । ळाखों करोडों, अनु- 
भूत पदाथोमेंसे एकका किसीको स्मरण द्वोता है । अन्यथा श्री अकलंकदेवके समान समी शिप्योंको 
गुरुके एक वार कहद देनेपर सूक्ष्मसिद्धान्तोंका भी कालान्तरतक स्मरण बना र्ना चाहिये । पंठ, 
( बाजार ) मेला उपवन आदिमें देखी हुई सम्पूर्ण वस्तुओंका बहुत दिनोंतक स्मरण होता रना 
चाहिये । किन्तु शतावधानी सद्बत्नावधानीकों मी सबका स्मरण नहीं रता हे । तथा देखे हुये पदा- 
धके समानजातिवाळे अन्य किसी पदार्थका दीखजाना मी स्मरणका कारण नहीं है । क्योंकि उस 
सजातीय पदार्थका दर्शन द्वोनेपर भी किसी किसीके स्मरणज्ञान नह बनता हृ । यह अन्वय 
व्यमिचार है, जो कि उनके कार्यकारण भावको बिगाड देता है । यदि स्मरणका कारण पहिली 
'कगी हुईं वासनाओंका जागृत होना दै, यह तुम कहदोमे, तो दम पूछेंगे कि वद्द वासनाओंका 
प्रबोध मळा किस निमित्तसे हुआ ? बताओ। देखे हुये पदार्थके सजातीय पदार्थके देखनेसे वासनाका 
उदुबोध होना मानो यह तो ठीक नहीं है । क्योंकि उस सजातीयके देखनेपर भी वे वासनायें 
प्रबुद्ध नहीं हो पाती हैं । प्रतिदिन रुपये, घोडे, गृह्न,मनुष्य, आदि इजारों उन उनके सदश पदार्थोको 
देखते ई, किन्तु किस किसकी वासना उदुबुद्ध होती हे ? किसीकी मी नहीं । इस कथनसे किसी 
देखी हुई वस्तुकी अमिकाषा रखमा, प्रकरण प्राप्त दोजाना, पटुता, शोक, वियोग, भादि बहिरंग 
उपाय भी उस स्मरणके अव्यभिचारी हेतु हैं, इसका भी खण्डन करदिया गया हे । सभी देखे हुये 
देतुओंका अन्वयव्पमिचार और व्यतिरेकिव्यमिचार हो रहदा है । वस्तुभूत ठोस कायोके साधक 
क्रारणोंका विचार करनेवाले न्यायशाखमें कार्व्योकी या ग्रामीणोके उपाख्यानोंकीसी पोली कोर्यकार- 
णता इष्ट नद्दी की जाती दै । इम क्या करें | उससे कार्य नहीं द्वो पाता दै । 
तदविधावासनाप्रहाणं तत्कारणमिति चेत्‌, सेव योग्यता स्मरणावरणक्षयोपश्भलक्षणा 
तस्यां च सत्यां सदुपयोगविशेषा वासना प्रबोध इति नाममात्रं भिद्यते । ततो यत्रार्थे 
' चुभवः प्रवृत्तस्तत्र स्मरणावरणक्षयोपश्चमे सत्यंतरंगे हेतौ बहिरंगे च दृष्टसजातीयदर्शनादौ 
स्मरणस्योत्पत्तिने पुनस्तदभावेतिप्रसंगादिति नानादिद्रव्यपयीयेषु स्वयमनुभूतेष्वापि 
कस्यचिसःमरणं, नापि प्रत्यभिङ्ञानं तम्रिबंधन तस्य यथास्णं, यथाप्रत्यभिज्ञानावरणक्षयो" 
मं च रादुर्मावादुपपञ्नं तद्रेचित्यं योग्यतायास्तदावरणक्षयोपश्ममळक्षणाया वैचित्र्यात्‌ । 
, यदि उस स्मरणीय पदार्थकी छगी हुई अविधावासनाका प्रकृष्ट नाश हो जाना उस स्मरणका 
कारण माना जायगा ऐसा होनेपर तो वही योग्यता हमारे यहां स्मरणावरण कर्मका क्षयोपशम 
स्वरूप इष्ट की गई है । और उक योग्यताके होते संते श्रेष्ठ उपयोग विशेषरूप वासना 
('छब्वि ) काः प्रबोध हो जाता हे । इस ढंगसे तो हमारे यहां और तुम्हारे यहां केवळ 
। नामिका मेद हैं । अधैसि कोई. मेद नहीं दे, अंमिप्राय एक ही पड गया | तिस कारण यह सिद्ध 
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हुआ कि जिस अर्थमें अनुभव प्रवर्तता है, बढ्दा स्मरणावरणका क्षयोपशामखरूप अंतरंग कारण 
दोनेपर और दृष्टपदार्थके सजातीय अर्थका दर्शन, अभिलाषा, प्रकरण, शोक, आदिक बहिरंग 
कारणाँके होनेपर स्मरणकी उत्पत्ति हो जाती दै । हां, फिर उनके अमाव द्वोनेपर कभी नहीं स्मरण 
होता है । अन्यया अतिप्रसंग हो जायगा अर्थात्‌ देखे हुये सबका या अदृष्टपदार्थोका भी स्मरण 
दो जावेगा । अतः कहना, पडता है कि खयं अनुभूत कियीं जा चुकीं मी अनादिकालके द्रव्यकी 
पर्यायोमें किसीको भी समी स्मरण नहीं हो जाते हैँ तथा उस स्मरणको कारण मानकर होनेवाळा 
प्रत्यमिक्षान भी समी पर्योयोमे नहीं हो पाता हे । क्योंकि स्मरणके अनुसार ( अतिक्रम नद्दी कर ) 
और प्रत्यभिश्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप अंतरंग कारणके अनुकूळ होनेपर ( अनतित्रम्य ) उस 
्रत्यमिज्ञानका जन्म द्दोता है | अतः उस प्रत्यमिज्ञानकी विचित्रता युक्तिओंसे बन जाती हू। जब कि 
उस प्रत्यभिज्ञानका आवरण करनेवाले कर्मके क्षयोपरामखरूप योग्यताये बिळक्षण प्रकारकीं हो 
रद्दी है, तो कार्योंके विचित्र होनेमें क्या चित्र ( आश्चर्य ) है! कायोसे ही तो कारणोंका 
अनुमान कर छिया जाता है । 


कुतः पुनरविचित्रा योग्यता स्यादित्युच्यते 


फ़िर यह विचित्र प्रकारकी योग्यता किस निमित्तसे हो जावेगी ? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर 
आचायों द्वारा समाधान कहा जाता हे । 


मलावृतमणेव्यक्तियथानेकविधेकषये | 
कमोवृतात्मनस्तद्वद्योग्यता विविधा न किम्‌ ॥ ४९ ॥ 


मल्से ढकी हुई मणिकी मळके कैई तारतम्यसे दूर हो जानेपर जेसे अनेक प्रकारकी अमि- 
व्यक्ति ( स्वच्छता ) देखी जाती है, उसी प्रकार पूर्वबद्ध कर्मसे ढके इये आत्माकी क्षयोपशमरूप 
योग्यता मी नाना प्रकारकी क्‍यों न होगी ! अवश्य होगी । सुवर्णको केई बार शुद्धा केया जाता दै, 
तब कहीं उसकी शनेः शनेः योग्यता प्राप्त होती हे। मणिको भी शाणपर या मसालोसे धीरे धीरे 
खच्छ अवस्थामें छाना पडता हे । 


खावरणविगमस्य वैचित्र्यान्मणेरिवात्मनः स्वरुपाभिव्यक्तिवैचित्र्य न हि तद्विरुद्धं । 
तद्विगमस्तु स्वकारणविश्वेषवेचित्र्यादुपपद्यते । तद्विगमकारणं पुन्द्रव्यक्षेत्रकालभवभावळक्षणं 
यदन्वयव्यतिरेकस्तत्संभावनेति पर्याप्त प्रपंचेन । सादश्येकत्वप्रत्यभिज्ञानयोः सर्वथा 
निरवद्यत्वात्‌ । 

अपने आवरणोंके दूर होनेकी विचित्रतासे मणिका खच्छमाव जैसे विचित्र ढंगोंका हो 
जाता द्वे । उसीके समान कमोका अनेक कारणोंसे पृथकमाव द्वो जानेकी विचित्रतासे डानमय 


२१४ तश्तार्थ छोकवातिके 


आत्माके खरूपका प्रगट द्दोना भी अनेक प्रकारका हे । वह आत्माके खरूपकी विचित्रता विरुद्ध 
नहीं है। रोगके उत्पादक दोषोंका जितना जितना निःसरण द्वोता जाता है, आत्मामें उतनी 
उतनी प्रसभताका अनुभव हो जाता दै । आत्मासे लगे इये उन कमोका वियोग द्ोना तो अपने 
कारणविशेषोंकी विचित्रतासे बन जाता हैं । उन आवरणोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशमरूप 
वियोगका कारण फिर वे द्रव्य, क्षेत्र, काळ, मव, ओर मावस्वरूप पदार्थ माने गये हें, जिनके 
कि साथ अनय, व्यतिरेक होते संते उस योग्यताकी सम्भावना है । यानी समीचीन उत्पत्ति सम्भव 
रही है, इस कार्यकारणमावका सुळमतासे निर्णय हो जाता दे । अतः इसके विस्तारको समाप्त करो 
यानी अधिक प्रकरण बढाना अनुचित दै । यहांतक सादृश्य प्रत्यभिज्ञान ओर एकलग्रद्मभिन्नानकी 
समी प्रकार निर्दोष द्वो जानेसे सिद्धि दो चुकी दै । 


नन्वस्वेकत्वसाहऱ्यपरतीतिनीथंगोचरा । 
संवादाभावतो व्योमकेशपाराप्रतीतिवत्‌ ॥ ५० ॥ 
कोई शंका करता है कि द्रव्यकी भूत, वर्तमान, पयोर्योमे रहनेवाळे एकत्व और समान 
पयोरयोमें रद्दनेवाळे साइश्यको जाननेवाळी प्रसभिञ्चानरूप ग्रतीति तो (पक्ष ) वास्तविक अर्थको 
विषय करनेवाळी नहीं दै ( साध्य ) । क्योंकि उन प्रतीतियेमिं सम्वादका अभाव है (हेतु ) । 
जेसे कि आकाशके केशोंकी गुथी इई चोटीको जाननेवाळी प्रतीति. अर्थको बिषय नहीं 
करती है ( दृष्टान्त ) । 


साहरयपत्यभिज्ञेकत्वमत्यभिज्ञा च नास्पामिरपदनूयते तथा प्रतीतेः, केवलं सानर्थ- 
विषया संवादाभावादाकाशकेशपाशमतिमासनपदिति चेत्‌- । 


बौद्ध रोका करते ई कि सादऱ्य प्रत्यमिज्ञान और एकत्व प्रत्यमिज्ञानको इम छिपाते नहीं हैं, 
क्योंकि श्रान्त और अन्रान्तजीवोके अनेक प्रकार ज्ञान होना प्रतीत हो रहा हे । हां, बह प्रत्य- 
भिन्ना विचारी सफलप्राप्ति-जनकपनारूप सम्बाद नहीं होनेके कारण वास्तविक अर्थको विषय करने 
वाळी नहीं है । जैसे कि आकाशके चुट्रको जाननेवाळा ज्ञान वस्तुमूत अर्थको विषय नहीं करता 
है, ऐसा इमारा अभिप्राय है । बोद्धोंके इस प्रकार कहनेपर तो अब प्रन्थकार समाधान करते हैं । 


तत्र यो नाम संवादः प्रमाणांतरसंगमः । 

सोध्यक्षेपि न संभाव्य इति ते क प्रमाणता ॥ ५१ ॥ 
प्रसक्षविषये तावन्नानुमानस्य संगातिः । 

तस्य खढक्षणो वृत््यभावादालंबनात्मनि ॥ ५२ ॥ 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः २२५ 
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तहां जो अन्य प्रमाणोकी समीचीन प्रबृत्ति होनारूप सम्बाद माना जायगा, सो तो सम्बाद 
प्रसक्षमें नहीं सम्भव रहा हे । इस प्रकार तुम्हारे प्रत्यक्षको भी प्रमाणता कद्दां रही ! भावार्थ--एक 
ज्ञानद्वारा जाने हुये विषयमे दूसरे प्रमाणोंका गिरना यदि संवाद है, तो प्रत्यक्ष मी प्रमाण नहीं 
बन सकेगा । कारण कि प्रत्यक्षके द्वारा जाने गये विषयर्मे अनुमान प्रमाणकी तो संगति नहीं 
हे । क्योंकि प्र्यक्षके आलम्त्रन कारणस्वरूप वस्तुभूत खलक्षणमें उस अनुमान प्रमाणकी वृत्ति 
नहीं दै । बोद्धोके मत अनुसार अनुमानज्ञान अवस्तुभूत सामान्यभें प्रवर्तता हे । खळक्षणको 


ha Ny 


अनुमान नहीं छूता दे । “' प्रमेयद्वैविध्यात्‌ प्रमाणद्वैविध्यं ” ऐसा बोद्धोंने माना है । 


तत्राध्यक्षांतरस्यापि न वृत्तिः क्षणभांगेनि । 
तथेव सिद्धसंवादस्यानवस्था तथा न किम्‌ ॥ ५३ ॥ 


उस प्रकृत प्रत्यक्षके क्षणिक विषयमें खढक्षणको जाननेवाळे दूसरे प्रसक्षप्रमाणकी भी 

वृत्ति नहीं होती हे । बोद्धोंने प्रत्यक्षका कारण खळक्षण माना दे । पहिळे एक दी 
प्रत्यक्षको उत्पन्न कराके जब खळक्षण नष्ट द्वो गया तो वह मरा हुआ स्वलक्षण भला दूसरे प्रत्यक्षको 
कैसे उत्पन्न करेगा ! दूसरी बात यहद भी है कि पािछे प्रत्यक्षका सम्बादीपना दूसरे प्रत्यक्षकी 
प्रवृत्तिले माना जाय, और दूसरे प्रत्यक्षका सम्वाद तिस हवी प्रकार तीसरे म्रत्यक्षकी संगतिसे इष्ट 
किया जाय तमी प्रभाणता आसकेगी एवं तीसरेका चौथे आदिसे सिद्ध किया आय, ऐसी आकांक्षायें 
बढती जानेसे तिस प्रकार संवादका अनवस्था दोष क्यो नही होगा ? अर्थात्‌ बोद्धोके ऊपर अन” 


वस्था दोष मूलको क्षय करनेवाला छग गया । 


प्राप्य स्वलक्षणे वृत्तिर्ययाध्यक्षानुमानयोः । 
प्रसक्षस्य तथा किं न संज्ञया संप्रतीयते ॥ ५४ ॥ 


बौद्धोंके मतम ज्ञान जिस विषयको जानता है, उसको आलम्बन कारण कहते हैं । और 
ज्ञानसे जानकर जितको इस्तगत किया जाता हे, वद्द प्राप्त करने योग्य खळक्षण प्राप्य कारण दै । 
पुस्तकको ठीक पुस्तक जाननेवाळे सम्यग्झ्ञानकी दशामें प्राप्य ओर आळम्बनकारण दोनों एक हौ है । 
किन्तु सामान्यको जाननेवाळे अनुमान और अततूको तत जाननेवाळे मिथ्याज्ञानोंकी अवस्थामे प्राप्य 
और आळम्बन न्यारे न्यारे द्वो जाते हैं । प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनोमेंसे प्रत्यक्षज्ञानके द्वारा जेसे 
प्राप्त करने योग्य स्वळक्षण वस्तुमें ज्ञाताकी प्रबृत्ति होना देखा जाता दै । तिस ही प्रकार प्रत्यमिज्ञाके 
द्वारा वास्तबिक स्वङक्षणमें प्रवृत्ति दोना क्या भळे प्रकार नदी देखा जाता दै ! अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञानसे 
भी उस ही या उसके सदृश पुस्तक, औषधि, आदि ठौक ठीक वश्तुऑमें प्रमाताओकी प्रवृत्तियां 
हो रही प्रतीत होती दें । 
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क ९ क 
तयालबितमन्यबेलाप्मन्यत्खलक्षण । 
प्रत _ र. ० भवर च 
त्यक्षेणानुमानेन कि तदेव भवन्मते ॥ ५५ ॥ 

यदि बौद्ध यों कहद कि उस प्रत्यभिज्ञान करके आढम्बन किया गया पदार्थ [ सामान्य ] 
अन्य दै ओर प्रत्यभिज्ञानसे जानकर पुनः प्राप्त किया गया स्वरुक्षण पदार्थ भिन्न द्दे । अतः प्रत्यक्ष 
का दृष्टान्त सम नहीं दे । इस प्रकार बीद्रोंके कद्दनेपर तो आचार्य मह्दाराज कटाक्ष करते & कि 
आप बोद्धोंके मतमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण करके क्या वद्दका बढी पदार्थ प्राप्त किया जाता 
है ! बताओ । अर्थात्‌ जब कि बोद्धोंने क्षणिक खळक्षणको ज्ञानका कारण माना हे, तो पदार्थको 
जानकर कितनी भी शीघ्रतासे पकडनेवाला क्यों न दो उसके द्वाथमें वर्‌ पदार्थ नद्दीं आ सकता 
है, जो कि ज्ञानका कारण बना था। जेसे कि कोई बुडा अपने युवा अवत्थाके शरीरको नहीं प्राप्त 


कर सकता दै । तथा सामान्यको जाननेत्राले अनुभानद्वारा सामान्यमे ही प्रवृत्ति नहीं होती दै । 
किन्तु विशेष स्वलक्षणर्मे प्रवृत्ति द्वोना माना हे । ऐसी दशामे ग्रत्यभिश्नानद्वारा यदि वही आलम्बनीय 
पदार्थ न मी प्राप्त किया जाय तो भी प्रत्यक्षके समान ग्रत्यभिज्ञामें सम्बादीपना घटित हो जाता हे । 


गृहीतपराप्योरेकाध्यारोपाचेत्तदेव तत्‌ । 
समानं प्रत्यभिज्ञायां सर्वे पश्यंतु सद्धियः ॥ ५६ ॥ 


यदि बोद्ध यों कह कि ज्ञानके द्वारा प्रण किये गये आळम्बन पदार्थ ओर दस्त प्राप्त किये 
गये स्त्रळक्षण वस्तुके एकपनका अध्यारोप कर देनेसे वह आळम्बन करने योग्य ही पदार्थ ग्राप्त 
किया गया दो जाता हे, यो कद्दनेपर तो प्रन्थकार कहते हैं कि प्रत्यमिज्ञानमें भी वद्द वद्दी की 
बात समान हे । सभी श्रेष्ठ बुद्धिघाले उसको देखळो अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञानसे वही जानी हुई वस्तु 
प्रवृत्ति कर ळेनेपर प्राप्त कर ळी जाती है । यद्वां मी ज्ञात ओर प्राप्तव्य अर्थका एकुत्वारोप सुळम है । 


प्रत्य भिज्ञानुमानते प्रमाणं नान्यथेत्यपि । 

तन्न युक्तानुमानस्योत्यानाभावप्रसंगतः ॥ ५७ ॥ 
तत्र लिंगे तदेवेदमिति ज्ञानं निबन्धनम्‌ । 
ठॅंगिकस्यानुमानं चेदनवस्था प्रसज्यते ॥ ५८ ॥ 
हिंगप्रयवम्शेण विना नास्सेव ठेंगिकम्‌ । 
विभिन्नः. सोचुमानाचेत्ममाणांतरमागतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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प्रयमिज्ञानको अनुमानखरूप माननेपर इम प्रमाण कहते है । अन्य दूसरे प्रकारोसे नहीं यानी 
्रत्यामिज्ञान खतंत्र प्रमाण नहीं है, किन्तु अनुमानमें गमित हे | आचार्य कहते हैं कि सो यह 
कहना भी युक्त नहीं दे । क्योंकि ऐसा होनेपर अनुमानप्रमाणकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग होता है । 
क्योंकि उस अनुमानमें “ यह वही हेतु है ” या उसके सदृश हेतु है ” जिसको कि हम दशान्तमे 
साध्यके साथ व्याप्ति रखनेवाळा जान चुके हैं । इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान कारण दै । अतः इस प्रत्यमि- 
ज्ञानको पुनः अनुमान मानोगे तो उस अनुमानमें भी यह वहीं हेतु है, ऐसे प्रत्यमिज्ञानकी आकांक्षा 
होगी ओर उस प्रथभिक्षानको भी अनुमान माननेपर ऐसी धारा चलते चछते अनवस्था दोष हो 
जानेका प्रसंग होता हे । हेतुका प्रयभिज्ञचान किये विना लिक्गजन्य अनुमान ज्ञानका उत्थान नहीं 
दो पाता है । अतः अनवस्था दोषके निवारणार्थ वह लिंगका परामश करनारूप प्रलभिज्ञान यदि 
अनुमानसे सर्वथा अछूता भिन्न प्रमाण माना जावेगा, तब तो बोद्धोंको तीसरा या चोथा न्यारा 
प्रमाण मानना प्राप्त हो जाता दै । किन्तु बोद्धोंने प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो ही प्रमाण मान खखे हें। 


स हि लिंगमत्यवगमोड्मपाणं ततो व्याप्तिव्यवहारकाळभाविलिंगसाहृङ्याव्यव- 
स्थितिमसंगात्‌ । तथा चानुमानादयासंमवस्तत्संभवेतिप्संगात्‌ । अप्रमाणात्तद्व्धवस्थिती 
प्रमाणानर्थक्यपसंग इत्युक्तं । ततो नाजुमानं प्रत्यभिज्ञाने । कि तहि प्रमाणांतरं संवादक- 
त्वात्‌ प्रत्यक्षादिवत्‌ । न हि इश्यमाप्ययोरेकत्वाध्यारोपेण प्रमाणांतरसंगमलक्षणः संवादः 
संज्ञायामसिद्धः, प्रत्यक्षादावपि तदसिद्वि्रसंगात्‌ । 


अनुमान करनेके पूर्वमें “ यहृ वेसा ही हेतु है ” ऐसा लिङ्गका प्रत्यभिज्ञान करना अप्रमाण 
तो नहीं है | अन्यथा उस प्रत्यमिज्ञानपे व्यासिग्रहण काळ और पुनः संकेतस्मरण करते हुये 
पीछे व्यवद्दारकाळमें हो रहे लिड़्के सादृशयकी व्यवस्था नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा ओर तेसा 
होनेपर अनुमानकी उत्पत्ति द्वोना असम्भव पड जायगा । फिर भी अप्रमाण प्रत्यमिज्ञानसे उस अनुमा- 
नकी उत्पत्ति मानोगे तो अतिप्रसंग हो जायगा, यानी जळवाष्प ( भाफ ) में हुये धुके प्रत्यभिञ्चा- 
नते जळहृदमें अग्निका समीचीन अनुमान हो जायगा । अप्रमाण ज्वानसे जान लिये गये द्वेतुसे उस 
सदशपनकी व्यवस्था होना मान लिया जायगा तो प्रमाण ज्ञानोंके व्यर्थपनेका प्रसंग होता है। 
यदि कुत्ता ही घास खोदले तो घसखोदा मनुष्यकी क्या आवश्यकता हे ? इसको हम पहिले भी 
कड चुके हैं | तिस कारण प्रसमिज्ञान अनुमान प्रभाणखरूप नहीं हे । किन्तु अनुमानसे न्यारा 
स्वतंत्र प्रमाण है । क्योंकि वह अपने द्वारा ज्ञात कर लिये गये विषयमं सफछप्रबृत्ति करा देनेवाळा 
हे । जैसे कि प्रत्यक्ष आदिक स्वतंत्र प्रमाण हैं । बोद्धोंने दर्शन करने योग्य आलम्बन और पीछे 
प्राप्त करने ( पकडने ) योग्य स्तलक्षणमें एकपनका अध्यारोप करके अन्य प्रमाणोंकी संगति द्दोना 
स्वरूप सम्वाद जैसा प्रत्यक्ष .प्रभाणमें माना द्वै, वैसा सम्वाद इस प्रत्यभिज्ञानमें भी असिद्ध नहीं 
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हें । अन्यथा प्रत्यक्ष ओर अनुमानमें मी उस सम्बादकी अतिद्विका प्रसंग होगा । भावार्य--प्रत्यक्षमे 
आछम्बन और प्राप्य तथा पुनः दूसरे प्रत्यक्षका आळम्बन और प्राप्य एवं उसी बिषयमें तीसरे 
प्रत्यक्षके प्रवृत्त द्वोनेपर पुनः उन्हीं आठम्बन ओर प्राप्यांका मिल जाना, ये सम्पूर्ण व्यवस्थायें 
एकत्वके आरोपण करनेते ही बन सकती हैं । पूर्वक्षणवत्ती बिषयको ज्ञानका कारण माननेवाले 
क्षणिकवादियोंके पास अध्यारोपके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं हे । उसी प्रकार प्रत्यभिश्षानके 
अत्रसरपर भी एकत्वका आरोप कर उसी विषयमें अन्य प्रमार्णोका संगम होनारूप संवाद बन 
जाता हे । कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


एतेनाथेक्रियाखितिरविसंवादस्तदभावात प्रत्यभिन्नाप्रमाणप्रित्यपि प्रत्युक्तं । तत 
एव प्रत्यक्षादेरप्रमाणत्वप्रसंगात्‌ । 


इस उक्त कथन करके अर्थक्रियामें स्थिति करा देना रूप अविसम्बाद हे, उसके न होनेसे 
प्रत्यभिज्ञा प्रमाण नहीं है, यह कथम मी खण्डित कर दिया गया समझ लेना चाहिये । क्योंकि 
यों तो तिस ही कारण प्रत्यक्ष आदिकोंके अग्रमाणपनका प्रसंग होगा अथीतू देर तक अर्थक्रिया 
करनेमें ठद्दराये रखना तो प्रत्यक्ष आदिते भी नहीं हो पाता हे । अतः वे भी प्रमाण 
नहीं बन सकेंगे । 


प्रतिपत्तुः परितोषात्संवादस्तत्र प्रमाणतां व्यवस्थापयतीति चेत्‌, प्रत्यभिङ्गानेपि । 
न हि ततः भवृत्तस्यार्थक्रियास्थितो परितोषो नास्तीति । यदि पुनः बाधकामावः संवाद 
स्तदभावान्न प्रत्यभिङ्ञा पमाणमिति मतं तदा न सिद्धो हेतुः अयम्‌ संवादामावादिति। तथाहि- 


अर्थको समझनेवाळे प्रतिपत्ताका संतोष द्वो जानेसे उन प्रत्यक्ष आदिकोमें सम्वाद दो जाता 
है, जो कि प्रत्यक्ष आदिकोंकी व्यवस्था करा देता दे । इस प्रकार कहनेपर तो ग्रत्यभिञ्चानमें भी 
वही छगालो | उस प्रत्यमिज्ञानसे अर्थको जानकर परिचित पुत्र, प्रासाद, आभूषण, आदि पदाथामें 
प्रवत रहे पुरुषको अथोकी क्रियाके स्थित रद्दनेमे परितोष नहीं होता दै, यद्द नहीं समझना । 
किन्तु किन्डीं किन्दीं छोकिक जनोंको तो प्रत्यक्षसे जाने हुये पदाथांकी अर्थक्रियाकी अपेक्षा प्रत्य- 
भिज्ञानसे जाने हुये अथकी अर्थक्रियास्थितिमें अधिक परितोष मिळता है । यदि फिर बोद्धोंका यह 
मन्तव्य होय कि उस प्रमाणके विषयर्मे बाधक प्रमा्णोका उत्पन्न नद दोना ही सम्वाद है । उस 
सम्त्रादके न होनेसे ( हेतु ), प्रत्यभिज्ञा ( पक्ष ) प्रमाण नहीं दै ( साध्य ) । ऐसा माननेपर तो हम 
जैन कहेंगे कि यह बोद्धोका सम्वादामावरूप हेतु सिद्ध नहीं दै । स्वरूपासिद्ध देत्वाभास हे । क्योंकि 
प्रत्यभिज्ञानके विषयका कोई बाधक नहीं है । अतः बाधकाभावरूप सम्मादका अमाव हेत प्रत्यभिन्ना- 
रूपपक्षमें नहीं 5हर पाया । इस बातका और मी स्पष्टकर आचार्य व्याख्यान कर देते है । 
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संवादो बाधवेधुयेनिश्रयश्चेत्स विद्यते । 

सवत्र प्रत्यभिज्ञाने प्रत्यक्षादाविवांजसा ॥ ६० ॥ 
प्रत्यक्ष बाधक तावन्न संज्ञानस्य जातुचित्‌ 

तद्भिन्नगोचरतेन परलोकमतेरिव ॥ ६१ ॥ 

यत्र प्रवत्तेते ज्ञानं खयं तत्रेव साधकम्‌ । 

बाधक वा परस्य स्यान्नान्यत्रातिप्रसंगतः ॥ ६२ ॥ 


अन्य बाधक प्रमाणोके रद्वितपनेका निश्चय हो जाना यदि सम्वाद कड़ा जायगा, बह तो 
प्रत्यक्ष आदिके समान सभी प्रत्यमिज्ञानोंमे निर्विज्न विद्यमान ढे । देखिये । सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
प्रत्यभिज्ञानका कमी बाधक नहीं होता दै । क्योंकि प्रत्यभिज्ञा द्वारा जाने गये विषयसे भिन्न हो रहे 
पदार्थको प्रत्यक्षज्ञान विषय करता दै । जेसे कि अनुमान द्वारा हुई परळोककी ज्ञप्तिका बाधक प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं दोता है । जो कोई ज्ञान जिस विषयमे स्वयं प्रवते सकता है । वह ज्ञान उस दी विष- 
यमें साधक अथवा बाधक हो सकेगा । दूसरे अपने अविषयमे साधक या परपक्षका बाधक न दो 
सकेगा । अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा। यानी समुद्र इसके समान आगमक्ञानी विद्वानके श्रुतङ्ञानमें 
कूपमण्डूकके समान दृष्ट या प्रयुक्त विषयपर छी आभिमान करनेवाले विश्ञानवेत्ताओंका प्रत्यक्ष भी 
बाधक दो जायगा। छोकमें भी यद्द बात प्रसिद्ध क्षे कि व्याकरणको जाननेवाला शद्गके साधु असा- 
घुपनका साधक या बाधक ददो जाता है | किन्तु वेवक या ज्योतिषके विषयको साधने अथवा 
बाघनेके लिये अपनी टांग नहीं अडा सकता हे । 


अत्य्यानुपलब्धिश्र बाधिका तस्य न परमा | 
ट्श्या दृष्टिस्तु सपत्रासिद्धा तद्गोचरे सदा ॥ ६३ ॥ 


प्रयमिङ्गान द्वारा जाने गये विषयका निषेध करनेके लिये यदि बोद्ध लोग अनुपलब्धिको 
बाधक खडा करेंगे उसमें इमारे दो विकल्प उठते हैं। प्रथम नहीं देखने योग्य पदाथोकी अनुप- 
छन्धि तो उस प्रसभिज्चानकी बाधक होती हुई प्रमाण नहीं हे। जेसे कि परमाणु, पिशाच, आकाश, 
आदि अद्रय पदार्थौकी अनुपळन्धि दोना इनके अस्तित्वका बाधक नहीं दै । अमावको जाननेमें 
अद्यानुपछन्धि प्रमाण न्दीं मानी गई हे । अतः अद्श्यानुपछन्धि तो प्रसभिश्जानका बाधक नहीं 
है । दां, दूसरी दरयकी अनुपलब्धि अमावको सिद्ध करती हुई प्रत्यमिज्ञानकी बाधक हो सकती है । 
किन्तु उस प्रलमिज्ञानके विषयमें दृश्यकी अनुपछब्धि तो सर्वत्र सर्वदा असिद्ध दै । भावार्थ-- 
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मित सका कक है 
डड ळा हाच रन यहम, गव 


प्रत्यभिज्ञानके विषय दष्टन्य ( प्रत्यमिक्षेय ) अर्थका सर्वत्र सर्वदा उपल्म्म हो रहा है, अनुप- 
छम्भ नहीं है । 
तदेवं न प्रत्यक्षखखभावानुपलब्थिवी वाधिका । 


तिस कारण इस प्रकार प्रत्यक्ष योग्य स्वभाववाळे अर्थकी अनुपलन्धि तो प्रत्यभिज्ञानको 
बाधा करनेवाळी नहीं ठद्दरी । 


यत्सत्तत्सवं क्षणिकं सवथेव विलक्षणं | 

ततोऽन्यत्र प्रतीघातात्सत्तस्यार्थक्रियाक्षतेः ॥ ६४ ॥ 

अथक्रियाक्षतिस्तत्र क्रमवृत्तिविरोषतः । 

तद्विरोधस्ततोनेशस्यान्यापेक्षाविधाततः ॥ ६५ ॥ 

इतीयं व्यापका रष्टरिनिययत्वं हंति वस्तुनः । 

साह्य च ततः संज्ञा वाधिकेत्यपि दुर्घटप्‌ ॥ ६६ ॥ 

बोद्ध कड रदे दें कि इस ढंगकी कई व्यातियां बनी हुई हैं कि जे जे सत हैं वे समी 
क्षणिक हूँ अर्थात्‌ नित्य नहीं हैं अथवा जो जो सत्‌ दे वह समी प्रकारो करके एक दूसरेसे विलक्षण 
हे अर्थात्‌ कोई मी किंसीके सदरा नहीं हे । उससे अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें सतूपनेका व्याघात हो 
जानेसे अर्थक्रियाकी क्षति दवे । क्योंकि व्यापक हो रही अर्थक्रियासे सत्त व्याप्त दो रहा दै । 
निय या सद्दश पदार्थमें अर्थक्रिया न दोनेसे परमार्थ सतूपनेका व्याघात हो जाता हे । तथा उस 
सर्वथा नित्य या सदशपदार्थमें क्रम ओर युगपत्पनेसे प्रवृत्ति होनेका विरोध द्वोनेसे अर्थक्रियाकी 
हानि हो जाती दे । क्योंकि अर्थम क्रम या योगपथद्वारा प्रवृत्ति होनेसे अर्थक्रिया व्याप्त हो रही हे 
नित्यपदार्थरमे क्रम और युगपतूपनसे जब प्रवृत्ति नहीं ददो रही हे तो अर्थक्रिया भी नहीं हो सकती 
हे । व्यापकके न द्वोनेपर व्याप्य भी नहीं रहता है । तिस कारण उस नित्यपनेके साथ क्रमश्षाति- 
पनका बिरोध दै । अंशोंसे रद्दित क्षणिक, त्रिळक्षण, स्वळक्षण पदार्थको अन्य कारणोंकी अपेक्षाका 
विकत दो रहदा है । इश प्रकार यह व्यापककी अनुपलब्थि हो रद्दी है, जो कि सस्तुके नित्यपन 
ओर सद्दशपनको नष्ट कर देती हैं | तिस कारण व्यापकानुपछन्धि इन एकत्व प्रत्यभिज्ञान ओर 
सादृश्य प्रत्यमिज्ञानकी बाधक खडी इई हे । आचार्य कहते हैं कि यह मी बौद्धोंका कहना घटित 
नहीं हो सकता दे । 
सरवमिदमर्यक्रियया व्याप्त सा च अपाक्रमाभ्यां तो चाऽक्षणिकात्सदृशाश्व निवर्त- 

मानो स्वव्याप्यामर्थक्रियां निवर्तयतः। सा तिवतेमाना स्वव्याप्यं सर्वं निवतयतीति 


तत्वार्यीचेन्तामणि: २६ १ 
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व्यापकानुपलब्धिरनित्यस्यासत्त्वं सर्वथाऽसाइृश्यं च साधयेती नित्यत्वसाहदयविषयस्य 
प्रत्यभिज्ञानस्य बाधिकास्तीति केचित्‌ । तदेतदपि दुर्घटम्‌ । कुत।--- 

पूर्वपक्ष दे कि यह वस्तुभूत पदार्थाका सत्व तो अर्थक्रियासे व्याप्त है । तया अर्थक्रिया क्रमसे 
और अत्रमसे द्वोकरके व्याप्त द्वो रही दे । ऐती दशामें जब कि वे क्रम ओर अक्रम विचारे सथा 
निय पदार्थ ओर सदरापदार्थासे नित्त द्वो रहे हैं तो अपनेसे व्याप्य अर्थक्रियाको मी साथ लेकर 
ही निवृत्त करा देवेंगे और वह्द अर्थक्रिया जब नित्यपदार्थम नहीं वर्त रही हे तो अपने व्याप्य 
सत्वको भी उस कूटस्थसे निवृत्त करा लेवेगी, जेसे कि घोडेमे मनुषपना निवृत्त होता हुआ अपने 
व्याप्य ब्राझणपन ओर उस ब्राह्मणपनके भी व्याप्य गोड़पन या सनाढ्यपनको मी निवृत्त करा देता 
दे । इस प्रकार व्यापककी अनुपलब्धि ह्यो रही कूटस्थ नियके असत्वका और समी प्रकार असा- 
दञ्यका साधन कराती हुई नित्यत्व और साइश्यको विषय करनेवाले ग्रत्यभिज्ञानकी बाधक बन बैठती 
हे । अर्थात्‌ कूटस्थ नियमे जब क्रम और अक्रम नद्दी दै तो अर्थक्रिया भी न रद्दी और व्यापक 
अर्थक्रियाके नहीं रद्दनेसे उसका व्याप्य सत्त्व नहीं रद्वा । अतः वह्विकी अनुपढब्धिसे जेसे धूमका 
अमाव सिद्ध हो जाता दे । उसी प्रकार क्रमयोगपध या अर्थत्रियाकी अनुपछन्बिसे नित्य या सदृश 
अर्थमें सत्ताका अमाव सिद्व दो जाता हे। जब प्रत्यमिज्ञानके विषय एकपना ( नित्यत्व ) और 
सादृऱ्य ही नहीं सिद्ध हो सकेंगे तो अनुपलब्धि प्रमाणसे प्रत्यभिज्ञा बाधित हो गई, इस प्रकार कोई 
बौद्ध कद रदे हैं ग्रन्यकार कहते दें कि सो यह मी उनका कहना युक्तियोंसे घटित नहीं द्वोता है। 
उनके यद्दां दुधटना मच जायगी। कैसे दुर्घट दै ! सो झुनिये । 

क्षणप्रध्वंसिनः संतः सवेथेव विलक्षणाः । 
इति व्यापेरसिद्वतवादिप्रकृषटाथशंकिनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 

सम्पूर्ण सतपदार्य क्षणमें सवूळचूळ नाश झो जाना खमाववाले हैँ । यानी एक क्षणम ही 
उत्पन्न दोकर आत्मळाम करते हुये द्वितीय क्षणमें विनाकारण दी ध्वंसको प्राप्त दो जाते ईँ । तथा 
प्रतिक्षण नवीन नवीन उत्पन्न द्वो रहे पदार्थ सर्व दी प्रकारोसे परस्परमें विलक्षण हें । कोई किसके 
सद्दश नहीं हे । सूर्य, चन्द्रमा, आत्मा, सर्वज्ञप्रसक्ष, परमात्मा, आदि पदायोके मी उत्तर उत्तर 
होनेवाळे असंख्य परिणाम सदश नहीं हें, विभिन्न हैं, इस प्रकार बोद्धोंने अपने घरका सिद्धान्त 
मान र्ला हे । अब आचार्य कहते हैं कि जो बोद्ध देशसे व्यवभानको प्राप्त हो रहे और काळ या 
खमाबोंसे विप्रकृष्ट हो रहै पदाथोके सद्भावमें आशंका करते रहते हैं, उनकी सत्ताका दृढ निश्चय 
नहीं करते हैं, उनके यहां “ जो जो सत्‌ हैं, वे क्षणिक हें ” अथवा “ जो जो सत्‌ पदार्थ हैं 
बे सया ही वितदश हैं ” ऐसी व्याति सिद्ध नहीं दो पाती दे । क्योंकि व्यासिका प्रण सम्पूर्ण 
देशकाळवर्ती साध्य साधनोंके 'उपसंद्दार-करके किया जाता दै । अतः बोद्ध अनुमान द्वारा क्षणिक- 


२३२ तत्तार्थ होकवार्तिके 


त्को ओर विलक्षणताको सिद्ध नद्दी कर सकते हैं । जिससे कि हमारे एकखग्राडी या सादश्यग्राह्दी 
प्रत्यमिज्ञानमें बाधा उपस्थित हो सके । 
नित्यानां विप्रकृष्टानामभावे भावनिश्रयात्‌ । 
कुर्ताश्रद्याप्तिसंसिद्िराश्रयेत यदा तदा ॥ ६८ ॥ 
नेदं नेरात्मकं जीवच्छरीरमिति साधयेत्‌ । 
प्राणदिमत्वतोस्येवं व्यतिरेकप्रसिद्धितः ॥ ६९ ॥ 
जगतमें कालत्रयवर्ती नित्यपदाथीका ओर खभाव, देश, कालसे न्यवधानको प्राप्त हो 
रहे पदायाँका अभाव माननेपर ही सतूपनेका निश्चय हो रहा दै । इस प्रकार किसी विपक्षन्याबृत्ति 
रूप व्यतिरेकके बळसे व्याप्तिकी मळे प्रकार सिद्धि होना आश्रित करोगे तब तो ब्यतिरेको द्वेतुसे 
साध्यकी सिद्धि हो जाना बोद्धोने खीकृत कर लिया । ऐसी दशामें यद्द प्रसिद्ध ब्यतिरेकी अनुमान 
भी सिद्ध द्वो जायगा कि यइ रोग शब्यापर पडा हुआ जीवित शरीर ( पक्ष ) आत्मराहेत नहीं 
है ( साध्य ) । क्योंकि खास, निश्वास, नाडी चळना, उष्णता, खर, आदिसे सहित दे (हेतु )। 
जो सात्मक नहीं हैं, वह प्राण आदिसे युक्त नहीं हैं । जेसे कि डेढ, घडा, पट्टा आदि ( ब्यतिरेक 
दृष्टान्त ) इस प्रकार व्यतिरेककी प्रतिद्वि हो जानेपे यहां आत्मतह्षितपना सिद्ध करा दिया जा 
सकेगा। किन्तु बौद्धोनि व्यतिरेकी द्वेतुओंसे अनुमान होता हुआ माना नहीं हे । बौद्धोंको अपसिद्वान्त 
दोषसे भयभीत द्वोना चाहिये । 
यथा विप्रकृष्ठानां नित्याद्यर्थानामभावे सखस्य हेतोः सद्भावनिश्रयस्तश्राप्तिसिद्धि- 
निबंघनं तथा विप्रकृष्स्य आत्मनः पाषाणादिष्वभावे प्राणादिमस्वस्य हेतोरभाव 
निश्रयोपि तश्याप्तिसिद्वेनियंधन किं न भवेत्‌ ! यतो व्यतिरेक्यपि हेतुने स्यात्‌। नच 
सत्वादस्य विशेषं पञ्यामः सर्वथागमकत्वागमकत्वयोरिति प्राणादिमत्वादे व्याध्यसिद्धि- 
मुपयतां सरवादेरपि तदसिद्धिवेळादापतत्येव | ततो न क्षणिकत्वं सर्वथा विछक्षणत्वं 
चार्यानां सिद्धघति विरुद्धत्वाच हेतोः । तथाहि-- 
जिस प्रकार व्यवहित हो रहे नित्य, सद्दश, स्थूल, आदि पदार्थोके अभाव होनेपर सत्त्व 
हेतुके सद्भावका निश्चय होना उन क्षाणिकत्व ओर विछक्षणत्वरूप साध्यके साथ सत्तह्षेतुकी व्याप्ति 
सिद्ध हो जानेका कारण हे, अथवा नित्य, स्थूळ, साधारण, सदृश, अथोमें क्षणिकपन या सइश- 
पनके न दोनेपर स्वके रहनेकी बाधाका निश्चय होना उनकी व्याति बन जानेका कारण है, 
उसी प्रकार पत्थर, ईंट, किवाढ, आदि पदाथोमें विवादापन्न होकर व्यवद्वित हो रहे आत्माके 
खभाच होनेपर पाषाण आठिमें प्राण आदिसे सद्वितपम देतुके अभावका निश्चय करना भी उन 
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आत्मसहितपन और प्राण आदि सहितपनरूप साध्य देतुआंकी व्यापिको सिद्ध करानेका कारण क्यों 
नहीं हो जावेगा ? जिससे कि बौद्धोंके यद्वां अन्वयीके समान व्यतिरेकी भी हेतु न हो सके, यानी व्यतिरेकी 
भी देतु बन जायगा। सज देतुको व्यतिरेककी सामर्थ्यपे क्षणिकपन साध्यका बोधक मान छिया जाय 
और प्राणादिमत्त्वको सात्मकपनको साधनेके लिये गमक न माना जाय, इस पक्षपात पूर्ण उक्तिमें 
कोई नियामक नदीं दे । इम सत्त्व देतुते इस प्राणादिमत्वका सभी प्रकारोते गमकपन और 
सर्वथा अज्ञापकपनमें कोई विशेष चमत्कार नहीं देख रदे हैं । फिर सक्को गमकपना और प्राण 
आदि सहितपनेको अगमकपना क्यों कद्दा जा रदा हे ? इस ढंगसे प्राणादिमत्र और पुद्लका 
इतर द्रव्योसे भेदको साधनेके लिए दिया गया रूपवत्तर इत्यादिक व्यतिरेकी द्वेतुओंकी व्यातिकी 
सिद्विको नहीं स्त्रीकार करनेवाले बौद्धोंके यह्दां सत्व, कृतकत्व, आदि द्वेतुओंकी भी अपने साध्य 
क्षाणिकपन आदिके साथ उस व्यापिका नहीं सिद्ध होना बछात्कारसे आगिरता ही हे । तिस कारण 
पदारथोका क्षणिकपना और सर्वथा विछक्षणपना नद्दी सिद्ध होता दै । सत्त्व देतुकी प्रकृतत्ताध्यके साथ 
दूर NM नक ह: कह 7... 
व्याप्ति सिद्ध नदी दो सकी है । दूसरी बात यह भी है कि बोद्धोंका अपना क्षणिकपनेका सिद्धान्तं 
० हु, दा ब्र ha *_ १, 
पुष्ट करनेके लिये दिया गया सत्त्व देतु विरुद्धत्वाभास भी दै, सो प्रासिद् दी है, इसको दिखकाते 
हें । “ साध्यविपर्यंतव्याक्षो द्वेतुर्विरुद्ध! ” । 


क्षणिकेपि विरुध्येते भावेनंरो क्रमाक्रमौ । 
स्वार्थक्रिया च सत्वं च ततोनेकान्तवृत्ति तत्‌ ॥ ७० ॥ 


एक ही क्षणतक ठहरनेवाळे और अशसि रहित निरात्मक भावमें मी क्रम ओर योगप 
नहीं ठडरते हं । तथा अपने योग्य अर्थक्रिया भी नहीं द्वोती दै । अर्थात्‌ कूटस्थके समान 
निःखमाव क्षणिक पदार्थमें भी क्रम और यौगपथ तथा अर्थक्रियाका होना विरुद्ध दो रदे हैं । क्योंकि 
ये अनेक धर्म आत्मक पदार्थमें पाये जाते हैं तिस कारण वह बोद्धोंका सत्त्व देतु विपक्षमे" दृत्ति 
होनेसे अनेकात्तिक ( व्यमिचारी ) हे । अथवा एकान्त साध्यवानूले विपरीतमें वृत्ति कर रहा 
बह हेतु विरुद्ध दे । 

सर्वथा क्षणिके न क्रमाक्रमौ परमार्थत! संभवतस्तदसंभवे ज्ञानमात्रभपि स्वकीयार्थ- 
क्रिया इतो व्यवतिष्ठते ? यतः सर्वं ततो विनिवतेमानं कयंचितक्षणिकेनेकांतात्मनि स्थिति- 
मासा तद्विरुद्धं न मवेदित्युक्तोत्तरमायं । 


समी प्रकार मूलसे ही दूसरे क्षणम नाश नेवाळे पदार्थमें वास्तविकरूपसे क्रम और अक्रम 

नहीं. बनते हैं । क्रम तो काळान्तरस्थायी पदार्थमें बनता दे ओर अक्रम यानी एक साथ कई 

कायौको करना मी कुछ देरतक ठद्दरनेवाके पदार्थमें संमक्ता है । तिस कारण उन कॅम अक्रमके' 
४0 
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असम्भव होनेपर ज्ञानमात्र हो जाना इस अपनी निजकी अर्थक्रियाकी भी भळा केसे व्यवस्था हो 
सकेगी ? जिससे कि उस सत्रथा क्षणिकसे निवृत्तिको प्राप्त दो र्दा सन्ता सल द्वेतु अनेकान्तखरूप 
कंचित्‌ क्षणिकपदार्थमें स्थितिको ग्राप्त करके उत्त क्षणिकपनसे विरुद्ध नहीं दोता। भावार्थ -- सम्पूर्ण 
पदार्थाकी सत्रसे पहिली सुळभ अर्थक्रिया संप्तारी जीवों या सर्के ज्ञान द्वारा अपनी अपि करा देना 
हे, जत्र कि सर्वथा क्षणिक पदार्थ क्रम ओर अक्रम धमोसे युक्त नहीं हैं, तो अपना ज्ञान करानारूप 
अर्थक्रियाको वद्द अतत्‌ मठा कद्दांसे करायगा ? व्यापकके न रइनेपर व्याप्य भी नहीं रहता दै । 
अतः कथेचित्‌ क्षणिकपनके साथ व्यापि रखनेवाला सख हेतु सवथा क्षणिकलको साध्नेमें बिरुद्ध 
पड गया। इस प्रकार औद्धोंके यहां माना गया क्षणिकपन सिद्ध नहीं हुआ और मी इस प्रकारकी शंका- 
ओंके उत्तर इम पाहिले प्रकरणोमे बाहुल्ाते कहद चुके दे । यद्वां प्रकरण बढाना अभीए नहीं हे । 

तथा च किं कुर्यादित्याह;-- 

ओर तिस प्रकार जेनोंके अनुतार सिद्धे दुआ वद्द देतु प्रकरणमें क्या करेगा ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर आचार्य महाराज स्पष्ट व्याख्यान करते हैं । 

निहति सवेथेकांतं साधयेत्यरिणामिनं । 
भवेत्तत्र न भावे तठलभिज्ञा कर्थचन ॥ ७१ ॥ 

तिस कारण सत्त हेतुसे कथंचित्‌ क्षणिकपन और न्यारे न्यारे पदाथोरमें कथित सदशपना 
सिद्ध दो जानेसे निरोध दो गई सदृशपन और एकपनको विषय करनेवाळी प्रत्यामिज्ञा नौमकी प्रतीति 
( कत्रीं ) पदायाक्रे सर्वथा नित्यपन अथवा क्षणिकपनके एकान्तको नष्ट कर देती है | और पदार्थाके 
उत्पाद, व्यय, प्रोन्यरूपपरिणामका साधन करा देती दे । ऐसे अनेकान्तरूप और परिणामी उत्त 
पदार्थमें मछा बह प्रत्यमिज्ञान केसे नदी दोगा १ अर्थात्‌ अवश्य ददोगा। परिणाम नहीं नेवाले कूटस्य 
और निरंश एकान्त क्षणिक पदार्थोकी सिद्धि नदौं दो सकी हे । कयाचित्‌ नित्य, परिणामी, अनेक 
धरमात्मक, वस्तुभूत अर्थमें प्रत्यभिज्ञान प्रमाणका विषयपना दै । 


्रव्यपर्यायात्मनि नित्यात्मके वस्तुनि जात्यंतरपरिणामिन्येव द्रव्यतः प्रत्यभिङ्ञा सहश 
परिणामतो वा संभवति सवेथा विरोधाभावान्न पुननित्याचचेकांते विरोधसिद्धेः । तथाहि- 

द्रव्य और पर्यायोमें तदात्मक दो रहदै कंचित्‌ नित्य अनित्यस्वरूप तथा पूर्वस्वमावका साग 
उत्तरस्वमावका प्रण, स्थूळ पर्यायोंकी युत्रतास्वरूप, ऐसी विलक्षण जातिकी वस्तुर्मे ही द्रब्य 
करके अथवा सदृश परिणाम दोनेसे प्रत्यभिज्ञान सम्भवता है । समी प्रकारोसे विरोध नहीं दै । हां, 
फिर नित्यपन, क्षणिकपन, अकेळे द्रन्यपन, अकेले पर्यायपन, आदिका एकान्त स्वीकार करनेपर तो 


प्रत्यमिद्यान नहीं होता दै । क्योंकि विरोध होना सिद्ध दै । आचार्य महाराज इसी अर्थको 
विशद कर कहते हैं। 


तत्त्वार्थचिन्तामणिः २३५ 
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नित्येकाते न्‌सा तावत्पोवीपयवियोगतः । 
नारोकांतेपि चेकवसारश्याघटनात्तथा ॥ ७२ ॥ 


पदार्थको कूटस्थ निल्यपनका एकान्त माननेपर तो पढिळे पीठेपनका वियोग हो जानेसे वह 
प्रत्यभिज्ञा नहीं बन पाती हे । तथा सर्वथा क्षणमें नाश हो जानेका एकान्त माननेपर भी तिस 
प्रकार एकपन और सरशपन नहीं घटित होता है । अतः क्षणिक पक्षमें भी एकत्व विषयिणी और 
सादश्यविषयिणी प्रत्यभिज्ञा नहीं बनी । किन्तु छोकमें समीचौन प्रत्यभिज्ञान हो रहे देखे जाते हें । 
नित Ss थं दुपलक् ० 
नित्यानित्यात्मके त्वर्थे कर्थविदपलक्ष्यते । 
ज ` (> र्ध्ये ( | 
त्यंतरे विरुध्येत प्रत्यभिज्ञा न सवथा ॥ ७३ ॥ 
हां, स्याद्वादसिद्धान्त अनुसार नित्य, अनित्य, एकान्तोसे न्यारी जातिवाळे कथचित्‌ नित्य 
अनित्य आत्मक अथम तो वह प्रत्यभिज्ञान हो र्वा दीखता है । अतः दह्दी और गुडकी मिली हुई 
अवस्थाके तीसरे स्वादसमान नित्य अनित्यसे न्यारी तीसरी जातिवाळे अर्थमें प्रत्यमिक्वान द्दोनेका 
सभी प्रकार्रोसे विरोध नहीं द्वे । नित्य द्रव्योंको द्रव्यार्थिकनय विषय करता दे । और अंशरूप पयी- 


योंको पयीयार्थिकनय जानता दै । किन्तु द्रव्य और पयोयोंस तदात्मक हो रही जात्यंतरवस्तुको 
प्रमाणज्ञान जानता है । 


ततो न प्रत्यभिज्ञाया? किंचिद्राकमस्तीति बाधाविरहलक्षणस्य संवादस्य सिद्धेर- 
प्रमाणत्वसाधनमयुक्त । | 

तिस कारण अबतक सिद्ध हुआ कि साद्दशय प्रध्यमिज्चा या एकत्व प्रत्यमिज्ञाका बाधक कोई 
नहीं है । इस कारण बाधाओंका विरद्दखरूप सम्बादकी सिद्धि दवो जानेसे फिर प्रत्यमिज्ञानमें अप्र- 
माणपनका साधन करना युक्त नहीं दे । “ नम्वस्वेकत्व ? आदि पचासबीं कारिकामें किये गये 
कटाक्षको आप बोद्ध लोटा ळीजिये, इसीमें कल्याण हे । 


ननु चैकत्वे प्रत्यभिज्ञा तत्सिद्धौ प्रमाणं संवादात्तलमाणत्वसिद्धी ततस्तद्विषयस्यै- 
कत्वस्य सिद्विरित्यन्योन्याश्रयः । प्रत्यभिज्ञांतरात्मथमप्रत्यमिज्ञापिषयस्य साधने तद्विषय- 
स्यापि प्रत्यभिङ्गांतरात्साघनमित्यनवस्थानमिति चेन्न, प्रत्यक्षस्यापि नीलादौ प्रमाणत्व- 
साधने समानत्वात्‌ । इतरयाहि-- 
बौद्ध शैका करते हैं कि बेनोंके कथनमें अन्योन्याश्रय दोष हे कि वास्तविक एकत्वम 
प्रत्यमिज्ञाकी प्रवृत्ति आप जेनोंने मानी हवे । उस वस्तुभूत एकत्वकी सिद्धि हो जानेपर बाधविधुररूप 
सम्बादसे प्रत्यमिश्चानमें प्रमाणपना सिद्ध होय और उस प्रत्यमिड्ञानमें प्रमाणपना सिद्ध हो चुकनेपर 
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उस प्रमाणके विषय वास्तविक एकलकी सिद्धि होय यह परस्पराश्रय हुआ | यदि दूसरे प्रत्यभिज्ञानसे 
पढि प्रत्यभिज्ञानके विषय एकलको साधा जायगा तत्र तो दूसरे प्रत्यभिज्ञानके विषयकी भी अन्य 
तीसरे, चोथे, आदि प्रत्यमिज्ञानोसे सिद्धि होगी इस प्रकार अनवस्था दोष आता है । प्रन्यकार 
कहते हैं कि यद्द तो बरोद्रोंको नहीं कहना चाहिये । क्ष्योकि याँ तो प्रत्यक्षको भी नीळ आदि विष- 
योंको जाननेमें ग्रमाणपना साघनेपर समानरूपसे अन्योन्याश्रम ओर अनवस्था दोष प्राप्त हो जायंगे 
दूसरे प्रकारसे इन ही दोषोंको अपने ऊपर ळागू होता सुनियेगा । 


नीळसंवेदनस्यार्थे नीले सिद्धे प्रमाणता । 
तत्र तस्यां च सिद्धायां नीलोथेस्तेन सिष्याति ॥ ७४ ॥ 


वास्तबिक नीळ पदार्थके सिद्ध होजानेपर नीळ प्रत्यक्षो प्रमाणपना आता हे । और उस 
नीळस्वलक्षणमें हुये नीळ ज्ञानकी उस प्रमाणताके सिद्ध हो चुकनेपर उस प्रमाणश्ञनसे नीळ 
स्वळक्षणरूपी अथं सिद्ध होता है, यह अन्योन्याश्रय दोष हुआ दूसरे आदि प्रत्यक्षोसे विषयसिद्धि 
माननेपर अनवस्था दोष छग जायगा | 


इसन्योन्याश्रितं नास्ति यथाभ्यासबलात्कचित्‌ । 
स्वतः प्रामाण्यसंसिदेरष्यक्षखाथेसंविदः ॥ ७५॥ 
तदेकतवस्य संसिद्धो प्रत्यभिज्ञा तदाश्रया । 

प्रमाणं तख्रमाणत्वे तया वस्तेकता गतिः ॥ ७६ ॥ 
इत्यन्योन्याश्रितिनस्यात्खतः प्रामाण्यसिद्वितः । 
खभ्यासात्यभिज्ञायास्ततोन्यत्रानुमानतः ॥ ७७ ॥ 


यदि बोद्ध यों कहें कि किसी ज्ञानमें ग्रमाणपनेकी सिद्धि यथायोग्य अम्यासके बलसे स्वयं 
दो जाती हे और किसी अर्थमें वस्तुभूतपना भी अम्यासकी सामर्थ्यसे स्वयं हो जाता हे । दूसरी 
तीसरी कोटिपर अभ्यास दशाके परमार्थ स्वरक्षण या प्रमाणज्ञान सुळमतात मिळजाते है । अतः 
प्रत्यक्षरूप स्वार्थसम्वित्तिका प्रमाणपना सतः द्वी अम्भासवश अच्छा सिद्ध हो रहा है । इस कारण 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं है । जिस प्रकार बोद्धोंका यद्दष कथन है उसी प्रकार इम स्याद्वादी कहते 
हृ कि कहीं उस वस्तुभूत एकत्वकी समीचीन सिद्धि होनेपर उसके आश्रयसे ग्रत्यभिश्ञान प्रमाण हो 
जाता हे. । और कचित्‌ उस प्रत्यभिज्ञाका प्रमाणपन अच्छा सिद्ध हो चुकनेपर उस प्रमाण आत्मक 
प्रत्यभिज्ञा करके वस्तुभूत एकपना जानळिया आता हे । इस प्रकार मारे यहां मी अन्योन्याश्रय 
दोष नहीं आता है । क्योंकि अच्छा अम्यास दोनेसे परत्यमिङ्गानको स्वतः ही प्रमाणपना- सिद्ध हो 


तत्वार्थचिन्तामणि: २३७ 


png कट. ब लोकी कक... करक 
हॅड 





w= 
क्क रु भसु भारि किमि उहि 





Ms Ti अभक ६ FS NPN fafa Mare णय क. पक व्हा “की py ळी किन ७ कळ 
nan TT SR fe 


रहा हे । हां, उम अम्यासइशाके अतिरिक्त अनभ्यस्त स्थळपर अनुमानसे प्रत्यभिज्ञाको प्रमाणपना 
सावलिया जाता हे । वट अनुमान या उसके भी ग्रमाणपनके लिये उठाया गया अन्य अनुमान 
अम्यासदशाका होनेसे स्वतः प्रमाणरूप है । यह्वी उपाय बौद्धोंका शरण्य है । 


्रत्यभि्ञांतरादावप्रत्यभिञ्गार्थसाधने । 
यानवस्था समा सापि प्रत्यक्षाथेप्रसाधने ॥ ७८ ॥ 
प्रत्यक्षांतरतः सिद्धात्खतः सा चेन्निवतेते । 
्रत्यभिज्ञांतरादेतत्तथाभूतान्निवतेताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आप बोद्धोंने आदिम हुयी प्रत्यमिज्ञाके विषयभूत अर्थको साधनेमें दूसरी, तीसरी, आदि 
प्रयमिज्ञाआंकी आकांक्षा बढती बढ़ती जानेसे जो अनवस्था दोष दिया था, वह दोष आपके यहां 
प्रसक्ष द्वारा अर्थका समीचीन साधन करनेमें भी समान ढंगसे ढागू द्वोता है । अर्थात्‌ पहिले 
प्रसक्षके जाने हुये विषयकी वस्तुभूतपनेसे सिद्धि अन्य प्रथक्ष प्रमाणसे की जायगी ओर अन्य 
प्रसक्षके विषयका वास्तविकपना तीसरे, चोथे, आदि अलक्षोंसे साधा जायगा, यद्द अनवस्था आती 
है | यदि बोद्ध यो कहें कि अभ्यासदशाके स्वतः सिद्ध प्रामाण्यको रखनेवाळे अन्य प्रत्यक्षसे आध- 
प्रत्यक्षके विषयका यथार्थपना साथ लिया जायगा, अतः वह अनवस्था दोष निवृत्त हो जाता दै । 
इस प्रकार कद्दनेपर तो इम जेन भी यही समाधान कर देवेंगे कि तैसे ही हो रहे । खतः सिद 
प्रमाणपनको घरनेवाळे अभ्यास दशाके अन्य प्रत्यमिज्ञानसे यह पहिळे प्रत्यामिज्ञानका बिषय भी 
वस्तुभूत साध छिया जाता दै । अतः अनवस्था दोष निवृत्त हो जाओ । i 
ततो नेकत्वप्रत्यभिज्ञानं सावद्यं सर्वदोषपरिद्दारात्‌ । 
तिस कारण एकत्वको जाननेवाछा प्रत्यभिज्ञान सदोष नहीं है । क्योंकि प्रतिवादियों दारा 


NN है. 


उठाये गये सम्पूर्ण दोषोंका समीचीन युक्तियोसे निवारण कर दिया गया दै । 

साहइ्यप्रत्यभिङ्ञानमेतेनेव विचारितम्‌ । 

प्रमाणं स्वार्थसंवादादप्रमाणं ततोन्यथा ॥ ८०॥ 

इस उक्त कथन करके ही साइश्यको विषय करनेवाले प्रत्याभिज्ञानका भी विचार कर दिया 

गया, समझळो । अपने और अर्थके जाननेमें बाधा नदीं पडनारूप सम्बादसे वह सादृश्य प्रत्यमिज्ञान 
प्रमाण है । और उससे अन्यथा होनेपर यानी सादृश्य प्रत्यमिज्ञानके ख ओर साध्य विषयमे व्याभि- 
चार या बाधा उपस्थित द्वोनेपर सादर्‍्यज्ञान अप्रमाण दे, अर्थात्‌ उसी एकंमें या विसदशपदार्थमें 
हुआ सदशपनेका प्रस्यमिश्वान अप्रमाण दै । सदश अर्थमें दो रहा साइश्य ज्ञान प्रमाण दै । यह 
व्यवस्था समी हार्नो्ने है । 
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नन्विदं साइश्य पदार्थेभ्यो यदि भिन्न तदा कुतस्तेषाप्रिति प्रदश्यते । संबंधवचयाक्षेत्‌ 
कः पुनः सादृयतद्वतामर्थातरभूतानामकार्यकारणात्मनां संबंधः ! समवाय इति चेत्‌, 
कः पुनरसौ ! न ताबत्पदायोतरमनश्युपगमात्‌ । 
वैशेषिक और नेयायिक सादश्यको न्यारा पदार्थ नहीं मानते हैं । नियत माने जा रहे द्रब्य 
आदि पदायामें गर्भित कर ठेते हैं । साध्श्यको मीमांसक स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं। जैन विद्वान्‌ 
प्रकृत वस्तुर्भे द्वो रहे अन्य कतिपय पदार्थोके सदा परिणमनको सादृश्य कहते है । बौद्ध विद्वान्‌ 
सादश्यकोी सर्वथा खीकार नहीं करते हैं। इस प्रकरणमें सादृश्य प्रत्यमिज्ञानके बिषयको असिद्ध 
करनेके लिये बोद्धोंका लम्बा चोडा पूर्वपक्ष दै । बोद्ध प्रथम ही प्रश्न उठाते हैं कि यह सदशपना 
यदि पदायोसे भिन्न है, तब तो उन पदाथोका यह सादश्य है ऐसा केसे भळा दिखळाया जाता 
हे ! बताओ । जो जिपसे सीया भिन्न होता है, उन पदार्थोमें स्वस्वामी आदि संबंधकों कइनेवाढी 
षष्ठी विभक्ति नहीं उतरती है । जेते कि सुद्शनमेरुका खयम्भूरमण समुद्र है, यदद ष्ठी विभक्ति 
शोभा नहीं देती हे । क्योंकि सुदर्शनमेरुते स्वयंभूरमण समुद्र सर्वया भिन्न है। मिलता जुळता 
नहीं है । यदि जेन लोग भेद रइनेपर भी सदश पदार्थ ओर साइश्यका संबंध हो जानेसे “ उनका 
यह साइशय है '? यह व्यवहार करेंगे तब तो हम पूछते हैं कि सर्वथा भिन्न भिन्न पडे हुये ओर 
कार्यकारणस्वरूप नहीं हो रहे उन साध्श्य और साइश्यवान्‌ अथोका फिर कोन संबंध माना गया 
हे ! बताओ। यदि सदृश और साद्टश्यका समवाय संबंध है यों कहोगे तब तो फिर इम बौद्ध पूछते 
हैं कि वड समवाय फिर क्या पदार्थ ! बताओ । वैशेषिकोंके समान छठवां स्वतंत्र न्यारा पदार्थ तो 
समवाय है नहीं । क्योंकि जैनोंने वेशेषिकोंके समवायको खीकार नहीं किया हे । 


अविश्वग्भाव इति चेत्‌ सर्वात्मनेकदेशेन वा, प्रतिव्यक्ति । सर्वात्मना चेत्साइइय- 
बहुत्वप्रसंग; । न चेकत्र साहह्यं तस्यानेकस्वमावत्वात । यदि पुनरेकदेशन सादृश्यं 
व्यक्तिषु समवेतं तदा सावयवत्यं स्यात्‌ । तथा च तस्य स्वावयवैः संबंधर्चितायां स एव 
पर्यनुयोग इत्यनवस्था । 

बोद्ध ही कद रहे हैं कि वद समवाय यदि अविष्यग्मावरूप दे यानीं प्रथरंभाव न होने देना 
स्वरूप हे, तज तो इम बोद्ध आप जेनोंको पूछते हैं कि वह साट्श्य सम्पूर्ण अंशोंसे रहेगा ! 
या एकदेरासे ठइरेगा £ यदि घट, गो, आदि प्रत्येक व्यक्तियोंमें पूणीरूपसे साद्श्य ठद्वर जायगा, 
तब तो बडुतसे साइर्‍्य होनेका प्रसंग होता है । जो अनेक व्यक्तियोंमें प्रसेकमें पूरे मागेसि ठरता 
हे, वह एक नहीं अनेक हैं | दूसरी बात यह है कि एक ही व्यक्तिमे पूरे अंशोंसे जब साहश्य ठहर 
गया तो उस.एक ही में ठइरनेवाढेको सदशपना प्रात नहीं होता है । क्योंकि बह्‌ सादृश्य तो 
अनेकोंका स्वभाव हो रहा हे । अर्थात सारय दो आदि व्याक्तियोमें रहता है । एकमे नही, ग्रदि 
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फिर एक ही सादरयका अनेक व्यक्तियोंमें एक एक देशसे समवाय संबंध द्वारा ठहरना मानोगे तब 
तो वह॒ साइश्य अपने एक एकदेशरूप अवयर्वोसे सद्दित दो जावेगा। और तैसा द्वोनेपर उस 
साइश्यका अपने अवयवोके साथ पुनः संबंधका विचार होनेपर वही प्रश्न खडा होता रहेगा अर्थात्‌ 
अपने एक एक अवयवमें वद्द साइश्य अपने एकदेशसे ठददरेगा, ऐसी दशमें फिर उसके अवयव 
मानने पडेंगे और उन अवयवोमें भी पढिलिसे अपने अनेक अवयर्वोको धारता हुआ सादृश्य एक एक 
अंशसे ठह्दरेगा । इस प्रकार अनवस्था द्वोती है । अतः सदृशा पदाथीसे भिन्न पढे हुये सादर्‍यकी 
सिद्धि जेनोंद्रारा न हो सकी । 


यदि पुनरभिस्न साहञ्यमर्थेभ्योऽभ्युपगम्यते तदापि तस्यैकत्वे तदभिन्ना नामथीना- 
मेकस्वापाचिरेकस्मादभिन्नानां सर्वया नानात्वविरोघात्‌ । पदार्थनानात्ववद्वा तस्य नानात्वे- 
भ्योऽनयोन्तरस्य सर्वेवेकत्वविरोधात्‌ । तथा चोभयोरपि पक्षयोः साइश्यासंभव; । 
साहश्यवतां सवयैकत्वे तत्र साहस्यानवस्थानात्‌ । सादृश्यं सर्वया नाना चेत्‌ 
सारश्यरूपतानुपपत्तेः । 

यदि फिर सदश अथोसे साइरयको अभिन्न स्वीकार करोगे तो भी उस साइइयको यदि एक 
माना जायगा तो उस साइश्यसे अभिन्न हो रहे अथोके भी एकपनका प्रसंग होता दै । 
क्योंकि जो एक पदार्थसे अभिन्न हो रहे हें उनके सर्वथा अनेकपनका विरोध है अथवा अमेदपक्षमे 
पदा्थोके अनेकपनके समान उस साइश्यको भी अनेकपना प्राप्त होगा । अनेकोसे अभिन्न दो रहे 
पदार्थको समी प्रकार एकपन हो जानेका विरोध हे । किन्तु मीमांसकोंने अनेकोमें रहनेवाळे भी 
साद्दशयको एक ही इष्ट किया हे । अतः उक्त प्रकारले भिन्न अभिन्न दोनों भी पक्षेमें साइश्यका 
बनना असम्भव दै । सादरयवाळे गो, घट, मुदा, आदि पदार्थोको सर्वथा एक झो जाना माननेपर तो 
उस एकमें सदृशपना व्यवस्थित नहीं होगा । छोटीसे छोटी मी नदीके दो किनारे होने चाहिये । दूसरे 
पदार्थके आवातसे दी ताळी बजसकती हे । इसी प्रकार एक द्वीमें रइनेवाळा सादृश्य नहीं होता है । 
तमी तो साहिसवाळोंने “ गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः ” यहां उपमाङँकार नहीं मानकर 
अनन्वय माना है । यदि साढऱयको व्यक्तियोके समान सर्वथा अनेक मानोगे तो उसको सादृश्यरूपपना 
नहीं बन पाता दै । अनेकोंमें पडे इये एकसे रूपको सादृश्य कते हें । जो खयं अनेक धोकर सर्वथा 
न्यारा न्यारा दो रहदा है, वढ साइश्य नहीं दे, किन्तु भिन्नता है । 

साहृइ्यमर्थेम्यों भिनश्नाभिन्नणिति चायुक्तं विरोधादुभयदोपानुपंगाच्च । तदर्थेभ्यो 
येनात्मना भिन्नं तेगैवामित्रं विरुध्यते । परेण भिन्नं तदन्येनाभिन्नमित्यवधारणात्तदुभय 
दोषमसक्तिः । संशयवेयधिकरण्यादयोपि दोषास्तत्र दुर्निवारा एवेति साइश्यस्य विचारा- 
सहत्वात कर्पनारोपितत्वमेव तद्विषयं च प्रत्यभिज्ञानं खायें संवादशुन्य न प्रमाणं नांमावि- 
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प्रसंगात्‌ । कल्पनारोपितादेव खार्थसंवादासमाणते मनोराज्यादिविकल्पकळापस्य 
प्रपाणलानुषंगात्‌ ताटकसंवादस्य सद्भावादिति कश्रिद ते पत्याह;--- 

बौद्ध ही कडे जा रदे हैं कि साटस्यको अर्पस मिन और अभिन्न यह कहना भी अयुक्त 
हे । क्योंकि एक ही पर्मको भिन्न ओर अभिः कदनेमें विरोध दोष आता ह । तथा दूसरे उभय 
नामके दोषका भी प्रसंग होता हे । (खिय । वह सादरय सदृश अरथोते जिस स्वरूप करके भिन्न 
है, उस दो सरूप करके अभिन्न कहा जा रहा दै । यद्व कहना विरुद्ध आ पडता है । यदि वद 
सादृश्य दूसरे स्वभार्नोते भिन्न दे, ओर उनसे न्यारे अन्य तीसरे स्वभावोते अभिन्न है, ऐसा नियम 
करनेते विरुद्ध दोष तो इट गया, [किन्तु उस उभय नामक्रे दोषका प्रसँग आया । जेनोंके उस भेद 
अमेद पञ्चमे छा रहे संशय, चेपधिक्ररण्प, संकर, व्यतिकर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति, अभाव इन 
दोषोंका भी कठिनतासे ही निवारण हो मकता दै । जिस स्वभावसे भेद या अभेद हैं उनमें 
परिवर्तन कर संशय उठाना संशय दोष दै । भेद ओर अभेदका नियम करनेवाळे स्वमार्घोका न्यारा 
न्यारा अधिकरण होना यक्ष वेयधिकरण्य है । भेद अभेद दोनोंका एक दी समय बही प्राप्त हो 
जाना संकर है । परस्परमें विषयगमन करना न्यतिकर है | अकेले भेदवाळे और अभेदवाकेमें पुनः 
भेद अभेद माननेकी जिज्ञासा बढ जानेले अनवस्था होती दे । ठीक समश्ननेका कोई उपाय शेष 
न रह्नेसे घर्म ओर धर्मीकी अप्रतिपत्ति हुई । तत्र तो अन्तमें जाकर उन धर्म घर्मियोका अमाव 
हो जाता है । इस कारण उक्त प्रकियाते तुम्हारा माना हुआ सादइय पदार्थ हम बोद्धोके विचारको 
नहीं सद्‌ सकता दै । अतः कल्पनाते गढ छिया गया ही साइश्य है, वस्तुभूत नहीं हवे । ऐसे 
साढरयको विषय करनेवाळा ग्रद्ममिज्ञान तो अपने विषयमे बाधवैधुयेरूप सम्बादसे रहित होता 
हुआ प्रमाण केसे मी नहीं है । अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा, यानी सम्बादरह्वित हो रहे संशय, 
विपर्ययज्ञान भी प्रमाण बन बेठेंगे। तथा कल्पनासे आरोपे गये ही स्वार्थके सम्बादसे यदि 
प्रमाणपना व्यवस्थित किया जायगा तो खेळनेवाळे बालक, या मद्यपायी अथवा स्वप्नदर्शी पुरुषके मनमें 
गढ किये गये राजापन, पण्डितपन, जगदूसेठपन, आदि विकल्पञ्चानोके समुदायको भी प्रमाण बम- 
नेका प्रसंग हो जायगा । क्योंकि तेसा कल्पित सम्बाद तो कल्पना ज्ञानोमें विधमान दै । इस प्रकार 
बडी देरसे कोई कह रहा दे । उस बोद्धके प्रति आचार्य महाराज अब स्पष्ट उत्तरपक्ष कहते हैं । 


भेदाभेदविकल्याभ्यां साहऱ्यं येन दृष्यते । 


वेसाहऱ्ये कुतस्तस्य पदाथानां प्रसिध्यतु ॥ ८१ ॥ 
जिस बौद्धवादी करके मेद और अमेदका विकल्प उठाकर साइश्यकों दूषित किया जारहा 
दे, उस बोडके यहां पदाथोका विसदशपना मळा केसे प्रसिद्ध होवेग। ! बताओ । साइश्यके ऊपर 
जो विकल्प उससे. गये है वेले ह्री विकल्प वेसाध्ट्यंके ऊपर उठाकर दषण देदिये जायेंगे । 
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बिपद्शाना भावो हि वेसाइइ्यं तच्च पदार्थेम्यो भिन्नमभिन्नं भिन्नाभिन्नै वा 
स्यादतोऽन्यगत्यमावात्‌ । सवथा साहृश्यप्षभावी दोषो दुनिवार इति कुतस्तत्सिद्धिः । 


विलक्षण पदार्थाका भाव वेसाइशय माना गया दै और वद्द विसमानता विक्षण 
पदार्थासे भिन्न दै? या अभिन्न द्वे ? अथवा मिनन अभिन्न द्वै? बताओ । इससे अन्य 
कोई गति नहीं, यानी कोई उपाय नहीं है । इन तीनों पक्षोमें वे ही सादर्‍यके पक्षे 
लागू होनेवाळे दोष सभी प्रकार कठिनताले भी नहीं इटाये जा सकते हैं । इत प्रकार बताओ, उस 
बैतादृर्यकी सिद्धि केते होगी ? अर्थात्‌ विभिन्न पदार्थोमे पडी हुई विसमानता यदि उनसे सर्वथा 
भिन्न दे तो “ यहद उनकी द्वे ” यह व्यवद्वार सवया मेदपक्षमें नहीं हो सकता है । संबंध मानोगे 
तो सवेश्रा भिन्न पडे हुये वितमान पदार्थ और वेसाइऱ्यका समवाय संबंध तो नहीं सम्मावता है । 
बोद्धोंने समवायको माना भी नहीं दे । तादात्म्य संबंध माननेपर पूर्णदेश और एकदेशका विकल्प 
उठानेसे पूर्वोक्त प्रकार वैसादश्य बहुत्व ओर अनवस्था नामके दोष आते हें। वैतादर्य और 
विराइश अर्थाके सर्वथा अभेद माननेपर पदार्थोके एक हो जानेका प्रसंग दै । भिन्न अभिन्न पक्षमें 


विरोध आदिक दोष लगेंगे । इस प्रकार बोद्धोंके यद्वां विशव्शपनेकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 


साइश्यवद्रेसाहश्‍यमपि न परमाथेमथेक्रियाशन्यत्वात्‌ स्वळश्षणस्यैव सत्त्वस्य पर- 
मार्थत्वात्‌ तस्यार्थक्रियासमर्थत्वादिति चेत्‌- 

बौद्ध कइते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इम तो सारश्यके समान वेसाइरयको भी वास्तविक 
नहीं मानते हैं | क्योंकि वितदशपना किसी भी अर्थकियाको नहीं करता दै । सरशविशदृशपनेसे 
रद्वित स्वलक्षणका तत्त्व ही अनेक अर्थक्रियाओके करनेमें समर्थ है । इस प्रकार कह्नेपर तो आचार्य 
महाराज उत्तर देते हैं । 


न वेसारञ्यसाहस्यत्यक्तं किंचित्स्वलक्षणं । 
प्रभाणतिद्मस्तीह यथा व्योमकुरोशयं ॥ ८२ ॥ 


वेताइश्य ( विशेष ) ओर सादृश्य ( सामान्य ) से रहित हुआ कोई मो बोद्धोंका माना 
हुआ स्वळक्षण यहां ग्रमाणोसे सिद्ध नहीं दै । जैसे कि आकाशका कमळ सामान्यविशेषोसे रहित 
होता हुआ प्रमाणसिद्ध नहीं है, यानी असत्‌ है । 


प्रत्यक्षसंविदि प्रतिभासमानं स्पष्टं स्वलक्षणमिति चेत्‌-- 
बौद्ध कदते हैं कि सवक्षण तो प्रत्यक्षज्ञानमें स्पष्टरूपसे प्रतिमास रद्दा है । ऐसा कइनेपर 


तो आचार्य उत्तर देते हैं फि--- 
83 
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सामानाकारता स्पष्टा प्रत्यक्षं प्रतिभासते । 
वतेमानेषु भावेषु यथा भिन्नस्वभावता ॥ <३ ॥ 
उसी प्रकार वर्तमान काळम विगपान हो रहे पदार्धाम ममान आकारघारीपना स्पष्ट होकर 

्त्यक्षका विषय होता हुआ प्रतिमास रहा हैं, जिस प्रकार कि पदार्थोमे भिन भिन्न स्वभाव 
सद्वितपना दौलरहा हे । अर्थात्‌ यद इससे न्यारा है इसका स्वभाव इससे भिन्न ह, इत्यादि 
व्यावृत युद्धिथोसे मेणे पदावोमें विशेष प्रतिमासित द्वोता हे, उसीके समान यद्ग भी द्रब्य है, 
यह उसके समान छे, प्राझग शूद्र दोनों भी गनुष्प हे, इत्यादि अन्वय बुद्धिक द्वारा 
सामान्य मी स्पष्ट दीख रहा हे । 


इदानींतनतया प्रतिभासपाना हि भावास्तेषु यथा परस्परं भिन्नरूप प्रत्यक्ष स्पष्ट- 
मत्रमासते तथा समानमपीति सहृदोतरात्मकं स्वलक्षणं सिद्धमन्यथा व्योमारबिंद 
वत्तस्यानदभासनात्‌ । स्पष्टावभालित्वे समानस्य रूपस्य भ्रांतमिति चेत्‌, भिन्नस्य कथम- 
सरते | बाधकाभावादिति चेत्‌, सामान्यस्य स्पष्ठावभासित्वे किं बाधकमस्ति ? न ताव 
सत्यक्षं स्वलक्षणानि पश्यामीति प्रयतपानस्यापि स्थूळस्थिराक्रारस्य साधनस्य स्फुटं दशै- 
नात्‌ । तदुक्तं । “ यस्य स्वलक्षणान्येकं स्थूळपक्षणिकं स्फुटम्‌ । यद्वा पश्यति वैशय 
तद्विद्धि सव्शस्मृतेः ॥ ” इति । 


इस समथ वर्तमानकाळमे वर्चरह स्त्रभावसे प्रतिभास रहे जो पदार्थ है उनमें परस्परम एक 
दूसरेसे भिन्न दो रदे खरूपका जेते स्पष्ट प्रतिभास होता ६ । तिस दी प्रकारखे पदार्थ परस्परे 
समान है । इस ढंगसे समानरूपका भी प्रसक्षमे स्पष्ट प्रकाश हो रद्दा दे । इस प्रकार सदश और 
विसदृश धर्मखरूप खलक्षण पदार्थ सिद्ध हुआ । अन्यथा यानी निःखरूप उस सामान्य विशेष 
रहित खलक्षणका आकाश कमछके समान किसीको कभी प्रकाशन नहीं होता है । बौद्ध कहते हैं 
कि पदाथोके सामान्यखरूपका स्पष्ट प्रतिभास होना तो भ्रान्त हैं । वस्तुभूत विशेषात्मक स्वछक्षणका हदी 
स्पष्ट प्रकाश होता है | अवस्तुभूत सामान्यका नहीं । इस प्रकार कइनेपर तो हम बोद्धोसे पूछते ई 
कि वैसादश्य यानी एक दूसरेसे सथा मिनरूपका प्रतिभास होना म्रान्तिरहित भरा कैसे कहा 
जायगा ? अर्थात्‌ पदाथौमें वेसाइश्यका जानना मी श्रमरूप दो जायगा । तिसपर बौद्ध यदि यों 
कहें कि वैतादइश्‍यका. जानना बाधक प्रमाण न द्वोनेके कारण अश्रांत है । ऐसा कऋहनेपर तो इम 
जैन कहेंगे कि सामान्यका स्पष्ट प्रकाश द्वोनेमें क्या कोई बाधक प्रमाण खडा हुआ दै । बताओ ! 
सबसे प्रथम प्रत्यक्षज्ञान तो साइझ्यका बाधक नहीं दै । प्रत्युत साधक दै, सवळ्क्षणोको में देख 
रहदा हूँ । इस प्रकार प्रयत्न कर रहे मी पुरुषके अर्थक्रियाको साधनेवाढ़े स्थूळ, स्थिर, साधारण, 
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( साइर्य ; आक्राखाळे अर्थका स्पष्ट प्रदशन दो रहा है। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष द्वारा सर्वथा सूक्षा, 
क्षणिक, विसदश, ऐसे कई पदार्थ नहीं दीख रहे हैं । किंतु स्थूळ, कालान्तरतक ठहरनेवाळे, 
सदरा, अर्थाका विशद प्रत्यक्ष ढो रहा हे । वही हमारे यहां प्रन्धोंमें कहा हे किं जिसके यहां 
स्वकक्षणोंकी जाननेवाला प्रत्यक्ष ही एक, स्थूळ, अक्षणिक, ऐसे पदार्थको स्पष्ट देख रहा है, 
अथवा जिस प्रकार वैशयरूप होय उस प्रकार देख रहा हैं, उसीके समान साइश्यको मी प्रत्यक्ष- 
ज्ञान स्पष्ट देख रद्दा है । क्योंकि पीछेते सदश पदार्थकी स्मृति हो जाती दै । भावाथ---साहश्यकों 
यदि ग्रत्यक्षने न देखा होता तो पीछे स्मरण केसे हो जाता ? भळा तुम ही बताओ ! अतः पेसे 
सादरयकी स्मृति होनेसे समझलो कि सादइ का प्रत्यक्ष हो जाता था । 


नाप्यज्ुमानं लिंगाभावात्‌ । स्त्रस्वभावस्थितरिंगादुत्पन्नं भिन्नस्वलक्षणाङुमानं 
साहश्यज्ञानवेशधरय बाधकज्ञानमिति चेन्न, तस्याबिरुद्धत्वात्‌ । तथाहि-- 


जे 


सामान्यको स्पष्टरूपसे देखनेमें अनुमान भी बाधक नहीं हे । क्योंकि ऐसे अनुमानका 
उत्थापन करनेवाला कोई हेतु नहीं है | बोद्ध यदि यों कहें कि प्रत्येक पदार्थ या पर्याय अपने 
अपने स्त्रभावमें स्थित हो रहे हैं | इस कारण सम्पूर्ण स्वलक्षण सर्वथा भिन्न हैं। कोई किसीके 
सदृश नहीं है । अतः स्तस्रमाव व्यवस्थितरूप ढिङ्गसे सर्वथा त्रिप्तदश स्वलक्षणांको जाननेवाला 
अनुपानज्ञान जेनो द्वारा माने हुये साइश्यके विशदज्ञानका बाधक है । ग्रन्थकार कहते हैं कि 
यह तो न कइना। क्योंकि वह अनुमान साइश्यसिद्धिके विरुद्ध नहीं है| इसी बातको हम स्पष्ट 
कर दिखलाते हैं । 
सहशेतरपरेणामात्मकाः सर्वे. भावाः स्वभावव्यवस्थितेरन्यथात्नुपपत्तेः । 
स्वस्त्रभावो हि भावानामबाधितप्रतीतिविषयः समानेतरपरिणामात्मकत्वं तस्य व्यवस्थिति- 
रुपलब्धिस्तस्येव साधिका न पुनरन्यत्र भिन्नस्य स्वलक्षणस्य जातुचिदनुपलभ्यपानस्य 
हेत्वसिद्विपसंगात्‌ । तेन हेतवस्तत्र प्रत्युक्ताः ते हि यथोपलभ्यंते तथा तेरुररीक्रियंते 
अन्यथा वा ? प्रथमपसे विरुद्धाः साव्यविपरीतस्य साधनात्तस्येव सस्त्रादिस्वभावे- 


Fa १०० १० 


नोपलम्यते । यदि पुनः पराभिमतस्वलक्षणस्वभावाः सत्वादयो मतास्तदा तेषापासाद्विरेव । 
न च खयमसिद्धास्त साध्यसाधनायाल । | 

सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) सदृश ओर विसदृश परिणाम स्वरूप हैं (साध्य) । क्योंकि बे 
अपने अपने स्वमावोंमें व्यवस्थित ह्यो रहे दें । यद्द व्यवस्था अन्यथा यानी सदश विसदृश स्वरूप 
माने विना नहीं बन सकती है । सम्पूर्ण पदार्थोका अपना अपना स्वभाव बाघारद्दित 
प्रतीतियोंका विषय होता हुआ सामान्य विशेष “परिणामस्वरूप है । उसकी व्यवस्था यानी 
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यथार्थ उपलब्धि उस हीकी साधक होगी । किन्तु फिर वह हेतु उपलब्धि अन्यमे 
साध्यको नहीं सिद्ध करा देगी | एकान्तरूपसे भिन्न हो रहा सवलक्षण जो कि कभी नहीं 
दीख रद्दा दे, उसकी सिद्धि नहीं होती दे । इतुकी असिद्विका प्रसंग हे अर्थात्‌ सर्वथा विलक्षण 
स्वलक्षणमें स्वमावव्यवस्थितिरूप हेतु नहीं ठद्दरता है । तिस कारण उन बौद्धोंको हम पूछते हैं 
कि सवेथा विसद्दश अर्थाको साधनेके लिये जो हेतु वहां प्रयुक्त किये हैं, पे जिस प्रकार ठीक 
ठीक दीख रहे हैं, तिस प्रकार उन्दोंने खीकार किये हैं ? अथवा दूसरे प्रकारसे बौद्ध देतुओंको 
मानते हैं ? पहिळे पक्षमें तो वे सर्वथा भेदको साधनेवाले बौद्धोके प्रयुक्त किये गये हेतु बिरुद्ध हो 
जायेंगे । क्योंकि समथा मिन्नस्तमावरूप साध्यसे विपरीत कर्थचित्‌ सदरा, निशदश, परिणामका 
साधन हो जाता हे । तुम्हारे साध्यसे बिपरीत उस उभयात्मक पदार्थके ही सय आदि स्वभाव 
करके वे देखे जा रहे हैं | यदि फिर द्वितीय पक्षके अनुसार दूसरे बौद्भोंके माने गये खळक्षणफे 
स्वभाव होते हुये सत्र आदिक हेतु अर्भाष्ट हैं, तत्र तो उन हेतुओंकी आतिद्रि ही है । भावार्थ--- 
प्रतीतिके विना अपने घरमे अन्ट सन्ट मान लिये गये स्त्रलक्षणके स्रभावरूप सत्र आदिक 
हेतु तो सम्पूण पदार्थरूप पक्षमें नहीं ठद्दरते हे । जो हेतु स्वयं असिद्ध हैं, साध्यको साधनेके 
लिये समर्थ नहीं हैं । 

नन्वयं दोषः सवेहेतुषु स्यात्‌ । तथाहि --धूमोऽनग्निजन्यरूपो वा हेतुरग्निजन्यत्व 
साध्येऽन्यथारूपो वा ! प्रयमपसे बिरुद्ध्स्तस्यानग्निजन्यत्वसाथनात्‌ । सोग्निजन्यरूपस्तु 
न सिद्ध इति कृतः साध्यसाधनः । यदि पुनर्विवादापन्नविश्ञेषणापेक्षो धूमः कटादि ( क्षि) 
विकारकारित्वादिभासिद्वस्वभावो हेतुरिति मतं तदा सखादयोपि तथा हेतवो न विरुद्धा- 
नाप्यसिद्धा इति चेभेतत्सारं, सस्वादिदेतूनां विवादापन्नविशेषणापेक्षस्य प्रसिद्धस्वभावस्या 
संभवात्‌ । 

बोद्ध कटाक्ष करते हैँ कि यह दोष तो सम्पूर्णद्षेतुओंमें लगजावेगा, सुनिये, उसको इम बौद्ध 
स्पष्ट कर दिखछाते हैं । जगतमें प्रसिद्ध झो र्दा घूमद्वेतु आग्निते जन्यपना साध्य करनेमें अनाप्निजन्य 
सरूप हे, अथवा अन्यथा द यानी अग्निजन्यरूप हे। पढिडा पक्ष प्रण करनेपर तो धूमहेतु 
विरुद्ध हेत्वाभास दे । क्‍योंकि अग्निजन्य न होता हुआ हेतु अग्निका साधन नहीं कर सकता है । 
बद तो अग्निरूप साध्यसे विरुद्ध अनम्निके साथ व्याप्ति रखता है । यदि दूसरे पक्षके अनुसार अग्निसे 
जन्यस्वरूप घूमहेठु मानोगे, तब तो बह्‌ अमीतक पक्षमें तिद्ध नहीं हुआ है । इस ढंगसे साध्यका 
साधन करनेवाळा केसे ढो सकेगा ? यानी नहीं | यदि फिर इन दोषॉको दूर करनेके किये जैनोंका 
यह मन्तब्य होय कि अग्निजन्य या अनभिजन्य इन विवादमें पडे हुये विशेषणोंकी तो अपेक्षा रखता 
हुआ ओर कंठ, नेत्र, आदिमें विकार करादेनापन, कपोतवर्णा, चारों ओर फैडना, आदि स्वभावोंसे 
प्रसिद्द दो रदा घूम यहां हेतु दे । अर्थात्‌ अभिजन्यपना या आग्निसे नहीं उत्पन्न होनापन विशेषण 
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तो विवादं पडे हुये हैं, अभीतक सिद्ध नहीं इये हे । हाँ, कंठमें खांसी, आंखमें आंसू छादेना, आदि 
स्वमाववाळा धूम हेतु माना है, तब तो इम बौद्ध भी कहदेंगे कि हमारे सत्त्व, कृतकत्व, आदि 
हेतु भी तिस प्रकार विरुद्ध नहीं हैं। और विलक्षणपना साधनेके छिये असिद्द भी नहीं हैं। 
आचार्य कहते हैँ कि इस प्रकार यह बौद्धोंका कटाक्ष तो सारशून्य दै । क्योकि सत्व आदि इेतुओंके 
बिवादमै पडे हुये सद्भशपन या विसदरपन, विशेषणकी अपेक्षा रखते हुये किसी प्रसिद्ध हो रहे अन्य 
स्वभावका असम्भव दे, यानी बोद्धोके माने गये सत्व आदि द्वेतुओंका कोडे गांठका त्वभाव प्रसिद्ध 
नक्षा हे । अतः सर्वथा स्वमावभेदकी सिद्धि नहीं हो पाती हे । 


अर्थक्रियाकारित्वं प्रसिद्धः स्वभावस्तेषामिति चेत्‌ न, तस्यापि हेतुत्वात्‌ तय्रल- 
क्षतातिक्रमात्तदोपानुपगस्य भावात्‌ तदवस्थत्वात्‌ । सखादिसामान्यस्य साध्येतर- 
स्वभावस्य सर्त्वादिति चेन्न, अनेकांतत्वपसंगात्‌ साध्येतरयोस्तस्य भावात्‌ । न च परेषां 
सच्वादिसामान्य प्रसिद्धं स्वलक्षणेकान्तोपगमाविरोधात्‌ । कल्पित सिद्धमिति चेत्‌ 
च्याइतमिदं सिद्धं परमार्थसदभिधीयते तत्कथं कल्पितमपरमार्थसदिति न व्याइन्यते । न च 
कल्पितस्य हेतुत्वं अर्थो हे गमयतीति वचनात्‌ । 


उन सत्त्व आदि हेतुओंका प्रसिद्ध खमाव अर्थक्रियाको करादेनापन है, यहद तो न कडना । 
क्योंकि उस अर्थक्रियाकारीपनको भी तो बोद्धोने हेतु माना है । उसकी मी प्रत्यक्षताका अतिक्रमण 
हो जानेसे उस दोषका प्रसंग विमान है । अतः असिद्रता, विरुद्धता, दोष अर्यक्रियाकारीपन 
हेतुर्मे भी वेसेके वेसे ह्वी अवस्थित रहे | यदि बोद्ध यो कहें कि साध्य और साध्यते मिन्नोंका स्वभाव 
दो रा, सत्त, कृतकत्व आदिका सामान्य तो विधमान हवै । वदद वैसाइश्यको साधनेमें हेतु हो 
जायगा । सिद्धान्ती कहते हैं कि सो तो न कहना । क्योंकि साध्य ओर साध्यामाववाळेमें विद्यमान 
रहनेके कारण सामान्यरूपसे उस सत्र या कृतकत्व हवेतुके व्यमिचारी हो जानेका प्रसंग आता हे । 
दूसरी बात यह हे कि दूसरे यानी बोद्धोंके यहां सत्त आदिका कोई सामान्य मी तो प्रसिद्ध नहीं है 
यदि सामान्यको बोद्ध मानळे, तब तो सुळभतासे सादृश्य सिद्ध हो जायगा । सामान्यको माननेपर 
बोद्धोंको एकान्तरूपते विशेष खळक्षणोंके ही स्वीकारका विरोत्र पडेगा । यदि बोद्ध यों कहें कि मैं 
सामान्यको कल्पना किया गया, सत्य मानता हूँ। इसपर तो दम जेन कहेंगे कि यह कहना 
व्याघातदोषसे दूषित है । जो सिद्ध हो चुका, बह तो वस्तुभूत सत्‌ कहा जाता हे । वढ मळा 
कल्पित हो कर अपरमार्थभूत होय, इसमें व्याघात दोष क्यों नहीं होगा £ मावार्थ---जो परमार्थ 
हे वह कल्पित नहीं हे और जो कल्पित है, वह परमार्थ प्रमाणसिद्ध नहीं । ओर एक यहद मी बात 
हे कि कल्पितपदार्थ हेतु नहीं हो सकता हे । वास्तविक अर्थ ही नियमसे वस्तुभूत अर्थको सम” 
झाता दै, ऐसा अमियुक्तांका वचन है । 
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न च प्रतीयते स्वलक्षणात्मकरोर्थो यस्य हेतुत्वं घर्भः कर्पते यस्तु तीयते नासावर्थोऽमिमत 
इति । किंच तहिंगमाश्रित्य क्षणिकपरमाणुस्वलक्षणानुमानं प्रवर्तेत यत्साहइ्यज्ञानत्ेशद्रप्र- 
तिमासस्य बाधक स्यात्‌ । ततो विध्वस्तवार्थ वेसराहञ्यज्ञानवस्साहङ्यवेश््यमिति । 
परमार्यसत्सादृइयं भत्यमिज्ञानस्य विपयभावमनुभत्रत्येकत्ववत्‌ । 

तथा खळक्षणरूप अर्थ बोद्दोके कथन जबुभार प्रतीत भी नहीं दो रहा हे । जिसका कि घमे 
हेतुपना कल्पित कर लिया जाय और जो सामान्य विशेषआताक अर्थ प्रतीत द्वो स्वा हे, बह तो 
बोद्ोंने त्रस्तुभूत अर्थ नहीं माना हे | यह विषमता छाई हुई दे । दूसरे इम यह पूछते हैँ कि उस 
लिङ्गका आश्रय कर क्षणिक ओर परमाणुरूप स्वलक्षणका सावक भला कोनसा अनुमान प्रवर्तेगा ! 
जो कि दमारे माने हुये सादशज्ञानक्रे विशद हो रदे प्रतिमासका वाधक हो जाय। अयुमानज्ञान ता 
व्यातिप्रहणके अनुसार सामान्यळपसे ही साध्यओो जान सकेगा। पढ्छ काळम व्याप्तिग्रहरण किये 
गये दृशान्तनिष्ठ हेतुके साइश्यका ज्ञान द्वोनेपर दी पक्षनिष्ठ सदृश देतुसे साध्यकी सिद्धि द्वो सकेगी । 
इस ढंगसे तो सास्य द्वी सिद्ध हो जाता है । तिस कारण अपनी ओर आई हुंडई बाताओंका विध्वंस 
करता हुआ साइरयका विशदज्ञान दोना सिद्ध हो जाता ६, जेसे कि विसदशपनेका ज्ञान विशद 
सिद्ध दो र्दा हे। इस कारण परमार्थखरूपसे विद्यमान हो रहा साढइयपदार्थ तो प्रय्ममिज्ञानके 
विषयपनका अनुभवन कर रहा है, जेसे कि पूर्वोत्तर पर्यायोंमें वर्त रहा एकपना प्रत्यभिज्ञानका विषय 
साध दिया गया हैं । अन्य भी प्रसमिज्ञानके विषय हो जाते हैं जेते कि किसी विशिष्ट स्थानको 
जानेवाले दो मागोका अनुभव कर यद्द इससे दूर है, ऐसा दूरत्वग्राद्दी प्रत्यभिज्ञान द्वोता है । मुखके 
ऊपर मध्यमे एक सींगवाला पशु गेंडा कहलाता हे । ऐसा सुनकर बिचित्र वस्तु संग्रहालय 
( अजायब घर ) में वेसा पशु दीख जानेसे यही गेंडा है, यह ज्ञान मौ प्रत्यभिज्ञान दै । सात 
पत्तोके बने इये अनेक गुष्छोंस युक्त सपपर्णबृक्ष होता है । उत्तम इाटासह्वित केसरी सिंह होता 
हे, इत्यादि वार्क्योके संस्कार युक्त पुरुष द्वारा वैसे पदार्थका प्रसक्ष कर चुकनेपर सप्तपर्ण, सिंह 
आदिका ज्ञान प्रत्यभिज्ञान हे । यहां मुझ्यतासे एकत्व और साद्श्यको जाननेवाछे प्रत्यमिज्ञानको 
साधकर अन्य प्रद्मभिज्ञनोंका उपङक्षण कर दिया है । 


तदविद्यावलादिष्टा कसनेकत्वभासिनी । 
साहश्यभासिनी चेति वागविद्योदयादूधुवम्‌ ॥ ८४ ॥ 


एकत्वका प्रकाश करनेवाळी और साइऱ्यका प्रतिभास करनेवाळी वह प्रतीति आअविद्याकी 
सामर्थ्यते हो रद्दी दै, यहद हम बोद्धोंको अमी दै । ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार बोद्धोका 
वचन द्वी खर्य अविधाके उदयसे प्रबते रङ्गा दै, यदद पक्की बात समझो । अर्थात्‌ यथार्थ वस्तुमे 
हो रहे प्रमाणज्ञानको अविधासे जन्य कहनेवाळा बोद्ध खर्य अबिद्यासे पीढित हो रहा है । 
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तदेवं निर्बाधबोधाधिरूढे प्रसिठेप्येकत्वे सादइये च भावानां कप्पनैवेयपेकत्व 
साहरयावभासिनी दुरंतानाद्रविद्योपमनिता लोकस्येति ब्रुवाणः परमदर्शनमोहोदय- 
मेवात्मनो भुवमवबाधयति । 

तिस उपर्युक्त कमसे इस प्रकार पदार्थाके एकत्व ओर सादइश्यका बाधारहित ज्ञानमें प्राप्त हो 
जाना प्रसिद्ध हो चुकनेपर मी बोद्ध विनाकारण यक्ष कहे जा रहा हैं कि यह सादृइय और 
एकत्वका प्रतिभास करनेवाली प्रतीति तो कल्पना ही है, जो कि कठिनतासे अन्त आनेवाछी 
अनादिकालीन ठगी हुई अविद्यासे ळोकिक जीवोंके उत्पन्न हो जाती हें । इस प्रकार कह रहा बौद्ध 
स्वर्यं अपने द्वी अत्यधिक दर्शनमोहनीय कर्मके उदयको निश्चयसे समझा रहा हैं । अच्छी 
दोनों आंखोंसे युक्त मनुष्योंको एकाक्ष कहनेवाळा स्वये अपने अन्धेपनको प्रगट कर रद्वा है | 


सह कऋ्रमादिपर्यायव्यापिनो द्रव्यस्थेकत्वे न सुमतीतत्वात्‌ । साइृश्यस्य च पर्याय- 
सामान्यस्य प्रतिद्रव्यव्यक्तिव्यवस्थितस्य समाना इति प्रत्ययविषयर्योपचारादेकत्वष्यव- 
हारभाजः सकळदोषा संसृष्टस्य सुस्पष्टत्वात्‌ । ततस्तद्विषयप्रत्यभिज्ञानसिद्धिरनवद्येव । 


गुणस्वरूप सङ्घ भावीपर्याय ओर अर्थ, व्यंजनपर्यायरूप क्रमभावी परिणाम तथा तप्तभंगीके 
विषय वास्तविक कल्पित धर्म एवे पर्यायशक्तिरूप अधिक काळस्थायी युणोमें व्यापरद्दे दब्यकी 
एकत्वपनसे मले प्रकार प्रतीति हो रद्दी हे । ओर प्रत्येक द्रव्यन्यक्तियोमे समानपनेसे व्यवस्थित हो 
रहीं पर्याये सादृश्य हैं । यह भी अच्छा प्रतीत हो रद्दा दे घट, रुपया, एकेन्द्रिय जीव, आदि 
पदाथोमें कुछ ऐसे परिणाम होते इं, जिनसे ये उनके समान हैं, ऐसा प्रत्यय ह्यो जाता है । 
पृथ्वीकायिक जीव, जळकायिकजीवके समान दे । एकेन्द्रिपनका परिणाम दोनोंमे एकसा है । वस्तुभूत 
परिणाम हुये विना सम्यकृज्ञान भछा किसको जानें ? जगतूम जितने कार्य हो रहे हूँ, वे सब 
वस्तुभूत कारणोपर अबळम्वित हें । मिट्टीकी बनी हुई गाय दूध नहीं देती दै । हां, छाया कर देना 
बोझ धर देना आदि अपने योग्य अर्थक्रियाओंको अवश्य करती हे । इसी प्रकार यह इसके समान 
है, यह ज्ञान भी वास्तविक परिणामकी भित्तिपर डटा हुआ है । अनेक समान घटोमें न्यारा न्यारा 
सद्दश परिणाम बन रहा हे । जैसे कि उनका व्यक्तित्व ( विशेष ) परिणाम बनता रइता है । उन 
अनेक साइश्योंको एकपनका ब्यवद्दार करके यह सदृश है, ऐसी प्रतीति हो जाती है। वस्तुतः ये 
सदश धमोको धारनेवाले हैं । यों अच्छा प्रतीति होता दै । यह इसके समान हे, ऐसे ज्ञानके विषय 
हो रहे, और उपचारले एकपनके व्यवहारको धर रदे तथा सम्पूर्ण दोषोंसे कथमपि नहीं छुये गये 
साद्रशपका अच्छा स्पष्टक्वान हो रद्दा हे । अवान्तर सत्ताओंके समुदायरूप महासत्ताको मी एकपना 
उपचरित है । तिस कारण उस साइश्यकों विषय करनेवाले प्रत्यमिज्ञानकी सिद्धि निर्दोष ही हो 
चुकी | यहांतक संञा नामक मतिज्ञानका निर्णय करा दिया हे । अब चिंता मतिज्ञानको साधते हें। 





२४८ तत्तार्थ छोकयार्तिके 





संबंध व्याधितोथानां विनिश्रित्य प्रवतते । 
येन तर्कः स संवादात्‌ प्रमाणं तत्र गम्यते ॥ ८५ ॥ 
जिस ज्ञान करके अर्थोके संबंधकों सम्पूर्ण देश, कालका उपसंद्दार करनेवाली ब्याप्तिके 
स्वरूपसे विशेष निश्चय कर अनुमानकत्ती जीव प्रवृत्ति करता है, बह तर्कज्ञान उस संबंधप्रद्षणमे 
सम्वाद हो जानेके कारण प्रमाण समझा जाता ह । 
येन हि प्रत्ययेन प्रतिपत्ता साध्यसाधनाथोनां व्याप्त्या संबंध निथित्पानुमानाय 
प्रबपेते स तर्कः संबंधे संवादासमाणमिति मन्यामहे । 
जिस तर्कज्ञान करके साध्य, साधनरूप अथोके ब्यापनेवाळे खूपसं संबंधका निश्चय कर 
प्रतिपत्ता जीव अनुमानके लिये प्रवृत्ति करता है, वइ तर्कज्ञान साध्यसाधनके संब्रंधको जाननेर्म 
बाधारह्षित सम्वाद दोनेके कारण प्रमाण है । इस प्रकार इम स्याद्वादी मानते हैं. । सम्बादथुक्त ज्ञान 
तो प्रमाण होना द्वी चाहिये । 
कुतः पुनरयं संबंधो वस्तु सन्‌ सिद्धो यतस्तर्कस्य तत्र संवादात्‌ प्रमाणत्वं कल्पितो 
हि संबंधस्तस्य विचारासदइत्वादित्यत्रोच्यते । 
संबंधको नदी माननेवाळे बोद्ध पूछते हैं कि यक्ष संबंध फिर वस्तुमृत हो रहा कैसे सिद्ध 
माना जाय ? जिससे कि उस संबंधके जाननेमें सम्बाद हो जानेसे तकेशानको प्रमाणता मान ढी 
जाय । हम बौद्ध तो कद्दते हैं कि वह संबंध पदार्थ कल्पित ही है । हमारे उठाये हुये विचारको 
वह नहीं सेल सकता दे । इस प्रकार यह्वां बोद्धोके कदनेपर अब आचार्य अपना सिद्धान्त कहते हैं। 
संबंधो वस्तु सन्नथक्रियाकारित्वयोगतः । 
स्वेष्टाथतखवत्तत्र चिता स्यादथभासिनी ॥ ८६ ॥ 
संबंध ( पक्ष ) बस्तुभूत होकर विद्यमान है ( साध्य ) । अर्थक्रियाको करनेवाछेपनका 
योग क्षोनेसे ( हेतु )। जैसे कि अपने २ अभीष्टतर अर्थ वास्तविक हैं ( दृष्टान्त ) । उस संबंधमें 
ययार्थपनका प्रकाश करानेवाढी चिंता बुद्धि उपयोगिनी हो रही है । गो न्यारा पदार्थ है । सांकळ 
न्यारी है । किन्तु आंकडेमें डाळकर गोके गळेमें बांघनेसे उस संबंधके दी द्वारा गो स्वतंत्र विचरण 
नहीं कर पाती दै । सिद्धालयमें भी कार्मण वर्गणाए विद्यमान हें । किन्तु संयोग मात्रसे कुछ फळ 
नहीं होता है । योग, कषाययुक्त संसारी जीवोंके साथ कार्मणद्रन्यका समीचीन बंध हो जानेपर 
ही राग द्वेष, अज्ञान, आदि भाव उत्पन्न होते दें अकेला अकेला तन्तु शीतबाधाको दूर करना, 
गजको बोधना, कुर्येसे पानी खेंचना, इन क्रियाओको नहीं कर सकता दै । हा, उन अनेकोंका 
संबंध उक्त क्रियाओंको सुळमतासे कर देता है । प्रकरणमें अनुमाताके किये संबंधका ज्ञान अनुमिति 
नेमे उपयोगी हे । 
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का पुनः संबंधस्याथेक्रिया नाम । 
बौद्ध फिर पूछते है कि संब्ंधकी वह अर्थक्रिया भळा कौनसी है ! जिसका कि योग सबंधमें 
मानकर तुम जेनोंका द्वेतु असिद्वदोषसे बच तके । इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं। 
* क $ कै ७ क क रु 
येयं संबंधिताथानां संबंधवशवतिनी । 
he र ७ » 7 
सेवेष्टाथक्रिया तज्ज्ञेः संबंधस्य स्वघीरपि ॥ ८७ ॥ 
संबंधके अधीन होकर वते रद्दी जो यह अथोकी संबंविता है, यह्वी संबंधकी अर्थक्रिया 
उस संबंधके वेत्ता विद्वानाने अभीष्ट की हे । तथा संबंधका ज्ञान करा देना भी संबंधकी गांठकी 
अर्थक्रिया है । जगतूमे असंख्य पदार्थ ऐसे पडे इये हैं, जो कि हमारे लिये या अन्य जीवोंके 
लिये कोई प्रसक्ष छाम नद्दी करा रहे हें । एतावता नेयायिकोंकी नीतिके अनुसार उनका अभाव 
कड देना इम जेनॉको अभीष्ट नहीं हे । वे पदार्थ भी अपने योग्य अर्थक्रियाओको कर रहे हैं। 
अपने ' विषयमें सर्वक्षका ज्ञान करा देना इस सर्व सुलभ अर्थक्रिया कर देनेको भला उनसे कोन 
छीन सकता है ? । कतिपय ओषधियोंकों मिलाकर विशिष्ट रोगको दूर किया जाता हे । मद्यका 
शरीरमें बंध क्वो जानेसे मनुष्य उन्मत्त हो जाता है । ये सब सम्बन्धसे होनेवाढी अर्थक्रियायें हैं । 


सति संबंधेर्थानां संबंधिता भवति नासतीति तदन्वयव्यतिरेकानुविधायिनी या 
प्रतीता सेवार्थक्रिया तस्य तद्विद्भिरामिमता यथा नीळान्वयव्यतिरेकान्ुविधायिनी काचे- 
श्रीळता नीजस्याथक्रिया तस्यास्तत्साध्यत्वात्‌ । संबंधज्ञानं च संबंघस्यार्थेक्रिया नीळस्य 
नीलज्ञानवत्‌ । तदुक्तं । मत्या तावदियमर्थक्रिया यदुत स्वविषयविज्ञानोत्पादनं नामेति। 


वस्तुभूत संबंधके होनेपर ही घृत जळ या दही गुड अथवा आत्मा कर्मे एवं विष शरीर, 
आदि अथौका संबंघीपना होता है । संबंधके न होनेपर या कल्पित संबंधके द्वोनेपर संबंधीपना 
नहीं है । इस प्रकार उस संबंधके अन्वयब्यतिरेकका अनुसरण करनेवाले संबंगीपनकी प्रतीति 
हो रही दे । उस संबंधका अन्तस्तळ स्पर्श करनेवाछे विद्वार्नोने उस संबंधकी अर्थक्रिया वही 
संबंबीपन अभीष्ट कियी दै । जैसे फि किसी नीळ रंगले रंगे हुये वनम नीळके साथ अन्वयव्याति- 
रेकका अतुबिधान करनेवाली नीलता ही नीळरंगकी अर्थक्रिया है । क्योकि वह कपडेमें नीळापन 
नीळरंगसे ही साधने योग्य कार्य दै । तथा नीळका ज्ञान करादेना भी जेसे नीळकी अर्थक्रिया क्षे, 
वैसे ही संबंधका ज्ञान करादेना मी संबंधकी अर्थकिया है। वह्दौ अन्य ग्रन्थोमे कहा है कि सबसे 
पहिळे पदाथोकी अर्थक्रिया यह हे, जो कि अपने स्वरूप विषयमें अन्यकी बुद्धियो द्वारा विज्ञान 
'उत्पन्न करादेना दै । मळा इस सुलभ अर्थकियाको करनेमें कोन किसको रोक सकता है £ कोई 
अची राजा अपराधरहित जीवको कारागृह ( जेछखाने ) में टुं सकता हे । किन्तु सजनके 
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मानसिक विचारोंकों नहीं बदळ सकता दै । दुर्देव किसी खीके धन, पुत्र, सौन्दर्य, को भले ही 
न दोनेदे, किन्तु उसके हाथ, पेर, अंग उपांगांको नहीं छिडाळेता है । किसी एवम्भूत नयने तो 
ह. 


अग्निके ज्ञानको ही अग्नि माना है। 


विशिष्टाथोन्परिद्यज्य नान्या संबंधितास्ति चेत । 
तदभावे कुतोथानां प्रतिततिष्ठेद्विरिषष्टता ॥ ८८ ॥ 
स्वकारणवशादेषा तेषां चेत्‌ सेव संमता । 

संबैधितेति भिद्येत नाम नार्थः कर्थचन ॥ ८९ ॥ 


बौद्ध कहते है कि अतिनिकटमें रखे हुये, एक दूसरेसे नहीं चिपटे हुये, विशेष अवर्थावाछे 
पदार्थोको छोडकर अन्य कोई उन अर्थोका संबंधीपना नहीं है । ऐसा माननेपर तो इम जैन कहते 
हैं कि उस संबंधके न माननेपर अर्थका विशिष्टपना भला केसे प्रतिष्ठित रह सकेगा ? यदि आप 
बोद्ध यों कई कि अपने अपने कारणोंके वशसे ह्वी उन अर्थोकी विशिष्टता होना हमको अभा है, 
तुब तो हम कहेंगे कि वही तो हमारे यहां संबधिता सम्मत की गई दद । इस ढंगसे तो नाममात्रका 
ही मेद दो रदा दै । अर्थका केसे भी मेद नहीं दे । बौद्ध जिसको विशिष्टता कहते हैं, हम जैन 
उसको संबंधिता मानते हैं । श्वम व्यर्थ झगडा करना हमें इष्ट नहीं दै। तत्वार्थ सिद्ध होनेसे 
प्रयोजन है । किन्तु यह विशिष्टता या संबंधिता पदार्थोकी विशेष परिणतिपर दी अवलम्बित हे । 
अतः सम्बन्ध वस्तुभूत सिद्ध हो जाता दै । | यावन्ति कार्याणि तावन्तो वस्तुतः स्वमावमेदाः ” 
वस्तुसे जितने कार्य ह्यो रहे हैं, उतने उसमें वास्तविक परिणाम हें | 

न हि संबंधाभावेर्थाः परस्परं संबद्धा इति विशिष्टता तेषां प्रतितिष्ठत्यतिप्रसंगात । 
स्वकारणवशात्‌ केषांचिदेव संबंधपरत्ययहेतुता समानमत्ययहेतुतावदिति चेत्‌ सैव संबंधिता 
तद्वदिति नाममात्रं भियते न पुनरर्थः साधितश्च संबंधः पारमार्यिकोऽ्थानां प्रपंचतः पराक्‌ । 
पदार्थ परस्परम संबंधको प्राप्त हो रहे हैं । इस प्रकारका उनका विरिष्टपना संबंधके अभाव 
माननेपर नहीं प्रतिष्ठित हो पाता ढे । क्योंकि कोई नियामक न द्वोनेसे संबंधितपनेका आतिक्रमण ड्दो 
जायगा। अनेक संबघरद्वित पदार्थ भी संबंधी बन बैठेंगे। अर्थात परस्परमें काळाणुओंका या जावका 
दूसरे जीवके साथ संबंधित ह्यो जानेका प्रसंग होगा। इसपर बौद्ध यदि यों कं कि अपने अपने कार- 
न्य अर्घानतासे किनं दी हक अव्यवडित छो रहे पदार्थोका संबधापन माना जायगा, जो 
कि इनके साथ इनका सबंध ई ” इस ज्ञानका कारण बन जायगा | जेसे कि जेनोंके यहां सभी 
साधारण था असावारण पदायोमें समानपनेका ज्ञान करानेकी कारणता नहीं मानी दै । किन्तु अपने 





नियत कारणोंके अधीन उत्पन्न हुई किन्ही सदश पदार्थांको सामान्य नामके सदश परिणामसे “ यह 
इसके समान हे ” ऐसे ज्ञान करानारूप कार्यके प्रतिकारणता मानी दै । तब तो इम जैन कहेंगे कि 
वही अपने नियत कारणोंते किन्ही विवक्षित अथोके संबंधितपनेका ज्ञान करानवाला संबंध परिणाम 
ही तो संबंधिता है | जेसे कि तिर्यकूसामान्य या ऊर्ष्वतासामान्य नामक वस्तुभूत परिणतियां 
सामान्य पदार्थ हे । संबंधिताका अपने कारणोंसे उत्पन्न होना बोद्धोंने मान ळिया । अतः बौद्धोके ओर 
हमारे यहां केवळ नाम रखनेमें ही भेद हुआ, अर्थका फिर कोई भेद नहीं है । दूध बूरा, दाळ लवण, 
आक्षाज्ञान, जीव-पुद्ठछ, पुद्रछ-पुद्रल आदि पदार्थाके वास्तविक संबंधको इम पहिले ग्रकरणोंमें बडे 
विस्तारसे भळे प्रकार सिद्ध कराचुके हैँ । यद्वां प्रकरण बढानेसे कोई लाभ नहीं हे । 

संबंधितास्य मानव्यवस्थितिहेतारित्यळे विवादेन । निर्बाध संवंधितायाः स्वबुद्धे। 
स्वार्थक्रियायाः संबंधस्य व्यवस्थानात्‌ । पावकस्य दाहादर्थक्रियावत्‌ संवेदनस्य स्वरूप- 
प्रतिभासनवद्रा तस्या वासनामात्रनिमित्तत्वे तु सर्वार्थिक्रिया सवस्य वासनामात्रहेतुका 
स्यादिति न किंचित्परमार्यतोर्थक्रियाकारीति कुतो वस्तुत्वव्यवस्था । 

मिळे हुये पदार्थोंका संबंधापना दी इस संबंधकी प्रमाणविषयताको व्यवस्थित करानेमें अव्य 
मिचारी कारण हे । अतः इस विषयमै अधिक विवाद करनेसे कुछ भी साध्य नहीं हे । संबंधकी 
भड प्रकार सिद्धि दो जाती दे । संत्रंधकी निज अर्थक्रिया यदी है कि बाधारहित होकर संबंधीपनाः 
रूप स्वकीय बुद्धिकी व्यवस्था हो रद्दी है, जैसे कि अभिकी दाह करना, शोषण करना, पाककरना, 
आदि अर्थक्रिया दे | अथवा बौद्धोके माने हुये संवेदनकी अपनी गांठकी अर्थक्रिया स्वरूपका प्राति- 
भास करना दै । इसी प्रकार बाधारहित संबंधबुद्धि करा देना संबंधकी अवश्यंभाविनी अर्थक्रिया 
हे । भावार्थ---संबंधके कार्यतावच्छेदकावच्छिनक्षानको तो बौद्ध मान लेते दें । किन्तु संबंधज्ञानके 
कारणतावच्छेदकावछिन्नसंबंधको नहीं स्वीकार करते हैं। भ्राताओ ! देखो, वस्तुभूत कारणते ही 
बस्तुभूत कार्य उत्पन्न हो सकता है। यदि उस संबंघज्ञानकी केवळ झूठी वासनाथके. निमित्तसे 
उत्पत्ति दोना मानोगे तब तो सम्पूर्ण पदार्थाकी समी अर्यक्रियार्ये केवळ वासनाओंको ६तु मानकर 
ही उतपन्न हो आयंगी या ज्ञात हो जायंगी। इस कारण कोई भी वस्तु परमार्थरूपसे अथक्रियाको 
करनेवाली नहीं बन सकेगी। इस प्रकार भळा यथार्थ वस्तुपनकी व्यवस्था कसे दोगी? तुम्हीं जानां । 
मावार्थ---ज्ञान ही तो वस्तुओंके व्यवस्थापक हैं । ओर ज्ञानको यों दी कोरे मिथ्या संस्कारात उत्पन्न 
हुये मानळेनेपर कोई वस्तु यथार्थ नहीं ठहरती है । बौद्धोके मत अनुसार यों उपपत्ति करळी 
जायगी कि देवदत्तको अग्निका ज्ञान हुआ । वह स्वप्नज्ञानके समान यों दी मस्तिष्कविकारसे हो गया 
हे । अप्निके उष्णस्परीका ज्ञान भी झूठे संस्कारके वश ड्दो गया । देवदत्ता शरीर मुरस गया ह्वै । यद्द 
भी वा्नाओते ही ज्ञात ददो रद्दा दै । मुरसनेकी पीडा भी वासनाओंसे ही प्रतीत हो रही दे। 
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ऐसी पोळमपोळकी दशामें बोद्धोंके यहां किसी भी ज्ञान या शेय पदार्थकी ब्यवस्था नहीं हो सकती 
है । यद्वांतक बात पहुंच जायगी कि देवदत्तको कुटुम्ब, धन, गृह, आदिक मी वासनासे दीख रहे 
हें । वस्तुतः कुछ नद्दी है । देश, देशान्तर, पर्वत, नदी, बम्मई,कळकत्ता,आदि नगर, सूर्य, चन्द्रमा, 
रेलगाडी, मेघबृष्टि, न्यायालय, बाजार, क्रय, विक्रय, आदि सम्पूण पदार्थ मायाजाळ हैं । देवदत्तकी 
आत्मामं बैठी हुई अनादिकाळीन बासनायें इन खेडोंको दिखा रद्दी हे | अधिक क्या कहा जाय ! 
प्रयेक रोगी, दरिद्र, या कीट जीव मी जगतको प्रक्रियाको इन्द्रजालके समान कल्पित मानकर 
खयम्‌ खेळ देखनेवाळा कहा जासकता है । रेळगाडीमें बेठकर कछकत्तेको जारदा देवदत्त मनमें 
विचार सकता है कि यहद रेलगाडीका चलना कानपुर, प्रयाग, पटना, या अन्य पथिकोंका चढना 
उतरना कोई वस्तुभूत नहीँ दै । मेरी वासनायें ही मुझे य खेळ दिखा रहीं हैं । रोगी दोना, भूँख- 
छगना, भोजन करना, पूजन, सामायिक, वाणिज्य, भोग, परिभोग, चइ, पहल, ये सब वासना- 
ऑसे दीख रहे हैं, वस्तुभूत मही है । इस प्रकार किसी भी अंतरंग बहिरंग तत्तकी व्यवस्था बौद्धोंके 
यहां नहीं दो सकती हे # महान्‌ अन्धेर छा जायगा | 
परितोषहेतोः पारमाथिकत्वेप्युक्त स्वप्नोपढब्धस्य तत्त्वप्रसंगात्‌ इति न हि तत्र 
परितोषः कस्यचिन्नास्तीति सर्वस्य सर्वदा सर्वत्र नास्त्येवेति चेत्‌ जाग्रद्ार्थक्रियायास्तदि 
सुनिश्चितासंभवट्बाधकत्वात्‌ परमायेसरवमित्यायातं । तथा चार्थानां संवंधितार्थक्रिया 
संबंधस्य कथं परमार्थसतीति न सिद्धयत्‌ । न हि तत्र कस्यचित्कदाचिदवाषकमत्यय 
उत्पद्यते येन सुनिश्चितासमवदबाधकत्वं न भवेत । 
बोद्ध यदि आत्माको परितोषके कारण अर्थोको वस्तुभूत पदार्थ मानेंगे तो भी वस्तुव्यवरथा 
नहीं दो सकेगी, इसको इम कह चुके हैँ । स्वप्नमें देखे हुये पदाथोसे मी कुछ काळतक परितुष्टि . 
हो जाती दे । अतः स्वप्नमें जाने इये खी, धन, जळ, घोडा, ग्राम, आदि पदार्थोको भी पारमार्थि- 
कपनेका प्रसंग हो जायगा। उस स्वप्नमें देखे इये पदार्थमें किसीको मी प्रसन्नता नहीं हे, यह तो 
नहीं कढ सकते हो। क्योंकि स्वप्न देखे पीछे कुछ देरतक सुखदुःख अनुभवे जाते हैं | यदि बोद्ध 
यों कहें कि समी स्वप्नदर्शी ्राणियोंको सर्वदा समी स्थढोपर परितोष होता नहीं हे । अतः खप्न 
दृष्ट पदायोका परितोषकारीपना व्यमिचरित हुआ । इसपर तो हमें फिर यही कहना पडता है कि 
जागती दशाकी, अर्थक्रियाके बाधकोंका असम्भव अच्छा निश्चित हो रहा हे । अतः जागृत अवस्यामें 
पदाथ परमार्थरूपसे सत सिद्ध द्वोगये, यह सिद्धान्त बौद्धोंके कद्दे विना ही प्राप्त हो गया ओर तिस 
प्रकार, होनेपर संबंधकी अथोको संबंधी करदेनारूप अर्थक्रिया क्यों नदी परमार्थरूपसे विद्यमान हो 
रही सिद्द हो जायगी ! जागती अवस्थामें देखे गये घट आदिक पदायीकी उन जलघारण, 
जळ राँतिङतां आरि अर्थकियाकों करनेमें किसीके भी किसी भी समय बाधकज्ञान नहीं उत्पन्न 
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होता है, जिससे कि बाधकोंके नहीं सम्भवनेका अच्छा निश्चित होनापन न होता अर्थात्‌ संबंध 
हासे उत्पन्न हो रहीं, अर्थक्रियाओंका कोई बाधक प्रमाण नदीं है, ऐसा अच्छा निर्णय हो रहा है । 


सर्वथा संवंघाभाववादिनस्तत्रास्ति बाधकप्रत्यय इति चेत्‌, सवेथा झून्यवादिनस्त- 
सवोपप्छववादिनो ब्रह्मवादिनो वा जाग्रदुपरूब्धार्यक्रियायां किं न बाघकमत्ययः। स तेषा- 
मविद्याबलादिति चेत्‌ संवंवितायामपि तत एव परेषां बाधकप्रत्ययो न प्रमाणाबछादिति 
निविवादमेतत्‌ यतः सेव तकात्‌ संबंध प्रतीत्य वतेमानोर्थानां संबंधितामबाधमचुभवति । 

सभी प्रकारसे संबंधके अभावको कइनेवाले बौद्धके यहां उस संबंधकी अर्थत्रियामें बाधकब्ञान 
उत्पन्न हो र्वा है । इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो इम भी कह देंगे कि सर्वथा शून्य ही जगतको 
कट्टनेवाले या संपूर्णतत्त्वोंकी सिद्विका च्युत होना कहनेवाळे अथवा उद्देत ब्रह्मका प्रतिपादन करने- 
वाळे वादियोंके यहां बोद्धोंकी मानी इई और जगते इये पुरुषकी जान ळी गयी अर्थक्रियामें बाधक- 
ज्ञान क्यों नहीं माना जायगा १ । “जीवो जीवस्य घातकः” इस नीतिके अनुसार सुचेतन्य अवस्थाके 
भी बाधनेवाळे उइण्डवादी विद्यमान हैं । इसपर बोद्ध यदि यों कह कि उन शून्यवादी, तत््वोपइववादी, 
और ब्रह्मवादियोंके मन्तव्य अनुसार हुआ वद्द बाधकज्ञान तो उनकी अबिधाकी सरामर्थ्यसे हो गया 
है, वह प्रमाणरूप नहीं है । तब तो इम जैन कहते हैं कि पदाथोके संबंघसद्वित या संबंध 
आत्मकपनेमें भी तिस ही अविद्याकी सामर्थ्यसे दूसरे बोद्ध विद्वानोंको भी बाघकज्ञान उत्पन्न हो गया 
हे । ग्रमाणकी सामर्थ्यसे संबंधीपनमें कोई बाधक प्रत्यय उाथित नहीं होता दे | इस प्रकार यह तके 
ज्ञानका विषय द्वो रद्वा संबंध विवादरहित सिद्ध हो गया। कारण कि बढी वादी तर्क ज्ञानसे संबंधका 
निर्णय कर प्रबृत्ति कर रहा संता पदाथौके संबंधीपनका बाधारहित अनुभव कर रद्वा है। युक्ति 
और अनुभवले जो बात सिद्ध हो जाती हे, वह वजळेपके समान दढ है । अब झगडा उठानेके 
छिये स्थान नहीं है । 


ततर्कस्याविसंवादोनुमा संवादनादपि । 
विसंवादे हि तकस्य जातु तन्नोपपद्यते ॥ ९० ॥ 


कारणभूतज्ञानके प्रमाण होनेपर ही कार्यमूतज्ञान प्रमाण उत्पन्न होता है । उत्तरवती 
अनुमानका सम्वाद हो जानेसे भी उस तर्कज्ञानका अविसम्वादीपना सिद्ध हो जाता दै । अन्यथा 
नहीं । कारण कितर्कब्बानका विसम्वाद होनेपर कभी भी अनुमानका वह्द सम्वादीपना नहीं बन 
पाता दै । लोकमें भी यद परिभाषा प्रसिद्ध दे कि “ जैसे होवें नदी नाळे तैसे उनके भरिका ! जैसे 
जाके माई बापा तेसे ताके छरिका ” “ कारणानुरूपं काये भवति ” | 


न हि तर्कस्यानुमाननिषंघने संबंधे. संवादाभावेजुमानस्य संवादः संभविनिश्वितः । 
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अनुमानप्रमाणको उत्पत्तिमें कारण हो रहे तर्कके द्वारा जाने गये संबंधमें यादि सम्वादका 
अभाव होगा तो अनुमान ज्ञानके भी सम्वाद होनेका निश्चय नहीं सम्मवता हे । बिसम्वादी ज्ञानोंसे 
सम्वादी ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। चूहोंके जन्माये चूहे ही होंगे, सिंह नहीं । 
संवादस्तर्कस्य नास्ति विमकृष्टार्थविषयत्वादिति चेत्‌ । 
तर्कज्ञानके सम्वादका होना नहीं घटित होता है । क्योंकि तर्कज्ञान सूक्ष्म,व्यवद्दित, विप्रकृष्ट, 
पदाथोको विषय करता है, जैसे लम्बी चोडी यद्वां वह्की गप्पाष्टक वकनेवाला पुरुष सभी बार्तोको 
सत्यके घाटपर नहीं उतार सकता है । इस प्रकार बौद्धोंकी शंका करनेपर तो आचार्य उत्तर 
कहते हैं कि-- 
Cs द्‌ a Fe कानाभि ति ति 
तकसंवादसंदेहे निःश क ते। 
तदभावे न चाध्यक्षं ततो नेष्टव्ववस्थितिः ॥ ९१ ॥ 
i ४ [मर a ड्रनु मेयं १०४ स्वस 
तस्मात्ममाणमिच्छ बलात्‌ । 
(आऊ चेति च दे + बहु हि 
चिंता चेति विवादेन पर्याप्तं बहुनात्र नः ॥ ९२ ॥ 
तर्कके सम्वादमं संदे करनेपर तुम बौद्धोके यहां झंकारहित होता हुआ अनुमान मळा 
कहां होगा ? अर्थात्‌ कहीं भी प्रमाणभूत अनुमान नहीं हो सकेगा और उस अनुमान प्रमाणका 
अमाव हो जानेपर प्रत्यक्ष प्रमाणकी भी सिद्धि नहीं होगी । प्रत्यक्ष ज्ञानोंमें भी प्रमाणपना तो अवि- 
सम्वाद, स्वष्टत्व, अगोणत्व आदि द्वेतुओंसे अनुमानद्वारा ही साधा जाता है । तब तो अनुमान और 
प्रत्यक्षके विना बोद्धोंके यहां किसी भी इष्टपदार्थकी व्यवस्था नहीं हो सकती है । तिस कारण 
अनुमानसे जानने योग्य सम्पूर्ण प्रत्यक्षोंका अपने अपने सम्वादके बळसे ग्रमाणपन चाइनेवाळे बौद्धोंके 
दवारा चितारूप तकेज्ञान भी प्रमाण मानना चाहिये । अपने विषयको जाननेकी भ्रेष्ठसामर्थ्यत्ते तर्क 
ज्ञान मा प्रमाण बन बैठता है । इस प्रकरणमें मको बहुत विवाद करनेसे “परिपूर्णता हो चुकी ईँ । 
अर्थात्‌ प्रदिवादियोंकी संकाका इम परिपूर्ण समाधान कर चुके हैं । अब झगडा बढाना व्यर्थ है । 
सरवण वादिना ततः स्वे्टसिद्धि! प्रकर्तव्या अन्यथा ्रलापमात्रपसंगात्‌ । सा च प्रमा- 
जसिद्धिमन्वाकर्षति तदभावे तद्नुपपत्तेः। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणमवश्यमभ्युपगच्छतान्नुमान- 
हुररीकतेव्यमन्यया तस्य सामस्लेनाप्रमाणव्यवच्छेदेन प्रमाणसिध्ययोगात्‌ । निःसन्देह- 
मनुभानमीप्सता साध्यसाधनसंबधग्राहिपमाणमसंदिग्धमोषितव्यामिति तदेव च तर्क! ततस्तस्य 
च सवादो. निःसन्देह एव सिद्धोऽन्यथा प्रलापमात्रमहेयोपादेयमःषछछालिविजुमितषायातीति 
संवादसिद्धेरुछं | + ¢ 
बहुभिविवादैरूहसंवादसिद्धेरछंघनानरेत्वात्‌ । 
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सभी वादियों करके तिस कारण अपने अपने अभीष्टकी दिद्वि अवश्य अच्छी करनी ही 
चाहिये । अन्यथा यानी अभीष्ट सिद्धिके किये बिना कोरा वेतंडिक बनकर दूसरोंके मतका खण्डन 
करनेके ल्यि बकझक करनेसे तो केवळ व्यर्थ वचन कइनेका प्रसंग हो जायगा ओर वह अपनी 


n N\A NN ~ 


अर्माशकी सिद्धि तो प्रमाणके अनुसार होती हुई प्रमाणकी सिद्विको पीछे पीछे खेंच ळेती है । उस 


|, ५ है हज. 1 | 


प्रमाणको स्वीकार नहीं करनेपर बह इष्ट ताकी सिद्धि नहीं दो पाती है । अमोष्टतत्त्व सिद्धि 
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ओर प्रमाणसिद्धिका ज्ञाप्यज्ञापकभाव संबंध है । तिन प्रमार्णोमेसे जो बादी प्रत्यक्षको प्रमाण आव- 
श्यकरूपशे स्वीकार कर रहा ४, उसको अनुमान प्रमाण भी अवश्य स्वीकार करना पडेगा । 
अन्यथा यानीं अनुमानको प्रमाण माने विना समस्तपने करके उस प्रत्यक्षको अप्रमाणोंका व्यवच्छेद 
कर प्रमाणपनकी सिद्धि न द्वो सकेगी अर्थात्‌ वतेमानकाळका अपना ही प्रत्यक्ष तो अकेला प्रमाण 
नहीं माना जायगा । किन्तु साथमें भूत या भविष्य काळोंमें हुये अपने प्रत्यक्ष ओर अन्य 
जीवोंके भी अनेक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण कने पडेंगे | उन समस्त प्रत्यक्षोको ग्रमाणपना, अगोणत्व 
स्पष्टत्व, सम्वाद हेतुओंते ही साधा जायगा तथा अपने अकेळे वर्तमान कालके प्रत्यक्षमें भी प्रमाण- 
पना उक्त हेतुओंसे ही साधने योग्य है । तभी सम्पूर्ण ग्रत्यक्षोमेंते अप्रमाणपना व्यावृत्त हो सकता 
है | अनुमानका निःसन्देद्द प्रमाणपना स्वीकार करने ( इच्छने ) वाळे वादीको साध्य और साधनके 
अविनाभावसंबंधका ग्राइक भी कोई प्रमाण सन्देहराह्दित इूंढना चाहिये और वही तो हमारे यहां 
तर्क माना गया है | उस तर्कसे संबंधके ज्ञानका बाधारद्वितरूप सम्वाद दोना संदेइरह्वित सिद्ध हो ही 
जाता है । अन्यथा यानीं सम्बादकी सिद्धि इये विमा अन्टसन्ट शंका करना या अपने तत्त्वोकी यों ही 
सिद्धि करना केवळ व्यर्थवचन बकना हे | वह बकना हवेय ओर उपादेय तत्त्वोंकी व्यवस्था कराने 
वाळा नहीं हे । चोपाडोपर बेठकर ग्रामीण पुरुष जेसे झूँठी किंवदन्तियां, कहानियां, झूठी गष्ें, 
हांकते रहते हैं, वैसे ही यह बोद्घोंकी झक झक गमारू च्रेष्टा करना है । इस प्रकरणमें 
बहुतसे विवाद करके पूरा पडो । धृत प्राप्त द्वोगया, व्यर्थ मठा बढानेसे कुछ छाम नहीं है । तक- 
ज्ञानके सम्वाद दोनेकी सिद्धि अब उल्लंघन करने योग्य नहीं दै । भावार्थ:--जों बौद्ध, वैशेषिक, 
नेयायिक, मीमांसक, आदि विद्वान्‌ प्रतयक्षोंको प्रमाण मानेंगे, उन्हे काळान्तर, देशान्तर, और 
पुरुषान्तरोंके ग्रत्यक्षोंको प्रमाणपना सिद्ध करनेके लिए अनुमामकी शरण डेना आवश्यक हे । 
पूर्वोक्त विद्वान्‌ अनुमानको प्रमाण मानते भी हैँ । किंतु अनुमान ग्रमाणकी उत्पत्ति व्याप्ति ज्ञानको 
प्रमाण माने विना नहीं होती दे । अतः तर्कज्ञान प्रमाण है, इस निर्णयपर पहुंच जाओ । 


गृहीतश्रहणात्तकोंऽप्रमाणामिति चेन्न वै । 
तस्यापूर्वार्थवोदित्वादपयोगविशेषः ॥ ९३ ॥ 


२५६ तत्वार्थ छोकवा्तिके 
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प्रसक्षानुपलंभाभ्यां संबंधो देशतो गतः । 

साध्यसाधनयोस्तकोत्सामस्थेनेति चिंतितम्‌ ॥ ९४ ॥ 

प्रमांतरागरहीताथंप्रकाशित्वं प्रपंचतः । 

प्रामाण्यं च गृहीता्थग्राहित्वेपि कथंचन ॥ ९५ ॥ 

किसीका पूर्वपक्ष यो होय कि तकज्ञान ( पक्ष) अप्रमाण है ( साध्य )। पहिले प्रमाणांसे 

प्रहण किये जा चुके विषयका ग्राइक होनेसे ( हेतु ) । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो अनुमान 
बनाकर नहीं कहना । क्योंकि उस तर्कको अपूर्व अर्थका निश्चये ग्राहकपना प्राप्त है । पहिले प्रलक्ष 
ओर अनुपठम्म प्रमाणसि देशान्तर काळान्तरवत्ती साध्य साधनोंके संबंधका ज्ञान नहीं हदो चुका था। 
किन्तु संबंधको जाननेमें तर्कका ही विशेष उपयोग दै । पहिले प्रक्ष ओर अनुपलम्भ द्वारा एक 
देशे संत्रंव जाना गया था और तर्कसे साध्य साधनका संबंध सम्पूर्णरूपसे जान लिया जाता है । 
इसको इम पूर्वमें विस्तारसे विचार कर चुके हैँ । अतः अन्य प्रमाणोंसे नहं ग्रहण किये गये अर्थका 
प्रकाशकपना तर्कमं घट जाता है । दूसरी बात यहद हे कि कथंचित्‌ गृहीत अर्थका ग्राहक होते 
हुये भी तर्कज्ञानका प्रामाण्य प्रतिष्ठित हो जाता दै । प्रतिदिन कई बार व्यवह्दारमें आ रद्दी वस्तु- 
ओंका ज्ञान हो चुकनेपर भी क्षणोंकी विशिष्टतासे कुछ विशेष अंश अधिक जाननेवाळे ज्ञान प्रमाण 
माने गये है । सर्वेज्ञके प्रसक्षको भी विषयोंमें काळके तारतम्यकी उपाधि छग जानेसे अपूबर्थम्राह्ी- 
पना घटित हो जाता दै । समी प्रकार नवीन नवीन अथोको तो सर्वज्ञज्ञान जानता नहीं है किन्तु 
जिसको भविष्य रूपसे जाना दै, वह वर्तमान हो गया है। वर्तमान पदार्थ दूसरे समयमें भूत शो 
जाता है। और भूत पदार्थ चिरभूत द्वोकर जाना जाता दै । इस प्रकार अपूर्व अर्थम्रहणका निर्वाह 
करना तकेज्ञानमें भी लगा लो | 


कि च-<दूसरा कारण यहद भी है कि-- 


लिंगज्ञानाद्विना नास्ति छिंगिज्चानामितीष्यति । 
यथा तस्य तदायत्तवृत्तिता न तदर्थता ॥ ९६ ॥ 
प्रयक्षानुपलंमादेविनानुद्‌ भूतितस्तथा । 
तञ्ज्ञता जातु न तद्वोचरतः स्मृता ॥ ९७ ॥ 
जेसे हेतुश्ञानके विना साध्यका ज्ञान नहीं द्वोता है । इस कारण उस साध्यज्ञानकी उस 
हेतुझनके अघीन होकर प्रश्नाचे होना ऐसा जाना जाता हे । किन्तु उस हवेतुशानका साध्यज्ञान 
द्वारा विषय'दो जानापन नहीं-डै। भावार्थ-<साध्यज्ञानका उत्मादक कारण हेतुज्ञान दे, अवलम्य 








कारण नहीं है | ज्ञापक देतु और कारक हेतुओंमें अन्तर है। साध्यका ज्ञान करानेमें अनुमान 
ज्ञान स्वतंत्र है | हां, उस अनुमानकी उत्पत्ति तो हेतुज्ञानके आधीन है, तिस दी प्रकार प्रत्यक्ष, अनु- 
पछम्म, एकवार या बारबार देखनारूप अभ्यास आदिक कारणोंके बिना तकंज्ञानकी भी उत्पत्ति 
नहीं हो पाती हे । एतावता उन प्रत्यक्ष और अनुपछम्म आदिके विषयोंको जाननेकी अपेक्षासे कभी 
उन कारणोंका जान छेनापत्र तर्कमे नहीं माना गया है । भावार्थ--पूवे आचायोकी सम्प्रदाय अनु- 
सार तर्कज्ञानके उत्पादक कारण उपळम्म अनुपळम्मरूप ज्ञान दें। किन्तु प्रत्यक्ष या अनुपढम्भके 
जाने हुये विषयको तर्कज्ञान नहीं छूता है । जैसे कि अनुमान अपने उत्पादक हेतु ज्ञानको या 
हेतुको विषय नहीं करता दै । अतः तर्केज्ञान अपूव अर्थका ग्राहक दै । 


न हि यद्यदात्मलाभकारणं तत्तस्य विषय एव लिंगज्ञानस्य .छिंगिज्ञानविषयत्व- 
प्रसंगात, प्रत्यक्षस्य च चक्षुरादगोचरतापत्तः । स्वाकारापंणक्षमरकारण विषय रात 
चेत्‌ कथामदान! प्रत्यक्षाचुपळ भयोर्तकात्मलाभानामत्तयावषय स्वाकारपनपयतमूहाय 
साक्षात्कारणभांव चाडुमर्नन्त तकविषयमाचक्षीत १ तथाचक्षाणो वा कथमनुपानानब" 
घनस्य ढिंगज्ञानस्य विषयमनुमानगोचरतया प्रत्यक्षं प्रत्याचक्षीत ? न चेद्विक्षिप; 
ततो न प्रत्यक्षानुपळंमाथैग्राही तर्कः सर्वथा । कथंचित्तदयग्रादित्वं तु तस्य न प्रमाणतां 
विरुणद्धि प्रत्यक्षाब्रुमानवदित्युक्त ॥ 

जो पदार्थ जिसके आत्मळामके कारण हो रदे दें वे उस क्ञानके जानने योग्य विषय हौ 
होवें यह कोई नियम नहीं है । ऐसा नियम करनेपर तो द्वेतुज्ञानको साध्य जानमें विषयपन हो 
जानेका प्रसंग होगा तथा घटका प्रत्यक्ष जैसे घटकों जानता है, उसी प्रकार चक्षु, क्षयोपशम, 
आदिको भी विषय करने लग जायगा जो कि चाक्षुष प्रत्यक्षके उत्पादक कारण हें, यह आपत्ति 
होगी । यदि बौद्ध यो कहें कि ज्ञानके प्रत्येक उत्पादक कारणको इम ज्ञानका विषय नहीं मानते 
हैं, किन्तु ज्ञानका जो कारण खजन्य ज्ञानमें अपने आकारका अर्पण करनेके लिये समर्थ दें, वद्द 
ज्ञानका विषय हो जाता है । ऐसा कहनेपर तो हम स्याद्वादी बोळते दें कि इस समय बोद्ध तर्क 
ज्ञानकी आत्मलब्धिके निमित्तका कारण प्रसक्ष ओर अनुपलम्मको तकज्ञानका विषय केसे कक 
सकेगा ! प्रत्यक्ष और अनुपळ्म्म यद्यपि तर्काज्ञानके अव्यवहित कारणपनका अनुभव कर रहे हैं 
किन्तु तर्कज्ञानके लिये अपने आकारका समर्पण नहीं कर रहे है । ऐसी दशामें प्रत्यक्ष ज्ञान ओर 
अनुपल्म्म ज्ञान द्वारा जान लिया गया विषय भळा तर्केज्ञानसे केसे जाना जा सकता है ! ओर 
तिस प्रकार द्वोनेपर भी बौद्ध तर्कज्ञानको अप्रमाण बनानेके लिये गृद्दीतम्राह्दी कड रद्वा हे. | वह 
बौद्ध अनुमानके कारण दो रहे लिज्ञज्ञानके प्रलक्ष हुये विषयको अनुमानका विषय पड जानेसे 


अनुमेय मळा क्यों न कह देवे । अथवा लिज्ञज्ञानके विषयको अनुमानका- विषय पड जानेसे प्रसक्ष- 
88 


१०५४ तत्त्वार्थछोकवार्तिके 
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पनेका क्यों नहीं प्रयाह्यान 'कर देवे ओर इस प्रकार करता हुआ वह उन्मत्त महीं समझा जाय 
अर्थात्‌ जो ज्ञानका जन्म देनेवाळे कारणोंको विषय योग्य बनाता है, वद्द अवश्य उन्मत्त है । तिस 
कारण प्रत्यक्ष और अनुपळम्मके द्वारा ग्रहण किये जा चुके अर्थोका ग्राहक तकोज्ञाम नहीं दै । 
समी प्रकार ग्रदण किये जा चुके अथोको तर्कज्ञान नहीं जानता दे । हवां, उन प्रत्यक्ष अनुपळम्भांस 
कथंचित्‌ थोडेसे गृद्दीत इये उन अर्थाका ग्रहण करना तो उस तर्ज्ञानकी प्रमाणताका विरोध 
नहीं करता हे । जेसे कि अनेक प्रत्यक्ष और अनुमान कथंचित्‌ पूर्व अथको जानते इये भौ प्रमाण 
मान लिये गये हैं । इस बातको इम पहिछे विस्तारसह्वित कहद चुके दै । 


रो पद कप ग 6 
समारोपब्यवच्छेदात्स्वार्थे तकस्य मानता । 
हैंगि नना भर 
कज्ञानवन्नेव विरोधमनुधावति ॥ ९८ ॥ 
अपने विषयभूत अविनाभाव संत्रंधकों जाननेम प्रथम प्रवृत्त हुये संशय, विपर्यय, अनध्य- 
बसाय ओर अज्ञानरूप समारोपोंका निराकरण करनेसे तर्कज्ञानको प्रमाणपना दै । जेसे कि साध्यको 


जाननेम संशय आदिको इटाता हुआ अनुमान ज्ञान प्रमाण है । यों विरोध दोषका अनुसरण 
नहीं दै । यानीं इस प्रकार कहनेमें कोई विरोध तर्कज्ञानके पीछे नद्दी दोडता है । 


प्रवृत्तश्च समारोपः साध्यसाधनयोः कचित । 
संबंधे ततो मातुव्येवच्छेथेत कस्यचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
साध्य ओर साधनके किसी कार्यकारणभाव, व्याप्य व्यापकभाव, पूर्वचरभाव, उत्तरचरभाव, 


आदि संत्रंधोंमें यदि कोई संशय अज्ञानरूप समारोप प्रवृत्त हो जाय तो वह समारोप किसी भी 
प्रमाता आत्माके तर्कज्ञानद्वारा निराकृत हो जाता है । 


संवादको प्रसिद्वाथ साधनस्त्यवस्थितः । 
समारोपछिदूहोत्र मानं मतिनिबंधनः ॥ १०० ॥ 


यहां प्रकरणमें उक्त युक्तियोंसे वह तर्कश्चान सम्वादक और अपूर्व अर्थका ग्राहक तथा समा- 
रोपका व्यवच्छेदक एवं उपलम्भ अनुपढम्मरूप मतिज्ञानको कारण मानकर उत्पन्न इआ व्यबस्थित 
हो गया है । अतः इन मतिज्ञानके ग्रकारोमें ऊइज्ञान प्रमाणसिद्ध हो जाता है । ये सब तर्कानके 
प्रथमांत विशेषण ज्ञापकद्देतु बनकर प्रमाणपनेको साध देते हैं । 


ममाणमूहः संवादकत्वादमसिद्धा्थंसाधनत्वात्‌ समारोपव्यवच्छेदित्वात्ममाणभूत- 


सतिङ्ञायानित्रन्बनत्वादनुमानाद्रिति सरक्तं बुड्याभहे । 


तत्तार्थचिन्तामणिः 


२५९ 

तर्कज्ञान ( पक्ष ) प्रमाण हे ( साध्य) सफल प्रवृत्ति या बाधाविरह्‌ अथवा प्रमाणान्तरांकी 
प्रदृत्तिरूप सम्बादका जनक द्वोनेसे ( हेतु १ ) अप्रसिद्ध अर्थका यानी अपूर्व अर्थका ग्राहक होनेसे 
( देतु २ ) संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय ओर अज्ञानरूप समारोपका निवर्तक द्वोनेसे ( हेतु ३ ) 
प्रमाणभूत दो रहे उपल्म्म अनुपळम्भरूप मतिज्ञान ओर धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञानरूप मति- 
ज्ञानोंको कारण मानकर उत्पन्न हुआ होनेसे ( हेतु ४ ) जेसे कि अनुमान, आगम, आदि ज्ञान प्रमाण 
हें । इस प्रकार उपर्युक्त प्रकरण बहुत अच्छा कहा गया है, ऐसा इम समझते हैं । 


NY = 


ननूहों मतिः स्वयं न पुनर्भतिनिबंधन इति चेन्न, मतिविशेषस्य तस्य पूर्वमतिविशेष- 
निबंधनत्वाविरोधात साधनस्यासिद्धत्वायोगात्‌। न च तन्निवंघनत्वं अमाणत्वेन व्याप्तमनु- 
मानेन स्वयं प्रतिपन्नं लिंगज्ञानमतिविश्वेषपूर्वकत्वस्य प्रयाणस्वव्याप्तस्य तत्र प्रतीतेव्येभि- 
चाराभावात्‌। श्रतेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्य प्रमाणत्वव्यवस्थापमात्‌ । तदव्यभिचारिणो 
मतिनिबंघनत्वात्संबादकत्वादेवोहः प्रमाणं व्यवतिष्ठत एव । 


यहां शंका है कि ऊद्द यानी तर्कज्ञान तो खर्य मतिक्षान है, किन्तु फिर मतिज्ञानरूप कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ तो नहीं दै । प्रन्यकार कहते हैं कि ऐसा तो न कहना । क्योंकि स्मरणनामके मतिज्ञानमें 
जैसे अनुभवनामका मतिज्ञान कारण पड जाता दै, उसी प्रकार उस तर्कनामक विशेष मतिज्ञानका 
कारण उसके पूर्वमें हुये दूसरे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, उपल्म्म, अनुपढम्म आदि मतिज्ञानविशेष हैं । 
कोई विरोध नहीं पडता है । मतिज्ञानको कारण मानकर उत्पन्न होनापन हेतु पक्षमें रद्द जाता है । 
अतः असिद्द देखाभासपनका योग नहीं है | अनुमानरूप दृष्टांत मतिज्ञानरूप कारणसे उत्पन्न 
होनारूप देतु प्रमाणपनरूप साध्यके साथ ब्याप्तिको रखता हुआ स्वयं नहीं जाना हे, यह नहीं 
समझना, किंतु द्वेतुका ज्ञानरूप विशेष मतिज्ञानको कारण मानकर उत्पन्न द्दोनापन जो कि प्रमाणत्व- 
रूप साध्यके साथ अविनाभात्र रखता दै । उस द्वेतुकी वहां अनुमानमें प्रतीति होनेका कोई व्यभि- 
चार नहीं दें । यदि कोई बौद्ध या आगमको प्रमाण नहीं माननेवाला चार्वाक अथवा वैशेषिक विद्वान्‌ 
श्रतज्ञान करके व्यभिचार देवें अर्थात्‌ मतिज्ञानको कारण मानकर श्रुतज्ञान उत्पन्न हुआ हे । किंतु 
वह प्रमाण नहीं माना गया हे । अतः साध्यके न रहनेपर भी श्रुतज्ञानमें हेतुके रह जानेसे जैनोंका 
चौथा हेतु अनेकान्तिक है, आचार्य कहते है कि यह तो न कहना । क्यों कि उस श्रुतज्ञानको प्रमा- 
णपना व्यवस्थित करा दिया हे । हेतुके रहनेपर साध्यके भी ठहर जानेसे व्यमिचारका निवारण 
दो जाता ढे । उत्त प्रमाणपनके साथ अव्यमिचारी हो रद्दे मतिनिवेधनल देतुसे तर्कमें प्रमाणपना 
व्यवस्थित ह्वोय ही जाता दै। अथवा अकेळे पिछे सम्बादकपन देतुसे हौ तर्वज्चान प्रमाणरूप 
व्यवस्थित द्दो ही रहा दै । दमारे अन्य हेतु सुखसहित बैठे रहें । 
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ननूहस्यापि संबंधे स्वार्थे नाध्यक्षतो गतिः । 
साध्यसाधनसंबंधे यथा नाप्यनुमानतः ॥ १०१ ॥ 
तस्योहांतरतः सिद्धो कानवस्थानिवारणं । 

तत्संबंधस्य चासिद्ठो नोहः स्यादिति केचन ॥ १०२ ॥ 


बौद्ध शंका करते हैं कि जेसे ळिंगक्ञानसे तर्कद्वारा अनुमान प्रमाण साध्यकी श्वप्तिको करा देता 
दे और उपल्म्म अनुपल्म्भद्वारा संबंधकों तर्कज्ञान जता देता दै | यद्दां तर्कके भी अपने विषय द्वो 
रहे अविनाभाव संबंधमें प्रत्यक्षसे तो ज्ञपि हो नहीं सकती दै । अर्थात्‌ तर्कज्ञान जिस संबंधके द्वारा 
देशान्तर कालान्तरके संबंधको जान ळेता है, उस संत्रंघका प्रत्यक्षज्ञानसे तो पूर्वकालमें संबंध ग्रहण 
हुआ नहीं है । क्योंकि अविचारक प्रत्यक्ष इतने विचारोंकों नहीं कर सकता दै । तथा तर्कज्ञानसे 
जाने गये पदाथीका अपने साध्य साधन संबंधको जाननेमें जेसे प्रसक्षसे गति नहीं दे उसी प्रकार 
अनुमानसे भी उस संब्रंधकों नहीं जाना जासकता है । अनवस्था हो जायगी। यदि तर्कसे जाने गये 
पदार्थोका अपने ज्ञापक कारणोंके साथ संबंधका जानना पुनः दूतरे तकोसे सिद्ध किया जायगा 
तत्र तो अनवस्थादोषका निवारण कहां हुआ : अर्थात्‌ तर्कके आत्मढामर्मे दूसरे तकेकी ओर दूसरे 
तर्कम तीसरे तर्ककी आकांक्षा बढती जानेसे अनवस्था दोष द्वोता दै । यदि ऊइसे जानने योग्य 
पदाथोका किसी ज्ञापकके साथ संत्रंध द्वोनेकी सिद्धि न मानी जायगी तत्र तो उद्दज्ञान प्रमाण 
नहीं हो सकेगा । संबंधको जाने चिना उत्पन्न हुआ ऊहक्षान मिथ्याज्ञान हो जायगा अथवा अपने 
जानने योग्य पदा्थोका संत्रंध ग्रहण किये विना यदि उग उनको जान छेगा तो अनुमान भी उद 
द्वारा संबंध ग्रहण किये बिना ह्वी साध्यको जान ळेवेगा । फिर तर्कज्ञान प्रमाण क्यों माना जा रद्दा 
हे, इस प्रकार यद्टांतक कोई कद रहे हैं । 


ननूइस्यापि स्वायैरूद्यै; संबधोभ्युपगंतव्यस्तस्य च साध्यसाधनस्येव नाध्यक्षाद्वति- 
सतावतो व्यापारान्‌ कतुमशक्ते!। सन्निहितार्थग्राहित्वाच्च सविकल्पस्यापि प्रत्यक्षस्य । 
नाप्यनुमानतो5नवस्थामसंगात, तस्यापि ह्यनुमानस्य प्रवृत्तिलिंगलिंगिसंबंधानिश्रयात्‌ 
स चोहात्तस्यापि प्रवृत्तिः स्वार्थसंबंघनिश्र्‍याद सोप्यननुमानांतरादिति तस्योहांतरात्सिद्ध 
केयमनवस्थानिवृत्तिः । यदि पुनरयमूहः स्वार्थसंबंधसिद्धिमनपेक्षमाणः स्वविषये प्रवर्तते 
तदानुमानस्यापि तथा मवृत्तिरस्त्विति व्यर्थमूइपरिकलपनमिति कश्चित्‌ । 

ऊइको नहीं प्रमाण माननेवाळा बौद्ध विलक्षण ढंगसे पुनः विचार करनेके लिये जैनोंको 
आमंत्रण करता है कि उइज्ञानका भी अपने जानने योग्य तर्क्य पदाथोके साथ संबंध प्रइण करना 
सौकार करना चादिये। उस संबंधका ज्ञान प्रत्यक्षसे तो नदीं हो सकता दे, जैसे कि साध्य और 
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साधनके संबंधको प्रत्यक्ष नहीं जानता डे । उसको जाननेके लिये ही तो तर्कज्ञान माना जा रद्दा दै । 
उसी प्रकार यानीं अनुमानके कारण संबंधज्ञानको प्रत्यक्ष नह्वी जान पाता दै । पैसे ही तकके 
उत्पादक संबंधज्ञानकी ज्ञत्ति भी प्रयक्षसे नहीं हो पाती दै । उतने व्यापारोंको ग्रसक्षज्ञान नहीं कर 
सकता दै । जो जो धूमवान्‌ प्रदेश हैं, वे सत्र अग्निमान्‌ हैं या इस साध्यके द्दोनेपर ही यइ हेतु 
ठहर सकेगा, साध्यके न होनेपर इेतु नहीं रहेगा, इसके उत्थापक ज्ञापकोंकों जाननेमें विचाररद्दित 
प्रसक्षका व्यापार नहीं चळता है । दूसरी बात यह है कि आकाररूप विकल्पोंसे साहित हुआ भी 
प्रसक्षज्ञान सन्निकट वर्तमानकाछके अर्थोको ही जानता है । हम छोगोंका इन्द्रियजन्य प्रसक्षज्ञान 
देशान्तर कालान्तरके पदार्थोकों नहीं विषय करता दै । जिनका कि विषय करना आपके उद 
ज्ञानको आवश्यक हो रद्दा दै । तथा अनुमानसे भी ऊद्य पदाथोके साथ हो रहे संबंधकी श्चि नहीं 
हो पाती है । अनवध्था दोषका प्रसंग है | क्योंकि उस संबंधग्राही अनुमानकी प्रवृत्ति भी हेतु 
ओर साध्यके सम्बन्धका निश्चय हो जानेसे होंगी ओर संबंघका निश्चय तो तर्कसे ही होगा । 
पुनः उस तर्ककी प्रवृत्ति भी अपने जानने योग्य अथोके साथ ज्ञापकोंका संबंध निश्चय हो जानेसे 
होगी ओर फिर वह तर्कके उत्पादक संबंधकी शति अन्य अनुमानोंसे होगी । इसी प्रकार उस अनु- 
मानकी अन्य तर्कञ्चानोंसे सिद्धि मानी जायगी, ऐसी दशारे अनवस्थारूपी चीर बढता चळा जाता है 
उसकी निवृत्ति मळा कहां हुई ? अनुमानको हटाकर अन्य तर्कज्ञानोंसे सम्बन्धज्ञति करोगे तो भी 
अनवस्था दोष टला नहीं । यदि फिर स्याद्वादी यों कहें कि यह तर्कज्ञान तो अपने विषयभूत अथोके 
साथ संबंधके ज्ञानकी सिद्विको नहीं अपेक्षा करता हुआ ही अपने विषयमें प्रबृत्ति कर केता है, 
तब तो अनुमानकी भी तिस प्रकार उह द्वारा संत्रंध ग्रहण करनेकी नदी अपेक्षा रखनेवाळेकी ही 
अपने विषयमे प्रवृत्ति हो जाओ । इस ढंगले तो उद्दक्षानकी एक न्यारी कल्पना करना व्यर्थ है । 
ऐसा कोई कह रदा है | 
तन्न प्रत्यक्षवचस्य योग्यताबठतः स्थितेः । 
स्वाथप्रकाशकत्वस्य कान्यथाभ्यक्षनिष्ठितिः ॥ १०३ ॥ 

वह बोद्धका कइना ठीक नहीं दै। क्योंकि प्रसक्षके समान उत्त तर्कका भी स्वविषय प्रकाश- 
कपना योग्यताकी सामर्थ्य प्रसिद्ध हो रहा है | अन्यथा यानी योग्यताकी सामर्थ्यको माने विना 
प्रसक्षज्ञानकी भी व्यवस्था कहां हो सकेगी £ अर्थात्‌ खावरणोंका क्षयोपशमरूप योग्यता द्वारा 
अपने विषयोका अप्रछम्ब मुद्रासे संबंध कर प्रत्यक्षज्ञान जेसे नियत पदार्थोको जान केता हे, उसी 
प्रकार तर्क अपनी योग्यतासे देशान्तर, काळान्तरवत्ती अनेक पदाथोके संबंधका परोक्षञ्चान कर केता द्वे । 

योग्यताबछादूइस्य स्वार्थप्रकाशकत्वं व्यवतिष्ठत एव प्रत्यक्षवत्‌ । न हि प्रलक्षं 
स़विषयसंबंधग्रहणापेक्षमनवस्थाप्रसंगात्‌ । तथाहि-- ` 
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प्रत्यक्षके समान उद्दज्ञानका भी खार्थप्रकाशकपना अपनी योग्यताकी सामर्थ्यते ब्यवस्थित 
हो रहा ही दै । देखिये | प्रयक्षज्ञान अपने जानने योग्य विषयोंके साथ संबंधके ग्रहणकी अपेक्षा 
नहीं रखता हे । यदि प्रत्यक्षकी उत्पत्तिमें भी संबंधका ग्रहण होना मानोगे तो अनवस्थाका प्रसंग 
हे । प्रयक्षके उत्थापक संबघोंका ज्ञान अन्य प्रत्यक्षोसे होवेगा | जिज्ञासा बढती चली जायगी । 
इसको म्रन्थकार स्पष्ट कहकर दिखलाते हैं । 
्राह्मग्राहकभावो वा संबंधोन्योपि कश्चन । 
वार्थेन गृह्यते केन प्रतक्षस्येति विन्यताम्‌ ॥ १०४ ॥ 

प्रत्यक्षका अपने विषयके साथ ग्राह्मप्राइकभाव संबंध या विषयाविष्यीभाव संबंध अथबा 
ओर कोई तदुत्पत्ति, तदाकार संबंध तो बताओ ? किसके द्वारा ग्रहण किये जायंगे ! इसका 
आप कुछ समयतक चितवन करो । प्रत्यक्षके उत्पादक संबंधको प्रत्यक्ष द्वारा जाननेपर अनवस्था 
दोष छग जायगा । 

प्रत्यक्षस्यापि सार्थे संबंधो ग्राद्यग्राहकभावः कार्यकारणमावो वाभ्युपगंतव्यः 
एवान्यथा ततः खार्थप्रतिपत्तिनियमायोगादतिप्रसंगात्‌ । स च यदि ग्रहीत एवाध्यक्ष- 
प्रवृत्तिनिमिर्त तदा केन गृह्यत इति चिन्त्यं खेन पत्यक्षांतरेणानुमानेन वा । 

प्रसक्षका भी अपने प्राह्मविषयमें संबंध कोई प्राहाग्राइकमाव, कार्यकारणभाव » अथवा 
विषयविषयीमाव, अवश्य स्वीकृत करना ही पडेगा । अन्यथा उस प्रत्यक्षसे अपने ग्राह्म 
अथोंकी प्रतीति करनेका नियम नहीं बन सकेगा । अतिप्रसंग हो जायगा । यानी 
संबंवको नहीं प्राप्त हुये देशान्तर, काळान्तरके पदाथीको भी प्रत्यक्ष जान सकेगा । कोई 
रोकनेवाळा नहीं । अतः संबंध जानना आवश्यक हुआ और वह संबंध किसी ज्ञानसे गृह्णीत हुआ 
संता ही अध्यक्षकी प्रवृत्तिका निमित्त कारण बनेगा, तब तो बह पुनः किस ज्ञानले ज्ञात किया 
जाय ¦ इसका हृदयमें गरा विचार करना चाहिय | क्या वद प्रत्यक्ष स्वयं अपनेसे ह्वी अपने 
उत्यापक संबंधका हान कर ळेगा १ या दूसरे प्रत्यक्षो करके संबंध जाना जायगा ? अथवा अनुमान 
करके प्रत्यक्षके कारण संबंधकी जपि की जायगी १ बताओ । 


स्वतश्चेताहशाकारा प्रतीतिः स्वात्मनिष्टिता । 

नासो घटोयमित्येवमाकारायाः प्रतीतितः ॥ १०५ ॥ 
प्रलक्षांतरतश्रे्नापनवस्थानुपंगतः । 

तत्संबंधस्य चान्येन प्रस्क्षेण विनिश्रयात्‌ ॥ १०६ ॥ 
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तिस कारण वह संबंधकी जति यदि खयं अपने प्रयक्ष खरूपमें प्रतिष्ठित हो रही तिस 
प्रकार उत्यापक संबंधकी विकल्पना करतौ हुयी प्रतीति है, तब तो वह नहीं बनती है । अर्थात्‌ 
कोई मी प्रत्यक्ष खं अपने आप तो संबंधको नहीं जान रहा है। क्योंकि “ यह घट दे ” 
४ य॒ह पुस्तक है ” इस प्रकार आकारवाली प्रत्यक्ष द्वारा प्रतीतियां हो रद्दी दें । इनमें संबंध तो 
नहीं प्रतिमासता दे | यदि द्वितीय बिकल्पके अनुसार अन्य प्रयक्षांसे प्रकृत प्रक्षके उत्थापक 
संबंधका प्रहण होना मानोगे सो मी ठीक नहीं पडेगा। अनवस्था दोषका प्रसंग होता दै । क्योंकि उस 
प्रसक्षके उत्थापक संबंधका भी अन्य प्रलक्षांकरके विशेष निश्चय किया जायगा ओर उन प्रसक्षोंके 
उत्थापक संबंधोंका भी निर्णय न्यारे न्यारे अन्य प्रत्यक्षों करके किया जायगा । कहदी दूर मी जाकर 
ठइरना नहीं हो सकता है। 


नानुमानेन तस्यापि प्रसक्षायत्तता स्थितेः । 
अनवस्थाप्रसंगस्य तदवस्थत्वतस्तराम्‌ ॥ १०७ ॥ 


तथा तृतीय बिकल्पके अनुसार अनुमान करके प्रत्यक्षके उत्थापक उस संबंधका ग्रहण ह्वोना 
तो नहीं बनता है । क्योंकि उस अचुमानकी मी स्थिति प्रत्यक्षके अधीन हे । भतः उस प्रत्पक्षके 
लिये पुनः अनुमान द्वारा संबंध प्रण करना आकांक्षित होगा, अतः अनवस्था दोषका प्रसंग वेसाका 


वैसा ही बहुत बढिया ढंगसे तदवस्य रद्दा । 


oe हि ० Cow 
खसंवेदनतः सिद्धेः स्वाथसवेदनस्य चेत्‌ । 
°+ १०, तर सिद्दे "७ ना 
संबंधोक्षधियः स्वार्थे सिद्धे कश्रिदतीन्द्रियः ॥ १०८ ॥ 
क्ष च oe २ 
यापशमसक्षेय याग्यतात्र समानता । 
० € १ % + 0१ ह 
सव तकस्य सबघन्वानसावाचतः स्वतः ॥ १०९ ॥ 
अपने विषयभूत अर्थकी अच्छी ज्ञति करनेवाले इन्द्रियजन्य ज्ञानका अपने अर्थम संबंधका प्रण 
यदि स्वसंवेदनसे ही सिद्ध हुआ माना जावेगा अर्थात्‌ स्वके द्वारा योग्य अर्थका ज्ञान करा देना 
ही संबंध ग्रहण ढे, तब तो कोई अतीन्द्रिय संबंध सिद्ध हो जाता है । जिसका कि दूसरा नाम 
क्ष्योपशम दे । अथवा स्वार्थसंवेदनकी स्वसंवेदनक्री स्वसवेदनसे सिद्धि डोनेके कारण ही इन्द्रिय 
जन्य ज्ञानका कोई छन्धिरूप अतीन्द्रिय संबंध सिद्ध दे, ऐसा द्वोनेपर क्षयोपशमनामकी यह योग्यता 
इस तर्कज्ञानमे भी समान दै । तर्वज्ञानके विषयभूत संबंधके क्षानकी स्वतः संवित्ति होनेसे वद्द 
योग्यता नियामक मानी जाती दै अर्थात प्रत्यक्षज्ञान जेसे घटको जाननेमें स्वतंत्र हे, उत्पत्ति द्वोनेमें 
मळे ही इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा करें तथा अपनी योग्यता अनुसार अनुमानज्ञान साध्यको जानने 
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में स्वतंत्र है, उसी प्रकार तर्कक्ञान ही योग्यताके वश अपने साध्य ओर साधनके संबंधको विषय 
करनेमें स्वतंत्र द्वे । उत्पत्ति भळे ही अन्य उपछम्भ अनुपळम्भसे हो जाय किन्तु संबंधके प्रहणमें 
अन्य मध्यवती ज्ञार्नोकी आवश्यकता नहीं दै | योग्यता भळा किस बीमारीकी औषधि है? यदि 
निरपेक्ष होकर नियत विषयका ग्रहण नई करावेगी तो फिर उसका गांठका कार्य ही क्या हुआ : 
कुछ भी तो नहीं । 

न प्रसक्षं स्वार्थे संबंधग्रहणापेक्ष प्रवर्तते कचिदकस्मात्तमवृत्तिदर्शनात । कि 
तहि । तस्य खसंवेदनादिवस्सार्यग्रहणसि!दिः । स्वतोतीन्द्रियः कश्चित्संबंधः स्वार्था 
पान; सिद्धयेदिति चेत्‌ सेव योग्यता स्यावरणक्षयोपशमाख्या प्रत्यक्षस्यार्थप्रकाशनहेतुरिह 
समायाता । तर्कस्यापि स्वयं व्यामिग्रहणानुभवात्तज्ज्ञानावरणक्षयोपशमरूपा योग्यतानु- 
मीयमाना सिद्धयतु प्रत्यक्षवदनवस्थापरिदारस्यान्यथाकुमशक्तेः । 


प्रत्यक्षप्रमाण अपने विषयमे संबंधके ग्रहणकी अपेक्षा रखता हुआ नहीं प्रवर्तता है | क्योंकि 
किसी एक विषयमे अकस्मात्‌ ( चाहे जब ) उसकी प्रवृत्ति दोना देखा जाता दै तो, क्या दै ! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर यह उत्तर दे कि स्वसम्वेदम, चित्रवेदन, आदिके समान उस प्रत्यक्षी 
स्वार्थको ग्रहण करनेकी सिद्धि दो रद्दी दै । अर्थात्‌ इन्द्रिय, आत्मा, विषय, आदिकी योग्यता मिलने 
पर स्पष्ट [ मड़ाक सीदे ] इन्द्रियजन्य . प्रत्यक्ष हो जाता हे । कोई संबंधकी आवश्यकता नहीं है । 
इसपर यदि कोई कहे कि स्वार्थके नियतरूपसे ग्रहण किये जानेरूप कार्यको देखकर किसी न किसी 
अतीन्द्रिय संबंधका अनुमान हो जानेसे इन्दियोंद्रारा नह्वीं जानने योग्य संबंध सिद्ध हो जावेगा, चक्षुसे 
रूप वी जाना जाता है । रस आदिक नहीं, तथा एक कोस दो कोस आदि तकके दूरवतीं रूपोका ही 
ज्ञान होता हे । दस बीस कोसके दूर घर आदिकोंका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है । हां, दूरवर्ती 
सूर्य) चंद्रमा, तारे दीख जाते हैं, इन बातोंका नियम करनेवाला कुछ भी तो संबंध होना चाहिए । 
ऐसा कइनेपर तो इम जेन कुइते हैं, वही विषयावेषयामावका नियामक संबंध तो योग्यता है । 
जिस योग्यताका दूसरा नाम खावरणकमोंका क्षयोपशम है | वही योग्यता प्रत्यक्षके द्वारा नियत अर्थौके 
प्रकाश करनेका हेतु है । तब तो इस प्रकरणमें बड़ी योग्यता भळे ढंगसे प्राप्त हो गई, इसी प्रकार 
तकेज्ञानकी स्वयं न्यासिका ग्रदणरूप अनुमवसे उस तर्कज्ञानके आवरण करनेवाले कमीका क्षयोपदम- 
रूप योग्यता भी अनुमानसे जान छी गई, सिद्ध दो जाओ । अन्यथा यानी योग्यताको माने विना 
अनवस्था दोषका परिद्वार दूसरे ढंगोंसे नहीं किया जा सकता है । जैसे कि प्रत्यक्षमें योग्यताको 
माने विना अनवस्थाका परिहार नहीं झो सकता है । 


`` अजु च ययाः तर्कस्य खविषय्रसंबंधग्रहणमनपेक्षमाणस्य भइचिस्तयाबुमानस्यापि 
सर्वत्र जाने स्सवरणक्ष्योपशम एव स्वार्यमकाशनहेतुरविश्ेषात । ततोनर्थकमेव तस्संवंध- 
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ग्रहणाय तकंपरिकल्पनमिति चेत्‌, सत्यभजुमानस्यापि स्वयोग्यताग्रहणनिरपेक्षकमनुमेयार्थ- 
प्रकाशन न पुनरुत्पत्षिटिगलिंगिसंबंधग्रहणनिरपेक्षास्त्यग्रहीततत्संवधस्य प्रतिपत्तः कचि- 
त्कदाचिदनुत्पत्तिनिश्रयात्‌ । नेवं प्रत्यक्षस्योत्पत्तिरपि करणाथसंबंधग्रहणापेक्षा स्वयमग्रहीत 

तत्संबंधस्यापि पुनस्तदुत्पत्तिदशनात्‌ । तद्वदूइर्याप्यतीन्द्रियातमार्थसंबंघग्रहणनिरपेक्षस्यो- 
त्पत्तिदशनान्नोत्पत्तावपि संबंधग्रहणापेक्षत्वमिति युक्तं तर्क; । 


यहां दूसरी शंका हे जिस प्रकार अपने संबंधरूप विषयम अन्य संबंधके प्रहणकी नहीं 
अपेक्षा रखनेवाले तर्कज्ञानकी अपने विषयमें प्रबृत्ति होना मान लिया है, तिस ही प्रकार अनुमान 
की भी अपने विषय साध्यको जाननेमें व्यापिरूप संबंधके प्रह्णकी नहीं अपेक्षा होकर ही प्रवृत्ति 
मान ळी जाय ? सभी ज्जार्नोमें अपने अपने आवरणोंका क्षयोपशमरूप योग्यता ही स्वार्थके प्रकाश 
करनेम हेतु हदो रद्दी दै | प्रत्यक्ष या तर्कसे अनुमानमें कोई विशेषता नहीं दै । भावार्थ---अनुमान- 
ज्ञान व्याप्तिग्रहण हुये विना भी अपनी योग्यतासे ही साध्यको जानढंगा । तिस कारण उस संबंध 
को ग्रहण करनेके लिये तर्कज्ञानकी बडे घटाटोपके साथ कल्पना करना व्यर्थ दी दै । इस प्रकार 
अच्छी शंका करनेपर तो हम जेन कहेंगे कि तुम्दारा कहना ठीक हे । अनुमानके द्वारा भी अपनी 
योग्यताके बळसे संत्रंधके प्रद्णकी नहीं अपेक्षा रखनेवाळा अनुमेय अर्थका प्रतिभास द्वोना हमको 
अभौष्ट दे किन्तु अनुमानकी उत्पत्ति तो फिर हेतु ओर साध्यके संबंधरूप न्याप्तिके ग्रइणकी नह 
अपेक्षा रखनेवाली नहीं हे । जिस पुरुषने उन हेतु ओर साध्यका संबंध प्रण नहीं किया हे उस 
प्रतिपत्ताको किसी भी स्थलमें कमी मी अनुमानकी उत्पत्ति नहीं होती दै, ऐसा निश्चय है । 
भावार्थ---अनुमानके उत्पन्न हो जानेपर स्वतंत्रतासे अनुमानद्वारा अनुमेय अर्थका प्रकाश हो जाता 
है । किन्तु उसकी उत्पत्ति तो स्वतंत्र नद्वीं दै । अनुमानको उत्पन्न करानेमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तर्क, प्रत्यक्ष, इन प्रमाणांकी आवश्यकता दै । शुद्ध प्रासुक भोजन करनेवाळा कोई सोधिया श्रावक 
गेंहुके उत्पन्न हो चुकनेपर उसके चून, रोटी, आदिमें झुद्धिका विचार रखता है | किन्तु गेंहूकी 
उत्पत्ति तो खात, मिट्टी, पशु, शूद्र किसान, अगाढितजळ, इल जोतनेमें हुई आरंमजन्य हिंसा; 
आदि अशुद्ध कारणोंसे होती हे | इस प्रकार साध्यको जाननेवाला अनुमान स्वतंत्र हे । किन्तु 
अपनी उत्पत्तिमें संबंध प्रहणकी अपेक्षा रखता है । हां, इस प्रकार प्रत्यक्षकी उत्पाते भी इन्द्रिय और 
अर्थके संबंघका ग्रहण करनेकी अपेक्षा नहीं रखती है जिस पुरुषने उन इन्द्रिय और अर्थोके संबंधका 
स्वयं प्रण नहीं भी किया दै, उसके भी फिर उस प्रत्यक्षकी उत्पत्ति देखी जाती हे। उसी 
प्रत्यक्षके समान तकंज्ञानकी मी इन्द्रिय अगोचर आएमा और अर्थके संबंधका ग्रइण करनेकी नहीं 
अपेक्षा रखते हुये की उत्पत्ति देखी जाती दै । अतः तर्ककी उत्पतिमें मी संबंधके ग्रइणकी अपेक्षा 


रखनापन नहीं दे । मावार्थ--प्रत्यक्ष और तर्ककी उत्पत्तिमें तो इन्दरियार्थ संबंध और तर्क विषय 
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संबंधके ग्रहणकी अपेक्षा नही है। किन्तु अनुमानकी उत्पत्तिमें संबंधग्रहणकी अपेक्षा है । संसारके 
कार्य अनेक प्रकारोंके होते हैँ | अतः तर्कज्ञानमें अनवस्था दोष नहीं आता हैं । इम प्रकार मति- 
ज्ञानका एक भेद तर्केक्षान मानना युक्त द्दे । 


प्रमाणविषयस्यायं सा(शो)धको न पुनः स्वयं । 

प्रमाणं तके इयेतकस्यचिह्याहतं मतम्‌ ॥ ११० ॥ 

प्रमाणविषये शुद्धिः कथं नामाप्रमाणतः । 

म्रमयातरतां मिथ्याज्ञानाचतअसगतः ॥ १११ ॥ 

अनुमान प्रमाणके विषयका साधक या परिशोधक यह तर्षज्ञान खयं तो प्रमाण नहीं हे । 

जो ज्ञाम प्रमाणका साधक है वइ प्रमाण हवी होय यह कोई नियम नहीं दे । पण्डितोंके पिता 
पण्डित ही शोय ऐसी व्याप्ति नहीं है | घटके साधक कुम्भकार, दण्ड, चक्र, आदि कारण घटरूप 
नहीं हैं । सुवर्णके शोधक पदार्थ सुवर्णखरूप नहीं हैं | अतः अनुमान प्रमाणका साधक तर्द 


AT # ५ 


ज्ञान एकान्तरूपसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता है । प्रन्यकार कहते ६ कि इस प्रकार यहद किसीका 
मन्तन्य व्याघातदोषसे युक्त है। क्योंकि प्रमाणके विषयमें शुद्धि करना भला अप्रमाण ज्ञानसे कैसे हो 
सकता हे £ अन्यथा यानी अप्रमाण पदार्थसे प्रमाणकी शुद्धि होना माना जायगा तब तो दूसरे 
घट, पट आदि प्रमेयांसे अथवा संशय आदिक मिथ्याज्ञानोंसे भी इस प्रमाण विषयके शोधकपनका 
प्रसंग हो जायगा । 


यथा संशयितार्थेंषु प्रमाणानां प्रवर्तनं । 

निर्णयाय तथा लोके तर्कितेष्विति चेन्मतम ॥ ११२ ॥ 
संशयः साधकः प्राप्तः प्रमाणार्थस्य ते तथा । 
नाप्रमाणत्वतस्तर्कः प्रमाणमनुमन्यताम्‌ ।। ११३ ॥ 

स ब्रेत्संशायजातीयः संशयातृथगास्थितः । 

कथं पदार्थसंस्यानं नान्यथास्त्विति त्वः्नुते ॥ ११४ ॥ 
तस्मा्माणकतेव्यकारिणो वेदितात्मनः । 
त्तर्कस्याप्रमाणलमवित््य प्रचक्षते ॥ ११५ ॥ 


_ झं शंका सोलन कि जिनमें संशय उत्पन्न हो चुका है, उन अथोगें निर्णय करनेके छिये 
जित प्रकार मरमाणोंकी प्रवृत्ति. होना छोकमें देखा जाता है, तिस ही प्रकार तकॅसे जाने गये 
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विषर्योमें भी निर्णयार्थ मनुष्योंकी प्रवृत्ति हो रही हे । आचार्य कहते है कि यदि इस प्रकारका 
रंकाकारका मन्तव्य है, तब तो हम कहेंगे कि तुम्हारे मतमें प्रमाणके विषयका साधन करनेवाला 
संशयज्ञान प्राप्त हुआ । अप्रमाणपनेसे संरायज्चानकी जो व्यवस्था हो रही थी वह न रद्दी । इसी 
प्रकार प्रमाणका साधक तर्कज्ञान भी प्रमाण मान लिया जाय, यदि तर्कको संशयकी जातिवाळा 
माना जायगा । क्योंकि मिथ्याज्ञानके वेशेबिकोंने संशय, विपर्यय ओर तर्क, ये तीन भेद किये हैं, 
तब तो वद्द संरायसे मिन्न द्वोकर स्थित हुआ । ऐशी दशामें पदार्थोकी संख्या करना क्यो नहीं 
दूसरे प्रकारसे हो जाओ, यइ दोष तुमको घेर छेता दै । द्रव्य, गुण, आदिमें तो तर्क नहीं गिनाया 
हवे । तिस कारण स्वयं अपने स्वरूपको जाननेवाले और प्रमाणसे करने योग्य कार्यको बनानेवाछे 
समीचीन तर्कज्ञानको जो अग्रमाणपना कह रहे हैं, वे वैशेषिक विना विचार करके ही अपनी 
एँठ [ शेखी ] विस्तारके साथ बखान रहे हैं । 
प्रमाणं तर्क; प्रमाणफर्तव्यकारित्वात्‌ त्यक्षादिवित्‌ प्रत्ययसाधनं प्रमाणकर्तव्यं 
तत्कारी च तक प्रसिद्ध इति नासिद्धो हेतः । नाप्यनेकांतिकोऽप्रमाणे विपत्ते वृत्यभावात्‌ । 
न हि ्रमेयांतरं संशयादि वा प्रमाणविषयस्य साधनं विरोधात्‌ । ततस्तर्कस्य भमाण- 
विषयसाधकत्वमिच्छता प्रमाणत्वप्रुपगं तव्यम । 
तर्कज्ञान (पक्ष) प्रमाण हे (साध्य), प्रमाणसे करने योग्य कारयोका करनेवाला दोनेसे ( हेतु ) 
जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आदिक प्रमाण हैं [इडान्त] । प्रमाणका कर्तब्य प्रतीतिका साधन करमा दै । 
उसका करनेवाला तर्कज्ञान प्रसिद्ध ही हे । इस कारण हेतु पक्षम रद्द जाता हे । अछिद्ध हेत्वामास 
नहीं है | तथा यद्द हेतु व्यभिचारी मी नहीं दे | संशय आदिक अप्रमाणरूप विपक्षोंमें प्रमाण- 
कर्तव्यकारित द्वेतु नहीं वर्तता है। ग्रतियोगीके सद्दशको पकडनेवाळे पर्युदास पक्षके अनुसार 
अप्रमाण संशय आदिक हें । और नन्‌ द्वारा सर्वथा निषेधको झी करनेवाले प्रसब्यानिषेषके अनुसार 
घट, पट, आहि अप्रमाण हैं | वे समी इतर प्रमेय अथवा संशय आदिक विचारे अप्रमाण पदार्थ 
प्रमाणविषयके साधक नहीं हें । यानी प्रमाणद्वारा साधने योग्य कार्यको नहीं कर सकते हैं, 
क्योंकि विरोध आता है । तिस कारण तर्कको प्रमाणविषयका साधकपना चाहनेवाळे वार्दाकरके 
उसका प्रमाणपना स्वीकार कर लेना चाहिये । 
किश्व- ओर मी एक यद बात हे कि-- 
सम्यक्‌ तर्कः प्रमाणं स्यात्तथानुग्राहकत्वतः । 
प्रमाणस्य यथाध्यक्षमनुमानादि चाश्नुते ॥ ११६ ॥ 
अनुग्राहकता व्याप्ता प्रमाणलेन लक्ष्यते । 
प्रयक्षादो तथाभामे नागमानुग्रहक्षतेः ॥ ११७ ॥ 
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समौचीन तर्कज्ञान (पक्ष ) प्रमाण होना चाहिये ( साध्य ) । तिस प्रकार प्रमाणोका 
अनुग्रह करनेवाळा द्वोनेसे ( हेतु ), जिस प्रकार प्रयक्ष ओर अनुमान आदिक प्रमाणपनको व्याप्त 
कर ठेते हं ( दृष्टान्त ) | प्रमाणोंके ऊपर अनुग्रह करनेवाढापन हेतु प्रमाणपनरूप साध्यसे 
व्याप्त हो रह्दा प्रत्यक्ष आदि दृष्टन्तोमें देखा जाता है | तिस प्रकारका अनुग्रहपन प्रमाणाभातींमें 
नहीं दीखता दै । क्योंकि आगमके अनुप्रह् करा देनेपनका प्रत्यक्ष आदिमें जो निर्णय हवो रहदा है, 
उसकी क्षति हो जावेगी । अर्थात्‌ सत्यवक्ताके द्वारा जान ळी गई, अग्निके आगमज्ञानका धूमहतुसे 
उत्पन्न हुये अनुमानद्वारा ओर असिके प्रत्यक्षद्वारा अनुग्रइ कर दिया जाता है । ये कृपाकारक 
अनुमान और प्रसक्ष जैसे प्रमाण हैं, उसी प्रकार अनुमानके उपर कृपा करनेवाला तर्वज्ञान भी 
प्रमाण होना चाहिये | 


यस्मिन्नथें परवृत्तं हि प्रमाणं किंचिदादितः । 

तत्र परवृत्तिरन्यस्य यानुग्राहकतात्र सा ॥ ११८ ॥ 
पूर्वनिणींतदार्ब्यस्य विधानादभिधीयते । 

उत्तरेण तु तथुक्तमप्रमाणेन जातुचित्‌ ॥ ११९ ॥ 


जिस अर्थमें कोई मी प्रमाण प्रथमे ही प्रवर्त रहा दै, उसी व्रिषयमें अन्य प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति हो जाना जो यद्वां अनुग्राइकपना माना गया है, वह अनुग्राइकता मी पहलेसे निणींत किये 
गये अर्घकी अधिक इढताका विधान करनेसे कडी जाती दै । उत्तरकाळवती प्रमाणरूप ज्ञानसे 
पूर्वनिणात अर्थकी दृढता की जा सकती है । अप्रमाणज्ञानमे या अप्रमाण ज्ञानकरके दढता कमी 
नहीं हो सकती दै । तमी तो ढढताका सम्पादक तर्कज्ञान प्रमाण दै । 


स्वयं प्रभाणानामलुग्राहक तकेमिच्छन्नाप्रमाणं प्रतिपत्तुं समर्थो विरोधात्‌ । प्रमाण- 
सामः्यंतभूतः कथ्चित्तर्क; प्रमाणमिष्ट एवेति चेन्न, तस्य स्वयं प्रमाणत्वोपपत्तेः | तथाहि-- 
प्रमाणं वर्क; साक्षात्परंपरया च स्वार्थनिश्रयने फळे साधकतपत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ स्वाविषय- 
भूतस्य साध्यसाघनसंबंधाज्ञाननिवृत्तिरूपे साक्षात्‌ स्वार्थनिश्चयने फळे साधकतपस्तई; 
परंपरयातु स्वाथा नुमाने हानोपादानोपेक्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेत्युपसंहियते । 


प्रमाणोंके ऊपर अनुग्रह करानेवाळे तर्कको स्वयं चाहता हुआ विद्वान्‌ इस तर्कको अप्रमाण 
समझनेके लिये समर्थ नहीं है | अन्यथा स्ववचनसे दी विरोध हो । जावेगा यदि कोई वैशेषिक, 
बौद्ध, नेयायिक या मीमांसक, यों कहे कि म्रमाणकी सामग्रकि भीतर प्रविष्ट हुआ कोई तर्कज्ञान 
हमको प्रमाण इष्ट ही दै । अर्थात्‌ वकीळके पिताको वकीळ कहनेके समान हम तर्कज्ञानको प्रमा- 
णक सामग्रीके मीतर प्रविश हुआ गिनते हैं.। तंत्र न्यारा. प्रमाण नहीं मानते (३ । ग्रन्थकार कहते 
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हैं कि यइ तो न कहना । क्योंकि उस तर्कको स्वयम प्रमाणपना युक्तिसिद्ध हो रद्दा है । उसको 
इम कह्दे देते दै । तर्कज्ञन (पक्ष ) प्रमाण है ( साध्य ) | अव्यवहित रूपसे स्वार्थका निश्चय करना 
रूप फलमें और परम्परासे दोनेवाठे फोंमें प्रकट उपकारक होनेसे ( देतु), जैसे कि प्रत्यक्षज्ञान 
प्रमाण हे ( दृष्टान्त ) । तर्कज्ञान अपने विषय दो रहे साध्य और साधनके अविनामावरूप संबंधके 
अज्ञानकी निवृत्ति करनारूप स्ार्थनिश्चयस्वरूप अव्यवद्वित फरको उत्पन्न करनेमें प्रकृष्ट उपका- 
रक है और परम्परासे तो स्ार्थानुमान करनेमें अथवा द्वेयमें हानबुद्धि और उपदियमें उपादान बुद्धि 
तथा उपेक्षणीय तत्त्वोमें उपेक्षा बुद्धि करनेरूप फल्मे करण होता हुआ तकंज्ञान प्रसिद्द ही हो 
रहा दै | इस प्रकार तर्कज्ञानमे बहुत विचार हो चुका दै । अब तर्कके प्रकरणका उपसंहार 
किया जाता है कि--- 


ततस्तकः प्रमाणं नः स्यात्साधकतमत्वतः । 
स्वार्थनिश्चयने साक्षादसाक्षाचा(लु)न्यमानवत्‌ ॥ १२० ॥ 


तिस कारण इम स्याद्वादियोंके यहाँ तर्कज्ञान (पक्ष) प्रमाण दे (साध्य), अपना और अर्थका 

निश्चय करमेमें साधकतमपना द्वोनेसे (हेतु), जेसे कि अनुमानज्ञान अथवा अन्य सच्चे ज्ञान प्रमाण 

हैं (दृष्टान्त) । अपने विषय द्वो रहे स्वार्थकी अज्ञानानेव्वाति करना प्रत्येक ज्ञानका साक्षात्‌ फळ 

है ओर पीछे परम्परासे आत्माके पुरुषार्थकी प्रवृत्ति अनुसार छोडना, प्रहण करना, उपेक्षा करनारूप 

फल हैं । केवलज्ञान भी अज्ञानकी निवृत्तिको करता हुआ सकळ पदार्थोकी उपेक्षा करा देता है । 
es ७० 


तमौ स्वाशोमे स्थिर रद्द सकता है । यद्वांतक तर्कज्ञानका विचार परिपूण हुआ अब मतिक्षानके 
अमिनिबोध मेदका विचार चछाते हैं । 


साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बुधाः । 
प्रधानगुणभावेन विधानप्रतिषेधयोः ॥ १२१ ॥ 


विद्वान्‌ पुरुष साधनसे साध्यके विज्ञानको अनुमान प्रमाण मानते आ रहे हैं । वक्ष अनुमान 
ज्ञान प्रधानरूपसे प्रकृत साध्यके विधान करनेमें ओर गौणरूपसे साध्यभिन्न पदार्थोके निषेध करगेमें 
चरितार्थ हो रहा है अथवा उपलब्धि ओर अचुपळन्धि द्वेतुद्वारा प्रधान और गोणरूपसे साध्यकी 
विधि ओर निषेध करनेमें प्रवर्त र्वा है । उपळब्धि हेतु बिधिको साधता हे और निषेधको. मी 
साधता दै । इसी प्रकार अनुपलब्धि हेतु भी विधिनिषेध दोनोंको साघसकता है । 


` अन्यथानुपपत्येकलक्षण तत्र साधनं । 
साध्यं राक्यमभिम्रेतमप्रसिद्धमुदाहृतम्‌ ॥ १२२ ॥ 


१७० तष्चार्य छोकवार्तिके 
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तिस अनुमानके प्रकरणमें साधनका . एक ही लक्षण दै, जो कि अन्यथानुपपाति यानी 
साध्यके विना देतुका न रहना दै ओर साध्यका लक्षण शक्य, अभिप्रेत, ओर अप्रसिद्ध कट्टा गया 
है, अर्थात्‌ जो वादी द्वारा प्रतिवादीके प्रति साध्रने योग्य होय ओर वादीको अमीष्ट होय तथा 
प्रतिवादीको अमीतक प्रतिद्ध नहीं हुआ होय, बह साध्य किया जाता द्वै । 


तत्साध्याभिमुखो बोधो नियतः साधने नयः । 
कुतोनिद्विययुक्तेनाभिनिबोधः स लक्षितः ॥ १२३ ॥ 
तिस कारण “ साधनात्साध्यविज्ञानम्‌ ” इतका अर्थ यों हे किं अनिन्द्रिय यानी मनसे 
सहत हो रहे साधनज्ञान करके साध्यकी ओर अमिमुख होकर नियत हो रहा जो बोध किया 
गया है, वह अमिनिबोधका लक्षण हुआ समझो अर्थात्‌ अमि और नि. उपसर्गपूर्वक “ बुध अव- 
गमने ” धातुसे घज्‌ प्रत्ययकर अमिनिबोध शद्ध बना दै । अमि यानी साष्यके अभिमुख नि यानी 
आविनामावरूप नियमसे जकडा हुआ बोध यानी साधनसे साध्यका ज्ञान होना, इस प्रकार निरुक्ति 
करनेसे अमिनित्रोघका अर्थ अनुमान दो जाता दै । साधनका ज्ञान अनुमानका उत्थापक दे । अन्यथा 
सोते हुये पुरुष या बाळक अथः व्यापिस्मरण नई करनेवाळेको भी धूमके सद्भाव मात्रसे वह्िके ज्ञान 
हो जानेका प्रसंग आवेगा । | 
साध्यामावासंमदनियमलश्षणात्साधनादेव शक्याभिम्रेताप्रसिद्वत्वळक्षणस्य साध्य- 
स्येव यद्विज्ञानं तदनुमानमाचारया विदुः यथोक्तहेतुविषयद्वारकविशेषणयोरन्यतरस्याजु- 
मानत्वाप्रतीतेः। स एव वाभिनित्रोध इति छक्षितः । साध्यं प्रत्यमिद्युखस्य नियमितस्य 
च साधनेनानिन्दरिययुक्तेनामिवोधस्याभिनिबोधस्वात्‌ । 


साष्यके अभाव होनेपर नियमल्ले असम्भव द्दोना जिसका ळक्षण हे, ऐसे साधनसे दवी शक्य, 
अभिप्रेत, ओर अप्रसिद्भपना लक्षणवाळे साध्यका ही जो विज्ञान होता है, वह अनुमान दै ऐसा 
आचार्य महाराज श्री माणिक्यनंदी मान रहे हैं । पूर्वोक्त अनुसार अभिमुख और नियमत अर्थको 
कइनेवाळे तथा हेतुकरके जाने गये विषयको द्वार बनाकर उपात्त किये गये अभि और नि इन दो 
विशेषणोंमेंसे किसी भी एकके नहीं ळगानेपर अनुमानपना प्रतीत नहीं होता हे । अतः वही ज्ञान 
अभिनित्रोध है, ऐसा यहां अनुमानके ग्रकरणमें लक्षण प्रात हो रहा दै। क्योंकि साध्यके प्राति उन्मुख 
दी रहे ओर अन्यथानुपपत्तिरूप नियमते वेष्टित हुये अर्थका मन इन्द्रिये नियोजित साधन करके 
बोध होनेको अमिनिवोधपना व्यवस्थित हे | 

नचु मतिज्ञान सामान्यमभिनिबोधः प्रोक्तो न पुनः स्वार्थानुमानं तद्वञचेष इति चेन्न, 
पकरणविश्वेषाच्छन्दानतर्‌सञ्निभानादे्वा सामान्यशब्दस्य विशेषे प्रहृत्तिदर्शनात गोशब्द- 


तत्तार्थचिन्तामणिः २७१ 
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वत्‌ । तेन यदा कृतषट्विशत्त्रि्वतभेदमाभिनिवोधिकंुच्यते तदाभिनिबोधसामान्य 
विज्ञायते, यदात्ववग्रहादिमितिविशेषानभिधाय ततः पृथगभिनिबोध इत्युच्यते तदा स्वार्था- 
नुमानमिति इन्द्रियानिट्रियाभ्यां नियमितस्यासवेपयायद्रव्यं प्रत्यभिग्नुखस्य बोधस्यास्या- 
भिनिषोषिकव्यपदेशादभिनिवोध एवाभिनिबोधिकमिति स्वार्थिकस्य ठणो विधानात्‌ । 
न च तदनिन्द्रियेण ।ढिंगापेक्षेण नियमितं साध्याथांभिसुखं वोधनमामिनिवोविकामिति 
विरुध्यते, तल्लक्षणवाक्ये वाक्यांतरोपप्लवात्‌ । 


यहां शंका हे कि पूर्व आचायोने सामान्यरूपसे समो मतिश्ञानोंको अभिनिबोध अच्छा 
कहा है । श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने भी “ अमिमुदृणियमियवोहणमामिणिवोइणमार्णिदियें- 
दिजयम्‌ ” इस गाथासे इन्द्रिय, अनिन्द्रियों करके उत्पन्न द्वोनेवाळे समी मतिश्चानोको अमिनिबोध 
कहा है । किन्तु उस मतिश्ञानका विशेषमेद स्वार्थानुमान ही तो फिर अभिनिबोध नहीं है, जो कि 
यहां कडा जा रह्वा दे । आचार्य कते हैं कि यह संका तो ठीक नहीं दे । क्योंकि विशेष प्रकरण 
होनेते अथवा अन्य झरब्दोके सन्निकट दोनेसे या तात्पय आदिसे सामान्य शब्दकी विशेष अथोमें 
प्रबृत्ति होना दीख रह्मा हे । जैसे कि वाणी, दिशा, पृथ्वी, वज, किरण, पशु, नेत्र, स्वर्ग, जळ, 
बाण, रोम, इन ग्यारह अथोमें सामान्यरूपसे प्रवते रहा गो शब्द प्रकरणविशेष होनेपर गो या 
वाणीको विशेष रूपसे कहने ळग जाता हे । कचित्‌ विशेष शहद भी सामान्यका वाचक हो जाता हे। 
वायुके घुस जानेपर शद्ध करनेवाले छेदोसे सहित हो रहे विशेष जातिकै बांसोको कीचक कहते हैं । 
किन्तु मारुतपूर्ण रन्त्र ऐसा विशेषण छगा हुआ द्वोनेपर कीचक शब्दका अर्थ सामान्य बांस हो जाता 
हे । तिस कारण जब किये गये तीन सौ छत्तीत भेदबाछा अभिनिबोध कहा जाता है, तब तो 
सामान्य मतिज्ञान डौ अभिनिबोध समझा जाता हे । किन्तु जब मतिश्ञानके विशेष भेद अवग्रह, इ, 
आदिको कह चुकनेपर उन अवप्रह आदिकोंसे न्यारा अभिनिबोध ऐसा कहा जाता है, तब तो 
अभिनिबोधका अर्थ स्वार्थानुमान किया जाता दै । इस प्रकार इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियसे नियमित दो 
रहे तथा थोडीसी पर्याय और सम्पूर्ण दरव्योके प्रति अभिमुख दो रहा बोध हे, इसको आमिनिबो- 
विक ऐसा नामनिर्देश किया गया दै | अमिमुख नियमित बोघ दी तो आमिनिबोधिक है । इस 
प्रकार स्वार्थमें ही किये गये ठण प्रत्ययका विधान दै । ठणको इक आदेश हो नाता है। जो दी 
प्रकृतिका अर्थ दै, वही स्वार्थमें किये गये प्रत्ययोसे युक्त इये पदका अर्थ दै । वह अनुमानरूप 
अभिनिबोध ज्ञापक ठिंगकी अपेक्षा रखनेवाळे मनकरके विचारद्वारा नियमित हो रहै साव्यरूप अर्थके 
अमिमुख होकर बोध करना आमिनिबोधिक हे । यह विरुद्ध नदी पडता दै । क्योंकि उस अभिनि- 
बोधका लक्षण करनेवाळे वाक्यें दूसरे वाक्यका प्रवाह बढा दिया जाता है । भावार्थ--“इन्द्रिया 
निंद्रिवजन्यं” इस छक्षणक्रा अर्थ इन्द्रिय अनिन्द्रिय दोनोसे उत्पन्न होना यहं तो सामान्य मतिश्चानमें 


१७२ तच्वयार्यशछोर्कवार्तिके 
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घट जाता हे । और योगविमाग कर केवळ अनिन्द्रियका आकर्षण करनेसे अनिन्द्रियजन्य अभिमुख 
नियत अर्थका बोध करना यह लक्षण खार्थानुमानरूप अभिनिबोधमें घट जाता हे । अथवा आभि- 
निबोध नामके छक्ष्य वाक्यका ही योगविभागकर अभि, नि, बोध, एव अमिनिबोधः अमिमुख 
होकर नियमित अर्थको जान ठेना ही खार्थानुमानरूप अभिनिबोध दै । *'प्रतिळक्ष्यं ढक्षणोपपुब:!' 
अर्थात्‌ प्रत्येक छक्यर्मे लक्षणका उपएव यानी व्यक्तिरूपसे न्यारे न्यारे छक्ष्यमें व्यक्तिरूपसे न्यारे 
न्यारे ळक्षणका रहना अभीध दै । 

ननु नेकलक्षणाछिंगाछिंगिनि ज्ञानपनुमानं यदभिनिबोध शद्धेनोच्यते । किं तहिं । 
त्रिरूपालिंगादनुमेये ज्ञानमनुमानमिति परमतमुपदशयत्नाह;-- 


बोद्दोंका पूर्वपक्ष दे कि अन्यथानुपपत्तिरूप एक छक्षणवाळे हेतुले ठिङ्गीमें ( विषये सप्तमी ) 
ज्ञान दोना अनुमान नहीं है, जो कि अभिनिबोध शद्वसे कद्दा जाता है | तो क्या है ? ऐसी 
दशाम इम बोद्ध कहते दें कि पक्षमें रइना १ सपक्षमें ठइरना २ और विपक्षसे व्यावृत्त रहना 
३ इन तीन रूपवाळे छिङ्गसे अनुमान करने योग्य साध्यमें ज्ञान होना अनुमान कदा गया हे । इस 
प्रकार दूसरे बौद्धोके मतको दिखळाते हुये आचार्य महाराज उत्तरपक्षका स्पष्ट कथन करते हैं । 


निश्रितं पक्षधमेत्वं विपक्षेऽसत्त्वमेव च । 

सपक्ष एव जन्मत्वं तत्रयं हेतुलक्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
केचिदाहुनं तद्युक्त हेत्वाभासेपि संभवात्‌ । 
असाधारणतापायाछक्षणत्वाविरोधतः ॥ १२५ ॥ ` 


संदिग्ध साध्यवाळे पक्षमें निश्चितरूपसे वृत्ति होना और निश्चित साध्याभाववाळे विपक्षमें 
देतुका असत्व ही होना तथा निश्चित साध्यवाळे सपक्षमें आधार आधेयमावरूपसे जन्म छेकर 
ठह्रना वे तीनों ही डेतुके उक्षण हैं, इस प्रकार कोई बोद्ध कह रहे हैं। किन्तु यइ उनका कहना 
युक्तिपूर्ण नहीं दै । क्योंकि देलामासमें भी वह लक्षण सम्भब रहा है । छक्ष्यके अतिरिक्त अन्य 
'पदायोमें नहीं विद्यमान रहनेवाळे ऐसे असाधारणधर्मको लक्षण कहते हे । असाधारणपना न होनेसे 
तैरूप्यको हेतुके लक्षणपनका विरोध है । न्यायदीपिकांमें नैयायिकके माने गये लक्ष्यके असाधारण 
वर्भवचनरूप छक्षणका खण्डन किया है । उसका भाव यही दै कि “असाधारण धर्मवचनं कक्षं’? 
इसमें वचन यानी बोलनेकी केद क्यों छगाते हो ? यों तो छक्ष्ययर्मीक वचनंके साथ छक्षणघर्मके 
वचनका समावाधिकरणपना नहीं बन सकेगा । आत्माका लक्षण ज्ञान किया जाय ) यहाँ नेयायिकोके 
कधनः जत्र "आत्माके. असाधारण घर्मस्वरूप ज्ञानका बोलना आवश्यक पडेगा । तब शो “झनम?” 
इस प्रवमा थ जाव्यनि या आत्मनः कहना पडेगा । आत्मामें ज्ञान है । या आत्माको ज्ञान हैं । 
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यों तो समम्यन्त या षध्ञ्यन्त आत्माशद्वके साथ प्रथमांत ज्ञानका समानाधिकरणपना नहीं द्वे । द्वा, आत्मा 
ओर ज्ञानवान्‌ यों कहनेपर समानाधिकरणपना तो हे, किन्तु आमाका असाधारणपर्म ज्ञानवान्‌ तो 
नहीं है । अतः श्री घर्ममूषणयतिका नैयायिकोंके प्रति पहिळा असंभव दोष दिखळाना अपनी 
विद्वत्ताका प्रदर्शक हे । तभी तो अस्त्रस आनेपर दण्डमें अव्याप्ति दोष और अव्याप्तनामके छक्षणः- 
भातमें अतिव्याप्ति दोष उठाया गया है । अतः न्यूनानर्तिरिक्त खूपसे लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्मे 
पूर्णरूपसे व्यापरहा असाधारणधर्म लक्षण हो जाता है । यहां वोद्धोंके हेतुका त्रैरूप्यलक्षण 
असाधारण नहीं हे । अतिव्याप्ति दोष आता है । 

असाधारणो हि स्वभावो मावळक्षणमव्यभिचारादमेरोष्ण्यवत । न च त्रेरूप्यस्या 
साघरणता तद्धेतो तदाभासेपि तस्य समुद्धवात। ततो न तद्धेतुलक्षणं युक्तं पंचरूपत्वा दिवत्‌ । 

भावोंका असाधारणस्तरभाव ह्वी तो उनका क्षण माना गया हे । क्योकि पदार्थका अपने 
असाधारण खभावके साथ व्यभिचार रहित होना हो रहा हे । जैसे कि अग्निका असाधारण धर्म होता 
हुआ उष्णपना लक्षण है। बोद्धो द्वारा माने गये हवेतुके त्रेख्प्यको असाधारणपना नह्दी दे। क्योंकि इस 
हेतुम ओर उसके आमासरूप हो रहे द्वेत्वाभासमे भी उस नैरूप्यकी भले प्रकार उपपत्ति होना देखा 
जाता है । तिस कारण वह त्रैरूप्प तो हेतुका लक्षण मानना युक्त नहीं दे, जैसे कि पक्षसप्व, 
सपक्षसत्व, विपक्षव्यावृत्ति, असत्प्रतिपक्षपना ओर अबाधितपना इन पांच रूपोंका घम पाञ्चरूष्य या 
उक्त चाररूपोंका धर्म चातुरूप्य आदिक हेतुके रक्षण नहीं हें । 

कुत एव तदित्युच्यते-- 

वद्द त्रैरूप्य दवेतुका नहीं दै, यद् तुमने केसे जाना £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य 
उत्तर कहते हैं । | 

वक्‍्तृत्वादावसावक्षसाधने त्रयमीक्ष्यते । - 
न हेतुत्वं विना साध्याभावासंभूष्णुतां यतः ॥ १२६ ॥ 

देखिये, बुद्धको असर्वज्ञपना साधनेपर वक्तापन पुरुषपन आदि द्वेतुओंमें वे तीनों रूप देखे 
जा रहे हैं। किन्तु साध्यके न रहनेपर द्वेतुका नहीं होनापनरूप अन्यथानुपपत्तिके विना वक्तुव आदिमे 
देतुपना नहीं दे । जिस कारण कि हेतुके त्रेरूप्यलक्षणका वक्तृत्व आदिमें व्यमिचार दै । अतः 
त्रेखप्य इतुका असाधारणधर्म न होता हुआ लक्षण नह्ढीं बन संकता हे । 

इृदमिह संप्रधाये त्रेरूप्यमात्रं वा हेतोर्ढक्षण विशिष्टं वा त्रेरूप्यमिति ? प्रथमपक्षे न 
तदसाधारणं हेत्वाभासेपि संभवादलक्षणमेव । बुद्धो सर्वज्ञो वक्तृत्वादे रथ्यापुरुषवदित्यत्र 
हेतोः पक्षधर्मत्वं, सपक्षे सर्व, विपक्षे वाऽसश्चं । सर्वज्गो वक्ता परुषो वा न दृष्ट इति।न च 


गमकत्वमन्यथाचुपपन्नत्वाविरहात्‌ । ` 
86 
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यहां यद्द भळे प्रकार विचारकर निश्चय करना है कि बोद्ध लोग सामान्यरूपसे यानी ।विशेष- 
पनसे रहित त्रेरूप्यको इवेतुका लक्षण मानते हें! या किसी विशेषणसे सहित हो रहे इस त्रेरूप्यको 
इतुका ळक्षण कहते हैं! बताओ | पहिळा पक्ष लेनेपर तो वह त्रैरूप्य द्वेतुक असाधारण 
घर्म नहीं बनता दै । क्योंकि हेत्वाभासमें भी विद्यमान हो रहा हे । अतः त्रेरूप्प अच्छा लक्षण 
नह दै । देखिये, बुद्ध (पक्ष) असर्वज्ञ दै (साध्य) वक्ता द्वोनेसे, पुरुष दनेसे, आदि (हेतु) जैसे कि 
गलीमें चळनेवाळा मनुष्य असर्वज्ञ दे (दंत) । इस प्रकारके यहां अञुमानमें हेतुका पक्षवृत्तित्व 
रूप है, १ यानीं वक्तापन हेतु बुद्धमें वर्त र्गा है । मुमुक्षु जनोंके लिये मोक्षका उपदेश देना बुद्धका 
कर्तव्य बोद्धोंने माना है। बुद्धमें पुरुषपना भी हे और सपश्षमें भी हेतु बिद्यमान हे । २ निश्चित 
खूपसे असर्वज्च हो रहे वतमानकाळके उपदेशकोंमें वक्तापन, पुरुषपन, विद्यमान हैं । तथा निश्चित 
साध्यामाववाळे स्वेज्षम वक्तापन पुरुषपन नहीं विद्यमान दै । ३ सर्वश्च जीव परमात्मा तो वक्ता अथवा 
पुरुष होते हुये नहीं देखें गये हैं । इस प्रकार वक्तापन और पुरुषपन हेतुमे त्रैरुप्य वर्तरहा दै । 
तब तो मीमांसकों करके उक्त अनुमान द्वारा कहा गया बुद्धका असर्वज्ञषना ठीक द्वो जावेगा | किन्तु 
जनों द्वारा माने गये इतुके ढक्षण अन्यथानुपपन्न्वके विना वे दोनों देतु असर्वज्ञपन साध्यके गमक 
नद्दी बन पाते हैं । 

विशिष्ट ऋरूप्य हेतुङक्षणमिति चेत्‌ कुतो न (जु) तद( द्‌ )विशिष्ट ! । 

यदि द्वितीय पक्षके अनुसार विरोषोसे युक्त हो रे ब्रेरूप्यको देतुका लक्षण कह्दोगे तो 
बताओ, वह त्रेरूप्य किस विशेषणसे अविशिष्ट नहीं दे ! अर्थात्‌ त्रेरूप्यमें कौनसा विशेषण 
छगाया जाता है ! बताओ । | 


सर्वज्ञेन वक्तृत्वं विरुद्धं न विनिश्चितं । 

ततो न तस्य हेतुलमित्याचक्षणकः स्वयम्‌ ॥ १२७ ॥ 

तदेकलक्षणं हेतोलेक्षयत्येव तत्ततः । 

साध्याभावविरोधो हि हेतोनीन्यस्ततो मतः ॥ १२८ ॥ 

तदिष्टो तु त्रयेणापि पक्षधर्मादिनात्र किं । 

तदभावेपि हेतुत्वसिद्धेः कचिदसंशयम्‌॥ १२९ ॥ 

यदि विपक्षके विरुद्ध होनेपनको त्रैरूप्यका विशेषण छगाकर यों कद्दोगे कि बुद्धको 

'असवेज्षपना साधते समय विपक्ष बनगये सर्वक्षपनके साथ वक्तापन हेतु विरुद्ध होता हुआ 


विशेषरूपले निश्चित नहीं किया गया है । अर्थात्‌ सर्व भी वक्ता हो सकते हैं, कोई विरोध नई 
हे । तिस कारण उस बेक्तापनको समीचीन हेतुपना नहीं है। इस प्रकार सामिमान बखान रह 
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बोद्ध तो खयं ही उस एक द्वी विपक्ष विरुद्धपनेको देतुका परमार्थरूपसे लक्षण करा रहा है। कारण 
कि हेतुका साध्याभावके साथ विरोध होना उस अन्यथानुपपत्तिसे कोई न्यारा खरूप नहीं माना 
गया हे । ओर उस साध्याभाव विरोध यानी अन्यथानुपपत्तिको ही द्वेतुका लक्षण इष्ट करनेपर तो 
इस इेतुमें पक्षवृत्तिपन आदि तीन घ्मोसे क्या लाभ हुआ ? अर्थात्‌ हेतुमें तीन धर्मोका बोझ बढाना 
व्यर्थ हवे । क्योंकि कहीं उन तीन धर्मीके अभाव होनेपर भी संशयरद्वित होकर दृढता पूर्वक सद्धे- 
तुपना सिद्ध हो रह्मा हे । माता पिताके ब्राह्मण होनेसे पुत्रका ब्राह्मणपना साधा जाता है । यह हेतु तो 
पक्षमें नहीं वर्तता हे । यश्चा पुत्र पक्ष माना गया दै । और हेतु मातापिताका त्राह्मणपना है । माता 
पिताका ब्राह्मगपना माता पिताओंमें रद्दता दे । तथा दूसरा अनुमान सुनिये | जीवितरारीर ( पक्ष ) 
सात्मक है ( साध्य ) रवासोच्छात, उष्णस्पश, आदि होनेसे ( हेतु ) । यहां समी जीवितशारीरोंको 
पक्षम प्रविष्ट कर देनेसे सपक्ष नहीं मिळनेके कारण हेतुका सपक्षमें वर्तना नद्दी घटता हे । इसी प्रकार 
सभी पदार्थ क्षणिक हैं, क्योंकि वे सत्‌ हैं, या अर्थक्रियाकारी हैं, तथा सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) 
अनेक धर्मेखरूप हुँ ( साध्य ) । उत्पाद, व्यय, धोव्यरूप सत्‌ होनेसे ( हेतु ), असे कि अग्नि 
चित्रज्ञान, आदिकभाव अनेकांतखरूप हैं ( दृष्टान्त )। यहां सबका पक्षम अन्तमाव हो जानेसे 
विपक्षव्यावृत्ति नहीं बनती हे । अतः त्रैरूप्पके न होनेपर भी हेतुपना निस्सन्देह सिद्ध हो जाता हे। 
और गर्भस्थ पुत्र श्याम है, काळी मित्राका लडका होनेसे, अन्य खेळते इये उसके पुत्रांके समान, यह्वा 
ब्रेरूप्य कोते हुये भी मित्रातनयपना सद्धेतु नहीं हे । क्‍योंकि उदरका लडका वस्तुतः गोरा है । अतः 
अव्याप्ति, अतिव्यासि, दोष आते हैं । 

साध्याभावविरोवित्वाभावाद्ेतुखेरूप्यमविञ्चिष्ं वक्तुत्वादिरिति वदन्नन्यथा नुपप- 
झत्वमेव विशिष्टत्वमभ्युपगच्छति साध्याभावविरोधित्बस्यैवान्यथानुपपन्नत्वनियमव्यप- 
दशात्‌ । तथा पक्षवमत्वमकमन्यथाचुपपन्नत्वन वाशष्ट सपत्न सत्त्व वा वपक्षासच्वमव वा 
[नाश्चत साध्यसाधनायालामात क तत्त्रयेण सद्वादतन कतव्य यतस्तद्धपुलक्षणमाचक्षात । 

वौद्ध कहते हें कि त्रेरूप्यका विशेषण साघ्यामावविरोधित्व छगाना चाहिये, वक्तापन क्षेतुमे 
विशेषणसे रहित केवल त्रेरुप्प हे । साभ्यामावके साथ विरोधीपनरूप विशेषण ब रहनेसे वक्तापन, 
पुरुषपन, ये सत्‌ देतु नहीं दो सकते हैं। इस प्रकार कइ रा बौद्ध अन्यथालुपपात्ते नामक विरोष- 
गते ही सद्वित हेतुको स्वीकार कर र्दा दै । क्योंकि साध्यामाबके साथ विरोध रखनेवाळापनको ही 
साध्यके न रद्दनेपर देतुका नियमसे नहीं ठद्दरनापनसे कथन करनेका व्यवद्दार कर दिया जाता है । 
दिस प्रकार होनेपर तो अकेले पक्षधर्मचरूपको ही अन्यथानुपपत्ति विशेषणसे विशिष्ट बनाकर 
दवेतुको साध्य साधनेके लिये बोल सकते हो अथवा दूसरे सपक्षमें विधमानपना इस रूपको ही 
अन्यथानुपपत्तिते सह्ितकर . साध्यसिद्धि करासकते हो अथवा विपक्षं नदी रद्दनापन इस तीसरे 
कूपको ही अम्यथानुपपत्ति सद्दितपनेसे निश्चित कर उस ख्पसे युक्त हुआ देतु झी साध्यको सापनेके 


== ~ = = = TA A MN १11 ही 





a ia ^ ७५, वर ~ पोते) 
लिये पर्याप्त कहा जासकता दै । ऐसी दशा्मे उस तीन अवयववाळे समुदित हो रहे त्रेरूप्यसे क्या 


करने योग्य शेष रद्दगया ? जिससे कि उस त्रैखूप्यको देतुका लक्षण आटोपसहित बखान सकोगे 
अर्थात्‌ द्वेतुका लक्षण त्ररूप्य नहीं है । 


न हि पक्षधर्मत्वशून्यों हेतुने संभवति तथाहि । 


ग्रन्यकार स्वयं द्वेतुके त्रैरूप्पलक्षणकी अव्यापि दिखळाते हैं | पक्षमें इृत्तिपनरूपसे रहित 
होता हुआ हेतु नहीं संभवता दै, यद नहीं समझना | अर्थात्‌ पक्षमें नहीं वर्तते हुये भी ह्वेतु समी- 
चीन हेतु माने गये हैं । इसी बातको दृष्टान्त देकर स्पष्ट कद्दते हैं । 
उदेष्यति मुहत्तति शकट कृत्तिकोदयात । 
पक्षधमत्वशून्योय हेतुः स्यादेकलक्षणः ॥ १३० ॥ 
मुह्तमर काळके अन्तर्मे (पक्ष ) रोहिणीका उदय होवेगा ( साध्य ) इस समय कृत्तिकाका 
उदय होनेसे ( हेतु ) । यद्द हेतु पक्षवृत्तिपनरूपसे शून्य होता हुआ मी एक अन्यथानुपपत्ति नामका 
लक्षण घटजानेसे तद्वेतु माना गया है | भावार्थ--क्ृत्तिकाका उदय देतु तो कृत्तिका नक्षत्रमे 
रहता हे और अनेक ताराओंके गाडी समान आकारवाळे रोहिणीनक्षत्रका उदयरूप साध्य तो 
रोदिणीमें रह्देगा । किन्तु पक्षम वृत्ति न द्वोनेपर मी अविनाभावकी सामर्थ्यसे कृत्तिकोदय सद्धेतु है । 


उदेष्यच्छकटं व्योम कृत्तिकोदयवत्त्वतः । 

इति प्रयोगतः पक्षधमेतामेष्यते यदि ॥ १३१ ॥ 

तदा धूमोग्निमानेष धूमत्वादिति गद्यताम्‌ । 

ततः स्वभावहेतुः स्थात्सवों ठिंगस्निवान्न ते ॥ १३२ ॥ 


पक्षवृत्तित्वकी रक्षा करनेके लिए बोद्ध उक्त अनुमानका रूपक यों बनाते हे कि आकाश 

(पक्ष) भबिष्यर्म उदय होनेवाळे रोहिणीके उदयसे सहित द्वोनेवाला हे [ साध्य ], वर्तमान कालमें 
कृत्तिकाके उदयसे सडितपना होनेसे [ इतु | | ऐसा अनुमानका प्रयोग करनेसे आकाशरूप पक्षमें 
कृतिकोदयसहितपना द्वेतुका ठइरना .यदि बौद्ध समन्तात्‌ इष्ट करेंगे, तब तो यद्द धूम [पक्ष] 
अभित्राटा दै [ साध्य ], धूमपना होनेसे [ देतु ] । इस प्रकार अनुमान बनाकर कह देना चाहिये । 
क्योंकि धूमत्व हेतु घूमपक्षमें वर्त रद्दा है । किंतु व्यामिचारा होनेके कारण धूमहेतु अभिको साधनेमें 
संद्वेतु नही दवे । घूमत्व तो घूम रइता दे । उस धूममें संयोग संबंधकरके अग्नि नहीं है । 
` चूक ठंडी पंक्तिके नीचे, रसोईखाना, बैलखाना, पर्वत, अघिहाना, आदिमें अग्नि भले ही होय । 
दूरी बात यह हे कि वो तो तुम बरोद्धोके यहां समी हेतु स्वभावहेतु ही बन- जावेंगे, कार्यहेतु 
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ओर अनुपळम्म हेतु भी उक्त ढंगसे पक्षकी कल्पना करते हुए पक्षके या साष्यके स्वभाव हो जायंगे, 
~ कप में व ~ ~ १ Nw ~ te [RS 9 ह. ४५ कक 
एता दशाम तान मदवाले हतु जाँ बाद्धान माने ह, वह सिद्दान्त बिगड़ जायगा, राक्षत नहा रह सकगा | 


यदि लोकानुरोधेन भिन्नाः संबधभेदतः । 

विषयस्य च भेदेन कायीद्यनुपलब्धयः ॥ १३३॥ 

कि न तादाठ्यतज्जन्मसंबंधाभ्यां विलक्षणात्‌ । 
अन्यथाचुपपन्नताद्वेतुः स्यात्क्रत्तिकोदयः ॥ १३४ ॥ 


यदि जनसमुदायके अनुकूल प्रबृत्ति करनेसे संबंधका भेद और विषयभूत साध्यका भेद हो 
जानेसे कार्यद्वेतु, स्वभावहेतु, और अनुपछम्म, ये तीन हेतु मानछोगे अथवा कारणके अभावको 
जाननेके लिये कार्यानुपलन्धि और व्यापकका अभाव साधनेके लिये व्याप्यकी अनुपलब्धि आदिको 
हेतु मानते हदो तो खभावहदेतुके प्रयोजफ तादात्म्य संबंध ओर कार्यहेतुके प्रयोजक तदुत्पत्ति 
संब्रधसे विलक्षण हो रहे अन्यथानुपपाति नामक संबंध हो जानेसे कृत्तिकोदय भी हेतु क्यों नहीं हो 
जावे । वस्तुतः देखा जाय तो तदुत्पत्ति आदिक अनियत संबंधोंका व्यभिचार दौखरहा है। हेतु द्वारा 
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साथ्यको साधनेमें अन्यथाचुपपन्नल्वरूप संबंध ही निर्दोष हो रहा दै । अन्य कोई सम्बन्ध नहीं । 


थयैव हि लोकः कार्यस्त्रभावयो। संबंधमेदात्ततोनुपछंभस्य च विषयमेदाद्वेद- 
मनुरुध्यते तथाविना मावनियममात्रात्कार्यादिहेतुत्रयात्कृत्तिकोदयादिहेतोरपीति कथमसो 
चतुर्थो हेतुर्न स्यात्‌। न यत्र छोकस्याननुरोधनबचो बाधकादिति शक्यं वक्तुं बाधका- 
संभवात्‌ । 

कारण कि जिस ही प्रकार लौकिक जन कार्य और खमावके संबंधका भेद होनेसे ओर 
तिस ही कारण अनुपळम्मके विषयका भेद द्वोनेते देतुओंके भेदका अनुरोध करता हवे । अर्थात्‌ 
तादात्म्य और तदुत्पत्ति नामके दो संबंध हो जानेसे मावद्वेतुओंके स्वमाव और कार्य ये दो भेद 
करळेता दै, तथा अभावरूप विषयको साधनेकी अपेक्षा अनुपलब्धि नामका तीसरा हेतु माना 
जाता दे, तिसी प्रकार केवळ अविनाभावरूप नियमका संबंधी द्वोनेसे उक्त कार्य आदि तीन 
हेतुऑके अतिरिक्त कृत्तिकोदय, भरण्युदय, चन्द्रोदय, आदि द्वेतुओंके भी भेद मानकर वह चोथा 
हेत क्यों नहीं दो जावेगा। यानी तीनके अतिरिक्त चौथे, पांचवें, आदि मी हेतुके भेद हो जावेंगे । 
यहां बाधक कारण उत्पन्न हो जानेले लोकका अनुकूछ आचरण करनेवाळा वचन नहीं दै, यह तो 
नहीं कढ सकते दो! क्योंकि कृत्िकोदय आदिको ज्ञापक -हेतु बनानेमें समी छोकसम्मत हैं 
कोई .बाधक नहीं दे | 


२७८ तत्वार्थ छोकवार्तिके 
नन्विदमन्यथानुपपन्नत्व॑ नियतं संबंधेन व्यासं तदभावे तत्संभवेतिभसंगात्‌ । सोपि 
तादात्म्यतज्जन्मभ्यामतादात्म्यवतो5तञ्जन्मनो वा संबंधानुपपत्तेः । ततः कृचिकोदयादो 
साध्ये न तादात्म्यस्य तदुलत्तेवां वैधुर्ये कृतः संबंधखदभावे कुतोन्यथानुपपत्नत्वनियमो 
येन स गमको हेतु? स्यादिति व्यापक्रानुपळंभो बाधकस्तत्र लोकानुरोधस्य प्रतीयते । 
यहां शंका करता हुआ कोई वादी बाधक प्रमाणको उपस्थित करता हे कि यह नियत हो 
रहा अन्यथानुपपत्तिसहितपना तो संत्रंधरूप व्यापकसे व्याप्त हो रहा हे । उस संबंधके न होनेपर 
भी अन्यथातुपत्ति. यदि सद्भात्र माना जायगा तो अतिप्रसंग हो जावेगा अर्थात्‌ संबंधसे रहित 
आकाश और पुष्प या आत्मा और रूप तथा पुद्टछ और ज्ञान आदिमं भी अन्यथानुपपत्ति बन बेठेगी, 
जो कि किसीको इष्ट नहीं दै । वह संबंध भी तादात्म्य और तदुत्पत्तिनामक दो संबंधासे ही व्याप्त 
दो रदा है । जगते वास्तविक संबंध दो ही दो सकते हैं, जो पदार्थ तादात्म्य संबंधवाळा नहीं है, 
अथवा तदुत्पत्तिवत्रंधवाळा नहीं दै, उसके अन्य कोई भी संबंध नहीं बन पाता है । तिस कारण 
कुत्तिकोदय या चौंटियोंका सम्मूच्छन शरीररूप अण्डा छेकर संचार करना आदि देतुओंमें अपने 
साध्यके साथ तादात्म्य और तजन्यत्वनामक संत्रंधके विछुड जानेपर कहांसे संबंध भळा बन सकता 
हे ? व्यापकके नहीं रइनेसे व्याप्य मी नदीं रद्दता दै । तादात्म्य ओर तदुत्पत्तिका अन्यतरपना 
व्यापक हे और संबंध व्याप्य है तथा उस सेबंधके न होनेपर अन्यथानुपपत्तिरूप नियम भी केसे 
ठइरेगा १ अर्थात्‌ नहीं ठरता दे । व्यापकके विना व्याप्यकी स्थिति नहीं दे । जिससे कि वह 
कृत्तिकोदय हेतु शकटोदय साध्यका गमक हो जाता अर्थात्‌ तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति न होनेसे 
कृतिकोदयरमें कोई संबंध नहीं और संबंध न दोनेसे अन्यथानुपपाति नहीं, इस कारण कत्तिकोदय 
कोई चौथा देतु नहीं दे । इस प्रकार व्यापकका अनुपळम्भ वहां ळोकको अनुकूलताका बाधक 
प्रतीत हो रद्दा दे । 
कृतिकोदयादेगैमकत्वं हेतुत्वनिबंधने तदेवान्यथानुपपञ्नत्वं साधयति तदपि संबंध 
सोपि तादात्म्यतञ्जन्मनोरन्यतरं । तत्र तदुत्त्तिर्यचेमानभविष्यतोः कृत्तिकोदयशक- 
टोदययोः परस्परमन्बंयब्यतिरेकान्रुविधानासंभवान्न युज्यत एव तादात्म्यं तु व्योम्न; 
सकटोदयवरवे साध्ये कृत्तिकोदयबर्ख शक्यं करपयिएुं साधनघमेमात्रानुबंधिनः साध्य 
घर्मस्य तदात्मत्वोपपत्तेः। यत एव बाह्यालोकतमोरूपभूतसंघातस्य व्योमव्यवहाराईस्य 
कुत्तिकोदयवत््ं तत एव भविष्यच्छकटोदयवस्वं हेत्वन्तरानपेक्षत्वादे? सिद्धं न तन्मात्राचुः 
बंधित्वमनित्यत्वस्य कृतकत्वमात्रानुबंधित्ववदिति केचिचान्‌ प्रत्याह; ~ 
, वे ही वादी अमीतक कहते जा रहे हैं. कि कृत्तिकोदय आदिको साध्यका गमकपना हेतु- 
पनका;कारण है, ' और वद्दी अन्यथातुपपन्नत्वको साध र्षा हे । तथा वदद मी अन्यथानुपपत्ति तो 
संबेधको जता रही हे. । तथा वह संबंध मी तादात्म्य और तदुत्पति दोनोमेसे किसी भी एकको 
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साध रहदा है । तिन दो संबंधोंमें तदुत्पत्ति नामका संबंध मानना तो वर्त्तमानकाळके कृत्तिकोदय 
देतुका मविष्यमें द्ोनेवाळे शकटोदय साध्यके साथ पस्परमें अन्वय और व्यतिरेकका अनुविधान 
करना नहीं सम्भवनेके कारण युक्त नहीं है । अतः शकटोदय और कृत्तिकोदयका अधिक काळ 
व्यवधान द्वोनेसे तदुत्पत्ति संबंध तो बनता नहीं द्वे । हां, थोडी देरके लिए इस ढंगसे तादात्म्य संबंध- 
कल्पित किया जा सकता हे कि आकाशको पक्ष माना जाय । उसमे शकटोदयसद्दितपनेको साध्य 
किया जाय और कृत्तिकाके उदयसे सहितपना हेतु किया जाय, केवल क्वेतुके धर्मका दी अनुरोध 
करनेवाले साध्यरूप घमका तदात्मकपना बन जाता है । यानीं वर्तमानमें कृत्तिकोदयसह्वितपना और 
मविष्यके शकटोदयसे सदितपना ये दोनों आकाशके धर्म होते हुये तदात्मक हें । हम बोद्धोंके यहां 
आकाश कोई अमूर्त, व्यापक, पदार्थ नहीं माना गया है । किन्तु दिनमें बद्दिरंग आळोकरूप 
भूत परिणामके समुदायको आकाश कहते दें । ओर रातमें भूतोंके अंधकाररूप परिणामका 
इकट्ठा हो जाना ही आकाशपनेसे व्यवहार करने योग्य है । उस आकाशमें जिस ही कारण कृत्तिकॉ- 
दय सहितपना विद्यमान है, तिस ही कारण मविष्यमें होनेवाळे शकटोदयसे सहितपना मी अन्य 
हेतुओंकी नहीं अपेक्षा रखने या खभावसे ह्वी तैसी परिणति आदि ह्वोनेसे सिद्ध हो रहा है। तब तो 
साध्य ओर हेतुके एक ही हो जानेके कारण केवळ उसौसे ही अनुबंधी होनापन नही सिद्ध होता 
है। जैसे कि घटका घट हीसे तदात्मक होनापन कोई कार्यकारी नहीं दै । अथवा अनित्यपनका केवल 
कृतकपनके साथ अनुबन्धी द्वोना जैसे प्रयोजक नहीं दै, इस प्रकार कोई बोद्ध कद्दरदे हैं । 
भावार्थ--कृत्तिकोदयको गमकपना तब होता जब कि वह ज्ञापक हेतू होता और वह ज्ञापक देतु 
तब होता जब कि अन्यथानुपपत्ति उसमें ठद्वरती ओर अन्यथानुपपात्ति तब ठहर सकती थी जब 
कि वहाँ संबंध ठरता और कृतिकोदयमें संबंध तब ठइर सकता था, जब कि तादात्म्य और 
तदुत्पत्तिमेंसे कोई एक संबंध वहां पाया जाता । इस प्रकार उत्तरोत्तर व्यापकोंके न ठइरनेपर पूवे 
पूर्वके व्याप्य धर्म कृत्तिकोदयमें नहीं हे । अतः वइ शकटोदय साव्यका ज्ञापक नहीं है । यद्दांतक 
बौद्धोंका कना हे । अब उनके प्रति सन्मुख होकर श्रीविद्यानंद आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते ई । 


नान्यथानुपपन्नतं ताभ्यां व्याप्त निक्षेपणात्‌ । 
संयोग्यादिषु लिंगेषु तस्य तत्तपरीक्षकैः ॥ १३५ ॥ 


देखिये, तिन तदुत्पत्ति ओर तादात्म्य संबंधके साथ अन्यथानुपपन्नपना ब्याप्त नहीं हो रहा 
है । क्योंकि तर्खोकी यथार्थ परीक्षा करनेवाळे विद्वानों करके संयोगी, समवायी, आदि द्वेतुओंमें भी 
उस अन्यथानुपपत्तिका प्रक्षेप किया गया है । किन्तु वहां तादात्म्य या तदुत्पत्ति नहीं है । 


अवाग्भागोऽविनाभावी परभागेन कृस्यचित्‌ | 
सोपि तेन तथा सिद्धः संयोगी हेतुरीदराः ॥ १३६ ॥ 


२८० तखाथैछोकवार्तिकै 





साखादिमानयं गोलाहोवां साख्ादेमत्वतः । 
इत्यन्योन्याश्रयीमावः समवायिषु हश्यते ॥ १३७ ॥ 
चंद्रोदयोऽविनाभावी पयोनिधिविवन । 

तानि तेन विनाप्येतत्संबंधद्वितयादेह ॥ १३८ ॥ 


किसी भी मात, कपाट, आदिका उरळी ओरका भाग तो परळी ओरके भागके साथ आवि- 
नाभाव संबंध रखनेवाढा है । ओर वह परळा भाग भी तिस प्रकार उरळी ओरके भागके साथ 
आविनामाव रखता है । चौडे फाटवाढी नदीका एक तौर दूतरे तीरके विना नहीं हो सकता दै । 
इस प्रकारके समव्याप्तिवाले संयोगी हेतु सिद्ध हो रहे हैं। तथा यह पशु ( पक्ष) लटकता हुआ 
गलेका चर्मरूप साका, सींग, ककुद्‌ ( टाठ ) पूँछके ग्राम्त सागमें बालांका गुच्छा द्वो जाना आदि 
धमोसे युक्त दै ( साध्य ) । क्योंकि इसमें बेळपना है ( हेतु )। अथवा यह्ृ पशु (पक्ष) गो है 
( साध्य ) । क्योंकि साक्षा, सींग, आदिसे सहित है ( वेतु ), इस प्रकार परस्परमे एक दूसरेके 
आश्रय द्वोता हुआ समवायी हेतुओंम अविनाभाव संबंध देखा जा रद्वा है । अर्थात्‌ ज्ञात हो रहा है 
एक घर्मते दूसरे अज्ञात धर्मका ज्ञान करा दिया जाता है । जद्दां सभी घर्म ज्ञात नहीं दें, वहां 
उपाय न्यारा दै तथा चंद्रमाका उदय दोना भी समुद्रका जलबृद्धिके साथ संबंध अविनाभाव रखता 
है, और समुद्रकी वृद्धियां होना उत चन्द्रोदयके साथ अविनाभावको धारण करता है । इस कारण 
उक्त तादात्म्य ओर तदुत्सत्ति नामके दो संत्रंघोके बिना मी यद्वां संयोगी, समवायी, सहचर, ये हेतु 
भी अविनाभावी होकर अपने साध्यके ज्ञापक देखे जा रहे हैं । 
एवंविधं रूपमिदमामत्वमेवं रसत्वादित्येकाथेसमवायिनो वृक्षोयं शिंशपात्वादिलों- 
तस्य वा तदुत्पत्तितादात्म्यबळादविनाभावित्व । नास्त्यत्र श्रीतस्पर्शोग्नेरिति विरोधिनस्ता- 
दात्म्यबढात्तदिति स्वमनोरथं प्रथयतोपि संयोगिसमवायिनोयेथोक्तयोस्ततोन्यस्य च 
प्रसिद्धस्य हेतोविनेव ताभ्यामविनः भावित्वमायातं । नास्त्येवात्राविना भावित्वं विनियतमित्ये- 
तदाशंक्य परिहरन्नाह।--- 
कोई कुछ दिनोंसे अंधा हो गया पुरुष अनुमान करता है कि यह आम्रफळ ( पक्ष ) 
इस प्रकारके रूपवाला है ( साध्य ), क्योंकि इस प्रकार रस हे (हेतु), प्रायः करके खट्टे ओर कच्चे 
आमका हरा रंग होता है । ओर मीठे और पके आमका पीछा रूप होता दै । ऐसे रस और रूपका 
एक डी जथमें समवाय संबंध हो जानेसे उन दोनोंका परत्परमें एकार्थसमवाय संबंध माना गया 
है | इनका तदुत्पत्ति नामक संबेधसे. अविनामाव बन जाओ । अथवा यह वृक्ष है, शिंशपा होनेसे, 
ऐसे इस अनुमेत्रको-. .तादात््यके.बळसे अधिनाभावीपनां बौद्धोके विचार अनुसार खो, तथा यहां 


तत्वार्थचिन्तामणिः २८१ 
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शीतस्पर्श नहीं हे, क्योंकि आग जळ रही है, इस प्रकार विरोधी इतुका मी तादात्यके बढसे 
मळे ही अविनाभाव मान लो, क्योंकि अनुपळब्थि हेतुमें तो भावरूप अग्नि हेतु गर्भित नहीं हो 
सकता है | इस प्रकार सइचर, एकार्थतमवायी, आदि इेतुओंको तादात्म्य तदुत्पत्तिमें गर्भित कर 
अपने मनोरथको चारों ओर गाकर प्रसिद्ध कर रहे भी बोद्धोंके यहां यथायोग्य अभी कड्देगये परभाग, 


साखा, आदिक संयोगी ओर समवायी इेतुओंको तथा उनसे अन्य प्रसिद्ध होरह्दे चन्द्रोदय, 
छत्र, भरण्युइय, आदि इेतुआंको भी उन तादात्म्य, तदुत्पत्तिके बिना द्वी अविनाभावीपना प्राप्त हो 


~ ०३ 


गया, सो समझे रहना । यदि बौद्ध यों कहें कि यहां परभाग, सारा, आदिमें अविनामावीपना 
विशेषरूपसे नियत नहीं दै । इस प्रकार बोद्धकी आरांकाका परिहार करते हुये आचार्य महाराज 
स्पष्ट कहते हैँ । 


संयोगिना विना वह्निः स्वेन धूमेन इश्यते । 

गवा विना विषाणादिः समवायीति चेन्मातिः ॥ १३९ ॥ 
कारणेन विना स्वेन तस्मादव्यापकेन च । 

वृक्षतेन क्षते किं न त्रृतत्वादिरनेकशः ॥ १४० ॥ 

ततो यथाविनाभूते संयोगादिं लक्ष्यते । 

व्यापको व्यभिचारत्वात्तादात्यात्तत्तथा न किम्‌ ॥ १४१ ॥ 


अपने साथ संयोग संबंध रखनेवाळे घूमके विना मी उष्ण ळोइपिंडमें अग्नि दीख रही है, 
यह संयोगी हवेतुका व्यभिचार इुआ। तथा समवाय संबंधवाळे सींग, साखा, आदिक भी गोके विना 
यारे न्यारे भैंस करकेंटा ( गिरगिट ) में दीख रहे हैं, अतः समवायी हेतु दूषित हे । बौद्धोंका इस 
प्रकार मन्तब्य द्वोनेपर तो इम कहते हैँ कि अपने कारणके विना कार्य नहीं होता हे। ओर 
व्यापकके विना व्याप्य नहीं दोता दै । किंतु अनेकवार स्थूळ देखनेवाले जीवाने आप्रपन, शीर्शोपन, 
आदिककी बृक्षपने करके क्षति जो देखी गयी है। वह क्यों न द्वोजाय । मावार्थ--चावाीकोकि दिये 
गये दोषोंके अनुसार बोद्ध भी यदि दोष छगावेंगे कि वामीमेसे मेह वरसने पर विना आगके घुआं 
उठता है, इन्द्रजालियाके घडेमें घुआं हे, आग नहीं दे, गर्म छोडेका गोला अंगार या जळे हुये 
कोयला आदि अवस्थामै घुआंके विना अभि तो रहती हुयी प्रसिद्ध होय द्वी रद्दी दै, शीशों और 
आमके पेडोंके समान शीशों, आम, पीपछकी वेठें मी हैं, ये सब दोष तो अच्छे नहीं है । 
क्योकि कारणके विना कार्य नदी होता है और व्यापकके विना व्याप्य नद्दी ठइरता है । वृक्षपनेसे 
व्याप्य डोरह्वा शीझोंपना, आत्रपना, न्यारा है। शीशोंकी वेळ तो मिनन प्रकारकी होगी । तिस कारण 
आप बौद्धोंके यहां अविनामाववाळे हेतु मे जिस प्रकार संयोग, समयाय, आदिक संबंध नहीं देखे 
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जाते हैं और जिस दी प्रकार व्यभिचार होनेसे व्याप्यव्यापकभाव संबंध भी नहीं देखा जाता है, 
ho घन 


तिम हौ प्रकार तादात्म्य संबध होनेसे भी व्याभिचार क्यों नहीं कद्दा जाता दै । शीशोंकी वैळमें 
वृक्षपना नहीं दे, चन्द्रकान्तमणिके निकट आजानेपर आग्ने शीतळ हो जाती दै । 

~ देश च प न क द्धि | 

कालायपक्षश्रेद्गस्मादेवह्विसाधनः । 

RRNA, वक्षत्व च 

चृतत्वादिविशिष्टत्मा वृक्षत्वज्ञापको मत; ॥ १४२ ॥ 

१ ०७, । OS रिष्टस्तन्नि । मकर ६६ & 

संयोगादिविशिष्टस्तन्निश्चितः साध्यसाधनः । 

€ ९० न्यथ [ नु 

विशिष्टता तु सर्वस्य सान्यथानुपपन्नता ॥ १४३ ॥ 

देश, काळ, आकार, आदिकी अपेक्षा रखते हुए भस्म आदिक इहतु यदि अग्निको साधनेवाळे 

माने जायेंगे और स्कन्ध, डाछा, ऊपर जाकर फेळना, आदि खरूपोसि विशिष्ट होता हुआ आम्रपना 
शौशोपना आदिक हेतु दृक्षपनके ज्ञापक माने जायंगे तब तो अविनाभावसे विशिष्ट होते हुये संयोग 
आदिक मी निश्चित होकर साध्यके साधनेवाळे हों जावेंगे और वइ सम्पूर्ण ह्वेतुओंकी विशिष्टता तो 
अन्यथानुपपत्ति ही द्वे । अर्थात्‌ ज्ञापक इतुका प्राण अविनाभाव ही है। उससे विशिष्ट होता हुआ 
चादे कोई मी संयोगी, सहचर, आम्रत्व, आदिक हेतु होय निश्चितरूपते साध्यको साध देवेगा । 


सोयं कार्यादिकिंगस्याविश्निष्टस्यागमकताम्ुपळक्ष्य कार्यखभाषैयावद्धिराविनाभावि- 
कारणे तेषां हेतुः र्वभावाभावेपि भावमात्रानुविरोधिनि “ इष्टं विरुद्धकार्येपि देशकाछा- 
धपेक्षणं । अन्यथा व्यभिचारी स्याद्गस्मे वा शीतसाधन ” इत्यादि वचनेन स्वयं विशिष्ट- 
तामुपयन्नेव यथा हेतोमेमकत्वमविनाभावनियमेन व्याप्तमाचष्टेविनाभावानियमं तदभावेपि 
वरसंभवादन्यथा तस्य तेन विश्ञेषणानर्थक्यात्‌ । ततः संयोगादिरप्यविमा भावानियम 
विशिष्टी गमको हेतुरित्यभ्युपगंतुमहति विशिष्टतायाः सर्वत्रान्यथानुपपत्तिरूपत्वसिद्धेरिति न 
तदृत्पत्तितादात्म्याभ्थामन्ययानुपपन्नत्वं व्यातं । 

सो यह बौद्ध कार्यद्वेतु, खभावद्वेतु, ओर अनुपछन्धि हेतुको अन्यथानुपपत्ति नामके विशे- 
षणसे सहित नहीं इयेको साध्यका ज्ञापकपना नहीं दै, इस बातका उपलक्षण कर यों कह रहा 
है कि जितने भर मी कार्य और खमावोंकरके अविनामाव रखनेवाळे कारण झर भावोंके 
होनेपर उन कारण ओर भावरूप साध्योंके कार्य और खभाव श्चापकहेतु इष्ट हैं । 
स्वमाव न होनेपर भी कोई नारदपर्वतके समान मावोका पीछे विरोध करनेवाले हेतुमें 
निक्षापकापना नहीं दे । बोद्ध ग्रन्थमे कहा है कि विरुद्धकार्य होनेपर भी देशकाळ आदिकी अपेक्षा 
स्खनेषाढा देतु .हापक भान छिया जाता दे । जेसे कि रसोई खानेमें गीळे इबनकी अभिरूप हेतुसे 
. डुआंकी साने ढ़ेते हें । अथवा मरणीके उदयसे भविष्यके कत्तिकोद्यको. साध क्षिया जाता है । 
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अन्यथा यानौ देश, काळ आदि विशेषणके नही लगानेपर तो वह हेतु व्यभिचारी हो जायगा, जैसे 
कि उष्णाता साधनेमें मस्म हेतु व्यमिचारी द्वो जाता दै | हां, यदि भूतकाळका उष्णपना या वह्ि- 
सहितपमा साधना होय तो अविनाभाव रखता हुआ भस्म ( राख ) हेतु समीचीन हे | इस प्रकार 
हेतुकी विशिष्टताको स्वीकृत करता हुआ ही आविनामावरूप नियम करके साध्यके साथ व्यापत द्दो 
रहे हेतुका ज्ञापकपना यथार्थ बखान रहा बोद्ध आविनाभाव नियमको ह्वी विशेषण स्वयम्‌ कह रहा 
है । क्योंकि उस अविनाभावके न होनेपर भी कार्य ओर स्वभाव संभव हो जते हें । देखिये, कुम्हा- 
रका कार्य घट है, किन्तु अबिनामाव न दोनेके कारण घट इेतुसे कुछाळका वहां सद्भाव नहीं जाना 
जा सकता है । आम्रका स्वभाव बृक्षपना दे, एतावता ही वृक्षपन हेतुसे आम्रवृक्षकी ज्ञपि नहीं हो 
जाती है । अन्यथा यानी अविनामावके विना भी देतु यदि साध्यका ज्ञापक मान छिया जाय तब तो 
उस हवेतुका उस अविनाभावसे सहितपना विशेषण छगाना व्यर्थ पडेगा, जेसे कि गाठे दृहीमें जमा 
हुआ या शुक्कपना विशेषण व्यर्थ हैं| मिधीको मीठा कहना व्यर्थ दै | व्यभिचारोंकी निवृत्तिको 
करता हुआ विशेषण सार्थक माना गया है । तिस कारण संयोगी, समवायी, आदि हवेतु भी अविना- 
भावरूप नियमसे विशिष्ट होते हुये अपने नियतसाध्यकी ज्ञि करानेवाळे हें । बौद्ध इस बातको 
स्वीकार करनेके किये योग्य है । क्योंकि सम्पूर्ण हवेतुओंमें विशिछपना अन्यथालुपपत्तिरूपपनेसे सिद्ध 
दो रद्दा दै । इस कारण तदुत्पत्ति और तादाल्यकरके अन्यथाचुपपत्ति व्याप्त नह्दीं हो र्दी हे । 
अन्यथानुपपत्तिका उदर तादात्म्य तदुत्पत्तिसे बहुत अधिक बडा है। तथा किसी अंशमें छोटा भी 
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है । इस प्रकार एकसो पेंतीसवीं “ नान्यथाचुपपन्नत्वं ” इस कारिकाका विवरण किया दै । 


तद्विशिष्टाभ्यां व्याप्तमिति चेत्‌ तहान्यथालुपपत्नत्वे नान्ययाचुपपन्नत्वं व्याप्तमित्यायातं | 
तच्च न सारं तस्यैव तेनेव व्याप्यव्यापकभावविरोधात्‌ व्याप्यव्यापकयोः कर्थ चिद्धेद्सिद्धे॥ 
४ व्यापकं तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठमेव च ” इति तयोविरुद्धधर्माध्यासवचनात्‌ । 


यदि बोद्ध यों कहें कि साध्यके विना हेतुका नहीं रह सकनारुप उस अन्यथानुपपत्तिसे 
विशिष्ट हो रहे तादात्म्य और तदुत्पत्तिकरके तो अन्यथानुपपन्नपना व्याप्त दै । अब कोई दोष नहीं 
आता ढे । तब तो हम जेन कहते ई कि अन्यथानुपपन्रपनेसे ही अन्यथानुपपन्नपना व्याप्त हुआ 
ऐसा आया ओर वह तो कथन निःसार पढेगा। क्योंकि उसका ही उस ही के साथ व्याप्यन्यापक 
मात्र होनेका विरोध है । व्याप्य भोर व्यापकोमें कथंचित्‌ भेदकी प्रसिद्धि हो रही है । उसमें और 
उप्ते भिन्न पदार्थाने भी ठहरनेवाला पदार्थ व्यापक होता हे | तथा केवल उसमें ही ठहरनेवाळा 
व्याप्य होता हे । जैसे कि वेइयोंमें ही रहनेवाळा वैश्यथ धर्म व्याप्य है, ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
आदिमं रहनेवाछा मनुष्यत्व धर्म व्यापक है । इस प्रकार उन व्याप्य ओर व्यापकोमिं बिरुद्ध धमोसे 
आरूढ़ हो रहेपनका कथन किया गया द्वै । | 
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अथ मतं ताभ्यां संबंधों व्याप्स्तेनान्यथानुपपत्नत्वामिते । तदप्यावेचारितमंव, त्य” 
तिरिक्तस्य संयोगादेः संबंधस्य सद्भावात्‌ । कार्यथकारणभावयोरसंयोगादिरूपकायापकारक 
भावमंतरेण कचिदप्यभावादिति चेन्न, निसद्रव्यसयोगादेस्तदतरणत्र भावात्‌ । न च 
नित्यद्रव्य न समवतर क्षाणकपारणामवच्तस्य प्रमाणासद्धच्वात्‌ तदवश्य सवंसबघव्यक्तीनां 
व्यापकस्तदृस्पक्तितादात्म्याभ्याबन्य एवामिधातव्यो योग्यतालक्षण इत्याहः 

अब्र यदि बोद्धोंका यह मन्तब्य होय कि उन तादात्म्य ओर तदुत्पत्तिरूप व्यापकासे संबंध 
व्यास हो रहा है, और संबेघरूप व्यापकसे अन्यथानुपपन्नपना व्याप्त है, आचार्य कहते हैं कि वह 
मन्तव्य भी विचार किया गया नहीं । क्योंकि उन तादात्म्य और तदुत्पत्तिसे सपेथा न्यारे हो रहे 
संयोग, समवाय, सहचर, विरुद्ध, कारण, व्याप्य, व्यापक विरुद्धता, आदि अनेक संबंध विद्यमान हैं। 
अविनामाव घटित हो जानेसे उक्त संबंध साध्यके ज्ञापक हो जाते हैं । नियमरहित होते हुये उक्त 
संबंध अनुमान करानेमें सहायक नहीं हो सकते हैं। यदि बोद्ध यों कहें कि संयोग, समवाय, आदि 
संबंध मी पहिले असंयोगी ओर असमवायीरूप कायोंके उपकारकपनके विना कहीं भी नहीं पाये 
जाते हैं । अर्थात संयोग, समवाय मी कारणोंसे किये गये हैं | अतः वे कार्यहेतुमे ही गर्भित हो 
जावेगे। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि आकारा, आत्मा, कालाणु,आदि निस 
रव्योके निखसेयोग तथा धर्मद्रव्यका अपने परिमाणके साथ और कालाणुका अपने अस्तित्व, वस्तुत्व- 
आदि गुर्णोके साथ नित्यसमवाय हो रहा है । जीव, पुदरछ द्रव्योंका मी अपने सामान्य गुणोंके साथ 
निद्यतमवाय हो रहा है | वे संबंध तो किसीके कार्य हुये विना ही विद्यमान हो रहे हैं । ऐसी 
दशामें संयोग आदिक हेतु मडा कार्यहेतुमें केले गमित किये जा सकते हैं । ! निलद्रन्य कोई 
नहीं सम्मवता है, यह तो नहीं समझना | क्योंकि क्षागिकपयायके समान बह निलद्रव्य भी प्रमा- 
णोंसे सिद्ध है । तिस कारण सम्पूर्ण ही नियतसंबंध व्यक्तियोंमें व्यापक हो रहा ओर तादात्म्य, तदु- 
त्पत्तिसे, अन्य ही कोई योग्यतास्वरूप संबंध कहना चाहिये, इस बातको स्वयं ग्रन्थकार स्पष्ट कहते है । 

` योग्यतास्यश्च संबंधः सरवेसंबंधभेदगः । 

स्यादेकस्तद्वशाछिंगमेकमेषोक्तलक्षणम्‌ ॥ १४४ ॥ 

सम्पूर्ण ही संबंघोंके मेदप्रमेदोमे प्राप्त द्वो र्दा योग्यता नामका ही एक संबंध [अविनाभाव] 
मान लेना चाहिये । उस एक संबंवके वशसे एक हो प्रकारका देतु दै, जिसका कि " अन्यथा 
नुपप्त्वेकलक्षर्ण तत्र साधनम्‌ ” इस. कारिकादारा लक्षण कहद दिया गया है । 


, निशेषतोपि roi | 
सब्र नोतो टिंगेयता व्यवस्थितेः ॥ १४५ ॥ 
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वैशेषिक्रोंके माने गये संयोग आदिक छह संबंधोंके समान बौद्धोंके द्वारा माने गये विशेष- 
रूपसे भी दो संबंधोकी ही व्यवस्था नहीं हो पाती हे । इस कारण इन तादात्म्य और तदुत्पत्तिसे 
be ft 


हेतुओंके इतने परिणामकी ठीक व्यवस्था नहीं हुई । 
तद्विरेषविवक्षायामपि संख्यावतिष्ठते । 
न ठिंगस्य परेरिष्टा विशेषाणां बहुत्वतः ॥ १४६ ॥ 


द्वेतुआंके विशेषभेदोंकी विवक्षा करनेपर मौ दूसरोंके द्वारा मानी गयी हेतुकी दो या तीन 
संख्या तो नहीं निर्णीत द्वोती हैं । क्योकि देतुओंके मेदप्रमेद बहुलसे हैं | वे दो आदि संख्याओंमें 
सभी गमित नहीं छो सकते हैं । भावार्थ--अन्यथानुपपत्तिङक्षणवाछा हेतु एक ही है। विशेष- 
रूपसे यदि उसके मेद किये जायंगे तो उपछन्थि, अनुपलन्धि, या विधिसाधक, निषेधसाधक ये 
तो हो सकते हैं । क्योंकि इनमें जगतूके समी ज्ञापकद्देतुओंका अंतर्भाव हो जाता है । किन्तु तादाम्त्य 
तदुत्पत्ति या वीत, अवीत अथवा संयोग, समवाय, एवं पूर्वचर, उत्तरचर, तथा पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ , 
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सामान्यतोऽदृष्ट, इत्यादि विशेषमेद करना समुचित नहीं दै । 

संवंघत्वसामान्यं सर्वेसेबंधभेदानां व्यापकं न योग्यतार्यः संबंध इत्यचोदयं, 
प्रत्यासत्तेरिह योग्यतायाः सामान्यरूपायाः स्वयमुपगमात्‌ । सेवान्यथानुपपत्तिरित्यपि 
न मंतव्यं प्रत्यासत्तिप्ात्रे कचित्सत्यपि तदभावात्‌ । न हि द्रव्यक्षेत्रकालभावमत्यासत्तयः 
सर्वत्र कार्यकारणमावसयोगादिरूपाः सत्योप्यविनाभावरहिता न हस्यते ततः संबंध- 
बञ्चादपि सामान्यतोन्यथानुपपत्तिरेकेवेति तक्ठक्षणमेकं लिंगमचुमंतव्यं । 

सामान्यरूपसे सम्बंधत्वधर्म दी संपूर्ण संबंधके भेदप्रभेदोंका व्यापक दै । जेनोंका माना 
हुआ योग्यता नामक संबंध तो सर्वव्यापक नहीं है । इस प्रकारका कटाक्ष करना ठाक नद्दीं। 
क्योंकि इस प्रकरणमें सामान्यरूप हो रही योग्यताको ही संत्र॑थपनेसे खयं प्रतिवादीने खकार किया 
है । नियत, अनियत, सभी संबंघोमें व्याप रही बह योग्यता हीं अन्यथानुपपत्ति होय यद्द भी नहीं 
मानना चाहिये। क्योंकि सामान्यरूपसे अनेक प्रसासत्तिर्यामेसे कहीं कहीं योग्यताके रद्दनेपर भी उस 
अन्यथानुपपत्तिका अभाव है | देखिये, आकाश आत्मा, या जीव पुद्टल, तथा कुलाळ घट, आदि 
पदाथोकी द्रव्यरूपसे प्रथासत्ति है । ओर वायुघाम, सिद्ध भगवान्‌ उपरिम तनुवातमें रहनेवाळे 
सूक्ष्म निगोदिया, जीवकर्म, आदिकी कषेत्रप्रसासत्ति है । तथा समानकालमें रहनेवाले घट, पट 
आदि पदार्थीकी या पूर्वापरपयोयोकी काळप्रलयासत्ति है । एवं देवदत्त, जिनदत्त, आदिके कतिपय 
समानज्ञानोंकी भावप्रयासत्ति है । पितापुत्रको जन्यजनकमावरूप प्रयासति है । ढाई द्वीप, सिद्ध 
ढोक, सिद्दशिळाका समानर्परिमाणरूप संबंध दे । छोकाकाश, घमोस्तिकाय, अघमास्तिकायके 


NN ~ ब 


समानतंख्यावाळे प्रैदेशोंका तुल्यसंख्यक संबंध दै । जम्बूद्वीप, समीर्थसिद्धि विमान, नंदीश्वरको 


१८१ वत्तार्य छोकवार्तिके 
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बावडीका तुल्यपरिमाणपना संबंध है । क्षायिकसम्यक्त्व, केवळज्ञान, केवळदर्शन, यथाख्यात 
चारित्रका उत्कृष्ट अनंतप्रमाणपनामाव संत्रंध है । कानेका काने पुरुषके साथ सब्शाकारत्व 
संबंध है । ये सर्वत्र दो रद्दे कार्यकारणभाव, संयोग आदिरूप संबंध होते हुए भी अविनाभावसे रह्वित 
नहीं दीख रहे हैं, यह नहीं समझना, अर्थात्‌ संबंधोंमें अनेक संबंध तो अविनाभावले राक्षत हैं । 
तिस कारण संबंधके वशसे भी समान्यरूप करके अन्यथानुपपत्ति ही एक वह द्वेतुका लक्षण दै । 
इस कारण एक ही हेतु मइर्षिओंकी सम्प्रदायके अनुप्तार मानना चाहिये । 


विश्ेषतोषि संवंषद्वयस्य तादात्म्यतज्जन्माख्यस्याव्यवस्थानात संयोगादिसंबंध- 
पटुवत्तदव्यवस्थाने च कुतो लिंगेयता नियम इति तद्विशेषविवक्षायामपि न परैरिष्टा ढिंग- 


संख्यावतिष्ठते विशेषाणां बहुत्वात्‌ । परेष्टसबंधसंख्यामतिक्रामंतो हि संवंधविश्ञेषास्त 
दिष्टरिंगसंख्यां विघटयंत्येव खेष्टविशेषयोः शेषबिशेषाणामंतर्भावायितुमश्चक्तेः । विष- 
यस्य विधिप्रतिषेधरूपस्य भेदाहिंगभेदस्थितिरित्यपीष्ट तत्संख्याविरोध्येव । 

विशेषरूपसे मी तादात्म्य और तदुत्पत्ति नामके दो संबंधोंकी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि 
संयोग आदिक छह संबंघोंकी ज्ञापक हेतुके प्रकरणमें सँख्या व्यवस्थित नहीं दै और उन दो ) छद 
आदि हेतु भेरोंकी व्यवस्था नहीं डोनेपर तो ऐसी दरामें द्वेतुओंकी इतनी संख्याके परिमाणको 
र करनेपनका नियम केसे सधा £ इस प्रकार द्वेतुओंके विशेषोंकी विवक्षा होनेपर भी दूसरे 
तिवादियोंद्वारा इष्ट कौ गई इतुसंख्या नही निणींत हो पाती है । क्योंकि व्याप्यको, व्यापकको 
पूवचरको, विरुद्धव्याप्यको, विरुद्धपूर्वचरको, व्याप्यव्याप्यविरुद्धों आदिको साधनेवाळे देतुओके विशेष : 
बहुतसे हे । जब कि वे विशेषसंबंध दूसरे प्रतिवादियोसे इष्ट की गई हेतुसंख्याका अतिक्रमण कर 
रदे दें, तो उनके द्वारा अभीष्ट दवेतुसंल्याके नियमका विघटन करा ही देते हैं. । क्योंकि अपने 
इष्ट किये गये दो तादात्म्य और तदुत्पत्तिरूप विशेषोर्भे अवशिष्ट बचे हुये ूर्वचर आदि द्वेतुओंके 
विशेष मेदमभेदोका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता हे । यदि कोई जेनको एकदेशी वादी 
साध्यरूप विषयके विधि और निषेधरूपको साधनेवाळे भेदसे हेतुके विधिसाधक और निषेध- 
` साधक इन दो मेदोंकी व्यवस्था मानेंगे । इस प्रकारका इष्ट करना भी उस बोंद्वर्का तादात्म्य 
वदुत्पतिरूप दो संख्याका विरोधी दी है । अर्थात्‌ विधिसाधक या निषेधसाधक यह दो संख्या 
तो ठीक हे । किन्तु तादात्म्य और तदुप्पत्ति ये दो भेद तो ठीक नहीं हैं। अथवा देतुकी प्रमाण 
छिद्र हो रही संख्याके विरोधी जैसे तादात्म्य तदुत्पत्ति हैं, वैसे ही विधिसाधक, निषेधसाधक 
ये दो मेद सी हैं.। तथा घर्मकी अपेक्षा विचारा जाय तो अन्य मी हेतु हैं । 


जिस काणे कि समंमीके विषयभूत धमोको .साधमेवाछे सात प्रकारके हेतु बन रइ है | 


तत्त्वार्थचिन्तामणि: २८७ 
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यंथेवास्तित्वनात्तित्वे भिद्येते गुणसुख्यतः । 

तथोभयं ऋमेणेष्टमक्रमेणत्ववाच्यता ॥ ४४७ ॥ 
अवक्तव्योत्रारेषास्रयो भंगाश्र तत्वतः । 

सप्त चेवं स्थिते च स्युस्तद्वशः सप्तहेतवः ॥ १४८ ॥ 


जिस ही प्रकार अस्तिपना ओर नास्तिपना ये दो धर्म गोण ओर मुख्यरूपसे न्यारे न्यारे 
दो रहे हैं | इस ही प्रकार क्रमसे कथन करनेपर अस्तित्व और नास्तित्वका मिलकर उभयनामका 
तीसरा मंग इष्ट किया गया है । तथा क्रमसे रहित दोनों धमोकी युगपत्‌ यानी एक ही कालमें 
विवक्षा होनेपर तो अवक्तव्यपना चोथा धर्म माना गया दै । अनेक घर्मोको एक ही समयमें कइनेकी 
एक राहकी शक्ति नहीं है | इन कडे हुये चार धर्माते अवशेष रहे अस्ति अवक्तव्य ५ नास्ति 
अवक्तव्य ६ आस्तिनास्तिअवक्तव्य ७ ये पृष्ठ भागमें अवक्तव्यपदको धारण किये हुये तीन भंग 
भी वास्तविक खूपसे माने हं । इस प्रकार सात भंगोंके स्थित हो जानेपर उन सात भंगोंके अधीन 
होकर प्रवत्तनेवाले सात हेतु होने चाहिये । भावार्थ--अथोके खभावोंकी विशेषता करि यदि 
हेतुओके भेद करना बोद्धोंको अभीष्ट हे अथवा विधि ओर निषेधके भेदसे द्वेतुमेद करना इष्ट 
इ, तब तो सप्तमंगीके अनुसार हेतु सात प्रकारके मानने चाहिये | इनमें सब हेतु गर्भित हो 
जायेंगे । अच्छा हो यदि नयवादके समान छेतुकी संख्या नियत कर दी जाय । 


विरोधान्नोमयात्मादिरथश्रेन्न तथेक्षणात्‌ । 
अन्यथेवाव्यवस्थाना्रसक्षादिविरोवतः ॥ १४९ ॥ 
निराकृतनिषेधो हि विधिः सवात्मदोषभाक्‌ । 

' निविविश्च निषेधः स्यात्सवेथा खब्यथाकरः ॥ १५०॥ 


बोद्ध यदि यों कद्दे कि उमो अश्रयवो यस्य तत्‌ उभय, दो अवयववाळे एक अर्थको उभय 
कहते हैं | अस्ति ओर नास्ति इन दो धर्मोका परस्परम विरोध होनेके कारण दोंनोंकी खिचडी 
बनकर एक आत्मक होता हुआ तीसरा धर्म नहीं बन सकता दै । तथा पांचवां आदिक मंग बनना 
भी विरुद्ध दै । अतः उमयखरूप या अस्तिअवक्तव्यखरूप कोई पदार्थ नहीं हे । क्या कोई 
पदार्थ शीत ओर उष्ण स्पर्शको घारण करता हुआ एक दी समयमे अग्निजळखरूप हे ? यानी 
नहीं हे । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो बौद्धोंको नही कहना चाहिये । क्योंकि इम क्या करें 
तिस प्रकार अनेक धमासे तदात्मक हो रहे पदार्थोका दर्शन हो र्दा दे । चन्द्रकान्तमणिके 
सन्निधान द्वोनेपर अग्नि मी शीतळ हो जाती हे । मंत्रतंत्रको निमित्तसे या हिम ( बर्फ ) सें चारों 
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ओर विर जानेपर अभिकी उष्णता छिप जाती है । विष मी प्रक्रियाओके द्वारा अमृत बना लिथे 
जाते हैं । तीव्र रोगोंपर प्रयुक्त किये गये शुद्ध विष ही चमत्कार दिखलाते हैं । जिस रसायनकी 
मात्रा एक चावळमर है, उसको एक रची देदेनेपर रोगी मर जाता दै । इसी प्रकार खद्रव्य, क्षेत्र | 
काळ, भावकी अपेक्षासे पदार्थ अस्तित्व-आत्मक हे । तभी तो वद्द खरूपलाम करता हुआ अर्थ 
तरियाओंको वना रहा है । ओर परचतुष्टयझी अपेक्षा पदार्थ अन्येसि नात्तित्वरूप हे। तमी तो 
अन्य पदार्थोक्ने साथ सांकर्यं नहीं हो रहा है | हां, दूसरे ही प्रकारोंसे एकान्तवादियोंके अनुसार 
पदार्थकी व्यवस्था होती हुई नहीं देखी जाती दै । ब्ह्ाद्रेतवादियोके माने हुये अस्तित्व 
एकान्तके अनुसार केवळ विधिको ही माननेमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंते विरोध आता हे । तथा शून्य 
वादियोंके नास्तिपन माननेके एकाम्तमें भी प्रमाणेसि - विरोध आता है । क्योंकि सभी पदार्थ 
स्वांझोंकी विधि और परांशोंका निषेध किये इये बैठे हैं । निषेधोंका सभी प्रकार निराकरण 
करती हुईं विधि तो सर्व पदार्थवरूप हो जानेके दोषको धारण करती ह्वै । 
भावार्थ--जिस किसी एककी ओरसे भी यदि पदार्थमें निषेध नहीं प्राप्त होगा उसी समय वह पदार्थ 
तद्रूप बन जायगा । एक घोडेमें हाथी, ऊंट, बेळ, मेंसा, देव, नारकी, मनुष्य, घट, पट ) आदि 
अनंत पदा्थोकी ओरसे अभाव विद्यमान हैं । यदि घोडेमें एक भी मेंसका अभाव आना रुक गया तो 
उसी समय घोडा झटं मेंसरूप हो जायगा । इसी प्रकार अभावको नहीं माननेपर कोई भी पदार्थ 
चाहे जिस किसी अन्यपदार्थरूप बन बैठेगा, कोई रोकनेवाळा नहीं है । तथा विधिसे सर्वथा राह्ित 
यदि निषेधका एकान्त माना जायगा तो मी समी प्रकार अपनी ब्यथाको करनेवाला हे अर्थात्‌ 
सबका निषेध माननेपर इष्टपदार्थका जीवन अशक्य दै | एकान्तरूपसे निषेधको कद्दनेवाले विद्वान्‌ 
अपनी सत्ता भी जगतूर्मे नहीं स्थिर कर सकेंगे । अतः वस्तुको अनेक धर्म आत्मक माननेपर सात 
मंगोके अनुसार सात प्रकारके हेतु मान छेने चाहिये | 

गु च यथा भावाभावोभयाश्रितस्िविधो वर्मः शब्दविषयोनादिवासनोद्‌भूतविक- 
स्पपरिनिष्ठित एव न बहि? स्वडक्षणात्मकस्तथा स्यादवक्तव्यादि परमार्थतो सन्नेवार्थ- 
कियारहितत्वान्मनोराज्यादिवत्‌ न च सर्वथा कल्पितोथो मानविषयो नाम येन तद्धेदात्सप्र- 
विषो हेतुरापाधते इत्यत्रोच्यते;--- 

जेर्नोको आमंत्रण कर बौद्ध कह्‌ रहे हैं कि शहके द्वारा भाव, अमाव ओर उभयका आश्रय 
लेकर उत्पन्न हुये तीन प्रकारके घर्म जिस प्रकार अनादिकालसे चढी आ रही मिथ्याबासनासे उत्पन्न 
हये विकल्पन्नानमें कोरे स्थित हो रहे ही शाद्वके वाच्य अर्थ बन र है हैं, किन्तु वे तीनों घर्भ वस्तुत: 
बहिरंगस्वळक्षण स्वरूप नहीं हैं। लडकियोके खेल समान केवळ कल्पित हैं । तिस ही प्रकार 
कर्थाचित्‌ अत्रक्तन्य आदि चार घर्म मी परमार्थरूपते विद्यमान नहीं. हैं | क्योंकि अर्थक्रिया करनेसे 
रद्दित हें, जैसे कि दरिद्रोका अपने मनमें दवी राजा बनज़ाना वस्तुमूत नहीं | खेलमें बना ढिये गये 
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पत्र { कागज ) के फूरोंते गन्ध नद्दी आती है, इयादिके समान सभी प्रकार कल्पित कर छिया 
गया सात भंगरूप अर्थ तो प्रमार्णोका गोचर केसे भी नहीं हे । जिसप्ते कि उन सात धमाके भेदसे 
देतुका सात प्रकारसे आपदन किया जा सके अर्थात्‌ कार्य, स्वभाव, हेतुके मान चुकनेपर हमारे 
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ऊपर सात द्वेतुओंके मान ळेनेका अनुचित प्रभाव ( दबाव ) डाळा जाय, इस प्रकार बौद्धोके कथन 
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करनेपर आचार्य मह्दाराजको उत्तर देनेके लिये बाध्य होना पडता है । 


नानादिवासनोद्‌ भूतविकल्यपरिनिष्ठितः । 
भावाभावोभयाद्यथः स्पष्टं ज्ञानेवभासनात्‌॥ १५१ ॥ 


१ भाव ( अस्तित्व) २ अमाव ( नास्तित्व ) ३ उभय ( अस्तिनास्ति ) 9 अवक्तव्य 
५५ आस्तिअत्रकत्र्य ६ नास्तिअत्रक्तञय ७ अस्तिनास्तिअवक्तय इन सात धमोसे तदात्मक हो 
रहा अर्थ वस्तुभूत दे । बोद्धोके मन्तव्य अनुसार अनादिकाळकी वासनाओंसे उत्पन्न हो गई कोरी 
कल्पनाओंमें गढ़कर वैठा लिया गया नहीं दै । क्योंकि प्रमाणज्ञानमें स्पष्टरूपसे अस्तित्व आदि धर्म- 
स्वरूप अर्थका प्रकाश हो रहा है । 

शद्वज्ञानपरिच्छेद्योपि पदार्थो स्पछठतयावभासमानोपि नेकांततः कल्पनारोपितः 
स्वार्थक्रियाकारित्वानिर्वाधमनुभूयते किं पुनरध्यक्षे स्पष्टमवभासमानो भावाभावोभया- 
दिरथे इति परमार्थ सन्नेव । 

आप्तपुरुषके दो शद्वोंसे उत्पन्न हुये ज्ञान द्वारा जान लिया गया मी पदार्थ चाहवे वह मठे ही 
अविशद्रूपसे प्रतिभासमान हो रहा दे, तो मी एकान्तरूपसे कल्पनासे गढ छिया गया नहीं है । 
क्योंकि अपनेसे की जाने योग्य वास्तविक अर्थक्रियाओंकों कर रहा हे | अतः शब्दके वाच्य अर्थका भी 
जब बाधाराह्ित होकर अनुभव किया जा रद्दा है, तो फिर प्रसक्षज्चानमें स्पष्टख्पसे प्रकाशित दो 
रद्दा भाव, अभाव, उमय आदि धमेस्वरूव अर्थका तो कहना क्या है । अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे स्पष्ट जान 
लिया गया अर्थ तो बडे अच्छे ढंगले वस्तुभूत हो जाता है । इस प्रकार अस्तित्व आदिक धर्मासे 
तदात्मक हो रहदा अर्थ परमाथरूपते यथार्थ विद्यमान ही दै । कोरी कपोळकल्पनासे ढोंग नहीं 
बनाया हे । अतः “ अनादिवासनोदूभूतविकल्पपरिनिष्ठितः । शद्वार्थश्िविधो धर्मो भावामावो- 
भयाश्रितः ” यह बोद्धोंका कथन ठाक नहीं है । 


भावाभावात्मको नाथः प्रत्यक्षेण यदीक्षितः । 
कथं ततो विकल्पः स्यादभावाभावावबोधनः ॥ १५२ ॥ 
नीळदर्शनतः पीतविकसो हि न ते मतः । 


शरान्तेरन्यत्र तत्तस्य व्यवस्थितिमभीप्सतः ॥ १५३ ॥ 
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यदि बोद्ध यों कहैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण करके तो अस्तित्व, नास्तित्व आत्मक होता हुआअ्थ 
नहीं देखा गया है | इसपर इम स्याद्वादी कहते हैं कि तिस प्रयक्षे फिर भाव और अमावोंको 
समञ्चानेवाळा विकल्पक्षान मढा केसे उत्पन्न हो सकेगा ? बताओ । अर्थात्‌ बोद्धाके यहां प्रत्यक्षके द्वारा 
निर्विकल्पकरूपसे विषय किये गये ही अथोमें निर्णयरूप विकल्पज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयौ हे | तुम 
बौद्धोंके मतमै नीलके निर्विकल्पकङ्ञानसे पीतका विकल्पज्ञान होता हुआ नहीं माना गया हे । हां, 
भ्रांतज्ञानांकी दूतरी बात है। स्रान्तितेतो चाहे जिसमें चाहे जिसका ज्ञान कर लो | भावार्थ---श्रान्तिसे 
अतिरिकिध्य्ोमं प्रसक्ष ज्ञाचके अनुप्तार ही विकह्योंकी उत्पत्ति होना बोद्धने स्वीकार किया है । उस 
पीछेते होनेत्राले विकल्पज्ञान करक प्रत्यक्षते जाने गये तत्लोंकी व्यवस्थाको इष्ट करनेवाले बोद्धोंके 
यहां प्रत्यक्षफा विषयमाब आदिरूप अर्थ मान ह्वी लिया गया है, ऐसा समझो । 


तद्वासनाप्रबोधाचेद्भावाभावविकस्पना । 
नीलादिवासनोड्ोधात्तद्विकल्पवदिष्यते ॥ १५४ ॥ 
भावामावेक्षणं सिद्धं वासनोडोधकारणं । 
^ ४६ १ को... क ॥ 
नाळादिवासनोइीोधइतुतद्दष्टिवत्ततः ॥ १५५ ॥ 
उन भाव आदिको वासनाओंके जगजानेसे यदि भाव, अभावोंका विकल्प करोगे, तब तो 
हमे कहना दै कि नीळ, पीत, आदि स्वढक्षर्णोका प्रत्यक्ष कर पीछे नीळ आदिकी लगी हुई 
वासनाओंका प्रबोध हो जानेसे जैसे उन नीळ आदिकोंका विकल्पज्ञान दोना इष्ट किया गया है, 
उसीके समान भाव ओर अभावोंका प्रत्यक्ष करना ही उन भाव अमावोंके विकल्पज्ञान करानेके लिये 
उपयोगी बन रहीं वासनाओंके प्रबोध करानेका कारण दै । जैसे कि नीळ आदिकका दर्शन उन 
नीळ आदिकी आत्मामं प्रथमसे ळगी हुँदै वासनाओंका प्रत्रोधक है तिस कारण बोद्धोंके यहां निर्विक- 
लपक प्रत्यक्ष द्वारा माव, अमाव आदि घर्माका दीख जामा उनकी वासनाओके उद्घोधका कारण 
सिद्व हो गया । 
यथा नीछादिदशेनं नीळादिवासनोद्वोषस्य कारणमिएं तथा भावाभावोभयाद्यर्थ- 


Fo 


दर्शन तद्वासनामवोधस्य खयमेषितव्यमिति भावाद्यथैस्य प्रत्यक्षतः परिच्छेदः सिद्धः । 


जिस प्रकार नीळ आदिकी वासनाओंको जगानेवाळा कारण नीळ आदिकोंका प्रतयक्ष दर्शन 
माना गया है, उसी प्रकार भाव, अभाव, उभय, अवक्तव्य, आदि सात घर्मखरूप अर्थका प्रयक्ष 
भी उन माव आदिको वाध्षनाओंके जगानेका कारण खबम्‌ इष्ट करळेना पडेगा | इस प्रकार भाव 
आदिस्वरूप अर्थकी प्रत्यक्षप्रमांणसे इति होना सिद्ध हो गया । 


तश्वार्चिन्तामणिः 


यत्रेव जनयेदेनां तत्रेवास्य प्रमाणता । 
कान्यथा स्यादनाशासाद्विकत्पस्य समुद्भवे ॥ १५६ ॥ 

बौद्धोंका ग्रन्थ हे कि निर्विकल्पकज्ञान जित ही अंशभें इस सविकल्पक बुद्धिको वासनाओं 
द्वारा उत्पन्न कराता दे, उस ही विषयको जाननेमें इस प्रत्यक्षका प्रमाणपना विकल्पवुद्धिदवारा 
व्यवस्थित किया जाता है | जेसे कि नीलप्रथक्षने नीळको विषय किया है ओर क्षागिकत्वको भी 
जाना है किन्तु नीलप्रसक्षके पीछे नीळका निश्चय करनेवाला विकल्पज्ञान तो उत्पन्न हो जाता 
है । अतः नीलको विषय करनेमें प्रत्यक्षकी प्रमाणता निश्चित द्वोगई, किन्तु क्षणिकपनका पीछे 
विकल्पज्ञान नहीं हुआ दै । अतः क्षणिकपनको विषय करनेमें प्रत्यक्षकी प्रमाणता व्यवस्थित नहीं 
हुई । तभी तो क्षणिकपनको साथनेके लिये पुनः अलुमानप्रमाण उठाना पडता है। आचार्य कहते 
हैं कि इतत प्रकारका वोद्धसिद्वान्त अन्यथा यानी भाव आदिका प्रथक्षक्षान होना न माननेपर भा 
कहां व्यवस्थित हो सकेगा ? विकल्पज्ञानकी समीचीन उत्पत्ति होनेमें कोई विश्वास नद्दीं रहेगा, यानी 
प्रत्यक्षकी मित्तिपर ही त्रिकल्पज्डानकी उत्पत्ति माननेमें तो श्रद्धा हो सकती दै । अन्यथा नहीं । 
बोद्धोंने वैसा माना भी है । तभी प्रत्यक्षमें प्रमाणपनेका विश्वास हो सकता है । 

यदि हिं भावषादिविकल्पवासनायाः प्रवोधकारणमाभोगायेव न पुनभोवादिदशन 
तंदा नीलादिविकल्पवासनाया अपि न नीलादिदशन प्रबोधनिबंधनमाभोगशब्दयोरेव तत्का- 
रणत्वापत्तेः | एवं च नीलादौ दर्शनाभावेपि विकल्पवासनायाः संभवात्‌ सर्वत्र पत्यक्षपृष्ठ- 
भाविनो विकल्पस्य सामथ्यांत्मत्यक्षस्य प्रपाणतावखापनेञ्नाश्वास एव स्यात्‌ । 

यदि बौद्ध यों कहें कि भाव आदिकोकी विकल्पवासनाको जगानेवाळा कारण पूर्णपना, 
अपूर्णपना, भोग, नहीं कट्ठा जा सकना, आदि दी हैं, किन्तु फिर भाव, अभाव, आदिका प्रयक्ष 
करना तो वासनाका प्रबोधक नहीं है, तब तो इम जेन कह देंगे कि नील आदिकोंकी विकल्प- 
वासनाओका भी प्रबोध करानेवाळा कारण नीळादिदर्शन नहीं है । परिपूर्णता और राट्ूको ही 
उन नीळ आदिकी वासनाओंका प्रबोध करनेमें कारणपना प्राप्त हो जावेगा ओर इस प्रकार नीळ 
आदिमें दुर्शनके न होनेपर भी विकल्पवासनाकी उत्पत्ति संभव हो जानेसे समी स्थोंपर प्रत्यक्षके पीछे 
होनेवाळे विकल्पज्ञानकी सामर्थ्यसे प्रत्यक्षकी प्रमाणताके व्यवस्थापन करनेमें अविश्वास ही रहेगा । 

स्वलक्षणदर्शनप्रभवो विकल्पस्तत्ममाणताहेतुने सर्वे इति चेन्नान्योन्याश्रयप्रसंगात्‌ । 
तथादि-सिदे स्वलक्षणदशनपभवत्वे विकल्पस्य ततस्तदददीनप्रमाणतासिद्धिः तत्सिद्धौ च 
स्वस्य स्वलक्षणददीनप्रभवत्वसिद्धिरिति नान्यतरस्यापि तयोव्यवस्था । 

बोद्ध कहते हैं कि सेकडों अन्टएन्ट वासनाओंसे संशय, विपर्ययखूप अनेक विकल्पज्चान 
दो रहे दें, वे पूर्ववत्ती प्रयक्षोंके प्रमाणपनकी व्यवस्था नहीं करा देते हैं | किन्तु स्वठक्षणतत्वके. 
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निर्विकल्प प्रत्यक्षते उत्पन हुआ विकल्पज्ञान उस जनकप्रत्यक्षकी प्रमाणताका व्यवस्थापक हेतु 
हे । सर्व ही विकल्पञ्चान न तो प्रध्यक्षोसे जन्य ही हैं और उन प्रत्यक्षोंकी प्रमाणताकी ब्यवस्था 
भी नहीं कराते हैं। प्रकरणमें वासनाआंकी सद्दायतासे उत्पन्न हो गया भाव आदिकोंका विकल्पज्ञान 
भी भाव आदिकोके प्रत्यक्षज्ञानसे जन्य नहीं दे. । प्रन्यकार कहते हैं कि यद्द तो न कद्दना । क्योंकि 
वौद्धोके उपर अन्योन्याश्रय दोष होनेका प्रसंग आता दै । उसीको स्पष्ट कर कहते हें कि उत्तर- 
काली विकल्पज्ञानका खढक्षणतखके दर्शनसे उत्पन्न द्वोनापन सिद्ध हो चुकनेपर तो उस 
बिकल्पतते उके पूर्ववती जनकप्रथक्षका प्रमाणपना सिद्ध होय और पूर्ववर्ती उस प्रत्यक्षका 
प्रमाणपना सिद्ध हो चुकनेपर स्वयं विकल्पज्ञानका खढक्षण वस्तुके प्रत्यक्षसे उत्पन्न द्वोनापन 
विद्व द्वोवे । अर्थात्‌ प्रमाणात्मक दर्शनसे उत्पन्न हुआ विकल्पज्ञान ही तो आप बौद्धोके 
कथन अनुदार पूर्वप्रत्यक्षकी प्रमाणताको ठड्रावेगो । अतः पूर्वके प्रत्यक्षको प्रमाणपना सिद्ध हवो जाय 
तत्र तो ऐसे प्रमाणरूप दर्शनसे उत्पन्न हुआ विशेषविकल्पज्ञान ही पूववर्ती प्रत्यक्षोंकी प्रमाणताको 
स्थित करावे और पूर्ववर्तीप्रत्यक्षोंकी प्रमाणता स्थित हो चुके, तब कहदी उस प्रमाणसे उत्पन्न हुआ 
कोई ही विकल्पज्ञान प्रमाणपनका व्यवस्थापक समझा जाय | इस प्रकार उन दोनोंमेंसे किसी एककी 


| ५१ 


भी व्यवस्था न हो सकी । 

खढम्षणदशनप्रभवत्व नीळादिविकट्पस्य स्वसंवेदनादेव सिद्धं सर्वेषां विकल्पस्य 
मत्याखवेयत्वात्‌ वतो नान्योन्याश्रय इति चेत्‌, तहि भावाभावोभयादिविकल्पस्याप्य- 
लिंगजस्याशद्वनस्य च भावादिदर्शनमभवत्वं खसंवेदनादेव इतो न सिद्धेत्‌ ! 
सर्वया विशेषाभावात्‌ । 

यदि बोद्ध यों कहें कि नीळ आदिके विकल्पज्ञानका स्रलक्षण प्रत्यक्ष करके उत्पन्न हो जाना- 
पन तो स्यम विकल्पको जाननेवाले स्वसंवेदनप्रत्यक्षसे ही सिद्ध हो जाता दे । क्योंकि सम्पूर्ण 
जीवोके हुये विकल्पज्ञानोंका प्रत्येक आत्मामें अपने अपने स्वसंवेदनसे जानने योग्यपना निर्णीत हो 
रहा दै । तित कारण परस्परश्रय दोष नहीं आता है । भावार्थ —प्रत्यक्षकी प्रमाणतामें विकल्पज्ञानकी 
आवश्यकता होय और विकल्पकी उतत्तिमें प्रत्यक्षप्रमाणकी आवश्यकता होय, तब्र तो अन्योन्याश्रय 
दोष हो जाता था | किन्तु जज नीळ आदिके प्रत्यक्षकी प्रमाणता व्यवस्थापित करनेमें उत्तरबती विक- 
ल्पानको प्रयोजक मान छिया और इस विकल्पद्चानका नीळरूप स्वढक्षणके दर्शनसे उत्पन्न दोनापन 
तो इसके उत्तवती सप्तंब्रेदन प्रत्यक्षते जान लिया जायगा, तब अन्योन्याश्र दोष नहीं लगता है | 
यही जेनोंने व्यवस्था की दै । इस प्रकार बौद्धोके कइनेपर तो इम स्याद्वादी कहेंगे कि भाव १ 
( अस्तित्व ) अमाव २ ( नास्तित्व ) उभय ३ ( अस्तिनास्ति ) आदि सात घमौको जाननेवारे 
विकल्पन्नानका भी जो कि ढ़िड़से जन्यज्ञान नहीं है ओर जो विकल्पज्ञान शब्दसे भी जन्य नहीं 
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हे, उसका भी भाव आदिके दर्शनसे उत्पन्न होनापन स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ही क्यों नहीं सिद्ध हो 
जावेगा £ समी प्रकारोसे कोई विशेषता नहीं हे । ऐसी दशामें स्वसंवेदन प्रत्यक्षके अनुसार भाव 
आदिका प्रत्यक्ष होना बोद्धांको प्राप्त ह्यो गया । 


तदयं नीळाद्यये पारमार्थिकमिच्छन्मावाद्यवितयोपगतुमईत्येवेति तदनुमाने सप्तहेतव/ 
स्युः | यतश्चैवं कृत्तिकोदयादेः ऋथंचित्मर्तात्यतित्रमेण स्वभावहेतुर्वं चुवतः सर्वेः स्वभावहेतुः 
स्यादेक एव। संबंधमेदात्तद्गेदं साधयतः सामान्यतो विश्ेषतथ स्ेष्टलिंगसंख्याक्षतिः । 
विषयमेदाञ्च तद्वेदमिच्छतः सप्तविधो हेतुरथस्यास्तित्वादिसप्षरूपतया चुमेयत्वोपपत्तेः । 


तिस कारण नीळ आदि अर्थाको वस्तुभूत चाहता हुआ यहद बोद्ध भाव आदिक सात 
धर्माको सत्यार्थरूप स्वीकार करनेके लिये योग्य हो जाता ही दै । इस प्रकार उन सात धमोके 
अनुमान करानेमें विशेषरूपसे सात हेतु हो जाबेंगे। जिस कारण कि इस प्रकार प्रतीतिका 
अतिक्रमण करके आकाशको पक्ष गढकर कृत्तिकोदय, भरण्युदय, आदिको स्वभावद्वेतुपना कह 
रहे बोद्धोके यहां यों तो समी ज्ञापक हेतु स्वभाव हेतु हो जावेंगे, तब तो देतुका भेद एक स्वभाव 
नामका ही मान लेना चाहिये | यदि जन्यजनकसंबंध ओर तादात्म्यसंबंध तथा प्रतियोगित्वसंबंधके 
भेइसे उस ज्ञापक हवेतुके कार्य, स्वभाव, अनुपलब्धि, इन तीन भेदोंकी सिद्धि करोगे तब तो सामान्य 
ओर विशेषरूपे स्त्रयम्‌ इष्ट की गयी हेतुसंख्याकी क्षति उठानी पडेगी। क्योंकि छत्र आदि 
कारण हेतुऑओरमें तथा व्याप्य, पूर्वचर, सहचर, मावसाधक अनुपळग्धि, अभावसाधक उपछन्धि 
आदि हेतुके भेदोंमें भी जनकजन्यसंबंध, व्याप्यन्यापकसंबंध, पूर्वोत्तरकाळसंबंध, आदि 
संत्रंघोंके मेद होनेसे यों अनेक हेतु बन जावेंगे । तथा विषयोंके भेदसे उस इतुके मेर्दाको इष्ट कर 
रहे बौद्धके यद्वां सात प्रकारका हेतु "सिद्ध हो जावेगा । क्योंकि अस्तित्व आदिक सात धर्मरूप 
करके अर्थका अनुमेयपना बन रहा दे । 


तस्मा्रतीतिमाश्रिय हेतुं गमकमिच्छता । 
पक्षपमेत्वशून्योस्तु गमकः कृत्तिकोदयः ॥ १५७ ॥ 


तिस कारण प्रमाणोंसे प्रसिद्ध हो रद्दी प्रतीतिका आश्रय कर इेतुको ज्ञापकपना चाइनेवाळे 
बोद्धोंकरके पक्षमें बृत्तिपनसे रहित होता हुआ मी कृत्तिकोदय हेतु उत्तरकाले होनेवाले शकटोदय 
साध्यका या पूर्वकालमें हो चुके मरण्युदय साध्यका ज्ञापक हो जाओ । अतः हेतुका पक्षमें बृत्तिपना 
लक्षण ठीक नहीं हे । अन्याति दोष हुआ | तभी तो इमने एकसौ तीसवीं “ उदेष्यति मुहूर्तान्ते ” 
इस वातिकमें ठीक कइ दिया था । 


दे छोकवार्सिके कर भर 
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प्वलोदकनेमत्यं तदागस्त्युद्ये स च । 
तत्र हेतुः सुनिर्णीतः पूर्वं शरदि सन्मतः ॥ १५८ ॥ 
पक्षमें नहीं रहनेवाले अन्य भी कई हेतु सद्धेतु दै । छोटे सरोवरका जळ ( पक्ष ) निर्मल 
दै ( साध्य ) अगस्ति नामके ताराका उदय होनेसे ( हेतु ), इस अनुमानमें अगास्तिका उदय हवेतु 
तो अगस्तिमें रद्दता दै ओर निर्मछतारूप साध्य पोखराके पानीमें रहता है । पूर्व वर्षों शरद 
ऋतुके आनेपर उस समय साध्यके साथ नियतरूपसे बढ्दा हेतु रहता हुआ मळे प्रकार निर्णीत हो 
रहा मान लिया गया है । 
चंद्रादो जलचंद्रादि सोपि तत्र तथाविधः । 
छायादिपादपादो च सोपि तत्र कदाचन ॥ १५९ ॥ 
तिप्त ही प्रकारके जछमें प्रतिबिंबित हो रहे चन्द्र आदिक मी आकाशमे स्थित हो रहे सूर्य, 
चन्द्रमा, आदिके उपराग ( ग्रहण ) कळाइीनता, आदिका अनुमान करनेमें गमक हो रहे हे । 
उनका मी पहिळे अविनाभाव संबंध वहां जाना जा चुका है | तथा वृक्ष, जळ, आदिको साधनेमें 
छाया, शीतळता आदि हेतु पक्षम बृत्ति न होते इये भी गमक माने गये हैं | वहां कमी न कभी 
उन द्वेतुओंका अपने साध्यके साथ संबंध भी जाना जा चुका है । 


पणकोयं स्वसद्धेतुर्बलादाहेति दूरगे । 
कायकारणभावस्यामावेपि सहभाविता ॥ १६० ॥ 
यद्द वटका वृक्ष हे या ढाकका पेड है, इस प्रकार उनके पत्तोंको देखकर दूरमें प्राप्त इये 
वृक्षोमें बळात्कारसे वह हेतु ज्ञान करा लेता हे । अतः अपने साध्यको सिद्ध करानेमें सद्धेतु कद्दा 
गया दे । यहां दूरमें सूखे पडे हुये पत्ते और वृक्षका बसमानमें कार्यकारणभाव संबंध न होते हुये 
मी सइभावीपना ग्रहण कर लिया जाता है । यह हेतु भी अपने पक्षमें नहीं रहता है । 
~ "० 
पित्रोब्रोह्मणता पुत्र्राह्मण्येऽपक्षधरभेकः 
सिद्धो हेतुरतो नायं पक्षध्मललक्षणः ॥ १६१ ॥ 
यद्द छडका ( पक्ष ) ब्राह्मण दवै ( साध्य ) क्योंकि इसके माता पिता ब्राह्मण हैं ( हेतु ) । 
माता पिताका ब्राह्मणपना माता पितामें है और पक्षकोटिमें पुत्र पडा हुआ हे । अतः पक्ष्में 
वतेनेचाळा धर्म नहीं दोता हुआ मी यह हेतु सिद्ध है । इस कारण यह पक्षमें वर्तना हेठुका 
निर्दोष लक्षण नहीं हे । 


* च 
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नन्वाकाशकालादेधेरमित्वे भविष्यच्छकटोदयपस्वेछादकतैर्मस्यादेः साध्यत्वे 
कृत्तिकोदयस्वागस्त्युदयादेईेतुत्वे पक्षधर्मलयुक्तस्यैव हेतुत्वपतो नापक्षधर्मत्वछक्षणो 
हेतुः कश्चिदिति चेत्‌, किमेवं चाक्षुषत्वादिः शङ्खानित्यत्वहेतुने स्यात्‌ ? न हि जगतो 
वाऽधमश्चाक्लुषत्वं महानसघूपः पक्षधर्मः । तथाहि--शद्वानित्ययोगि जगञचाक्षुषत्वयोगि- 
त्वात्‌ महोदधि जगन्‌ महानसधूमयोगिखादिति कथं न चाक्ुपत्व शद्वानित्यत्वं साथयेत्‌ 
महानसधूमो वा महोदधौ वह्नि । 
बोद्ध अवधारण करते हैँ कि आकाश या काळ अथवा देश, जगत्‌, आदिको धमां ( पक्ष ) 
मान लेनेपर ओर भविष्यमें द्वोनेवाले रोहिणी उदय या वत्तमानमें हो रही पोखरके पानीकी निर्मळता 
आदिको साध्य बनानेपर तथा कृत्तिकोदयपना, अगस्य ताराका उदय, आदिकको हेतु करनेपर तो 
पक्षमें बृत्तिपनरूप ळक्षणसे युक्त हो रहे हीको देतुपना सिद्ध हुआ ) इस कारण कोई भी हेतु पक्ष 
वृत्तिपन लक्षणत्ते रहित नहीं हे । अव्याक्ति दोष टळ गया अर्थात्‌ आकाशमें रो्विणाका उदय 
होवेगा । क्योंकि अब कृत्तिकाका उदय हो रहा हे । अथवा इस कालमें चन्द्रमाका उदय हे । अतः 
सधुद्रनळकी वृद्धि इस समय अवश्य हो रही हवे । इस बनप्रदेशम कहीं न कहीं ढाक वृक्ष है | 
क्योंकि इस स्थळपर ढाक वृक्षके सूखे पत्ते उडते हुये दीख रहे हैं | जगतमें यह लडका ब्राह्मण 
हव । क्योंकि जगतमं इसके माता पिता ब्राह्मण थे | इस ढंगसे समी अञुमानोंमें योग्य आकाश 
आदिको पक्षकल्पित कर उनमें हेतुकी वृत्ति बन जावेगी । इस प्रकार बोद्धोके कहनेपर तो 
हम स्याद्वादी कद्दते हैं कि यां तो चाक्षुषपना, या स्पशन इद्द्रियजन्यज्ञानका गोचरपना 
आदि भी राट्दको अनिसपना साधनेके हेतु क्यों न हो नार्वे ? सिद्धान्तमें पक्षमें न रहनेके कारण 
चाक्ुषत्व आदि हेतु असिद्ध दवेत्वामास माने गये हैं । किन्तु जगतूको पक्ष बनाकर यद्द इेतु पक्षम 
ठहर जाता दै । अथवा रसोई घरका धुआं हेतु भी समुद्रके महत्वको सिद्ध कर देवे, रसोई घरका 
घुआं यद्यपि रसोई घरमें रइता दै, किन्तु जगतूको पक्ष बनाकर और महान्‌ समुद्रपनको साध्य बना- 
कर मद्दानसधूमकी पक्षवृत्तिता घटित हो जाती हैं, तब तो जगतका घर्म चाक्ुषत्व होता हुआ भी 
शद्के अनित्यत्वको किसी प्रकार सिद्ध कर देवे । अथवा रसोई घरका घुआं हेतु महासमुद्रूप पक्ष्म 
अग्निको साध देवे, तुम्दारे विचार अनुशार कोई रोकनेवाला नहीं दै । जगतका घर्म चाक्षुपपना नहीं 
हे । यह नहीं समझना अर्थात्‌ जगत्‌ ( घटरूप आदिक ) का धर्म चाक्षुषत्व है ही । अथवा रसोई 
घरका धुआं भी जगत्रूप पक्षका धर्म है । तिसी बातको दिखळाते हे कि जगत्‌ ( पक्ष) शद्वके 
अनित्यपनको धारनेवाला है ( साध्य ) | क्योंकि नेत्रे इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके विषयपनको धारनेवाछा 
होनेसे ( हेतु ) दूसरा अनुमान यों है कि मद्दान्‌ बडवानळको धारनेवाळे समुद्रते सद्वित जगत्‌ (पक्ष ) 
अभिमान्‌ है ( साध्य ) रसोई घरके घुआंका सम्करी द्वोनेसे । इस प्रकार चाक्षुषपना हेतु क्‍यों नहीं 


२९६ तत्त्वार्थश्हौकवार्तिके 
शहके अनित्यपनेको साध देवेगा अथवा रसोई घरका धुआं हेतु मद्दासमुद्रर्म अग्निको क्यों नहीं साध 
देवेगा ! जगतूको पक्ष बनाकर पक्षमें वृत्तिपना हेतुका लक्षण तो घट गया है । 

तथान्बयासंभवादिति चेत्‌ कृत्तिकोदयादेः कुतोन्वयसंभवः पूर्वोपलब्धाकाशादेदेश- 
न्तस्य सद्भावादन्बयः सिद्धयतीति चैत्‌,पूर्वापलब्धजगतो दृष्टांतस्य सिद्धेश्राक्षुषत्वयोगिस्वादे- 
रन्वयोस्तु विशेषाभावात्‌ तथाप्यस्याविनाभावासंभवादगमकत्वे विनाभावस्वभावभेव पक्ष 
धर्मत्वं गमकत्वांगं लिंगस्य लक्षणं । 

बौद्ध कहते हैं कि तिस प्रकार चाक्षुषत्वका शद्दके अनित्यत्वके साथ अन्वय नहीं बना हे । 
और म्दानस धूमका समुदकी अभ्निके साथ अन्वय असम्भव है । अतः हेतुका पिछा रूप पक्षइ- 
त्तिपना होते हये भी दूसरा रूप सपक्षवृत्तिपना नहीं घटित होनेसे वे समीचीन देतु नहीं हैं । 
इस प्रकार कहनेपर तो इम बोद्धोसे पूछते हैं कि कृत्तिकोदय आदिको आकाशरूप पक्षमें धरकर 
आप बोद्धोंने केसे अन्वयका संमवना मान लिया दै ? बताओ | इसपर तुम यदि यों कहो कि हेतु और 
साध्यसे सहित होते हुये पिछे देखे जाचुके आकाश आदिक दृष्टान्त विद्यमान हैं | अतः कृत्तिको- 
दयका शकटोदयके साथ अन्बयसिद्ध हो जाता दै । इस प्रकार कइनेपर तो इम मी आपादन करते 
हैं कि चाक्षुषत्व, शद्वानित्यत्र, आदिसे सहित द्वोकर पहिले जान लिये गये जगतको दृष्टान्तपना 
सिद्ध होनेसे चाक्षुषत्वयोगीपन, महानसधूमसे सद्वितपन, आदि हेतुओका भी अन्वय बनजाओ । 
कोई विशेषता नही दे । तेसा दोनेपर भी यदि अविनामावका असम्भव हो जानेसे इन चाक्षुषत्व, 
महानस धूम आदिको रुद्वके अनित्यत्व या समुद्रमें अभिरूप साध्योंका साधकपना नहीं दै, ऐसा 
मानोगे तब तो अविनामावखरूप ही पक्षबृत्तित्व सिद्ध हुआ ओर वह अन्यथानुपपत्ति हवी हेतुके ज्ञापक- 
पनका अङ्ग होता हुआ निर्दोष लक्षण है । त्रेरूप्य लक्षण नहीं हे। यह जैनसिद्धान्त प्राप्त हो गया । 

तथा च न धमेघर्मिसमुदायः पक्षी नापि तत्द्धर्मी तद्धर्मत्वस्याविनामावस्व- 
भावत्वाभावात्‌ । किं तहिं, साध्य एव पक्ष इति प्रतिपत्तव्यं तद्धर्मत्वस्यैवाविनाभावित्व- 
नियमादित्युच्यते । 

ओर तिस प्रकार कोनेपर धर्म और धमाका समुदायरूप पक्ष नदी बनता है । यानी साध्य- 
रूपी धर्म ओर साध्यवान्‌ पर्वत आदि घर्मीका समुदाय होता हुआ पक्ष ( प्रतिज्ञा ) सिद्ध नहीं 
हुआ तथा उस उस हेतु ओर साध्यसे विशिष्ट दोता हुआ धमी मी पक्ष नहीं दे । क्योंकि उस पश्चमे 
इत्ति रहनेवाछेपनको अविनामाव खभावपना नहीं दे । भावार्थ-- जो पक्षमें बृत्ति है वद्दी अविनाभाव 
साइत दे, ऐसा नियम नदीं रद्दा | तो पक्ष क्या दै : ऐसा प्रश्न दोनेपर इम जैन उत्तर देते हैं 
कि अन्यथानुपपत्तिरूप तुते साधने योग्य , शक्‍य, अभिप्रेत, अग्रसिद्धरूप साध्य ही पक्ष दे । इस 
प्रकार समझ लेना चाहिये । ऐसे उस पक्षका वर्भपना ही अविनामाबीपनरूप नियम हो सकता हवै । 
इसी बातका म्रन्यकारद्वारा स्पष्ट निरूपण कियां जाता है । 
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साध्यः पक्षस्तु नः सिद्धस्तद्वमो हेतुरित्यपि । 
ताहक्षपक्षधमत्वसाधनाभाव एव वे ॥ १६२ ॥ 
इम स्याद्वादियांके यद्वां तो प्रयोगकाढमें साधने योग्य जो साध्य है, बढ्दी पक्ष माना गया 
है । ओर उस साध्यका घर्म तो देतु दै, यइ भी इमें अभोष्ट है, ऐसा दोनेपर बोद्धोंके तिस प्रकार 
माने गये हेतुके पक्षवृत्तित्वरूप साधनेका निश्चयसे अभाव दी हुआ अर्थात्‌ एकान्तरूपसे साध्यवा- 
न्‌को पक्ष मानकर उसमें रहनापन देतुका रूप नहीं है । 
कथं पुनः साध्यस्य घर्मस्य धर्मा हेतुस्तस्य धर्मित्वप्रसंगादिति चेत्‌ न, तेनाविना- 
भावात्तस्य धर्ष इत्यभिधानात्‌ । न हि साध्याधिकरणत्वात्साध्यधर्भः इतुर्यन साध्यधर्मा 
धर्मी स्यात्‌ । ततः साध्याविनामावी हेतुः पश्चथम इति स्याद्वादिनामेव पक्षधर्मरवं 
हेतोळश्नणमनिरुद्धं स्पष्टपविनाभावित्वस्वैव तथाभिधानात्‌ । तञ्च कृत्तिकोदयादिषु 
साध्यधर्मिण्यसत्स्वपि यथा प्रतीतिविद्यत एवेति किमाकाञ्चादिधर्मिपरिकल्पनया प्रती- 
त्यतिळंघनापरयातिप्रसंगिन्या । 
बोद्ध प्रश्न करते हैं. कि साध्य तो स्वयं धर्म दै । उत धर्मका घर्भ भला फिर हेतु कैसे हो 
सकता दै ? क्योंकि यों तो उस साध्यको धर्मीपनका प्रसंग दो जायगा | धर्मीके ही घर्म हुआ करते 
हैं | ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्द तो न कइना। क्योंकि उस साध्यके साथ देतुका अविनाभाव होनेसे 
उस साध्यका धर्म हेतु दै, ऐसा कइ दिया जाता हे । जळका घडा, अमरूदका पेड, दूधका छोटा, 
जोडीका एक घोडा, इस खडामकी दूसरी खडाम्‌ इत्यादि स्थळोंपर अनेक ढंगसे घर्मावर्मव्यवस्था 
दो रद्दी दै । संयोगसंब्रंघसे पवतमें अग्नि रद्दती दै । किन्तु निष्ठत्व संबंधसे आभिम पर्वत रद्द जाता 
है । तथा विषयता संबंध ( स्वानिष्ठबिषायितानिरूपितविषयता ) से अर्थम ज्ञान निवास 
करता है । किन्तु विषयिता संबध ( स्वनिषविषयतानिरूपितविषायिता ) से ज्ञानमें अर्थ 
ठर जाता दे । जन्यत्व संबघसे बेटेका बाप हे । और जनकत्व संबंधसे बापका बेटा 
है | समबाय संबंधसे डाळियोमें वृक्ष हे । ओर समवेतत्वसंबंधसे बृक्षमें डाळियां इं । इसी 
प्रकार अविनाभाव संबेघसे साध्यमें देतु रहता हुआ साध्यका धर्म दो जाता दै । साध्यको संयोग 
संबंधते अधिकरण बनाकर उसमें रइनेवाला हेतु छी साध्य धम बने यह कोई नियम नहीं दै । जिससे 
कि साध्यरूपी घर्म पुनः धर्मा बन जाय, तिस कारण साध्यके साथ अविनाभाव रखनेवाळा हेतु द्वी 
साध्यरूप पक्षका घर्म है । रेती विवक्षा होनेपर स्याद्वादियांके यद्वां ही पक्षम बृत्तिपना देतुका लक्षण 
विरोषरद्वित सिद्ध दुआ स्पष्टरूपसे अविनामावीपनका ह्वी तिस प्रकार पक्षब्ृत्तित्व करके कथन किया 
गया है । ओर वेता पक्षदृत्तिपना तो साध्यधर्मबाळे अविकरणमें नदी वर्त्तरद भी कृत्तिकोदय, 
माता पिताका ब्राह्मणपना, अधोदेशमें नदीका पूर देखना, आदि द्वेतुओंमें भी प्रतीतिके अनुसार 
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विवमान ही द्वे । ऐसी दशामें आकारा, काळ, आदिको पूरा बुद्धि बल छगाकर धर्मापनकी कल्पना 
करनेसे क्या छाम निकछा ! अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ । जैसे कोई कोई पौराणिक 
पुरुष जगतका आधार गो, कछवा, शेषनागको मानकर भौ पुनः आधारान्तरकी जिज्ञासाको शान्त 
नहीं करा सकते दें । निश्चयनयसे पदाथोका स्वप्रतिष्ठ रहना मानना ही संतोषग्रद दवै | इसी प्रकार 
कृत्तिकोदयके लिये आकाश आदिकी कल्पना भी प्रतीतिका उल्लंघन करनेमें तत्पर ददो रही दे । 
ओर वढ कल्पना अतिप्रसंग दोषसे युक्त भी है, यानी यों तो चाक्लुषत्व आदि हेतु भी शद्गके अनित्यत्य 
आदिको साध देंगे जो कि इष्ट नहीं हैं । 


तथा च न परपारिकट्पितं पक्षधर्मत्वं हेतोर्छक्षणं नाप्यन्वय इत्यभिधीयते । 
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ओर तिस प्रकार द्वोनेपर दूसरे प्रतिवादी विद्वान्‌ बोद्दो करके सभी द्वेतुओंके लिये गढ लिया 
गया पक्षवृत्तित्व तो इतुका लक्षण नहीं सिद्ध हुआ तथा बौद्धोसे माना गया द्वेतुका दूसरा स्वरूप 
अन्वय भी इतुका निर्दोष लक्षण नहीं दै । अर्थात्‌ सपक्षमें वर्तना यद्द रूप भी समीचीन नहीं दै । 
इसी बातको कद्दा जाता है । 


निःशेषं सात्मकं जीवच्छरीरं परणामिना । 
पुसा प्राणादिमत्तस्य तवन्यथानुपपत्तितः ॥ १६३ ॥ 
पक्षसत्तशून करल हेतो स मथेना 
सपक्षसत्त्वशून्यस्य हेतोरस्य त्‌ । 
नूनं निश्रीयते सद्भिरनोन्वयो हेतुलक्षणम्‌ ॥ १६४ ॥ 
जीवित पुरुषाके सम्पूर्ण शरीर ( पक्ष ) उत्पाद, व्यय, धोन्यरूप परिणाम करनेवाळे पुरुष 

करके आत्मासद्वित हो रहे हें ( साध्य ) । क्योंकि इवास, उच्छास, नाडीगति, उष्णस्पर्श, आदिसे 
सद्दितपना तो अन्यथा यानी आत्मसद्वितपनेके बिना नहीं सिद्ध हो पाता है ( हेतु)।जोजो 
सात्मक नहीं दे, वह प्राण आदिसे युक्त नहीं दै, जैसे कि डेल, घट, पट, आदिक ( व्यतिरेक 
दृष्टान्त ) हैं । जो जो प्राणादिमात्‌ हैं, वे वे सात्मक है, ऐसा अन्वय दृष्टान्त यद्वां नहीं मिळता हे । 
क्योंकि सभी जीवित शरीरोंको पक्ष बना रक्खा है । पक्षसे बक्षि्भूत सपक्ष होना चाहिये । बोद्ध ढोग 
पक्षके मीतर अन्तर्व्याति करके सपक्ष बना छेना ३४ नहीं करते हे । अतः सपक्ष सत्तसे रह्वित भी 
इस आणादिमल हेतुका समर्थन करनेसे सजन पुरुषों करके यह अवश्य निश्चित कर छिया जाता 
हे कि हेतुका,ळक्षण अन्वय यानी “ सपक्षमें वर्तना ” नहीं हें । 


न्‌ चादर्शनमात्रेण व्यातिरेकः प्रसाध्यते । 
येन संशयहेतुत्वं रागादो वक्तृतादिवत्‌ ॥ १६५ ॥ 
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आत्माभावो हि भस्मादो तत्कार्यस्यासमीक्षणात्‌ । 
सिद्धः प्राणाद्यमावश्र व्यतिरिकविनिश्चयः ॥ १६६ ॥ 
वाकूक्रियाकारभेदादेरतंताभावानिश्चितः । 
निवृत्तिनिश्चिता तज्ज्ेः चिंताव्यावृत्तिसाषनी ॥ १६७ ॥ 


बौद्ध यादि यों कहें कि तुम तो ढोष्ठ आदिकमें आत्माका केवळ नड्दीं दीखना द्वोनेसे व्यति- 
रेकको साधते दो, संभव है, कोष्ठमें मी आत्मा विद्यमान होय जो कि तुमको नहीं दीख सके, 
इसपर इमारा कहना दे कि इम कोरे नहीं दीखनेसे दी किप्तीका अभाव नहीं कर देते हैं, जिससे 
कि हेतु संदिग्ध व्यभिचारी हो जाय, जैसे कि बुद्धमें राग, द्वेष आदिकी सिद्धि करनेपर वक्तापन, 
पुरुषपन, आदिक हेतु सँदिग्त व्यभिचारी हो जाते हें । अर्थात्‌ बुद्ध ( पक्ष ) रागादिमान्‌ है, 
(साध्य) । १ वक्ता दोनेसे २ पुरुष होनेसे ( देठ ) यहाँ वक्ता या पुरुषके ह्वोनेपर भी वीतराग- 
पना सम्भव दै । अतः रागादिकको साथनेमें वक्तापन हेतु संदिग्ध व्यमिचारी हुआ । सो ऐसा ग्राणा- 
दिमत्व देतु नद्दी दै । उस आत्माके करोव्य ज्ञान, सुख, बोलना, चळना, आदि कायोका भस्म, डेल, 
चटाई आदिमें अभाव भले प्रकार देखा जा रद्वा दै । अतः प्राण आदिका अभाव सिद्ध किया है । 
इस प्रकार साध्यके नहीं दोनेपर देतुका नहीं रइनारूप व्यतिरेकका विशेषता करके निश्चय किया 
गया दै । आत्माके वचन, क्रिया, आकार, मोग, चेष्टा, आदि विशेषोंका मस्म आदिमें अत्यन्तामाव 
निश्चित दो रदा दे । इस कारण उस आत्मतत्त्वको जाननेवाछे विद्वानों करके मस्म आदिम आत्माके 
साथ प्राणांदिकी निवृत्ति निश्चित कर दी गई दै । व्यतिरेक व्यातिको जाननेबाळा व्यातिज्ञान साध्य 
और साधनकी व्यावृत्तिको साध देता हे । 


सर्वकार्यासमर्थस्य चेतनस्य निवतेनं । 
ततश्रेत्केन साध्येत कूटस्थस्य निषेधनम्‌ ॥ १६८ ॥ 


कोई वादी यदि यों कहे कि उस बचन, क्रिया, आकार, आदि विरोषोके अमात्रसे मस्म 
आदिमे आप जैन उसी चेतन्यका निषेध कर सकते हैं, जो कि वचन आदिके बनानेमें समर्थ था, 
किन्तु गुप्तचेतन्यका निषेध नहीं कर सकते दो । इस प्रकार भस्म, डेछ, आदिमें भी छिपे इये 
चैतम्यकों माननेवाळे वादियोंके कद्दगेपर तो इम जेन कहते हें कि यों फिर कूटस्थपनेका निषेध 
करना कित करके साधा जायगा £ बताओ | भावार्थ--यों तो सर्वत्र संपूर्ण पदार्थोकी सत्ता मानी 
आसकती दे | आकाशमें रूप ओर पुद्रळमें ज्ञान तथा परिणामी पदाथंमं कूटस्थपना मी प्रच्छन्न 
रूपसे रह जायगा एवं जीवितपुरुषका और मृतपुरुषका विवेक नद्दीं हो पायगा । मृतशरीरका 
अग्निसुस्रर करनेवाले कुटुम्बियोंको मद्दापातकीपनेका प्रसंग दो जायगा । इस प्रकार प्रेमी जनोंके 
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बनाये हुये भोजने विषकी सत्ता मानकर या संदेह कर प्रवृत्ति करनेवाले संशय एकान्तवादियाके 
क च hs 
समान इस विद्वानको भी कहीं कळ नहीं पडेगी । “ संशयात्मा विनश्याति ”” बैठने, उठने, खाने, 
पीने आदि समीमें कठिनाई उपस्थित हो जायगी । 


यथा हि सर्वकारणासमर्थे चेतन्यं कार्याभावाद्भस्मादो निषेध्दुमञ्चक्यं तथा कूटस्थः 
प्रपि कऋ्रमयोगपद्याभ्यामर्थेक्रियाविरोधात्‌ । 


निस दी प्रकार संपूर्ण कारयोके करनेमें असमर्थ हो रहे चेतन्यका भस्म आदिमें कोई कार्य 
नहीं दीखनेके कारण निषेध करनेके लिये अशक्यता प्रगट करोगे अथवा भस्म, मृतशररि आदिमं 
वचन, शास, आदि कार्योको करनेवाले चेतन्यका अभाव है । किन्तु समी कार्योके करनेमें अक्तमर्थ 
हो रहे चेतन्यका निषेध नहीं किया जा सकता हे । यदि बोद्ध यों मानोगे तब तो उसी प्रकार 
कूटस्थपनका मी मस्म, आत्मा, रद्द आदिकमें क्रम ओर युगपत्‌ ( एक साथ ) पनेसे अथंक्रियाका 
विरोध हो जानेके कारण निषेध नहीं कर सकोगे। अर्थात--ब्रह्माद्वेतवादियोंके समान यदि बोद्ध भी 
भस्म ( राख ) में चैतन्य मानने छगेंगे तो उन्द्दीके समान कूटस्थपना भी हो जायगा | ऐसी दशामें 
खेतमें प्रात हुई मस्म अत्र खात होकर करब, नाजरूपपर्यायोंको नहीं धारण कर सकेगी। दूसरे 
नित्यवादियोंका अनुकरण करनेसे बोद्धोंके यक्षां क्षणिकपनकी रक्षा केसे होगी ? 
क्षणिकत्वेन न व्याप्तं सत्तमेवं प्रसिङ्क्यति । 
संदिग्धव्यतिरेकाच ततोऽसिद्धिः क्षणक्षये ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार कूटस्थ हो जानेपर स हेतु क्षणिकपनके साथ व्याप्त हो र्दा नहीं प्रसिद्ध होता 
है। क्योंकि यहाँ व्यतिरेकका संदेइ छो गया है । क्षणिकत्वरूप साध्यके अमाव द्वोनेपर भी कूटस्थ 
नित्यमें सत्तहवेतुका ठइर जाना सम्भव रहा है । तिस कारण बोद्धोंके यद्गां पदार्थोके क्षागिकपनकी 
सिद्धि होनेका अभाव हुआ । 


चेतनाचेतनाथांनां विभागश्च न सिद्वघति । 
चित्तसंताननानात्वं निजसंतान एव वा ॥ १७० ॥ 
दूसरी बात यह हे कि इस ढंगसे बोद्धोंके यहाँ चेतन और अचेतन अर्थौका विभाग करना 

नहीं सिद्ध होता है। क्योंकि अचेतन पदाथोमें भी चैतन्यका सद्भाव आपने मान लिया हे । चेतनोंमें 
भी अचेतनपन संभव जायगा तथा विज्ञानरूप चित्तोंकी अनेक संताने नहीं बन सकेंगी। क्योंकि 
जिनदत्तके पढिळे पीछेके ज्ञान परिणामॉंमें भी इन्द्रदत्तके ज्ञान परिणाम भी अन्तःप्रविष्ट हो रहे 
मानळिये जा सकेंगे अथवा अपना .निजका कोई संतान ही नहीं बन सकेगा । सर्वत्र अन्य 
पंतानोके संतानी परिणाम घुस पढेंगे | 
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न वेद्यवेदकाकारविवेकोतः स्वसंविदः । 
सवकार्यष्वशक्तस्य सत्वसंभवभाषणे ॥ १७१ ॥ 

अपने उचित सभी कार्योम अशक्त हो रहे पदार्थका चाहे कहीं सद्भाव बखानते हुये आप 
बौद्ध प्रकट हो रहे सम्पूर्ण कार्योके करनेमें असमर्थ ऐसे गुप्तचैतन्यकी सत्ताका यदि भस्म आदिमे 
सम्मवना कहते रद्दोगे तो बोद्धोंके यहां खसंवेदनज्ञानका इस वेद्याकार ओर वेदकाकारसे प्रथग्भाव 
नहीं सिद्ध हो सकेगा । भावार्थ--विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध सर्वत्र ज्ञानका सद्भाव मानेंगे, तब तो 
ज्ञानमें एक दूसरेकी अपेक्षासे वेद्ववेदकपना ( विचिर्‌ बिचारणे ) प्राप्त हो जायगा । शुद्ध ज्ञानादै- 
तवादी वेभाषिक खसंवेदनमें वेध, वेदक, वित्ति, अंशोंका ऐथकूभाव ( विचूळूच एथग्मावे ) मानोगे 
तो भी शुद्धञ्ञानकी व्यवस्था नहीं ह्रो सकेगी | क्योंकि वेध आदि अंश भी वहां गुप्तरूपसे 
सम्भव द्वो सकेंगे । 

न संति चेतनेष्वचेतनाथीस्तढ्वेदनादिकायांसच्दात्‌ । तथा च न संत्यचेतनार्थेषु 
चेतनाथीर्तत एवेति चेतनाचेतनविभागो न सिद्धधत्येव सर्वकार्यकरणासमर्यानां 
तेषां तत्र निषेध्दूमशत्तेः । 

चतनपदार्थोमें अचेतनपदार्थ नहीं हैं | क्योंकि उनके वेदन, सुख, दुःख अनुभव आदि 
कार्य वह्दां अचेतनोंमें नहीं पाये जाते हैं । तिस ही प्रकार अचेतन अथीमें चेतनपदार्थ भी नहीं 
हैं। क्योंकि तिस ही कारण उनके न्यारे न्यारे कार्य परस्परमं नहीं देखे जाते हैं। इस प्रकार दो रदा 
चेतन और अचेतन पदाथौका विभाग तो बौद्धोंके यहाँ सिद्ध ही नदीं शो पाता हव । क्योंकि सम्पूर्ण 


NA 


कार्यौके करनेमें असमर्थ द्वो रदे उन चेतन्योंका उन अथोमें निषेध करनेके लिये अशक्ति दै । 


चेतनाथ एव संतु तथा विज्ञानवादावताराज्जडस्य प्रतिभासायोगादिति त्तन्न, 
तथा विज्ञानसंतानानां नानात्वाप्रसिद्धे!। कचिचित्तसंताने तेषां संतानांतराणां सर्व 
कार्यकरणासमर्थानां स्वकार्यासच्येपि सस्वाविरोधात्‌ । 

विज्ञाना द्वैतवादी बौद्ध कहते हें कि जगतभरमें चेतन अर्य ही रहे कोई भी पदार्थ अचेतन 
नहीं हे । क्योंकि तिस प्रकार सर्वत्र विज्ञानवादका अबतार दो रहा दे । जड पदार्थका तो प्रतिभास 
होना अयुक्त है । घटः प्रतिभासते, घट प्रतिभास र्गा है, इस प्रयोगके अनुसार घटमें प्रतिमासरूप 
ज्ञनकी अधिकरणता पायी जाती हवे । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार ढो नहीं कंइना चाहिये । 
क्योंकि तित प्रकार माननेपर बौद्धोके यहां विज्ञानकी संतानोंका अनेकपना प्रसिद्ध नहीं दो सकेगा । 
किसी प्रकृत एक संतानमें सम्पूर्ण इस्यमान कार्योके करनेमें असमर्थ हो रहे अन्य संतानोके निजका 
कोई कार्य न होते इये भी उनके सद्भावका कोई बिरोध नहीं दे । तुम्हारे विचार अनुसार सर्वत्र 
सबका सद्भाव सम्भवनीय दै | 








कि खाव्या 
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माभूत्संतानान्तरसिद्विस्तवेष्टेरिति चेन्न, निजसंतानस्याप्यसिद्विमरसंगात्‌ । 

वैभाषिक बौद्ध कहते हैं कि जिनदत्तके पूर्य अपर होनेवाळे क्षणिक, निरन्वय, परिणामोंकी 
छड़ीरूप संतान और देवदत्तके आगे पीछे कालमें होनेवाळे क्षाणिक संतानियोंकी एकमाछारूप संतान, 
इसी प्रकार अन्य भी इन्द्रदत्त, मद्दावीरप्रसाद आदिकी अन्य न्यारी न्यारी संतानोंकी सिद्धि भले ही 
मत होवे, तिस प्रकार इमको खर्य इष्ट दै । आचार्य कहते दें कि यह तो न कइना। क्योंकि यों तो 
बौद्धोंके यहां अपने निजके पूर्व अपरकालमें वर्चनेवाळे परिणामोंकी एक संतान बननेकी असिद्धिका 
प्रसंग झगा, यानी अपनी निजकी सन्तान भी नहीं सघ सकेगी । 

वर्चमानचित्तक्षणे संवेद्यमाने पूर्वोत्तरचिततक्षणानामनुभवमात्रमप्यङुवतां प्रतिषेष्दु- 
मञ्षक्यत्वादेकचित्तक्षणात्मकत्वापत्तेः । न चैकः क्षण; संतानो नाम । 

वर्तमान काळके एक चित्तक्षणका संवेदन किया गया माननेपर अन्य भूत और भविष्यकाळमें 
हो गये या दोनेवाळे चित्तक्षणोंका निषेध करनेके लिये अशक्यता है । मळे हौ वे अपना केवल 
अनुभव भी नहीं करा रहे हों । फिर भी बोद्धोके विचार अनुसार उनका गुप्त सद्भाव माना जा 
सकता दै । ऐसी दशामें पहिळे पीछे काळोंके सभी विज्ञानरूप चित्तक्षणोंको वर्तमानकाळके एक 
चित्तक्षणखरूप हो जानेका प्रसंग आवेगा । किन्तु एक ही क्षणका क्षणिक परिणाम तो संतान 
नहीं बन सकता हे । एक दानेकी माळा या एक हौ सिपाह्दीकी सेना अथवा एक ही बृक्षका वन 
तो नहीं देखा गया है । तथा मूतमविष्यके परिणाम यदि वत्तमानकालमें उपस्थित रंगे, तब तो 
क्षणिकपनका विधात हुआ । अर्थात्‌ जिनदत्त इन्द्रदत्त आदिकी सन्तानें मद्दी मानी जायगी, ओर 
अपनी भी सन्तान नहीं मानी जायगी, तब तो अपना एक हौ वर्तमानक्षणका परिणाम ठइरा जो 
कि कथमपि सन्तान नहीं हो सकता है । मूतभविष्यके विना वर्तमान कोई पदार्थ नहीं है । 

तत एव संवेदनाट्रेतमस्तु उत्तमं ज्ञानाद्रयमिति वचनात्‌ । नेदमपि सिद्धयति वेध- 
वेद्काकारविवेकस्याव्यवस्थानात्‌ । 

शुद्ध विज्ञानाद्वैतवादी कहते हैं कि तिस ही कारण सम्वेदनका केवळ अद्वैत हो जाओ । 
अपने ओर परके अन्य संतान या संतानियोंके टंटे मिट गये, अच्छा हो हुआ । हमारे प्रन्थोमें कहा दै 
कि अन्तम जाकर संवेदनका अद्रय ही उत्तम दै । किन्तु यह भी बोद्धोंका कहना सिद्ध नहीं द्वोता दै | 
क्योंकि वेथ आकार ओर ज्ञानके वेदकआकारोंका पृथग्भाव नहीं व्यवस्थित हो पाता है। 

` संवेदने वेद्यवेदकाकारो न स्तः स्वयमप्रतिभासनादिति न श्क्यं वक्तुमप्रतिभास 

मानयोः सत्त्वविरोधात । तततः कचित्कस्यचित्ातिभासनादेः स्वकार्यस्यामावादभाव- 
साधने भस्मादो चेतन्यस्य स्वकार्यनिवृत्तिनिश्चयादभावो निश्चेतव्य इति विपक्षे बाधक- 
प्रमाणादेव प्राणादिमत्तस्य व्यतिरेकः साध्यते न पुनरदर्शनमात्रेण यतः संदयहेतुत्व 
रागादौ वक्तृत्वादेरिव स्यात्‌ । 
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बोद्ध कद्दते हें कि सम्वेदनमें स्वयं जानने योग्य वेध आकार ओर स्वयं जानेवाला वेदक 
आकर ये दोनों नहीं हैं । क्योंकि उन आकारोंका स्वयं प्रतिभास नहीं हो रहा है। ग्रन्थकार कहते 
हैं कि यदद तो नहीं कद्द सकते दो । क्योंकि जगतमें नहीं ग्रातिमास रहे पदार्थाका सद्भाव कहना 
विरुद्ध द्वे । तिस कारण कहीं भी शुद्धसंवेदनमें किसी वेध आकार या वेदकआकारका भी यदि 
अपने प्रतिमासना आदि कार्योके अभाव द्वोनेते अभाव साधा जायगा तब तो भस्म, डेछ, 
ताळा, घडी, आदिमें चेतन्यका अभाव मी अपने निजी कायोकी निवातति होनेका निश्चय हो जानेसे 
निश्चित करळेना चाह्विये । इस प्रकार सभी जीवित शरीर ( पक्ष ) आत्मासद्वित हैं ( साध्य ) । 
प्राग आदि करके विशिष्ट होनेसे । इस अनुमानमें पडे इये प्राणादिमत्त इतुका डेक आदि विपक्षे 
प्राण आदिकी सत्ताके बाध करनेवाले प्रमाणसे ही व्यतिरेक साधा जाता दै । फिर केवल किसाीके 
नहीं दीखने मात्रसे द्दी किसीका हम अभाव नहीं कह देते हैं, जिससे कि बुद्धके राग आदिको 
साधनेमें वक्तापन, पुरुषपन आदि द्वेतुओंके समान प्राणादिमत्तका इेतुपना संदिग्ध हो जाय अर्थात्‌ 
केवळ नहीं दीखनेसे जैसे परमाणु, पिशाच, पुण्य, पाप, आदिका अमाव नहीं साध दिया जाता है, 
वैसे ही आत्माका अभाव इमने नहीं साधा दै । किन्तु दृढ बाघकप्रमाणसे भूतळ आदिमे घट 
आदिक्रका अमाव साधा जाता दै । इसमें कोई संदेइ नक्षी रहता । इसी प्रकार भस्म आदि व्यतिरेक 
दृष्टान्त्मे प्राणादि हेतु ओर आत्मपना साध्यका अमाव प्रमाणित किया गया है । ग्रन्थकार अब साध्यभूत 
सात्मकत्वके आत्माको परिणामी माने गयेपनका सूचन करें देते हैं, जो कि “ निःशेषं सामकं ” 
इत वार्तिकमें कद्दा जा चुका है । 


न चेतरमपरिणामिनात्मना सात्मकं आवच्छरीरस्य सिद्धघति | यतः— 
इस प्रकार जीबितशारीरको नहीं परिणमन करनेवाळे आत्मासे सात्मकपना नेयायिकोके 
अनुसार नहीं सिद्ध द्वोता दै । अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय, ध्रौष्यरूप परिणाम कर रहे आत्मासे सहित 
जीवित शरीर है । जिस कारणसे कि--- 
परिणामिनमात्मानमंतरेण ऋमाकऋमो । ॥ 
न स्यातां तदभावे च न प्राणादिक्रिया कचित्‌ ॥ १७२,॥ 


आत्माको परिणामी माने विना क्रम और अक्रम नहीं हो सकेंगे तथा उन क्रम ओर 
युगपत्पनाके अमाव हो जानेपर तो प्राण, चेष्टा, सुख, दुःख, सम्वेदन, आदि क्रियार्य कहदी मी 
आत्मामें नहीं बन सकेगी । 


तन्नेकांतात्मना जीवच्छरीरं सात्मकं भवेत्‌ । 
निष्कलस्य सहानेकदेशदेद्दास्तिहानितः ॥ १७३ ॥ 
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तिस कारण एक डी धर्मखरूपसे जीवित शरीर आत्मासादैत नहीं ह्वोगा । क्योंकि कळाओं 
यानी अशोसि रद्दित हुये आत्माके एक साथ अनेक देशॉमें ठह्रनेवाळी देहमें विद्यमान रहनेकी 
दानि हो जावेगी अर्थात्‌ अंशोसे सहित हो रहे आत्माकरके जीवित शरीर सात्मक है । निरंश 
आत्मा जत्र कोई पदार्थ ही नहीं तो भळा ऐसे निरंश आत्मासे सहित जीवित शरीर क्यों कोने ढगा । 
मावार्थ--जीवितशरीर अपरिणामी एक घर्मवाळे आत्मा करके सात्मक नहीं दे । सां आत्माका ही 
शरीरके भिन्न भिन्न अवयचोंमें नानारूप करके प्रतिभास होता दै । 

निष्कछ? सकृदनेकदेशदेह व्यामोत्यात्मेति कः श्रद्धीत ? परममहर््वादयाम्रो- 
त्येवेति चेद्रयाहतमिदे निरंशः परममहान्‌ वेति परमाणोरपि परममहर्वप्रसंगात्‌ । यदि 
पुनः स्वारंभकावयवा भावान्निरवयवत्वमात्मनो गगनत्वादिवदिति मतं तदा परमतसिद्िः 
सर्वथा निरवयवत्वासिद्धेः परमाणुप्रमीयमाणस्वात्म सूतावयवानामात्मनो प्रतिषेधा- 
दिति समर्थयिष्यते । 

अपने अंशोसि रहित होता हुआ आत्मा, उन मस्तक, पाद, उदर, आदि अनेक देशोमें 
ठरे इये शरीरको एक ही बार व्याप्त कर लेता है, इस बातका कोन भढा मनुष्य श्रद्धान कर 
सकेगा ? अथात्‌ कोई नहीं । यहां वेशेषिक यदि यों कहें कि सबसे बडे परममहत्त्व नामके प्ररिमा- 
णका घारी द्दोनेसे आत्मा अनेक देशमें ठइर रहे देको व्याप्त कर ही छेता हे । इस प्रकार कहनेपर 
ती इम प्रतिपादन करते हैं कि यहद वैशेषिकोंका कहना पूर्व अपरमें व्याघातदोषसे युक्त हवे । जो 
अंशोंसे रहित दै, वह सबसे बडे परिम।णवाळा दे, यह कह नहीं सकते हो । जो निरंश है, वह 
परम-मद्दापरिमाणवाला नहीं है, और जो महापरिमाणवाळा पदार्थ दै, वद्द अंशोंसे रहित 
नहीं दै । वेशेषिकोंका माना हुआ, आत्मा ऊर्ध्वळोक, अधोछोक, विदेहक्षेत्र, भरत, 
समुद्र, बम्बई, पंजाब, बंगाळ, आदि स्थळाको न्यारे न्यारे अंशोंसे ह्ली व्याप 
सकेगा । अन्यथा यानी अंशरहित ही पदार्थ सब देशोंमें व्याप जावे तब तो 
अंरारहित परमाशुको भी परममहापरिमाणवाळेपनका प्रसंग हो जावेगा । ऐसी दशा द्वोनेपर 
परमाणु भी अनेक देशोंमें ठइर जावेगा । यादि फिर वैशेषिकोंका यङ्क मन्तव्य होय कि अपने बनाने- 
बाळे अवयवोंका अभाव दो जानेसे आत्माका अवयवरह्वितपना दै, जैसे कि आकाशको बनानेवाळे 
कोई छोटे अवयव नहीं इं । अतः .आकाश निरवय माना गया द्वै। या आकारालरूप सखण्डोपाधिका 
कोई. आरम्भक अवयव नहीं है.। न्यारे न्यारे अनेक व्यक्ति उसके आश्रय नहीं हे । अतः आकारात्व 
घर्मे अवयर्वोसे रदित हवे । वैशेषिकोंका ऐसा विचार द्वोगा | तब तो दूसरे सिद्धान्त यानी स्याद्वाद 
मतकी सिद्धि हो जावेगी, क्योंकि आमाका समी प्रकारोसे अवयवरहितपना सिद्ध नहीं हुआ । 
परमाणुके बराबर नाप लिये गये ओर निजके आत्मभूत दो रदे अवयवों ( प्रदेशों ) का आतमाके 
कोई निषेध नहीं हैं | बोझ अट, पट आदिको ब्रनानेवाळे कपाळ, ततु, आदि अक्यबोंके समान 
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आत्माको बनानेवाळे कोई अवयव नहीं हैं | इस कारण तो आत्मा अवयवरहित है । किन्तु परमाणुके 
बराबर आकाशग्रदेशोंसे नाप लिये गये स्वकीय अंशोंपर शरीरव्यापी आत्मा तदात्मक होकर तिष्ठ 
रहा दे । अतः आत्मा अवयवोंसे सहित होता हुआ सांश है । इस प्रकरणका भविष्य पांचवें अध्या- 
यमें मळे प्रक्रार युक्तिपूवेक निरूपण कर दिया जावेगा | इस प्रकार समक्षमें वृत्तिपनारूप अन्वय भी 
हेतुका लक्षण नहीं हो सका । 


अनेकांतात्मकं सर्व सखादियादि साधनं । 
सम्यगन्वयशून्यलेप्यविनाभावशक्तितः ॥ १७४ ॥ 
नियानिद्यामकः शहः श्रावणत्वात्कथंचन । 
राइतवाद्वान्यथाभावाभावादित्यादिहेतवः ॥ १७५ ॥ 


सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) अनेक धमौसे तदात्मक दो रहे हैं ( साध्य ) | उत्पाद, व्यय, धौव्य- 
रूप सत्तासे सह्वितपना होनेसे ( द्वेतु) तथा समी पदार्थ ( पक्ष ) परिणामी हैं ( साध्य ) । अर्थ- 
क्रियाको करनेवाले होनेसे ( हेतु ) इत्यादिकद्देतु सपक्षवृत्तिपनसे रदित हें । फिर भी अविनाभाव 
नामके गुणकी सामर्थ्यसे समीचीन हेतु माने गये हें । जब सभी पदाथीको पक्षकोटिमें डाल दिया 
है, तो सपक्ष बनानेके लिये कोई पदार्थ शेष नहीं रद्द जाता है । अतः उक्त हेतु सपक्षम वृत्ति 
नहीं हुये । और मी हेतु ऐसे हैं, जो कि सपक्षमें नहीं वतेते हैं । रद्द ( पक्ष ) द्रव्यार्थिक नयसे 
निस और पर्यायार्थिकनयसे आनित्यरूप दै ( साध्य ) कान इन्द्रियसे उत्पन्न हुये प्रत्यक्षका विषय 
होनेसे ( देतु ) अथत्रा शाद्व (पक्ष ) नित्य अनित्यरूप द्वे ( साध्य ) शद्दपना होनेसे ( द्वेठु ) 
यद्यपि इन दो अनुमानोमें घट, पट, आदिक सपक्ष तो हैं । किन्तु उनमें श्रावणत्व और इाहूत्व द्वेतु 
नहीं ठरते हैं । हां, अन्यथामाव यानौ साध्यके नहीं दोनेपर हो जानेका अभाव द्वोनेसे श्रावणत्व, 


शाद्वत्व, इत्यादि हेतु भी व्यतिरेककी सामर्थ्यसे सद्धेतु हैं । 
१ न्वये चट चक + तेरे च च चर 
हेतोरंन्वयवेधुर्ये व्यतिरेको न चेन्न वे । 
he Lanna ८०० कक 
तन तस्य विनवे्टः सवानिद्यवसाधने ॥ १७६ ॥ 
कोई यदि यों कहें कि सपक्षवृत्तिरूप अन्वयके वियोग हो जानेपर अन्यथानुपपत्तिरूप व्यतिरेक 
भी नहीं बनेगा, सो यह तो कहना । क्योंकि उस अन्वयक विना ही उस व्यतिरेकका बनं जाना 
नियमसे अभीष्ट किया दै । देखिये, बोद्धोंके यद्वां मी सर्वपदार्थोका अनिद्यपना साधन करनेपर अन्व- 
यके विना भी सत्त्व और अनित्यत्वका अविनाभाव ( व्यतिरेक ) मान लिया गया दै । 
निश्चितो व्यतिरेक एव ह्यविना भावः साधनस्य नान्यः स चोपदर्शितस्य सवस्य हेतों- 


रन्वयासंभवेन सिद्धयत्येव सल्येवाग्नी धूम इत्यन्क्यनिश्चयेग्न्यभावे न कचिध्द्म इति व्यति- 
89 
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रेकनिश्चयस्य दृष्टत्वात्‌ संदिग्चेन्वये व्यतिरेकसंदेद्वाञ्चेति न वे मन्तव्यं सर्वे भावा! क्षणिकाः 
सखादित्यस्यान्वयासखेपि व्यतिरेकानिश्रयस्य खयमिष्टेरन्यथा तस्य गमकत्वायोगात्‌ । 

बौद्ध यदि याँ कई कि निश्चय कर लिया गया व्यतिरेक ही तो द्वेतुका साथ्यके साथ अवि- 
नाभाव है, इससे अन्य कोई अविनामाव नहीं है, ओर वह अविनाभाव अभी अभी दिखलाये गये 
सम्पूर्ण हेतुओका अन्वय नहीं सम्भवनेपर तो नहीं सिद्ध द्वोता दै । अभिके होनेपर ही घुआं है, इस 
प्रकारके अन्वयका निश्चय द्वोनेपर ही अग्निके न होनेपर कहीं भी धूम नहीं रहता हे, इस प्रकारके 
व्यतिरेकका निश्चय द्दोना देखा गया ह्वे । तथा अग्निके द्वोनेपर ही धूम द्वोगा या नहीं होगा, इस 
प्रकार अन्वयके संदिग्ध होनेपर आरके न द्वोनेपर कडा भी धूम न होगा या होगा ऐसा व्यतिरेकका 
संदेह मी हो रहा है । इस कारण उक्त सत्त, श्रावण, शाद्वत्व, आदि द्वेतुओंका अनेकान्तात्मकपना 
आदिको साधनेमें अन्वय होते हुये ही व्यतिरेक बनना आप जैन खीकार करो | आचार्य कहते हैं 
कि इस प्रकार तो बोद्धोंको कभी नहीं मानना चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण भाव ( पक्ष ) क्षणिक हें 
( साध्य ), सतपना ह्वोनेसे ( हेतु ) । इस अनुमानके इस सत्त्व हेतुका अन्वय नहीं बननेपर भी व्यति- 
रेकका निश्चय हो जाना खयं बोद्धांने इष्ट किया दै । अन्यथा यानी अन्वयके समान व्यतिरेक भी 
हायसे निकळ जायगा तो उस सचह्ेतुको क्षणिकत्वका ज्ञापकपना नहीं बन सकेगा। अतः 
सद्भेतुका लक्षण अन्वय नहीं बना । 


नन्वत्र सत्येव क्षणिकत्वे सरवमिति निश्चयमेवान्वयोखीति चेत्‌ । अत्रोच्यते; -- 


बौद्ध अपने मतका पुनः आग्रह करते हें कि इस क्वेतुमें क्षणिकत्वके रहनेपर ही सलह्वेतुका 
ठड्रना, इस निश्चयको ही इम अन्वय मानते हॅ, जो कि अन्वय सत्तक्षेतुरम विद्यमान हे । 
इस प्रकार अवधारणका प्रकरण उपस्थित होनेपर तो यहां श्रीविधानंद आचार्य द्वारा यद 
समाधान कद्दा जाता दै। 


साध्ये सखेव सद्भावनिश्रयः साधनस्य यः । 
सोन्वयश्रेत्तथेवोपपत्तिः खेश परोऽफलः ॥ १७७ ॥ 


साध्यके दोनेपर ही जो साधनके सद्भावका निश्चय है, वही अन्वय हे । इस प्रकार बोद्धोके 


कहनेपर तो हम कहते ईं कि तिस प्रकार साध्यके झोनेपर द्वी द्वेतुकी उपपत्ति होना उन्होंने अपने 
यद्वां इष्ट करली हे, तब तो ठीक है । इससे न्यारा सपक्षमे दृत्तिरूप अन्वय मानना व्यर्थ है । 


यथेत्र मतिषेधप्राधान्यादन्यथादुपपच्ि्व्यतिरेक इतीष्यते तथा विधिप्राधान्यातत- 


योपपत्तिरेवान्चय इति किमनिष्टं स्याद्वादिभिस्तस्य हेतुङक्षणत्वोपगमात्‌ । परोपगतस्तु- 
नान्वयो देतुलक्षण पक्षपमंत्ववत । 
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जिप्त ही प्रकार प्रतिषेधकी प्रधानता होनेसे साध्यके विना हेतुका नहीं ठहरनारूप अन्यथा- 
नुपपत्तिखरूप व्यतिरेक यद्द माना जाता हे, तिसी प्रकार विधिकी प्रधानता होनेसे साध्यके 
दोनेपर ही हेतुका रहनारूप तथोपपत्ति ही अन्वय है | यह क्या अनिष्ट है ? अर्थात्‌ नहीं । 
स्याद्वादियोंकरके उस तथोपपत्तिरूप अन्वयको हेतुका लक्षण खीकार किया गया है । हां, दूसरे 
नेयायिक, बोद्ध, आदिकोंसे खीकार किया गया सपक्षमें वर्तनाखूप अन्वय तो हेतुका लक्षण नहीं है, 
जेसे कि पक्षमें बृत्ति होना हेतुका रूप नहीं है । यहांतक पक्षद्ृत्तित्त और सपक्षवृत्तित्व इन दो 


०५७ ११ ^ 


रूपांको हेतुका लक्षणपना खण्डित कर दिया है । अब तीसरे विपक्षव्यावृत्तिरूपका बिचार चळते हैं । 


नापि व्यतिरेकः । स हि बिपक्षाद्वयाब्वात्तिः विपक्षस्तविरुद्स्तदन्यस्तदभावथेति 
त्रिविध एव तत्र 

बोद्धोंका माना गया विपक्षमें नहीं वर्तनरूप व्यतिरेक भी द्वेतुका लक्षण नहीं है । क्योंकि 
वद्द तीसरा रूप विपक्षसे व्यावृत्ति होना है । अब बताओ, वद्द विपक्ष क्या हो सकता दवै £ उस 
साध्यवाेसे विरुद्ध विपक्ष होगा उतत साध्य ( साध्यवान्‌ ) से अन्य विपक्ष होगा अथवा उस साध्य 
( साध्यवान्‌ ) का अमावरूप विपक्ष द्वोगा, इस ढंगसे तीन प्रकारका हवी विपक्ष हो सकता दै । तिन 
तीनोमेसे एक एकका विचार करते है । है 

तद्विरुद्धे विपक्षे च तदन्यत्रेव हेतवः । 
असलनिश्चितासत्ताः साकव्यन्नेष्टसाधनाः ॥ १७८ ॥ 

उस साध्यते विरुद्ध हो रद्दे विपक्षम ओर उस साध्यसे सर्वथा मिन्न हो रहे ही विपक्षमें साध्यके 
न द्दोनेपर जिन द्वेतुओंका नहीं विद्यमान द्वोवापन निश्चित नहीं हुआ दै, वे हेतु तो सम्पूर्ण रूपसे 
इष्टताध्यको साधनेवाळे नहीं हैँ । अतः प्रथमविकल्प ओर द्वितीयविकल्प तो प्रशस्त नहीं हें । 

यथा साध्यादन्यस्मिन विपक्षे निश्चितासत्त्या अपि हेतवोभित्वादयो नेष्टाः अग्न्यादि साध- 

नास्तेषां साध्याभावळक्षणे विपक्षे कुतश्रिदनिश्वितासत्त्वरूपत्वात । तथा साध्यविरुद्धेपि विपन्न 
निश्चितासत्त्वा अपि प्रमादयो नेष्टा अग्न्यादिसाधनास्तेपामग्न्यभावे स्वयमसत्तवेनानिश्चयात्‌ । 

जिस प्रकार साध्यसे सर्वया भिन्न दो रहे विपक्षम असच्वका निश्चय रखनेवाळे मी अग्नित्व 
आदिक हेतु अग्नि आदिको साधनेवाळे नहीं इष्ट किये गये हैं । क्योंकि उन हेतुओका साध्याभाव 
स्वरूप विपक्षमें किसी भी कारणसे विद्यमान नहीं रहनारूप निश्चित नद्दो हुआ है । भले ही साध्य 
भिन्न विपक्षमें वे नद्टीं रई, तिसी प्रकार साध्यसे विरुद्ध हो रहे भी विपक्षम निश्चित हे अत्व 
जिनका, ऐसे घूम आदिक भी अग्नि आदिको साधनेके ल्यि सद्वेतु नहीं माने गये हैं । क्योंकि उन 
धूप आदिकोंका अग्निके न द्वोनेपर स्वयं अविधमानपने करके निश्चय नहीं हुआ हे । भावार्थ-- 
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पर्वते अग्निको साधनेके लिये दिया गया अग्नित्व हेतु सद्धेतु नहीं है । अग्नित्व अग्निमे रहता हे 
और ताध्यको पर्वतमे साघा गया है । अतः आस्नित्व असिद्ध हेत्वाभात हे । भळे ही आनिरूप 
साध्यसे अन्य घट, पट, पुस्तक आदि विपक्षोंमें आनित्व नहीं रहता है । ओर साध्याभावरूप विप- 
क्षमें भी अग्नित्वका नहीं रहना निश्चित नहीं सम्भव हे | अतः विपक्षव्यावृत्ति द्वोते हुये भी 
आम्नित्व सद्धेतु नहीं बना तथा साध्यसे विरुद्ध हो रद्दे विपक्षमें भळे ही. धूम आदिकी सत्ताका निश्चय 
न होय, किन्तु अग्निके न होनेपर धूमका नहीं होना जबतक निश्चित नहीं द्वोगा, तबतक धूम 
आदिक भी अग्निको साधनेवाळे नह्वीं माने जायंगे । अतः आसिद्र घूमदेतु्में भी आप बौद्धोंकी मानी 
गई विपक्षव्यावृत्ति व्यर्थ पडी । अविनामात्रका निश्चय हुये बिना विपक्षव्यावृत्तिका कुछ भी 
मूल्य नहीं है । 

ननु च साध्यविरुद्धों विपक्ष: साध्याभावरूप एव पर्युदासाश्रयणात्‌ प्रसञ्यप्रतिषेधा- 
श्रयणे तु वदभावस्तद्विरुद्वादन्य इति साध्याभाव विपक्ष एव विपक्षे हेतोरसरवनिश्चयो 
व्यतिरेको नान्य इत्यत्रोच्यतेः- 

, बोद्धोका अनुनय है कि उससे भिन्न उसके सद्दशको पकडनेवाळे और पदके साथ नजुका 
योग रखनेवाळ पर्युदासका आश्रय करनेसे साध्यसे विरुद्ध दो रहदा विपक्ष साव्यामावखरूप ही है । 
तथा सवथा निषेधको करनेवाळे और क्रियाके साथ नजूका योग धारनेवाळे प्रसञ्य अभावका आश्रय 
ठनेसे तो उस साध्यका अभाव उसके विरुद्धसे अन्य हो जायगा । इस. प्रकार .साध्यामाव ही विपक्ष 
हुआ ओर विपक्षमें इतुके नहीँ विधमानपनका निश्चय कर लेना व्यतिरेक है । इसे न्यारा कोई 
न्यातिरेक नहीं माना गया हे | अर्थात्‌ साध्यके नहीं रइनेपर हेतुका नहीं रना व्यतिरेक है । इस 
प्रकार बोद्धोंके कइनेपर अत्र यहां आचार्य कइते हैं कि--- 


साध्याभावे विपक्षे तु यो सत्तस्येव निश्चयः । 
सोऽविनाभाव एवास्तु हेतो रूपात्तथाह च ॥ १७९ ॥. 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ १८० ॥ 


साध्यका अमावरूप विपक्षमें जो हेतुकी असत्ताका निश्चय है, यदि यही तृतीय पक्षके 
अनुसार व्यतिरेक है, तत्र तो ब्रह अविनाभाव ही हो जाओ। हेतुका रूप अविनाभावसे न्यारा अन्य 
कुछ नहीं हे । ओर तिक्षी प्रकार महान्‌ आत्माओने कद्दा दे कि जहां अन्यथाचुपपत्ति विद्यमान है, 
वहां पक्षवृत्ति, सपक्षमें वेना और विधक्षमें नहीं रहना, इन तीन रूपोंसे क्या ळाभ निकलेगा ! 
अर्थात्‌ कुछ नहीं, अकेछो अन्यथानुपपत्ति हौ पर्याप्त है । और जह्वा अन्यथानुपपत्ति न 





दीं हे, वहां 
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भी उक्त तीनों रूपोंसे क्या ळाभ है । अर्थात्‌ अबिनाभावके विना तीनों रूपोंके होनेपर भी कुछ सार 
नहीं निकलेगा । बृद्ध पुरुषोंते ऐसा सुना जा रहा हे कि देवागम स्तोत्रको सुनकर श्रीविदयानंद 
स्वामीने जेनदर्शनका आश्रय ळे लिया था । किन्तु हेतुके छक्षणमें उनको शंका रही आई । रात्रिको 
पद्मावतीदेवीने स्वप्तमें कहा कि श्रापार्थनाथ भगवान्‌की फणामें हेतुका ढक्षण लिखा है । प्रातःकाळ 
स्वामीजीने श्रीपाश्चनाय भगवान्‌के दर्शन किये और प्रतिमाजीके उपर ढगे हुये फन्मे इन दो 
छोकोको देखा “अन्यथाबुपपन्नत्य यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । नान्यथानुपपन्नतवं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ 
॥१॥ अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पंचभिः। नान्यथानुपपन्नत्व यत्र कं तत्र पंचभिः ॥२॥ 
जहां अन्यथानुपपत्ति हे, वद्दां बौद्धोंके माने गये तीन रूपेसि क्या छाम और जहां अन्यथानुपपत्ति 
नहों हे, वहां तीन रूप भले ही रहो तो क्या लाभ हे ? तथा जहां अन्यथानुपत्ति है, वहां नैया- 
यिकोके माने गये सत्रतिपक्षरद्दितपना, और अबाधितपनको उन तीनमें बढाकर पांच रूपोंसे क्या 
फल निकलेगा ? और जहां अन्यथानुपपत्ति नहीं है, वहां भी पांच रुपोंसे क्या प्रयोजन सधेगा ! 
भावार्थ--अविनाभाव दी द्वेतुका प्राण दै । 
यथा चेवमन्यथानुपपन्नत्वनियमे सति हेतोने किंचित्त्रयेण पक्षघर्मत्वादीनामन्यतमेनेव 
पर्यपतत्वात्तस्यैवान्ययानुपपत्रखभावसिद्वेरिति च तस्सिस्तत्रयस्य हेत्वाभासगतस्येवा- 
किंचित्करत्वं युक्तं ॥ 
जिस प्रकार कि ऐसे अन्यथाचुपपत्तिरूप नियमके होनेपर इतुका उन तीन रूपोंसे कुछ भी 

प्रयोजन नहीं सधता दै । क्योंकि पक्षवृत्तित्व आदि तीनंमेंसे कोई एक विपक्षव्यावृत्तिरूप करके ही 
पूणेूपसे कार्य सथ जाता डै। ओर वहीं रूप अन्यथानुपपत्तिसरूप सिद्ध है। इस प्रकार उस 
देतुमें उन तीन रूपोंका रना कुछ भी कार्य करनेवाला नहीं दै । यहद्द इम स्याद्वादियोंका कहना 
युक्ति पूरण दै । जेसे कि “ उद्रस्थपुत्रः श्यामो मित्रातनयत्वात्‌ इतरततपुत्रबत्‌ ” गर्ममें बैठा 
हुआ पांचवां पुत्र ( पक्ष ) श्याम है ( साध्य ) मित्राका लड़का होनेसे, जेसे कि मित्राके अन्य चार 
लड़के काळे दीख रहे हैं ( दृष्टान्त ) । यहां मित्रातनयत्व नामक द्वेत्वामासमें जित प्रकार तीनरूप 
होते हुये भी साध्यको नहीं, साथ सकते हें । क्योंकि बहिरंगमे साग आदिका भक्षण इसवार नहीं 
करने और अन्तरंगमें बाळकके शुक्कवर्ण प्रकृतिका उदय द्दोनेसे मित्राके गर्भका छडका गोरा हे । उसी 
प्रकार सद्धं पडे हुये तीनरूप भी अकिंचित्कर हैं । अकेळा अविनामाव दवी सद्धेतुका विश्वविषाता है । 

तद्धेतोख्निषु रूपेषु निणेयो येन वर्णितः । 

असिद्वविपरीताथ्यभिचारिविपक्षतः ॥ १८१ ॥ 

तेन कृतं न निर्णीतं हेतोलक्षणमञ्जसा । 

हेत्वाभासा<व्यवच्छेदि तद्वदेत्कथमन्यथा ॥ १८२ ॥ 
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तिस कारण जो बोद्धने यह कहा था  हेतोस्रिष्वपि रूपेषु निर्णयो येन वर्णितः । असिद्ध 


विपरीतार्थव्यभिचारिबिपक्षतः ,, अर्यात्‌ असिद्ध दोषको व्यावृत्तिके लिये इतुका रूप पक्षवृत्तिपना 


a 


माना गया है, और विरुद्ध ह्षेत्वाभासको इटानेके ढिये सपक्षमें वृत्ति होना माना गया है, तथा 
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व्यमिचारदोष निवारण करनेके लिये विपक्षव्यावृत्तिरू्प माना गया हे । इस प्रकार तीन हेत्वाभासांके 
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प्रतिपक्षी छोनेसे हेतुका तीन रूपोमें निर्णय जिस कारणसे वर्णन किया गया है । इस प्रकार कथन 
करनेवाले उस बोद्धने हेतुका लक्षण निर्दोषरूपसे नहीं निणींत किया है । अन्यथा बह बोद्ध 
मित्रातनयत्व आदि हेत्वाभातांको नहीं व्यवच्छेद करनेवाले उस त्रेरूप्यको केसे लक्षण कह देता ? 
बताओ । भावार्थ-जो छक्ष्यका विशेषण अलक्ष्यसे व्यवच्छेद करानेवाळा नहीं है, वह मिरथेक दै । 
उसका बोलना निग्रह करा देवेगा । 

ननु च पक्षधर्मत्वे निर्णयथाश्लुषत्वादेरसिद्धभ्रपंचस्य प्रतिपक्षत्वेन वर्णितः सपक्ष 
सत्वे विरुद्धमपेचप्रतिपक्षत्वेन विपक्षासत्वे चानेकांतिकविस्तारप्रतिपक्षेणेति कथं हेत्वा- 
मासाव्यवच्छेदि हेतोर्ठक्ष्ण तेनोक्तं येन पारमार्थिकं रूपं ज्ञानमिति चेत्‌ अन्यथानुपप- 
भत्वस्येव हेतुलक्षणत्वे नाभिधानादिति ज्मः । तस्यैवासिद्धाविरुद्ानेकांतिकहेत्वाभास- 
प्रतिपक्षत्वसिद्धेः । 

बोद्ध अपने आप्रहको पुष्ट करते हैं कि शद्ग अनित्य दै, चक्षु इन्द्रियद्वारा भाह्य दोनेसे, इस 
अनुमानम दिये गये चाक्षुपत्र तथा अन्य असिद्ध दवेत्वामासोके प्रपंचका प्रातिकूळ ददोनेके कारण 
देतुका रूप पक्षदृत्तिपनमे निर्णीत कर कट्टा गया हे । तथा विरुद्धके भेदप्रभेदोंका प्रतिपक्षी ोनेसे 
इतुका सपक्षसत्वपनेमें निर्णय कहा है | तथा व्यमिचारके विस्तारका प्रातिपक्षपनेकरके विपक्ष 
व्याइत्तिरूपमें निर्णय बताया हे । इत प्रकार तीनों रूपॉमें निर्णय करना द्वेतुका छक्षण द्वे, जो कि 
इत्वामासोंका पृथग्माव कर रहा है | फिर जैनोंने यह क्यों कद्दा था कि बौद्धोके हेतुका लक्षण 
देतवाभासोंकों व्यवच्छेद करनेवाला नद्दी है, जिससे कि बौद्धोके यद्दां अनुमानद्वारा वास्तविकरूपका 
ज्ञान होय अथवा हमारा लक्षण तो हेत्वामासोंका निवारण करदेता दै । किन्तु जैनोंका माना गया 
कोनसा रूप हेत्वाभासोंको इटावेगा ! बताओ, जिससे कि जैनोंके य्दा अनुमानद्वारा ठीक ठीक वस्तुका 
ज्ञान दोवे | इस प्रकार बोद्धोंके कह्नेपर तो इम जैन आत्मगौरवके साथ यइ कहते हैं कि अन्यथा- 
नुपपत्तिको दी इतुका निर्दोष छक्षणपने करके कथन दे । वह अविनाभाव ह्वी असिद्ध, विरुद्ध, और 
भनेकान्तिक द्वेत्वाभासोंका प्रतिपक्षीरूप करके सिद्ध हो चुका है । और भी द्वेत्वाभास होवें एक ही 
उन सबका सुख फेर देता हवै । 
. न हन्ययाज्ञुपपन्नत्वनियमवचनेऽसिद्ध््वादिसंभबो विरोधात्‌ । न चेकेन सकळम- 
तिपक्षच्यवच्छेदे सिद्धे तदये त्रयमभिदधतां तदेकं समर्थ लक्षणं इेतोज्ञीतं भवति तदेव त्रिभिः 
स्वभावरासेद्वादीनां जयाणां व्यवच्छेदक्रमतस्तानि त्रीणि. रूपाणि निथितान्यञनुक्तानि । 
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देखो, अन्यथानुपपत्तिरूप नियमके कइनेपर आअसिद्वपन, विरुद्धपन, व्यमिचारीपन, बाधितपन, 
सत्प़ातिपक्षपन, इन ह्वेत्वाभासोंकी सम्भावना नहीं हे । क्योंकि विरोध है | जहां अविनाभाव विद्यमान 
दे, वहां देखामास नद्दीं ठर सकता है । जब कि एक ही रूपकरके सम्पूर्ण हेत्वामाप्तरूप प्राति- 
पक्षियोंका व्यवच्छेद होना सध चुका है तो उसके लिये तीन रूपोंको तुका लक्षण कथन करने- 
वाळे बोद्धोंके यहां वह भी देतुका एक सम्थळक्षण जान छिया गया नहीं बनता हे । तभी तो एक 
विपक्षव्यावृत्तिसे कार्य नद्दीं दोता हुआ समझकर बोद्धोने हेतुके दो रूप और बढा दिये । किन्तु वस्तुतः 
देखा जाय तो वह एक अविनाभाव ही अपने तीन स्वभावांकरके असिद्व आदि तीन हेत्वाभासोंका 
व्यवच्छेद कर देता हे । इत कारण इम जेनोंने देतुके निश्चित इये वे तीन रूप नहीं कहे हैं । 

तद्वचने विशेषतो हेतुळक्षणसाम्यस्यावचनप्रसंगात्‌ तदुक्तो तु विशेषतों 
इतुळक्षणं ज्चातमेवेति चेत्‌ न, अबाधितविषयत्वादीनामपि वचनप्रसंगात्‌ । तेषा- 
मुक्तो वाधितबिषयत्वादिव्यवच्छेदासिद्धेः । 

बोद्ध कहते हैं कि उन तीनरूपोंके नहीं कथन करनेपर तो विरोषरूपसे इतुके रक्षणकी 
सामर्थ्यका नहीं कथन करनेका प्रसंग आता हे । किन्तु उन तीनों रूपॉके कथन कर देनेपर तो विशे- 
षरूपसे द्वेतुका छक्षण ज्ञात द्दी हो जाता दै । अतः बिशेषरूपसे व्युत्पत्ति करानेके लिये वे तीनरूप 
कइ दिये हैं, जिनको कि आप जेनोंने अन्यथानुपपन्नके स्वभाव माना दै | ग्रन्थकार कहते हैँ कि 
यह तो बौद्ध नहीं कहें । क्योंकि यों तो बाधितविषयसे रहितपना, असखतिपक्षपना, आश्रयातिद्धि 
रद्वितपना, आदिरूपोंका भी कथन करनेका प्रसंग झोगा। यदि उन अबाधितपन आदि रूपोंको नहीं 
कद्दोगे तो अग्नि अनुष्ण हवे, प्रमेय होनेसे, पर्वत अभ्निमान्‌ नहीं है, पाषाणका विकार होनेसे । 
आकाशका फळ सुगंधित दै, फूळ दोनेसे, इत्यादि द्वेत्वाभासोंका व्यवच्छेद नहीं सिद्ध हो पायगा | 
हम जेनोंके यह्दां तो उन तीन ख़मावोंके समान अबाधितविषयत्व आदि मी अन्यथानुपपन्न हेतुके 
खमाव है । उन खमावोंते बाधित आदि द्वेत्वाभासोंकां निवारण झो जाता है । 

निश्चिततरैरूप्यस्य इेतोबाधिताविषयत्वाधसंभवाचद्वचनादेव तद्वघवच्छेदसिद्ेनाबा- 
धिताविषयत्वादिवचनमिति चेत्‌ न, देतोः पंचभिः खभावेः पंचानां पक्षाव्यापकत्वादीनां व्यव- 
च्छेदकत्वादिशेषतल्॒क्षणस्येव कथनात्‌ अन्यथा तदज्ञानप्रसंगात्‌ । तद्विशेषाविवक्षायां तु पंचरू- 
पर्ववत्‌ त्रिरूपत्वमिति न वक्तव्यं सामान्यतोन्ययालुपपन्नत्ववचनेनेव पयाप्तत्वात्‌ । 

बौद्ध कहते हें कि जित हेतुके त्रैरूप्पका निश्चय हो रहा है, उस इतुके बाधितविषयपना 
या सप्रतिपक्षवना आदि दोषोंकी सम्भावना ही नहीं हे । अतः उस त्रेरूप्यके कथन करनेसे ही 
उन बावितपन आदि हेतु दोषोंका व्यवच्छेद सिद्ध हो जाता है। अतः अबाधितविषयत्व आदि 
चौथे, पांचवे, रूप नहीं कहे गये हें । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना । क्योंकि 
हेतुके पांच स्वमावोंकरके दी पक्षंमें नहीं व्यापना आदि हेतु दोषोंका निधारकपना है । इस कारण 
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बिशेषरूपसे उन पांचोंको ही हेतुका लक्षण कइना चाहिये । अन्यथा उन ख्पोंके अज्ञान द्दोनेका 
प्रसंग दोगा । ह्वा, हेतुके आवश्यक विशेषरूपकी विवक्षा होनेपर तो बौद्धो द्वारा जेसे नेयायिकोंका 
पेचरूपपना नहीं कहा जाता है, उसी प्रकार तीन रूपपना भी नहीं कहना चाहिये । सामान्य- 
खूपसे एक अन्यथाचुपपत्तिके वचन करके ही हेतुका पूरा कार्य सघ जायगा | अन्य पुंडले 
लगाना व्यर्थ है । 
रूपत्रयमंतरेण हेतोरसिद्वादित्रयव्यवच्ळेदानुपपत्तेः । तत्र तस्य सक्भावादुपपत्न 
वचनमिति चेत्‌ । 
बोद्ध कहते हैं कि तीनों रूपोंके विना तो हेतुके असिद्ध आदि तीन दोषांका व्यवच्छेद 
होना नहीं बनता हे । और उस हेतुमें तीन रूपोंके सद्भाव होनेसे द्वेव्वाभासोंका व्यवच्छेद बन 
जाता हवे । अतः तीनरूपका कथन करना युक्त हवे । इस प्रकार कद्दनेपर तो इम जेन 
सिद्धान्ती यों कहेंगे कि-- 
रूपत्रयस्य सद्भावात्तत्र तहचन यदि । 
निश्चितत्वस्वरूपस्य चतुर्थस्य वचो न किम्‌ ॥ १८३ ॥ 
तरिषु रूपेषु चेद्ूपं निश्चितत्वं न साधने । 
नाज्ञाता सिद्धता हेतो रूपं स्यात्तद्विपरययः ॥ १८४ ॥ 
उस इेतुमें तीन रूपोंका सद्भाव होनेसे यदि उन रूपोंका कथन करमा मानोगे तो चोथे 
निरिचितपन स्वरूपका कथन करना भी क्यों न माना जाय | इसपर बौद्ध यदि यों कहें कि तीन 
रूपोमें निश्चितपनास्वरूप तो है ही | उसको. हेतुमे न्यारा नहीं रक्खा जाता हे । ग्रन्थकार कहते 
हैं कि य तो न कहना | क्योंकि अनिश्चित होनेके कारण असिद्वता द्वेतुका रूप हो जायगा, जो 
कि समीचीन द्वेतुसे विपरीत हे । मावार्थ--निश्चितपना नहीं कहनेसे हेतु अक्ञातातिद्ध बन 
बेठेगा, जो कि इष्ट नहीं हे | अथवा निश्चितपना यदि हेतुमें नहीं साथा जायगा तो हेतु अज्ञात 
होनेके कारण असिद्ध बन बेठेगा, जो कि सद्धेतुपनके विपरीत है । 


पक्षथमंत्वरूपं स्याज्ज्ञातले हेत्वभेदिनः । 
हेतोरज्ञानतेश चेन्निश्चितत्वं तथा न किम्‌ ॥ १८५ ॥ 
हेत्वाभासेपि तद्भावात्साधारणतया ने चेत्‌ । 
भर्सातरमिवारूपं देतो सदपि संमतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
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हंतासाधारणं सिद्धं साधनस्येकलक्षणं । 
तत्ततः पावकस्येव सोष्णत्वं तद्विदां मतम्‌ ॥ १८७ ॥ 


हेतुसे अभिन्न होकर रहनेवाळे पक्षवृत्तिपन आदि स्वरूप तो जाने जा चुके होते हुये अनुमा- 
नके प्रयोजक हैं । द्वेतुके इन रूपोंको नहीं जाने जा चुकनेपर तो हेतुका अज्ञातपना इष्ट किया यानी 
वह हेतु अज्ञात होकर आसिद्ध है । इस प्रकार बोद्धोके कहनेपर तो इम कहेंगे कि तिसी प्रकार 
निश्चितपना भी चोथा हेतुका स्वरूप क्यों न हो जावे! यदि बोद्ध यों कहें कि निश्चितपना तो. 
हेत्वामासमें भी विद्यमान हे । अतः हेतु और देलामासमें साधारणरूपसे ठट्दरजानेके कारण बह 
निर्चितपना सम्यकहेतुका ह्वी रूप नद्दी है । तब तो इतुके विदयमान हो शे पक्षधर्मत्व आदि 
कमी अन्य घर्माके समान इतुके रूप नहीं माने जांय । क्योंकि देत्वामासोंमें भी मिल जाते हैं । एक 
अविनामाव ही द्वेतुका निर्दोष स्वरूप दै । वोद्धोंको खेद मानना चाहिये कि वे हेतुके साधारणरूपोंको 
इतुका लक्षण कद्द रदे दें । इसमें अतिव्याति दोष आता दै । अतः वास्तविकरूपसे इतुका असाधा- 
रण लक्षण एक अन्यथानुपषत्ति ही सिद्ध हुआ, जिस प्रकार कि उस ळव्यलक्षणको जाननेवाछे विद्वा- 
नोंके यद्दां अग्निका लक्षण उष्णता सहितपना ही माना गया दे | 


यो यस्यासाधारणो निश्चित? स्वभावः स तस्य ढक्षणं यथा पावकस्येव सोष्णत्वपरि- 
णामस्तया च हेतोरन्यथालुपपत्नत्वनियम इति न साधारणानामन्यथानुपपा्तिनियमविक- 
ळानां पक्षधर्मत्वादीनां हेतुळक्षणत्वं निश्चित तरवमात्रबत्‌ । 


जो खमाव जिसका असाधारण होकर निश्चित किया गया हे, व उसका लक्षण दै । संपूर्ण 
छक्ष्योमें रहता हुआ जो अळक््योमें नद्वीं व्यापता हे, वह असाधारण हे । जेसे कि अझिका ही उष्ण 
सहितपना परिणाम होता दै, अतः अग्निका लक्षण उष्णत्व है । तिसी प्रकार द्वेतुका लक्षण साध्यके 
विना इतुका नद्दी होनापनरूप अन्यथानुपपत्ति नियम दै । इतका कारण भन्यथानुपपत्तिरूप नियमसे 
रहित दोरदे ओर द्वेत्वामासोंमें भी साधारणरूपसे पाये जा रहे पक्षवृत्तित्व, सपक्षवृत्तित्व, विपक्षन्या- 
बृत्ति, आदिकोको इतुका ढक्षणपना निश्चित नहीँ किया गया हे । जैसे कि केवल तत्त्व दी देशुका 
लक्षण नहीं हे । क्योंकि तत्त्व तो पक्ष, साध्य, जीव, आदिक भी हैं । सामान्यरूपसे सतपना औँ 
इतुका या किसी विशेषपदार्थका लक्षण नहीं हो सकता हे । अथवा ततूपना यानी हवेतुपना भ॑, 
हेतुका ढक्षण नहीं है । क्योंकि जेसे मनुष्य दुर्जन, सज्जन, चोर, साहूकार, क्रोधी, क्षमावान्‌ आदि 
सभी प्रकारके होते हैं, उसी प्रकार देतुओंके समान हेत्वाभार्सोमे भी हेतुपना घटित हो रहा है । 
किन्तु अळक्ष्यमें चळे जानेवाळे स्वमावको लक्षण नहीं माना गया है । यहांतक बोद्धोंके द्वारा माना 
गया देतुका त्रैरूप्वलक्षण अतिब्याप्त सिद्धं करदिया गया है । इस प्रकार एक सो चोवीसवीं 
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॥ निरिचितं पक्षघमत्वं ” आदि दो वार्तिकोंका उपसंद्दार हुआ । अब नेयायिकों द्वारा माने गये 
इतुके लक्षणपर विचार चढाते हैं । | 
एतेन पंचरूपत्वं हेतोध्वस्तं निबुध्यते । 
(>... ज्‌ च कक छ| ० #प 
सत्वादिष्वोर्मजच्यत्ं साध्य धूमस्य केनाचत्‌ ॥ १८८ ॥ 

इस उक्त कथन करके हेतुका पंचरूपपना छक्षण भी निरस्त कर दिया गया समझ लेना 
चाहिये | धूमको किसीके भी द्वारा अभिले जन्यपना साधने पर सत्त्व, द्रव्यत्व) आदि असत्‌ 
हेतुओंमे पचरूपपना घटित हयो जाता है । 

अभ्निजन्योयं भूमः सक्तात्‌ द्रव्यत्वाद्वा धूमे सत््रादेरसंदिग्घत्वात्‌ । तथान्वयं पूर्व- 
दृष्टयूमेभिजन्यत्वेन व्यासस्य सस्वादेः सद्भावात्‌ व्यतिरेकश्च खरविषाणादौ साध्याभावे 
साधनस्य सस्वादेरभावनिश्चयात्‌ । तथात्रावाधितविषयत्वं बिवादापन्ने धूमेभिजन्यत्वस्य 
वाथकाभावाव्‌ । तत पयासस्रतिपक्षत्वमनग्निजन्यस्वसाधनप्रतिपक्षाबुमानासंभवादिति 
सिद्धं साधारणत्वं पंचरूपत्वस्य त्रैरूप्यवत्‌ । 

यह घुआं (पक्ष ) अग्निते उत्पन्न हुआ दै ( साध्य ) । सत्त्व होनेसे अथवा द्रव्यत्व द्वोनेसे 
( देतु ), इस अनुमानर्मे दिये गये सत्त्व, इव्यत्व, पौद्रङिकत्व, देतुओंकी संदेहरहित होकर धूमरूप 
पक्षमें इत्तिता दै । तथा अन्वयदृष्टन्तरूप सपक्षमें भी हेतु वर्तरहे हैं । पहिळे देखे हुये घुयेंमें अम्नि- 
जन्यपनेसे व्याप्त झो रहे सत्व आदि द्वेतुओंका सद्भाव है। और विपक्षव्यावृत्तिूप व्यतिरेक भी बन 
जाता है । देखिये, अभ्नेअन्य्वरूप साध्यके नहीं होनेपर खराविषाण, वन्ध्यापुत्र, आदि विपक्षोंमें सत्त्व 
आदि हेतुओंका अमाव निश्चित हो रदा दे । तिसी प्रकार चौथा रूप अबावितविषयपना मी 
सत्ादि हेठुऑमें घट जाता दै. । विवादमें पडे हुये धूमरूपपक्षमें अमित जन्यपनारूप साध्यका कोई 
दूसरा बाधकप्रमाण नहीं द्वे । समी घुर्ये आगसे उत्पन्न दोते हैं। तिस दी कारण यानी पक्षमें 
साध्यके बाधक प्रभाणोंके न झोनेसे सत्व आदिक हेतु सप्रतिपक्षपन दोषसे रह्वित हैं । साध्यसे 
विपरीत अभ्निजन्यपनके अभावको साधनेके छिये किसी प्रतिपक्षी अनुमानकी सम्भावना नहीं द्वे | 
इस प्रकार नेयायिकका पंचरूपपना मी बौद्धोके त्रेरूप्यके समान हैतुका साधारण स्वरूप सिद्ध हुआ. 
अतः इतुका समीचीन लक्षण पंचरूपत्व नहीं हो सकता दै । | 

सामस्लेन व्यतिरेकनि्यस्याभावादसिद्धमिति चेन्न, तस्यान्यथाञुपपननत्वरूपत्वात्‌ । 
तदभावे शषषाणामर्किचित्करत्वापत्तेस्तद्विकलस्यै . पंचरूपत्वादेरलक्षणत्वेन साध्यत्वाद्यु- 
क्तोतिदेश। । 

नेयायिक यदि यों कहें कि तीसरा रूप विपक्षसे व्यावृत्त होना यहां नहीं दै । पूर्णरूपसे 
ञ्यतिरेकका निश्‍चयसत्त्व आदि. हेतुओमें नहीं है। अत; पंचरूपपनकों साधारणपना सिद्ध नहीं .हुआ । 
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भावार्थ--सत्त्व, द्रव्यत्व, आदिक तो अग्निसे अजन्य वर, पुस्तक, आत्मा, पारा, आकाश, आदि 
विपक्षोमें रह जाते हैं । अतः सम्पूण विपक्षोंसे व्यावृत्त सत्व, आदिक हेतु नहीं हैं । ऐसी दशामें 
इेत्वामासामें नहीं जानेके कारण पंचरूपपना हतका असाधारण लक्षण सिद्ध हो गया । प्रन्थकार कते 
हैं कि यह तो उन नेयायिकोंको नहीं कहना चाहिये । क्योंकि तव तो आप अन्यथानुपत्तिको इ 
हेतुका रूप कह रहे हें । क्योंकि वह अविनाभाव ही तो पूर्णरूपसे व्यतिरेकका निश्‍्चयरूप है । उस 
अन्यथानुपपात्तिके विना शेष चाररूप बने भी रहे तो भौ कुछ प्रयोजनको साधनेवाळे न होनेसे उनको 
अकिंचित्करपनेका प्रसंग आता हे । उस एक अन्यथानुपपत्तिसे रहित हो रहे ही पंचरूपध्व, त्रिरूपत्व 
आदिको अळक्षणपनेकरके साधने योग्य होनेसे यह हमारा अतिदेश करना समुचित है | अर्थात्‌ 
समीचीन हेतुओंका अतिक्रमणकर सत्त्व आदिक हेत्वाभासोमें पंचरूपपना ठहर गया, यह अतिव्याप्ति 
देनारूप हमारा कथन ठीक दै । थोडेसे चिन्हसे विरेषज्ञान कर लिया जाता दै । 


एवमन्वयव्यतिरेकिणा हेतोः पंचरूपत्वमळक्षणं व्यवस्थाप्यान्वयिनोपि नान्वयो लक्षणं 
साधारणत्वादेवेत्याह'— 

इस प्रकार अन्वय ओर व्यतिरेकसे सहित हो रहे देतुका पचरूपपना लक्षण नहीं है । इसको 
व्यवस्थापित कर अब अन्वयवाले हेतुका भी लक्षण सपक्षमें वर्तनारूप अन्वय नहीं हे । क्योंकि हेतु 
ओर देलाभातोंमे सामान्यरूपसे अन्वय रद्द जाता ही है, इस बातको ग्रन्थकार स्वयं प्रतिपादन करते हैं । 


अन्वयो लोहलेख्यले पाथिवलेऽशनेस्तथा । 
' तत्युत्रलादिघु श्यामरूपत्वे कतिदीप्सिते ॥ १८९ ॥ 


बन्न लोइळेख्ये पार्थिवत्वात्‌ काष्ठवत्‌, इस अनुमान द्वारा वज्रको छोहेसे ढेख्यपना ( खुरचना ) 
साधनेपर प्रथ्वीका विकारपन क्वेतुमे अन्वय विद्यमान है । अर्थात्‌ बज्न ( विशेष दौरा ) द्वौ एक 
पृथ्वीके विकारी हुये पदाथोमेते छोद्दे द्वारा नहीं उकेरा जाता है । शेष घट, पाषाण, लो, स्फाटिक, 
कांच, पन्ना, आदि सत्र पार्थिव पदार्थ छोहेसे छीळ दिये जाते दै । छोढेकी सुईसे ताडपत्रपर खुरच- 
कर लिखा जाता दै । सच तो वही लिखना दै । पत्र ( कागज ) पर तो काष्ठढेखनी द्वारा मधीसे 
काढना या चितेरना होता है । उस वज्रको तो पक्षकोटिमं डाळ लिया । अब पक्षसे न्यारे समी 
लोइलेख्य पदाथोमें पार्यिवत्व हेतुका अन्वय विदयमान दै । किन्तु यद्वां पार्थिवत्व सद्धेतु नहीं माना 
गया है । तथा “गर्भस्थः पुत्रः इयामो भवितुमहति मित्रातनयत्वात्‌ दष्टपुत्रबत्‌” इस अनुमान 
द्वारा किसी अमी गर्भस्थित पुत्रम श्यामरूपपना साध्य करनेपर तत्पुत्रत्व आदि हृतुऑमें अन्वय 
होते हुये भी वे समीचीन देतु नहीं दें । क्योंकि गर्मका छडका गोरा दै । अतः हेतुका लक्षण 


अन्वय करना ठीक नहीं दै । 
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i गाया अ 


लोहलेख्यो5शनिः पार्थिवत्वाद्वातुरूपवत, स इयामरूपस्ततुत्रत्वात्तन्नप्तृत्वाद्गा परिः 
दृष्टतत्युत्रादिवदिति हेत्वामासेपि सङ्भावादन्वयस्य साधारणत्वं । ततो हेत्वलक्षणत्वं । 
यस्तु साध्यसद्भाव एव भावो हेतोरन्वयः सो5न्यथानुपपत्नत्वमेव तथोपपत्त्याख्यमसाधा- 
रण हेतु लक्षण। परोपगतस्तु नान्वयस्तछक्षरणं नापि केवळव्यतिरोकिणो व्यातिरेक इत्याइ!- 

वज्र ( पक्ष ) छोडेकी छेनीसे खुरचने योग्य दवै ( साध्य ), पूर्थ्वाद्वव्यका विकार द्वोनेसे 
(हेतु ), जेसे कि अन्य रांग, चांदी, सोना, आदि धातुमेद या पार्थिव पदार्थ ठोद्वेसे लिखे जाने 
योग्य दै ( दृष्टान्त ) तथा वह गर्मका छडका (पक्ष ) काळे रूपवाला है ( साध्य ) । क्योंकि उस 
मित्रा नामकी काळी खीका छडका है । अथवा उस विवक्षित पुरुषका नाती है ( हेतु )। जैसे कि 
ओर मी कतिपय दीख रहे उसके पुत्र, पोत्र, पुत्रियां आदि काळे हैं ( दृष्टान्त ) । इस प्रकार हेत्वा- 
मासमें भी अन्तयका सद्भाव है । अतः अन्वय हेतुका साधारणरूप है । तिस कारण हेतुका ढक्षण 
नहीं हो सकता हे । हां, जो साध्यके होनेपर ही डेतुका सद्भाबरूप अन्वय कडा जायगा वह तो 
तयोपपत्ति नामकी अन्यथानुपपत्ति ही देतुका असाधारण छक्षण हुई । तथोपपाति यानी साध्यके रद्द 
नेपर ही हेतुका रहना और अन्यथानुपपत्ति यानी साव्यके न रइनेपर इतुका नहीं रह्नारूप दो 
प्रकारसे अविनाभाव माना गया दे । किन्तु दूसरे वादियों द्वारा मान लिया गया तो अन्वयीपना उस 
इतुका लक्षण नहीं दै | तथा केवळ व्यतिरेकको ही धारनेवाडे इतुका लक्षण मौ विपक्षव्यावृत्तिरूप 
व्यतिरेक नहीं हे । इस बातका ग्रन्थकार स्पष्ट कथन करते हैं । 


अहष्टिमात्रसाध्यश्र व्यतिरेकः समीक्ष्यते । | 
वक्तृत्वादिषु वुद्धादेः किंचिज्ञत्वस्य साधने ॥ १९० ॥ 
साध्याभावे भावस्य निश्चयो यः प्रमाणतः । 
व्यतिरेकः स साकल्यादविनाभाव एव नः ॥ १९१ ॥ 


बुद्धादिः किश्चिज्ञः वक्तृत्वात्‌ , पुरुषत्वात्‌, इस अनुमान द्वारा बुद्ध, कापिछ, कणाद, आदिको 
अल्प्पनेका साधन करनेपर वक्तापन, पुरुषपन, आदि इतुओंमें केवळ नहीं देखनेसे साथ लिया 
गया व्यतिरेक अच्छा देखा जाता है। धट, डेळा, खाट, चौकी, आदि विपक्षोमें अल्पक्षपना न 
होनेपर वक्तापन आदिका भी अमाव है, किन्तु बौद्ध, नैयायिक ) आदि विद्वाननि अपने अभीष्ट 
सवेइमें कुछ गिनर्ताके थोडेसे पदाथोका जानना साधमेमें वक्तापन, पुरुषपन, इतुको समीचीन नहीं 
माना है । यादि संपूर्णरूपसे साध्यका अभाव होनेपर तकळतासे हेतुके अभावका प्रमाणोसे निश्‍चय 
करना व्यतिरेक माना जायगा, तब तो वह हमारा आविनाभाव ही अपने व्यतिरेक मान लिया 


अर्थात्‌ अस्प नहीं होते हये भी तीर्थकर महाराज वक्ता हें, पुरुष है । अतः त्ति 
न दोनेसे झी क्तुत्व आदि असदेतु हैं । ०७४ 





तच्तार्थचिन्ताम्नणिः ३१७ 
सत्यामप्यवावितविषयतायां सत्यामप्यसत्मतिपक्षतायां च देती न रूपांतरत्व 
मन्यथानुपपत्नत्वादित्याह;-- 
जिस द्वेतुके साध्यका कोई बाधक प्रमाण नहीं दे, इस प्रकारकी अबाधित विषयताके द्वोने- 
पर भी ओर जिस देतुके साध्यका अभावको साधनेके ढिये दूसरा प्रतिपक्षी द्वेतु नदीं दे, ऐसी 
भसतरतिपक्षताके द्वोते हुये मी हेतुमै अन्यथानुपपत्तिसे अतिरिक्त कोई दूसरारूप कार्यकारी नहीं दे । 
इस बातका खर्य वार्तिककार स्पष्ट निरूपण करते हैं । 


अबाधितार्थता च स्यान्नान्या तस्मादसंशया । 
न वासत्मतिपक्षत्वं तदभावेनभीक्षणात्‌ ॥ १९२ ॥ 


उस अन्यथानुपपत्तिसे भिन्न कोई अवाधितविषयता नहीं हो सकती है । संरायराहेत होकर 
वढी अविनाभाव अबाधितविषयरूप हे । और उस अन्यथानुपपत्तिके अतिरिक्त असत्तिपक्षपना भी 
कोई न्यारा रूप नहीं है | क्‍योंकि उस अन्यथानुपपत्तिके अभाव होनेपर अबाधितविषयपना अथवा 
असप्मतिपक्षपना ( कुछ भी मूल्यका ) नहीं देखा जा रहा है । 

न हि इचिद्धेतो साध्याभावासंभूष्णुतापायेप्यवाधितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्वे 
समीक्ष्यते येन ततो रूपांतरत्वं । 

किसी मी देतुम साध्यका अभाव द्वोनेपर द्वेतुका नहीं सम्मवनारूप खभावके अभाव होनेपर 
मी अबाधितविषयपना और अउत्मतिपक्षपना नहीं देखा जाता हे । जिससे कि उस अविनामावसे 
उन चौथे, पांचवें, अबाधितपन ओर सठातिपक्षरद्दितपनको हेतुका न्यारा रूप माना जाय । अर्थात्‌ 
वे दोनों द्वेतुके न्यारे रूप नहीं हैं । 


ननु च यथा स्पर्शाभावे कचिदसंभववतोपि रूपस्य स्प्षांदरपांतरत्वं तथाविना- 
भावाभावे कचिदसंभवतोपि ततो रूपांतरत्वमबायितविषयत्वस्यासत्मातिपक्षत्वस्य च म 
विरुद्भातेऽन्यथा स्पश्षोदूपस्यापि रूपांतरत्वविरोधादिति चेत्‌ नेतत्सारं, अन्यथाचुपप- 
नत्वादबाधितविषयत्वादेरमेदात्‌ । साध्याभावपरकारेणोपपत्तरभावो ह्यन्ययाजुपपत्तिः ` 
स एव वावाधितविषयत्वमसत्मतिपश्षत्वं च प्रतीयते न ततोऽन्यत्‌ किंचिच्नैवं स्पश्नोट्रप- 
स्यामेद्‌? प्रतीतिभेदास्ततो विषमो5यमुपन्यास! । 

यहां शंका दे कि जिस प्रकार स्पर्शके न्दी द्वोनेपर कहीं मी नद्हीं सम्भव होनेवाळे भी 
रूपका जैसे स्पर्शसे भिन्न खरूपपना है, यानी स्पर्श न्यारा गुण हैं, ओर पुद्ठलमें रूप न्यारा गुण 
है, आंखोंके नदी होनेपर किसी भी जीवके कान नहीं होते हे, फिर भी आखोंसे कान न्यारे हैं, 
तिसी प्रकार अविनामावके अभाव होनेपर कहीं सी नहीं सम्मव रहे मी अबाधित विषयत्व ओर 
असत्रतिपक्षपनको उस अबिनामावसे न्यारा रूपपना नहीं विरुद्ध हो रहा हे । अन्यथा यांनी 
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व्यतिरेक घटित हो जानेसे ही यदि दोनोंका अभेद मान लिया जायगा तो स्पशेसे रूपगुणका भी 
मिन्नगुणखरूप होनेका विरोध हो जावेगा । इस प्रकार यदि कह्दोगे तो वेशेषिकोंके प्राति 
इम जेनोंको कना पडता है कि इस कथनमें कोई सार नही हे । क्योंकि अन्यथानुपपत्तिते अबाधित 
विषयपन आदिरूपोंका अभेद है। जेसे कि उपयोगसे ज्ञानका अभेद दवै । परस्परमें एक दूसरेके 
अभाव होनेपर नहीं रद्दनेवाळे कोई कोई पदार्थ अभिन्न होते हैँ । जेसे कि सत्त और अर्थक्रिया- 
कारीपन सवेथा भिन्न नहीं इं । ओर कोई कोई भिन्न होते हैं। जेसे कि ज्ञानावरणका विधटना 
और वीर्यान्तरायका विधटना अविनाभाव होते हुये भी न्यारा न्यारा दै । प्रकरणमें साध्यामावके 
प्रकार करके इेतुकी सिद्विका अमाव दोना ही अन्यथानुपपाति है । वही अत्राधित विषयपना और 
असग्रतिपक्षपनारूप प्रतीत हो रद्दी दे । उससे भिन्न कुछ नहीं दै । किन्तु इस प्रकार स्पर्श गुणसे 
रूपगुणका अभेद नहीं दील रद्दा है । क्योंकि उनकी न्यारी न्यारी प्रतीति हो रही है । तिस कारण 
यह दान्तका उपन्यास करना विषम पडा । मावार्थ--स्पर्श और रूपका दृष्टान्त यद्दां लागू नहीं 
हुआ | सत्व और वत्तुत्वका दृष्टान्त सम हो जायगा । 

ननु इेतूपन्यासे सति क्रमेण प्रतीयमानत्वादविनाभावावावितविषयत्वादीनामाप 
परस्परं भेद एवेति चेन्न, बाधकक्रमापेक्षतात्तक्रमप्रतीतेः । श्ेद्रपुरंदरादिप्रतीति 
"बदयेप्रतीतेः ऋमामावात्‌ । न ह्यमिन्षेप्यर्थे बाधकभेदो विरुद्धो यतस्तक्रममतीतिरर्थभेद 
कमे साधयेत्‌ । ततो नाममात्रं भिद्यते हेतोरन्ययानुपपन्नत्वम्रबाविताविषयत्वम- 
सत्मतिपश्चत्वमिति नार्थ! । 

पुनः शंकाकारका कहना हे कि अनुमानमें द्वेतुका उपन्यास हो जानेपर पहिले अविनाभाव 
जाना जाता दै, और पछि ऋमसे अबाधित्तविषयपन आदि प्रतीत होते हैं। इस कारण अविनाभाव 
और अवाधितविषयपन आदिकोंका मी परस्परमें भेद ही दे | ग्रन्थकार कते हैं कि यह तो न 
कहना । क्योंकि बाधकोंके क्रमकी अपेक्षासे उनका ऋसे होनापन प्रतीत हो रहा है । वस्तुतः 
अर्थकी प्रतीति करनेका कोई क्रम नहीं हे । जैसे कि पर्यायवाची शक्र, इन्द्र, पुरन्दर, , मघवा, 
जिष्णु, आदिकी प्रतीतियोंका क्रम नहीं हैं । एक ही इन्द्ररूप अर्थको कहनेवाळे शद्वोका उच्चारण 
कमसे होता द्‌ । किन्तु अर्थ युगपत्‌ जानडिया जाता है । इसी प्रकार प्रकृत . साध्यमें सम्भावना 
करने याम्य प्रत्यक्ष, अनुमान) आदिक बाधकोंका क्रम क्रमसे उत्थान होता है। और उनका 
निराकरण भी एक अविनाभाव द्वारा कमसे कर दिया जाता ढे । किन्तु अर्थ वही एक बना र्ता 
है} आती अभिन्न भी अर्थमें भिन्न भिन्न बाधकोंका होना विरुद्ध नहीं द्वे । जिससे कि उन बाघकोंका ' 
कमसे प्रतीत होना अर्थके मिन्नपनेको और ऋमको साध देवें, तिस कारण केवळ नामका दी भेद हो 
रहा दे । हेतुका अन्यथानुपपनपना कहो, चादे अवाधितविषयपना और असत्प्रतिपक्षपना कहो, 


इस प्रकार :अर्थमे कोई सेद नडी हे । 


धनी 
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एतेन यदुक्त॑ हेतोरवाधितविषयत्वाभावे5नुष्णोग्निद्रेव्यत्वात्‌ नित्यो घटः सत्वात्‌ 
प्रेयासुखमरदो घर्मः पुरुषगुणविशेषत्वादित्येवमादेः मत्यक्षा नुमानागमवाधिताविषय- 
स्यापि गमकत्वप्रसक्तिरसअतिपक्षत्वाभावे च सत्मतिपक्षस्य सर्वगतं सामान्यं सर्वत्र 
सत्मत्ययहेतुत्वादित्येवमादेगेमरत्वापत्तिरिति तखत्याख्यातं । प्रत्यक्षादिभिः साध्य- 
विपरीतस्य भावव्यवस्थापनस्य वाधितविषयत्वस्य वचनात्‌ । प्रतिपक्षान्नुमानेन च तस्य 
सत्मतिपक्षत्वस्याभिधानात तडचवच्छेदस्य च साध्यस्वभावेन तथोपपत्तिरुपेण सामर्थ्या- 
दन्यथाचुपपत्तिल्रभावेन सिद्धत्वादवाधितविषयत्वादे रूपांतरत्वकल्पनानर्थक्यात्‌ । 

ओर जो यद्द कहा गया था कि हेतुका अवाषितविषयपनारूप माननेपर अग्नि ( पक्ष ) ठंडी 
है ( साध्य ), क्योंकि द्रब्य है ( हेतु ) । जेते कि वल, पुस्तक, जळ आदि ( अन्वयदृष्टान्त ) | 
तथा घट ( पक्ष ) नित्य दै ( साध्य ), क्योंकि वद्द सत्‌ है ! जेते कि आत्मा, आकाश, काळपर- 
माणु आदि ( अन्वयदृष्टान्त ) । और मरकरके दूसरे जन्ममें धर्म करना ( पक्ष ) सुखको देनेवाळा 
नहीं है ( साध्य )। क्योंकि आत्माका गुणविशेष दोनेते ( देतु )। जेसे कि पाप कर्म परजन्ममें दुःख 
दुःख देनेवाला दै ( दृष्टान्त ) | इत्यादिक देतुओको भी अपने साध्यके वोधकपनका प्रसंग आवेगा । 
किन्तु अब्राधितविषय ळगानेसे द्रव्यत्व हेतु समीचीन इतु नहीं हों पाता है, कारण कि अग्निम 
ठंडापन साधनेके लिये दिये गये द्रव्यत्व हेतुका विषय प्रलक्षप्रमाणसे बाधित हे । और घटमें निल्य- 
पना साधनेके लिये दिये गये सचद्वेतुका साध्य नित्यत्व तो, घट ( पक्ष) अनिल दै ( साध्य ), 
परिणामी दोनेसे ( हेतु ), इत अनुमानसे बाधित दै । तथा मरकरके परजम्ममें धर्मसे सुखकी प्राप्ति 
दोती दे । इस आगमसे पुरुषगुणविरोषख इतुका साध्य सुख नहीं देना बाधित हो रहा हे । अतः 
इतुका गुण अत्रावितविषयत्व मानना चाहिये तथा हेतुका गुण असत्मातिपक्षपना नहीं माननेपर 
सत््रतिपक्ष देत्वामासोंको भी साध्य ज्ञापकपनेका प्रसंग हो जायगा, सामान्यस्वरूप जाति ( पक्ष ) 
सर्वत्र व्यापक है ( साध्य ), क्योंकि समी स्थछोपर “ है हे ” इस ज्ञानका कारण होनेसे ( हेतु ), 
इस अनुमानका प्रतिपक्षी अनुमान यों दै कि सदृरापरिणामख्प सामान्य ( पक्ष ) व्यापक नहीं हे 
( साध्य ), क्योंकि नियतदेशब्यापी व्यक्तियोंके साथ न्यारे न्यारे सामान्य तदात्मक हो रहे हैं ( हेतु ), 
यदि सामान्य व्यापक होता तो दूरवती दो व्यक्तियांके अन्तराछमें भी दीखना चाहिये था । इसी 
प्रकार शाद्व निय है, प्रत्यमिक्षानका विषय होनेसे, इसका प्रतिपक्ष शद्ध अनित्य दै, 
कृतक होनेसे, यहद बिमान दै | इत्यादि स्रतिपक्ष दवेत्वामासोंको गमकपनका प्रसंग हो जायगा । 
उसका निवारण करनेके लिये हेतुका गुण असग्तिपक्षपना कहो । इव प्रकार दोनों गुणोंके 
लिये जो नेयायिक उत्साहित कर रहे थे, वदद भी इस उक्त कथनसे खाडित कर दिया गया 
समझ लेना चाहिये । क्योंकि प्रसक्ष, अनुमान आदि प्रमाणां करके साध्यसे विपरीत स्वभावकी 
व्यवस्था करा देना ही तो बाधित विषयपना कहा गया दै । और प्रातिपक्ष साधनेवाळे दूसरे अनुमान: 


३२७ तरंवार्थ छोकवार्तिके 
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करके उस पूर्वदेतुका संप्रतिपक्षपना कहा गया दै । किन्तु उन दोनों दोषोंका व्यवच्छेद करना तो 
तिस प्रकार साध्यके होनेपर हौ देतुका बना रहनारूप साधने योग्य स्वभावकरके सिद्धकर दिया 
जाता हे । तथा विना कहे यो ही सामर्थ्यते प्राप्त हो गये अन्यथानुपपत्तिरूप स्वमावकरके उन 
दोषोंका निराकरण सिद्ध दो जाता हे । इस कारण अबाधितविषयपन आदिको इतुका न्यारा न्यारा 


रूप माननेकी कल्पना करना व्यर्थ है । 
सत्यपि तस्य रूपांतरत्वे तानिश्रयासंभवः परस्पराश्रयणात्‌ तत्साध्यविनिश्रययो रित्याह- 


उन अबाधित विषयपन, आदिको इतुका निराढारूपपना '' अस्तु अशिश्तोष '' न्याय अनु- 
सार मान भी लिया जाय तो भी उनका निश्‍चय करना असम्भव हे । क्योंकि अबाधितविषयत्व 
आदि रूपोसे सहित हो रद्दे उस हेतुके साध्य और उन रूपोंका विशेष निश्चय करनेमें अन्योन्याश्रय 
दोष आता है, इस बातका प्रन्यकार स्वयं स्पष्टनिरूपण करते हैं, पुनिये । 


यावच साधनादर्थः खयं न प्रतिनिश्वितः । . 
तावन्न बाधनाभावस्तत्स्याच्छक्यविनिश्चयः ॥ १९३ ॥ 


जबतक हेतुसे साध्यरूप अर्थका स्वयं प्रतिश्चापूर्वक निश्चय नहीं किया जायगा, तबतक उस 
हेतुके विषय साध्यमें बाधाओंके अमावका विशेषरूपे निश्‍चय करना शक्य नक्षी होगा । इसी प्रकार 
इतुका असतप्रतिपक्षपना जाननेपर उत्तरहेतुके साध्यका निर्णय होय और साध्यका निर्णय हो 
जानेपर पूवेद्षेतुके साध्यर्मे बाधा आनेके कारण उत्तरवती अनुमानके हेतुका असत्प्रतिपक्षपना जाना 
जाय, यह परस्पराश्रय दोष हुआ । 

सति हि वाधनामावनिश्रये हेतोरबाषितविषयत्वासत्मतिपक्षत्वसिद्धेः साध्य 
नियस्त्ञियाच बाधनाभावनिश्चय इतीतरेतराश्रयाञ्न तयोरन्यतरस्य व्यवस्था । 
यदि पुनरन्यतः ङृतथित्तद्वाघनाभावनिथयात्तदनि्चयांगीकरणाद्रा परस्पराश्रय 
परिहार! क्रियते तदाप्यकिंचित्करत्वं हेतोरुपदर्शयन्नाइ? = 

बाघकोंद्रारा बाधा होनेके अभावका निश्‍चय हो चुकनेपर तो हेतुके अबाविताविषयपन 
ओर अत्तप्रतिपक्षपनकी सिद्धि हो जानेसे उस हेतु द्वारा साध्यका निश्चय होय तथा उस साध्यका 
निश्‍चय हो जानेसे बाधाओंके अमावका निश्‍चय होय इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष हो जानेसे उन 
दोनोमेसे एककी मी व्यवस्था नहीं हुई । यदि फिर नैयायिक अन्य किसी हेतुसे उन बाधाओके 
अमावका निश्चय मानेंगे अथवा आवश्यकता न दोनेके कारण बाधाओंके अभावका निश्चय नहीं होना 
खीकार करेंगे, तब परस्पराश्रय दोषका परिहार तो कर दिया जायगा, किन्तु तब मी हेतु अकिंचि- 


र 


स्कर हो जायगा, इस बातकों दिखछाते इये प्रन्यकार विदनिरूपण करते हे | 


तत्तवार्थचिन्तामणिः ३९१ 
तड़ाधाभावनिर्णीतिः सिद्धा चेत्साधनेन किम्‌ । 
यथैव हेतोर्वेशस्य वाधाऽसद्भावनिश्चये ॥ १९४ ॥ 

यदि किसी अन्य कारणले उस हवेतुके साध्यमें बाधाओंके अभावका निर्णय सिद्ध हो गया 
है तो फिर इस ज्ञापकहेतु करके क्या ळाम निकळा ? जिस ही प्रकार हेतुके वेश ( शरीर ) को 
बाधा देनेवालोंके असद्भावका निश्चय हो जानेपर पुनः द्वेतुके लिये अन्य वेतु देनेकी आवश्यकता 
नहीं दै । अर्थात्‌ जैसे वन्डिको साधनेके लिये दिये गये धूमढेतुको साधनेके लिये पुनः अन्य 
देतुकी आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि हेतुका शरीर बाघारहित द्दोकर पढ़िलेसे दवी निर्णीत हे । इसी 
प्रकार साध्यके शरीरमें भी अन्य कारणोंसे बाधा ओके अभावका निर्णय होना मान ठेनेपर फिर 
हेतुका प्रयोग करना कुछ भी प्रयोजनको करनेवाला नहीं ठरता है । 


तत्साधनसमर्थत्वादकिंचित्करत्वं तथा वा विरहनिश्चये कुतश्रित्तस्य सद्भावसिद्ेः 

सततसाधनाय भवर्तमानस्य सिद्धसाधनादपि न साधीयस्तृक्षणत्वं । 

तिस कारण किन्हीं अन्य क्षेतुओको ही बाधाओंके अभावके निर्णयको साधनेमें समर्थपना होनेसे 
प्रकृत कहा गया हेतु कुछ मी प्रयोजनसिद्धि करनेवाला नहीं दे । अथवा तिस प्रकार चाहे जिस 
तिस अन्ट सन्ट कारणसे बाधाओंके अमावका निश्‍चय माननेपर तो किसी अन्य हेतुले उन बाधा- 
आका सद्भाव भी सिद्ध हो जायगा । यदि उन अन्ट सन्ट कारणोंद्दारा निरन्तर बाधाओंके अभावको 
साधन करनेके ढिये प्रवृत्ति करना माना जायगा, तब तो प्रकृतडेतुसे सिद्ध पदार्थका ही साधन हुआ | 
अतः सिद्ध साधन दोष हो जानेसे भी उन अजाधितविषयत्व आदिको इेतुका ळक्षणपना अविक 
अच्छा नहीं हे । 

नन्वेदमविनाभावोपि क्षणं माभूषि्ययस्यापि साध्यसञ्भावनियमनिथ्यायायत्तत्वात्‌ 
तस्य चाविनाभावाधीनत्वादितरेतराश्रयस्य प्रसंगात्‌ इति चेन्न, अविनाभावनियमस्य 
हेतो प्रमाणांतरान्निश्वयोपगमादितरेतराश्रयानवकाश्चात्‌ । ऊहाख्यं हि प्रमाणमविनाभाव- 
निश्रयनिबंधन प्रत्यक्षाचुमानयोस्तत्राव्यापारादित्युक्तं । | 

यहां शंका ढे कि यो तो आप जेनोंके यहां भी इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है । 
अत; इतुका लक्षण अविनाभाव मी नहीं होवो, क्योंकि अविनामावी हेतुका निश्चय तो साध्यके सद्भाव 
झेनेपर दी इतुका नियमसे द्वोनारूप निश्चयके अधीन है । और वद्द नियमका निश्चय तो अबिना- 
भावके अधीन दे । इस कारण अन्योन्याश्रयदोषका प्रसंग आता हे । आचार्य कहते हैं कि यइ 
किसीकी अनुब्चा ठीक नहीं हे । क्योकि अविनाभाबरूप नियमका हेतुमें निश्चय करना अन्य तर्कच्चान 
नामके प्रमाणसे स्वीकार किया गया हे । भतः अन्योन्याश्रयदोषको अवकाश नहीं मिळता दै | 
उपलम्म ओर अनुपळम्मको निमित्त मानकर उत्पन्न हुआ ऊद नामका प्रमाण अविनामावके निश्चय 
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करानेका ज्ञापक कारण दै । उस अविनामावके निश्चय करनेमें प्रत्यक्ष और अनुमानका व्यापार 
नहीं दे, जिसते कि अन्योन्याश्रय दोष दो सके । इस बातको हम तर्कज्ञानको खर्तत्ररूपसे परोक्ष 
प्रमाणपना सिद्ध करते समय कह चुके हें । 
तहिं यत एवान्यथानुपपत्नत्वनिथ्वयो हेतोस्तत एव साध्यसिद्धेस्तत्र हेतोरकिंचित्क- 
रत्वमिति चेन्न, ततो देशादिविशेषावच्छिन्नस्य साध्यस्य साधनात सामान्यत एवोहात्तत्‌ 
सिद्धेरित्युक्तमा्यं । अथवा-- 
नेयायिक कहते हे कि तब तो जिस ही तर्कक्ञानसे हेतुके अविनाभावका निश्चय हुआ है, 
उस ही तकसे साध्यकी ज्ञत्ति मी हो जायगी । अतः उस साध्यका ज्ञापन करनेमें हेतु कुछ भी 
कायकारी नहीं हुआ, अकिंचित्कर हो गया । ग्रन्थकार कहते हैँ कि यद्द तो न कहना । क्योंकि उस 
अत्रिनामाबी ह्वेतुसे देश, काठ, आकार, आदिकी विशेषताओंसे युक्त दो रहे साध्यका ज्ञापन किया 
जाता इ । ऊहते तो सामान्यरूपसे ही उतत साध्यकी जपि हवो चुकी थी अर्थात्‌ जितने धूमवान्‌ 
प्रदेश हैं वे अग्निमान्‌ होते.हे । इत प्रकार सामान्यरूपसे साध्यकों इम पहिलेसे ही जान रहे हैं । 
दु 


किन्तु पत्रतमें धूमके देखनेसे विशेषत्थकपर उस समय अभिको हेतु द्वारा विशेषरूपसे जाना जाता दै । 
इस बातको भी इम पहिळे बहुत समझाकर कई वार कद चुके दें अथवा दूसरी बात यहद भी दै किः-- 
त्रिरूपहेतुनिष्टानवादिनेव निराकृते । 
हेतोः पंचखभावले तद्‌ध्वंसे यतनेन किम्‌ ॥ १९५ ॥ 

हेतुके पक्षसत्व, सपक्षसत्व, वैपक्षव्यादात्ति इन तीन रूपोंकी व्यवस्था करनेवाले बौद्धवादी 
करके डौ जब द्वेतुके उक्त तीनके साथ अबाधितपन तथा सपद्मतिपक्षपन इन पांच खभावसहित- 
पनेका निराकरण करदिया गया हे, अर्थात्‌ पंचरूपोंका खण्डन करने पर ही तो बौद्धोके त्रेरुप्यकी 
प्रतिष्ठा दो सकती दै, ऐसी दशा होनेपर उस पंचरूपपनके खण्डन करनेमें हम व्यर्थ प्रयत्न 
क्यों करें £ अथात्‌ नेयायिकोंके द्वेतुकी पंचरूपताकों जब बौद्धोंने ही पंचल ( मरण ) पर पहुंचा 
दिया द्वे तो इम इसके छिये व्यर्थ कष्ट क्यों उठावे, जिस अच्छे कार्यको दूसरे छोग समीचीन ढंगसे 
कर रहे हैं, उसमें इमारी सहानुभूति दै । 

न हि स्याद्वादिनामयमेब पक्षो यत्खयं पंचरूपत्वं हेतोनिराकर्तव्यामिति त्रिरूपव्यव- 
स्थानवादिनापि तन्निराकरणस्याभिमतत्वाद्‌ परमतमभिमतमतिषिद्धामातिवचनात तदल- 
मजाभिप्रयतनेनेति । . 

, इम स्याद्वादियोका यह्वी पक्ष ( आम्रह ) नहीं दै, जो द्वेतुके पेचरूपपनका खयं ही इस 
ढंगसे निसकरण्‌ करना चाहिये । किन्तु देतुके लीन -रूपकी व्यवस्थाको केहनेवाले .बौष्दोकरके भी 
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उस पंचरूपपनका निराकरण करना अभीष्ट सिद्धान्तसे ही अन्य नेयायिकोंका मत खंडित हो जाता 
है । दूसरोंका विरुद्ध मन्तव्य अपने अविरुद्ध अमिमतसे निषिद्ध कर दिया जाता है । तिस कारण 
इत प्रकरणम हमारे चारों ओरके घोर प्रयत्नसे कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहा हे । दूसरों द्वारा की जा 
रही ओर इमको अमीष्ट हो रही बातका हमें आह्वान करना चाह्िये। यहांतक बौद्धोके त्रेरूप्य 
ओर नेयायिकोंके पांचरूप्यका खण्डन करदिया गया है । 

हेतुळक्षणं वारतिककारेणेवधुक्तं “ अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ” इति 
स्वयं स्याद्वादिनां तु तन्निराकरणपरयत्ने त्रयं पंचरूपत्वं किमित्यपि वक्तुं युञ्यते । 

राजवार्तिकको बनानेवाळे श्रीअकळंकदेवने देतुका लक्षण इस प्रकार दी कहा है कि जहां 
अन्यथानुपपत्ति विद्यमान ह्वै उत हेतुमें तीनरूपों करके क्या प्रयोजन सघता है ! अथात्‌ कुछ नही 
ओर जिस क्वेतुनें अन्यथानुपपत्ति नहीं दे, बद्दां तीन रूपोके बोझ होनेपर भी इष्टसिद्धि नहीं हो 
पाती हे । ऐसे ही पांचरूपोंमें गा केना । इस प्रकार स्याद्वादियोंके यहां खयं उन रूपोके निराकरण 
करनेका प्रयत्न होनेपर वह तीनरूपपना या पांचरूपपना क्या कर सकता है! यानी कुछ नहीं, 


Ne हरी धे 


यह भी कढ्नेके लिये युक्त पड जाता है । इस विषयको अब यहां परिपूर्ण करते हँ । 

साम्मर्त पूर्ववदादित्रयेण वीतादित्रयेण वा किमिति व्याख्यानांतरं समर्थयितुं भत्यक्ष 
पूर्वक त्रिविधमनुमान पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतो इषं चेति न्यायसत्स्य वाक्यमेदालिशजी 
केश्चित्‌ परिकल्पिता स्यात्‌ तामनूद्य निराकुवेन्नाइ;-- 

इत समय पूर्ववत्‌ ( केत्रलान्वयी ) शेषवत्‌ ( केवळव्यतिरेकी ) ओर सामान्यतो इष्ट 
( अन्वयव्यतिरेकी ) इन तीनरूपकरके अथवा वीत, अवीत, ओर वीतावीत इन तीन भेदोंकरके 
कुछ मी दूसो व्याल्यानको समर्थन करनेके लिये किन्ही टीकाकारने न्यायसूत्रका उल्लेख कर यहद 
कल्पना की है कि गौतमके बनाये हुये न्यायददनका पांचवां सूत्र “ अथ तत्पूर्वक त्रिविधमनु- 
मानं पूर्ववच्छषवत्‌ सामान्यतो दृष्टं च ” इत सूत्रके वाक्याँका भेद हो जानेते १ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ 
२ शेषवत्‌ सामान्यतो द, ३ पूर्ववत्‌ शेषत्रत्‌ सामान्यतो १४, इस प्रकार एक सूत्रमें योगविभागकर 
तीन सूत्रोंका समाहार किन्दी विद्वानों द्वारा कल्पित किया जा सकता हे । उस कल्पनाका अनुवाद 
कर निराकरण करते हुये आचार्य महाराज स्पष्ट कथन करते हैं । 


पूर्व प्रसञ्यमानत्वात्‌ पूर्व; पक्षस्ततोपरः । 

रोषः सपक्ष एपेष्टस्तद्योगो यस्य हश्यते ॥ १९६ ॥ 
पूर्यवच्छेषवत्मोक्तं केवलान्वयिसाधनम । 

साध्याभावे भवत्तच त्रिरूपान्न विशिष्यते ॥ १९७ ॥ 
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पूर्ववत्‌ शद्वमं पूर्व और मतुप्‌ ये दोपद हे । पूतमें प्रसंग प्राक्त हो रहा दोनेसे पूर्वका अर्थ पक्ष 
दै । उससे भिन्न रोषका अर्थ अन्वयदृान्तरूप सपक्ष द्वी माना गया दै । मतुपका अर्थ योग हे । 
उन पूर्व यानी पक्ष और शेष यानी सपक्ष इन दोनोंका जिस हेतुके योग देखा जाता दे, वढ पूर्ववत्‌ 
शेषवत्‌ अनुमान अच्छे ढंगते कहा गया है । इस अनुमानका हेतु केवळान्वयी दे । जसे कि सभी 
पदार्थ कथन करने योग्ये हैं, क्योंकि प्रमेय हैँ । जेनोंके यद्वां कथन करने योग्य पदाथोसे मिन्न पडा 
हुआ अनंतानंतयुणा अनमिळाप्य पदार्थ माना गया है । किन्तु नेयायिकोंके यद्वां सम्पूर्ण पदाथोका 
ईश्वरकी इच्छारूप संकेत होकर निरूपण करना इष्ट किया दवे । अतः यद्वां केवळअन्वय ह्वी मिळनेसे 
पूर्ववत्‌ शेषवतका अर्थ केत्रळान्वयि हे । यद्द प्रमेयत्व देतु पक्ष और सपक्षभें वर्त रद्दा दै | इसपर 
आचार्य कडते हैं कि यदि आपका यह हेतु साध्यके अमाव होनेपर नद्दो रहता हे, तब तो 
बोद्धोके त्रिख्यद्देतुसे कोई भी विशेषता नदीं रखता दै । अर्थात्‌ पक्ष और सपक्षमें वृत्ति तो आपने 
मान द्वी ल्या । किन्तु विपक्षमें व्यावृत्ति हौना मी पीछेसे विकल्प उठानेपर मान छिया हव । अतः 
तरिरूपका खण्डन करनेसे पूर्वत्‌ शेषवत्‌ हवेतुका भी खण्डन द्वो जाता दै । व्यर्थ परिश्रम क्यों करें । 


यस्य वेधम्यंदृष्टांताधारः कश्चन विद्यते । 

तस्येव ब्यतिरेकोस्ति नान्यस्येति न युक्तिमत्‌ ॥ १९८॥ 

ततो पैधम्यंदृष्टन्ते नेषटोवश्यमिहाश्रयः । 

तदभावप्यभावस्याव्राधाडूतुतठहतां! ॥. १९९ ॥ 

नयायिक कहते दें जिस द्वेतुका वैधर्म्य दृष्टान्तरूप कोई आधार ( व्यतिरेक व्यापिके 

साधनेका सहारा ) विद्यमान दै, उस द्वेतुके दी साध्यके न रद्दनेपर देतुका न रहनारूप व्यतिरेक 
माना जाता इ । अन्य केवलान्त्रयी हेतुओका ब्यतिरेक महीं है । आचार्य कहते हैं कि यइ कडना 
तो युक्तियोंस सहित नहीं हे । क्योंकि तिस कारण वैधर्म्यदशन्तमें आश्रय अवश्य होना ही चाहिये । 
ऐसा यहां इष्ट नदीं किया है । हेत ओर उससे सदत साध्य इन दोनोंका उस साध्यके न होनेपर 
दवेतुके अभाव हो जानेका कोई विरोध नहीं है । खरविषाण, वन्ध्यापुत्र, आदिमें व्यतिरेक बना लिया 
जाता है । वे भले ही वस्तुभूत नहीं हों । तमी तो व्यतिरेक अच्छा बन गया । 


केवलव्यतिरेकीष्टमनुमानं न पूर्ववत्‌ । 
तथा सामान्यतो दष्टं गमकत्वं न तस्य वः ॥ २०० ॥ 


दि केवळान्वयीका विचारकर अब केवळव्यतिरेकीका विचार करते है कि जिस प्रकार केवळ 
व्यतिरेकव्यातिको रखनेवाढे अनुभानको पूर्ववत्‌ अनुमान नही इष्ट करते हो और वह अविनाभाव 
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नहीं दोनेसे साध्यका बोधक नहीं है । उसी प्रकार तुम्हारे यहां सामान्यतो दृष्ट नामका, अन्वय- 
ब्यतिरेकवाळा वढ छतु भी साध्यका गमक न दो सकेगा । 

तद्विरुद्धे विपक्षेऽस्यासत्ते व्यवसितेपि हिं । 

तदभावेत्वनिर्णति कुतो निःसंशयात्मता ॥ २०१ ॥ 

यो विरुद्धोत्र साध्येन तस्याभावः स एव चेत्‌। 

ततो निवतेमानश्च हेतुः स्याद्वादिनां मतम्‌ ॥ २०२ ॥ 

उस साध्यवान्‌से विरुद्ध विपक्षमे इस देतुका अविधमानपना निणींत होनेपर भी उस साध्यके 

अभाव द्दोनेपर दवेतुके अभावका जबतक केवळान्वयी ईेतुर्मे निर्णय नहीं हुआ है, तो तबतक 
संरायस्वरूपसे रद्वितपना मळा केसे कक्षा जा सकता दै ! यदि नेयायिक यों कहें कि जो यहाँ 
साध्यसे विरुद्ध है, वही तो उस साध्यका अमाव दै । यो कइनेपर तो इम जैन कहदंगे कि उस 
विरुद्धसे निवृत्त द्वो रहा हेतु मान लिया यद्दी तो स्याद्ादियोंका सिद्धान्त है | यद्वांतक इतुके दो 
मेदोंका विचार कर दिया गया दै । 

अन्वयव्यतिरिकी च हेतु्यस्तेन वर्णितः । 

पवांनुमानसूत्रेण सोप्येतेन निराङ्कतः ॥ २०३ ॥ 

उन नेयायिकों द्वारा पढिळेके अनुमानसूत्रकरके जो “ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यलो दृष्ट 

स्वरूप अन्वयव्यतिरेकवाळे द्वेतुका वर्णन किया गया हे, वद्द भी इस उक्त कथन करके खण्डित 
कर दिया गया दे । जैसे कि पर्वतो वह्निमान्‌ धूमात्‌, यहां ४ हेतुमन्िष्ठायन्तामावाप्रातियोगि 
साष्यसामानाविकरण्य “रूप अन्वयव्याप्ति दै | द्ेतुमानमें रद्दनेवाळा जो अभाव उसका प्रतियोगी 
नहीं बननेवाळे साध्यके साथ इतुका समानाधिकरणपना अन्वय है । प्रसिद्ध उदाइरण यहद हे कि 
धूमवान्‌ आधार पर्वत, रसोईघर, अघियाना, आदि हैं । उनमें आमिका अमाव तो रइता नहीं दे । 
हां, जळ, मणि, घोडा, सिंह आदिका अमाव है | इन अभावोंके षष्टीविभक्तिवाछे प्रतियोगी जळ 
आदिक हें । अप्रतियोगी वहि हे । उसका समानाधिकरणपना घूममें हैं । अतः घूमहेतुमें अन्वय 
व्याति हे । यहां रसोईघर आदिक अन्वयदृष्टान्त हैं। तथा “ साध्याभावव्यापकी मूतामावग्रति- 
योगित्वरूपव्पातिरेकव्यापि भी धूमद्वेतुमे बिद्यमान दै । यद्दां साध्यामाव पदसे लिया वाहिका अभाव 
उसका व्यापक दोरा अभाव धुआंका अभाव हे । क्योंकि थोडे देशमें रहनेवाले व्याप्यका अभाव 
अधिकदेशमें रह जानेके कारण व्यापक हो जाता हे । ओर अधिक देशमें रहनेवाळे व्यापकका 
अमाव थोडे देदामें वर्तनेसे व्याप्य हो जाता दै । जेसे कि शीशम व्याप्य दै, ओर वृक्ष व्यापक हे, 
किन्तु नीम, आम, जामुनके पेर्डामे शीशोंपनका अभाव हे, वृक्षपनका अमाव नहीं हे । अतः शीशोंका 
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अमाव व्यापक दै, और वृक्षका अमाव व्याप्य हवै । प्रकरणमें वहिके अभावका व्यापक घुआंका 
अमाव है | जिसका अमाव किया गया है, वदद उस अमावका प्रतियोगी होता दे | अतः घूम 
प्रतियोगी हो गया | इस प्रकार धूआं अन्वयव्यतिरेकवाला हेतु हो सकता हे । यहु भी त्रेरूप्यके 
सरश संदिग्ध हुआ । निःसंशयपना तो अन्यथानुपपत्तिसे ही प्राप्त द्वोता है । 


कायादित्रयवत्तस्मादेतेनापि त्रयेण किम्‌ । 
मेदानां लक्षणानां च वीतादित्रितयेन च ॥ २०४ ॥ 


जेसे कि कार्यहेतु, कारणद्वेतु, और अकार्यकारणहेतुओंका इस उक्त कथनसे निवारण द्वो 
जाता दै, घुआं, घट आदि देतुओंसे अग्नि, कुशूलरूप साध्योंका ज्ञान द्वोनेपर कार्यसे कारणका 
ज्ञान माना गया है, ओर छत्र, कुशूल ( मट्टीकी चाकपर ऊंची उठाई हुई घटकी पूर्वे अवस्था ) 
आदि कारणडेतुओसे छाया, घट, आदि कार्योका अनुमान करना कारणोंसे कार्योका अनुमान है । 
तथा जो कार्य अथवा कारण मी नहीं हैं, उन द्वेतुओंसे कार्थकारणोंसे भिन्न दो रहे साध्योंका ज्ञान 
करना अकायेकारण देतुसे उत्पन्न हुआ अनुमान दै । जैसे कत्तिकाके उदयसे पूर्व कालमें उग चुके 
भरणी उदय या उत्तरकाछमें उदय होनेवाळे शाकट. उदयका ज्ञान कर ठेना दै । अथवा शद्वमें 
परिणामीपन साघनेके लिये दिया गया हेतु कृतकपना अकार्यकारण हेतु है । तिस कारण द्वेतुओंके 
इन तीन भेदोंके करनेसे और उनके छंक्षणोंके तीन भेद करनेसे क्या छाभ निका ? अर्थात्‌ कुछ 
प्रयोजन नहीं सिद्व हुआ | अथवा कार्य, आदि तीन भेदोंके समान इन पूववत्‌ आदि इतुके भेदों 
ओर छक्षणोते कोई फळ नहीं सघता दै । तथा वीत, अवीत, और बीतावीत इन तीन मेदवाळे हवेत 
करके भी कोई छाम्र नहीं हुआ | तथोपपत्ति यानी साध्यके रइनेपर ही देतुका ठद्दरनारूप अन्वयन्या- 
पिते विशिष्ट इये ह्वेतुको वीत कहते हैं। जैसे कि घट, पट, आदिक पदार्थ ( पक्ष ) सत हैं 
( साध्य ), प्रमेय होनेसे (हेतु) और जिस द्वेतु्मे “ साध्या भाववदवृत्तित्व ?? साध्यामाववाळे 
बिपक्षमें हेतुका नहीं रइनाखरूप व्यतिरेकव्याति केवळ पायी जाती है, वद्द अतीत है । जेसे कि 
जीवितशरीर ( पक्ष ) आत्माओंसे सहित हें । ( साध्य ), प्राण आदि सद्वितपना दोनेसे ( देतु ) । 
तथा जिस हेतुमें अन्वयन्यातिरेक . दोनों घटजाते हैं, बह वीताबीत है । जैसे कि शद्ध (पक्ष) 
अनिल दै ( साध्य ), कृतक होनेसे ( हतु ), यद्वां “ प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन ग्रतियोग्यनायि- 
करणी भूतहे्वविकरणवृत्यमावप्रतियोगितासामान्ये यत्सँबंधावस्छिन्नत्व यद्धर्मावस्छिन्त्वोभयाभावस्तेन 
संबन्धेन तद्वर्भावच्छिञ्चस्य तद्वेतुव्यापकर्त व्यापकसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः ”” यद्द व्यापिका छक्षण 
घट जाता हे । वस्तुतः यड कइना हे कि अन्यथानुपपत्तिरूप व्यापि ही .हेतुका प्राण हवे | 
अन्य किसीसे.बी किसी विशेषप्रयोजनकी सिद्धि नहीं दे । तथा संयोगी, समवायी ) एकार्थसमवायी 
ओर विरोधी: ईन; चर भेदों आदिते भी कोई प्रयोजन नहीं सघता दै । 
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पूवेवच्छेषवत्केवळान्वयिसाधनं यथावयवावयविनी गुणगुणिनो क्रियाक्रियावंती 
जातिनातिमंतो वा परस्परतो भिन्नो भिन्नप्रतिभासलाद सद्यविध्यवदिति तत्साध्याभावेपि 
यदि सत्तदानेकांतिकमेव । अथासत्कर्थं न व्यतिरिक्यपि ? साध्याभावे साधनस्याभाको हि 
व्यतिरेकः, स चास्यास्तीति तदा केवळान्तयिलिंगं त्रिरूपादविञिष्ठत्वात्‌ । 

नेयायिकों द्वारा माने गये हेतुओंका विवरण करते हैं । तिनमें केवळ अन्वयव्याप्िको धारने- 
वाळा हेतु तो पहिला पूर्ववत्‌ रोषवत्‌ नामका दै | जैसे कि अवयव और अवयवी, गुण भोर गुणी 
अथवा क्रिया और क्रियावान्‌, तथा जाति और जातिमान्‌, ये पदार्थ ( पक्ष ) परस्परमें एक दूसरेसे 
भिन्न दवें ( साध्य ) ज्ञान हारा न्यारा न्यारा प्रतिमास हो जानेसे ( हेतु ) सह्य ओर विंध्य पर्वतके 
समान ( अम्वयदष्टान्त ) | इत प्रकार नेयायिकोंके द्वारा माने गये पूर्ववत्‌ शेषबद नामके हवेतुमे 
इम जेन यइ पूछते हैं कि वढ केवळान्वयी हेतु यदि साथ्यके नहीं रहनेपर भी कहदी विद्यमान 
रहता है, तब तो व्यभिचारी ही हुआ और वह भिन्नप्रतिमासपना हेतु यदि साध्यका अभाव 
रहनेपर भी नहीं विद्यमान रहता ह तो भळा वद्द साधनव्यतिरेकी भी क्यों नहीं होगा ! अर्थात्‌ 
नेयायिकोसे माना गया केवळान्वयी वेतु भी व्यतिरेक  व्याप्तिको घारनेवाळा बन गया । क्योंकि 
साव्यके नहीं रहनेपर नियमसे देतुका नहीं रहना ही व्यतिरेक माना गया हे । ओर वइ व्यतिरेक 
इत मिन्नप्रतिभासत्व देतुका विधमान है, तब तो इस प्रकार नेयायिकों द्वारा माना गया केवळान्वयी 
हेतु बोद्धोंके तीन रूपवाळे ढेतुसे कोई विशेषता नहीं रखता हे । भावार्थ--केवळ अन्वयन्यातिको 
दी रखनेवाळा माना गया केतु व्यतिरेकब्यासिको मी धारनेवाला हो गया । ऐसी दशामें नेयायिकों 
द्वारा ह्वेतुके पूर्ववत्‌शेषवत्‌ ( केवळान्वयी ) १ पूर्ववत्‌ सामान्यतो दृष्ट ( केबल्व्यतिरेकी ) २ 
ूर्ववत्रेषवत्‌ सामान्यतो दृष्ट ( अन्वयव्यतिरेकी ) ३ ह्वेतुके ये तीन भेद करना व्यर्थ हुआ | 
क्योंकि केवळान्त्रयी ओर अन्वयव्यतिरेकीर्म कोई अन्तर नहीं रद्वा । त्रेख्प्यके समान यहां भी 
व्यमिचारकी शका बनी रहती दै । | 

वैधर्म्यदृष्टांताधारामावान्नास्य व्यतिरेक इति चेन्नेदं युक्तिमत्‌, तदभावेपि साध्यामाव- 
प्रयुक्तस्य साधनाभावस्याबिरोधात्‌ । न झमावे कस्यचिदभावो िरुध्यते खरबिषाणा- 


भावे गगनङुसुमाभावस्य विरोधमसंगात सर्वत्र वैधम्येष्टांतोविकरणस्यावश्यंभावितया 
निष्ठ्वाच्च । 


यदि नेयायिक यों कहें कि इस भिन्नप्रतिमासत्व हेतुका कोई वैधर्म्यदशन्तरूप आधार 
नहीं है । इस कारण व्यतिरेक नहीं घटता हे । ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार नेद्राथिकोंका यह 
कना तो युक्तिप्तद्वित नहीं दे। क्‍योंकि उस वेधरम्यंदशन्तके न होनेपर मी साध्यका अभाव रहनेपर 
प्रयुक्त किया गया साधनके अभावका कोई विरोध नहीं हे । किसी एक विवक्षित पदार्थके अमाव होने- 
पर किसी एक पदार्थका अभाव होना सर्वथा विरुद्ध नहीं दो रहा है । अन्यथा: खरविषाणके अभाव 
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होनेपर आकाशपुष्पके अभावका विरोध द्वोजानेका प्रसंग आ जावेगा । बात यद्द है कि समी वैधर्म्य 
दृष्टांतोमें अविकरणका आत्रश्यकरूपसे होनापन इष्ट नहीं किया हे । अर्थात्‌ पर्वत वहिवाला हे, 
धूम होनेसे, यद्दां वधर््यदष्टान्त सरोबर मिळ जाता दै, किन्तु सम्पूर्ण पदार्थ अनेक घर्मेखरूप हैं, सत्‌ 
दोनेसे, यद्वां असवविषाणके वैधर्म्यदृ्ान्त होते हुये भी वस्तुभूत अरवविषाणरूप आधार विद्यमान 
नहीं है । फिर मी वैधर्म्यटशन्त वदद मान लिया गया है । 

कि चेदं भिन्नप्रतिभासत्व॑ यदि कथञ्चित्तदान्यथान्ुपपन्मत्वादेव कथाश्चिद्गेदसाधन 
नान्वयित्वात्‌ द्रव्यं गुणकमंसामान्यविशेषसमवायपागभावादयः प्रमेयत्वात्‌ पृथिव्यादि 
वदित्येतस्यापि गमकत्वप्रसंगात्‌ । पर्मिग्राहकप्रमाणबाधितत्वेन काळात्ययापदिष्टत्वान्नेद 
गमकमिति चेत्‌, तहाबाधितविषयत्वमपि ळिंगळक्षणं तञ्चान्यथानुपपन्नत्वमेवेत्युक्तं । 

एक बात हम नेयायिकोसे पूछते हे कि यह गुणगुणी आदिकोमे सर्वथा मेदको साघनेवाळा 
मिन्न प्रतिमासत्व हेतु यदि कथंचित न्यारा न्यारा प्रतिमा होनारूप है, तब तो अन्यथानुपपत्ति 
होनेसे ही गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावान्‌, आदिमें कथाचित्‌ भेदको साध देवेगा, जो कि इम 
जेर्नोको इष्ट हौ हे । आत्मा ज्ञान, या चलना चऊनेवाळे, आदिमे कर्यचित भेद हमने स्वीकार 
किया है । हवां, नेयायिकोंके विचार अनुसार केत्रछान्वयीपनेसे सर्वथा भेदको साधना आवश्यक न 
हुआ, फिर मी यदि अन्वयसह्दितपनेसे ही हेतु साध्यका ज्ञापक माना जावेगा तो गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय ओर प्रागमाव, मंत, अन्योन्यामाव, अयन्तामाव ये सम्पूर्ण माव, अभाव पदार्थ ( पक्ष ) 
दरव्यत्वरूप हैं. ( साध्य ), प्रमेय होनेसे ( देतु ), जैसे कि पृथिवी, जळ, तेज, आदिक पदार्थ द्रब्य 
माने गये हैं. ( अन्वयदृष्टान्त ), इस अनुमानमें दिये गये प्रमेयत्व ह्वेतुको भी अन्बयदृष्टांतवाळा 
होनेसे ज्ञापकपनेका प्रसंग हो जावेगा । नेयायिक या वैशेषिकोंने गुण, कर्म, आदिमें दव्यपना इष्ट 
नहीं किया है | इसपर नेयायिक यदि यों कहें कि गुण, कर्म आदिकरूप पक्षको ग्रहण करनेवाले 
प्रमाणसे बाधित हो जानेके कारण काळाययापदिष्ट ( बाधित ) हो जानेले यढ हेतु गमक नहीं दै, 
अर्थात्‌ जो भी कोई प्रमाण गुण आदि पक्षको जानेगा वह दब्यते भिन्नरूप ही उनको जानेगा तो 
फिर ऐसी दशा शेनेपर गुण आदिमें द्रव्यपना साधना बाधित है । अतः प्रमेयत्व हेतु बाधित हेत्वा- 
मास हुआ, इस प्रकार नेयायिकोंके कइनेपर तो इम जैन कहेंगे कि तब तो अबाधित विषयपना मी 
हेतुका लक्षण बन गया ओर वइ ठीक अबाधितपना अन्यथानुपपत्तिरूप ही तो दै । इस बातको इम 
पूर्वमे कड चुके हैं । 

_ सत्मतिपक्षत्वान्नेदं गमकत्वमिति चेचर्हि असत्रतिपक्षत्वं हेतुळक्षण तदप्यविना- 

भाव एवेति निवेदितं ततोन्ययानुपपन्नत्वाभावादेवेदमगमकं । 

गुण, कर्मे, आदिमें द्रव्यपनका निषेध साधनेवाळा प्रतिपक्षी हेतु गुणवत्त या कर्मवत्त 
विद्यमान दे । अतः सठतिपक्ष देवामास हो जानेसे यह प्रमेयत्व हेतु गमक नहीं है.। इस प्रकार 
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नेयायिकोंके कहनेपर तो इम जैन कहते हैं कि तब तो सप्रतिपक्षरद्दितपना भी द्वेतुका छक्षण 
बन गया, जो कि नेयायिकोंने इष्ट किया है । किन्तु वझ भी अविनाभाव ही हुआ, इस बातका 
निवेदन भी हम कर चुके हं | तिस कारण अन्यथानुपपाति न होनेके कारण ह्वी यह प्रमेयत्व 
हेतु साव्यका गमक नहीं बना । यहांतक कथञ्चित्‌ पक्षका विचार किया | अब दूसरे सर्दा 
पक्षका विचार करते हूँ | 

एतेन सर्वथा . भिन्नप्रतिभासत्व॑ भेदसाधनमगमकप्ुक्तं कालात्ययापदिषटत्व- 
सत्मतिपक्षत्वाविशेषात्‌ । अवयवादीनां हि सत्त्वादिना कथंचिदभेदः प्रमाणेन प्रतीयते 
सर्वथा तद्भेदस्य सकृदप्यनवभासनात्‌ । तत एवासिद्धत्वान्नेदं गमक सिद्धस्यैवान्य- 
थानुपपत्तिसंभवात । 

इस उक्त कथनकरके द्वितीय बिकल्प अनुसार सवेथा भिन्न प्रतिमासीपना हेतु भी गुण, 
गुणी, आदिके भेदको साधनेमें गमक नहीं दवे । यद्द बात कहदी जा चुकी दै । क्योंकि बाधितपना 
ओर सत्रतिपक्षपना ये दोनों दोष अन्तररद्वित होते हुये आ जाते हैं । अथात्‌ कथंचित्‌ भिन्न प्रति- 
मासीपन ओर सर्वथा भिन्नप्रतिमासीपन ये दोनों ही हेतु सवथा भेदकों साधनेमें बाधित और सत्प- 
तिपक्ष हेखामास हें । अवयव अवयवी आदिकोंका सत्त्व, वस्तुत्व आदि हेतुओंसे कथंचित्‌ अभेद हो 
रद्दा प्रमाणो द्वारा प्रतीत हो रद्दा दै । सभी प्रकार उनका भेद एक बार भी अद्यावधि नहीं मासता 
हवे । तिस छी कारण असिद्द हेत्वाभास होनेसे यह भिन्न प्रतिभासत्वहईतु सर्वथा भेदका गमक नहीं 
हे । पक्षमें सिद्ध हो रहे ही हेतुकी अन्यथानुपपत्ति मळे प्रकार सम्भवती है । यह्दांतक नेयायिकोंके 
पहिले इतुका परामर्श हो चुका | 

तथा पूर्ववत्सामान्यतो5दृष्टं केवळव्यतिरोकिलिंगं विपक्षे देशतः कात्स्न्येतो वा तस्या- 
इष्टत्वात्‌ । सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमच्चात्‌ यन्न सात्मकं तन्न प्राणादिमत्‌ इष्टं यथा 
भस्मादि न च तथा जीवच्छरीरं तस्मात्सात्मकमिति । तदेतदपि न परेषां गमकं । साध्य- 
बिरुद्धे विपक्षे अनज्ुभूयमानमपि साध्याभावे विपक्षे सखयमसच्वेनानिश्चयात्‌ तत्र तत्र 
तस्य सत्त्वसंभावनायां नेकांतिकत्वोपपत्तेः । 

तिसी प्रकार नेयायिकोंने दूसरे पूर्ववत्‌ सामान्यतोऽदृष्टको केवळव्यतिरेकी हेतु माना है। 
क्योकि सामान्यतो दृष्टमेसे अकारका प्रेश निकालकर बिपक्षम एक देशसे अथत्रा सम्पूर्णरूपसे 
रहता हुआ वह केवळव्यतिरेकी तु नही देखा गया है । अतः अन्वयदृष्टान्तके न मिळनेसे यङ 
हेतु अकेले व्यतिरेकको ही धारनेवाछा कहा जाता हे । जेसे किं यद्द जीवित हो रह्मा शरीर 
( पक्ष ) आत्मासे सद्दित दै ( साध्य), प्राण, वायु, नाडी चळना, उष्णता आदिसे सहित 
होनेसे ( हेतु ), जो पदार्थ आत्मासे सहित नहीं हे, वे प्राण आदिसे संहित नहीं 
देखे गये ईं । इस व्यातिके भस्म, डेळ, आदि दृष्टान्त इं, ( व्यातिरेक उद्दरण ), तिस 
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प्रकारका प्राण आदिसे रह्वित जीवित शरीर नहीं है ( उपनय )। तिस कारण जीवितशरीर 
आत्मासे सहित है ( निगमन ) । यह केवळव्यतिरेकी देतुका उदाद्वरण प्रसिद्ध हे । सो यहद भी 
उन न्यारे नेयायिकोके यहां माना गया '* पूर्ववत्‌ सामान्यतोऽदष्ट ” हेतु साध्यका बोधक नहीं हो 
सकता हे । क्योंकि साध्यसे विरुद्ध हो रहे भरम आदि विषक्षमें यद्यपि अनुभव नह्दीं किया जा रह 
दै, तो मी साध्यामावरूप विपक्षमें द्वेतुका खर्य नहीं ९इनेपनसे निश्चय नहीं हो रद्वा ढे । उन उन 
विपक्षांमं उस तुके विध्यमान रहनेकी सम्भावना द्वो जाना मानमेपर तो प्राणादिमत्त देतु 
व्यभिचारी बन जावेगा । & 

साध्यविरुद्ध एव साध्याभावस्ततो निवर्तमानत्वाहरमकमेवेदमिति चेत्‌ तहि तदम्य- 
यानुपपन्नत्वसाधनं साध्यामावसंभवानियमस्यैव स्याद्रादिभिरविनाभावस्येष्टत्वात न पुन! 
केवङव्यतिरेकितवान्नेदं कणिकं शदवत्वाचित्तुन्यं जीवच्छरीरं प्राणदिमत्वात्‌ सर्वे क्षणिक 
सर्वादितयेत्रपादेरपि गमकत्वप्रसगात्‌ । 

इसपर यदि नेयायिक यों कई कि साध्यसे विरुद्ध ही तो साध्याभावरूप विपक्ष दै | उस 
विपक्षसे निशत हो रहा होनेके कारण यह प्राणादिमत्त हेतु आत्मसक्षितपनेका गमक द्वी दै । तब तो 
इम जेन कहेंगे कि वह केवळव्यतिरेकीपना हेतुकी अन्यथानुपपत्तिको साथ रहा है । साध्यके 
अभाव होनेपर इतुका नियमसे असम्भब होनेको ही स्याद्वादियोंने अविनाभाव अभीष्ट किया है। 
तब तो अन्यथानुपपत्तिसे ही इतुका गमकपना सिद्ध हुआ | किन्तु फिर केवल व्यतिरेकीपनसे नदर 
यदि अन्यथानुपपत्तिका सागकर कोरे केवकव्यतिरेकीपनसे ही हेतुको गमक माना जायगा तो यह 
(पक्ष ) क्षणिक नहीं है ( साव्य ), शद्वपना होनेसे ( हेतु ) » इस अनुमानका शद्वत्व वेतु भौ 
गमक डो जाओ। किन्तु नेयायिकोने शद्दको दो क्षणतक ठहरनेवाळा क्षणिक माना है “ योग्यविभु- 
विशेषगुणानां खोत्तरवर्तियोम्यविभुविशेषगुणनाइवत्वनियमात्‌ “१, पहिळे क्षणमें राद्ध उत्पन्न होता हैं | 
दूसरे क्षणमें ठरता है । तीसरे क्षणमें नष्ट हो जाता है । हां, अपेक्षाबुद्धिका तीन क्षणतक ठद्दरना 
इष्ट किया दै । अतः नेयायिकोंके यद्दां क्षणिकत्वका अभाव साघनेके लिये दिया गया रावन क्षेतु 
सद्वेतु नहीं माना गया है | भले ही वह बिजळी वकळा आदि विपक्षोंमें नहीं ठहरे तथा जीवितशरीर 
( पक्ष ) आत्मासे रहित है ( साध्य ), प्राण आदि करके विशिष्ट होनेसे ( हेतु ) ओर सम्पूर्णपदार्थ 
( पक्ष ) क्षाणिक हैं ( साध्य ) सत्रूप होनेसे ( हेतु ) इस प्रकारके अन्य भी छाया, अग्नि आदि 
ह्वेतुओको भी अपने साध्यकी इति करानेपनका प्रसंग आयेगा । कोन रोक सकता है ! । 

साध्या भावेप्यस्य सञ्भावान्न साधनत्वमिति चेत्‌ तहान्यथाजुपपत्ति बलादेव परिणा- 
पिना सात्मकत्वे माथादिमरवं साधनं नापरिणामिना सवथा तद्भावात्‌ । 

यदि नेयायिक यों कें कि साध्यके न रहनेपर भी इन सत्त, प्राणादिमत््त, आदि इेतुओंका 
सद्भाव हैं, अतः ये समीचीन ईतु नहीं हैं, जेन कहते हैं कि इस प्रकार कद्दनेपर तो यट्दी आया 


तत्तवार्थचिन्तामणि: ३३२ 


sh जता ८ MSN Meee Se 





कि अन्यथानुपपत्तिकी सामर्थ्यसे ही उत्पाद, व्यय, प्रौव्य-रूप परिणामसे युक्त हो रहे आात्माका 
सद्वितपना साधनेमें प्राणादिमच्व हेतु समीचीन दै । ह्वा, परिणमन करनेसे र्षित सवथा कूटस्थ 
आत्माले सहितपना जीवित दारीरमें प्राणादिमत्त इतुकरके नहीं साधा जासकता हे । क्योंकि 
अपरिणामी आत्मासे सहितपनके साथ प्राणादिमत्त्व देतुकी उस अन्यथानुपपत्तिका अभाव दै । अतः 
नेयायिकोंद्वारा माना गया द्वेतुका दूसरा भेद भी प्रतिष्ठित नहीं हो सका । 

तथा पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो दष्टमन्वयव्यतिरेकिसाधनं, यथाग्निरत्र धृमादिति। 
तदपि केवळ व्यतिरोकिणो योगोपगतस्य निराकरणादेव निराकृतं, साध्याभावासंमव- 
नियमनिश्चयमंतरेण साधनत्वासंभवात्‌ । 

तथा तीसरा भेद अन्वय ओर व्यतिरेक दोनोंसे सहित हेतुको साधनेवाळा “ पूर्ववत्‌ शेषबतू 
सामान्यतो दृष्ट ” हे । जेसे कि इस पर्वतमें आग है, धूम दोनेसे, इस प्रयोगके धूम तुमे अन्त्रय- 
व्याति और व्यतिरेकव्याप्ति दोनों बन जाती हैं । इस प्रकार वइ तीसरा अन्वय व्यतिरेकी देतु मी 
नेयायिकों द्वारा स्वीकार किये गये दूसरे केवळव्यतिरेकी इतुका खण्डन कर देनेसे ही निराकृत 
कर दिया गया है । क्योंकि साध्यके न रहने पर द्वेतुका नदी सम्मवनारूप नियमके निश्चय विना 
कोरे अन्वय या व्यतिरेकसे सद्धेतुपनेका असम्भव हवै । 

तदनेन न्यायवातिकटीकाकारव्यार्यानमन्नुमानसूत्रस्य त्रिष्त्रीकरणेन प्रत्याख्यात 
प्रतिपत्तव्यमिति छिंगळक्षणानामन्वयित्वादीनां त्रयेण पद्ष॒घ्मत्वादीनामिव न प्रयोजन । 

तिस कारण इस उक्त कथन करके न्यायवात्तिककी टीका करनेवाळेके उस व्यास्यानका 
खण्डन कर दिया गया समझळेना चाहिये, जो कि “ अथ तप्पूर्वकै त्रिविषमनुमानम्‌ पूर्वबच्छेषवत्‌ 
सामान्यतोदधञ्च ” इस गोतमके बनाये हुये अनुमानसूत्रका योगाविभागकर तीन सूत्रोंके समुदाय 
कर देनेते बाना गया है । इस प्रकार हेतुके अन्वयसहितपन, व्यतिरेकसह्ितपन, ओर अन्वय- 
व्यतिरेकसङ्कितपन, छक्षणोंके तीन अवयवो करके नेयायिकोके यहां कुछ भी प्रयोजन नश्षों सधा, 
जैसे कि बौद्धोके द्वारा भाने गये पक्षवृत्तित्व, सपक्षाबृत्तित्व, विपक्षव्यावृत्ति, इन तीन खंबांसे कोई 
प्रयोजन नहीं निकलता दै । 

नापि पूर्ववदादिभेदानां कार्यादीनामिव सत्यन्यथाज्ुपपन्तत्वे तेनेव पर्यापतस्वात । 

तथा पूर्ववत्‌, १ या शेषवत्‌, २ अथवा सामान्यतो दृष्ट ३ इन मेदोके त्रय करके भी कोई फळ 
नहीं दै । जैसे कि कार्य और कारण तथा अकार्यकारण इन तीन भेदोंकरके कोई अभौष्ट सिद्ध नहीं 
होता दै । एवं वीत, आदिकोंका कोई प्रयोजन नहीं दै । क्वेतुमें अन्यथानुपपत्तिके दोनेपर उससे दी 
संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो जाते हे । अर्थात्‌ अकेली अन्यथानुपपत्ति दी देतुकी परिपूर्ण शक्ते हे | 

यदप्यत्रावाचि उदाहरणसाघर्म्यात्साध्यसाघनं हेतुरिति वीतळक्षणं किंग तत्स्वरूपेः 
णार्थपरिच्छद्कत्वं वीतधर्म इति बचनात्‌ तयथा 
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और भी यहां जो यद्द कहा गया था कि उदाहृरणके समानधमेपनेसे साध्यको साधनेवाळा 
हेतु हे। इस प्रकार वीतनामक हेतुका लक्षण हे । क्योंकि उस हेतुके खरूपकरके साध्यरूप 
अर्थकी जपि करा देनापन वीतहदेतुका धर्म है, ऐसा मूलग्रन्थोमें कद्दा गया हे । उसीको उदा- 
हरणपूर्वक स्पष्ट दिखळाते हैं. कि--- 

. अनित्य! शद्धः उत्पत्तिधभकत्वादघटवादाते शद्वरुपेणो तत्तिधर्मकत्वेनानेत्यत्वार्थस्य 
परिच्छेदात । तथोदाहरणवेधस्यात्साध्यसाधनं हेतुरित्यवीतलक्षणं परपक्षप्रतिषेषेनाये- 
परिच्छेदने वचेमानमवीतमिति वचनात । तद्यथा-नेदं नेरात्मकं जीवच्छरीरम प्राणादिमरव- 
प्रसेगादिति । यदुभयपक्षसंप्रतिपन्नमप्राणादिमत्तन्निरात्मकं दृष्ठं यथा घटादि न चेदम- 
प्राणादिमज्जीवच्छरीरं तस्मान्न निरात्मकमिति निरात्मकत्वस्य परपक्षस्य प्रतिषेधनं जीव- 
च्छरीरे सात्मकत्वस्याथपरिस्छित्तिहेतुत्वादिति न्यायवार्तिककारवचनात । 

शाद्व ( पक्ष ) अनिय हे ( साध्य ), उत्पत्ति नामके धर्मस सहित होनेके कारण ( हेतु ), 
जेसे कि घडा । यहां शद्वके स्वरूप द्वों रहे उत्पत्ति घर्मसह्षितिपने करके अनिलपनारूप साध्य 
अर्थकी ज्ञप्ति की गई दै । यह पहिळे वीतका उदाइरण हुआ । तथा उदाइरणके विधर्मापनेसे साध्यको 
साधनेवाला हेतु हे । यढ्‌ अवीत हेतुका लक्षण है । क्योंकि साध्यसे न्यारे परपक्षका निषेध करके 
साध्य अर्थकी ज्ञप्ति करनेमें वत्तरद्दा हेतु अवीत हे । इस प्रकार प्रन्थोमें कहा गया है । उसीको 
उदाहरण द्वारा कहते हैं कि यह जीवित शरीर ( पक्ष ) आत्मरहित नहीं हे (साध्य) । अन्यथा 
प्राणादिसाइितपनके अभावका प्रसंग हो जावेगा (हेतु )। इस प्रकार निषेधपूर्वक साध्यकी विधि 
समझाई गई है । न्यायवात्तिकको बनानेवाले विद्वानने भी ऐसा कथन किया है कि जो वादी, प्रति- 
वादी, इन दोनांके पक्ष अनुसार भले प्रकार प्राण आदि युक्तसे भिन्न जान लिया गया है, वह 
आत्मासे रहित देखा गया हे । जेसे कि घडा, रेत, आदि पदार्थ हैं. ( ब्यतिरेकदृष्टान्त ), यइ 
जीवितशरीर आणादिमानूसे भिन्न नहीं है ( उपनय ), तिस कारण भक्षरह्ित नहीं है (निगमन) । 
इस प्रकार' आत्मराहेतपनारूप परपक्षका निषेध करना जीवितशरीरमें आत्मसाह्ितपनरूप अर्थकी 
परिच्छित्तिका कारण होनेसे अवीत हेतु माना गया है । यद्दांतक दूसरे अवीतका निरूपण किया । 

तथोदाइरणसाधम्यवैधर्म्याभ्यां साध्यसाधनमलनुभानमिति वीतावीतळक्षणं खपक्ष- 
विधानेन परपक्षपतिषेधेन चार्थपरिच्छेदहेतुत्वात्‌ । तद्यथा-साभिः पर्वतोयमनग्रिर्न भवति 
धूमवस्वादन्यथा निधमत्वमसंगात्‌ । धूमवान्महानस; सागिदशे5नभिस्तु महानसो नि्ध्दूम 
शत तदतद्वातादात्रवय याद साध्यभावासंभूष्णु तदान्यथानुपपत्तिबठादेव गमकत्वं न 
पुनर्वीतादित्वेनेवेत्यन्यथाजुपपत्तिविरहेषि गमकत्वप्रसंगात । | 

` तथा उदाइस्णके सधर्मापन ओर विधर्मापनसे साध्यकी ज्ञप्ति सधादेनेवाळा अनुमान द्वोता हे । 
इस प्रकार वौत्तावीत तीसरे हेतुका लक्षण किया गया ह्वै । अपने पक्षकी विधिकरके और पर 
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पक्षका निषेध करके अर्थकी परिछित्तिका हेतु होनेसे बौताबीत हेतु माना जाता दै । उसीका उदा- 


इरण कहते हैं कि यह पर्वत अग्निप्तद्वित है ( विधि ) अग्निरदित नहीं है ( प्रतिज्ञा ), धूमसहित 
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हानेते ( हेतु ) अन्यथा यानी पवतको अभिरह्दित माना जावेगा तो घृमराहतपनेका प्रसंग हो जावेगा | 


देखिये, रसोईघर धूमसतहित होता हुआ अभिसहित ही देखा गया है । आग्निसे रहित हो रहा रसोई 
घर तो धूभरह्वित देखा जाता है ( निषेध ) । इस प्रकार वीतार्वात द्वेतु सिद्ध हुआ । सो यह बात, 
अवीत, ओर वीतावीतका त्रितय भी यदि साध्य सद्भावके अभाव होनेपर नहीं सम्भवनेकी टेब रखता 
है, तब तो अन्यथानुपपत्तिकी सामर्थ्यसे ही इनमें गमकपना आया । फिर वीतपन, अवीतपन, आदि 
करके ही कुछ प्रयोजन नहीं सधा । यदि वीतपन आदि करके ही सद्गेतुपना मान छिया जायगा तो 
अन्यथानुपपातिके न दोनेपर भी मित्रातनयत्व आदि द्वेत्वाभासोंको वीत या अवीतपनेकरके गमकपनेका 
प्रसँग हो जावेगा । अतः वीत आदिका कहा गया छक्षण या भेद करना प्रशस्त नहीं है । 

यदि पुनरन्यथाज्नुपपत्ति्वीतादित्वं प्राप्य देतोळक्षणं तदा “देवतां प्राप्य हरीतकी विरे- 
चयते ” इति कस्यचित्सुभाषितमायातं । हरीतक्यन्वयव्यतिरेकाज्गुविधानाद्विरिचनस्य न 
स्वदेवतोपयोगिनी तदन्वयव्यतिरेकाचुविधानामावाचस्येति प्रकृतेपि समानं । हेतोरन्यथा- 
चुपपत्तिसदसचभयुक्तत्वाद्रमकत्वागमकत्वयोरिति न किंचिद्वीतादित्रितयेन लक्षणानां मेदानां 
वा सर्वथा गमकत्वानंगत्वात्‌ सर्वभेदासंग्रहाच ।। 

यदि फिर प्रतिबादियांका यह कहना होय कि वीत आदिपनेको प्राक्त होकर अन्यथानुपपत्ति तो 
इतुका लक्षण बनसकता हे । तंत्र अन्यथानुपपत्ति हेतुका ळक्षण नहीं है । आचार्य कहते हैं कि 
तब तो यह परिभाषा चरितार्थ हुई कि देवताको प्राप्त होकर हर रेचन ( दस्तावर ) कराती है । 
देवताको प्राप्त नहीं हुई इर कुछ नहीं करेगी । इस प्रकार किसीका विनोदयुक्त या श्रद्धापूर्ण भाषण 
मान छिया आगया कहना चाहिये । मावार्थ--शक्ति दुर्गा आदि देवताओंके किसी अन्धभक्तका 
विचार हे कि सम्पूर्ण कायोको देवता करते हैं । अन्नदेवता, जळदेवता ही गेहूँ, जौ, चना, पानी, 
ठंडाई, आदिमें प्रविष्ट होकर भूंख, प्यासको दूर करते हें । रेछगाडीको चढानेवाले इञ्जनमे भी 
घुआं निकाळनेवाळे मोंपूके पीछे महादेबकी पिण्डी स्थापित हे । वही एंजिनको चछाती है । मोटर- 
कारमें भी देवता घुसा हुआ हे | घडी, कुतुबनुमा, थरमा मेंटर ( तापमापकयंत्र ) बिजलीघर 
आदिमें भी देवता कार्य करते हैं, इत्यादि अङ्गतापूर्ण किंवदन्तियोंकों कइनेवाछोंने पदार्थोकी 
खतंत्रशक्ति जेसे नद्दी मानी हे, उसी प्रकार इत प्रतिवादीने अन्यथानुपपत्तिको इतुकी शक्ति न 
मानकर वीतपन अवीतपन आदिको ही हेतुका प्रधानस्वरूप स्वीकार किया हे । अन्यथानुपपत्तिको 
गोणरूप दिया गया दै । जिस प्रकार हरड, ऐंजन, कुतुबनुमा आदिमें कोई देवता नहीं बैठा है, 
सम्पूर्ण पदार्थ अपनी गांठकी झाक्तियोंसे अर्थक्रियाओको कर रडे हैं, अन्यथाचुपपत्ति मी इतुका 
स्वरूप द्वोती इई देतुको साध्यका गमक बना देती दै । मध्यमं बीत आदिपनेको डालनेकी आवइय- 
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कता नहीं दवे । यदि सांख्य यों कहें कि विरोषरूपसे कई बार हंगनेका इरडके साथ अन्वयव्यातिरेक 
बन रहा है, अपना इष्टदेवता तो रेचन करानेमें उपयोगी नहीं है । क्योंकि उस देवताके साथ 
उस रेचनक्रियाका अन्वयव्यीतेरक इस ढंगसे नहीं बनता हे कि हरमे देवताके होनेपर मळ 
निकळ जाता दै, और इरडमें देवताके न दोनेपर रेचन नहीं होता है । अब आचार्य कद्दते हूँ कि 
इध प्रकार अन्वयब्यतिरेकका अनुविधान नहीं करना तो प्रकरणप्राप्त द्वेतुमें भी समानरूपसे 
विद्यमान है । अर्थात्‌ वीतपन आदिके होनेपर हेतुका गमकपना और वीतपन आदिके नहीं द्वोनेपर 
हेतुका नहीं गमकपना यह अन्वयव्यतिरेक नहीं बनता है । हाँ, अन्यथानुपपत्तिके साथ अन्वय- 
व्यतिरेक बन जाता दै । अन्यथानुपपत्तिकी सत्तासे हेतुका गमकपना प्रयुक्त किया गया द्वै । ओर 
अन्यथाचुपपत्तिकी अतत्तासे द्वेतुका अगमकपना प्रयोजन रखता है । इस प्रकार इतुके वीत आदि 
तीन अवयसि कुछ प्रयोजन नक्वी निकळा तथा दवेतुके लक्षण ओर भेदोंक़े मनगढन्त खरूपोंसे 
कुछ लाभ नहीं है । क्योकि वे समी ग्रकारोंसे हेतुके गमकपनेके प्रथोजक अंग नहीं हूँ । तथा यह 
भी बात दै कि उन पूर्ववत्‌ आदि या वीत आदि भेदोंमें सम्पूर्ण हेतुओके भेदोंका समावेश भी 
नहीं दो पाता दे । 


कारणात्कार्यविक्ञानं कायात्कारणवेदनम्‌ । 
अकायेकारणाच्चापि दृष्टात्सामान्यतो गतिः ॥ २०५ ॥ 
ताइशी त्रितयेनापि नियतेन प्रयोजनम्‌ । 
किमेकलक्षणाभ्यासादन्यस्याप्यनिवारणात्‌ ॥ २०६ ॥ 


पूर्ववत्‌ आदिका ह्वी व्याख्यान कोई इस प्रकार करते हें अथवा स्वतंत्ररूपसे कार्य, कारण, 
अकार्यकारण ये तीन इतुके मेद न्यारे माने गये हैं । तिनभं कारणे कार्यका बिज्ञान ह्वोना, जैसे कि 
छत्रसे छायाको जान लेना १ ओर कार्यते कारणका ज्ञान करना, जेते धुयेते आगको पद्चिचानना २ तथा 
कार्यकारणमावसे रहित किसी पदार्थसे नियत हो रहे, दूसरे कार्यकारण मिन पदार्थकी जपि हो जाना, 
जेते कि कृत्तिकोदयसे मुहुत पीछे होनेवाळे रोहिणीके उदयको जान लेना ३। ये भी सामान्यसे देखे इये 
पदार्थोद्वारा तिसप्रकार अन्य पदार्थोकी ज्ञप्ति दै । यद्दां मी इन तीनोंसे कोई प्रयोजन नदी निकटता है । 
हां, यदि अन्यथानुपपत्तिरूप नियमसे नियत झो रदे उक्त तीन हेतुओसे साध्यकी ज्ञपि द्वोना इष्ट 
करोगे, तब तो एक अन्यथानुपपत्तिरूप ळक्षणके अधिष्ठित हो जानेसे ही इतुका गमकपना निर्णीत 
हुआ | दूसरा छाभ यह भी है कि अन्य हेतुओंका भी संग्रह हो जाता दै । अनुपछन्धि, उत्तरचर, 
आदि इतुओंका निवारण नहीं किया जा सकता है । 
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पछ 


क्‌ के हन क 


चिरपरभावत्वे च सति समुन्नतत्वात्‌ प्रसिद्धैनेबिधमेघवदिति । कार्यात्कारणे वहिरत्र घृमा- 
न्महानसवदिति । अकारयकारणादनुभयात्मनि ज्ञाने मधुररसमिदं फलमेवंरूपत्वात्ताइशान्य 
करवादिति । तथैवो भयोत्मकात्‌ ढिंगादुभयारमके लिंगिनि ज्ञानमविरुद्धं परस्परोपकार्योप- 
कारकयोरविनाभावदशेनात्‌, यथा वीजांकुरसंतानयोः । न हि वीजसंतानोंऽकुरसंताना- 
भावि भवति, नाप्यंकुरसंतानो बीनसंतानाभावे यतः परस्परं गम्यगमकभावो न स्यात्‌ । 
तथा चास्त्यत्र देशे यववीमसंतानो यवांकुरसंतानदशनात्‌ । अस्ति यवांकुरसतानो यववी- 
जोपछव्धेरित्यादि रिंगांतरसिद्धिः | 

कार्य आदि तीन हेतुओंको माननेवालेका अनुनय हे कि तीन हेतुओंमे हो सम्पूर्ण हेतु 
मेदोंका अंतर्भाव द्वो जाता है । जोके अंकुरोंकी संतानको साधनेवाछा जोके बीओोंकी संताननामका 
हेतु भी इन ही में प्रविष्ट हो जाता हे । देखिये । जोके बीजका संतानसे उत्पन्न दोना या तो कारण 
देतु है । अथवा कार्यकारण दोनोंसे मित्र तीसरी जातिका हेतु है । या कार्यरूप हेतु होगा | 
संसारमें सभी वस्तुर्ये कार्य १ कारण २ अकार्यकारण ३ इन तीन खरूप ही तो होंगी | अन्य चौथा 
कोई उपाय नहीं हे । जिससे कि इन तीनसे न्यारे ओर भी किसी इेतुकी सम्भावना की जाय, जो 
कि अन्यथानुपपत्तिके अधिष्ठित करनेत्त जेनों द्वारा न्यारा मार्ना जा रहा दै । ग्रन्थकार कहते हैं 
कि यह अनुनय तो उनको नहीं करना चाहिये | क्योंकि चोथे ग्रकारकी कार्यकारण दोनों स्वरूप 
हो रद्दी वस्तु भी विद्यमान दै । जिस ही प्रकार पहिला कारणसे अवश्य कार्यमें अनुमान कर लेते 
हो कि ये दीखते हुये मेघ ( पक्ष ) दृष्टिको उत्पन्न करानेवाळी शक्तिसे युक्त दै ( साध्य ), गम्भीर 
गाद्ववाळे और अधिक देरतक घटा माडकर ठहदरनेवाळे प्रभाव या प्रभवसे युक्त होते संते भळे प्रकार 
उन्नत हो रहे हैं ( हेतु), बृष्टि करनेवाळेपनसे प्रसिद्ध दो रहे इस प्रकारके अन्य मेघोंके समान 
( दृष्टान्त ) । तथा दूसरा हेतुद्वारा कार्यते कारणका अनुमान कर ठेते ईं कि इस पर्वतमें अग्नि 
हे । क्योकि धुआं दीख रहा हे । रसोई घरके समान, यह कार्यददेतु दै । तथा कार्यकारण रितसे 
दोनोंसे भिन्नस्वरूप उदासीनपदार्थका ज्ञान होना तीसरा अनुमान हे । उसका दृष्टान्त यह्ृ है 
कि यद्द आम्रफल ( पक्ष ) मीठा रसवाळा है ( साध्य ), इस प्रकार कोमलता ( नरमाई ) को लिये 
हुये पीडा आदिरूप घारनेसे ( हेतु ), तिस प्रकारके मीठे, पीछे; अन्य फळोंके समान ( अन्वयदष्टान्त ), 
यह तीसरे प्रकारका देतु दे । इन तीन द्वेतुओंके समान तिस ही प्रकार चोथा हेतु मी मानना आव- 
यक है 1 कार्यकारण इन दोनों स्वरूपसाष्यके ज्ञान हो जानेमें मी कोई विरोध नहीं आता है । 
परस्परमें एक दूसरेका उपकारक रहे और उपकृत दो रहे पदाथोमें मी एक दूसरेके साथ अविनाभाव 
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हो रहा देखा जाता दै । जैसे कि असेख्यवर्षीसे चढी आ रही बीजोंकी संतान ओर अनादिसे चढी 
आ रही अंकुरोंकी संतानका परस्परमें हेतु साव्यमाव है । अंकुर संतानके विना बीजसंतान नहीं होती है, 
और बीजसतानके बिना अंकुरसंतान भी नहीं द्वोती द्वे, जिससे कि परस्परमें ज्ञाप्यज्ञापकभाव न 
होता अर्थात्‌ अन्यथानुपपत्ति दोनेसे बीजसंतान और अंकुरसंतानका हेतु-इतुमदूमाव हे । तथा 
प्रयोग भी देखा जाता ढे कि इस विवक्षित देशमें जोके बीजोंका संतान चा द्वे । क्योंकि जोके 
अंकुरोंकी संतान देखी जा रही है । तथा इस देशमें जौके अङ्करोंका संतान दै । क्योंकि जोके 
बीजोंकी उपलब्धि हो रद्दी दै । इसी प्रकार अन्य मी अनुमानके प्रयोग हूँ । नटका वांस ठीक 
व्यवस्थित हो रहा हे । क्योंकि नट व्यवस्थित दै ओर नटके वांसकी व्यवस्था द्वोनेत्ते नट व्यवस्थित 
दो रदा है | जाडेमें सोडते शरीरमें गर्मी आती है, ओर शरीरकी गर्माते सोडमें गर्मी आती है, 
इत्यादि कार्यकारण उभयरूपले दूसरे द्वेतुओंकी भी सिद्धि मान लेनी चाहिये । यों तो द्वेतुके चार 
भेद मानना अनिवार्य हों जायगा । समझे £ 

ननूपरक्षेत्रस्थेन यवबीजसंतानेन व्यभिचारस्तदंकुरसंताने कचित्साध्ये तद्वीज- 
संताने नोहाते तदंकुरसंतानेन यवबीजमात्ररहितदेशस्थेनेति न मंतव्यं विशिष्टदेशकाला- 
द्यपेक्षस्य तदुभयस्यान्योन्यमविनाभावसिद्धेः स्वसाध्ये धूमादिवत्‌ । धूमावयविसंतानो हि 
पावकावयबिसंतानेरविनाभावी देशका लाद्यपेक्ष्येवान्यया गोपालघाटिकायां धूमावयवि- 
संतानेन व्यभिचारपसंगात्‌ । 

यहां ग्रतिवादीकी शंका दे कि कसर मूमिके खेतमें स्थित दो रद्दी जोके बीजोंकी संतानसे 
व्यभिचार होता हे । जबतक जोपर्याय रद्देगी तबतक जोका सद्दश परिणाम होती हुई संतान 
चळेगी । किसी पक्षमें उन जोके अंकुरोंकी संतानको साध्य करनेपर ओर उन जोके बीजोंकी संतानको 
हेतु बनानेपर ऊसरा भूमिमें बो दिये गये जोके बीओोंकी सेतानसे व्यमिचार हुआ । तथा कहीं जोके 
बीजोंकी संतानको साध्य बनाकर ओर जोके अंकुरोंकी संतानको देतु बनानेपर सामान्यरूप जोके 
बीजांसे रद्दित देशमे स्थित हो रहे उन जोके अंकुरोंकी संतान करके भी व्यभिचार द्वोता दै । 
अर्थात्‌ ऊसर भूमिमें पडे हुये जो अपने कार्य अंकुरोंको उत्पन्न नहीं करते दै । तथा आग, बरफ, 
कीडे, आदि द्वारा झुलत गये अंकुर अपने कार्य बीजोंको उत्पन्न नह्दी करते दै । इस प्रकार साध्यके 
न रद्दनेपर द्वेतुके रद्द जानेसे व्यमिचार दोष खडा दवे । ग्रन्थकार कद्दते हैं कि यद्द तो नहीं मानना 
चाहिये । क्योंकि विशिष्ट देश ओर विशिष्ट काळ तथा विशेषरूप आकृति आदिकी अपेक्षा रखते 
हुये उन कार्यकारणोके उभयका परस्परमें अविनाभाव सिद्ध हो रद्दा दे । जेसे कि अपने साध्य 
अग्नि आदिको साधनेमें देश आदिककी अपेक्षा रखते हुये धूम आदिक सद्धेतु माने गये दें । किन्ही 
नव्य न्यायवाळोने तो चोतठ विशेषणोंसे युक्त द्वो रदे धूमको अभिके साधनेमें सद्धेतु माना दै । 
अन्यथा घूम अवयक- आदिमें व्यमिचार हो जाते दें | धूमखरूप अवयवीका कुछ. काळतकं 
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उत्तरोत्तर पयीयोंमें धूमखरूप सदरपरिणमन करता हुआ सदश धूमसंतान तो नियमसे विशेष 
देरा, काळ, अवस्था, संसर्ग, आदिकी अपेक्षा रखता हुआ ही अग्निखरूप अवयवीके उत्तरोत्तर 
समयाँमं परिणत इई अभिरूप संतानोंके साथ अविनाभाव रखता दै। अन्यथा यानी विशेषणोंकी 
नहीं अपेक्षा रखकर चाहे जिस धूमसे अग्निकी जत्ति मानी जायगी तो ग्वालियाकी घडिया या 
न्द्रजाडिया ( बाजीगर ) के घडेमें अग्निके विना धूमरूप अवयवीकी संतानके ठहर जागेसे 
व्यमिचारका प्रसंग होगा । यों तो प्रायः सभी सद्धेतु व्यमिचारी बन जायंगे। काळिकसंबंध या दैशिक 
संबंध आदिसे वे हेतु साध्यके विना भी ठहर सकेंगे । ऐसी दशा होनेपर जगतमें सद्देतुका 
मिळना अळीक हो जावेगा । 

संतानयोरुपकार्यापकारकाभावोपि न शेकनीयः पावकधूमावयविसंतानयोस्तदभाव- 
प्रसंगात्‌ । न चेवं वाच्यं, तयोनिमित्तनिमित्ति मावोपगमात्‌ । 

यवबीज और यव अंकुरोंका परस्परमें कार्यकारणमावको नहीं माननेवाळे यदि याँ शंका 
करें कि संतानोंमें परस्पर उपकारी-उपकृतपना नहीं है । व्यक्तियोंमें कार्यकारणभाव संभव हे, 
संतानोमें नहीं) आचार्य कहते हैं कि सो यह मी शंका नहीं करना चाहिये क्योकि यों तो अभिरूप 
अवयवीकी संतान और धूमस्वरूप अवयवीकी सँतानमें मी उस उपकार्यउपकारकमावके अमावका 
प्रसंग हो जायगा । किन्तु इस प्रकार धूम ओर अश्निकी संतानोंमें कार्यकारणभावका अमाव तो नहीं 
कहना चाहिये । क्योंकि उनमें निमित्तनेमित्तिकमाव जेन, नेयायिक, मीमांसक आदि अनेक 
विद्वानोसे स्वाकार किया गया हे. । तमी तो अभिरूप उपादान कारणसे आदिके धुआंके उत्पन्न दो 
जानेपर कुछ देर पीछे भी ऊपर पहुंचगये उस धुर्येसे अग्निका ज्ञान हो जाता हे । अर्थात्‌ यद्वा 
घुएकी उत्तरोत्तर पर्यायोसे अग्निकी उत्तर उत्तरपर्यायोका अनुमान हुआ है। जिस पहिली अग्नि 
व्यक्तिसे प्रथम घूमका उत्पादन हुआ था, उस प्रथमधूमसे प्रथम अग्निका अनुमान करना तो 
कठिन दै । किन्तु समी अनुमान धूमसंतानसे अग्निप्तंतानके हुआ करते हें । अतः प्रथम धूमके साथ 
प्रथमअप्निका उपादान उपादेय भाव हे । ओर उत्तर उत्तरधूम और अग्निकी संतानोंका परस्परमें 
निबितनेमितिकमाव माना गया है। समी रागी संसारी जीव संतानके छिये अनेक परिश्रम उठा 
रहे हैं | देशद्वितेषी अनेक दुःखोंकों झेडते रदे हें कि देश स्वतन्त्र होवे ओर संतान सुखी रहे । अनु- 
भवनीय विषय यह दै कि प्रथमघूमका उपादान कारण आग्नि हे । फिर तो उपादान धूमसे ही धूम 
होते चले जाते दें । अग्नि निमित्तकारण हो जाती है। जिस प्रकार कि प्रथमअङ्रका उपादान 
बाज हे । किंन्तु फिर मृत्तिका, जळ, आतप वायु, खात, आदि उपादानोसे ही वृक्ष बनता चला 
जाता दै । बीज तो निमिततकारण ही कहना चाहिये । 

पावक धूमावयाविद्रव्ययो निमित्तनिमित्तिमावासेदेस्तत्संतानयोरुपचारानामिच् भाव 
इति चेन्न, तद्॒यतिरिक्तसंतानासिद्धे! । काछादिविसञषात्सतानः संतानिभ्यो व्यतिरिक्त इति 
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चेत्‌, कुतः कालादिविशेषस्तेषां सतानस्यानादिपयवसानत्वादभतिनियतक्षेत्रकार्यकारत्वाच 
संतानिनां तद्विपरीतत्वादिति चेन्न, तस्य पदा्थातरतप्रसंगात्‌ । 
यदि यहां कोई यों कहे कि अग्निरूप अवयवी द्रव्य और धूमस्वरूप अवयवी दरव्यमें निमित्त 


नोमित्तिकमाव सिद्ध हो रदा है । इत कारण उनकी संतानोमें मी उपचारसे निमित्तनेमित्तिकभाव 
मान लिया गया है। वस्तुतः संतानोमें उपकार्यं उपकारक भाव नहीं दै । आचार्य कद्वते दें कि 
यद्द तो न कहना | क्योंकि उन व्यक्तियांसे भिन्न द्दोकर धूमसंतान और अग्निसंतान सिद्ध नह्वीं हो 
रहदा दै । अर्थात्‌ निमित्त हो रहे अग्निसंतानसे नेमित्तिक धूमसंतानकी उत्पाते द्वोना सिद्ध द्वे | 
सन्तानियांते सन्तान अभिन्न हे । यदि कोई यों कहे कि काळ आदि विशेषांकी अपेक्षा संतानियासे 
संतान भिन्न है । इस प्रकार कइनेपर तो इम पूछते दें कि उन संतानियों और संतानके काळ 
आदि विशेष भछा केसे हुआ ! बताओ । यदि यों कद्दोगे कि संतातका काऊ अनादिसे अनेततक 
हैं ओर संतानीका उससे विपरीत है, यानी सादिसान्त है । तथा संतानको बिशेषरूपले नियत 
नहीं हो रदे प्रायः समै क्षेत्रांमे कार्यका कर्तापना हे । और संतानी व्याक्ति नियत क्षेत्रमें हो रहे 
कार्यको करता है । इस प्रकार संतान और -संतानियोंका देश, काळ न्यारा न्यारा है । ्रभ्धकार कहते 
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हं कि वेशेषिकोको य तो नहीं कहना चाहिये | क्योंकि ऐता माननेपर उस संतानको संतानियोसे 
सवथा भिन्न न्यारा पदार्थ हो जानेका प्रसंग दोगा, जो कि इष्ट नहीं किया गया है । 


' संतानो हि संतानिभ्यः सकलकार्यकारणद्रव्येभ्योर्थातरं भवंस्तदूइत्तिरतदुदृत्तिवा ? 
तद्वृत्तिश्रेन्न तावदगुणस्तस्येकद्रव्यवृत्तित्वात्‌ । संयोगादिवद्नेकद्रव्यवृत्तिः संतानो गुण इति 
चेत्‌ सतहि संयोगादिभ्योऽन्यो वा स्यात्तद्न्यतबो वा ? यद्यन्यः स तदा चतुविशातिसंख्या- 
व्याघातः, तदन्यतमश्रेत्त्िं न तावत्संयोगस्तस्य विद्यमानद्रव्यवृत्तित्वात ! संतानस्य 
'कालत्रयवृत्तिसंतानिसमाश्रयत्वात्‌। तत एव न विभागोपि परत्वमपि वा तस्यापि देशापेक्षस्य 
वत्तेमानद्रव्याश्रयत्वाद ॥ 

„ दम जेन पूछते हैं. कि पूर्व, उत्तर कालोंमें होनेवाळे सम्पूर्ण कार्यकारण द्रव्यरूप संतानियोंसे 
सर्वया भिन्न होता हुआ संतान क्या उन संतानियोंमें वर्तता है £ अथवा उन संतानियोमें नक्की 
बर्तता हे ? बताओ | यदि पहिळे पक्षके अनुत्तार उन संतानियांमें संतानकी बृत्ति मानोगे तो 
अनेक कार्यकारणरूप, रब्योमें वर्त रद्दा बृह संतानगुण ' पदार्थ तो हो नहीं सकता हे । क्योंकि 
रूप, रस, आदिक गुण एक्रद्रब्यमे रहते हैं । और नेयायिकोने संतानको अनेक दव्योमें बर्तता हुआ 
माना है । ह्वा, यदि संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्विव आदि संख्या इन गुणांके समान संता- 
नको भी अनेक द्रव्योमें वर्तनेवाळा गुण मानोगे तब तो वह संतान क्या संयोग आदि गुणोंसे मिन 
माना जायगा £ अथवा संयोग आदि अनेक आश्रित .ग्रुणोमेसे कोई एक अनेकस्य, . गुणस्वरूप माना 
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जायगा ? बताओ। यदि वद्द संतान संयोग आदिकोंसे भिन्न हे, तब तो गुणोंकी रूप १ रस २ गंध 
३ स्पर्श ४ संख्या ५ परिणाम ६ प्रथक ७ संयोग ८ विभाग ९ परत्व १० अपरत्व ११ गुरुत्व 
१२ दवत्व १३ खेह १४ शद्ग १५ बुद्धि १६ सुख १७ दुःख १८ इच्छा १९ द्वेष २० प्रयत्न 
२१ घम २२ अधर्म २३ संस्कार २४ इत वेशेषिकोंके यहां नियत हो रही चोवीस संख्याका 
विघात होता है । यदि द्वितीय पक्षके अनुसार संयोग आदिकोंमेसे कोई एक व्यासब्यवृत्ति धर्माव- 
च्छिन्न गुणको संतान मानोगे तब तो वह संतान सबसे पहिछे संयोगस्वरूप तो हो नहीं सकता है । 
क्योंकि वह संयोग गुण वर्तमान काठम विद्यमान द्वो रहे दरव्योंमें वर्तता हैं| और संतान तो तीनों 
काळमें वर्तनवाले संतानियोमें भळे प्रकार आश्रित हो रही हे । अतः संयोगगुणस्वरूप संतान 
नहीं हुआ तिस ही कारण विभागरूप भी संतान नहीं हे । अर्थात्‌ विभाग भी वर्तमान कालके 
अनेक द्रव्योंमें ठहरता है । किन्तु संतान तो तीनों काळके संतानियोंमें चारों ओर पग पस्तारकर 
रहनेवाढा माना गया है । तथा परत्वगुणरूप भी संतान नहीं हे । क्योंकि सह्दारनपुरसे काशीकी 
अपेक्षा श्री सम्मेदशिखरक्षेत्र पर हे । इस प्रकार वद्द परत्व मी देश आदिकक्री अपेक्षा रखता हुआ 
वर्तमानकाळके द्रव्यांके आश्रित हो रहा हे । किन्तु संतान तो तीनों काळके द्रव्य या पर्यायीमे 
वर्तता हुआ माना गया है । 


पृथक्त्वं इत्यप्यसारं, भिन्नसंतानद्रव्यपृथकत्वस्यापि संतानत्वप्रसंगात्‌ । तत एव- 
मसंख्योऽसो । एतेन संयोगादीनां संतानत्वे भिन्नसंतानगतानामप्येषां संतानत्वप्रसंगः 
समापादितो बोद्धव्य। । 


अनेक पदाथामें ठइरनेवाला संतान चलो पृथक्वगुणरूप हों जायगा, यद कहना भी सार 
रहित हे । क्योंकि यों तो भिन्नसंतानवाळे द्रव्योमं ठद्दरनेवाळे प्रथक्त्वको भी संतानपनेका प्रसंग होगा । 
मावा्थ--देवदत्तसे यज्ञदत्त पृथक्‌ दै, और देवदत्तकी पूर्व, उत्तरपर्याये भी परस्परम पृथक्‌ दै । 
ऐसी दशामें देवदचकी पूर्व उत्तरसमयामे होनेवाळी पर्यायोके प्रथक्वको यदि संतान मान छिय। 
जायगा तो यञ्चदत्तमें सुळमतासे रइनेवाळे प्रथक्त्वको सम्मिलित कर देवदत्तकी संतान बन जानेका 
प्रसंग होगा । अतः पृथक्त्व गुणस्वरूप होता हुआ तो संतान सिद्ध नहीं इुआ। तिस ही कारण वह 
संतान अनेकोंमें रहनेवाली द्वित्व, त्रिख, बहुत्व आदि संँख्यास्वरूप भी नहीं हे । अर्थात्‌ भिन्नद्रव्य 
या मिन्नद्रव्यकी पर्यायोंमें रद्दनेवाळी संख्याको मिलाकर भी प्रकृतद्रव्योंकी संख्याको संतान बन 
जानेका प्रसंग होगा । इस उक्त कथनसे यह मौ भळे प्रकार आपादन कर दिया गया समझलेना 
चाहिये कि संयोग, विभाग, आदिको संतान माननेपर भिन्नसंतानोंमे प्राप्त ह्यो रहे भी इन 
संयोग आदिकोंके सँतान बन जानेका प्रसंग हो जावेगा। यों सन्तानियामे ठद्दरनेवाला गुण- 
पदाथ तो सन्तान बना नहीं | 
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कार्यकारणपरंपरा विशिष्टा सचा संतान इति चेत्‌ कुतस्तद्विशिष्ट; कार्यकारणोपावित्वा- 
दिति चेत्‌, कथमेवमनेका सत्ता न स्यात्‌। विशेषणानेकत्वादुयचारादनेकास्त्विति चेत्‌ कथमेवं 
परमार्यतोनेकसंतानसिद्विर्येनेकसंतानांतरे प्रवत्तिरविसंवादिनी स्यात्‌ । 

कार्य और कारणोकी परम्परासे विशिष्ट हो रद्दी, एकसत्ताको यदि संतान कद्दोगे तो बताओ, 
किस कारणसे उस सत्तामें विशिष्टता प्रात हुई । यदि कार्यकारणरूप विशेषणोंसे सत्ताकी विशिष्ट 
ताको स्वीकार करोगे तब तो इस प्रकार अनेकसत्तायें क्यो नद्दी हो जायेगी १ अर्थात्‌ अनेक 
कार्यकारणोंमें न्यारी न्यारी रइनेवाली सत्ता अनेक हो जायेंगी, किंतु वेशेषिकोने सत्ताको एक माना 
हे । यदि वैशेषिक या कहं कि विशेषणोंके अनेक होनेके कारण उपचारसे भले ही सत्ता अनेक 
दो जाओ, वस्तुतः सत्ता एक है, जेसे कि अनेक क्षेत्र या अनेक गुद्दोंमें रइनेवाला सूर्यका आतप 
एक है । इस पर तो इम जेन कहेंगे कि इत प्रकार वास्तविकरूपसे अनेक देवदत्त, यज्ञदत्त, मिट्टी, 
सोना आदि संतानोंकी सिद्धि भढा केसे दोगी ? बताओ, जिससे कि एक संतानसे न्यारी दूसरी 
पंतानमें सम्वादको रखनेवाली प्रवृत्ति ठीक ठीक हदो सके अर्थात्‌ सत्ता एक हवे तो संपूर्ण पदार्थाकी 
सत्तारूप संतान भी एक हवी ठद्दरेगी । ऐसी दशार्म एक द्रव्यकी स्थूळपयार्ये-स्वरूप अनेक संतानों 
या वंशसंतानों अथवा ज्ञानोंकी संतानोंकी प्रवृत्ति नही बन सकेगी । 

येषां पुनरेकानेका च वस्तुन! सत्ता तेषां सामान्यतो विशेषतश्च तथा संतानेकत्वनानात्व- 
व्यवहारो न विरुध्यते। न च विशिष्टकार्यकारणोपाधिकयो; सत्ताविशेषयो! संतानयो! परस्पर- 
सुपक्रार्योपकारकभावाभावः शाखतत्वादिति युक्त वक्तुं, कथंचिदद्याचतत्वाविरोधात । पर्या- 
यायतः सर्वस्यानित्यत्वव्यवस्थितिः । ततः संतानिनामिव संतानयोः कथंचिदुपकार्योपका- 
कारकमावोऽभ्युपगतव्य इति सिद्धमुभयात्मकयोरन्योन्य॑ साधनत्वं ढिंगत्रितयनियम 
विघटयत्येव । न चैवमन्योन्या श्रयणं तयोरेकतरेण प्रसिद्धे नान्यतरस्याप्रसिद्धस्य साधनात । 
तदुभयसिद्धो कस्यचिदनुमानानुदयात्‌ । 

जिन स्याद्वादियांके यद्वां फिर वस्तुकी सत्ता एक और अनेक भी मानी गई है, उनके यहां 
तो सामान्यरूप ओर विशेषरूपसे तिस प्रकार सँतानके एकपन या अनेकपनका व्यवद्वार द्वोना 
विरुद्ध नहीं पडता दै । यदि यद्दां कोई यों कहे कि कार्यकारणरूप उपाधियोंसे विशिष्ट हो रहे सत्ता 
विशेषरूप संतानोंका परत्परमें उपकार्य उपकारकभाव नहीं हे । क्योंकि वे सत्तायें नित्य वर्त रहीं हैं। 
नित्यामें कार्यकारणभाव नहीं होता हे, इस प्रकार कहना तो युक्त नहीं दे । क्योंकि सत्ता 
विशेषांमे मी कथंचिदू अनित्यपनेका कोई विरोध नहीं दे । स्याद्वादसिद्वान्तमे संपूर्ण पदार्थोका 
पर्यायार्थिकदर्टिते अनित्यपना व्यवस्थित किया गया है । तिस कारण व्यक्तिरूपर्संतानियोके समान 
सचाविशेषरूपसे संतानोंका मी कथंचिदू उपकृत उपकारकभाव खीकार करळेना चाहिये । इस 
प्रकार ठम्बे चोडे “प्रकरण द्वारा बीअसंतान और अंकुरसंतान इन दोनोखरूप कार्यकारणोंका 
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परस्परमे एक दूसरेका ज्ञापकपना सिद्ध हो गया । अतः यह कार्यकारण उभयरूप इतु तो ढिंगोंके 
कार्य, कारण, और अकार्यकारणरूप तीन संख्याके नियमका विघटन करा देता ही हे । इस प्रकार 
परस्पर हेतु साध्य वनकर एकसे दूसरेका ज्ञापन करनेमें कोई अन्योन्याश्रयदोष नहीं हे । क्योंकि 
उन दोनोंमें प्रसिद्ध हो रहे एक क्वेतुकरके दोनोंमेंसे अप्रसिद्ध बचे इये एक साध्यकी सिद्धि करी 
जाती हे । जिस बिद्वानूको उन दोनोंका निर्णय हो रहा है, उसको उन दोनोंमेंसे किसका भी 
अनुमान करना उत्पन्न नहीं द्वोता है । शद्वके परिणामीपन ओर कृतकत्वमें मी तो परस्पर साध्य 
साधनभाव सभीने अभीष्ट किया है । अतः हेतुकी संख्याओंका उक्त नियम करना ठीक नहीं है । 
कार्य ओर कारण तथा अकार्यकारण इन तीन द्वेतुओंसे न्यारा भी चौथा कार्यकारण उभय हेतु दै | 

संप्रति परामिमतसंख्यांतरनियममनूय दूषयज्नाह।--- 

अब इस समय अन्य वादियोंके द्वारा खीकार की गई द्वेतुओंकी अन्य अन्य विभिन्न संख्याके 
नियमका अनुवाद कर उसको दूषित करते हुये आचार्य मद्दाराज स्पष्ट निरूपण करते दै 


यच्चाभूतमभूतस्य भूत भूतस्य साधन । 
भूः भू ० ० ७ 
तथा भूतमभूतस्याभूत भूतस्य चष्यत ॥ २०७ | 
= a क 
नान्यथाचुपपन्नत्वाभावे तदाप सगतम्‌ । 
कक कि ०० ९”. नि यमेनाफलेन मै 
तद्भावे तु किमेतेन नियमेनाफलेन वः ॥ २०८ ॥ 
जो किसीके द्वारा चार प्रकारके ज्ञापक द्वतु माने गये द्वे कि अमूत साध्यका अमूत क्षेतु 
ज्ञापक है और भूत ( हो चुके ) साध्यका साधक भूतडेतु है। तिस ही प्रकार अभूतका साधक 
भूतदेतु दे । तथा भूतसाध्यको साधनेवाछा अमूत द्वेतु इष्ट किया गया हे । वह सभी 
अन्यथानुपपत्तिके न होनेपर संगठित नहीं होता है । हां, उस अन्यथानुपपतिके होनेपर तो इन 
चार भेदोंके निष्फळ नियम करनेसे तुम्हारे यद्वां क्या प्रयोजन सधा ? अर्थात्‌ अमूत आदि भेद 
करना व्यर्थ द्वे । अन्यथा सिद्ध हैं । 
न ह्यभूतादिलिंगचतृष्टयनियमो व्यवतिष्ठते भूताभूतोभयस्वभावस्यापि ढिंगस्य 
ताइशि साध्ये संभवात्‌ । न च तदूव्यवच्छेदमकुर्वनियमः सफलो नाम । . 
अभूत आदिक हेतुके चार मेदरूप अवयवोंका नियम करना ब्यवस्थित नहीं होता दे । 
क्योकि तिस प्रकारके भूत, अभूत, उभयखरूप साध्यको साधनेमें भूतअभूत-उभयखभाव द्देतुका 
भी सम्भवना बन रहदा है । और उस पांचवें हेतु भेदके व्यवच्छेदको नद्दीं कर रद्दा चारका नियम 
तो कैसे भी सफल नहीं कडा जा सकता दे । मावार्थ--विरोधी द्वेतुओंके उदाहरण इस प्रकार हू 
कि तीव्रवायु और बादळोंका संयोग झो चुका था, क्योंकि वर्षा नहीं इई थी । इस अनुमानमें भूत 
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वायुवादळसंयोगका अभूतवर्षा हेतु है | बरसनेवाळे बादछोंको भी वायु उडा देती हे । इसी 
प्रकार नहीं उत्पन्न ददो चुके स्फोट आदिक देतुभूत मंत्रपाठके ज्ञापक ढिङ्ग हैं । मंत्रपाठ कर देनेसे 
विषधर जीवके काटनेपर या अग्निसे पीडा, फोडा, फलक नहीं होते हैं । तथा भूतस्फोट आदिक 
हेतु अभूतमंत्रपाठके ज्ञापक हैं । मंत्र नहीं पढनेसे तो फोडा आदिक हो जाते हैं। इसी प्रकार 
हो चुका ( भूत ) वायु ओर मेघोंका संयोग अभूत ( नहीं हो चुकी ) वर्षाका ज्ञापकहेतु हे । 
अभूतमणि आदिके सन्निकटताका भूतदाइ हेतु हे । चन्द्रकान्तमणिके निकटवर्ती न नेसे 
दाइ हो चुकी दे । नहीं तो दाइका प्रतिबंध ह्रो जाता । तथा भूतळिङ्ग भूत- 
साध्यका ज्ञापक है । विद्यमान विरोधी जीवकरके विद्यमान द्वो रष्वे विरोधीका कहीं 
अनुमान द्वो जाता दै । जेसे कि मुरझाये इये सर्पको देखकर झाडीमें छिपे इये नोठेका अनुमान हो 
जाता हे । तथा अभूतसे यानी वर्षके नहीं उपयोगी बादळेसे भमूतवर्षाका अनुमान कर छिया 
जाता है | अच्छी मेधघटा नहीं होनेसे वर्षो नहीं दो सकी । किन्तु इन चारोसे अतिरिक्त अभूत, उभय 
खभाववाळे एक ही साध्य ओर देतु भी देखे जाते दें। जैसे कि औषधिके सेवनसे रोगके अभावका 
अनुमान करना । ओषधिसे रोग दूर भी हो जाता है, नद्दी भी द्वोता है । विना औषाविके भी रोग 
दूर हो जाते ईं। अभिप्राय यह है कि यदि अन्यथानुपपत्ति नहीं है तो द्वेतुमेदोंका नियम करना 
व्यथे है, और यदि अन्यथाचुपपत्ति है तो भी भेद, प्रभेद, करना निःसार दै । द्वा, शिष्यकी बुद्धिको 
विशद करानेके लिये समुचित भेद करना उपयोगी हे । 


सर्वहेतुविशेषार्णा संग्रहो भासते यथा । 

तथा तद्भेदनियमे द्विभेदो हेतुरिष्यताम्‌ ॥ २०९ ॥ 

संक्षेपादुपलंभश्रानुपलंमश्र वस्तुनः । 

परेषां तत्मभेदत्वाततत्रांतभावसिद्वितः ॥ २१० ॥ 

यदि संपूर्ण देतुओकि मेदोंका संग्रह हो जाना जिस प्रकार प्रतिभासित हो जाय उत्त ढंगसे 

उस देतुके भेदोंका नियम करना चाहते हो तब तो दो प्रकारके हेतु इष्ट करको । अन्य टंटा बढाना 
व्यर्थ है । संक्षेपते वस्तुका उपल्म्म दोना और अलुपलम्म द्वोभा ये दो भेद हेतुके करना अच्छा दै । 
क्योंकि अन्य शेषभेदोंको उन दो भेदोंका ही प्रमेदपना हो जानेसे . उन हीमे अन्तर्भाव करना 


सिद्ध हो जाता है । 


॥ 


उपढब्ध्यनुपलब्ध्योरेवेति सर्वहेतुबिशेषाणामतर्भावः प्रतिभासते संस्षेपात्तेषां- तत्म- 
भेदत्वादिति. तदिष्टिः श्रेयसी । न हि कार्यादयः संयोग्यादयः पूर्ववदादयो वीतादयो वा 
हेतुविशेषास्ततों भियंते तृदप्रभेदत्वाप्तीतेः. 
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इस प्रकार सम्पूर्ण ह्वेतुआंके भेद प्रभेदोंका उपळब्वि और अनुपळन्विर्मे ही अंतभाव होना 
प्रतिभास रहदा है । क्योंकि संक्षेपसे उन दो भेदोंके ही वे सब कार्य आदिक, भूत आदिक, वीत 
आदिक प्रभेद है । इध प्रकार वह दो भेदोंका इष्ट करना ही श्रेष्ठ है। कार्य, कारण, आदिक तथा 
संयोगी, समवायी, एकार्थसमवायी, और विरोधी तथा पूर्ववत्‌ आदिक अथवा वीत आदिक ये सब 
हेतुआंके विशेष उन दो भेदोसे न्यारे नहीं हो रहे हैँ । क्योंकि कार्य आदिकोंको उपळव्धि-अनुपलब्धि 
का प्रमेद रहितपना प्रतीत नौं हो रद्वा है। प्रत्युत कार्य आदिकोते अतिरिक्त अन्य भी पूर्वचर, 
व्यापक व्यापकविरुद्ध आदिक अनेक हेतु भी उपलब्धि ओर अनुपडन्धिके बडे पेटमें समाजाते हैं । 
आ. २० र किक 

नचूपळभ्यमाच्वसुपलभा यदाष्यत । 

तदा स्वभावहेतुः सद्यवहारप्रसाधने ॥ २११ ॥ 

अथोपलम्यते येन स तथा कार्यसाधनः । 

समानोनुपळमेपि विचारोयं कथं न ते ॥ २१२॥ 

जर्नोद्वारा माने गये हेतुके दो भेदोपर बोद्धोंकी शका है कि उपम शब्दका अर्थ यदि कर्म 

अर्थकी प्रतिपत्ती कराते हुए घन्‌ प्रत्ययकर उपळम्भ किया गयापन इष्ट किया गया है, तब तो 
खंभाववानके सद्भावके व्यवहारको अच्छा साधनेमें वद्द उपळम्म हेतु खमावहेतु ही हुआ और 
यदि अत्र उपळम्म किया जाय, जिसकरके वह उपळम्म है, तेसा करणमें घञ्‌ प्रसय करनेपर 
उपळम्म बनाया जायगा, तो उपळम्मद्देतु कार्यद्वेतु क्यों नहीं तुम जेनोंके यहां बन जाधेगा ? 
फिर कार्य और खमाबके अतिरिक्त उपछम्म इतुके माननेकी क्या आवश्यकता हे! यह विचार 
अनुपलम्भ शद्वमें मी कर्मसाधन और करणसाधन व्युत्पत्ति करनेपर समानरूपसे छागू होता है । 
अतः तुम्हारे यहां कार्य, खमाव अनुपठम्म इेतुओंमें द्वी स्वइ्तुओंका अन्तर्भाव क्यों नहीं कर 
लिया जाता है । य उपछम्म अनुपछम्मका क्यों ढोंग रचा जाता हे । तुम्ही इम बौद्धोकी ओर 
झुक आओ, जेसे कि इमे अपनी ओर खींचते हो । | 


यद्चपळभः कर्मसाधनस्तदा स्वभावहेतुरेव सत्यवहारे साध्ये करणसाधनमनुपळंमे ततः 
सोपि न स्वमावकार्यदेतुभ्यां भिन्नः स्यात्‌ । कर्मसाधनत्वेऽनुपरभ्यमानत्वस्य स्वभाव- 
हेतुत्वात्‌ । करणसाधनस्वेऽनुपळंभनस्य कार्यस्वमावयोर्विधिसाधनस्वाद्नुषछं मस्य ्रतिषेध- 
विषयत्वादन्यस्ताभ्यामनुपलंभ इत्यसंगतं इत्याह 

बोद्ध कह रहे हैं उपळंम शब्द यदि कर्में प्रत्ययकर साधा गया हे, तब तो स्वमावद्देतु 
दी होगा । जो देखा जा रहा दै, वह वस्तुका स्वभाव दै | अतः शिंशपासे बृक्षपनके व्यवद्वार 
समानमावके सद्भावका व्यवद्दारको साध्य करनेमें साध्यको स्वभाव उपछम्म हेतु हे ओर , करणसाधन 


३४४ तत्वाथछोकवार्तिके 


5------_-+3 मन RSNA नमन न न नन-त+3ननननननीननन न जनम मनन न न नमन न नननन- ++“+++ नम नमन+ मम क ३ ५५++मे मम» यन्य मक य्यक TC ST क ति ति ति तत ride Nm A  _ 





उपछम्भ शब्द यादि माना जायगा तो उसका अर्थ कार्य हेतु हो जायगा | यद्दी बात अनुपछम्भ्मे 
मी छगा ढेना | तिसकारण वह मी स्वभाव ओर कार्य देतुओंसे भिन्न नहीं झो सकेगा । अनुपछम्भ 
शब्दको कर्मसाधन माननेपर उपछम्भ नहीं किया गयापन तो स्वमावद्देतु हुआ ओर करणसाधन 
माननेपर तो अनुपलम्मका अनुपलन्धिमें अंतर्भाव हो जाता दै । इम बोद्धोंके यहां विधिको साधने 
वाळे कार्य और स्वभाव दो हेतु माने गये दें । तया उन दोनोसे न्यारा प्रतिषेधको विषय करनेवाला 
होनेसे तीसरा अनुपढम्म हेतु इष्ट किया है । इस प्रकार बोद्धोंका कहना असंगत है। इस बातका 
आचार्य महाराज स्पष्ट कथन करते हैं । 
यथा चानुषलंमेन निषेधोऽर्थस्य साध्यते । 
तथा कार्यस्वभावाभ्यामिति युक्ता न तद्विदा ॥ २१३ ॥ 

जिस प्रकार अनुपलम्भ करके अर्थका निषेध साधा जाता दे, उसी प्रकार कार्थ ओर 
स्वमावोसे मी वस्तुका निषेध साधा जा सकता है । इस कारण अनुपलम्भका उन कार्य और स्वभावसे 
भेद करना युक्त नहीं दै | भावाथं--बौद्धोंके माने गये देतुके तीन मेद ठीक नहीं दै । 

ननु च द्वौ साधनावेकः प्रतिषेधदेतुरित्यत्र द्वावेव वस्तुसाधनो प्रतिषेधहेतुरेबेक इति 
नियम्यते न पुनद्वी वस्तुसाधनावेव ताभ्यामन्यव्यवच्छेदस्यापि साधनात्‌ । तथा नेक एव 
प्रतिषेघहेतुरित्यवधार्येते तत एव यतो छिंगत्रयनियमः संक्षेपान्न व्यवतिष्ठत इति न 
तट्विमेदो हेतुरिष्यते तस्याव्यवस्थानादित्यत्राह--- 

पुनः बोद्धोंका अवधारण दै कि हमारे यहां कहा गया दै कि वस्ताविधिको साधनेवाळे देतु दो 
प्रकारके हें ओर एक हेतु प्रतिषेधको साधनेवाला है । इस प्रकार इस कथनमें दोनों ही देतु वस्तुको साधनेवाळे 
हैं ओर एक इेतु प्रतिषेधको साधनेवाला ही दे । इस प्रकार एवकार लगाकर नियम कर दिया जाता 
हे । किन्तु फिर वस्तुकी बिधिको ही साघनेवाळे दो हेतु दें, ऐसा नियम तो नहीं किया गया है । 
क्योंकि उन दो स्वभाव . ओर कार्यदेतुओंसे अन्य पदाथोका व्यवच्छेर करना भी सांधा जाता दै । 
तथा एक दी हेतु निषेषका साधक दै । यह मौ इम अवधारण नहीं करते हैं । वद्दी कारण द्वोनेसे 
यानी निषेधसाधक द्वेतुप्ते अन्य किसी पदार्थकी विधि मी साधली जाती हे, जिससे कि दम बोद्धोके 
यहाँ संक्षेपसे तीन प्रकारके द्वेतुका नियम करना व्यवस्थित न होवे अर्थात्‌ हमारे माने गये तीन 
हेतु ठीक दें । इस प्रकार हेतुके जेनोंद्वारा माने गये उन उपळम्म, अनुपछम्म दो भेदोंको इम इष्ट 
नहीं करते हूं । क्योंकि उनकी समीचीन-व्यवस्थिति नहीं हो सकी हे । इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर 
आचाय महाराज उत्तर कहते हैं । 


विषेषहेतुरेवेक इत्ययुक्तं. विधेरपि । 


जग 
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आप बोद्धोंने कदा था कि निषेधको साधनेवाळा एक हौ अनुपछम्म हेतु है, यह कहना 
अयुक्त है । क्योंकि अनुपलम्मकरके पदार्थोके विधिकी भी सिद्धि हो जाती है । जिस कारण कि 
अन्यके व्यतच्छेदकी विधि भी तो अनुपळम्मसे कर दी जाती हे | यानी विधिकी सिद्धि भी तो 
अनुपलम्म हेतुसे हुई । 

नास्तीह प्रदेक्षे घटादिरुपलब्धिकक्षणप्राप्तस्थानुपरूब्घेरिस्यनुपरुंभेन यथा निषेध्यस्य 
प्रतिषेधस्तथा व्यवच्छेदस्य विधिरषि कतेव्य एव । प्रतिषेधो हि साध्यस्ततोऽन्योऽप्रति- 
षेधस्तञ्मवच्छेद्स्याविधो कथ प्रतिषेधः सिद्धयेत्‌ ? तद्विधो वा कर्थं प्रतिपेधदेतुरेवेक इत्यव- 
धारण सुघटं ॥ 

यहां भूतलरूप प्रदेशमे घट, पुस्तक, आदि नहीं है । क्योंकि उपलन्धिस्वरूपकी योग्यताको 
प्रात हो रहेकी उपलब्धि नहीं हो रद्दी दे । अर्थाल्‌ यहाँ घट आदिक यदि होते तो अवश्य दीख- 
नेमें आते, दीखने योग्य होकर वे नहीं दीख रहे हैं अतः वे यद्वां नदीं हैं | इत प्रकार अनुपळम्भ 
करके जैसे निषेध करने योग्य घट आदिका प्रातिषेध हो जाता है, तिस ह्वी प्रकार अन्य घट 
आदिके व्यवच्छेदकी विधि मी तो करने योग्य ही है । कारण कि यहां अनुमान द्वारा निषेध करना 
साध्य किया गया हे । उस प्रतिषेधसे मिन्न अप्रतिषेध हे । यदि उस अप्रतिषेषके निराकरण कौ 
विधि न कौ जायगी तो भळा निषेध कैसे पका सिद्ध शोगा ? बताओ । और यदि अनुपलम्भ हेतु 
करके उस अप्रतिषेधकी विधि भी साधी गयी मानोगे तो एक हेतु प्रतिषेधका ही साधक दै । इस 
प्रकारका एवकारद्वारा अवधारण करना भला किस प्रकार अच्छा घटित दोगा £ तुम्हीं कक्षो अर्थात्‌ 
यहां एवकार नहीं लग सकता हे । 

गुणभावेन विषेरचुपरूंमेन साघनात्माधान्येन प्रतिषेधस्यैव व्यवस्थापनात्सुधर्ट 
तयावधारणमिति चेत्‌, तह द्रौ वस्तुसाघनावित्यवधारणमस्तु वाभ्यां वस्तुन एव प्राधान्येन 
विधानात । प्रतिषेधस्य गुणभावेन साधनात्‌ । यदि पुनः प्रतिषेधोपि कार्यखभावाभ्यां 
प्राधान्येन साध्यते यथा नानाग्निरत्र धूमात्‌,  नाइ्लोऽयं सिंशपात्वादिति मतं तदालुप- 
छंमेनापि विधि! प्रघानमावेन साध्यतां । ययास्त्यत्राग्निरनोष्ण्यानुपळव्येरिति कथं 
निषेध साधन एवेक इत्येक संबिधित्सोरन्यत्मच्यदते । 

बोद्ध कहते हैं कि अनुपढम्म हेतुकरके गोणरूपसे विधिका मी साधन हो जाता दे | किन्तु 
प्रघानतासे निषेधकी ही अनुपलब्धि करके व्यवस्था कराई जाती है | इस कारण तिस प्रकार एक 
हेतु प्रतिषेघका साधक दे, यहद अवधारण करना अच्छा बन जाता दै । ऐसा कहनेपर तो इम जेन 
कहेंगे कि तब तो कार्य, स्वभाव, ये दो हेतु भावस्वरूप वस्तुके दी साधनेवाले हैं, यद्ध नियम 
करना मी हो जाओ। क्योंकि उन दो कार्य स्वभाव दवेतुआसे वस्तुके भावकी ही प्रधानतासे बिधि की 
जाती है । निषेधका गोणरूपसे साधन किया जाता है । यदि फिर कार्य ओर स्वभाव ह्वेतुसे प्रतिषेध 
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भौ प्रधानता करके साधा जायगा जेते कि यहां आअशिरद्वितपना नहीं दै ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि धुआं 
हो रहा दै ( कार्य हेतु) । तथा यहां बृक्षरह्वितपना नहीं दै, क्योंकि शीशोंका पेड खडा है 
( स्वभावद्वेतु ) इत प्रकार प्रधानतासे निषेध भी सध गया, ऐसा मानोगे तब तो अनुपळम्भकरके भी 
प्रधानतासै विधिकी सिद्धि होना मानछो । जिस प्रकार यहां अग्नि दै, क्योंकि उष्णतारद्दितपना नहीं 
दख रहा है, या विलक्षण शीतळपना नहीं प्रतीत द्वो रद्दा दै । इस प्रकार एक अनुपळब्धि हेतु 
निषेधको ही साधनेवाळा भढा कैसे बना ? बताओ। इस कारण एक बातको भळे प्रकार बनाओगे तो 
तुम्दारे हाथसे दूतरी बात गिरी जाती है । अर्थात्‌ अपने लगाये हुये अनुपलब्धि द्वेतुमें नियमकी 
रक्षा करनेसे कार्य, स्वमाव, देतुओंमें मौ नियम ळगा देना आवश्यक हो जाता है। और कार्यस्वमाव 
हेतुओमें नियमकी शिथिलता कर देनेसे अनुपठन्धिमै भी नियम करनेकी शिथिढिता हुई जाती हे । 
एक बातकी रक्षा करनेसे बोद्धोंकी दूसरी बातका स्वयं घात हुआ जाता हे | 

ननु च नानग्निरत्र धूमादिति बिरुद्धकार्योपलब्धिः प्रतिषेधस्य साधिका नाबृक्षोऽयं 
श्रिशपात्वादिति विरुद्धव्याप्रोपलान्धिथ यावस्काथित्ातिषेधः स सर्वोनुपलब्धेरिति वचनात्‌ । 
तयास्त्यत्राग्निरनोष्ण्यानुपछव्धेरित्ययमपि स्वभावहेतुरोष्ण्योपलब्धेरेव हेतुखाततिषेधद्वयस्य 
मकृतार्थसमर्थकत्वादिति न प्राधान्येन दवौ मतिषेधसाधनौ । नाप्येको विधिसाधनो यतो- 
दोषः स्यादिति कश्चित्‌+ सोपि न प्रातीतिकासिधायी  कार्यस्वभावानुपलब्धिषु प्रतीयमा- 


नासु विपर्येयकल्पनात्‌ । | 

बोद्ध पुनः अपना आग्रइ स्थिर करनेका प्रयत्न करते हैं कि यहां अग्निका अभाव नहीं है । | 
धूम होनेसे, इस अनुमानमें विरुद्धकार्यकी उपळब्धिरूप अनुपढम्म हेतु निषेधका साधक है । तथा 
यह प्रदेश वृक्षरद्वित नहीं है, शीशोंके होनेसे, यइ विरुद्धसे व्यातिकी उपलब्धिरूप अनुपढम्म हेतु है, 
अर्थात्‌ अनप्निसे विरुद्ध अभि इई उसका कार्य धूम दै । अदृक्षका विरुद्ध वृक्ष दे । उसका व्याप्य 
शीशम है | जितने भी कोई निषेध साघे जा रहे हैं, वे समी अनुपळब्विसे ही सधते हें । ऐसा 
इमारे बोद्ध प्रन्योमें कडा गया है। अतः अनुपळभ्विसे ही निषेधकी सिद्धि हुई। कार्य और खमावोंसे 
निषेध नहीं साधा गया। घूम और शिंशपा ये हेतु अभावको साधनेमें अनुपलम्भरूप माने गये हें 
तथा यहां अग्नि है, अनुष्णताके नहीं दौखनेसे, इस प्रकार यह भी बढ्रिंगसे अनुपलन्धिसरीखी 
दीखती है, किन्तु वस्तुतः यह उष्णताकी उपलब्धि खमाव हेतु दी दे क्योंकि अनुष्णताकी अनुपलन्धि 
मी स्वमाव दै । अनुष्णताकी अनुपढब्बि उष्णताकी उपलब्धि ही तो दै । अभावका अमाव भावरूप 
होता दै । दो निषेधाको प्रकत अर्थका समर्थकपना हे । “ घट नहीं दे यह नहीं समझना ” इसका 
अर्थ घटका सद्भाव ही द्वोता है । इस कारण दो कार्य ओर स्वभाव द्वेतुओंको इम प्रधानतासे निषेध 


धं 


को साघनेवाळे नहीं मानते हैं, किन्तु गोणरूपसे निषेधको ओर प्रधानतासे -सद्भावको साधनेवाळे 


ह. ३ ~ 
मानते, हैं । तथा एक अनपळम्म हेतु तो विधिका, साधनेवाळा केसे भी नहीं माना गया हे, जिससे 
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कि उक्त दोष इमारे ऊपर आबे । इस प्रकार कोई बोद्ध कह रहदा है । वह भी प्रमाणद्वारा विश्वास 
09८ ७५, ey ह पू ~ श्र हर lo कु ~ 
करने योग्य कथन करनेवाला नहीं दै । क्योंकि सम्पूर्ण छोकिक परीक्षक ` विद्वानांद्रारा प्रतीत किये 
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जा रहे, कार्य, स्वभाव और अनुपलब्धि द्वेतुओंमें बोद्धोंने बिपरीत ही कल्पना कर रक्खी ६ । 


तथाहि-स्वत्र कार्यस्वमाबेतोर्विरुद्धव्याप्तोपलब्धिरूपतापत्तेरनुपछन्धिरेवैका 
स्यात्‌ अनुपलव्येर्वा कार्यस्वभावहेतुतापत्तेस्तावेष स्यातां तत्र प्रतीत्यनुसरणे यथोपयो- 
क्‍्त्रभिमार्य कार्यस्वभावावपि प्राधान्येन विधिप्रतिषेधसाधनावुपेयो । विधिसाधनथा- 
दुपलभ इति न विषयभेदालिंगसंख्यानियम! सिद्धथेत । 

उस बोद्धोंकी विपरीतकल्पनाका ही निददीन कराते हें कि यों तो समी स्थानोपर कार्य 

ओर स्वभाव हेतुओंको विरुद्धसे ञ्याप्तकी उपलब्धिस्वरूपपना प्राप्त हो जावेगा | अतः एक अनुप- 
लब्धि ही हेतुका भेद मान छिया जाय अर्थात्‌ बोद्धोंके विचार अनुसार धूम ओर शीशोंको भी 
अनुपरम्ममें अंतर्भूत किया जाता है। तब तो सभी हेतु अनुपलम्मरूप ह्वी मान लिये जांय अथवा 
अनुपलब्धि द्वेतुकों भी कार्यददेतुपने था खभावद्देतुपनेकी आपाते ह्यो जायगी । अत; अनुपंलन्धिका 
दोमें अन्तर्भाव झो जानेंसे कार्य ओर स्वभाव ये दो ही हेतु रहे हैं | क्योंकि अनुष्णताकी, अनुपल- 
ब्थिको बोद्धोंने स्वभावद्देतुमें गिनदिया है । यदि वहां प्रतीतिका अनुसरण करोगे, तब तो 
उपयोग करनेवालेकें अमिप्रायका नहीं अतिक्रमण ` कर कार्य, स्वभावद्वेतुओंकी प्रधानतासे विधि 
ओर निषेधका भी साधनेवाळा मान छेना चाहिये तथा अनुपढम्म हेतु प्रधानतासे विधिको भी 
साधनेवाळा मान लिया जाना चाहिये | इस कारण विधि ओर निषेधरूप विषयोंके भेदसे हेतु 
मेदोंकी संख्याका नियम नहीं सिद्ध हो सकेगा, जो कि बौद्धोने मान रक्खा दै । जेनसिद्धांन्त तो 
४ उपलब्धिविंधिग्रतिषेषयोरनुपलब्धिश्व॒ ऐसा दे । 

यस्मादनुपलंभोत्रानुपलम्य्मिष्यते । 

तथोपलभ्यमानत्वमुपलंभः स्वरूपतः ॥ २१५-॥ ` ` 

भिन्नावेतो न तु खाथोभेदादिति“नियम्पते। ` ` 

भावाभावात्मकेकारथंगोचरलाविशेषतः ॥ २१६ ॥ | 

जिस कारणसे कि यहाँ छेतुभेदोंमें नहीं उपछम्म किया जा रह्वापन ही अनुपलम्म माना; 

जाता दे, तिसी प्रकार उपछम्भ किया गयापन द्वी स्बरूपसे उपठम्भ हेतु इष्ट किया "गया दै |- 
अतः वस्तुके धमोकी अपेक्षासे ये उपछम्म ओर अनुपल्म्म मिन्च माने गये हैं, किंतु अपने धर्मी 
अर्थके अभेद होनेसे तो दोनों अभिन्न ही हूँ, भिन्न नहीं है, ऐसा नियम 'किया जाता हे । क्योंकि 


क्क 


माव और अभावस्वरूपं एक अर्थ (साध्य) को विषय करनापन - धर्म दोनों-हेतुओंमें अंतररहित है । 


३४८ तच्वार्थ छोकबातिके 
उपलभ्यत्वानुपलभ्यत्वस्वरूपमेदादेव भिन्रादुपर्छमाबुपछंमी मंतव्यी न पुनः 
स्वविषयभेदादिति नियम्यते विधिप्रतिषेधात्मकेकवस्तुविषयत्वस्थ तयोर्विशेषाभावात्‌ । 
एक वस्तुके उपलम्यपन और अनुपलम्यपन-नामक स्वरूपभूत घर्माके मेदसे ही उपळम्भ और 
अनुपळम्मोंको मळे ही मिन्न मान ळेना चाहिये, किन्तु फिर अपने धर्मारू्प विषयके भेदसे ये हेतु 
भिन्न नहीं हैं, इस प्रकार नियम किया जाता दै । क्योंकि विधि और प्रतिषेधस्वरूप एक वस्तु 
( साध्य ) को विषय करनापन उन दोनोंमें विशेषतारद्दित होकर विधमान है । भावार्थ--बोद्धोके 
समान प्रमेयमेदसे प्रमाणके भेद होनेको जेसे दम नहीं मानते हैं, प्रमाण कई होय किन्तु सामान्य 
विशेष आत्मक वस्तुनामका प्रमेय एक ही है । हां, प्रत्यक्षप्रमाणका विषयपन, अनुमानका विषयपन, 
आगभद्वारा जानने योग्यपन, आदि धमीको बस्तुर्भे न्यारा न्यारा अवश्य मानते हैं । उसी प्रकार 
विषयी अर्थके भेदते उनके ज्ञापक इेतुओंझ भेद हमें अभीष्ट नहीं है । हां, अथेके घमोकी अपेक्षाते 
हेतुसबंधी भेद बन जाना समुचित हे । “ यावन्ति कार्याणि तावन्तः प्रत्येकस्वमावमेदाः ” 
ऐसा अकछंकवचन दै | 
यथैवेत्युपळंभेन आ्राधान्याद्विधिणणभावात्‌ प्रतिषेधश्च विषयीक्रियते तथानुपळंभे- 
नापि । यथानुपळंभेन प्रतिषेधः प्राधान्यात्‌, विधिश्च गुणभावात्तयोपलंमेनापीति यथायोग्य- 
मुदाहरिष्यते । ततः संक्षेपादुपलंनुपळंभावेव हेतू प्रतिपत्तव्यो । 
जिस ही प्रकार यों उपल्म्म हेतुकरके प्रधानतासे बिधिको और गोणरूपसे निषेधको विषय 
किया जाता है, तिस हौ प्रकार अनुपलम्म हेतुकरके भी प्रधानतासे विधि और गौणरूपसे निषेध 
जाना जाता ह । तथा जिस प्रकार अनुपल्म्मकरके प्रधानतासे निषेध और गौणरूपसे विधिका 
जानना अभाष्ट हे, उसी प्रकार उपल्म्म करके भी प्रधानतासे निषेध और गौणरूपसे विधिका 
ज्ञापन करना इष्ट करलो । इन सब हेतुभेदोके यथायोग्य मविष्यमें उदाइरण दिये जावेंगे । तिस 
कारण संक्षेपसे उपलम्भ ओर भनुपळ्म्म ही दो हेतु समझळेने चाहिये । | 
तत्तत्रेवोपलंभः स्यात्सिद्धःकार्यादिमेदतः । 
कार्यापलब्धिरग्न्यादो धूमादिः सुविधानतः ॥ २१७ ॥ 
तिस कांरण तिन हेतुमेदेमि उपढम्म नामका हेतु तो कार्य, व्याप्य, कारण, पूर्वचर, 
उत्तरचर, सहचर, इन भेदोसे छह प्रकारका सिद्ध है । जेनसिद्वान्त अनुसार द्वेतुओंकी अच्छी भेद 
गणना करनेसे अम्नि आदि कारणोंको साध्य करनेमें घूम आदिक हेतु कार्य उपलन्धिरुप है । 
अर्थात्‌ अभिके कार्य घूमहेतुके दीख जानेसे अभिरूप कारणका अनुमान हो जाता है । 
कारणस्योपलब्धिः स्याद्विशिष्टजढदोन्नतेः । 
दृष्टो विशिष्टता तुत्याश्रिया छायाविशेषतः ॥ २१८ ॥ 
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-तचार्थचिन्तामणिः ३१९ 
कारणकी उपळग्विके उदाहरण इस प्रकार विचार लेना चाहिये कि विशिष्ट ढँगके मेघोंकी 
उन्नति होनेसे मविष्यमें होनेवाळी वर्षाकी विशिष्टता उससे जानळी जाती दै । तथा छायाविशेषकी 
छत्रसे इसि हो जाती है | इसी ढंगके अन्य निदर्शन विचार लिये जासकते हैं । 
कारणानुपळंमेपि यथा ipl विशिष्टता । 
वोध्याभ्यासात्तथा उभेपि कारणे ॥ २१९ ॥ 
कारणका प्रयक्ष न होनेपर भी जिस प्रकार कार्यमें विशिष्टताको अम्याससे जान छिया जाता 
है, अर्थात्‌ प्रसक्षकार्यसे परोक्षकारणका अधुमान हो जाता दै, उसी प्रकार कार्यका अनुपलम्भ 
होनेपर मी कारणमें विशिष्टता जानळी जाती है । भावार्थ--ग्रसक्ष दो रहे कारणद्वेतुसे परोक्ष 
कार्यका अनुमान करळिया जाता है। 
समर्थं कारणं तेन नांत्यक्षणगतं मतम्‌ । 
तड्ोधे येन वैयरथ्यमनुमानस्य गद्यते ॥ २२० ॥ 
कार्यके करनेमें समर्थ हो रदे कारणको इम देतु मानते हैं, तेसा दोनेसे अन्त्यक्षणको 
प्राप्त हो रहा कारण हमारे यद्वां देतु नहीं माना गया है, जिससे कि उत्तरक्षणमें उस कार्यका 
प्रत्यक्ष हो जानेपर अनुमानप्रमाण उठानेका व्यर्थपना कहा जाय । मावार्थ-कारणकूट मिलकर 
समर्थ सामग्री हो जानेले अव्यवद्वित उत्तरक्षणमें कार्य उत्पन्न हो आता ह्वे । ऐसी दशामें अन्त्य- 
क्षणको प्रात हो रहे कारणले कार्यका अनुमान करना व्यर्थ दै । क्योंकि अनुमानके समयर्मे तो 
कार्यका प्रत्यक्ष दी हो जायगा । 
न चाचुकूलतामात्रं कारणस्य विशिष्टता । 
येनास्य प्रतिबंधादिसंभवाद्वयभिचारिता ॥ २२१ ॥ 
तथा कारणको ज्ञापक हेतु बनानेके प्रकरणमें खरूपयोग्यतारूप केवळ अनुकूछताको मी इम 
कारणकी विशिष्टता नहीं मानते हैं । जेसे कि बृक्षमें छग रहा या कोनेमें धरा इभा दंड तो घटका 
कारण नहीं है | हां, खरूपयोग्य होकर अनुकूल है, फढका उपधापक नहीं है, तिसी प्रकार 
अंकुरके अतुकूळ हो रहे कारण अकेछे खेत, बीज, जळ, आदिको छी इम हापक कारण नहीं 
मानते हैं, जिससे कि इस कारणका प्रतिब्रंध, एथक्करण, आदि सम्मवनेसे कारणहदेतुका व्यभिचार 
दोष बन बेठे अर्थात्‌ कार्य करानेमें उपयोगी हो रहे ओर कारणपनेकी सामर्थ्यके प्रतिबन्धसे 
रहित कारणको कार्यका ज्ञापक देतु माना जाता है । अन्य समी कारणोंको नहीं | 


वेकल्यप्रतिबंधाभ्यामनासाद्य स्वमावताम्‌ । 
विशिष्टतात्र विज्ञातुं शक्या छायादिमेदतः ॥ २२२ ॥ 


rope, 








३५० तत्वार्थक्षोकवार्तिके 





तद्विलोपेऽखिलस्वातव्यवहारविलापनम्‌ । | 
तृप्यादिकायेसिद्यथमाहारादिप्रवृत्तितः ॥ २२३ ॥ 

बौद्धजन कार्यको तो ज्ञापकदेतु मानते हैं, किन्तु कारणको ज्ञापकहेतु नहीं मानते हैँ । 
क्योंकि कार्य तो अवश्य ही कारणोंसे उत्पन्न होते हैं । किन्तु कारण अवश्य ही कार्यको उत्पन्न करे ऐसा 
नियम नहीं दै । क्योंकि अनेक कारण कार्यको उत्पन्न किये बिना ही स्वरूपयाग्यतारूप कारण 
तातहित बने रद्दते हें | अन्य कारणोंके एकत्रित न हो पानेसे फलको नह्दी उत्पन्न कर पाते 
हैं। जेसे कि खेतमें पडी हुई मडी अन्य कुम्दार, चक्र, जळ, आदि कारणोंके न मिळनेसे घटको 
नहीं बना पाती हवे । अतः कारणको ज्ञापक हेतु बनानेसे व्यमिचार दोष आता क्षे । इस 
प्रकार बोद्धोंका अनुभव होनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि अन्यकारणोंकी विकछता 
( रद्वितता ) और कारणोंकी सामर्थ्यका प्रतिबन्ध करके अपने हेतुस्वमावपनको नहीं प्राप्त 
होकर तो कारणद्वेतु व्यभिचारी 'बन जायगा | किन्तु अन्य कारणोंकी परिपूर्णता और काये 
करनेमें हेतुकी सामर्थ्यका प्रतिबंध न होनेसे यहां कारणहेतुकी विशिष्टताको विशेषरूपसे जाना 
जा सकता दै । छाया उष्णता, आदिके भेदसे छत्र, अग्नि, आदिका कारणपना सुव्यवस्थित .दोरद्दा 
हे । यदि अन्य कारणोंकी पूर्णता और धेतुसामर्थ्यकी अक्षुण्णता रहते हुये भो उस कारणसे कार्यके 
ज्ञान दोनेका विळोप झो जानेको बौद्ध मानेंगे तो जगससिद्ध सम्पूर्ण-व्यवद्वारोंका विछोप हो 
जावेगा। तेळके ढिये तिछोंका उपादान न हो सकेगा । भविष्यमें सुख, शान्तिको प्राप्त करनेके लिए 
धर्मसाधनमें प्रवृत्ति न हो सकेगी, किन्तु ऐसा नहीं है । तृप्ति, प्यास बुझना आदि कायाँकी सिद्दिके 
लिये आहार, जळपान, आदिमै प्रवृत्ति द्वोना देखा जा रद्वा है । अतः सभी कारण तो नही, किंतु 
कार्यको नियमसे करनेवाळे कारणोंको ज्ञापक हेतु मानना न्याय्य है । “ किञ्चित्कारण ढेतुर्यत्र 
सामार्थ्याप्रतिबंधकारणान्तरावेकल्ये ” ऐसा परीक्षामुखमें लिखा है । 


हेतुना यः समग्रेण कार्योत्पादोनुमीयत । 
अथोन्तरानपेक्षत्वात्स स्वभाव इतीरणे ॥ २२४ ॥ 
कार्यात्यादनयोग्यत्वे कार्य वा शक्तकारणम्‌ । 
स्वभांवहेलुरित्यायैविचाय प्रथमे मतः ॥ २२५ ॥ 
स्व॒काये 'भिन्नरूपेकस्वभावं कारणं वदेत्‌ । 

कायेस्थापि स्वमावत्वप्रसंगादविशेषतः ॥ २२६॥ 
समग्रकारणं कार्येखभावो न तु तस्यः तत्‌ । | 
कोऽन्यो ब्रूयादिति .थस्तमनञनेरा्ंवादिन्रः ॥ २२७ ॥ . 


तंत्वार्थचिन्तोमाणि ३५१ 
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बोद्धजनीको भी खभाव और कार्यके सदश कारणहेतु मानना आवश्यक होगा । दाखिये, 

रससे एक सामग्रीका अनुमानकर रूपका अनुमान चाहनेवालोंको कारण देतु इष्ट करना पडता दै । 
मुखमें चाट लिये गये रससे एक सामग्रीका पहिळे अनुमान होता दै | यहद तो कार्यसे कारणका 
अनुमान हे । किन्तु सामग्रीसे पुनः रूपका अनुमान करना यह कारणे कार्यका अनुमान हदे । 
दाळ या शाकर्मे पडे हुये नीबूके रसका ज्ञान तो रसनासे प्रत्यक्ष हो रदा हे । किंतु नीवूके रस 
जळमें रूपका ज्ञान अनुमानसे ही हो सकता है । रूपसामग्री रसको उत्पन्न करनेमें रूपको 
बनाती हुई ही व्यापार कर सकती दै । अर्थात्‌ रूपका नहीं बनाकर अकेले रसका बनाना 
उससे असंभव हे । अतः रूपस्कंधस्ररूप एक सामग्रीले खट्टी दालमें नीवृके रूपका ज्ञान 
दो जाना, कारणहेतुद्वारा अनुमान-प्राध्य कार्य है । द्वा, यह अवश्य दे कै मणि, मंत्र आदिसे यदि 
अग्निक सामर्थ्यं नष्ट हो गई है, ऐसी दशामें अभ्निते दाइ करनेका अबुमान नहीं किया जा सकता 
हे । तथा बोरेमें भरे हुये गें चना आदिसे उनके अंकुरोंका अनुमान नहीं होता हवे । क्योंकि खेत, 
पानी, मिट्टी, आदि कारणोंकी विकलता होनेसे बीज अकेला अंदुरोंको नहीं पेदा करता है। यदि 
सामग्रीसे युक्त हो रहे इेतुकरके जो कार्यके उत्पादका अनुमान किया जाता है, वह अन्य अर्थोकी 
नहीं अपेक्षा दोनेते स्वभाव हेतु दै । ऐसा कहोगे अथवा कार्यके उत्पाद करानेकी योग्यता होते 
संते कार्य करनेमें समथ हो रहदा कारण यदि स्वभाव हेतु दे । इसपर आर्य बिद्वानोंकरके विचार 
कर पहले स्वभाव इतुमें कारण हेतु मानना नीतियुक्त होगा। किन्तु जो बोद्ध अपने कार्य करनेमें 
मिनस्वरूप ददो रहे एक कारणको यदि स्वभाव कद्वेगा, तब तो का्यहेतुको भी स्वभाव हेतुपनका 
संग इो जायगा । कोई विशेषता नहीं हे । अर्थात्‌ स्वभाववान्‌ कारणका स्वभाव कार्य हेतु हठो 
सकता दै । बुद्धपनसे कोई कहता ह कि समग्र कारण तो कार्यका स्वभाव है, किन्तु उत्त समग्र 
कारणका स्वभाव वह कार्य नहीं हे । इत बातको नष्ट हो गई हे विचारशाडिनी बुद्धि जिसकी, 
ओर आत्माको न मानकर पदार्थको निःस्वमाव माननेवाळे बोद्धोंके अतिरिक्त अन्य कोन कह 
सकेगा । अतः स्वमावहेतुते अतिरिक्त जेसे कार्यदेतु माना जाता है, उसी प्रकार कारणहेतु 


NA 


भी न्यारा मानना चाहय । त 
यत्स्वकायोविनाभावि कारणं कायमेव तत्‌ । 
कार्य तु कारणं भावीत्येतदुन्मत्तभाषितम्‌ ॥ २२८ ॥ 


जो कारण अपने कार्यके साथ अविनाभाव रखता है, वद तो कार्य ह्वी हे । भविष्यमें 
होनेवाळे कारण भी कार्यके जनक माने गये दें, जेसे कि मविष्यमे होोनेवाळे पत्नीवियोगरूप 
कारण द्वारा पहले ह्वी तिळ, मसा आदि चिन्ह शरीरमं बन जाते ई । यां कायहेतुद्वारा प्रयोजन 
सध जाता दै । इस प्रकार बोद्धोंका यह कहना तो उन्मत्तोंका भाषण है । भला विचारो तो सही 


३५२ तत्वार्थहोकवार्तिके 
कि कार्यमें व्यापार करनेवाले कारण माने जाते हैं। भविष्यमें द्वोनेवाले कारण भळा कायेमें केसे 
सहायता कर सकते ईं ? कथमपि नहीं । 


परस्पराविनाभावात्‌ कश्रिद्वेतुः समाश्रितः । 
हेतुतत्त्वव्यवस्थेवमन्योन्याश्रयणाजने! ॥ २२९ ॥ 


कार्य और कारणका परस्परमें अविनाभाव हो जानेसे दोनोंमेंसे चाहे जिस किसीको हेतु 
बनानेका आश्रय लोगे तब तो इस ढंगसे मनुष्यों द्वारा द्वेतुत्तकी व्यवस्था हो चुकी ? ( उपहास ) 
क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष आता है | 


राज्यादिदायकादष्टविशेषस्यानुमापकम्‌ । 
पाणिचक्रादि तत्कार्य कथं वो भाविकारणम्‌ ॥ २३० ॥ 
राजापन, सेठपन, यशास्त्रीपन, पुत्र, कऊत्र, धन, आदिसे सद्दितपना, विद्वत्ता, तथा पुत्रवियोग, 

दरिद्रता, चिरस्थिररोग, मूर्खता आदिको भविष्यमें दिळानेवाळे, पुण्यपापविरोषोंका अनुमान कराने- 
वाळे पाणिचक्र आदि चिन्ह उन भविष्यमें होनेवाले राज्य आदि कारणोसे बनाये गये हैं अर्थात्‌ 
हाथमे चक्र, हाथी, मछली, रेखा अथवा, पेरोंमें शौख आदि चिन्ह उनके कार्य हैं। और मविष्यमै 
होनेवाले राज्य, पत्निवियोग आदिक कारण हैं। आचाय कहते हैं कि तिस प्रकार भविष्यमें द्वोने- 
वाले कारणोंका आश्रय कर वे भूत हो चुके राज्य आदिक कार्य तुम्हारे यहां केसे हो जाते हैं ! 
यह महान्‌ आश्चर्य है । जहां सरोवर भविष्यमै खुदनेवाळा हे । वहां पूर्वसे ही मगर केसे किलोलें 
कर सकता हे ! अर्थात्‌ नहीं, भविष्पर्म द्वोनेवाके पदार्थ भूतकार्यके कारण नहीं बन सकते हैं । हां, 
सामग्रीयुक्त समर्थकारणसे कार्यका अनुमान कर छिया जाता है । 


तत्परीक्षकछोकानां प्रसिद्धमनुमन्यताम्‌ । 
कारणं कार्यवद्धेतुरविनाभावसंगतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तिस कारण परीक्षकजनोंको यह बात प्रसिद्ध हो रही मान ळेनी चाहिये कि कार्यके समान 
अविनामावसे युक्त हो रक्षा कारण भी ज्ञापक हेतु बन जाता हैं । 
एब कार्यपकर्ब्धि कारणोपलब्धि च निश्चित्य सेमत्यकायकारणोपलूब्धि 'विभिद्यो- 
दाइरमाइ$- 
इस प्रकार विधिको साघनेवाळे उपळम्म हेतुओमेसे कार्य-उपकम्म और कारण-उपळम्म 


देंतुओँका निक्क्यकर इस समय कार्य, कारणसे रहिंत उपळब्धिके विशेषभेदका उदाहरण दिखकाते 
हुंए आचार्य महीसज स्पष्ट निरूपण करते हैं । 
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कार्यकारणांबर्मुक्तवस्तुराष्टंवेवक्ष्यत । 
० aN ब्‌ la 
तत्सभावोपलब्धिश्व तदसम्बन्धनिश्चिता ॥ २३२ ॥ 
€ हि €< ह 
कथंचित्साध्यतादाल्यपरिणाममितस्य या । 
~ . विका हि > 
स्वभावस्यापढान्ध; स्यात्सावंनाभावलक्षणा ॥ २३३ ॥ 
छी Ln ° + ¢ 1. था 
उत्पादादत्रयाक्रात समस्त सत्तता यथा । 
बदूद्रः 4... NN ७ ० 
गणपययवद्द्रव्य द्रव्यल्ादात चांच्यते ॥ २२४ ॥ 
कार्य और कारणसे रित हो रहे वस्तुका उपळम्म जब विवक्षित किया जाता हे, तब वह 

कार्यकारण सम्बन्धके रहितपनसे निश्चित की गई स्वमावउपलब्धि कही जाती है । साध्यके साथ 
कथंचित्‌ तदात्मकपन परिणामको प्राप्त हो रहे स्वभावका उपलम्म जो होगा वह अविनाभावस्वरूप 
होता हुआ स्वभाव उपलम्भ हेतुका बीज है । उसके उदाइरण यों हैं कि सम्पूर्ण पदार्थ (पक्ष ) 
उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य इन तीन धमोते अधिरूढ हो रहे हैं ( साध्य), सत्र होनेसे ( देतु) 
घडा, कडा, पेडा, आदिके समान ( दृष्टान्त ) तथा द्रव्य ( पक्ष) सइभावी गुण और क्रमभावी 
पर्यायोसे युक्त है ( साध्य ), द्रवणपना होनेसे ( हेतु ), इस प्रकार सवभाव उपळम्भके उदाइरण 
कहे जाते हैं । सम्पूर्ण पदार्थोका सतपना स्वभाव दै । ओर गुणपर्ययवानका स्वभाव दब्यत्व धम है । 


यस्यास्य स्वभावोपलंभः स व्यवसायकः । 
सिद्धस्तस्याचुमानेन कि त्वयान्यत्मसाध्यते ॥ २३५ ॥ 
समारोपव्यवच्छेदस्तेनेयपि न युक्तिमत्‌ । 


निश्चितेथें समारोपासंभवादिति केचन ॥ २३६ ॥ 

किसी प्रतिवादीका यहां पूर्वषक्ष है कि जिस अर्थके स्वभावका उपळम्भ निञश्चयसहित हो रहा 
है, उस स्वमाववान्‌ अर्थके निश्चयकी सिद्धि तो अवश्य द्वी हो चुकी है । फिर उस स्त्रभाववान्‌ 
अर्थका अनुमान करनेसे तुमने किस अतिरिक्त अर्थको बढिया साधा दै £ बताओ। यदि तुम जेन यों 
कहो कि स्वमाववान्‌ अर्थमें किसी कारणसे संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, अथवा अज्ञानरूप 
समारोप उत्पन्न होगया है, उसका व्यवच्छेद करना अनुमानसे साधा जाता है, यह तुग्हारा कना 
मी युक्तिसददित नहीं है । क्योंकि निश्चित किये जा चुके अर्थमें समारोप. होनेका असंभव है । इस 
प्रकार कोई कद रहे हैं । 


तदसद्वस्तुनोनेकखभावस्य विनिश्चिते । 


सत्तादावपि साध्यात्मनिश्चयान्नियमान्तृणाम्र ॥ २३७ ॥ 
45 


३५४ 


~ i 


निश्चितानिश्चितात्मत्वं न चेकस्य विरुध्यते । 
~ बिक. र 
चित्रताक्षानवन्नानाखभावेकाथेसाधनात्‌ ॥ २३८ ॥ 


वह किसीका कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि वस्तुके अनेक स्वभावोका विशेष निश्चय होते 
हुये मी कतिपय धर्मयुक्त वस्तुका निश्चय नद्दीं हो पाता है । ऐसी दशा हवोनेपर सत्त्व, परिणामित्व 
आदि द्वेतुओंमें उत्पाद आदिसे घिरे हुये साध्यस्वरूपके साथ अविनाभावका निश्चय द्वोनेस भी 
साध्यका निश्चय होना मनुष्योंके देखा जाता है । उष्णताको देखकर अग्निका ज्ञान दो जाता हे । 
एक भावके निरिचितस्वरूपपन ओर अनिश्चितस्वरूपपनमें कुछ विरोध नहीं पडते हैं। कारण कि 
अनेक स्वभाववाळे एक अर्थको चित्रपनके ज्ञानसमान साध दिया गया दहै। अर्थात्‌ वस्तुके एक 
निरिचितस्वभावसे अनुमान द्वारा अन्य स्वभावोके साथ तदात्मक हो रे वस्तुका निश्चय हदो जाता है। 


तत एव न पक्षस्य प्रमाणेन विरोधनं । 

नापि वृत्तिविपक्षे तद्वेतोरेकान्ततःच्युतेः ॥ २३९ ॥ 

उत्पादव्ययनिमुक्त न वस्तु खरशुंगवत्‌ । 

नापि भ्रोव्यपरित्यक्तं शरयात्मकं स्ार्थतत्वतः ॥ २४० ॥ 

तिस ही,कारण पक्षका यानी प्रतिज्ञाका प्रमाणकरके विरोध नहीं हुआ | एक हौ धर्मसे युक्त 

पदार्थ हैं, इत तिद्वांतसे च्युत हो जानेके कारण उस सत्तहवेतुकी विपक्षमें वृत्ति भी नहीं हे । 
जो उत्पाद और व्ययसे स्था रहित है, वह गधेके सींगसमान कोई वस्तु नहीं हे । तथा ध्रुवपनसे 
छोड दिया गया भी शशाके सींग समान कोई वस्तुमूत पदार्थ नहीं दे । अतः कूटस्थ निष्यवादी 
सांख्योंका ओर निरन्वय .क्षणिकवादी बोद्धोका मन्तव्य गिर जाता है । विचार करनेपर अपना अर्थ- 
क्रिया करनारूप, प्रयोजन तत्त्वकी अपेक्षासे सम्पूर्ण पदारथ पूर्वस्वभावका त्याग, उत्तरवर्ती स्वभा- 
बोका ग्रहण, तथा अन्वितरूपसे धुवपनारूप तीन धर्मोकरके तदात्मक हो रहे हैं । 

सह्माविगुणात्मताभावे द्रव्यस्य तत्ततः । 

क्रमोत्पित्सु स्वपयोयाभावत्वे च न कस्यचित्‌ ॥ २४१ ॥ 

नाक्रमेण क्रमेणापि कायेकारित्वसंगतिः । 

तद्भावे कुतस्तस्य द्रव्यत्वं व्योगपुष्पवत्‌ ॥ २४२ ॥ 

७0७ 0 हेतुरयं शक्तः साध्य साधयितु रुवम्‌ । 

दिवे ठक्षणस्य विनिश्चयात्‌ ॥ २४३ ॥ 


तच्वार्थ छोकवार्तिके 
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अनादिस अनंतकाळतक ठदरनेवाळे दन्यके साथ धुवरूपते हो रहे सदमावी गुणामकपना 
न माननेपर दव्यकी यथार्थ करके अक्रमपनेसे यानी युगपत्‌ कार्यकारीपनकी संगति नहीं 
बनेगी, तथा ऋमसे उत्पन्न द्वोना चाद् रहे उत्पाद, व्ययरूप अपने पर्यायोके अमाव माननेपर 
किसी भी द्ब्यके क्रम, ऋमसे कार्यकारीपनकी समीचीन गति नहीं हो सकती हे, जब अर्थक्रियाको 
संपादन करानेके बीजभूत वे उत्पाद व्यय, प्रौव्यखरूप सहभावी ओर क्रमभावी परिणाम नहीं 
माने जांयगे तो उस पदार्थका द्रव्यपना केसे सिद्ध होगा £ जेसे कि क्रम और युगपतूपन सो अर्थ- 
क्रियाको न करनेसे आकाश पुष्पको द्रव्यपना नहीं सिद्ध दोता दै | इस प्रकार यह द्रव्यत्व हेतु 
सत्तद्वेतुके समान उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य, आत्मक साध्यको साधनेके लिये पक्के तोरसे समर्थ 
हे | क्योंकि अविनाभाव यहां विद्यमान दै । अविनामावसे ह्वी समीचीन हेतुके ढक्षणका विशेष 
निश्चय हो जाता है । 

तद्यमकार्यकारणरूपस्य साथ्यस्वभावस्योपलब्धिनिश्वितोक्ता । साध्यादन्यस्यो- 
पलाब्धि पुनाविमज्य निश्चिन्वन्नाह;- 

तिस कारण यद्द कार्य, कारण, दोनों खरूपसे रदित साध्यखमावकी उपलब्धि निश्चित की 

जा चुकी कइ दी गई दे । अब साध्यसे अन्यकी उपछब्धिरूप ह्वेतुका फिर विभाग कर निश्चय 
कराते हुये आचार्य मद्दाराज स्पष्ट निरूपण करते हॅ । 


साभ्यादन्योपलब्धिस्तु द्विविधाप्यवसीयते । 
| कुक 
विरुद्वस्पाविरुद्धस्य दृष्टेस्तेन विकल्पनात्‌ ॥ २४४ ॥ 
साध्यते अन्यपदार्थकी उपलब्धि तो दोनों भी प्रकारकी निश्चित जानी जा रही है । उस 
साध्यके साथ विरुद्ध हो रहेका उपल्म्म होना ओर उत साध्यसे अविरुद्धका उपछम्म कोना, इस 
प्रकार दो भेद किये जाते हैं। साध्यकोटिमेसे न को निकालकर उससे विरुद्धकी उपलब्धि समझ छेना | 
साध्यादन्यस्य हि तेन साध्येन विरुद्धस्योपलब्धिरविरुद्धस्य वा द्विषा कल्प्यते सा 
गत्यंतराभावात्‌ । तत्र-- 
कारण कि साध्यसे अन्यकी उस ताध्यकरके विरुद्ध हो रहे की उपलब्धि जोर साध्यसे 
अविरुद्धकी उपलब्धि इस ढंगसे वद्द उपलब्धि दो प्रकार कल्पित की गई दे । अन्य उपायका 
अभाव है । तिनमें पहिळीका निरूपण करते हैं । 


प्रतिषेधे विरुद्ोपलब्धिरथेस्य तद्यथा । 
नास्येव सवथेकांतो$नेकांतस्योपलंभतः ॥ २४५ ॥ 
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यावान्कश्चिन्निषेधात्र स सर्वानुपछमवान्‌ । 

यत्तदष विरूद्वोपलमोस्त्वनुपलंभनम्‌ ॥ २४६ ॥ 

इत्ययुक्त तथाभूतश्चतरचुपलमचम्‌ । 

तन्मूळत्वात्तथाभाव प्रयक्षमनुमास्तु त ।। २४७ ॥ 

अथके निषेधको साधनेपर निषेव्य अर्थके विरुद्धकी उपलब्धिरूप देतुका वह उदाहरण. इस 

प्रकार है कि सम्पूर्ण प्रकारोंसे एकान्त नहीं है, क्योंकि अनेक धर्मोकी उपलब्धि ह्यो रही दै । यहां 
किसीकी शंका है कि जिस कारण कि.जिलने भी कोई यहां निषेध हैं, वे समी अनुपछम्मयुक्त हैं, 
तिस कारण यह एकान्तसे विरुद्ध अनेकान्तका 'उपलम्म होना  अनुपळंम हो जाओ | आचार्य कहते 
हैँ कि यद्व कहना युक्तिरह्वित दै । क्योंकि तिस प्रकार होता हुआ अनुपल्म्म सुना गया है। 
अनुपलम्भका मूळ कारण प्रक्ष द । तिस, प्रकार न माननंपर ता तुम्हारे यहा प्रयक्षप्रमाण अनुमान 
दो जाओ अर्थात्‌ अनेकान्तके प्रयक्षरूप उपढम्मसे एकान्तोंका अभाव अनुमित हो जाता है । 
ऐसी दशामें प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों प्रतिष्ठित बने रहते हैं, अन्यथा नहीं । 

तथेवानुपलभेन विरोधे साधिते कचित्‌ । 

स्यात्खभावांपेरुद्बोपलब्धिवृत्तिस्तथेव वा ॥.२४८ ॥ 

[छग प्रयक्षत' [सड साध्यधामाणे वा काचेत । 

[ठागङ्चाच प्रवतत नात्यथातप्रसगतः ॥ २४९ ॥ 

गाणश्चठयपदराऽय्‌ कारणस्य फलंस्तु नः 

प्रधानभावतस्तस्य तत्राभिप्रायवरतेनात्‌ ॥ २५० ॥ 

. तिस ही प्रकार अनुपढम्म. करके कहीं विरोधका साधन करनेपर खभाव विरुद्धकी उपळ- 
ब्विका वर्तना होवेगो जेसे कि विशिष्ट उष्णताके अनुपछम्भसे अग्रिका अभाव ( विरोध ) साधा 
जाता हृ । अथवा तिस ही प्रकार किसी साध्यरूप 'धर्मसे सहित . हो रहे दृष्टान्तमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा दैतुक प्रसिद्ध हो जानेपर कहीं ढिङ्गीका ज्ञान प्रवर्तेगा | ज्ञापकत्व संबंधते लिंगसहित शिंगी: 
साध्य कइऴाता हवे । दूसरे प्रकारोंसे ढिंगीके ज्ञानोकी , प्रवृत्ति नहीं दै । क्योंकि अतिप्रसंग दोष हो 
जायगा अयात्‌ दृष्टान्तर्मे व्यापिका ग्रहण किये विना ही ' चाहे जिस अतीर्द्रिय दे तुसे चाहे जिस 
साध्यका अनुमान हो सकेगा । यदि बोद्ध यों कहें कि यह कारणपनेका व्यवहार करना गौण हे । 
तब तो इम जेन कइगे कि इमारे,यहां फळरूप कार्यमें खभावपनेका व्यपदेश गौणरूपसे द्दो 


जाओ कि उस खमाववानुके साधनेमें अथवा खभावविरुद्ध हवेतुका विरोधी भावकं साधनेमें 
. प्रधानरूपसे अमिप्राग्र वर्त स्हा हे । 
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खभावविरुद्धोपछब्धि निश्चित्यानुपलव्येरथोतरभूतां व्याप्यविरुद्धोपलब्थियुदाहराते;- 
यहांतक निषेध्यसाध्यके खमावसै विरुद्धकी उपलब्धिका निश्चय कर अब प्रन्थकार अनु- 
पळन्धिसे मिन्नवरूप हो रही व्याप्यविरुद्ध-उपलब्धिका उदाहरण दिखाते हैं । 


ति 6 ० १” > दि 
व्यापकार्थविरुद्ठोपलब्धिरत्र निवेदिता । 
| शक CN + Dd ड 
यथा न सन्निकृषीद प्रमाण परसमतंम ॥ २५१ ॥ 
~ _ ~ पे 6 OA 
अनज्ञानत्वादतिव्यापेक्षानत्वेन मितोरिह । 
द्विष्ट ON Ne की ba 
व्यापकव्यापकद्विष्टोपलम्धिर्षेयमिष्यते ॥ २५२ ॥ 
~ खार्थक्षत 000२ छ 
स्यात्साधकतमत्वेन । प्रमाणता । 
क तानात्म | 5 
व्याप्ता या च तया व्याध ज्ञानात्मत्वेन साध्यते ॥ २५३ ॥ 
लगे हाथ यहां व्यापक अर्थसे विरुद्ध हो रहे की उपलब्धि मौ निवेदन कर दी गई है । 

उसका उदाहरण यों है कि वैशेषिक सांख्य आदि पखादियोंके सम्मत ही रहे सन्चिकर्ष, इन्द्रियवृत्ति, 
कारकसाकल्य, आदिक ( पक्ष ) प्रमाण नहीं इ ' ( साध्य ),. भज्ञानरूप होनेसे ( हेतु ) यहा 
ज्ञानपने करके प्रमाणताकी व्यापि छो रही हे । अज्ञानको प्रमाण माननेपर अतिब्याप्ि दोष दै । 
अर्थात्‌ घट आदिक भी प्रमाण बन बेठेंगे, जो कि इष्ट नहीं है । अतः प्रमाणरहितपना साध्यमेंसे 
निषेध अंशको निकालकर प्रमाणपनरूप साध्यके व्यापक: ज्ञानत्यसे विरुद्ध अज्ञानपनकी उपलब्धि 
व्यापकविरुद्ध .उपलब्धि है । अथवा यह अज्ञानत्व द्वेतु व्यापकव्यापक-विरुद्ध उपलब्धि इष्ट किया 
गया दै । प्रमाणपनका व्यापक प्रमितिका साश्वकतमपना है, ओर प्रमितिके साधकतमपनेका व्यापक- 
ज्ञानपना है । उस ज्ञानपनेके विरुद्ध . अज्ञानत्वकी उपलब्धि हो रही हे । ख और अर्थकी जपि 
करनेमें ग्रकृष्ट उपकारकपनेकरके जो प्रमाणता .व्याप्त हो रद्दी हे, वही प्रमाणता ज्ञानरूपपनेसे 
व्याप्त हो रही हवे । ओर व्यापकब्ञानपनेके, -निषेधख़रूप अज्ञानपनकरके प्रमाणत्वका अभाव 
साध लिया जाता है । 


यदा प्रमाणत्वं ज्ञानत्वेन व्याप्तं साध्यते5ज्ञानस्य परमाणत्वेतिपरसंगात्‌ तदा ब्रद्विरुद्धस्या- 
तञानत्वस्योपछब्धिव्यापकविरुद्धोपलब्पिबोध्या न सन्निकषादिरचेतन! प्रमाणमज्ञानत्वा- 
दिति । यदा तु प्रमाणत्वं साधकतमत्वेन व्याप्तं तदपि ज्ञानास्मकत्वेन व्याप्त साघ्यतेऽसाधक- 

१७, ¢ ह oe ह 

तमस्य ममाणताजुपपत्तेरज्ञानात्मकस्य च स्वाथममितो साधकतमत्वायोगात्‌ । छिदिक्रिया- 
दावेबाज्ञानात्मन) परञ्वादे; साधकतमत्योपपत्तेः । तदा व्यापकव्यापकविरुद्धीपलब्धि; 
चरि क ७_ 
सेवोदाहतंव्या ।। 
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जिस समय प्रमाणपना बझानपनेसे व्याप्त हो रहा साधा जा रक्षा है, अक्ञानको प्रमाणपना 
माननेसे प्रदीप, घट, आदिमें अतिप्रसंग हो जायगा, तब तो उस निषेधरहितसाध्यके व्यापक 
ज्ञानपनसे विरुद्ध अज्ञानपनकी उपछन्धिरूप द्वेतु न्यापकविरुद्ध उपलून्धि समझ छेनी चाहिये | अचेतन 
दो रहे सनिकर्ष आदिक प्रमाण नहीं हूँ ( प्रतिज्ञा ), अज्ञानपना होनेसे ( द्वेतु ), इस अनुमानमें 
व्यापकविरुद्ध-उपलब्धि हेतु दै । किन्तु जब प्रमाणपना प्रमितिके साधकतमपनसे व्याप्त द्वो रद्दा है 
और ज्ञानखरूपतते प्रमितिका साधकतमपना व्याप्त हो रद्दा साधा जाता है । क्योंकि प्रमितिके असाध- 
कतमको प्रमाणपना नहीं बनता दै । तथा अज्ञानस्वरूप पदाथोको स्वार्थोकी प्रमितिम सावकतमपना 
अयुक्त भी है | हां, छेदन, तक्षण, प्रकाश, आदि क्रियाओमें भळें ही अज्ञानस्वरूप फर्सा, वसूला, 
प्रदीप, आदिको साधकतमपना युक्त दै, तब तो वह्दी अनुमान व्यापकव्यापकविरुद्ध-उपलब्धिका 
उदाहरण समझ ठेना चाहिये । किसी किसी सद्वेतुम सद्धेतुओंके अनेक गुण भी रद्द जाते हैं। जेसे कि 
वायु ज्ञानवान्‌ है, खेद होनेसे, इस अनुमानके असद्धेतुमें कई देत्वाभास दोष सम्भव रहे हैं । 


व्यापकद्िष्ठकार्योपटब्थिः कार्योपलब्धिगा | 
श्रुतिप्राधान्यतः सिद्धा पारपयाद्विरुद्ववत्‌ ॥ २५४ ॥ 
यथा नात्मा ७०५ ५१:००, काये तत्सुखाद्यपलण्धितः । 


७ + 


विभुत्वं सवे वस्तुनः ॥ २५५ ॥ 
व्याप्त तेन विरोधीदं कायसंबंधमात्रकं । 
काय एव सुखादीनां तत्कार्याणां विबोधनम्‌ ॥ २५६ ॥ 


कार्य उपलब्धिको प्राप्त हो रद्दी व्यापकविरुद्ध कार्य उपळन्मि हेतु भी आगम प्रमाणकी 
प्रधानतासे सिद्ध हो रही दै । जैसे कि खमावविरुद्ध या कार्यविरुद्ध हेतु सिद्ध हें । उसी प्रकार 
व्यापक या व्यापककारण आदिकी परम्परा छगानेसे भी देतु भेद बन जाते हैं। जेसे कि आत्मा 
( पक्ष ) व्यापक नहीं है ( साध्य ), शारीरमें ही उसके सुख, दुःख आदि गुणोंकी उपढाम्धि हो 
रही हे । वेशेषिकोंने आत्मा, काळ, आकाश, दिकवस्तुओंका बिमुपना ' सम्पूर्ण पृथ्बी, जळ, तेज, | 
वायु, ओर मन इन पांच मूर्त अयौके संबंधीपनसे व्याप्त हो रदा माना दे । उस व्यापकपनसे यह 
केवळ कायते दी संबंधी दोनापन विरुद्ध है । उस आत्माके कार्य हो रहे सुख आदिकोंका शरीर 
दोमे तो विशद बोध हो रहा हे । अतः “ सर्वमूरीद्रन्यसंयोगित्वं विभुत्वम्‌? ऐसे निषेध करने 
योग्य विभुपनका ब्यापक सम्पूर्ण मूर्तेद्रब्येति सँबंधीपना हे । और सवै मूर्त संबंधीपनसे विरुद्ध 
केवळ शरीर ही संबेधीपना है । उतत कार्य संबंधीपनका कार्यशरीरमै ही सुख, दुःख, प्रयत्न, 
आदिका उपलम्म होना हे । अतः यह व्यापकविरुद्धकार्य उपढन्धि हेतु है । 
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ननु प्रदेशवृत्तीनां तेषां संवादनं कथं । 
शरीरमात्रसंबंधमात्मनो भावयेत्सदा ॥ २५७ ॥ 

यतो निःशेषमूताथसंबंधविनिवर्तनात्‌ । 
विभुत्वाभावसिड्िः स्यादिति केचिलचक्षते ॥ २५८ ॥ 
तदयुक्तं मनीषायाः साकल्येनात्मनख्ितेः । 
तच्छुन्यस्यात्मताहानेस्तादात्यस्य प्रसाधनात्‌ ॥ २५९ ॥ 


यहां वेशेषिककी शंका दै कि व्यापकपदार्थाके गुण सम्पूर्ण प्रदेशों तो इम छोगोंको 
नद्दीं दीख सकते हैं, जेसे कि व्यापक आकाशका शाद्व किसी परिमित देशमें ह्वी सुना जाता है। जैनोंके 
मत अनुसार शरीरके हदी परिमाण मानी गई आत्मामें भी सम्पूर्ण अंशोंमें पीडा, सुख, आदि तो 
कमी कमी अनुभवे जाते हैं | किन्तु एक एक प्रदेशमे पीडाका अनुभव अनेक बार होता रद्दता 
है। शिरमें वेदना दवे, पेटमें पीडा है, घोंटुओंमें व्यथा दै, नेत्रमें केश है, हृदयमें गुदगुदीका सुख दै। 
इस प्रकार आत्माके एक एक अंशमें ही उसके कायोका उपडम्म होता है| व्यापक पदार्थोके सभी अंशॉमें 
रहनेवाले सर्वगतकायोका उपलम्म होना तो कठिन दै । हां, व्यापकद्रव्यके प्रदेशोमें वर्त रद्दे उन सुख 
आदिकोंका अच्छा सम्बादीक्षान हो रहा हे । वह सदा आत्माके केवळ शरारमें ही संबंधीपनको 
मळा केसे समझा सकता है £ जिससे कि सम्पूण पांचों मूते अथोंके साथ संबंध द्वोनारूप सर्वगत- 
पनकी विशेषतया निवृत्ति हो जानेसे आत्मामें व्यापकपनका अभाव सिद्ध हो जाय अर्थाद्द व्यापक 
आत्माके कतिपय छोटे छोटे अँशमि जाने जा रहे दुःख, सुख, आदिक आत्माके व्यापकपनका 
त्रिगाड नहीं कर सकते हें । इस प्रकार कोई बडी ऐंठके साथ बखान रहे हे । उनका वह कथन 
अयुक्त द्वै । क्योंकि बुद्धि नामका गुण आत्माके सकळ अंशामें व्यापरहा माना गया है। उस 
बुद्धिसे रद्दित पदाथोको आत्मापनेकी दानि है । कारण कि आत्माका बुद्विके साथ तदाक कोना 
मठे प्रकार साध दिया गया दे । ओर बुद्धि तो रारीरमें ही वर्त रहे आत्मामें जानी जा रही है । 
परीक्षा दे रहे विद्यार्थीके निकट गुरुके आत्माकी बुद्धि नहीं पहुँच रही दै । अतः आात्माके सकळ 
अंशोमें व्याप रही बुद्धिकी स्थिति केवळ झारीरमें ही हो रही है । अतः आत्मा शरीरके परिमाण 
ही हे । व्यापक नहीं हे । 

यद्यपि शिरसि मे सुखे पादे मे वेदनेति विशेषतः प्रदेशवृत्तित्वं सुखा दीनामञु भूयते 
तदनुभवविश्ञेषाणौ च तथापि ब्ञानसामान्यस्य सवोत्मद्रव्यवृत्तित्वमेव, ज्ञानमात्रशून्य- 
स्यात्मदिरोधादतिमसक्तेरिति साधितं उपयोगात्मसिद्धौ । ततो युक्तेयं व्यापकविरुद्ध- 
कार्यापछब्धिः । 
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मेरे शिरमें सुख हे, मेरे पांवमें वेदना हे, इत्यादि विशेषरूपॉसे आत्माके सुख आदिकोंका 
यद्यपि प्रदेशमे वर्तना अनुभवा जा रद्दा है । और उन सुख आदिकोंके विशेष सम्बेदन ोनेका 
भी अखण्ड आत्माके कतिपय प्रदेशोंमें ही अनुभव हो रहा है, तो भी ज्ञानसामान्यका सम्पूर्ण 
आत्मा द्वव्यके प्रदेशोंमें वतना ही सिद्ध दै ।,जो पदार्थ सामान्यज्ञानसे भी रह्वित है, उसके आत्म- 
पनका विरोध है । क्योंकि ज्ञानरद्वितको मी यदि आत्मा मान छिया जायगा तो डेळ, कटोरा, आदि 
जड पदाथीम भी आत्मापनेकी अतिब्यापि हो जावेगी | इस बातको इम उपयोगखरूप आत्माको 
साधते समय सिद्ध कर चुके हैं | तिस कारण आत्माको अव्यापक साधनेके लिये दिया गया 
| कार्यमें ही सुख आदिककी उपछन्धिरूप हेतु व्यापकविरुद्ध-कार्य उपलब्धि दै । यह 
युक्तिओंसे भरपूर हवै ” | | 
विरूद्वकायसंसिद्धिमास्सेकातेनपेक्षिण्य- । 
नेकातेऽ्थक्रियादष्टेरिसेवमवगम्यते ॥ २६० ॥ 
विरुद्ध, कार्य उपलब्धिका उद्गाइृरण इस प्रकार जाना जाता दे कि अपेक्षाराह्षित एकान्ते 
किसी भी कार्यकी मळे प्रकार सिद्धि नहीं द्वे अतः अपेक्षाओसे रद्वित दो रहदा सर्वथा एकान्त 
नहीं दे । क्योंकि अनेक धमोसे युक्त दो रदे पदार्थमें अर्थक्रियाका होना देखा जा र्दा है । यहां 
कविसङ्केतकी नहीं अपेक्षा कर नेयायिक आचार्यने द्वितीयपाद और तृतीयपादे सन्धि कर दी हे । 
निरपेत्तेकांतेनं हनेकांतो विरुद्धस्तत्कार्यमर्थक्रियोपळब्धिनिषेध्यस्याभावं साधयति । 
कारण कि अपेक्षाओंसे रहित हो रहे एकान्तसे अनेकान्त विरुद्ध हे । उस अनेकान्त अर्थका 
कार्य अर्थक्रियाकी उपलब्धि हे । बह निषेध करने योग्य एकान्तके अभावका साधन करा देती है । 


अतः साध्य कोटिमेसे अभावको निकालकर उस निषेध्यसे विरुद्ध अर्थके कार्यकी संसिद्धि दोनेसे 
यह्द विरुद्धकार्य-उपछन्धिरूप' हेतु दै । 


कारंार्थविरुद्धा तूपलब्धिज्ञायते यथा । 
नास्तिमिथ्याचरित्रं मे सम्यग्विज्ञानवेदनात्‌ ॥ २६१॥ 
तडि' मिथ्याचरित्रस्य कारणं विनिवतयेत्‌। 
मिथ्याङ्गाननिवृत्तिस्तु तस्य तद्विनिवर्तिका ॥॥ २६२॥ 


` कारणरूप अथे विरुद्धकी उपछन्धि. तो इस उदाइरण द्वारा जान ळी'जाती ढे. कि मेरे. 
पात .मिथ्याजयारित्र नही. हे (-प्रतिकष, ) क्योंकि सम्यकूब्ान' प्रकाश रहा दे ( देतु ) । इस अनु.. 
मानमें निषेध करने योग्य मिथ्याचारित्रका कारण मिथ्याज्ञान दे । उस मिथ्याज्ञानके विरुद्ध दो रहे 
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सम्यकूज्ञानकी उपलब्धि हो रही हे । अ: वह सम्यकूह्ञानका प्रकाश मिथ्याचारित्रके कारण 
मिथ्याज्ञानकी निइत्तिको करावेगा ओर भिथ्याज्ञानकी निवृत्ति तो उस मिथ्याचारित्रकी विशेषरूपसे 
निवृत्त करानेवाली द्वो जायगी । 

ननु च सम्यग्विज्ञानान्मिथ्याज्ञाननिवृत्तिन पिथ्याचारित्रस्य निवृत्तिका प्रादुर्भूत- 
सम्यग्ज्ञानस्यापि पुसो5चारित्रपसिद्धेः पूवस्य लाभे भजनीययुत्तरमिति वचनादन्यथा तद्व्ा- 
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घातादिति चेन्न, मिथ्याचारित्रस्य मिथ्यागमादिज्ञानपूवेस्य पंचाग्निसाधनादेनिषेधत्वात्‌ । 
चारित्रमोहोदये सति निवृत्तिपरिणामाभावलक्षणस्याचारित्रस्य तु निषेध्यत्वानिष्टे मोहोदय- 
मात्रापेक्षित्वस्य तु इयोरप्यचारितरमिथ्याचारित्रयोरमेदेन वचनमागमे व्यवस्थितिविरुद्धमेव 
मिथ्यादशेने मिथ्याचारित्रस्यांतर्भावाच मिथ्याज्ञानवत्‌ ।। 

यहां शंका हे कि सम्यग्षानसे मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति अवश्य हो जाती द्वे किन्तु मिथ्याज्चानकी 
निवृत्ति तो मिथ्याचारित्रकी निवृत्ति करानेबाली नहीं ठइरती है| क्योंकि जिस आत्माके सम्यग्क्षान 
उत्पन्न मी हो गया दे, उसके भी चतुर्थ-गुणस्थानमें अचारित्रकी प्रसिद्धि दो रही दे । “ एवं 
पूर्वस्य लाभे भजनीयमुत्तरम्‌ ” पूर्वके सम्यग्ज्ञानके लाम होनेपर भी उत्तरवत्ती चारित्र भजनीय है । 
अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञान दो जाय ओर चारित्र दोय मी अथवा नहीं भी दोय, ऐसा मूलसूत्र अनुसार 
बखानेगये वार्तिक शाखोंमें कडा गया दे । अन्यथा यानी सम्य्ज्ञानके द्वोनेपर सम्यक्चारित्रकी मी 
सिद्धि मानी जायगी तब तो उस अकळङ्कवचनका व्याघात होता है | अतः सम्यग्ज्ञानके हो जानेसे 
मिथ्याचारित्रका निषेध नहीं साधा जा सकता दै । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं 
कहना । क्योंकि सम्यकूज्ञान द्वेतुसे मिथ्याआगम, मिध्याउपदेश, दविंसापोषकवेद, आदिके ज्ञानोंको 
कारण मानकर उत्पन्न होनेवाले पंच अग्निसाधन, पेडॉपर उल्टा छठकना, एक द्वाथको ऊपर ही 
उठाये रखना, नख जटा बढ़ा लेना, आदिक मिथ्याचारित्रोंका निषेध किया गया है। अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी भोर मिश्रग्रकृतिका उदय होनेपर इो रहे मिथ्याचारित्र या मिश्रचारित्रका 
सम्यग्ह्ञानसे निषेध साधा जाता है। अम्रत्यार्यानावरण, ग्रत्याह्यानावरण भादि चारित्रमोइनीयक्मका 
उदय होते संते क्षे रद्दे निवृत्तिपरिणामोंके अमावखरूप अचारित्रका तो निषेध्यपना अनिष्ट है । हां, 
सामान्यरूपसे मोइनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाळापनका तो अचारित्र ओर मिथ्याचारित्र दोनोंमें 
मी अभेद करके आगममें प्ररूपण कहा गया दै । अथवा मिथ्याचारित्र और अचारित्रका अभेद 
करके कथन करना तो आगममें की गई व्यवस्थाके विरुद्ध ही पडता हे । दूसरी बात यह हे कि 
मिथ्यादर्शनमें मिथ्याज्ञानके समान मिथ्याचारित्रका अन्तर्माव किया गया हे । अतः मिथ्याज्ञानकी 
निवृत्ति मिथ्याचारित्रको निवृत्त करावेगी ही, उत्तरवर्ती गुण भजनीय हे । यद विशेषचारित्रकी 
अपेक्षासे कथन दे । अतः अचारित्रके होते इये मी सम्यगक्षानते मिथ्याचारित्रकी निश्चत्ति जान ली 
जाती है । कई चतुरमनुष्य-पंडित न होते हये भी मूर्ख नदीं कोते दें । 

46 


३६२ तत्वाथेछोकवातिके 


त क. ७... फा 


SS Sse 


कारणाइशकायापलान्ययाथात्यवाक्तत' । 
तस्य तनावनामावात्‌ पारपयण तत्ततः ॥ २६२ ॥ 


कारणविरुद्ध कार्य उपलब्धिका उदाहरण याँ समझना कि मेरे मिथ्याचारित्र नहीं है । क्योंकि 
सार्थबचन बोलना ह्दो रह्वा है | वस्तुतः विचारा जाय तो उस यथार्थ वचनका उस भिथ्याचा- 
स्त्रिके अमावके साथ परम्परासे अविनाभाव हो रद्दा हे । अतः यहद ह्वेतु साध्यका भले प्रकार 
ज्ञापक दै । 

नास्ति मिथ्याचारित्रमस्य यायास्यवास्कादिति कारणविरुद्धकार्यापळन्धिः मिथ्या- 
चारस्य हे [निषेध्यस्य कारण मिथ्याज्ञान तेन वरुद्ध सम्यरज्ञान तस्य काय याथात्म्यवचंनं 
तक्षिमाय सुविवेचितं निषेध्याभारवं साधयत्येव व्यभिचाराभावात्‌ ॥ 

इस जीवके मिथ्याचारित्र नहीं है ( प्रतिज्ञा), यथार्थस्वरूप वचनप्रयोग द्वोनेसे ( हेतु ), 
इस अनुमानमें दिया गया इेतु कारणविरुद्ध-कायउपळब्धिरूप हे । क्योंकि निषेध करने योग्य मिथ्या- 
चारित्रका कारण मिथ्याज्ञान दै । उस भिथ्याज्ञानसे विरुद्ध सम्यम्ज्ञान है । उस सम्यज्ञानका कार्य 
यथार्थवचन कहना है । अतः सम्यञ्चानद्वारा बनाया जाकर वह यथार्थ वचन हेतु भले प्रकार 
विवेचन किये गये निषेध्य मिथ्याचारित्रके अमाघको साध देता द्वी हें। कोई व्यभिचार, 
असिद्ध, आदि दोष नहीं आते हैं । 


कारणव्यापकद्ठिशेपलब्धिनोस्तिनिवेतिः । 
सांख्यादेज्ञोनमात्रोपगमादिति यथेक्ष्यते ॥ २६४ ॥ 
निवृतेः कारणं व्यातं रष्टयादिचरितयात्मना । 
तद्विरुद्धं तु विज्ञानमात्रं सांख्यादिसम्मतम्‌ ॥ २६५ ॥ 


निषेधरह्वित साध्यके कारणके व्यापकसे विरोध रखनेवाळेकी उपलब्धि इतुका उदाद्वरण 
इस प्रकार पहिचाना जाता दै कि सांख्य, अक्षपाद, कणाद आदिके यद्वा मोक्ष नहीं बनती हे, क्योंकि 
उन्होने अकेले तत्तक्षानको हवी मुक्तिका कारण स्वीकार किया दै । अर्थात्‌ रत्नत्रयसे मुक्तिसंपादन 
किया. जाता दै । अकेले ज्ञानसे तो मोक्ष नहीं हो पाती हे । इस अनुमानमें निषेध करने योग्य 
मुक्तिका कारण सम्यग्दशन, सम्यज्ञान, सम्यक्चारित्र इस त्रितयस्वरूपसे व्याप्त हो रक्षा दे । ओर 
उस रत्नत्रयसे अकेला विज्ञान तो विरुद्ध पडता दै, जो कि सांख्य नैयायिक आदि वादियोंकी 
सम्पतिर्मे आरद्दा हे । सांख्योंने. “ तच्वज्चानानमोक्षः * प्रकृति ओर पुरुषका भेदज्ञानरूप-तत्त्वज्ञानसे 
मोक्षं: होना .अमीष्ट किया है । नेयायिकोंने दुःख-जन्म-प्रबृत्ति आदि सूत्र द्वारा तत्त्वज्ञान हीको मोक्षका 
कारण मानो हैं। वेशेषिक. योग, आरि ब्रादियोंकी मी यही दशा हे । 
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न हीयं कारणव्यापकविरुद्धोपलब्धिरसिद्धा निषेधस्य निर्वाणस्य हेतोव्यांपकस्य 
सम्यण्द्शनादत्रयात्मकत्वस्य नश्चयात्‌ ताद्वरुद्धस्य ज्ञानमात्रात्मकत्वस्य सांख्यादिभिः 
स्वयं संमतत्वात्‌ ॥। 

यह कारणन्यापकांवरुद्ध उपलब्धि हेतु असिद्ध नहीं है, अर्थात्‌ पक्षमें वत्तं रहा है। 
क्याक निषेव करने योग्य निवाणका कारण मोक्षमाग हे । उस मोक्षमार्गका व्यापक सम्यग्दर्शन १ 
ज्ञान, चारित्र इन तीनोंकी एकतात्वरूप है, ऐसा इसका निश्चय हो रहा है । उस रत्तत्रयसे विरुद्ध 
अकेले ज्ञानस्वरूपको ही सांख्य आदिकोंने स्वयं मोक्षका कारण सम्मत किया है | 


कारणव्यापकद्विष्टकायरष्टिस्तु तद्वचः 
सम्यस्विवेचितं साध्याविनाभावि प्रतीयते ॥ २६६ ॥ 


इसी कहे इये हेतुमे कार्य छगाकर कारणव्यापकाविरुद्ध कार्यडपछन्धिका उदाहरण तो 
इस प्रकार है कि सांख्य आदिकोंके यहाँ मोक्ष नहीं बनती है। क्योंकि उनके यहां मोक्षका कारण 
अकेळे श्ञानका हौ वचन सुना जाता है । यड्‌ देतु अपने साध्यके साथ अविनामाव रखनेबाला 
प्रतीत हो रहा है । इसका इम मले प्रकार विवेचन कर चुके हैं । अथवा मळे प्रकार विचार कर 


छिया गया साध्यसे अविनामावी हेतु अपने साध्यको साधनेवाळा प्रतीत हो रहा है । 


सांख्यादेनोस्ति निर्वाणं ज्ञानमात्रवचनश्रवणादिति कारणव्यापकविरुदकारयोपछब्धिः 
प्रत्येया सुविवेचितस्य कायस्य साध्याविनामावसिदेः 

सांख्य आदि प्रतिवादियोंके यहां मोक्ष नहीं हो पाती दै । क्‍योंकि उनके यहां मोक्षके 
कारणोंमें अकेले ज्ञानका झी वचन सुना जाता ढे । इस प्रकार कारणव्यापकविरुद्ध-कार्यउपछन्धि 
समझ लेनी चाहिये । निषेध करने योग्य निर्वाणका कारण मोक्षमागरुप परिणाम दै । उसका 
व्यापक रत्नत्रय द्‌ । रत्नत्रयके विरुद्ध अकेला ज्ञान इ । उस अकेले ज्ञानका कार्य उनके शास्रोमे 
मुक्तिके कारण अकेले ज्ञानका ही वचन सुना जाता है | प्रतिपादकके ज्ञानका कार्य प्रतिपादकक। 
वचन है | अच्छे प्रकार विवेचन कर दिया गया, कार्य तो साध्यके साथ अविनाभाव रखता हुआ 
सिद्ध हो जाता हे । 


दृष्टा सहचरदिष्टोपलब्धिस्तयथा मयि । 

नास्ति मत्या्यविज्ञानं तत्तश्रद्वानसिद्वितः ॥ २६७ ॥ 
सहचारिनिषेधेन मिथ्या श्रद्धानमीक्षितम्‌ । 

तन्निहत्येव तद्घाति तत्तश्रद्वानमंजसा ॥ २६८ ॥ 


SAN meh me NN eS < क ee sm क RN FF RMAs FR Ree eh rn pg lait oats 04७०० ०००००... >> 0.2०. ::.2.. Te sO Peis Sonning 








३६७ तत्तताथछोकवार्तिके 
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तदभावे च मत्यायावज्ञान वानवतंत । 
मतिज्ञानादिभावेन तदास्य परिणामतः ॥ २६९ ॥ 
प्रतिषेध करने योग्य अर्थात्‌ जिस साध्यदळमेंसे अमाव अंश छोड दिया गया दै, ऐसे 
साध्यके सहचारीके विरुद्धकी उपलब्विरूप हेतु देखा गया हे । उसका उदाइण इस प्रकार हे कि 
मुझमें मति आदिक अज्गान यानौ कुमति, कुश्रत, विभंग, या तीसरे गुणरथानके मिश्रज्ञान नहीं 
हैं, क्योंकि जीव आदि तत्त्वाथौके श्रद्धानकी सिद्धि हो रही हे । यहां सद्दचारीके निषेध करके 
मिथ्पाश्रद्धान देखा जा चुका हैं। अतः निषेध्य कुज्ञानोंके साथ चरनेवाळे मिध्याश्रद्धानसे विरुद्ध 
तत्तश्रद्धानकी तिद्धि देखी जाती है । तिस कारण उस मिथ्याश्रद्धानकों घातनेवाळा तत्त्वश्रद्धान उस 
मिथ्यात्रद्धानको शीघ्र नष्ट कर देता ही दै । और मिध्याश्रद्धानका अभाव हो जानेपर कुमति, कुश्रुत, 
विमंग, आहारनोक्री विशेषतया निवृत्ति हो जाती हे । क्योंकि उस समय तत्तश्रद्धानके द्वोनेपर इस 
कुश्ञानका द्वी उत्तरकाळमे सुमति, सुश्रत, और अवाधिज्ञानपर्थाय करके पारिणमन द्वो जाता है । जेसे 
कि श्रेष्ठ औषधिके सेवनले दूषितरक्त, मांत आदिका दी समीचीन पुष्ट, बलिष्ठ, रक्त, मांस आदि 
परिणाम द्वो जाता दै । 
सहचरतरिरुद्धोपलब्धिरपि हि गमिका प्रतीयते इति प्रसिद्धासो । 


' सदचरविरुद्ध उपलब्चि भी अपने साध्यकी ज्ञापिका द्वो रद्दी है । इम कारण वह मो हेतुके 
भेदोमें प्रसिद् हो रहनी गिनी जाती दै । 
तथा सहचरद्िष्टकार्यसिद्विनिवेदिता । 
प्रामादिविनिर्णीतिस्तन्नास्मास्विति साधने ॥ २७० ॥ 


इस ही साध्यवाळे अनुमानमें सद्दचर विरुद्ध कार्य उपलब्धिका निवेदन कर दिया गया समझ 
लेना, जो कि इम धार्मिक जेन छोगोंमें कुज्ञान नदी दै ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि प्रशम, संवेग, अनुकम्पा 
आदि गुणोंका विशेषरूपसे निर्णय हो रहा द्वे ( देतु ), इस प्रकार साघनेपर घटित हो जाती हे । 
निषेध करने योग्य मत्यज्ञान आदिका सहचारी मिथ्याश्रद्धान हे । उससे विरुद्ध तत्तश्रद्धान दै । 
उसका कार्य प्रशाम आदि गुर्णोकी सिद्धि है । 


तस्मिन्सहचरव्यापि विरूद्धस्योपलंभनम्‌ । 
सदशनतनिर्णतिरिति तज्लेरुदाहतम ॥ २७१ ॥ 


उघ पूर्वोक्त साध्यको साधनेमें ही सम्पग्दर्शनपनेका निर्णय करनारूप हेतु लगा देनेसे सहचर 
वर्यापईः विश्द्रकी उघळवि दो जाती दै । इंस अको वेत्ता बिद्वानोने उदा 
पक वेश उठान दी जाती इं । इत प्रकार .अनुमानवेत्ता विद्वानोने उदाहरण . दिया है।. 
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अर्थात्‌ दम छोगोंमें मत्यज्ञान आदिक नहीं हे । क्योंकि सम्पन्द्रीका निर्णय हो रहा है । यहां 
कुज्ञानोंका सहचारी मिध्याश्रद्धान है, मिध्याश्रद्वानका ब्यापक मिथ्यादशन दै । उसके विरुद्ध सम्य- 
ग्ट्ष्टिपनेकी उपलब्धि झो रही है । 


तदेतत्सहचरव्यापि दिष्टकार्योपलंभनम । 
प्रमाणादिप्रतिष्ठानसिद्वेरिति निबुध्यताम्‌ ॥ २७२ ॥ 


इसी अनुमानमें प्रमाण, प्रमेय, वस्तुत्व, आत्मा आदि तस्योकी प्रतिष्ठापूर्वक सिद्धि होनेसे इस 
प्रकार हेतु लगा देनेसे यह सइचरव्यापकविरुद्ध-कार्य उपलब्धि समझ लेनी चाहिये । वह इस 
प्रकार है कि निषेध्य कुज्ञानोंका सहचर मिथ्याश्रद्धान है, उसका व्यापक मिथ्यात्व हवे । उसका 
विरुद्ध सम्यग्दष्टिपना है | सम्यग्दष्टिपनका कार्य प्रमाण, प्रमाता, सवर, निर्जरा, आदि तत्तोंकी 
प्रतिष्ठा करना है, तिस कारण यइ सइचर-ब्यापकविरुद्ध-कार्यउपलन्विद्वेतु दै । 


सहचारिनिमित्तेन विरुद्स्योपलंभन । 
तन्नास्सस्मासु रग्मोहः प्रतिपक्षोपलंभतः ॥ २७३ ॥ 
निषेध्य साध्यके सइचारीके निमित्त कारणसे विरुद्ध हो रदेकी उपलब्धिरूप न्यारा छतु दें । 
उसका उदाइरण यों दै कि अहैतदेवकी उपासना करनेवाळे इम आदि छोगोंमें दर्शनमोइनीयकर्मका 
उदय नहीं दे । क्योंकि उसके प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शनरूप परिणामोंकी उपलब्धि हो रही दै | यहां 
निषेध योग्य दर्शनमोइनीय उदयका सहचारी कुमतिज्ञान दे । उसका निमित्तकारण मिध्याश्रद्धान 
हे । उसके विरुद्ध सम्यग्दर्शन परिणामोंकी उपलब्धि द्वो रही है । | 
यथेयं सहचरविरुद्धोपलब्धिनोस्ति मयि मत्यायज्ञानं तच्वश्रदानोपलव्धेरिति तथा 
सहचरबिरुद्धकार्योपलब्धि; प्रश्ममादिनिश्चितेरिति सहचरव्यापकीवरुदोपळब्धिः सद्दशनत्व- 
निश्चितेरिति सहचरव्यापकविरुद्धकायोपलब्धि; प्रमाणादिव्यवस्थोपलब्धेरिति सहचर- 
कारणविरुद्धोपछब्धिदेशनमोहप्रतिपक्षपरिणामोपलब्घेरिति निवुध्यतां मलायज्ञानकक्षण- 
निषेध्याभावाविना भावप्रतीतेरविश्ञेषात्‌ । 
जिस प्रकार यह सद्दचरविरुद्ध उपलब्धि दे । यह विशेष स्पष्टीकरण यों समझ लेना कि 
मुझमें मति, श्रत, अवधिके प्रतिकूल अज्ञान नहीं हैं । क्योंकि तत्त्वोके श्रद्वानकी उपलब्धि हो रद्दी 
हे, यह देतु दै, उसी प्रकार सहचरविरुद्ध-कार्य उपलब्धि द्वेतु प्रशम आदिका निश्चय होना हे । 
तथा सदर्शनपनेका निश्चय यह हेतु सहचरव्यापक-विरुद्ध उपलब्धि है । और प्रमाण आदिकी 
व्यवस्थाका उपळम्भ द्वोना यह सहचख्यापक-विरुद्धकार्यउपर्कव्ध हेतु दै । तथेव दर्शन- 
मोहनीयके प्रतिपक्षी परिणामोंकी उपलब्धि यह हेतु तो सइचरकारणाविरुद्-उपछन्धि दवै, ऐसा 
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समझ लेना चाहिये । क्योंकि मति आदिकोंका अज्ञानखरूप निषेध्यके अमावरूप साध्यके साथ इन 
देतुओंके अविनाभाव प्रतीत होनेका कोई अन्तर नहीं है । अर्थात्‌ उक्त द्वेतुओंका अपने साध्यके 
साथ अविनाभाव विरोषतारद्वित होकर प्रतीत दो रहा दै । 
™ रे (° he GR ति NE 
इत्यव ताहेरड्रापठांव्यभदा' प्रतातगा, | 
कक ९ ७ .... hs 
यथायांगमुदाहायां, खय तखपराक्षक, ॥ २७४ ॥ 
इत्यादि ढँगसे उप्त विरुद्ध उपलब्धिके प्रतीतिमें आरूढ हो रहे, भेदोंके यथायोग्य उदाहरण 
तोकी परीक्षा करनेवाले विद्वानोंकरके स्वर्यं समझ छेने चाहिये । ग्रन्धविस्तारके भयसे यहां अधिक 
उदाहरण नहीं लिखे हैं । व्युत्पन्नपुरुष उन उदाइरणोंकी स्वयं ऊद्दा कर सकते हैं । 


Ln a छन, 


इत्येवं निषिद्धे विरुद्धोपछब्धिभेदाअतुदेशोदाहताः प्रतीतिमनुसरंति कार्यकारण 
स्वभावोपळब्धिर्भेदत्रयवत्ततो यथायोगमन्यान्युदाइरणानि छोकसमयप्रसिद्धानि परीक्षकरुप- 
दर्शनीयनि प्रतीतिदाव्योंपपत्तेः । 

इस पूर्वोक्त प्रकार निषेधयुक्त साध्य करनेपर विरुद्ध-उपकब्धिके चोदद्द उदाइरण कई जा 
चुके हैं । वे समी मेद कार्योपछब्धि, कारणउपलब्धि, स्वभावडपळब्धि, इन तीन भेदोंके समान 
प्रतीतिका अनुसरण कर रहे दे । अर्थात्‌ कारण, भाव, आदिको साधनेमें कार्य, स्वभाव आदिक 
हेतु जैसे प्रतीत हैं, उसी प्रकार निषेधको साधनेमें विरुद्ध उपछन्धिके भेद भी प्रतीत किये जा 
रहे हैं । तिस कारण परीक्षक विद्वानोंकरके योग्यता अनुसार अन्य भी छोक ओर शाख्भें प्रसिद्ध 
हो रहे उदाहरण दिखला देने चाहिये । क्योंकि उदाइरणोसे प्रतीतिकी दृढता सिद्ध दो जाती है । 
साधारण बुद्धिको रखनेवाळे पुरुष भी उदाइरणेसि कठिन प्रमेयोंको जान जाते हं । यद्दांतक 
दो सौ चवाळीसर्वी वार्तिकमें कही गयी पाहिली विरुद्ध--उपळब्धिका विस्तार कहा । 

संमति साध्येनाविरुद्वस्याका्यकारणेनार्थस्ये पिलाब्धभदान्‌ भज्य प्रदर्शयन्नाह- 

इस समय साध्य अर्थसे अविरुद्ध हो रहे और कार्य, कारणपनेसे राहित अर्थकी उपछब्धिके 
भेदोंका विभाग कर प्रदशन कराते हुए, आचार्य मद्दाराज कहते दें । अर्थाद तीसरे अकार्यकारण- 
देतुका विस्तार कहा जाता हे । 


साध्यार्थेनाविरुद्स्य कायेकारणभेदिनः । 
उपलंब्धिस्रिधाम्नाता प्राकसहोत्तरचारिणः ॥ २७५ ॥ 
साष्यरूप अर्थके साथ अविरोधको प्राप्त द्वो रहे ओर कार्यकारणपनेसे भेदवान्‌ द्वो रे देतुकी 


उंपेडब्वि- तीन प्रकारकी पूर्वाचार्य सम्प्रदाय अनुसार मानी गई है । वदद पूर्वचर, सद्दचर ओर 
उत्तंरचंरमेदोने विरक्त. द्दः 
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तत्र पूर्वचरस्योपलब्थि ¦ सिद्धान्तवेदिनाम्‌ । 
यथोदेष्यति नक्षत्रे शकटं कृत्तिकोदयात्‌ ॥ २७६ ॥ 


तिन तीन भेदोंमें पूर्वचरडेतुकी उपळन्धिका तो सिद्धान्त जाननेवाछोंके यहां यह उदाइरण 
प्रदार्शत किया दवै कि एक मुट्तके पीछे रोहिणी नक्षत्रका उदय होवेगा । क्योंकि कृत्तिका नक्षत्रका 
उदय अभी हुआ दै । यहां अश्विनी, मरणी, कृत्तिका, रोहिणी, इस क्रमके अनुसार शकट उदयका। 


पूर्वचारी कृत्तिकाका उदय दै । 
प्‌ र a [a ६ छी १. 2 ह” 
वचारे न [नदष कारण [नयमादाप । 
" त्म ha त्‌ १ ण्त्व RE 23 डि 
` कायात्मलाभहतनां कारणत्वप्रासाइतः ॥ २७७ ॥ 
> €< त्तिक द्‌ 
न रोहिण्युदयस्तु स्थादमुष्मन्‌ कृत्तिकोदयात्‌ । 
द्‌ क र 0 0 धित्व तिला क 
तदनंतरसाधत्वाभावात्काठान्तरक्षणात ॥ २७८ ॥ 
पूर्वमें रहनेवाले सम्पूर्ण ही पदार्थ कारण नहीं हुआ करते हं | जिससे कि यह कृत्तिका 

उदय द्वेतु भी कारण द्वेतुमें गर्मित हो जाय । क्योंकि जो पूर्ववर्ती होते इये नियमसे कार्यके आत्मछाम 
करनेम कारण भी हो रहे हैं, उनको कारणपनेकी प्रसिद्धि है । सद्दारनपुरसे शिखरजीको जानेपर 
पहिळे मध्यमें अयोध्या पडती हवे । एतावता संमेदरिखरका कारण अयोध्या नहीं दे | नद्दी तो 
कलकत्ता या आरावाढांको मी अयोध्या अवश्य पडती । रेळगाडी थानेके प्रथम सिगनल गिरता है । 
किन्तु वद्द रेलगाडीको खीचनेमें कारण नहीं हे । मध्यानइके प्रथम प्रातःकाळ द्वोता है । परन्तु 
इनका कार्यकारणभाव नहीं है | हां, पूर्वचर उत्तरचरपना दै । दूसरी बात यह हे कि अन्वय, 
व्यतिरिकसे कार्यकारणभावका निर्णय किया जाता हे | कृत्तिका उदय होनेते उस समयमें रोदिणीका 
उदय तो नद्दी हे । क्योंकि उस कृत्तिका उदय के अव्यवहित उत्तरकाळमे शकट उदयका सम्मेलन 
नहीं देखा जाता दै । किन्तु मुहूतं पीछे अन्यकाल्में शकटका उदय होना देखा जाता हे । अतः 
शकट उदय और कृत्तिका उदय कार्यकारणभाव नहीं होनेसे कृत्तिका उदयका कारण द्वेतुओंमें 
अंतर्भाव नहँ हो सकता है । 

१ गु तिका । कुर्वते 

विशिष्टकालमासाथ कृत्तिकाः कुवते यदि । 

क ति क hn ~ थे 
शकटं भरणिः कि न तत्करोति तथेव च ॥ २७९ ॥ 


यदि बोद्ध यों कहे कि समी कारण अव्यवहित उत्तरक्षणमे ही कार्यको थोडे छवी कर देते 
हे | अन्यं सोमग्रीके जुटने या स्वयंके परिपक्क होनेके लिये अवसरकी आकांक्षा रखते हुये वे कारण 
कार्योको करते हैं | अतः कृत्तिका नक्षत्रका उदय मी विरिषष्टकाळको आ होकर शकटके उदयको 
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कर देता है | तब तो इम जैन कहते हैं कि एक मुहूर्तका व्यवधान देकर जेसे कृत्तिका रोइिणीको 
कर देती दै, वैसे ही दो मुहर्तका व्यवधान देकर भरणी ओर तीन मुहूत्तेका व्यवधान देकर 
अश्विनीनक्षत्र ही शकट ( रोहिणी ) को क्यों नहीं तिस ही प्रकार उद्यरूप बना देते हें । कई 
ताराओंका समुदाय होकर कृत्तिका नक्षत्र बना है । अतः कृत्तिका शद्ध बहुवचनान्त प्रयुक्त किया 


NN 


गया दै ! त्रिळोकसारमे “कित्तियपहुदिसु तारा छप्पण तिय एक्क ” यों कृत्तिकामें छद्द तारे माने हैं । 
व्यवधानादहेतुले तस्यास्तत्र क वासना । 
्मृतिहेतुविभाव्येत तत्त एवेखवतिनम्‌॥ २८० ॥ 


वहां अविक व्यवधान हो जानेले अश्विनी, मरणीको यदि उस रोह्विणीके उदयका द्वेतुपना 
न मानोगे तब तो हम कहेंगे कि धारण नामक अनुभव करते समय बहुतकाछ पहिले हो चुकी 
वासना भळा अधिक काळ पीछे होनेवाली स्मृतिका कारण कहां समझी जावेगी ? अर्थात्‌ आधिक 
काळ पहिले हो चुकीं घारणाज्ञानखरूप वासनायें वर्षा पीछे दोनेवाळी स्मृतिकी कारण तुम बोद्धोके 
यहां तिस ही कारण यानी बहुत व्यवधान पड जानेसे न्दी बन सकेगी | इस प्रकार कार्यम व्यापार 
करते हुये नहीं वत्त रहने पदार्थको कारण नदौं मानना चाहिये | 


कारणं भरणिस्तत्र कृत्तिका सहकारिणी । 
यदि कालांतरापेक्षा तथा स्यादाथ्चिनी न किम्‌ ॥२८१॥ 


कृत्तिकाको सहकारि कारण बनाती हुई भरणी भी उस शकटके उदयमें यदि कारण मान ली 
जावेगी तब तो कुछ ओर भी अन्यकालकी अपेक्षा रखती हुई अर्थात्‌ भरणी और कृत्तिकाको सद्द- 
कारीकारण मानती हुई अश्विनी मी तिसी प्रकार शाकटका कारण कर्यो न द्वो जाय! यों तो कोई 
व्यवस्था नहीं टिक सकेगी, पोळ मच जायगी। मूर्ख भी पंडितकी थोडी सहायता प्राप्त कर व्याख्याता 
या पाठक बन जायगा । कछुआ भी हिरणकी सहकारितासे लम्बी दौड लगा छेगा । घमोत्माओके 
बिमानको पकड़कर पापीजन भी स्वगोकी चइळ पइळका आनन्द भोग लेंगे ।* 


पितामहः पिता किं न तथेव प्रपितामहः । 
सवो वानादिसंतानः सूनोः पूवेत्वयोगतः ॥ २८२ ॥ 
जिस प्रकार पुत्रका कारण पिता है, तिस ही के समान पितामह ( बाबा ) अथवा 
प्रपितामह ( पडबाबा ) भी बाप क्यों नहीं हो जावे एबं पुत्रके पूर्वमें रहनेपनका सम्बंध होनेसे 


उसी. कडं इजारों पीडियां और पदिळेकी अनादि संतान भी पुत्रका बाप बन जावेंगीं जो कि 
माची बही मई हं।. .. 
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स्वरूपलाभहेतोश्रेत्‌ पितृत्वं नेतरस्य तु । 
प्राक्‌ राकटस्य मा भूवन्‌ कृत्तिका हेतवस्तथा ॥ २८३ ॥ 


O A UA 


यदि पुत्रके खरूपको छाम करानेमें कारण हदो रदे पहिली पीडीमें होनेवाछे जनकको हदी 
~ ~ AN २० fv ह ७, ह हु £१ 
पितापन है, अन्य बाबा आदिको पितापना नहीं हे, तमी तो माताको दादी परदादीपनका प्रसंग 
दूर हो जाता दै | इस प्रकार कद्दनेपर तो पूर्वकाळमें वर्त रद्दी कृत्तिका भी तिस ही प्रकार शकटका 


कारण नहीं होवे | न्याय सत्र एकसा होना चाहिये । 
पू 6 [a र [oY 
पूर्वेपूर्वचरादीनामुपलन्धि; प्रदर्शिता । 
पू “p न ha क 
वाचायांपठभन तता नायातर मत्तम्‌ ॥ २८४ ॥ 
पूवेवत्ती नक्षत्रोंके भी पळे चरनेवाळे आदिकोंकी उपलब्धि भी इस पूर्वचर नामके भेदसे ही 
दिखलादी गयी हे । पूर्व आचायोने इसी प्रकार देखा दै | अथवा पूर्वेसे भी पूर्वचरनेवाळे नक्षत्र 
आदिकोंमें पूर्वचरपना देखा जाता हे । तिस कारण वे पूर्वचर हेतुसे भिन्न हेतु नहीं मानी गयी हैं । 
जेसे कि दो मुहू पीछे रोहिणी का उदय द्वोगा, क्योंकि भरणीका उदय हो रहा है । अथवा इस 


कक (3. 


चाकके ऊपर कोश बन जावेगा। क्योंकि इस समय छत्र बन गया है । कुम्द्दार द्वारा चाकपर घडा 


बनानेके पहिळे मिट्टीकी शिवक ( पिंडी ) छत्र ( हाथसे चौडा छत्ता बनाना ) स्थास ( कुछ ऊंचेकी 
ओर चौडाई करना ) कोश ( मिट्टीमें सरा सरीखा बनाना ) कुशूछ (ऊंचा उठाकर मौतें बनाना ) 
अवस्थायें रची जाती हें । पुनः थोडी क्रिया करनेसे घट बन जाता दै । अतः कोश पर्यायके पूर्वमे 


स्थास दे और स्पासके पहिळे मृत्तिकाकी छत्रपर्याय दै । 
Os, न 

सहवायुपलब्धिः स्यात्कायश्रेतन्यवानयम्‌ । 

La Cee €९, ०७ दु 

विशिष्टसपशससिद्वरिति केश्रिदुदाहतम्‌ ॥ २८५ ॥ 

अब सहचरउपलब्धरि हेतुका उदाहरण देते दें कि यह शरीर ( पक्ष ) चेतन्ययुक्त है । 

अथात्‌ मृत नहीं दै ( साध्य ) जीवित पुरु्षामे पाये जानेवाळे विशिष्ट प्रकारके स्परीकी अच्छी 
सिद्धि हो रद्दी दै ( हेतु ) इस प्रकार किन्ही विद्वानोंने सहचर उपलब्त्रिका उदाहरण दिया दै। 
आयुर्वेद, या शारीरिक शाख्रको जाननेवाले विद्वान्‌ चतन्य और स्पशविशेषका सह चरधना जानते है । 


कार्ये हेतुरयं नेष्टः समानसमयत्वतः । 
स्वातंत्र्येण व्यवस्थानाहामदक्षिणश्रंगवत्‌ ॥ २८६॥ 
यह सहचरदेतु कार्यदेतुर्मे गमित दो जाय ऐसा इष्ट नद्दी है । क्योंकि इन दोनोंका समय 


समान है । साथ साथ रइनेवाळे साध्य और हेतु स्वतंत्रतासे व्यवस्थित छो रहे हैं । जैसे कि गौके 
41 
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च्य 


मस्तकपर त्रांये ओरका आर दाहने आरका सींग साथ रहकर स्वतत्न व्यवाल्यत ह । पांद्देळ आर 


०१७ ™ 


पीछे समयोंमें झोनेवाळोमे कार्यकारणभाव सम्भवता है, साथ रहनेवाढांम नहीं । अतः यह सहचर 
इत कार्यददेतुसे निराळा ही है । 
एकसामम्प्यधीनलात्तयोः स्यात्सहभाविता । 
कान्यथा नियमस्तस्यास्ततोन्येषामितीति चेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
नेकद्रव्यात्मतत्वेन विना तस्या विरोधतः। 


सामम्म्येका हि तद्द्रव्यं रसरूपादिषु स्फुरम्‌ ॥ २८८ ॥ 


७६:७० 


बौद्ध कइते हैं कि एक सामग्राके अधीन होनेसे यदि उन डेरे सीधे सीँगोमे सददभावीपना 
माना जाय, अन्यथा उस सामग्रीका नियम मळा कहां माना जायगा ! । उससे मिन्नोंका नियम तो 
कही भी न बनेगा । अर्थात्‌ सहचर देतुओम भी कार्यकारणभाव मान छो | तभी तो एक सामग्रीके 
अनुसार उनमें सहचरपना बन जाता दै । ग्रन्थकार कडते हें कि यद्द बोद्धोंका कहना तो ठीक 
नहीं हे । क्योंकि एक द्रव्यस्वरूप हो जानारूप तत्त्के विना उस सामग्रीका विरोध दै । कारण 
कि वह द्रव्य हदी तो एक सामग्री हे । यह रूप रस आदिकोंमें स्पष्ट देखा जाता दै । ऐसी दशामें 
रस, रूप, आदिकोंका कार्यकारणभाव केसा ? । 


न च तस्यानुमा खाद्यमानाद्रसविशेषतः । 
समानसमयस्येव रूपादेरनुमानतः ॥ २८९ ॥ 
कायण कारणस्यानुमानं येनेदमुच्यते । 
कारणेनापि रूपादेस्ततो द्रव्येण नानुमा ॥ २९० ॥ 
रससे रूपका अनुमान करते समय वह कार्यले कारणका अनुमान नहीं दे । किन्तु सहचर 
ठु दै । नींबूके चाट लिये जा र्वे रसविशेषसे समान समयवाळे ही रूप आदिका अनुमान होना 


hs nh 


देखा जाता हे । बाद्धनि मी प्रत्यक्ष हुये रसते रूपसामप्रीका अनुमान कर पुनः रूपका अनुमान 
न होना माना है । जित बौद्धने इसको कार्य द्वारा कारणका ज्ञान होनारूप अनुमान कहा है, 
उसके यहां कारणकरके भी रूप आदिका अथवा तिस द्वी कारणद्रव्यकरके रूप आदिका 


आ कच 


अनुमान होना नहीं बन सकेगा । बोद्धोंने कारणद्वेतु तो स्वीकार नहीं किया है । 
समानकारणतं तु सामम्प्येका यदीष्यते । 
पयोरसात्सरोजन्मरूपस्याचुमितिने किम्‌ ॥ २९१ ॥ 


तत्तार्थचिन्तामणि; ३७१ 
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यथेव हि पयोरूपं () रूपाद्रससहायकात्‌ । 
तथा सरोद्भवेपीति स्यात्समाननिमित्तता ॥ २९२ ॥ 


यदि रूप ओर रसका कारण समान है, अतः रूप ओर रसकी एक सामग्री इष्ट की जायगी, 
तब तो जळके रससे कमळके रूपका अनुमान क्यों न हो जावे ? क्योंकि जळके रसका कारण 
जळ हे । ओर कमलके रूपका कारण भी वह्दी जळ है । जिस ही प्रकार रस दे सहायक 
जिसका, ऐसे रूपस्कंधसे जलका रूप बनता है, तिस ही प्रकार कमळमें भी रूप बन जाता है । 
ऐसी दशामें समाननिमित्तपना हो जावेगा | 


प्रस सत्तेरभावाचेत्साध्यसाधनतानयो; । 
नष्टेकद्रन्यतादात्यात्‌ प्र्ासत्तिः परा च सा ॥ २९३ ॥ 


कार्य और कारणोंकी प्रयासत्ति न होनेसे इन कार्यकारणमिन्नोंका साध्यसाधनपना यदि 
मानोगे तब तो इम जेन कहेंगे कि एक द्रव्यके साथ तदात्मक हो रहे रूपसंबंधके अतिरिक्त और 
कोई वह प्रत्यासत्ति नहीं दे । कार्यकारण भावको प्राप्त हो रद्दे पदाथीम अन्य क्षेत्रप्रद्यातत्ति, काल- 
प्रयासत्ति आदिका इम खण्डन कर चुके दै । अथवा प्रत्यासत्ति नहीं होनेसे बौद्ध इन सह्चर्रोक्र 
साध्यताधनभावको नष्ट कर देंगे तब तो हम जेन कहते है कि एक दृब्यमें तदात्मक 
हेनिसे वद्द बढ़िया द्रव्यप्रत्यासत्ति उनकी विद्यमान है । जिनकी माता वर्तमान हे, उनको 
विना मेय्याका क्यों कहा जाता है : 


नन्वथोन्तर भूतानामहेतुफलतात्रिताम्‌ । 
सहचारित्वमर्थानां कुतो नियतमीक्ष्यते ॥ २९४ ॥ 
कायंकारणभावास्ते कस्मादिति समं न किम्‌ । 
तथा संप्रसयाचतुस्यं समाधानमपीहृशं ॥ २९५ ॥ 


०३ ०५ ~ 


यहां बोद्धोंकी शंका है कि सर्वथा एक दूसरेसे मित्र दो रहे ओर कार्यकारण भावके आश्रय 
नहीं हो रहे पदार्थोका सइचारिपना किस द्वेतुसे नियत हो रहा विचारा जा सकता दै ? बताओ । 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे कुछ भी संबंध नहीं रखनेवाळे सर्वथा उदासीन दो सहचर पदार्थोका 
अविनाभाव जान लेना दुःशक्य है। इसका समाधान आचार्य महाराज करते हैं कि तुम बोद्धोंके यहां 
पूर्व, उत्तरवत्ती निरन्वयक्षणिक पदार्थोंका कार्यकारणभाव मशा किससे निर्णीत किया जाता है : 
बताओ । पूर्वसमयवर्तती क्षणका उत्तर समयवत्ती क्षणिकपरिणामके साथ तुमने कोई मी संबंध नहीं 
माना दै | इस प्रकार तुम्हारा सर्वथा मिन्न हो रहे पदाथोमें कार्यकारणभाव मानना ओर हमारा 
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अविनाभाव मानना समान क्यों नहीं हो जावेगा। इस पर यदि तुम यहद समाधान करो कि दम क्या 
करें सथा मित्र पडे हुये भी पूर्व अपर क्षणोंमें कार्यकारणभाव हो रद्दा तिस प्रकार अच्छे ढंगसे 
जाना जा रहा है। तब तो इस प्रकारका समाधान हम जेनोंके यद्वां भी तुल्य पडता दै । अपने 
रुपयेको सुन्दर, सुडोल, दृढ, कहकर मागना ओर उसके द्वारा पिले दे दिये गये रूपयेको 
रुपिल्ली कहकर तिरस्कार करना अन्याय्य है | 

खकारणात्तथामिश्रेज्जातो धूमस्य कारक; । 

> Q ७३१ द्‌ 

चेतन्यसहकायस्तु स्पशोंगे तदरष्टतः ॥ २९६ ॥ 

च टे ha हि, किक थ ९ ४०, ली 22 का 
रृष्टाड़तावना यथा वयमासहचारणा, । 
क|. ४. ३९ हु” हँ यनु 0९ ५ 
अदृष्टकरणं तेषां किचिदियनुमीयते ॥ २९७ ॥ 
अपने कारणोंसे उत्पन्न हो चुकी अग्नि घुआं को बनानेवाढी देखी जाती है । ऐसा कने 
पर तो दम भी कहते हैं कि तिसी प्रकार रारीरमें पाया जा रद्दा स्पश भी तो उसके पुण्य, पापसे 
सह्ृक्कत हो रदे चेतन्यरूप सहकारी कारणसे उत्पन्न हो गया हे । प्रत्यक्ष देखे गये द्वेतुके विना भी 
जो अर्थ नियमसे सइचारी हो रहे हैं, उनका भी कोई न कोई अदृष्ट कारण इस प्रकार अनुमान 
द्वारा जानढिया जाता है । तभी तो एक ही गुरुके पढाये हुये अनेक विद्यार्थियोंकी व्युत्पत्तिका 
वेछक्षण्य देखकर उनके ज्ञानावरणके तीव्र, मन्द, मन्दतर, मध्यम, आदि विजातीय क्षयोपशमोंका 
अनुमान कर लिया जाता दै । प्रकरणमें साथ रहनेवाळे हेतु ओर साध्योंके पंबंधका अविनाभाव 
खूपसे कही कडी अनुमान कर लिया जाता दै । 
द्र oa रू + क 
व्यतोऽनादिरूपाणां खभावोस्तु न तारृशः । 
` ~ + ति कता Mh, SRR » पी 
साध्यसाधनतवषा तत्क्धतान्यान्यामत्यसत्‌ ॥ २९८ ॥ 
बोद्ध कते हें कि अनादिनिधनद्रव्यकी अपेक्षासे अमादिसे चढे आये स्वरूपोंका तिस 


शॉक 


प्रकारका सवभाव तो नहीं है। क्‍योंकि इम बोद्ध किसी भी द्रव्य को अनादिनिधन नहीं मानते हैं । 
जिससे कि इन सहचारियोंका उस द्रव्यस्वरूपसे किया गया परस्परमें साध्यताधनभाव हो जाय । 
आचार्य कहते हैं कि यह बोद्धोंका कहना प्रशंसनीय नहीं है । पदार्थोका काळान्तरतक स्थायीपना 
और संबंध तो पूर्वप्रकरणोंमें साध दिया गया है, वहांते समझढेना । 


ये चार्वाकपरभागाद्या नियमेन परस्परम्‌ । 
सहभावमितास्तेषां हेतरेतेन वर्णितः ॥ २९९ ॥ ` . 
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ओर भी किसी मीत था डेरे, सूर्य आदिके उरळे भाग परळे भाग आदिक जो नियम करके 
बरस्परमें साथ रहनेपनको प्राप्त हो रहें हैं, उनका मी साथ्यसाधनमाव है । इस कथन करके उनके 
सहचारीपनका साधन भी वर्णन कर दिया गया है । इस भींतमें परभाग अवश्य दे, क्योंकि उरला 
भाग दील रहा हे, अथवा इस अधिक चौडी नदीमें परछा पार ( किनारा ) अवश्य दै । 
क्योंकि यह उरळा तट दीख रहा है | विचारशीळ पुरुषोंकरके साथ रइनेवाळे कतिपय पदार्थोका 
अविनाभाव जाना जा सकता है। वह भी पदार्थोकी स्वरूपभूत हो रही किती न किसी परिणतिपर 
अवलंबित है । 

ततोतीतेककालानां गतिः कि कार्यलिंगजा । 
नियमादन्यथा दृष्टि; सहचार्यादसिद्धितः ॥ ३०० ॥ 

तिस कारण अधिक काल पहिले हो चुके ओर एक ही काळम हो रहे पदाथोका ज्ञान 
क्या कार्यद्देतुसे उत्पन्न हुआ माना जायगा ? चिरमूतमें हुये और वर्तमानमें हो रहे पदार्थका तथा 
वर्तमानमें ही साथ हो रहे दो पदार्थोका कार्यकारणभाव तो असम्भव है । व्यापार, सहकारिता, 
उपादेयताको कर रहे पूर्वक्षणत्रती पदार्थका ब्यापार आदिके झेल रहे अव्यवहित उत्तरवती पदार्थके 
साथ कार्यकारणभाव संबंध माना गया है । बोद्धोने जो यह कडा था कि “ अतीतेककालानां 
गतिनीनागतानां '' सो आग्रह करना ठीक नहीं है । नियमके विना दूसरे प्रकारोसे सइःचरपनेसे केवळ 
देख लेना तो गमक नहीं दै । क्योंकि अविनामावरद्दित पदार्थोके हेतु हेतुमद्भावकी असिद्धि है, 
दो खडाम्‌ साथ रहते हैं, गाडीके दो पहिये या पर्वत नारद अथवा सन्दूकका ऊपर नीचेका परला 
साथ रद्दते हैं । फिर मी अविनाम नहीं होनेके कारण इनका सक्षचारीपनसे हेतु द्वेतुमदूभाव 
असिद्ध दै । संभव दवे एक ही खडाम्‌ किसीने बनाई होय, अथवा दूसरी खडाम्‌ खो गई होय, आदि 
यह्वांतक पूर्वचर क्षेतुका वर्णन किया दै । 


तथोत्तरचरस्योपटन्मिस्तज्जेरुदाहता | 
उदगाद्धरणिरामेयदशनान्नमसीति सा ॥ ३०१ ॥ 


अज उत्तरचर द्वेतुका वर्णन करते है । उन हेतुभेदोको जाननेवाले विद्वानोंकरके तिसी 
प्रकार उत्तरचरकी उपळन्धिका उदाहरण यों दिया दै कि आकाशमंण्डल्मे ( पक्ष) भरणी 
नक्षत्रका उदय द्वो चुका है ( साध्य ), क्योंकि कृत्तिकाका उदय देखा जा रद्वा दे ( देतु )। इस 


प्रकार बड भरणी उदयके सुहुत पीछे उदय डोनेवाळी कृत्तिकाकी उपलब्धि है । 
सवेमुत्तरचारीह कार्ेमित्यानिराङ्गते ; । 
नानाप्राणिगणारष्टात्सातेतरफलाद्रिना ॥ ३०२ ॥ 


३७४ तत्वार्थ छो कवार्तिके 


SAAS eT mes Ss eww er Ne me MI ` 





vt 














यदि बौद्ध यों कहें कि उत्तरचर हेतुओंको कार्यहेतुमे गर्मित कर लिया जाय, कार्य भी तो 
RR ४० ~ 4 ४ ०, 


कारणके उत्तरकालमें रहता है । ग्रन्थकार कहते हैं कि सो ठाक नहीं है । क्योंकि यहां उसका 
चारों ओरसे निराकरण कर दिया है। अनुकूछ वेदनीय सातख़रूप सुख और अतिकूछ होकर 
अनुभव किये गये असातरूप दुःख हैं फळ जिनके, ऐसे अनेक प्राणीसमुदायके पण्यपापाके विना 
कोई कार्य होता नहीं है । अतः सुखदुःखरूप फलते जो पुण्पपापका अनुमान हे, वह कार्यसे 
कारणका अनुमान है । और घडीमें चार बजचुकनेका ज्ञापक वर्त्तमानमें पांच बजना यह उत्तरचर 
हेतु है । यहां कुछ अप्रसैगता दीखता है । विशेष बुद्धिमान्‌ विचार कर ठीक कर कहेंगे 
ऐसी सम्भावना दै । 


पूः ज्र तर €> 6 ५ 
वोत्तरवराणि स्युभानि क्रमभुवः सदा । 
तान क. १. *७ त क 6 आई 
न्योन्यं हेतुता तेषां कायोबाधा तता मता ॥ ३०३ ॥ 
क्रमकरके द्वोनेवाले उत्तर पूर्ववत्ती पदाथोसे पूर्वउत्तरमें उदय होकर गमन कर रद नक्षत्र 
जो द्वोवेंगे, उनका परस्परमें हेतुपना नहीं करना चाहिये । हां, भूत, भविष्यत्‌ काळको मध्यमे 
देकर तिस कारण निर्वाध द्दोकर उनको देतुपना माना गया है । जिस प्रकार ढोकिक अथवा 


शास्रीय विद्वानोंका बाघारद्वित ब्यवहार होत्रे, उत्त प्रकार हेतु देतुमदूभाव मानकर समी'चीन हेतुकी 
व्यवस्था कर लेनी चाहिये । 


साध्यसाधनता च स्यादविनाभावयोगतः । 
हेत्वामासास्ततोन्ये ये सोगंतेरुपदशितं ॥ ३०४ ॥ 
अन्यथानुपपत्तिरूप अविनाभावके योगसे साध्यसाधनभाव माना गया है। अविनाभावको न 
मानकर जो सौगतेंने उन व्याप्य आदिकोंसे न्यारे हेतु माने हें, वे सत्र हेत्वाभास हें; इस 
वातको हम मळे प्रकार दिखला चुके हैँ । अथवा अविनामावके संबंधसे साध्यसाधनभाव नहीं 
होता दे । कार्य, स्वभाव, अनुपलब्ध, ये तीन ही हेतु हैं । उनसे न्यारे पूर्षचर आदिक हेत्वाभास 
ही हैं । इस प्रकार बोद्धोंका कथन ठीक नहीं है । 
तदेवं सहचरीपलब्ध्यादीनां कार्यस्वभावानुपलब्धरिभ्योन्यत्वमाजां व्यवस्थापना- 
ततोन्ये हेत्वाभासा एवेति न वक्तव्यं सोगतेरित्युपदर्शयति;-- 
तिस कारण इस प्रकार सहचर उपलब्धि, पूर्वचर उपळब्धि, आदि जो कि बोद्धों द्वारा माने 
गये कार्यडेतु, खभावद्ेतु और अनुपढब्धिद्देतु॒ओसे न्यारेपनको प्राप्त हो रहे हैँ । उनकी व्यवस्था 
कर दी गयी होतेते बोद्ध यदि यों कडे कि उन कार्य आदि तीन द्वेतुओंसे भिन्न सभी हेतु हेत्वाभास 
ही इ. । सो यइ तो उन्हें नदी कइना चाहिये | इस बातको अन्धकार दिखळाते हैँ । अर्थात्‌ 
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बोद्धोके माने गये तीन हवी देतु नही हैं । किंतु अन्य सहचर आदि द्वेतुओंकी भी व्यवस्था की 
जा चुकी है । 
° त्‌ कच ७ क धैव ति 
पक्षपमस्तदशन व्यापतो हेतुख्रिधेव सः । 
> वे [a (oR ® 6 
आवनाभावानयमादात वाच्य न धामता ॥ ३०५ ॥ 
७ २०, ८ र ति 
पक्षधमांत्यये युक्ताः सहचायादयो यतः । 
ha ७. आ... क हेर ~ 
सत्य च हेत्वो नाता हेवाभासास्तयापर ॥ ३०६ ॥ 
बोद्ध कहते ई कि उस साध्यवान्‌ पक्षके अशरूप साध्यकरके व्याप्त हो रहा वह हेतु पक्षमे 
वर्तता संता तीन ह्वी प्रकारका हे | पक्षम वत्तेरदे हेतुका आविनामावनियम मी घटित हो जाता है। 
आचार्य कहते ईं कि यई तो बुद्धिमान बोद्धोंको नहीं कइना चाहिये । जिस कारणसे कि सहचारी, 
उत्तरचारी, आदि हेतु भी पक्षम वतना नहीं होनेपर मी सत्यार्थरूपसे हेतु माने गये हैं । इस कारण 
तिस प्रकार पश्चसत्त मामक गुण नहीं रहनेते कार्यस्वमाव, अनुपलन्धि हेतुओसे भिन्न सभी हेतु 
हेत्वाभास नहीं हो सकते हें । भातार्थ--पक्षमें वतना न होते हुये भी पूर्वचर आदि क्षेतुओको 
सद्धेतुपना साध दिया गया है | 
त्रिधे [a __ लि 
त्रिधेव वाविनाभावानियमाड़ेतुराखितः । 
दि 6 नोर , च bn a 
कायांदिनान्य इयेषा व्याख्येतेन निराक्ृता ॥ २०७ ॥ 


४६ हेतुख्रियेव ” इसका व्याख्यान बोद्ध यों करते हैं कि पक्षसत्व, सपक्षसत्त, विपक्ष 
व्यावृत्ति, इन तीन गुणोंसे युक्त हो रद्द कार्य, खमाव, अनुपछन्धि, ये तीन हरी हेतु हें । अथवा 
कोई यों व्याख्या करते हें कि कार्य १ कारण २ अकार्यकारण ३ तथा वीत १ अवीत २ वीतावीत ३ 
एवं पूर्ववत्‌ आदि तीन संयोगी आदि तीन ही प्रकारके हेतु सब ओर व्यवस्थित हो रहे हैं। 
अन्य द्वेतुओंके मेद नहीं ढे.) अविनाभाव नियमकी कोई आवश्यकता नहीं दे । आचार्य कहते हैं 
कि इस प्रकार ये व्याख्यान भी इस उक्त कथनकरके निराकृत कर दिये गये हं । अर्थात्‌ पूववत्‌ 


आदि, कार्य आदिले न्यारे सहचर आदिक देतु मी अविनामावकी सामथ्ये सद्धेतु प्रसिद्ध हैं । 


तदेवं कस्यचिदर्थस्य विधौ प्रतिषेधे वोपळब्धिभेदानामिधाय संप्रति निषेघेनुपळब्षि- 
प्रपंच निथिन्वनाह;-- 

तिस कारण इस ढंगसे किंसी मी अर्थकी विधिको अथवा प्रतिषेधको साधनेमें दिये गये 
उपळाम्धिके भेदोंका कथन कर चुकनेपर अब ( इस समय ) निषेधको साधनेमें अनुपलब्धि हेतुओंके 
बिस्तारका निश्चय कराते इये आचार्य महाराज कहते हैं । 


३७६ तत्तवार्यथछोकवार्तिके 
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निषेधे$नुपलब्धिः स्यापफलहेलद्रयात्मना । 
हेतुसाध्याविना भावनियमस्य विनिश्चयात्‌ ।॥ ३०८ ॥ 
निषेधको साधनेमें फल ( कार्य ) कारण ओर इन दोनोंते न्यारे तीसरे अकार्यकारण खरूप- 
करके तीन प्रकारकी अनुपर्ुब्धि हे । क्योंकि इतुका साध्यके साथ अविनाभाव रखनारूप नियमका 
विशेषरूपसे निश्चय हो रषा दे । 
निषेषेउ्नुपक्व्धिरेवेति नावधारणीयम विरुद्धोपडब्ध्यादेरपि तत्र प्रवृत्ति! निषेध 
एवानुपलब्धिरित्व धारण तु न दोषः प्रधानेन विधो तदप्रवृत्तः । सा च कार्यकारणा- 
नुभयात्मनामवबोद्धव्या । 
निषेधको साधनेमें अनुपळब्धि दी हेतु है, इस प्रकारका अवधारण नद्दी करना चाहिये, 
क्योंकि उस निषेधको साधनेमें विरुद्ध उपलब्धि आदिकी मी प्रवृत्ति हो रद्दी दे। इ, निषेघको साधनेमें दी 
अनुपछब्धि हेतु उपयोगी है । ऐसा अववारण करनेमें तो कोई विशेष दोष नहीं आता दै । कारण 
कि प्रधानरूपसे विधि करनेमें उत्त अनुपलन्धिकी प्रवृत्ति नहीं मानी गई दै । तथा वद्द अनुपलब्घि 
कार्यकी कारणकी और उमयभिन्न अकार्यकारणकी समझ लेनी चाहिये । 


तत्र कार्याप्रतिद्धिः स्याज्ञास्ति चिन्सृतविग्रहें । 
वाकक्रियांकारभेदानामसिद्वेरिति निश्चिता ॥ ३०९.॥ 


कई 


तिस अनुपडन्तरिके तीन भेदोंमें कार्यकी अनुपलब्धिका उदाहरण इतत प्रकार निश्चित किया 
गया समझो कि इत मृतक शरीरम (पक्ष) चेत्तन्य नहीं है ( साध्य ) वचनोंके विशेष, क्रियाओंके 
विशेष, और आकारोंके विशेषोंकी अशुपळब्धि हो रही ढे । 

ननु बागादिष्वप्रतिबद्धसामथ्योया एव चितो नास्तित्वं वचनानुपलब्धेः सिध्येन्न 
तु प्रतिबद्धसामथ्यीया विद्यमानाया अपि वागादिकार्ये व्यापारासभवाम्रावश्य कारणानि 
कार्यवान्ति भवंति प्रतिबंधवेकल्यसभंव कस्यचित्कारणस्य स्वकार्याकरणदर्शनात्ततो नेयं 
कार्योनुपलब्धिगमिका चिन्मात्राभावसिद्धाविति कश्चित्‌ । तस्यापि संवेधकार्याभावात्कर्थ- 
ननित्यात्माद्यमावसिद्धिरिति स्वमतव्याहतिरुक्ता । ततः स्वसंताने संतानांतरं वर्तमान 
क्षणे क्षणांतरं संविददये वेद्याकारभेदै वा तत्कार्या्ुपछब्येरसत्वेन साधयन्कार्यानुपकब्पे- 
रन्यद्रातुपपत्तिसामथ्यनिश्रयाद्रमकत्वमभ्युपगंतुमईत्येव । 
`` 'यई जरम अद्दैतृवादीके किसी एकदेशीका या बौद्धोंका पूर्वपक्ष है कि बचन बोलना, हाथ 
पांवकी क्रिया करना, नाडी चछना, आदि व्यापीरोंम नहीं रोकी जा रही सामर्थ्यसे युक्त हो रहे 
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चतन्यका ही नास्तिपना ( साध्य ) मृतशरीरमें बचन अनुपलब्त्रि हेतुले सिद्ध हो सकेगा, किन्तु 
जिस छिपे इये चतन्यकी बोलना, नाडी चढना, हृदयकी घडकन, आदि व्यापार करानेकी सामर्थ्य 
नष्ट हो गई है, उस गुप्तचेतन्यका निषेध तो वचन आदिकी अनुपछव्धिसे नहीं हो सकता है । 
सर्पकरके काटे गये किसी किसी पुरुपका चैतन्य बिद्यमान रददता हवे । फिर भी बोळना, नाडी 
चलना, आदि कारयीमे व्यापार होनेका असंभव है । मत्त, मूच्छित, अंडस्थ आदि अवस्थाओंके 
समान मृतशरीरमें भी सूक्ष्चतन्य विद्यमान हो सकता है । वड नाडी चलाना, आदि कार्याको 
नहीं करता हे । समी कारण आवश्यक रूपसे कायोको करें ही, ऐसा कोई नियम नहीं हे । वृक्षमें 
स्थित हो रद्दा दण्ड देखो घटको नहीं कर रहा दै । प्रतिबन्धकोंके आजानेसे अथवा अन्य कारणोंकी 
विकळता ( कमी.) सम्भवने पर कोई कोई कारण तो अपने कार्योको अपनी स्थिति ( पूरी आयु ) 
पर्यन्त मी नहीं करते हुये देखे गये हैं । तिस कारण यइ कार्यअनुपढन्धि हेतु अपने साध्यका 
गमक नहीं दै । अतः स्थूळ, सूक्ष्म, गुप्त समी सामान्य रूपसे चैतन्योंके अमावको साधनेमें दिया गया 
वचन आदिकी अनुपलव्धि हेतु अपने साध्यका साधक न हो सका, इस प्रकार कोई कह रहा हे । 
अब आचार्य कहते हैं कि उसके यहां संबंधरूप कार्यके नहीं होनेसे नित्य आत्मा, आकाश, 
आदिके अमावकी सिद्धि भला कैसी हो जायगी £ इस कारण उसको अपने मतका व्याघात दोष 
प्रात हुआ कह दिया गया है । अर्थात्‌ बौद्धोने आत्माको नित्य नहीं माना क्योंकि उसके काय 
अनादि अनंत पर्यायोंमें संबंध रहना, अन्वितसंतान बनजाना, आदि नहीं देखे जाते हैं । ऐसी 
दशामे कोई कह सकता है कि निल आत्मा बना रहै और उसके कार्य न भी होवें, जैसे कि नाडी 
चलना आदि कार्योंको नहीं करता हुआ भी चैतन्य उन्होंने मुतशरीरमें मानलिया है । इस ढंगसे 
बौद्धोंको अपने क्षणिकसिद्वान्तकी क्षति उठानी पडती है । दरिद्रपुरुषॉके भी करोडो रुपर्योकी 
सत्ता मानळी जायगी, मूर्ख भौ पंडित वन जातेंगे | मृतका दाह करनेवालोंको महापातकीपनका 
प्रसंग होगा । तिस कारण अपनी संतानमें अन्य घंतानोंके अभावको उनके कार्योके नहीं दीखनेसे 
साधन करा रदा बौद्ध कार्य-अनुपळन्धि देतुसे किसी अविनाभावी कारणके अभावकी सिद्विको 
अत्रय मान रद्वा है । अथवा वर्तमान क्षाणिकपयीयके अवसरमें अन्य काढोंकी पर्यायके अभावको 
साध रहा प्रतिवादी बोद्ध कार्य अनुपछब्धि देतुसे अन्यथानुपपत्तिकी सामर्थ्य द्वारा कारणका अभाव 
स्वीकार कर ही रहा हे । तथा शुद्धसंवेदन अद्वेतमें वेब, वेदक, संवित्ति, इन तीनेके भेदको उनके 
' कार्यकी अबुपलान्विते अस्ततपने करके साधन कर रहा वेमाषिक बोद्ध अन्यथानुपपत्तिकी सामर्थ्यके 
निश्चयसे कार्यानुपळन्धि दवेतुका गमकपना स्वीकार करनेके लिये समर्थ हो जाता दी हे । सोत्रात्तिक 
पक्षेसे नाता तोड़कर योगाचार बनो या योगाचार भी नदी बनकर वैमाषिक बननेका अभिनय 
करों, कार्यातुपछन्प्रिको गमक मानना-द्वी पडेगा । झूल्यवादी माध्यमिक तो ' सर्व सर्वत्र बिते ” 
48 
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इस कपिङमतको काठत्रयमे भी खीकार नहीं करेगा । दृश्य कायोकी अ वुपछन्धिसे कारणका 
निषेध जानळेना समुचित दे । 

लभावा नुपलब्येस्तु तादशेनिष्टेः पङृतकार्यानुपछव्धो घुनरन्ययाचुपपन्नर्वः 
सामथ्यैनिश्ययो लोकस्य खत एवात्ताभ्यासात्ताहशं लोको विवेचयतीति पसिद्धेस्ततः 
साधीयसी कायांनुपलब्धिः । 

कारण कि स्वमाव अनुपळब्धिको तो तिस प्रकारके अभावको साधनेमें नह्वीं इष्ट किया गया 
दै | अर्थात्‌ मृतव्यक्तिमै जीवका निषेध करनेके लिये स्वभावानुपलब्धि पर्याप्त नद्दीं द्वे । योग्य 
कारणके अभावको साधनेमें दी गई प्रकरणप्राप्त कार्य-अनुपछन्धिमें फिर अन्यथानुपत्तिकी सामर्थ्यका 
निश्चय तो जनसमुदायको स्वतः हौ हो जाता हे । बोद्धोके यद्वां भी यह प्रसिद्ध दे कि अन्त 
अभ्यास हो जानेसे तिस प्रकारके अर्थका छोक स्वयं विचार कर लेता हे। जिसके पास पचास 
रुपये मी नहीं हैं, उसके पास सौ रुपये नहीं दें । इक्षके न दोनेसे शीशोंका अभाव या विलक्षण 
उष्णताके न दोनेसे अग्निका अमाव जान छिया जाता है । बृद्धजन या वैद्य विद्वान्‌ महिनों, दिनों, 
घन्टों, प्रथम ही किसीकी मृत्युको बता देते हैं । मृतकी परीक्षा विशेष कठिन कार्य नहीं दे । तिस 
कारण कार्यकी अनुपळन्धि बहुत अच्छी सिद्ध कर दी गई है । 


कारणानुपलाब्धिस्तु मयि नाचरणं शुभम्‌ । 
सम्यग्बोधोपळम्मस्याभावादिति विभाव्यते ॥ ३१० ॥ 


दूसरी कारणअचुपळन्धिका उदाइरण तो इस प्रकार विचारकर निर्णीत किया जाता क्षे कि 
मुझमें समीचीन चारित्र नहीं है, क्योंकि सम्यरञ्चानका उपळम्म नहीं दो रदा है। यहां निषेध्य सम्यक्‌. 
चारित्रक कारण सम्यग्ज्ञानकी अनुपलान्धि द्वोनेसे यह्व कारण-अनुपळन्धि वेतु समझा गया । 

सम्यम्बोधो हि कारणं सम्यकचारित्रस्य तद्नुपछब्धितः खसंताने तदभावं साधयति- 
कुतश्रिदुपजातस्य विश्रमस्यान्यथा विच्छेदायोगात ॥ 

सम्यग्क्षान अवश्य ही सम्यक्‌चारित्रका कारण है । उस सम्यकुज्ञानका अनुपळम्म होनेसे। वद्द 
ज्ञानाभाव अपनी आत्मसंतानमें उस सम्यक्चारित्रके अमावका साधन करा देता दै । किती भी श्रमका 
दूसरे प्रकारोसे निराकरण नहीं हो पाता है । जेसे कि किसी झंठे पुरुष द्वारा अपनेमें दरिद्रताका आरोप 
किये जानेपर सम्पत्ति, भूषण, यथायोग्य पूर्ण भोजन सामग्रीके सद्भाव अथवा ऋण देना न शोनेसे 
दरिद्रताके आरोपकी भ्रान्तिका निवारण द्वो जाता दै । 


अहेतुफलरूपस्य वस्तुनोनुपलंभनम्‌ । 
देधां निषेष्यतादाम्येतरस्यारष्टिकसनात्‌ ॥ २११ ॥ 
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निषेधको साधनेमें दिये गये अनुपळब्धि डेतुका तीसरा मेद अकार्यकारणखरूप वस्तुका 
अनुपलम्म है । वइ दो प्रकारका मान ढिया गया हे | निषेध करने योग्यके साथ तादात्म्य रखने- 


= 


वाळेकी अनुपलब्धि और निषेध्यके साथ तादात्म्य नहीं रखनेवालेकी अनुपलब्धि, ये दो भेद है । 


तत्राभिन्नात्मनोः सिद्विद्विविधा संप्रतीयते.। 
स्वभावानुपळब्धिश्च व्यापकारष्टिरेव च ॥ ३१२ ॥ 


NO OA 


तिन दो भेदोंमेंसे पदिळे निषेध्यसे अभिन्नखरूप हो रदे दो पदार्थोकी सिद्धि तो दो प्रकारकी 
भली प्रतीत हो रही हे । पहिळी स्वभावकी अनुपळब्धि ओर दूसरी व्यापककी अनुपळब्धि, इस 
ढंगसे ह्वी दो भेद किये गये हे । 
™_ , + ह विषादानुपलंभत क 
आद्या यथा न मे दुःख विषादानुपलभतः । 
वृ = हि हुक 
व्यापकानुपलाब्धस्तु वृक्षादष्टन शिरापा ॥ ३१३ ॥ 
पद्विछी खमाव अनुपलन्धिका उदाहरण इस प्रकार है कि मुझको दुःख नहीं दै ( प्रतिज्ञा ) 
क्योंकि कोई खेद नहीं देखा जा रहा दै ( हेतु ) । और दूसरी व्यापक अनुपछन्मिका उदाहरण यों 
हे कि यहां शीशों नहीं है ( प्रतिज्ञा), क्योंकि कोई वृक्ष नह देखा जा रहा दै ( हेतु )। दुःखका 
स्वभाव विषाद है और शीशोंका व्यापक वृक्ष है, अतः स्वभाव और व्यापककी अनुपळब्तरि स्वभाव 


है 


वान्‌ ओर व्याप्यके निषेधको सिद्ध करा देती है । 

कायेकारणभिन्नस्यानुपलन्धिरन बुध्यताम्‌ । 

सहचारिण एवात्र प्रतिषेध्येन वस्तुना ॥ ३१४ ॥ 

मयि नास्ति मतित्गानं सद्‌रृष्ट्यनुपब्धितः । 

~ ९. च्य प्शासिडेरितीयताम्‌ he 
रूपादयो न जीवादो र ॥ ३१५ ॥ 
कार्य और कारणसे भिन्न हो रहे, चाहे जिसकी अनुपछन्पिसे चाहे जिस किसीका अभाव 

साध लेना तो नहीं समझना चाहिये, किन्तु प्रतिषेध करने योग्य वस्तुके साथ रहनेत्राळेका दी यहां 
अभाव साधा जाता है अर्थात्‌ अकायकारणरूप वस्तुकी अनुपळन्धिका दूसरा मेद अतादात्य अनु- 
पलन्धिद्देतु अपने अविनाभावी साध्यको ही साध सकेगा। जैसे कि मुझमें मतिज्ञान नहीं दे ( प्रतिज्ञा ) 
क्योंकि सम्यग्दर्शन नहीं अनुमूत दो र्दा है ( देतु )। जीवद्रव्प, आकाराद्रम्य, आदिमे रूप आदिक 
नहीं दे, क्योंकि स्पर्शमुणकी अनुपळन्धि झो ही ढे । इत प्रकार समझ ठेना चाहिये । अर्थात्‌ 
मतिह्वानका सहचारी सम्यग्दरान है और रूप आदिका सहचारी स्पर्श दे । एक सइचारीके न होनेस 
दूसरे अविनाभावी सहृचारीका अभाव साध दिया जाता ह्वै । देतुकी जीवनशक्ति अविनामाव दै । 
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सैवमबुपलब्धिः पंचविधोक्ता श्रुतिषाधान्यात्‌ । 

इस प्रकार वह अनुपलब्धि अपने भेदप्रभेदोंकरके पांच प्रकारकी कह दी गई हवे । क्योंकि 
लोकमें और शाखमें उक्त प्रकार प्रयोगोंके सुननेकी प्रधानता हदो रद्दी हे । जो समीचीन प्रयोग 
अविनामावके अनुसार हो रहे हें, उनको सद्धेतुओंसे अनुमान द्वारा साध छिया जाता है । 


ननु कारणव्यापकानुपळब्धयोपि श्रूयमाणाः संति । सत्यं । तास्त्वतैयांतर्भाव- 
मुंपयांतीत्याह;-- 
यहां शंका दै निषेध्य-पाध्यअशके कारणसे व्यापक हो रद्दे की अनुपलब्धि अथवा साध्य 
दळ निषेध्यके व्यापकसे व्यापक हो रे की अनुपलब्धि आदिक भी तो सुनी जा रही हें | फिर 
` उक्त ढंगसे पांच हो अनुपलब्धियां क्यों कहीं १ इसपर आचार्य कहते हैं कि भाई तुम ठीक कहते 
हो, पांच प्रकारोके अतिरिक्त भी अनुपछन्प्रियां हे । किन्तु वे सब इन पांचोंमें ही अंतर्भावको प्राप्त 
हो जाती हैं । इस बातको स्पष्ट कहकर दिखलाते हैं । 


कारणब्यापकादष्टिप्रमुखाश्वास्य रष्टयः । 
तत्रांतमावमायांति पारंपयोदनेकधा ॥ ३१६ ॥ 


इस निषेध्यसाध्यकी कारण, व्यापक, अनुपळब्धिको आदि छेकरके जो अनुपछब्धियां 
देखी सुनी जा रही हैं, वे स अनेक प्रकारकी उन पांचॉमें द्दी परम्परासे अतभोवको प्राप्त दो 


जाती इं । कई उपलब्धियां भी तो उपलब्धिद्देतुओंमें.. प्रविष्ट हो चुकी हें. । फिर अनुपलन्धिमें ही 
ऐसी कोनसी नयी बात आ पडी है । 
काः पुनस्ता इत्याह 


वे अंतभूत हो रहीं अनुपलब्धियां फिर कोन कोनसी हैं ? इस बातको स्पष्ट कहते हैं । 
प्राणादयो न संत्येव भस्सादिषु कदाचन । 
जीवत्वासिड्धितो हेतुन्यापकारष्टिरीरशी ॥ ३१७ ॥ 
कचिदात्मनि संसारप्रसूतिनास्ति कास्न्यतः-। 
सर्वकर्मोदयांमावादिति वा समुदाहृता ॥ ३१८ ॥ 


भस्म, डेल, कटोरा, आदिकर्म (पक्ष) प्राण, नाडी चछना, आदिक कभी भी नंहीं हे । 
( साध्य ), क्योकि प्राणधारणरूप जीवपनेकी उनमें सिद्धि नहीं हो रद्दी दवे । इस प्रकारकी हेतु 
व्यापक अनुपलब्धि दै । निषेध करने योग्य प्राण आदिकोंका कारण शरीरसह्विएपना दै । और 
शासैरतहिंतपनेका. व्यापक जीवत्व है.। अथवा यद्द मी उदाइण बहुत अच्छा दिया गया है कि किसी 


तस्वार्थचिन्तामणि ई८ है: 
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त्मार्म ( पक्ष ) पुनः संसारम जन्म ळेना सम्पूणरूपपे नहीं इं ( साध्य ) ज्ञानावरण आयुष्य आद 
सम्पूण कमॉके उदयका अभाव होनेसे ( हेतु )। संसारमै जन्ममरण करनेका कारण आयुष्यकम या 
राग, द्वेष, योग, और दत्यकर्म हैं । इनका व्यापक सम्पूर्ण कमोमेंसे चाहे किसीका भी उदय ह । 
अतः यह कारण-व्यापक-अनुपळन्पि है ! 


तडरेतहदेत्वदृष्टि! स्यान्मिथ्या्वाद्यप्रसिडितः 
तन्निवृत्तो हि तडेतुकमाभावात्क संसृतिः ॥ ३१९ ॥ 


उस निषेध्यके हेतुओंके द्वेतुओंकी अनुपछन्धि तो यों होगी कि किसी आत्मामें (पक्ष) फिर 
संतारकी उत्पत्ति नहीं दै ( साध्य ), क्योंकि मिथ्यादर्शन, अविरत, कषाय आदिकी अम्रातिद्धि हो 
रद्दी है ( हेतु )। उन मिथ्यात्व आदिकी निवृत्ति हो चुकनेपर उनका कारण मानकर उत्पन्न होने- 
वाळे कमौका अभाव हो जाता हे । और समस्त कमौका अमाव हो जानेसे फिर भला संसारकी 
उत्पत्ति कहां हो सकती है ? अर्थात्‌ कर्मरहित जीवकी पुनः संतारमें उत्पत्ति, विपत्तियां न्दी हो 
पाती दै । यहाँ निषेध करने योग्य संसारमै जन्म ळेना है, उसका कारण समस्त कोका या यया- 
योग्य कमीका उदय दै । और कमाके उदयका कारण तो मिथ्यत्व, अविरति, आदिक हैं । अतः 
देतुके हेतुकी अनुपळब्धि मिथ्यात्व आदिकी असिद्धि दै । 


तत्कायेन्यापकासिद्धियैथा नास्ति निरन्वयं । 
तत्व क्रमाक्रमाभावादन्वयेकांततत्त्ववत्‌ ॥ ३२० ॥ 


उस निषेध्यके कार्यके व्यापककी अनुपलन्विका उदाहरण यह हे कि सतस्वरूपतछ (पक्ष) 
पूर्व उत्तर पर्थायोंमें अन्वय नहीं रखता हुआ, क्षणिक हो रहा नहीं है ( साध्य ) क्रम ओर अक्रम 
नहीं बन रहा होनेसे ( हेतु ) जैसे. कि सर्वथा कूटस्थवादी द्वारा माना गया कोरा अन्वम्न स्ख 
रद्वा सर्वथा नित्य एकान्तरूप तत्त्व नहीं है ( दृष्टान्त ), अथवा अन्वय नहीं रखता हुआ 
क्षणिक पदार्थ (पक्ष ) तत्त्व नहीं है ( साध्य ) कम और अक्रम नहीं बननेसे ( हेतु )। यदा 
साध्य दळमें निषेध्य पडे हुये तत्त्वका कार्य अर्थक्रिया दै । तथा अर्थक्रियाके व्यापकत्रम और अक्रम 
हैं | अतः उन क्रम, अत्रमोंकी अनुपलन्बि होनेसे यद कार्य व्यापक अनुपलन्धि हे। . 
तत्कायेव्यापकव्यापि पदारथोनुपलंभनं । 
he दिति [a 
परिणामविरोषस्याभावादिति विभाव्यताम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
उस निषेध्यके कार्यके व्यापकके व्यापक दो रदे पदार्थकी अनुपलब्धि तो इस प्रकार समश्च 
ठेनी चाहिये कि बौद्धो द्वारा माना गया निरन्वय क्षणिक परार्थ ( पक्ष ) तत्त्व नहीं दै (साध्य ) 
उत्पाद, व्यय, प्रोग्यरूप परिणाम विशेषका अभाव होनेसे ( देतु) । यद्वां निषेध्य तत्वका कार्य 


३४२- तत्वार्थ छोकवार्तिके 
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अर्थक्रिया है । अर्थक्रियाके व्यापक क्रम और अक्रम हैं | तया कम ओर अक्रमको मी व्यापनेवाढा 
a ~ २) 
परिणामबिशेष है । उसकी अनुपळब्वि है । अतः यह कार्यन्यापकव्यापक-अनुपलब्धि दै । 


कारणव्यापकादृष्टिः सांख्यादेनास्ति निरृतिः । 
सद्रष्ट्यादित्रयासिद्धेरियं पुनरुदाहता ॥ ३२२ ॥ 


कारणव्यापक-अनुपलब्धिका उदाइरण फिर इस प्रकार कद्दा गया समझो कि सांख्य, 
नेयायि ०, ७ ग्ज्ञ 
क आदि प्रतिवादियोंके यहां ( पक्ष ) मोक्ष नहीं दोती दे ( साध्य), सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, 
सम्यक्‌ चारित्र इन तीनकी असिद्धि दोनेसे ( हेतु )। यद्वां निषेध करने योग्य मोक्षका कारण मोक्षमार्ग 
रूप परिणाम है, उसका व्यापक रत्त्रय है, उसकी अनुपळब्धि है। अतः यक्ष कारणब्यापक-- 
अनुपलन्धि है | पडिढी कडी इर कारणन्यापकाविरुद्ध--उषळब्धिसे इस अनुपळन्धिका ढंग निराळा दै | 


कारणव्यापकब्यापि स्वभावानुपलंभनं । 

तत्रेव परिणामस्यासिद्वेरिति यथोच्यते ॥ ३२३ ॥ 

परिणामनिवृत्तो हि तइथापं विनिवर्तते । 

सद्दष्टयादित्रयं मार्ग व्यापकं पूर्ववत्परस्‌ ॥ ३२४ ॥ 

उक हौ को साध्य करनेमें कारणके व्यापकसे व्यापक हो रद्दे स्वमावकी अनुपछन्धि तो इस 

इष्टान्त द्वारा कडी जाती हे कि सांख्य आदिकोंके मतमै या सांख्य; नेयायिक, आदि विद्वानोंकी 
(पक्ष ) मोक्ष सिद्व नहीं दो पाती है, ( साध्य ), परिणाम विशेषकी असिद्धि होनेसे (द्वेत)। यहां 
निषेष्य मोक्षका कारण मोक्षमार्गरूप परिणाम दै | उसका व्यापक रक्त्रय है । उसका भी व्यापक 
परिणाम होना है । जब सांख्य आदिकोंके यहां आत्मामें परिणाम नहीं बनते हैं, तो पूर्वस्वमावका 
त्याग, उत्तर स््मावका प्रइण, और द्रब्यरूपसे या स्थूळपर्यायरूपले रूपपरिणामकी निवृत्ति षो 
जानेपर उससे व्याप्त हो रहे रत्नत्रयकी तो अवश्य निवृत्ति हो जाती दै । व्यापकके नहीं रहने पर 
व्याप्य तो नहीं ठइरपाता है । ओर सम्यग्दर्शन आदि रक्षत्रयकी निवृत्तिसे मार्गकी तथा दूसरे 
व्यापककी-पूर्वके समान निवृत्ति हो जाती दै) अतः यह कारणग्यापकण्यायकस्वभावकी अनुपलब्धि है। 


सहचारिफलाषष्टिमतङ्ञानादि नास्ति मे । 
नास्तिक्याध्यवसानादेरमावादिति दारिता ॥ ३२५ ॥ 
नास्तिक्यपरिणामो हि फलं मिथ्यार॒शः स्फुटम्‌ । 
सहचारितया मलङ्गानादिवद्विपश्चिताम्‌ ॥ ३२६ ॥ 


तत्तवाय॑चिन्तामाणिः ३८ ३ 
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सइचरकार्यकी अनुपलव्धि तो इस प्रकार दिखळाई गई है । मेरी आत्माके ( पक्ष ) मति 
अज्ञान, श्रतअज्ञान, आदिकमाव नहीं हैं, ( साध्य ), कारण कि परलोक, स्वी, मोक्ष, पुण्य, पाप, 
आदि पदाथीके नास्तिपनके आग्रह, अभिनिवेश, आदिका अमाव है । यहां निषेध्य-कुमतिज्ञानका 
सहचारी मिथ्याश्रद्धान दवे । उसका फळ नास्तिकपनेका अध्यवसाय, कलुषता, तौत्रक्रोध, विपरीतश्चान, 
आदिक हैं। उनका अभाव अनुभूत हो रदा दै । अतः यइ सइचर कार्य अनुपलन्धि देतु है । 
मिथ्यादर्शनका कार्य नास्तिक परिणाम हे । वद्द सइचारीपनकरके मति अङ्गान आदिसे विशिष्ट हो 
रहा दे । यदृ विद्वानोंके सम्मुख स्पष्ट विषय दै । 


सहचारिनिमित्तस्यानुपलब्मिरुदाहृता ।. 
दृष्टिमोहोदयासिद्धेरिति व्यक्तं तथेव हि ॥ ३२७ ॥ 
निषेव्यके सइचारीके निमित्तकी अनुपळन्धि तो इस प्रकार उदाहरण प्राप्त की गई दे कि 
मेरी आत्मामें ( पक्ष ) मति अज्ञान आदि नहीं हैं ( साध्य ), क्योंकि दर्शनमोइनीय कर्मके उदयको 
असिदि इो रही हे । तिस ही प्रकार यदद उदाइरश मी प्रकट है । मति अज्ञानका सहचारी मिथ्या- 


श्रद्धान है । उस मिथ्याश्रद्धानका निमित्तकारण दर्शनमोइनीय कर्मका उदय है। अतः यह सह- 
चारी-निपित्त-अनुपळन्वि हे या सदचारि-कारणानुपलन्धि हे । 


सहभूव्यापकारष्टिनास्ति वेदकदशेनेः । 


सहभाविमतिज्ञानं तत्तश्रद्वानहानितः ॥ ३२८ ॥ 
साथ होमेवाळे ( सद्दचर ) के व्यापककी अनुपळन्धि तो इस प्रकार है कि मुझमें क्षायोपश- 
बिक सम्यग्दरीनोंके साथ होनेवाळा मतिज्ञान नहीं दे ( साध्य ), क्योंकि तत्तोंके श्रद्धानकी हानि 
देखी जाती दे ( हेतु ) । यहां निषेध्य मतिज्ञानका सहचारी क्षयोपराम सम्यक्त्व है । उसका व्यापक 
तत्वश्रद्धान है । अतः यङ सद्षचर व्यापक अनुपलब्धि है । 


सहभूव्यापिहेत्वाद्वरष्टयोप्यषिरोधतः । 
प्रयेतव्याः प्रपंचेन लोकशाखनिदरीनेः ॥ ३२९ ॥ 


सइचरव्यापक-ईतु अनुपळब्धि या स्षचरव्यापककाय-अनुपछब्धि आदिक भी विस्तार- 
करके छोकप्रतिद्व और शात्रप्रसिद्द इ्ान्तोंद्रारा समझ ळेनी चाहिये । यह ध्यान रहे कि कोई 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे विरोध प्रात न हो जाय। जैसे कि इस चक्रपर ( पक्ष ) कुळ नहीं हुआ हे 
( साध्य ), कारण कि सिवकके पाडे छत्रकी अनुपकम्मि हो रही दे ( हेतु ) । यद कारण-कारण- 
कारण-अनुपळब्वि दै । निषेध करने योग्य कुशूळका कारण कोश हे । ओर कोशका कारण स्थास 


३८४ तत्वार्थ छोकवार्तिके 


है, तथा स्थासका कारण छत्र है । अतः यह कारणकी परम्परासे अनुपलब्धि हवै । ग्रन्थबृद्धिके मयसे 


वार्तिक ग्रन्थमें समी उदाइरण नहीं दिये जासकते हैं | विद्वानोंकरके स्वयं उद्दा करळेनी चाहिये । 
सहचरव्यापककार्यानुपळाग्वियंथा नास्त्यमब्ये सम्यग्विज्ञानं दर्शनमोहोपश्माय- 

भावात्‌ । सहचरव्यापककारणालुपलन्धियंथा तत्रैवाधःपरचादिकरणकाललब्ध्याद्यभावात्‌ । 

सहचरव्यापककारणव्यापकाब्ुपलब्धिस्तत्रैव दशनमोहोपशमादित्वाभावादिति समयप्रासि- 


द्वान्युदाइरणानि । 

सहचरब्यापकार्य-अनुपलब्धिका दृष्टांत तो इस प्रकार दै कि अभव्यमें ( पक्ष) समीचीन 
ज्ञान नहीं दे [ साध्य ] दर्शनमोइनीय कर्मका उपशम, क्षय, क्षयोपशम नहीं दोनेसे [हेतु] 
यद्वां निषेध्य सम्यकुज्ञानके सहचारी क्ष॑योपशमसम्यक्त्व आदि तीन सम्यग्दर्शन हैँ । उनका 
व्यापक सम्यग्दशन हैं । उस: सम्यग्दर्रानका कार्य भविष्यमै दशनमोइनीय कर्मका उपदाम, 
क्षयोपशम, क्षय, करना दै । तथा सइचरव्यापक--कारणकी भनुपछन्धिका दृष्टान्त तो इस प्रकार 
है कि तित हीको साध्य करनेमें यांनी अमव्यमें सम्यग्ज्ञान नहीं हे, क्योंकि अधःप्रवृत्त, 
अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण; काळलग्मि आदिका अभाव है । यहां निषेध्य सम्यग्ज्ञानके 
सहचारी क्षयोपशम आदि सम्यक्त्व हैं । उनका व्यापक सम्यग्दर्शन सामान्य दे । उसके कारण 
अधःप्रदृत्तकरण, काळलब्धि, आदि हैं। उनकी अनुपलन्धिसे सम्यग्ज्ानका निषेध सिद्ध हो जाता है। 
अब सहचरव्यापककारण-व्यापकको अघुपर्छन्धिका उदाइरण सुनिये । तिस ह्वी अभव्यमे सम्यरज्ञानके 
अमावको साध्य करनेपर दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम आदि मार्केके -अमाब देतुसे ब्‌ साधी जाती 
है। निषेध्य सम्यशज्ञानक्रे सदचारी क्षयोपशम सम्यक्व आदि हें । उनका व्यापक सम्यग्दर्शन है । 
उसके कारण अधःकरण आदिक हैं) उन करणत्रय, कालळन्धि, आदिके व्यापक दर्शनमोइके 
उपशम आदिक ह । उनका अमाव. दोनेसे अमब्यमे सम्यग्हञानका निषेध साध दिया जाता हे । 
इस प्रकार आप्तोपज्ञ शाख्रोके अनुसार अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हो रहे हैं। चोइंद्रिय भोरा, बर 
आदि जीर्वोके कान नहीं हैं । क्योंकि कर्ण इंद्रिय आवरण कर्मके सर्वघातिस्पद्धकोंका क्षयोपशम 
नहीं दै | अथवा मनुष्य आयु या तिंयेच आयु अथवा नरक आयुको बांध चुका मनुष्य मद्दात्तों 
ओर अगुन्रतोंको धारण नद्दी कर सकता हैं, क्योंकि त्रतियोके होनेवाले परिणामोंका अभाव है । 
नरकोंसे आकर जीव तीथेकर 'हो सकते हैं । किन्तु नारायण, चक्रवर्ती, बळमद्र, नहीं हो सकते 
ह. । क्योकि तिस जातिका . पुण्य उनके पास नहं द्दे । इयादिक आत्माके परिणामोंके अनुसार 
'अनेक; अतीन्द्रिय, प्रदाथोके विधि या निषेध आर्षशाखोमें प्रसिद्ध दे. । एक अविनामावी हेतुसे 
दिती अनुमान कर छिया जाता दे । 

खोक्मसिद्धानि पुत्तर्वाश्वस्यः दक्षिण शृंगं श्रंगारंभकाभावादिति सहचरव्यापक- 
कारणानुपुल बिन्‌; | दक्षिणभ्रृंगसहच[रिणो हि वामश्रृंगस्य व्यापकं श्रुँगमात्रै तस्य कारणं 


तर्वार्थचिन्तामणि ३८७ 


FT SE] =D sim जाद. TS i "रियो कप. 


तदारंभकाः पुद्रलविशेषाः तदनुपलब्धिदेक्षिणश्रृगस्याभाषं साधयत्येव । सहचरव्यापक- 
कारणकारणानुपळब्धिस्तत्रैव श्रृंगारंमकपुहलसामान्याभावादिति प्रतिपत्तव्यानि । 


छोकमें प्रसिद्ध हो रद्दे तो अनुपलन्विके उदाहरण फिर इस,प्कार है कि घोडेके (पक्ष ) 
दक्षिण [ दाहिना ] सींग नही दै (साध्य), सींगको बनानेवाले पद्रळस्कन्धाका अभाव इोनेसे (देतु) । 
भावाथ--घोढेके शिरमें ऐसे स्कन्ध नही है, जो कि सीधे या डेरे सींगको बना सर्के । यहां 
दक्षिणसींगका सहचारी डेरा सींग है । उसका व्यापक सामान्यरूपसे समी सींग हैं । उनके कारण 
उन सांगोंको बनानेवाळे विशेषजातिके पुद्दढ हैं, जो कि गाय, मेंस, आदिमें पाये जाते हँ । 
इनकी अनुपछग्बि हेतु दक्षिणसींगके अभावको साथ ही देती हे । अतः यढ छोकमें प्रसिद्ध दो रही 
सहदचरव्यापक-कारणकी अनुपलब्धि हे । तथा संइचरव्यापककारणकारणकी अनुपलब्धि तो 
इस प्रकार समझना कि उसदी को साध्य करनेमें यानी अश्वके सीधी ओरका सींग नद्दी दे (प्रतिज्ञा) 
क्योंकि सींगको बनानेवाळे पुद्रळ सामान्यका अमाव है । अङ्कोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे आह्वारवर्गणा 
द्वारा बनाये गये सींगके उपयोगी पुद्रठसामान्यका भने अमाव दै । यहां दक्षिणश्रंगका सहचारी 
वामश्रृंग दे । उसका व्यापक श्रृंगसामास्य है । उसका. कारण उसको बनानेवाळे पुठ्ठछविशेष हैं । 
उनके भी कारण सामान्य पुद्टछ हैँ; जो कि सींगके. उपयोगी हो रहे विशेषपुहळको बनाया करते 
हैं । उनकी अनुपळन्धि ोनेसे घोडेके शिरमै दक्षिणसींगका अमाव साधा गया दै । अतः यह 
सहचरव्यापक-कारंण कारण अनुपछन्धि दै । एवं देवदत्त शात्रीय परीक्षामे उत्तीर्ण नदी हे । क्योंकि 
प्रवेशिका उत्तीर्णं नहीं हो सका दे । निषेष्य शास्रीय परीक्षाकी कारण विशारद परीक्षा हे, उस 
विद्यारदका भी कारण प्रवेशिका है । अतः यह कारणकारण अनुपळन्धि दै । पूर्वचर, पूर्वचर, 
अनुपलब्धि मी यह छो -सकती दे । इसी ढंगसे इतर भी उदाहरण समझ छेने चाहिये । 


उपलब्प्यनुपलब्धिभ्यामित्येवं सवैहेतवः 
संगृह्यन्ते न कार्यादित्रितयेन कथंचन ॥ ३३० ॥ 
नापि पूववदादीनां त्रितयेन निषेधने । 

ध्ये तस्यासमथत्वाद्द्िधा चैव प्रयुक्तितः॥ ३३१ ॥ 


इस प्रकार पूर्वमें दिखकायी गयी उपलब्धियों और. अनुंपलन्वियोंकरके, तो संपूण द्वेतुओंका 
संग्र कर छिया जाता है | किन्तु कार्य, स्वभाव, अनुफ्लन्धि, इस बोद्धोके माने इए केतुत्रयसे कस 
भी सम्पूर्ण द्वेतुओंके भेद संग्रहीत नहीं हो पाते हैं । तथा: पूर्ववत्‌ , शेषद्रत्‌, सामान्यतो दष्ट इन तीन 


द्वेतुओं करके भी समी द्वेतुओंका संग्र नहीं हो पाता है। क्योंकि निषेधको साध्य' करनेमें वे पूर्वचर 


आदि तीनों मी असमर्थ दै । इस कारण जेनसिद्धान्त . अनुसार 'उपर्छब्धि ओर. अनुपलब्धि ये दो 
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प्रकारके ही हेतु प्रयुक्त किये गये हैं| गौण और मुख्य रूपसे विधि और निषेध दोनोंको साधने- 
वाळे इन दो दवेतुओंमें ही करोडो, असंख्या, भेदोंका गर्भ दो जाता हे । फिर भी इनका 
बडा पेट बचा रद्दता है। 


ननु च कार्यखभावानुपलब्धिभिः समेदेतूनां संग्रहो माभूत्‌ सहचरादीनां तत्रान्त- 
र्भावायेतुमशक्तेः । पूर्ववदादिमिस्तु भवत्येव, विधो निषेधे च पूर्ववतः परिशेषालुमानस्य 
सामान्यतो हृष्टस्य च प्रवृत्त्वविरोधात्सहचरादीन][मपि तत्रांतभांवायितुं शक्यत्वात्‌ ते हि पूर्व 
बदादिछक्षणयोगमनतिक्रामंतो न ततो भिद्यंत इति कश्चित्‌ । सोपि यदि पूर्ववदादीनां 
साध्याविरुद्वानाधुपलब्धिं विधो प्रयुजीत निषेध्यविरुद्धानां प्रतिषेधे निषेध्यखभावकार 


णादीनां त्वनुपळडिंध तदा कथग्रुपलब्ध्यनुपढब्धिभ्या सवहेतुसग्रई नेच्छेत्‌ । 


नेयायिक शंका करते हैं कि बोद्धों द्वारा माने गये कार्य, खभाव, अनुपलब्धि हेतुओऑकरके 
मळे डी संपूर्ण हेतुओंका संग्र नई ्ोवे। क्योंकि सहचर, पूर्वचर, आदिकोंका उन तीनमें अंतर्भाव 
करनेके लिये सामर्थ्य नहीं दै । किन्तु पूर्ववत्‌ आदि भेदोंकरके तो सब द्वेतुओंका संग्रह हो ही 
जाता दै । देखिये, विधि ओर निषेधको साध्य करनेमे पूर्ववत्‌ देतुकी और प्रसंग प्राप्तोंका निषेध 
किये जा चुकनेपर परिशेषमे अवरिष्ट रहे का अनुमान करानेवाळे शेषवत्‌ हेतुकी तथा सामान्यतो 
दृष्ट तुकी प्रवृत्ति होनेमें कोई विरोध*नही आता दे । सद्दचर, पूर्वचर, आदिकोंका भी उन पूर्ववत्‌ 
आदिकोमे अन्तर्भाव किया जा सकता है | कारण कि पे सहचर आदिक हेतु पूर्ववत्‌ आदिके 
छक्षणके सम्बन्धको नह्दी अतिक्रमण करते इये उन पूर्ववत्‌ 'आदिकोसे भिन्न नहीं हो रहे हैं। इस 
प्रकार कोई अक्षपादका अनुयायी कद रहा दै । अब आचार्य कहते हैं कि वह नेयायिक भी यदि 
साध्यते अविरुद्ध हो रहे पूर्ववत्‌ आदिकोंकी उपलब्धिको विधि साधनेमें प्रयोग करेगा और निषेध्यसे 
विरुद्ध हो रहे पूर्ववत्‌ आदिकोंकी उपलब्धिको प्रतिषेध साधनेमें प्रयुक्त करेगा तथा निषेध करने 
योग्य स्वभाव, कारण, आदिकोंकी अनुपंछब्धिको - विधि और निषेधको साधनेमें प्रयुक्त करेगा 
तब तो उपलब्धि ओर अनुवळब्धि हेतुओंकंरके ही सब हेतुओंके' संग्रहको क्यों नहीं इच्छेगा, 
अर्थात्‌ विधि और निषेको साधनेवाली उपळन्धि तथा. विधि और निषेधको साधनेवाळी अनुपछ- 
न्पिके ढंगपर ही संपूर्ण इतुओंका संग्रह होना ब्रनता दै । अन्यथा नहीं । 


पूववत्कारणाक्कार्येनुमानमनुमन्यते । 

शेषवद्कारणे कायाढ्िज्ञानं नियतस्थितेः ॥ ३३२ ॥ 
कायकारणनिमक्तादथात्साष्ये तथाविधे । 

. भवेत्सामान्यतो दृष्टमिति -व्यास्यानसंभवे ॥ ३३३ ॥ 
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विधी तदुपलंभः स्युनिषेधेनुपलव्ययः 
ततश्च पडिथो हेतु संक्षेपात्केन वायते॥ ३३४ ॥ 


कारणसे कार्यम (का ) अनुमान करामेवाळा पूर्ववत्‌ हेतु माना जाता 'हे। और कार्यले 
कारणमें अनुमान करानेवाळा शेषवत्‌ है | विषये सप्तमी विमक्तिः। क्योंकि हेतुकी अपने साध्यके साथ 
नियत स्थिति होनी चाहिये तथा कार्यकारणरदित पदार्थसे तिस ग्रकारके कार्यकारणराद्ित साध्यमें 
जिस इतुसे अनुमान किया जायगा वह सामान्यतो दृष्ट हेतु होगा । यदि इस प्रकार नेयायिकोंद्रारा 
व्याख्यान होना संभव हे, तब तो विधिको साधनेमें उन पूर्ववत्‌ आदि तीनके उपछम्भ हुये ओर 
निषेधको साधनेमें उन तीनकी अनुपलन्धियां हुई । तिस ढंग करके तो संक्षेपसे इये छइ प्रकारके 
इतुका कोन निवारण करता है ? अर्थात्‌ इम स्याडादी मी किसी अपेक्षासे पू्ववव आदिकोंकी 
उपलब्धि औरं अनुपळव्धिके मेदसे छह प्रकारका हेतु अभौष्ट करते हें । किसी भी वस्तुके प्रकारोंकी 
गणना अनेंक अपेक्षाआंसें मिन्न मिन्न ढंगकी हो'जाती हे । 

अत्र निपेधेनुपलब्धय एवेति नावधार्यते स्व भावविरुद्धोपलव्ध्यादीनामपि तत्र व्यापा- 
रात्‌ तत एवं विधावेवोपलब्धय इति नावधारणं श्रेय इत्युक्तमायं । 

इस प्रकरणमें निषेधको साधनेमें - अनुपलब्धियां द्वी- उपयोगी हो रही हैं, यहद अवधारण 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि खमावसे विरुद्ध उपलब्धि आदिकोंका भी उस निषेधको साधनेमें 
व्यापार हो रहदा दै । यद्दां अग्नि नहीं हैं, क्योंकि विशेष ठंड छूई जा रही दै । इसमें आप्रिके खमाव 
उष्णपनसे विरुद्ध शीतपनेकी उपलल्धिसे अग्निका अमाव साधा गया द्वै । तिस द्वी कारण विधिको 
साधनेमें ही उपछब्धियां चलती दें । यदद अवधारण' ( आग्रह ) करना श्रेष्ठ नहीं है। देखो, शीत 
स्पशंकी विधिको साधनेमें अग्नि आदि उष्ण द्रव्योंकी अचुपळन्धि हेतु माना जाता हे । इस बातको 
इम पूव प्रकरणार्म कह ही चुके. हैं। - 

एतेन प्रा्व्याख्यानेपि. पूर्ववदादीनापुपछव्धयस्तिस्रोनुपढव्धयञ्ेति संस्षेपात्‌ 
षडिधो देतुरानिवायंत इति . निवेदितं । अतिसंसेपाद्विसेषतो द्विविध उच्यते सामान्यादेक 
एवान्यथाचुपपत्तिनियमलक्षणोर्थ इति न किंचिद्विरुदधयुत्पश्यामः 

इस कथने यद भी निवेदन कर दिया गया समझो कि पूवम किये हुये ब्याख्यानमें भी 
पूर्ववत्‌ आदिकोंकी उपलब्धियां तीन हैं । ओर पूर्ववत्‌ आदिकोंकी अनुपळब्धियां तीन दवें । इस 
प्रकार संक्षेपसे छह प्रकारका हेतु नहीं निवारण कियाँ'जाता दै । हां, अत्यन्त संक्षेपसे भेदोंकी 
विवक्षा करनेपर तो दो प्रकारका हेतु कहा जाता है। ओर सामान्यकी अपेक्षासे तो अन्यथानुषपत्ति- 
रूप नियम नामके ढक्षणसे युक्त हो रद्वा यद देतु एक ही हे । इस प्रकार कथन करनेमें कुछ भो 
विरुद्ध इमको नहीं दाख रहदा है । अर्थात्‌ सामान्यकी अपेक्षासे एक ह्वी देतु अन्यथानुपपत्तिखरूप 


३८८ - तत्तार्थ छोकवार्तिके 


दछ sy ७ हह + प्लीज <. nh "~ * NEE ड क... मि ७३७ फेक 
Faerie ककककावीलीयीयडविकीळीीमीीधातालिनीीडाकाेनीमीशीडीकोडीं-हेनीी-भिवडतगैजीी. “अळीचा मिय ् हबल अन न त र च कती जा के... हलाह AP AN कप कक जिनी क १ ८ क Fe दल 


हे । और विशेषभेदोंकी अपेक्षा करनेपर अतिसंक्षेपसे दो प्रकार है । वे दो भेद उपछब्धि, 
अनुपलन्धि हैं| तथा संक्षेपसे पूर्ववत्‌ आदिके साथ उपलब्धि अंनुपलब्धिको जोडकर छड्द प्रकारका 
हेतु दै । एवम्‌ विस्तारसे अनेक भेद हो सकते हें । 

पड्घि हेतुः कुतो न निवार्यत इत्याहः-- 

नेयायिक ओर जेनोंके अ्व॑सम्मेळन अनुहार मान लिया गया छह प्रकारका हेतु क्यों नहीं 
निवारित किया जाता दै ? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं । 


केवलान्बयिसंयोगी-वीतभूतादिभेदतः । 
विनिर्णीताविनाभावहेतूनामत्र संग्रहात्‌ ॥ ३३५ ॥ 

केवठान्वयी आदिक, संयोगी आदिक, वीत आदिक, भूत आदिक, भेदोंसे मान लिये गये 
समी देतुऑका इन छइ द्वेतुओंम संग्रह हो जाता है | किन्तु उन केवलान्वयी आदिकोंका अपने 
साध्यके साथ अविनामाव विशेषरूपसे निर्णीत झो चुका रहना. चाहिये अर्थात्‌ जिन द्वेतुओंका अपने 
साध्यके साथ अविनाभावरूंप-नियम निश्चित हो रद्दा हे, वे वीत आदिक कोई भी देतु दोंय 
इन दो, या छइ भेदोंमें ही गमित हो. जाते हैं । जैसे कि मनुष्य आयुका उदय होनेसे लंगडे, 
अये, चमार, चाण्डाळ, सम्मूष्छैन, भोगभूमियां नर, छडकियां, बृद्धायें, हीजडा, ये सब मेद 
मनुष्योंमें अन्तर्मूत हो जाते हैं । | 

ने हि केवलान्वयिकेवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेकिणः ` संयोगिसमवायिविरोधिनो 
वा वीतावीततदुभयस्वमावा चाभूतादयों वा कार्यकारणानुभयोपळंभानातिक्राम॑ नियतो 
नियवहेतुभ्योन्ये भवेयुरविनाभावनियमळक्षणयोगिनां तेषां तत्रेवांवर्भवनादिति प्रकृत- 
मुपसहरज्ञाह । ४ 

केवळान्वयी, केवळव्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकी और संयोगी, समवायी, विरोधी, अथवा बीत, 
अवीत, उन वीतावीत दोनों खभाववाळे तथा भूत, अभूत, भूताभूत ये माने गये हेतुओके भेद 
( कर्ता ) कार्य, कारण, अकार्यकारण उपलब्धियोंका अतिक्रमण नहीं करते हैं, जिससे कि हमारे 
नियम युक्त हो रहे देतुओंते न्यारे हो जाते । अविनाभाव नामके नियमरूप ढक्षणसे युक्त हो रहे 
उन केवढान्वयी आंदिकोंका उन पूर्ववत्‌ आदिमें ही अन्तर्माव हो जाता है । अर्थात्‌ “ पूर्ववत्कार- 
णात्कार्येडनुमानमनुमन्यते ” इत्यादि दो कारिकाओं द्वारा पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो इष्टका व्याख्यान 
जो कारण, कार्य और अकार्यकारण किया गया हे, तदनुसार इन कारण हेतु आदिमे दी सम्पूर्ण 
केवळान्वयी, भूत, आदिकोंका अन्तर्भाव हो जाता दै | आवश्यकता (शर्त ) यह है कि उन 
हेतुओमे अविनाभावढक्षण घटित होना. चाहिये। इत. प्रकार प्रकरणप्रात व्याख्यानका. उपसंदार 
करते इये आचार्य महाराज अंतिम निर्णय कहते हैं कि--- 





तत््पर्थचिन्तामणिः ३८९ 
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अन्यथानुपपत्ेकलक्षणं साधनं ततः । : 
सूक्तं साध्यं विना सद्भिः शक्यत्तादिविशेषणं ॥ ३३६ ॥ 

तिस कारण अन्यथानुपपत्ति ही है एक लक्षण जिसका, ऐसा समीचीन हेतु होता है । 
साधनेके लिये शक्यपना और वादीको अभीष्ट झोनापन तथा प्रतिवादीको अप्रसिद्ध द्वोनापन इन तीन 
विशेषणेति युक्त हो रहे साध्यके विना जो हेतु नहीं रहता दे, बह सञनों करके समीचीन हेतु 
कहा गया है । अथवा अन्यथानुपपत्तिनामक एक ही छक्षणसे युक्त समीचीन देतु होता दै । और 
राक्यपन, अभिप्रेतपन, अग्रसिद्धपन, इन तीन बिशेषणोंसे युक्त साध्य होता है। यों सजन विद्वानों 
करके बहुत अच्छा कडा जा चुका हे । ह 

एवं हि येरुक्तं “ साध्यं च्क्यमभित्रेतमप्रसिद्धै ततो परं । साध्याभासं विरुद्धादि 
साधनाविषयत्वतः॥ ” इति तैः द्वक्तमेव, अन्ययानुपपत््येकळक्षणसाधनविषयस्य साध्यत्व- 
परतीतेस्तदविषयस्य॒प्रत्यक्षादिविरुद्धस्य साधायितुमशक्यस्य प्रसिद्धस्यानाभिमेतस्य वा 
साध्याभासत्वनिर्णयात्‌ । तत्र हि~ | 

तब तो जिन वादियोंने इस प्रकार कहा था कि साधन करसकनेके योग्य ओर वादीको इष्ट हो 
रहा तथा प्रतिवादी या तटस्थ पुरुषोंको विवादापन्न होकर असिद्ध हो रहा धर्म साध्य होता दै । 
उससे मिन्नधर्म साध्यामास कहा जाता है । जो कि विरुद्ध, बाधित, आदि हेतु ( ढेत्वाभासों ) 
द्वारा कह्दा गया है ॥ समीचीन साधनके विषय नहीं होनेसे वे अशक्‍य, अनभिप्रेत ओर प्रसिद्ध हो 
रहे धर्म साध्याभास कडे जाते है । आचार्य कहते हें कि यह तो उन वादियोंने बहुत ढी अच्छा 
कहा था। उनकी विद्दत्ताकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोडी दे। क्योंकि अन्यथानुपपाति नामक एक 
लक्षणवाले हेतु द्वारा साधेगये विषयको साध्यपना प्रतीत हो रहा दे । उस अविनामावी हेतुका 
अविषय साध्य नहीं द्वोता है । जो कि प्रत्यक्ष आदि ग्रमाणोंसे विरुद्ध है। इस ही कारण जो 
साध्य करनेके लिये अशक्य है, ओर जन समुदायमें प्रसिद्ध हो रहा हैं, अथवा जो वादीको 
अभीष्ट नहीं दे, क्योंकि सन्मुख बैठे इये पुरुषोंको समझानेके ढिये वादीकी ही इच्छा होती है, 
ऐसे बाधित, प्रसिद्ध, अनिष्ट, दोरहे धर्मको साध्यांभासपनेका निर्णयं हो रहा हे । साध्यके लक्षण हो 
रहे उन तीन विशेषणोंमें यों व्यवस्था हें । कारण कि--- 


श्क्यं साधाथितु साध्यमित्यनेन' निराकृतः । 
प्रयक्षादिग्रमाणेर्न पक्ष इत्येतदास्थितष्‌ ॥ ३३७॥ 


इस प्रकार साधनेके लिये शक्‍य जो होगा वह साध्य हे | इस शक्य विशेषणकरके प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणोसे निराकृत कर दिया गया पक्ष न्दी होना चाहिये, यद्द सिद्धान्त व्यवस्थित किया 








३९० तध्वार्थछोकवार्तिके 
हे । अर्थात्‌ जिस प्रतिज्ञावक्यमें प्रत्यक्ष आदिसे बाधा उपस्थित होगी वह साध्यकोटिमे नद्दी स्थिर 
रह सकेगा । “ प्रदक्षानेराकृतों न पक्षः ˆ । 


तेनानुष्णोग्निरित्येष पक्षः प्रत्यक्षबाधितः 
धुमोनग्निज एवायमिति लेगिकबापितः ॥ ३३८ ॥ 
प्रेत्यासुखप्रदो थर्म इत्यागमनिराकृतः । 

नूकपालं शुचीति स्याल्लोकरूढिप्रबाधितः ॥ ३३९ ॥ 
पक्षाभासः स्ववाग्वाध्यः सदा मोनत्रतीति यः । 

स सर्वोपि प्रयोक्तव्यो नैव तत्तपरीक्षकेः॥ ३४० ॥ 


तिप्त कारण अर्थात साध्यके ढक्षणम शक्यपद डाळ देनेसे इनकी व्यावृत्ति दो जाती है कि 
अग्नि अनुष्ण ( ठंडी ) हे, यों यद्द पक्ष स्पर्शन इंद्रियजन्य प्रत्यक्षप्रमाणते बाधित हे और घुआं तो 
अग्निमिन्न पदायोसे ह्वी उत्पन्न दे, यह प्रतिज्ञा अनुमानसे, बाधित हे । क्‍योंकि आग्निसे उत्पन्न हुआ 
घुआं दै । इस प्रकार अन्यमिचारी कार्यकारणभावका अनुमान कर लिया गया दै । तथा घर्मपाळन 
करना मरनेके पीछे सुख देनेवाळा नहीं दै, यह पक्ष आगमप्रमाणसे निराकृत हो जाता कवे । 
क्योंकि प्रायः सर्व ही वादियोंके अभीष्ट शाखरोंमें घमपाळनदारा परळोकमें खुखप्रापि होना माना गया 
| “ धमः सुखस्य वेतः ” “ घर्मेण गमनमध्न ” _ ‹ यतोभ्युदयनिश्रेयसः सिद्धिः स घमः ? 
४ घमोलामत्ति सुखं ” * संकारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरवत्युत्तमे सुखे ” इत्यादि आगमोंके निर्दोष 
वाक्य हैँ । एवं मनुष्यके शिरका कपाळ शुद्ध है, ( प्रतिज्ञा) प्राणीका अंग धोनेसे, यक्ष पक्ष 
ळोकरूढिसे प्रबाधित हो रहा दे । कोई भी सतूकर्मा मनुष्य खोपडीको पवित्र नहीं मानता दै । 
अबोरी या कुत्सितमंत्रोंको साधनेवालोंकी कथा न्यारी दै । तथेव अपने वचनोंसे दी बाधी जा रद्दी 
यह प्रतिज्ञा पक्षामासु ह कि कोई चिल्लाकर कद्दे कि मे सदा -मोनवत रखता हू, इत्यादि और भी 
जो पक्षामास ( साधयामास ) हैं, वे समी तोकी परीक्षा करनेवाले. विद्वानोंकरके नहीं प्रयोग करने 
चाहिये | क्योंकि इम जेनोने शक्य यानीं अबाधितको ही साध्य अभीष्ट किया दै । 


शब्दक्षणक्षयेकांतः सत्तादित्यत्र.केचन । 
ृष्टांताभावतोराक्यः पक्ष इत्यभ्यमंसत ॥ ३४१.॥ 

तेषां स्वेमनेकान्तमिति. पक्षो विरुध्यते । 

तत एवोभयोः सिद्धो दृष्टांतो न हि कुत्रचित्‌ ॥ ३४२ ॥ 
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प्रमाणवाधिततेन साध्याभासत्वभाषणे । 
सवेस्तथेष्ट एवेह सषेथेकांतसंगरः ॥ ३४३ ॥ 
यहां कोई बोद्ध विद्वान्‌ इस प्रकार मान बेठे हे कि शब्दमें क्षणिकपनके एकान्तको साधने 

पर सत्वात्‌ यह हेतु दृष्टान्त नहीं मिळ सकनेके कारण अशक्य मी पक्ष मानल्या गया है । 
फिर जेनोंद्वारा साध्यका विशेषण शक्य क्यों छगाया जाता है ? इसपर आचार्य कहते हैं कि तब 
तो उनके यहां तिस ही कारण यानी दृष्टांत नहीं मिल सकनेसे संपूर्ण पदार्थ अनेक धर्मवाले हैं, 
इप प्रकार प्रतिज्ञा बोळना विरुद्ध हो जावेगा । दोनोंके यद्वां पहिलेसे प्रसिद्ध हो रहदा इष्टान्त तो 
कहीं भी नहीं मिल सकता हे । अतः अशक्यका अर्थ दान्तका अमाव करना ठीक नद्दीं। यदि 
प्रमाणोंसे बाधित दो जानेके कारण सत्रको अनेकान्तपनके इस साधनेको साध्यांभासपना, कद्दोगे 
तत्र तो तिस प्रकार सत्र पदाथोके सवया . एकान्तपनकी प्रतिज्ञा यद्वां इष्ट ही करळी गयी । किन्तु 
सर्वथा एकान्त भी तो प्रमाणसे बाधित है । 


तथा साघ्यमभिमेतमित्यनेन निवायते । 
अनुक्तस्य स्वयं साध्यभावाभावः परोदितः ॥ ३४४ ॥ 
यथा ह्यक्तो भवेत्मक्ष तथानुक्तोपि वादिनः 


्रस्तावादिबलात्सिद्धः सामथ्यादुक्त एव चेत्‌ ॥ ३४५ ॥ 
खागमोक्तोपि कि न स्यादेव पक्षः कथंचन । 

तथानुक्तोपि चोक्तो वा साध्यः खेष्टोखु तात्तिंकः ॥ 
नानि्टोतिप्रसंगस्य परिहतुमशाक्तितः ॥ ३४६ ॥ ( पट्पदम्‌ ) 


तथा वादीको अभिप्रेत शो रहदा साध्य द्वोता हे । यों साध्यके छक्षणमें पडे इये भभिप्रेत 
इंत विशेषण करके अनिष्टको स्वयं छौ साध्यपना निवारण कर दिया जाता हे । दूसरे वादियोंने भी 
अनिष्टका साध्यपना नहीं कडा दे | अथवा शद्वद्वारा मळे ही साध्यको न कहा होय, यदि वादीने 
अन्य अमिम्रायोसे समज्ञा दिया हे तो बह भी साध्य हो जाता है। अनुक्तको साध्यरक्षितपनका 
अभाव हे । कारण कि जिस प्रकार बीदीके द्वारा कंठोक्त कह दिया गया पक्ष हदो जाता 
है, उती प्रकार वादीकरके नही कडा गया किन्तु अभिप्रेत हो रहा भी पक्ष्द्दो 
जाता हे । यदि कोई योक्रे कि प्रस्ताव, प्रकरण, . अवसर, आदिके बळ्से सिद्ध हो रहा भी 
पक्षसामथ्येसे कह दिया गया ही समझो, तब तो हम सिद्धाभ्ती कहेंगे कि अपने प्रामाणिक 
आगर्मोसे कद्दा गया भी कथंचित्‌ पक्ष क्यों नहीं हो सकेगा ! तब तो यह सिद्ध इुआ कि उक्त हो 
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अथवा अनुक्त भी दोय यदि वादको स्वयं इष्ट है, वद्द तो यथार्थरूपसे साध्य हो जावेगा । हां, जो 
वादीको इष्ट नहीं है, वह केसे भी साध्य नहीं हो सकता दे। क्योंकि अतिप्रसंगका परिहार नहीं 
किया जा सकता दै अर्थात्‌ मीमांतकोंको शब्दका क्षणिकपना और जेर्नोको या बोद्धोंको आत्माका 
कूटस्थपना भी साध्य करनेके लिये बाध्य होना पडेगा, जो कि इष्ट नहीं है । 


ननु नेच्छति वादीह साध्यं साधायितुं स्वयम्‌ । 
प्रसिद्वस्यान्यसेवित्तिकारणापेक्ष्य वतेनात्‌ ॥ ३४७ ॥ 
प्रतिवाद्यपि तस्येतन्निराङ्गतिपरत्वतः । 

` सभ्या नोभयसिद्धान्तवेदिनोऽषक्षपातिनः ॥ ३४८ ॥ 
इत्ययुक्तमवक्तव्यमभिग्रेतविशेषणम्‌ । | 
जिङ्चासितविशेषत्व मित्रान्ये संप्रचक्षते ॥ ३४९ ॥ 


यद्वां शंका है कि वादी स्वयं तो साध्यकों साधनेके 'छियें/” इच्छा नहीं करता इं । प्रसिद्ध 
दो रहे पदार्थको अन्यको समिति करादेनेकी 'अपेक्षीसे वादी 'प्रवर्त रंह है ओर प्रतिवादी भी 
उत साध्यके इस प्रकरण प्रात निराकरणको कारवे तत्पर हो रहा दे ।.निकटमे बेठे हुए समाके जन 
तो पक्षपातरहित हे और वादी प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तोंको जाननेवाछे नहीं. है । इस कारण साध्यके 
लक्षणम अभिप्रेत यह विषेषण 'ङगाना अयुक्त है जैनोंकों साध्य इष्ट नहीं कडनां चाहिये । जैसे कि 
जाननेकी इच्छाका विषयपना यह सांप्यंका विशेषण नहीं कडा जाता दे अर्थात्‌ वादीकी अपेक्षासे 
यदि साध्यका इष्ट विशेषण- लगाया जाता है, तो प्रतिवादीकी अपेक्षाते साष्यका विशेषण जिज्ञासितपना 
भी लगाना चाहिये.। क्योंकि प्रतिवादीको _जिसकी जिज्ञासा होगी उस विषयका प्रतिपादन 
वादी करता दै । यदि जेन यों कहें कि प्रतिवादी तो किसी तक्तंकी जिज्ञासा नहीं करता है। वह तो 
खण्डन करनेके लिये आवेशयुक्त होकर संनद्ध हो रहा हे, तव तो वादीकी ओरसे भी कुछ कहे 
जाना मान छिया जाय, इष्ट विशेषण लगाना व्यर्थ हे । सम्य पुरुषोंमें बहुभाग विनोद चाइनेवाठे 
दोते हैं । वे इछ ओर जिज्ञासितकी ओर नहीं ईकते हें । इस प्रकार कोई अन्य शंकाकार आटोप- 
सहित बखान रहे हैं । 


तदसद्ठादिनेष्टस्य साध्यत्वाप्रतिघातितः । 
सार्थानुमासु पक्षस्य तन्निश्रयविवेकतः ॥ ३५० ॥ 


आचार्य कइते ई कि उनका वह कहना सअ नहीं हे | क्योंकि . वादीद्वारा इष्ट द्वो रे 
धमेके साध्यपनका प्रतिघात नहीं किया जा सकंता हे । मळे ही प्रतिवादी ख़ण्डन-' करे किन्तु वादी 
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अपने अभीष्ट साध्यको प्रतिवादीके सन्मुख समीचीन इेतुओंसे साधता ही रहेंगा। जिस समामे 
विद्वान्‌ वादी, प्रतिवादी, सभाजन) दर्शक आदि बेठे हुये हैं, ऐसी दशामें मळा वादी अन्ट सम्ट 
he ह ७ २ ८० CO | क, बद 
क्यों वकता फिरेगा | यक्ष कोई गंवारोंका खिलवाड नहीं दै । न कोई यों ही ठलुआ बेठा है। 
दूसरी बात यहद द्वे कि खार्थानुमानोंमें किये गये पक्षका तो उस इष्टपनेकरके निश्चयका विचार 
कर लिया गया हे, जैसे कि खयं हौ दूरवर्ती धूमको देखकर अभीष्ट अग्निका अनुमान कर 
लिया जाता है । 
च च 3. र ७ 
परार्थष्वनुमानेषु परो बोधयितुं स्वयम्‌ । 
La EN ७ १०० भि 
कि नेष्टस्येह साध्यत्वं विशेषानभिधानतः ॥ ३५१ ॥ 
और दूसरे प्रतिपाधोंके लिये किये गये अनुमानोंमें तो दूसरा प्रतिपाध ही खयं समझानेके 
लिये योग्य होता है | जो वादीको इष्ट हवे बही तो प्रतिपाधको समझाया जावेगा, जसे कि मूषर्णाको 
वेचनेवाळा सर्राफ प्राइककों अपने निकटवत्ती भूषण मोळ ठेनेके लिये समझाता हे । अतः यहां 
स्वार्थ अनुमान परार्थअनुमान इन विशेषोंके नहीं कथन करनेसे सामान्यकरके इष्टको साध्यपना क्यों 
नहीं अभीष्ट किया जाता हे : 


चौ यितु धः क a 
इष्टः साधयितुं साध्य; स्वपरप्रातिपत्तये । 
हे ha OO तविदोषणं ® 
इति व्याख्यानतो युक्तमभिः ॥ ३५२ ॥ 
जो वादीको अमीष्ट झो रद्वा है, वही अपने और दूसरेकी प्रतिपत्तिके अर्थ सावनेके लिये 
साध्य मानना चाहिये, इस प्रकार व्याख्यान करनेसे साध्यका विशेषण अभिप्रेत ( इष्ट ) छगाना 
युक्त है । यहांतक साभ्यके शक्य और अभिप्रेत इन दो विशेषणोंका विचार कर दिया गया है। 
अब तीसरे अप्रसिद्ध विशेषणकी सफलताको दिखळाते हैं । 
€% २ मिलनेना भिधीयते र. 
अप्रसिद्धं तथा साध्यमिलनेना। | 
र यु है ७ 
तस्यारेका विपयासाव्युत्पत्तिविषयात्मता ॥ ३५३ ॥ 
वर ha Ep» SRR, के 003 रि 
तस्य तडथवच्छंदत्वात्साडूरथस्य तत्वतः । 
कार ० २ _ च हे ० 6 
ततो न युज्यते वक्तुं व्यस्तो हेतोरपाश्रयः ॥ ३५४ ॥ 
तथा वादीके द्वारा कडा गया साध्य प्रतिवादी या प्रतिपाद्य-श्रोताओंको अप्रसिद्ध होना 
चाहिये | अतः इस अप्रसिद्ध विशेषणकरके यद्व कहा जाता दै कि वह साध्य श्रोताओंके संशय, 
विपर्यय, और अज्ञानका विषयखरूप हो रहा है । वादीके द्वारा साध्यका ज्ञान करादेने पर 


श्रोताओंके उन संशय, विपर्यय, अझानोंका व्यवच्छेद हो जानेसे अर्थकी यथार्थरूपले सिद्धि हो 
60 
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जाती है । तिस कारण यह कहनेके लिये युक्ति नहीं हे कि तीन समारोपॉमेसे एक ही संशयका 
हेतु द्वारा निराकरण होता है । भावार्थ--साध्यका निर्णय द्वो जानेसे प्रतिपादके समस्त संशय, 
विपर्यय, और अज्ञानोंका निवारण हो जाता है । 

+ ह्य नु च ने A 

संशयो ह्यनुमानेन यथा विच्छिद्यते तथा । 

छ युर LOR a ७ सन (0 क धिग ¢ 
अव्युत्पात्ताविपयांसावन्यथा [नणयः कथं ॥ ३५५ ॥ 
कारण कि जिस प्रकार अनुमान जानकरके संशयका विच्छेद करा दिया जाता हे, 

तिस ही प्रकार अव्युत्पत्ति ( अनध्यवसाय अज्ञान ) ओर विपर्ययका भी विच्छेद करा दिया जाता है । 


अन्यथा यानी संशयके दूर हो जानेपर भी विपर्यय ओर अज्ञानोके टिके रहनेसे मळा निर्णय ह्रो गया 
केसे कहा जा सकता है ? अतः प्रमाणज्चानसे तीनों समारोपोंकी निवृत्ति होना मानना चाहिये । 


अव्युच्पन्नविपयेस्तो नाचार्यमुपसर्पतः । 

कोचेदेव यथा तद्वत्संशयात्मापि कश्चन ॥ ३५६ ॥ 
नावऱ्यं निर्णयाकांक्षा संदिग्धस्याप्यनर्थिनः । 
सदेहमात्रकास्थानात्साथेसिद्धो प्रवतेनात्‌ ॥ ३५७ ॥ 


यदि कोई यों क्के कि कोई कोई अज्ञानी और विपर्ययज्ञानी पुरुष तो यों ही प्रमाद या 
A 00 ३, 


कोरी ऐंठमें बैठे रहते हैं । निर्णय करानेके लिये बहुज्ञानी आचार्य मद्दाराजके पास उत्साइसद्वित होकर 
नहीं जाते ई । किन्तु संशय रखनेवाळा पुरुष निर्णय करानेके लिये विशेष ज्ञानीके निकट चावसे 
दोडता है। इसपर हम जैनोंका यह कइना दे कि जेते कोई कोई अज्ञानी, विपर्ययज्ञानी वस्तुका 
यथार्थ निर्णय करानेके लिये विद्वान्‌ आचार्यके निकट नहीं जाते हैं, उन्हींके समान कोई संदेहवाला 
पुरुष भी तो प्रमादवश होता हुआ निर्णय करानेके ढिये गुरुके निकट जाकर नहीं पूछता दै । 
प्रलेक असवेक्षको असंख्य पदार्थामें संशय बना रहता दै । ह्वा, अपनी इच्छा होने पर और संशय 
निवृत्त हो जानेकी योग्यता होनेपर किसी अमिकाषुक जीवकी प्रवृत्ति हो जाती हे । संदिग्ध भी 
पुरुषको यदि प्रयोजन न होनेके कारण उस वस्तुकी अमिळाषा नहीं है, तो निर्णय करानेके ळिये 
आवश्यकरूपसते आकांक्षा नई होती हे । संदेहमात्रमें डी वह असंख्यकाळतक बैठा रता दै । हां, 
यदि अपने किसी अर्थका सिद्धि होती होय तब तो निर्णय करानेके ढिये प्रबृत्ति करता दै । मार्गमे 
जाते हुये या गम्मीर शाख्रको अन्वेषण करते हुये अपरिमित संशय उपज बैठते हैं। किसका किससे 
निर्णय करे । कतिपय संशर्योका साधन मिळनेपर निवारण कराढिया जाता है। शेष यों ही 


पडे सडते रहते हैं । 
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परानुग्रहवृत्तीनामपेक्षानुपपत्तितः ॥ ३५९ ॥ 
उत्साइसे नहीं प्रवर्तं रहे संदिग्ध पुरुषकी अनुमानद्वारा निर्णीत साध्यमें प्रबृत्ति करा दी 
जाती दै । और उदास ( सुस्त ) पनेकी अप्रवृत्तिका निषेध कर दिया जाता हवै । उसी प्रकार 
अव्युत्पन्न ओर विपर्यस्त मनवाळे जीवोंकी मी अग्रवृत्तिका निषेध अनुमानद्वारा क्यों न करा दिया जाय! 
दूसरे जीवोंके अनुभ्रइ करनेमें सवदा प्रवृत्त हो रहे आचायोंकी अज्ञानी और विपर्यय ज्ञानी जीवोंके 
लिये उपेक्षा [ ळापरवाही ] नहीं हो सकती हे । अर्थात्‌ आचार्य महाराज जैसे संदिग्ध जीवको 
यथाथ निर्णीत विषयमै प्रवर्ता देते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी ओर मिथ्याङ्ञानीको भी यथार्थ वस्तुमे 
छगा देते हैं । अतः अनुमानप्रमाणद्वारा तीनों समारोपोंका व्यवच्छेद होना मानना चाहिये | 


अविनेयिषु माध्यस्थ्यं न चेवं प्रतिहन्यते । 

राग्रेषविहीनत्वं निगुणेषु हि तेषु नः ॥ ३६० ॥ 

सयं माध्यस्थ्यमालंब्य गुणदोषोपदेशना । 

काया तेभ्योपि धीमद्भिस्तडिनेयत्वासिद्वये ॥ ३६१ ॥ 

यद्वां कोई यों शंका करे कि अविनीत, मिथ्याज्ञानियांको भी आचार्य महाराज यदि समझाकर 

सुमार्गमें प्रवर्तते दै, तब तो अविनीतोंमें मध्यस्थ भावना रखनेका उपदेश यों बिगडता दै । 
तत्तवार्थसूत्रकारने “ मभेत्रीप्रमोद ” आदि सूत्रकरके आग्रद्वी, बिपरीतञ्ञानिर्योके प्रति उपेक्षा 
( माध्यस्थता ) मावनेका निर्देश किया दै । इसपर इम जेन कहते हैं कि इस प्रकार अविनीतोंमें 
( मध्यस्थता ) मध्यस्थपना रखनेका प्रतिघात नद्दी होता हे । उपेक्षाका अथ गुणराहेत उन दोषी, 
विपर्ययज्ञानियोमें हमारे द्वारा रागद्वेष नहीं करना हे | दमको खयं माध्यस्थमावनाका अवळम्ब 
ठेकर उनके लिये भी बुद्विमार्नोकरके गुण ओर दोषोंका उपदेश कर देना चाहिये। तभी तो 
उन अविनौतोंको विनीतपना सिखाये जानेकी सिद्धि हो सकेगी । परोपकारियोका कर्तव्य मुखेको 
पंडित बनाना दै । कुचास्त्रिवालोंको सञ्चारित्रपर लाना दै । अबिनीतोंको विनय संपत्तिपर झुकाना 
हे । जितने भी जीवोंने मोक्षछाभ किया दवे, वे पूवजन्मोमे बडे अज्ञानी, कुचारित्री, विपरीत ज्ञानी 
थे। तमी तो आप्तवचनोंद्रारा उनका पुधारा दो सका है। पळे पछायेको पाल देना उतना 
कठिन नहीं हे, जितना कि अरक्षितका संरक्षण करना कठिन द्वोता हुआ वीरोचित कार्य दे ।' 
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अव्युत्पन्नविपयस्ताप्रतिषायत्वनिश्रयं । 
प्रतिपाद्यः कथं नाम दुष्टोज्ञः ससुतो जनेः ॥ ३६२ ॥ 


यदि व्युत्पत्तिरह्वित मूख ओर मिथ्यादृष्टी, विपरीत ज्ञानी जीवांको नद्दीं प्रतिपादन करने 

योग्यपनेका निर्णय कर दिया जायगा तो बताओ प्रचंड, दुष्ट, ओर वज्ञमूल अपना कोई लडका 
मळा दितैषी गुरुजनोकरके समझाने योग्य केसे होगा ! अर्थात्‌ अज्ञानी और आग्रही जीबोके 
लिये उपदेश देना यदि नहीं माना जायगा तो मातापिताओंकरके खिलाडी मूर्ख अपने छडकेको 
भी सीख नहीं देनी चाहिये | किन्तु समी हितैषीजन अपने मूर्ख, हठी, बाळक, बालिकाओंको 
उपदेश देकर दितमार्गपर लगाते हैं | तीर्थकर मह्दाराजके समान सभी छडके पेठमेंसे ही सीले 
सिखाये नहीं जन्मते है । 

~ बिक १ 

ठोकिकस्याप्रबोध्यत्वे कथमस्तु परीक्षकः । 

प्रबोध्यस्तस्य यत्रेन कमतस्तत्तसंभवात्‌ ॥ ३६३ ॥ 

प्रतिपाद्यस्ततख्नेधा पक्षस्त्मतिपत्तये । 


संदिग्धादिः प्रयोक्तव्योऽप्रसिद्ध इति कीतेनात्‌॥ ३६४ ॥ 

संदिग्ध पुरुषको ही विद्वानों द्वारा समझाया जाना माननेवाछे यदि यों कहें कि छोकिक 
िपर्यज्ञानी तो समझाने योग्य नहीं है । अर्थात्‌ छोकमें ऐसा ही देखा गया है. कि संदेहे करनेवाले 
विनातोंकी शंकाका समाधान तो कर दिया जाता हवे । मूर्ख और विपरीतज्षानीको तो अनेक भद्र 
विद्व न्‌ नहीं समझाते हैं । टाळ देते हैँ | इसपर हम जैनोंका यह्व कहना हे कि यों तो परीक्षा करने- 
वाळा तकी केसे समझाया जा सकेगा । तत्त्वोंकी अन्तःप्रविष्ट द्वोकर परीक्षा करनेवाला तो कभी किसी 
विषयमें मूर्ख बन जाता दै । किसी विषयमें विपरीत ज्ञानी दो रहा है,उस परीक्षकको तो क्रमसे ही यत्न 
करके तत्त्वोकी ज्ञत्ति कराना संमवती है । जो ठोस वक्ता विद्वान्‌ हैं, वे तो परोपकारिणी बुद्विसे 
सभी प्रकारके मिथ्याज्ञानी जीवोंको सदृर्ष उत्साहसहित समझा देते हैं । सभी ढितैषी प्रतिपादकोंको 
संसारमै अज्ञानी ओर विपरातज्ञानी जीवोंके समझानेके अधिक प्रकरण प्राप्त हुये हैं | श्री अहुत 
महाराज तथा उनके अनुसार चळनेवाले श्री आचार्य महाराज अथवा अनेक विद्वान पुरुष सर्वदासे 
अज्ञानी ओर मिथ्यादश्योंकों जितनी संख्यामें समझाते चळे आ रहे हैं, सम्भवतः उतनी संख्या 
संदिग्व जीवाके समझानेकी नहीं दे । तिस कारण यह फळ बलात्‌ सिद्ध हो जाता है कि संदिग्ध, 
विपर्यस्त ओर अब्युत्पन्न ये तीनों ही प्रकारके जीव विद्वानों द्वारा प्रतिपादन करने योग्य हैं | अन्यथा 
चे परीक्षक केसे हो सकेंगे ? केवळ संदिग्ध भोळे जीवोंको समझा देनेसे हौ परीक्षकपनका प्रमाणपत्र 
नदद मिल जाता है | अत; उन तीनोंको प्रतिपत्ति करानेके लिये संदिग्व, विपर्यस्त, और अज्ञात. हो 
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रहा अप्रतिद्ध पक्ष वादीके द्वारा प्रयुक्त करना चादिये। इस प्रकार साध्यके विशेषणोंका सफलता प्राति- 
पादक कीर्तन करते हुये व्याख्यान किया है । 

सुप्रसि्धश्व विक्षिप्त: पक्षो$किंचित्करत्वतः । 

तत्र प्रवतेमानस्य साधनस्य खरूपवत्‌ ॥ ३६५ ॥ 

समारोपे तु पक्षत्वं साधनेपि न वार्यते । 

स्वरूपेणेव निर्दिश्यस्तथा सति भवत्यसो ॥ ३६६ ॥ 

वादी, प्रतिवादी, सम्प, सभापति, या बाळक सिर्यातकमें मळे प्रकार प्रसिद्ध हो रहे पक्ष 

( प्रतिज्ञा ) को साथ्यकोटिमें रखना तो निरस्त कर दिया गया है । क्योंकि बह अकिंचित्कर दै । 
अर्थात्‌ अग्नि उष्ण हे, जळ प्यासको बुझाता हे, पत्थर मारी दे, इत्यादि प्रसिद्ध हो रहे विषय 
साध्य नद्दी बनाये जाते हैं | उन प्रसिद्ध साध्योके साघमेमें प्रवर्त रहे हेतुको कुछ भी कार्य नहीं 
करनेपनका दोष आता दै । जैसे कि कोई देतु अपने स्वयं स्वरूप [ डीळ ] को साधनेमें अकिं- 
चित्कर हे । हां, यदि उस साव्यम कोई संशय, विपर्यय, अज्ञाननामका समारोप उपस्थित हो जाय, 
तब तो उस साध्यका पक्षपना नहीं निवारण किया जाता दै । देतुके शरीरमें भी यदि समारोप 
हो जाय तो उस इेतुको साभ्पकॉटिपर छाकर अन्य हेतुओंसे पक्ष बना लिया जाता है । कई अनु- 
मान माळाओंमें ऐसा देखा गया है, जेसे [कि अईत भगवान सर्वञ्च हैं [ प्रतिज्ञा ] निर्दोष होनेसे 
[ हेतु ] अईत निर्दोष हैं [ प्रतिज्ञा दूसरी ] युक्ति ओर शाखसे अविरोधी बोछनेवाळे होनेसे [हेतु] 
अद्वैत युक्ति ओर शाख्रसे अविरुद्धमाषी हैं [ प्रतिज्ञा तीसरी | क्योंकि उनके द्वारा कहे गये 
मोक्ष, मोक्षकारण, संसार, संसारकारण, तत्तोंका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरोध नहीं आत्ता है [हेतु] 
ये शाल्जीय अनुमान हैं | ळोकिक अनुमान यों समझना कि यहां उष्णता है, अग्नि द्दोनेसे १ यहां 
आमि दै, धूम होनेसे २ यहां धूम है, कंठ नेत्र आदिमें विक्षेप करनेवाला होनेसे ३ मेरे कंठ और 
आंखॉमें खांसी आंसू आदि विकार हैं, क्योंकि उनसे उत्पन्न हुई पीडाका अनुभव हो रहा हे, 
४ । अतः तिस प्रकार संदिग्ध, विपर्यस्त, अज्ञात, होता संता ही वद्द साध्य अपने स्वकीय रूपकरके 
ही निर्देश करने योग्य द्वोता दै । 


जिज्ञासितविशेषस्तु धर्मी येः पक्ष इष्यते । 

तेषां सन्ति प्रमाणानि खेष्टसाधनतः कथं ॥ ३६७॥ 
धर्मिण्यसिद्धरूपेपि हेतुर्गमक इष्यते । 
अन्यथानुपपन्नत्ं सिद्धं सद्भिरसंशयं ॥ ३६८ ॥ 


१९८ तच्वार्थछोकवार्तिके 
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पक्ष तो प्रसिद्द ही होना चाहिये । किन्तु जिस पक्षके जाननेकी इच्छा विरोषरूपसे उत्पन्न 
हो रद्दी दै, वह धर्मी पक्ष बना छिया आता दै । यहद जिन प्रवादियों करके माना जा रद्दा हवे । 
उन नेयायिक या बोद्धोंके यहां तो “ ग्रमाणानि सन्ति स्वेश्साधनात्‌ ” प्रक्ष आदिक प्रमाण 
( पक्ष ) हैं ( साध्य ) अपने अपने अभीष्ट तच्रोंकी सिद्धि धोना देखा जाता दै ( हेतु ), यहद पक्ष 
कैसे बन सकेगा ? यहां धमी प्रमाणोंके सवथा अप्रसिद्धरूप द्वोनेपर भी भला हेतु गमक केसे मान 
लिया गया है | बताओ । किन्तु सजन विद्वानोंने यद्वां संशयरद्वित द्वोकर अन्यथाचुपपत्ति सिद्ध दो 
रही मानी हे । अतः यह समीचीन हेतु है । बौद्धोका यद्द अभिप्राय था कि संदिग्धपुरुषको ही 
जिज्ञासा होती दै । विपर्ययी और अज्ञानी तो जानने, समश्चनेकी इच्छा नहीं रखते हैं | इसपर 
आाचायांने कहा है कि इश्साथनकी व्यवस्था द्वोनेसे प्रमाणतत्त्व हें । यह तो विपरीत ज्ञानी या 
अश्चानियांके प्रति ह्वी विशेषरूपसे साधा जाता है । जो शून्यवादी या उपप्ठुववादी प्रमाणको कथमपि 
जानना नहीं चाहते ई, उनके प्रति उक्त प्रमाण साधक अनुमान बोळा गया हे, तब तो प्रसिद्ध 
हो रे किन्तु जिज्ञासित विशेषको पक्ष नहीं कना चाहिये । क्षणिक सिद्धान्ती बौद्धोके यहां प्रतिज्ञा 
बोळ चुकनेपर द्वेतुकथन, व्यातिस्मरण, पक्षवृत्तित्व्ञान आदि करते समय वह प्रतिज्ञा तो नष्ट दो 
जाती दे । इस ढंगसे मी पक्ष प्रसिद्ध न हो सका । फिर प्रसिद्वको पक्ष बनानेका आप्र क्यों 
किया जा रहा है ! 


धर्मिसंतानसाभ्याश्रेत्‌ सर्वे भावाः क्षणक्षयाः । 

इति पक्षो न युज्येत हेतोस्तदर्मतापि च॥ ३६९ ॥ 
प्रलक्षणाप्रसिद्धलाडर्मिणामिह कात्स्न्यतः । 
अनुमानेन तसिद्वी धर्मिसत्ताप्रसाधनं ॥ ३७० ॥ 


यदि बौद्ध यों कहे कि चढी आरही धर्मीकी संतानको साध्य बनाढिया जायगा वह 
संतान तो देरतक टिकती दै | ऐसा कइनेपर तो इम जैन कहेंगे कि सम्पूर्ण पदार्थ क्षणिक हव, 
यह पक्ष तुम्हारे यहां युक्त नहीं झो सकेगा तथा देतुको उस पक्षका घर्मपना भी नहीं बन सकेगा । 
क्योंकि इस प्रकरणमें संपूर्णरूपसे घर्मी पदाथोकी प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्धि नहीं दो दुदी है । अर्थात्‌ 
पक्षकोटिमें पडे इये संपूर्ण पदाथौंका प्रत्यक्षज्ञान प्रतिपा और प्रतिपादकोको नहीं हो रद्दा दै । 
यदि अन्य अनुमानसे उन संपूर्ण पदाथौके ज्ञानकी सिद्धि करोगे तब तो यहां धर्मियोंकी सत्ताको 
प्रसिद्द करना आवश्यक कार्य हो गया । क्षणिकत्वको साधनेवाला अनुमान गोण पड गया, जो 
कि माना नहीं गया है। अथवा अनुमानसे भी धर्मिओंकी सत्ताका प्रसिदृरूपसे साधन नहीं दो 
सकता हे । 





तवार्थचिन्तामणिः ३९९ 


परप्रसिद्धितस्तेषां धर्मित्वं हेतुधर्मवत्‌ । 

धुवं तेषां स्वतंत्रस्य साधनस्य निषेधकम्‌॥ ३७१ ॥ 

प्रसंगसाधनं वेच्छेत्तत्र घमिंग्रहः कुतः । 

[a NN CAN ० च 
हात धामण्यांसद्धाप साधन मतमव च ॥ ३७२ ॥ 
पक्षके धर्म ह्वो रहे देतुके समान उन धर्मियाँ ( सम्पूर्ण पदार्थ ) कौ अन्यवादियोंके यहां 

प्रसिद्ध होनेके कारण प्रसिद्धि हो जानेसे उनको धर्मापना इढरूपसे निश्चित हे । आचार्य कहते दै 
कि ऐसा कहने वाले उन बोद्धोके यहां स्वतंत्र नामके साधनका निषेध करनेवाळा यह प्रसंग 
साधन इष्ट किया जावेगा ? किन्तु वहां भी धर्माका ग्रहण केसे होगा, बताओ १ भावार्थ--बाधा 
देनेवाळे अनुमानोंके सिवाय प्रकृत साध्यको साधनेवाळे हेतु दो प्रकारके होते हें । एक स्वतत्रसाधन है । 
दूसरा प्रसंगसाधन हैं । पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, जहां विद्यमान रहते हैं, वह्वांपर व्याप्तिस्मरण कराकर 
साध्यको साधनेवाळा हेतु खतंत्रताधघन कह जाता है । और परकी दृष्टिस ही उसपर वादीको 
अनिष्टका आपादन करा देनेवाळा द्वेतु प्रसंगसाधन कहलाता दै । पर्वत वहियुक्त है, धूम होमेसे, 
या शद्ग प्रिणामी है, कृतक होनेसे, इत्यादि हेतु अपने अपने साध्यको साधनेमें स्वतंत्र हें । प्रसंग 
साधन द्वेतुसे कोई परोक्षपदार्थ नहीं साधा जाता हे । केवळ थोडीसी अब्ञाननिषृत्ति करा दी जाती 
हे । न्यारे न्यारे सो रुपयोंकी सत्ताको माननेवाझा गँवार यदि पचास रुपयोंकी उनमें सत्ता नहीं 
मानता है, किन्तु सौ रुपयोंका व्याप्यपना ओर पचास रुपयोंका व्यापकपना स्वीकार किये हुये है । 
उस ग्रामीणके प्रति प्रसंगसाधन द्वारा यह समझाया जाता है कि फुटकर सौ रुपयोंका सद्भाव 
मानना पचास रुपये हुये विना असिद्ध दे । इसी प्रकार तीन वीसीको नहीं माननेवाळा यादे साठको 
माम रहा दे, तो उसके लिये तीन वीसीका भी ज्ञान प्रसँगद्वारा करा दिया जाता है । कभी कभी 
विद्वान पुरुषोंकों भी विप्रलम्भ हो जाता दे कि सो रुपये तो इं किन्तु पचास दूँ या नही, तब 
दूसरा ज्ञान उठाकर पचासका ज्ञान किया जाता है। एक वस्तुका निर्णय करनेके ढिये न जाने 
पूर्वमे कितने ज्ञान शीप्रतासे हो जाते हें । तब कहीं पीछेसे एक पक्का ब्वान झोता दै । “ साध्य 
साधनयोर्व्याप्यव्यापकमावसिद्धौ व्याप्याम्युपगमो व्यापकाम्युपगमनान्तरीयको व्यापकामावो वा व्याप्या- 
भावाविनामावीत्येतत््रदश्यते येन तठासंगसाधनं ?? इस प्रकार धमाका ग्रहण करना कठिन दै । तभी तो 
छिद्वान्तमें धर्माके अप्रसिद्ध द्वोनेपर भी सद्देतु मान लिया ही गया है । अतः साध्य (पक्ष ) के 
प्रसिद्ध होनेका आग्रह करना प्रशस्त नहीं है । 


व्याप्यव्यापकभावे हि सिदे साधनसाध्ययो ; । 
प्रसंगसाधनं प्रोक्तं तत्मदरोनमात्रकं ॥ ३७३ ॥ 





५० तच्चार्थ छोकवार्तिके 


साधन ओर साध्यके व्याप्य व्यापकभावके सिद्ध हो जानेपर व्याप्यका स्वीकार करना व्यापकके 
स्वीकार करनेसे अविनाभाव रखता दे । इस प्रकार व्यापकका प्रदर्शन करा देना केवल इतना ही 
फळ उस प्रसंगदेतुका अच्छा कहा गया है । कोई परोक्ष नये पदार्थकी ज्ञत्ति नहीं. कराई जाती हे। 
अर्थात्‌ जो भोळा जीव शीशॉपनसे वृक्षपनको अधिक देशवत्तीं व्यापक मानता हे, केन्तु सन्मुख 
देशमै शीशोंकों खडा हुआ देख रद्दा दे, फिर भी उसमे वृक्षपनेका व्यवद्वार नहीं कर रक्षा है, उस 
भद्र जीवको वृक्षपनका व्यवह्वार करादेना ही प्रसंगसाधन द्वेतुका फल हे । 


अथ निःशेष्शून्यववादिनं प्रति ताकिकेः । 
विरोधोद्भावनं खेष्टे विधीयेतेति संमतं ॥ ३७४ ॥ 
तदप्रमाणकं तावदाकेचित्करमीक्ष्यते । 
सप्रमाणकता तस्य क प्रमाणाप्रसाधने ॥ ३७५ ॥ 


अब आचार्य इस बातको कहते हैं कि संपूर्ण पदाथोका झून्यपना कहनेकी टेववाळे वादीके 
प्रति नेयायिकोंद्रारा जो अपने इष्ट विषयमे विरोधका उत्यापन किया जाता दवे, यह्द तो हमको 
मळे प्रकार सम्मत है । सबसे प्रथम वह शून्यवाद प्रमाणोसे नहीं सिद्ध द्वोता हुआ आकिंचित्कर 
दील रहा हे । जब कि “ स्वे शून्य शून्यं ” इत मंतव्यकी प्रमाणसे प्रकृष्टसिद्धि नहीं होगी 
तत्रतक उव झून्यवादको प्रामाणिकता कहां ठहर सकती है ? मावार्थ--शून्यवादीके यहां पिछे दी 
व्यवहारिकरूपसे प्रमाणोंकी सिद्धि हो चुकनेपर नेयायिकोंने इष्टसाधनहेतु द्वारा परमार्थरूपसे 
प्रमाणोंको सधाया है. । यदि शून्यवादी ग्रथमते कथमपि प्रमाणोंको न मानते होते तो अपने अमाष्ट 
शून्यतत्तकी सिद्धि केसे करलेते ! अतः नेयायिकोंका यह विरोध उठाना उपयुक्त है कि शून्यकी 
सिद्धि कर रहे हो और उपायतच प्रमाणोंको वास्तविक नहीं मान रदे हो, यह बडी पोल है । 
¢ ९ | A च 
नन्विष्टसाथनात्‌ संति प्रमाणानीति भाषणे । 
प्‌ ७ याळ सा. शून्य 
संम, पयचुयागाय प्रमा त्ववादनः ॥ ३७६ ॥ 
^ ध ° क 
तादटताधन तावदप्रमाणमसाधचम्‌ । 
र ० » # ० द च रा fo 
स्वसाप्यन प्रमाण तु न प्रासड़ ठयाराप ॥ ३७७ ॥ 
यद्दां शून्यवादीको ओरसे शंका हे कि इष्टकी सिद्धि की जा रही है | इससे सिद्ध होता दै 
कि उसके उपाय प्रमाणपदार्थ जगतुम है, इस प्रकार कथन करनेपर नेयायिकोके ऊपर भी प्रमाणका 


शून्यपना माननेत्राळे वादीकी ओरसे यद्दी सकटाक्ष प्रश्‍न उठानारूप पर्यनुयोग समानरूपसे छागू 
होगा । क्योंकि शून्यवादियोको तो इष्टका साधन प्रमाणइून्यपना हवे । अतः इष्टसाधनद्वारा वस्तु- 
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भूत प्रमाणोंकी सिद्धि नइ हो सकी है । नेयायिक, शन्यवादी, इन दोनोंके यहां मी अपने अपने 
साथ्यके साथ ग्रमाणपना तो प्रसिद्द नई हुआ है अर्थात्‌ तितत इश्सावनके द्वारा नेयायिक प्रमाणोंकी 
सिद्धि कर लेते हैं । उक्ती इ सावनपे डान्यवादी अपने प्रमाणशुम्यपनकी सिद्धि कर छेते हैं। 


प्रत्युत प्रमाणको बनानेकी अपेक्षा प्रमाणका मिटा देना सरळ कार्य है । 
+ | क हुन्न ल्या ध्‌ + 
तदसगतामए्स्य सांवन्मात्रस्य साधन । 
4 ७ हि 1 ९ क, हु ~ ७ 
स्वय प्रकाशन 'वस्तव्याभवार हृ सस्थत ॥ ३७८ ॥ 
क ६" « EN ०० + ज्‌ 
स्वसवंदनमध्यक्ष वादना मानमजसा । 
_ os क प्र [ त हिन | न 
ततोन्येषां प्रमाणानामस्तित्वस्य व्यवस्थितिः ॥ ३७९ ॥ 
आचार्य कहते हें कि बह शून्यवादी वोद्धोंका कइना तो पूवीपरसंगतिसे रह्वित दै । क्योंकि 
उनको इष्ट हो रहे अकेले शुद्धसंवेदनका ही साधन करना उन्हें अभिप्रेत है, जो कि स्वयं प्रका- 
शित हो रहा और व्यभिचार दोषोंसे विनिर्मुक्त हो रदा ही मळे प्रकार स्थित माना गया हवे । तब 
तो स्वसंवेदनामका प्रत्यक्ष ही वादीके यहां प्रमाण शीघ्र सिद्ध हो गया । तिस कारण अन्य इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि ग्रमाणोंके अत्तित्वकी भी व्यवस्था हवो जाती हे । कुछ भी प्रमाण, प्रमेय, 
स्व, पर, वादी, प्रतिबादी, स्वपक्षसाधन, परपक्षदूषण, सम्यग्ज्ञान, मिथ्याज्ञान, आदिको जो नद्दी 
मानता है, वह तो स्वर्य भी नहीं है | अतः इश्टतत्तके साधनेसे प्रमाणोंकी सिद्धिका आपादन 
करना समुचित ही हे | 
€>. ष्ठ » CY = प्रे 0 
ननन्‍्वष्टताधन धोम प्रमाणारपरयुतम्‌ । 
a ध विर ४६ र 
तादष्टसाथनतस्यतरथानुपपातततः ॥ ३८० | 
३ हि शि a का र 
एव प्रयांगतः [साडू प्रमाणातामनाऊुलम । 
` हे त्स बेत्रेति ते परे विदः 
तत्सत्ता नव साध्या स्यात्सवंत्रात पर विदुः ॥ ३८१ ॥ 
यहां पुनः प्रतिवादीका अनुनय है कि जिन शून्यवादियोंके यहां इष्टसाधन हेतुकी प्रासाद 
नहीं है, उनके प्रति इष्टसाधनको धर्मी बनाकर फिर दूसरे प्रमाणोसे युक्त होना सखाघोगे, अन्यथा 
उस इष्टसाधनपनकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । यदि इस प्रकारके अनुमान प्रयोग करनेसे ही प्रमाणोंकी 
आकुलताराहित होकर सिद्धि मानळी जायगी तब तो समी स्थानोपर उन प्रमाणोकी सत्ताको नहीं 
साध्य करना चाहिये । इस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ जान रहे हैं । 


यतोभयं तदेवेषां स्वयमग्रे व्यवस्थितम्‌ | 
हेतोरनन्वयत्वस्य प्रसेजनमसंशर्य ॥ ३८२ ॥ 


ळा! 
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सत्तायां हि प्रसाध्यायां विशेषस्येव साधनात्‌ । 
यथानन्वयता दोषस्तथात्राप्यनिदर्शनात्‌ ॥ ३८३ ॥ 

अब आचार्य कहते हैं कि जिस बातसे इनको भय लगता था वद्दी बात इनके सन्मुख आकर 
स्यं उपस्थित द्वोगई, अर्थात्‌ शून्यवादी प्रमार्णोकी सिद्धिको नहीं मानना चाहते थे । इष्टसाधन 
इतुका अन्बयदृष्टान्त नहीं मिलनेका उनको बढ था कि अन्वयदृष्टांतके विना इष्ट साधनद्वतु 
प्रमाणोंको सिद्ध नहीं कर सकता है । इम शून्यवादियोने अन्वयदष्टानत बन जानेके लिये कोई 
वस्तुभूत पदार्थ माना द्वी नहीं दै । अतः द्वेतुके अन्वयदृष्टान्तसे रहितपनका प्रसंग देना निःसंशय 
दो जाता हे, किन्तु उन गरून्यवादियोको विचारना चाहिये कि चाहे शून्यवादी होय या तत्त्वोपपरव- 
वादी होय अथवा वल्लभसंप्रदायके अनुसार सर्वत्र प्रेमी मगवानकी उपासना करनेवाले हॉय, उनको 
सम्बृत्तिसे या व्यवह्वारसे अथत्रा कल्पनासे सामान्य करके प्रमाण मानना ह्वी पडेगा । सामान्यरूपसे 
प्रभाणकी सत्ताको अच्छा साध्य करते सन्ते, ऐसी दशामे सामान्यप्रमाणकी सत्ता सिद्ध हो चुकनेपर 
विशेष प्रमाणक्री क्षी सत्ताको साध्य बनानेमें इष्टसाधन इतुका प्रयोग करना सफळ हो जाता हे । 
जिस प्रकार अन्त्रयरहितपना दोष इमारे ऊपर लगता दै, उसी प्रकार दृष्टांतके न द्वोनेसे तुम शून्य 
वादियोंके यहां भी अपने इश्की सिद्धि नद्दो दो सकती हवे | यथार्थ बात.यद्द हे कि दृष्टान्त कोई 
साध्यसिद्विका मुख्य अग नहीं है। बाढकोको व्युत्पन्न करनेके लिए काचित्‌ उपयोगी मान 
छिया गया है । 


हेतोरनन्वयस्यापि गमकत्वोपवर्णने । 
सत्ता साध्यास्तु मानानामिति धर्मी न संगरः ॥ ३८४ ॥ 
भगवान्‌ तुमको सम्यग्ज्ञान करावें यदि अन्वय दृष्टान्तसे रद्वित हेतुको भी साध्यका ज्ञापकपना 


अभीष्ट करोगे, तब तो प्रमाणोंकी सत्ता भी साध्य हो जाओ । इस प्रकार धर्मी प्रसिद्ध ही होना 
चाहिये, यह प्रतिज्ञा नहीं सबसकी | 


धर्मिधर्मसमूहोत्र पक्ष इत्यपसारितम्‌ । 
एतेनेति स्थितः साध्यः पक्षी विध्वस्तबाधक;ः ॥ ३८५ ॥ 
इस प्रकरणमें धर्मी ( आधार ) ओर घर्म ( साध्य) का समुदाय पक्ष दै, यह भी इस 


उक्त कथनकरके निवारण कर दिया गया हे । अतः इससे यह स्थित हुआ कि जिसके बराधकक्षान 
विष्चस्त हो गये ई वद्द साध्य पक्ष, माना गया दे | 


तत्त्वार्थचिन्तामणि ४०३ 
व्यापिकाले मतः साध्य पक्षो येषां निराकुलः । 
सोन्यथेव कथ तेषां लक्षणव्यवहारयोः ॥ ३८६ ॥ 
ति ७ कल रि कर 
व्याप्तिः साध्येन निर्णीता हेतोः साथ प्रसाध्यते । 
०१ कू पी १ क 
तदव व्यवहारपायनवद्य न चान्यथा ॥ ३८७ ॥ 
जिन विद्वानोंके यहां व्यातिम्रइण करते समय निराकुळ होकर साध्य ही पक्ष माना गया 
है, उनके यहां वह साध्य व्यापिस्वरूप ग्रहण करनेके काळमें और अनुमान प्रयोग करनेपर 
व्यवह्वारकाळमें दूसरे दूसरे प्रकारका केसे हो सकता हे? साध्यके साथ द्वेतुकी व्याप्ति निर्णीत हो 
रही मळे प्रकार जब व्याप्तिकाळमें साधी जा रही हे, तव तो उसी प्रकार व्यवद्दारकालमें भी 
साध्य उतना ही पकडा जायगा । दूसरे ढंगसे व्यवस्था करना ठीक नहीं हवे । जो विचारशीळ 
विद्वान्‌ पंच पुरुषोमें निर्णीत हुआ है, उसको व्यवद्दारमें छाओ यहद निदोषमार्ग है | 


¢ CT «सम 
धमिणोप्यप्रसिद्स्य साध्यत्वाप्रतिघातितः । 
a ME € २० 
अस्ति धर्मिणि धर्मस्य चेति नोभयपक्षता ॥ ३८८ ॥ 
अतः अप्रसिद्ध हो रद्दे मी धर्मीको साध्यपना प्रतिइत नहीं हो पाता दै । अर्थात्‌ अप्रसिद् 
धर्मीका भी साध्यपना सुरक्षित दै । ओर धर्मीके दोनेपर धर्मका अस्तित्व हे । इस कारण धर्मी ओर 
धर्म दोनोंके समुदायको पक्ष कद्दना ठीक नद्दी हैं, व्यर्थ पडता है । 


ha छ र 
तद्यत्र साधनाद्वोधो नियमादभिजायते । 
‘ लक साः ~ RE. ज ९ 
स तस्य विषयः साध्या नान्य; पक्षास्तु जातुचित्‌ ॥ ३८९ ॥ 
तिस कारण जद्दां अविनाभाव नियमके अनुसार साधनसे साध्यका बोध प्रकृष्ट उत्पन्न हो 
जाता हे, वइ साध्य उत अविनामावी द्वेतुका ज्ञेय विषय दे। उससे न्यारा पक्ष कदाचित्‌ भी 
नहीं होवेगा, यह समझे रहो । 
तदेवं शक्यत्वादिविशेषणसाध्यसाधनाय कालापेक्षत्वेन व्यदस्थापिते अन्यथानु- 
पपत््येकळक्षणे साधने च प्रकृतममिनित्रोषळक्षणं व्यवस्थितं भवति । 
तिस कारण यद्दांतक हेतु, साध्य, और पक्षका इस प्रकार विशेष विचार कर दिया गया 
हे । शक्यपन आदि विरोषणोसे युक्त हो रहे साध्यको साधनेके लिये ग्रयोगकालकी अपेक्षा करक 
अन्ययानुपपत्ति ही एक लक्षणवाले इेतुकी व्यवस्था करा चुकनेपर यहद प्रकरणप्राप्त अनुमानखरूप 
अभिनिबोधका लक्षण करना व्यवस्थित हो जाता दै । अर्थात्‌ इस प्रकरणमें सामान्य मतिज्ञानकों 
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अमिनिबोध नहीं माना है । किन्तु अन्यथातुपपत्ति छक्षणवाळे हेतुसे शक्य, अभिप्रेत, असिद्ध, 
साध्यका ज्ञान करठेना अभिनिबोष है | 

यः साध्याभिग्नुखो बोधः साधनेनानिंद्रियसहकारिणा नियमित) सोभिनिबोधः 
्वार्थानुमानामिति । 

मनकी सद्दकारिताको प्राप्त हो रहे ज्ञापकद्देतुकरके साध्यके अभिमुख होकर नियम प्राप्त हो 
रहा जो ज्ञान है, वदद अमिनिबोध डवे । “ अभि ” यानी अभिमुख “ नि?” यानी अविनाभावरूप 
नियम प्राप्त बोध यानी ज्ञान है । व अभिनिबोध खार्थानुमान दै । यह प्रकरणके अनुसार आमि- 
निब्रोधका सिद्धान्त लक्षण है । 

कश्चिदाइ;-- 

कोई जैनका एकदेशीय पण्डित यहां कह रहा दै-- 

इंद्रियातींद्रियाथोभिमुखो बोधो ननु स्मृतः । 
नियतोक्षमनोभ्यां यः केवलो न तु ठिंगजः ॥ ३९० ॥ 

यहां विचार करना चाहिये कि इन्द्रियोंसे ग्रहण करने योग्य अर्थ और बहिरंग इन्द्रयोंसे 
नहीं मी ग्रहण करने योग्य अतीन्द्रिय अर्थकी ओर अभिमुख हो रद्वा नियमित ज्ञान करना तो 
अभिनिबोत्र माना गया है किन्तु इन्द्रिय ओर मनकरके सहृकृत हो रहे केवळ ज्ञापक छिंगकरके ही 
जो ज्ञान उपज रहा है, वही तो अमिनिबोध नहीं माना जाता दै । अर्थात्‌ “ मतिः स्मृतिः ” 
आदि सूत्रम पडे हुये अमिनिबोधका अर्थ स्वार्थानुमान और काचित्‌ अभेददृष्टिसे आपने पकडा 
परार्थानुमान है, किन्तु सामान्य अमिनिबोधका अर्थ सभी मतिज्ञान दै । अवग्रढ, ईडा, अवाय, धारणा, 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, ये सभी ज्ञान इन्द्रिय अथवा मनसे उत्पन्न हुये होनेके कारण मातिज्ञान मोने 
गये चळे आ रहे हैं, फिर अकेले अनुमानको ही अमिनिबोध क्यों कट्टा जा रहा है ? बताओ । 

इन्द्रियानिन्द्रियाभ्याँ नियमितः कृतः स्वविषयाभिमुखो बोधोभिनिवोधः प्रसिद्धो 
न पुनरनिन्द्रियसहकारिणा लिंगेन छिंगिनियामितः केवळ एव चिन्तापर्यन्तस्याभिनिबोधत्वा- 
भावपरसंगात्‌ । तथा च सिद्धान्तविरोधोऽञ्चक्यः परिहर्तुमित्यत्रोच्यते । 

इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय ( मन ) से नियमित करदिया गया तथा अपने विषयकी ओर 
अमिमुख हो रहा ज्ञान अमिनिबोधपनसे प्रसिद्ध हो रहा है । किन्तु फिर मनको ही सहकारी कारण 
मानकर शापक हेतुकरके साध्यके साथ नियमित हो रहा केवळ अनुमान ही तो अमिनिबोध नहीं 
हे । यों तो अवप्रढ, आदिक तथा स्मृति, प्रद्ममिज्ञान, तर्षपर्यन्त ज्ञानोको अभिनिबोधपनके 
अभावका प्रसंग होगा ओर तेसा होनेपर आतोपक्ष सिद्धन्तके साथ आये हुये विरोधका परिहार 


तत्तार्घचिन्तामणिः ४७५ 
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नहीं किया जा सकता है । श्री नेमिचत्र सिद्वान्तचक्रवर्ततीने गोम्मटसारमें लिखा हे “ अद्दिमु" 
इणियमेयबोहणमामिणिबओह्वियमणिइइदियजं । अवर्गहईहाबाया धारणगा होन्ति पत्तेयं ” इस 


प्रकार हमको इमारे ही तिद्वान्तते बिरोध आगया, दिखळाने पर तो इमे समाधान कहनेके 
लिये बाध्य होना पडता हवे । 

५२ 6 9 ~ > ~ जन 

सत्य स्वाथाचुपान तु वचा यच्छन्द्यांजनाद । 
तन्मानांतरतां ८. - ८ 
न्मानांतरतां मागादिति व्याख्यायते तथा ॥ ३९१ ॥ 
किसी एकदेशीयका यह कहना सय है | हमको आधे ढंगसे खीक्कत है । शद्॒की योजनाके 

विना जो हेतुजन्य-स्वा्थीनुधान हो रहा है, वह मतिज्ञानके सिवाय दूसरे श्रुत, अवधि) आदि 
प्रमाणपनको प्राप्त न हो जावे, इस कारण तिस प्रकार व्याख्यान करदिया गया है । अर्थात्‌ शह्ककी 
योजनासे सहित हो रहा परार्थानुमान मळे ही श्रुतज्ञान वन जाय, किन्तु अर्थसे अर्थोन्तरका ज्ञान 


NO 


नहीं बन रहा स्वार्थानुमान तो अमिनिबोध ( मतिज्ञान ) ही हैं । 

न हि लिंगज एव बोधोमिनिवोध इति व्याचक्ष्महे । किं तहिं, िंगजो बोध; शब्द- 
योजनरहितोमिनिवोध्र एवेति तस्य प्रमाणान्तरत्वनिवृत्तिः कृता भवति सिद्धांत संग्रहीत! 
स्यात्‌ । न हीन्द्रियानिन्द्रियाभ्यामेव स्त्राविषयेभिद्ुखो नियमितो वोधोभिनिबोध इति 
सिद्वान्तोर्ति स्मृत्यादेस्तद्घावविरोधात्‌ । किं तहिं । सोनिन्द्रियेणापि वाक्यभेदात्‌ । कथं 
अनिन्द्रिय जन्याभिनिब्रोविकमनिद्रियजाभिमुखनियमितवोधनमिति व्याख्यानात्‌ । 

ज्ञापक क्वेतुसे ही उत्पन्न हुआ ज्ञान अमिनिबोध होता दै । इस प्रकार एवकार लगाकर 
इम नहीं बखान रहें हैं | तो क्या कह रहे हैं ? सो सुनो, वाचक शद्दोंकी जोडकळापे रहित हो 
रहा जो ढिङ्गजन्य ज्ञान ( खार्थानुमान ) हे, वह अमिनिबोध ही हे । इस प्रकार उदेश्यदछमें 
एवकार नहीं छगाकर विधेयदछमें एवकार द्वारा अवधारण किया है | इस कारण उस ळिंगजन्य 
ज्ञानको मतिज्ञानपना दी स्थापनकर श्रृतञ्चान आदि अन्य ग्रमाणपन हो जानेकी निवृत्ति कर दी गई 
है । और यों कइनेसे हमारे जैन सिद्धान्तका संग्रह भी कर लिया गया समझ छो | केवळ इन्द्रियो 
और अनिन्द्रियोंकरके ही अपने विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, श्व ओर सुख, ज्ञान, वेदना, आदि 
विषयोंमें अभिमुख हो रङ्गा नियम प्राप्त बोध ही अभिनिबोध है, यह जैन सिद्धान्त नहीं हवै । यों 
माननेपर तो स्मृति, तक, संज्ञा, इन ज्ञानोंको उस अमिनिबोधपनके सद्भावका विरोध हो जावेगा 
अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियसे नियमित हो रहे अभिमुख आये हुये विषयोंमें एक देश विशद 
जाननेको ही अभिनिबोध यदि माना जावेगा तो स्मृति, संज्ञा, चिंता, ज्ञानोंको अमिनिबोधपना 
विरुद्ध हो जायगा, तो वह अमिनित्रोध क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर इमारा यहद उत्तर दै कि वह 
अमिनिबोध अनिन्द्रियकरके भी अपने विषयमे अभिमुख होकर नियमित अर्थको जान रहा है । इस 
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प्रकार “ इच्धियानिन्द्रियनिमित्ते ” अथवा “| अर्णिदइन्दियर्ज ” इन वाक्योंके योगविभागकर वाक्य- 
भेद कर देनेसे उक्त अर्थ निकळ आता है । कैसे निकलता दै ! इसपर यह कहना हे कि मनरूप 
अनिद्धियसे उत्पन्न हुआ आभिनिबोधिक तो अनिन्दियसे सडकुत ढिंगसे उत्पन्न हुआ और नियमयुक्त 
साध्यके अभिपुख हो रहा ज्ञान है, इस प्रकार व्याख्यान किया गया डे । भावार्थ-इन्द्रिय और 
अनिन्दियसे मतिज्ञान उत्पन्न होता है । इस पहिळे वक्यकरके अवग्रह आदिक गृहीत दो जाते हे 
और अनिन्द्रियसे मतिज्ञान होता है । इस दूमरे वाक्यमें लिंगसे सहकृतपना डालकर अभिनिबोध 
करके त्वार्थानुमानका संग्रह हो जाता है । 

नन्वेवभप्यर्थापत्तिः प्रभाणान्तरमभत्यक्षत्वात्‌ परोक्षमेदेपृक्तेष्वनतभांवात्‌ । प्रमाण- 
पट विज्ञातस्यायस्यान्यया भवनयुक्तस्य सामर्थ्याददृष्टान्यवस्तुकल्पने अथोपत्तिव्यवहारात्‌ । 
तदुक्तं । “प्रपाणषटू विज्ञातो यत्रार्थोन्ययाभवन ! अद्दष्ट करपयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहता ।।” 

यहां मीमांतकोंकी शंका है कि इस प्रकार अर्थापत्ति नामका भी एक न्यारा प्रमाण मानना 
चाहिये। क्योकि वद अविशद होनेके कारण प्रलक्षप्रमाणरूप तो नद्दी है । ओर परोक्ष प्रमाणके कहे 
हुये मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, आगम इन भेदोंमें उस अर्थापत्तिका अंतर्भाव नहीं 
होता है । ढोकिक जनोंका भी इस छक्षणमें अर्थापत्तिप्रमाणरूपसे व्यवद्दार द्वो रहा दै । उसका 
यद लक्षण दै कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाद्व, अर्थापत्ति, अमाव, इन छड प्रमाणोंसे अच्छा 
जान लिया गया जो अर्थ उस अदृष्टके विना नहीं होनेपनसे युक्त दे, उस अर्थ द्वारा जिस 
प्रमाणकी सामर्थ्यसे अदृ हो रक्षी दूसरी वस्तुकी कल्पना की जाती है, बढ अर्थापत्ति प्रमाण है । 
वही इमारे ग्रन्थोमें कद्दा गया है कि प्रत्यक्ष आदि छेऊ प्रमाणोंमेंसे चाहे जिस प्रमाणके द्वारा 
मळे प्रकार जान लिया गया अर्थ जहां अनन्यथाभूत हो रहा दे, उस दूसरे अदृष्ट अर्थकी जिस 
प्रमाणसे कल्पना कराई जाती है, वढ अर्थापत्ति प्रमाण समझा गया दै | 

प्रलक्षपूर्विका ह््थापत्तिः मत्यक्षविज्ञातादर्थादन्यत्रादृटेर्थे प्रतिपत्तिर्यथारात्रिभोजी 
देवदत्तोय दिवाभोजनरहितच्वे चिरंजीवित्वे च सति स्तनपीनांगत्वान्यथानुपपत्तेरिति । 

मीमांसक विद्वान्‌ अपनी छद्द प्रमाणोंसे हुई अर्थापत्तियोंके उदाहरण खयं दिखला रहे हैं । 
तिनमें प्रयक्षप्रमाणको परम्परा कारण मानकर हुई अर्थापत्तिका लक्षण यद दे कि प्रक्षसे 
जान लिये गये ओर आविनाभूत हो रहे अर्थके द्वारा जो अदृष्ट अर्थमें प्रत्तिपत्ति होना है, वह 
प्रयक्षपूर्वक अर्थापत्ति है। अच्छे घरकी विधवावधूकी गर्भयोग्य उदरबृद्विको देखकर उसके 
व्यमिचारदोषका ज्ञान कर लिया जाता है । प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि भोजन करनेवाला और 
भो जन नी करनेवाळा इस प्रकार विवादमें पड़ा हुआ यइ देवदत्त अवशय रातमें खाता होगा, क्योंकि 
दिनमें मोजन करनेसे रहित होता हुआ ओर अधिक काळतक जीवित द्वोता संता यह देवदत्त 
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स्थूढस्तनसे सह्दित शरीरवाळा है । अर्थात्‌ देवदत्तके शरीरमै और विशेषकर छातीपर स्तनोंमें मोटापन 
है जो कि स्थूलता बीमारीकी सूजन ततैया, ब, आदिके काटेकी नहीं दै । जो जीव बहुत दिर्नोसे 
दिनमै नहीं खा रहा है, और बहुत दिनतक जीवित रहता है, उसके वक्षःस्थछकी स्थूळता 
रातको खाये विना नहीं स्थिर रह सकती हैं । रातको खाते इये देवदत्तो यपि नहीं देखा है, 
फिर मी उच प्रकारके मोटे पुष्ट शरीरधारीपनसे रात्रिम भोजन करना अर्थापत्तिसे जान छिया जाता 
इ | जेनासिद्धान्त अनुसार तीथेकर महाराज, कामदेव, बळमद्र, आदि मद्दान्‌ पुरुषोंके यद्यपि तप- 
श्वरण करते समय दिनरात उपवास करनेपर भी वक्षःस्थळकी सुन्दरस्थूलतामं कोई अन्तर नहीं 
पडता दै । भगवान्‌ श्रीआदीश्वर महाराज या बाहुबछीखामीने एक वर्षपर्यन्त निराह्वार रहकर 
तपश्चर्या की थी । फिर भी उनके शारीरमें कोई शिथिळता, छटजाना, दुबेलता आदिके चिन्ह नहीं 
प्रगट हुये थे । मोग भूमियां लम्बे चोडे शरारवाळे द्वोकर भी एक दो, तीन, दिन पछि आति अश्प 
आहार करते हुए पुष्ट, बळि्ट, स्थूल, सुन्दर .शरीरवाळे होकर अधिक काळतक जीवित रहते 
हैं । देवता तो कमी कवळ आहार नहीं करते हें। उनके तो वर्षा पीछे कंठसे झरे हुये अमृतका 
मानस आद्वार दै | फिर मी मीमांतकोंने वर्तमानकालके अन्नकीट पुरुषोंकी अपेक्षा य उदाइरण 
दिया है । चलो अच्छा है । 
अन्नुमानपूर्व्विका वानुमानविद्वातादथाधथागमनशक्तिमानादिखादिर्गतन्ययाबुपपत्तेरिति । 
मीमांसक ही कहे जा रहे हैं कि अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति तो इस प्रकार है कि अनुमान- 
प्रमाणोंद्वारा जान लिये गये अर्थते अदृष्ट अर्थको जानढेना जेसे कि सूर्य, चन्द्रमा, रक्त, आदिक- 
पदार्थ ( पक्ष ) गमनशक्तिसे युक्त दो रहे दे ( साध्य ) क्योंकि देशसे देशांतर जानारूप गाति होना 
उनमें गमनशक्तिके विना नहीं बन सकता दै । सूर्यका विमान अत्याधिक चमकीला है । इम लोग 
आंखें खोळकर बहुत देरतक सूर्यकी गतिको देखनेके लिये तो नहीं बैठ सकते हैं । ओर चन्द्रमाकी 
गतिको प्रत्यक्ष करनेके लिये मी कोई ठछुआ नहीं बेठा है । हां, कोई इस चन्द्रमाकी गतिको जान- 
नेके लिये ही कमर कसकर बहुत देरतक बैठा रहे तो उसको चन्द्रमाकी गतिका प्रत्यक्ष हो सकता 
है । काळे कांच, बज्र आदिकी परम्परासे सूर्यकी गतिका मी प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु जिस 
विद्वान्‌ ने पढिळा अनुमान उठाकर देशसे देशान्तर होनारूप-इतुसे सूर्यकी गतिका अनुमान किया 
है, और पीछे गतिकी अन्यथानुपपत्तिसे अर्थापत्ति द्वारा सूर्यमें गमन करनेकी अतीन्द्रियशक्तिको 
जाना दै । वह अनुमानपूर्वक अर्थापत्तिका उदाइरण यद्वां मौमांसकोंने दिया दै । 
तथोपमानपूर्विकोपमानविह्ञातादयाद्राहादिश्ञक्तिरयं गवयो गवयत्वान्यथाचुपपत्तेरिति । 
तथा उपमानप्रमाणपूर्वक अर्थापत्ति यों मानी गई ढे कि उपमान प्रमाणसे जानछिये गये 
अनन्यथाभूत अर्थसे अदृष्ट अर्थकी जो कल्पना की जाती दै । जैसे कि यह्‌ रोझ पशु (पक्ष) 
छादना, दौड़ना, आरि झक्तियोसे युक्त दे ( साध्य ) अन्यथा यानी दोडना आदि शक्तियंसि 
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सहितपनके विना गवयपना नहीं बनता दै । यहां गौके सदश गवय होता है । ऐसे बृद्धवाक्यको 
सुनकर वनमें जाकर ढांट और गलकम्बल्से रहित हो रहे बेळ सरीखे पझुको देखकर “ यह 
गवय है ” ऐसा उपमान प्रमाण ( साद्श्य प्रत्यभिज्ञान ) द्वारा जान लिया जाता है । पुनः गवय- 
पनेसे वाइ आदे अतीन्द्रिय शाक्तेयांका अथापात्ते द्वारा ज्ञान कर ल्या जाता हूँ । 

तथागमपूर्विका आगमविज्ञावादथादथप्रतिपादनशक्ति! शद्वी नित्याथसंबंधि- 
त्वान्यथानुपपत्तेरिति । 

तिसी प्रकार आगमप्रमाणद्वारा जान लिये गये अर्थसे अविनाभावी अदृष्ट अर्थका क्ष.न 
कर लेना आगमपूर्वक अर्थापत्ति है| जेते कि यह शाद्व ( पक्ष) अमुक अर्थको प्रतिपादन करनेकी 
शक्तिसे तदात्मक हो रहा है ( साध्य ) । नित्य ही अर्थके साथ संबंध सद्वितपना अन्यथा यानी अर्थ 
प्रतिपादनरक्तिके साथ तदात्मक हुये विना बन नहीं सकता है ( हेतु ) | यहां स्वाभाविकी योग्यता 
ओर संकेतके वश राहू ओर अर्थके नित्य रहनेवाले संबंध सह्वितपनको आगम प्रमाणद्वारा निर्णीत 
कर पुनः नित्य ही अर्थके संबश्रीपनसे शद्गकी अर्थ प्रतिपादनशाक्तिका अर्थापत्ति द्वारा 
ज्ञान कर छिया जाता है । 

तथाथापत्तिपूर्विकायोपत्तिरथापत्तिप्रमाणविज्ञातादथाद्यया रात्रिमोजनशक्तिः विवा- 
दापन्नो देवदत्तोयं रात्रिभोजित्वान्ययान्नुपपत्तेरिति । 

मीमांसक ही कहते चळे आ रहे ई कि प्रसक्ष, अनुमान, आदिको कारण मानकर पहिली 
अर्थापत्ति बना ळी जाय, पुनः उस अर्थापत्ति प्रमाणसे जान किये गये अर्थसे अविनामावी द्वो रहे 
अदृष्ट अर्थकी दूसरी ज्ञत्त करना अर्थापत्तिपूर्विका अर्थापत्ति कही जाती द्वै। जैसे कि भोजन कर 
सकनेवाळा ओर भोजन नहीं कर सकनेवाला, इस प्रकार विवादमें पडा हुआ यह देवदत्त ( पक्ष ) 
रातको खानेकी शक्तिसे युक्त दै ( साध्य ), क्योंकि अर्यापत्तिसे जान लिया गया रात्रिभोजीपना 
अन्यथा यानीं भोजन करनेकी शक्तिके विना अनुपपन्न दै ( हेतु ) । यहां प्रसक्षप्रमाणसे देवदत्तके 
अविकृत मोटेपनको देखकर दिनमें नहीं खानेवाळे, चिरजीवी, देवदत्तका रात्रिमें डटकर भोजन 
करना पहिली अथापत्तिसे जान छिया जाता है | पुनः रात्रिमोजीपनकी अन्यथानुपपत्तिसे रातमें 
भोजन करनेकी शक्तिका ज्ञान दूसरी अर्थापत्तिसे किया जाता हे । इससे भी आगे तीसरी भर्थापत्तिको 
उठाकर देववदत्तका द्रव्यपना या अत्रतीपना जाना जा सकता हे । इसके उपरांत भी चौथी 
अथापत्तिसे तियञ्च आयुके बंधकी योग्यता जानी जा सकती है । किन्तु इतनी ऊंची कोटीतक 
चळना बिद्वानोंका उदेश्य रहता है । साधारण छोकिक जनोंकी तो एक, दो, अर्थापत्ति या 
अनुमानको उठाकर हवी जिज्ञा्ा शान्त हों जाती दै । हां, विशेष जिज्ञासा बढनेपर लौकिक जन 
भी. किसी जठिछ ब्रिषयमें प्रन्धियोंको .सुळझानेके लिये अनेक प्रमाण उठाकर विवादोंको सिद्धान्त- 
मार्गपर छे आते हैं । 





तत्तार्थचिन्तामणिः ४०९, 
तथैवाभावपूर्विकाथोपत्तिरभावपमा णबिज्ञातादर्यादयासादुगहाद्वहिस्तिष्ठति देव- 
दत्तो जीवित्वे सत्यत्राभावान्यथानुपपत्तेरिति । 


तिस ही प्रकार अभाव प्रमाणद्वारा ठीक जान लिये गये अविनाभूत अर्थसे अदृष्ट हो रहे 
अन्य अर्थमें कल्पना उठाना अभावपूर्वक अर्थापत्ति हे । जैसे कि इस घरसे बाहर प्रदेशमें देवदत्त 
ठरा हुआ दवे । क्योंकि जीवित होते संते देवदत्तका - यहां घरमें नद्दी रद्षना अन्यथा यानी बाहर 
ठद्दरनेके विना असम्भव हे । यदि देवदत्त जीबित न द्वोता तब तो यहां घरमें भी नहीं पाया जाता 
ओर घरसे बाइर चोपारि, बाग, ग्रामान्तर, आदिमें मो नदी पाया जाता, किन्तु देवदत्त जीवित है । 
ओर यहां नहीं है । अतः आसपास बाहर गया हुआ दै । यह अर्थापतिसे जान ळ्या जाता है । 
यहां जीवित देवदत्तका घरमै नहीं ठद्वरना तो अभाव प्रमाणसे जान लिया, पुनः अनन्यथाभूत 
बाहर ठद्दरना अभावप्रमाणपूर्वक अर्थापत्तिसे जाना गया हे । इस प्रकार छह प्रमाणोसे उत्पन्न 
हुई अर्थापत्तियोंको परोक्षग्रमाणके भेदोंमें परिगणित करना जैनोंको आवश्यक हे । नहीं कहनेसे 
अव्याप्ति दोष आता है । 


एतेनाभावस्य प्रमाणांतरत्वमुक्तमुपपानस्य वा वस्तुनो सतः सदुपलंभकममाणा- 
प्रवत्तेरभावप्रमाणस्यावश्या श्रयणी यत्वात्‌ । सादश्यविशिष्टादस्तुनो बस्तुविशिष्टाद्वा साइशात्‌ 
परोक्षारथंप्रतिपत्तिरभ्युपगमनीयत्वाच्चेति केचित्‌ । 
इस उक्त कथनसे अभावग्रमाणको मौ स्मृति आदिकोंसे न्यारा प्रमाणपना कह दिया गया 
समझ ढेना चाहिये तथा सांदश्यको विषय करनेवाळा उपमान भौ न्यारा प्रमाण है । वस्तुके सद्भा- 
वॉको ही जाननेव!ळे प्रतयक्ष, अनुमान, उपमान, शाद्व, अर्थापत्ति इन पांच प्रमाणोंकी वस्तुके 
असद्भाव ( अभाव ) को जाननेमें प्रवृत्ति नहीं होती है । अतः अमावको जाननेके लिये अभाव 
प्रमाणका आश्रय करना मी अद्यावश्यक दै । जैसे अभावको जाननेवाले प्रमाणको भावोंको जाननेमें 
गति नहीं है । उसी प्रकार अम्रावको जानतेमें भाव उपलम्मक प्रमाणोंको भी आज्ञा प्राप्त नहीं दे । 
विषयोंके अनुसार प्रमाण भी न्यारे न्यारे होने चाहिये तथा उंपमानका भी न्यारा प्रमाणमना यों 
आवश्यक दे कि साइश्यविशिष्ट वस्तुसे अथवा वस्तुविशिष्ट साइऱ्यसे परोक्ष अर्थकी प्रतिपत्ति करना 
समी वादियोंकों खीकार करने योग्य दे, इस प्रकार कोई मीमांसक विद्वान्‌ बडी देरसे कह रहे हैं । 
“समवः प्रमाणान्तरमाढकं दृष्टा संभवत्यद्धोढकमिति अ्तिपचेरन्यथा विरोधात्‌ । 
प्रातिभं च प्रमाणान्तरथत्यंताभ्यासादन्यजनावेधस्य रत्नादिपरभावस्य झटिति प्रतिपत्ते- 
दर्थनादित्यन्ये । | 
' किन्ही विद्ानोंका कहना दे कि सम्भव मौ न्यारा प्रमाण हे । आढकको देखकर इसमें अद्ध 
आढक ( अढैया ) सम्मव रहदा है । तोछने या नापनेका एक विशेष परिमाण आढक हे । उसुक. 
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आधा नाप अर्ध आढक दे । सोमें पचास हैं | इस प्रकारकी प्रतिपत्तियां होनेका अन्यथा यानी 
सम्भवक्ो न्यारा प्रमाण मानेविना विरोध है । एक न्यारा प्रमाण प्रातिभ भी हे | अत्यन्त अम्यासके 
वरासे अन्य जर्नोकरके नहीं जाने गये रत्न, सुवर्ण, आदिके प्रभावका झट प्रतिपत्ति दोना देखा 
जाता है । नवीन नवीन उन्मेषोंको धारनेवाली प्रतिभा बुद्धिसे ऐसे ज्ञान दो जाते हैं कि मेरा भाई 
कल आवेगा, अन्न महार्ध्ये ( महंगा ) होगा, सुवर्ण मन्दा जायगा इत्यादि ज्ञान अनुभववेध हो रहे 
हें । तम्यग्दर्शनका या आत्मानुभवका संवेदन भी विलक्षणज्ञान दै । इस प्रकार कोई अन्य 
विद्वान सात, आठ, नो, आदि प्रमाण माननेवाळे कह रहे दें । 


तान्मतीद्युच्यते;-- 
उन मीमांसक आदि विद्वानोंके प्रति आचार्य महाराज द्वारा यह समाधान कहना पडता हे कि-- 


सिद्धः साध्याविनाभावो द्यथापत्तेः प्रभावकः । 
सेभवादेश्र यो हेतुः सोपि ठिंगान्न भिद्यते ॥ ३९२ ॥, 


साव्यके साथ अविनाभाव रखना ही अर्थापत्ति प्रमाणको उत्पन्न करानेवाका सिद्ध किया गया 
है। तथा सम्भव, प्रातिभ, आदि प्रमाणोंका उत्थापक जो हेतु माना गया हे, वद्द भी अविनाभावी 
इेतुसे भिन्न नहीं दे । अर्थात्‌ अविनाभावी उत्थापक द्वेतुओंसे उत्पन्न हुये सम्मब आदिक भी 
अनुमान प्रंमाणर्भ गमित शो जाते हैं। अविनामावसे रीति उत्थापक अर्थसे उपजे तो सम्मव-प्रातिभ, 
आदि ज्ञान अप्रमाण हैं | उपमान प्रमाण तो साइर्‍य प्रसमिज्चानरूष हमने कंठोक्त खीकार हवी किया 
हे । अतः उक्त प्रमाणोंसे अतिरिक्त अन्य प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं है । 


` दृष्टांतनिरपेक्षत्वं लिंगस्पापि निवेदितम्‌ । 
तन्न मानांतरं लिंगादथापत््यादिवेदनम्‌ ॥ ३९३ ॥ - 

मीमांहर्कोने अर्थापत्ति ओर अनुमानका जो यह भेदक माना है कि जद्दां दृष्टान्तमें व्याप्ति 
प्रण होकर न्यारे पक्षम द्वेतु द्वारा साध्यकों जाना जाता ढै, वद्ध अनुमान प्रमाण है और वहां दी 
व्यापिप्रहण कर उसी स्थळपर अन्यथानुपपन्न पदार्थसे अदष्टपदार्थको जाना जाता दै । वह अर्था- 
पत्ति हे | आचार्य कहते हैं कि यह भेद करना ठीक नहीं है । क्योंकि ज्ञापक हेतुका दृष्टान्तकी नहीं 
अपेक्षा रखनापन मी इमने निवेदन कर दिया है । यानी अन्वय दृष्टान्तके बिना भी हेतुओंसे 
साव्यका ज्ञान अनुमान द्वारा हो जाता हे । तिस कारण छिंगसे उत्पन्न इये अनुमान प्रमाणसे 
अतिरिक्त अथोपत्ति, सम्भव, प्रातिभ आदिक न्यारे प्रमाण नहीं हे । जैसे प्रसक्षके कारण चक्षुः, कर्म 
क्षय, क्षयोपशम, आदि भिन्नजातिके होते इये मौ उनका कार्य प्रत्यक्ष एकसा माना गया है । एक 


तत्त्वार्थविन्तामाण; ४११ 


~ नाप पा ~ वा या या 








इन्द्रिय जीवका स्पर्शन इन्द्रियजन्य एकदेश प्रत्यक्ष कहां ? या जघन्य देशावधिवालेका आवढीके 
भसंख्यातवे भाग काळतककी और अङ्गुलक असंख्यातवें माग आकाशमै रखी हुई दृब्यकों जानने 
वाडा अवधिज्ञान कह्दां ! ओर अनतानंत प्रमेयोंका जाननेवाळा सर्वेज्ञका प्रत्यक्ष कदां ? इन दोनें 
प्रत्यक्षोम महानु अन्तर दै । अथवा जघन्य निगोदिया जीवका स्पर्शज्ञानजन्य छोटासा श्रतज्ञान 
कहां ? ओर द्वादशांगरूप सम्पूर्ण वेदोंका आगमश्चान कहां ? फिर भी ये सभी ज्ञान समानजातिके 
होनेसे प्रत्यक्ष या आगम कहे जाते हैं । उसी प्रकार अनेक प्रकारके अविनाभावी ढिङ्गोसे ढिंगीके 
समी ज्ञान अनुमानप्रमाण माने जाते हैं । मळें ही लिंग कहा गया न होय या दृष्टान्तमें व्याधि- 
प्रदणका उल्लेख नहीं किया गया होय अथवा हेतुपक्षमें बृत्ति न होय तथा मळे ही पक्ष, सपक्ष, ` 
विपक्ष, कोई न होय, फिर भी अन्यथानुपपत्तिरूप प्राणको लेकर हेतु जीवित रता हुआ अनुम!- 
नको उत्पन्न करा ही देता दै । 

मतिज्ञानविशेषाणामुपलक्षणता स्थितं । 

तेन सर्व मतिज्ञानं सिड्मोमिनिबोधिकम्‌ ॥ ३९४ ॥ 

इस “ मतिःस्प्रतिः ”” आदि सूत्रमें मतिज्ञानके विशेष भेदोंका उपछक्षणरूपसे स्थित होन 

कहा है | जेते कि “'काकेम्यो दधि रक्ष्यताम्‌” कीओंसे दहोकी रक्षा करना, यहां कोआ पदसे दहीको 
बिगाडनेवाले बिल्ली कुत्ता, मूमटा, चील, गिछगिळिया आदि सबका ग्रइण है । ऐसे ही स्मृति 
आदिकसे सभी प्रतिम, खानुभूति, स्ति, प्रेक्षा, प्रज्ञा आदिका संग्रह कर डिया जाता हे । तिस 
कारण इन्द्रिय अनिन्द्रियजन्य सर्व ह्वी मतिज्ञान आमिनिबोविक सिद्ध हो जाते हैं। अवान्तर भेद 
प्रभेदोंमें पडे हुये सूक्ष्म अन्तर ग्राह्य नहीं दै । स्थूळरूपसे भेद करनेवाले सभी गम्भीर बिद्वानोंको 
इस बातका भ्यान रखना पडता है । यहांतक मतिज्ञानके सम्पूर्ण अनर्थान्तर विशेषोंका वर्णन कर 


दिया गया है । 
इस सूत्रका साराश । 


इस सूत्रके प्रकरणोंका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार हे । प्रथम द्वी मति आदि पांचों ज्ञानोमें 
स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, आदिके संग्रह नहीं होनेकी आशंका उपस्थित इोनेपर मतिश्चानमें ही इन 
सबका समावेश कर दिया गया बताया दै | कारण कि ये स्मरति आदिकज्ञान मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न द्वोते हैं प्रकार अर्थत्राले इति शवसे दूसरे वादियोंद्वारा माने गये बुद्धि, मेधा, 
प्रतिमा, सम्मब, उपमान, आदि प्रमाणोंका मी मतिज्ञानमें दी संग्रह करा दिया हे । विशिष्ट स्मृति, 
विळक्षण प्रतिमा, आदि ज्ञानोंको धारनेवाळे मनुष्य छोकमें मेधावी, प्रहाशयाळी तार्किक आदिक 
उपाधियों द्वारा उद्घोषित होते हे । ये सब मतिज्ञानी दें । इति शब्दका समासि अर्थकर संपूण 
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मतिज्ञानोंको स्मृति आदिकमें ह्वी अंतर्भाव कर पूर्ण किया द्वै । ऐसा करनेसे उपछक्षण मानकर 
असंख्य भेदोंकी गुरुतर कल्पना नहीं करनी पडती है । बौद्ध, नेयायिक, मीमांसक आदि सभी 
प्रतिवादी स्मृतिको प्रमाण नहीं मानते हूँ । किन्तु द्वम स्याद्वादी कइते ई कि स्मृतिको प्रमाण न 
माननेपर प्रत्यक्ष मी प्रमाण नहीं बन सकता हे । तब तो किसी भी प्रमेयकी सिद्धि न हो सकेगी । 
मह्दामाराके फेलने समान शून्यवाद छा जायगा । स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अनुमान, आगम, देदाप्रतयक्ष, 
सक्लप्रसक्ष, ये सर्व ही प्रमाण परस्पर अपनी सिद्धिमें सण्यभाव रखते हैं । गृद्दीतका ग्रहण करनेसे 
स्पृतिको प्रमाण नहीं माननेवाळा अनुमानको भी प्रमाण नहीं मान सकेगा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंते 
` जसे अज्ञाननिवृत्ति होती है, उसी प्रकार स्मृतिसे भी प्रमिति, ह्वान, उपादान झोते हैं । केवळ शरीरका 
काला रंग दो जानेसे किसी व्यक्तिमें अस्पुश्यता, निर्बढता, मूर्खता, पराजितपन आदि दोष लगा देना 
विचारशीलाको समुचित नहीं हे । संपूर्ण प्त्यक्षोंकी प्रमाणता सिद्ध करनेके लिये और अनुमानोंके 
लिये स्मृतिको प्रमाण मानना अत्यावश्यक दै । यहां स्मातिके पृथक्‌ प्रमाणपनका बहुत अष्छा विचार 
किया हे । अनन्तर प्रत्यभिज्ञानकी ग्रमाणताको साधते हुये अनेक पर्यायोंमें व्यापनेवाळे द्रब्य 
विषयर्मे प्रत्यमिज्ञानकी प्रवृत्ति मानी है | स्मरण और प्रत्यक्षसे न्यारा प्रत्यभिज्ञान है। कर्माके 
विलक्षण जातिके क्षयोपशर्मोसे अनेंक प्रकारके स्मरण प्रत्यभिज्ञान हो जाते हैं । कोई विद्यार्थी परीक्षा 
पर्यंत ही पाठका स्मरण रखता है । कोई छात्र दश वर्षतक नहीं भूलता है.। तीसरा विनीत शिष्य 
जन्मपर्यन्त कठिन प्रमेयोंका अवधान रखता है । देवदत्तने अपने अधिकारीको छैन देन समझा 
दिया, बस, पीछे घंटे दो घंटे बाद ही बह भूळ जाता दै । किसी प्रमेयका स्मरण रखनेकी अभिलाषा 
रखते हुये मी इम आवरणवश भूळ जाते हें । किसी दुःखकर प्रकरण या ग्छानियुक्त पदार्थौक 
विस्मरण होना चाइते हुये भी अच्छी स्मृति होती रहती है । यह्दी प्रत्यमिज्ञानोंमें समझळेना । उक्त 
संपूर्ण व्यवस्थाका कारण अंतरंगमें ज्ञानावरणका क्षयोपरामविशेष दै । दूसरे हतुओंका तो व्यमि'चार 
देखा जाता है । यहां बोद्धोके मतका निरास कर एकत्व, सारस्य, प्रसभिड्चानो और उनके विषयोंको 
सिद्ध किया है । अनुमानप्रमाणमें ढिंगके प्रत्यभिज्ञानकी अत्यावश्यकता है । अर्थक्रिया ) स्थिति, 
परितोष, समारोपव्यवच्छेदरूप सम्बाद प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणताको व्यवस्थापित करते हैं। कोई 
बाधक नहीं हे । वस्तुका कांचित्‌ नित्यपना माननेपर ही क्रम, अक्रमसे » अर्थक्रियायें सधती हैं । 
क्षणिकपक्षका अनेक बार खण्डन कर दिया गया दै । प्रमाणग्रसिद्ध विप्रकृष्ट अथौमें शंका नहीं 
करनी चाहिये । परिणामी ओर द्रव्यपर्यायखरूप हो रद्दी नित्यवस्तुमें सादश्य परिणाम बन जाता 
इ । अम्पासदशार्मे खतः प्रमाणपना सिद्ध हो कर अनभ्यास दशाके ज्ञानोमें उससे प्रमाणपना 
जान लिया जाता दे । एकत्वके समान सादश्य भी वस्तुभूत है । अनेक सदश वस्तुओमें न्यारा 
न्यारा रइनेवाळा साइरय उनके साथ तदात्मक हो रहा हे | अनेक साद्श्योंको उपचारसे 
एके कड देते हें । इसमें नेयायिक्रोके कुतकोंको - अवकाश नहीं मिल्पाता है । संशय, 
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विरोध, आदि दोष तो प्रतीयमान वस्तुके निकट नदी फटकते हें । बौंद्धोंने वेसाध्श्यका 
जेसे निर्वाह किया है, वेसे ही साद्श्यकी सिद्धि कर दी जाती हे । अनेक पदार्थामें समानपनेका 
स्पष्ट प्रत्यक्ष हो रहा दै । सम्पूर्ण पदार्थ समान ओर विसमान परिणामेसि तदात्मक हो रहे हैं । 
बोद्धोके माने हुये सर्वथा विलक्षण खलक्षणकी कभी किसी जीवको प्रतीति नहीं होती है | यहां 
ओर भी विचार चढाकर साद्श्यकों परमार्थभूत साध दिया हे । एकत्व या साइश्यको जाननेवाछे 
ज्ञान अविद्यारूप नहीं हे । प्रत्यभिज्ञानकी निर्दोषसिद्धि कराकर तर्कज्ञानको साधनेका प्रकरण 
चलाया हवे । अनुमानके लिये उपयोगी व्यातिरूप-संबंधका ग्रहण तर्षसे ही संमव दै । बोद्ध ढोग 
संबंधकों वास्तविक नहीं मानते हैं । उनके प्रति संबंधकी सिद्धि कराई है । अनेक अर्थक्रियायें संबंध 
द्वारा बन रहीं हैं। पुद्नळपुद्रळके संबंधते अथवा जीव पुटूंळके सम्बन्धसे ही अनेकानेक काय हो रहे 
देखे जाते हैं । संबंधसे परितोष प्राप्त होता दे । शून्यवादी, तत्तोपएववादी, अश्लादैतवादी बिद्वानोंको भी 
संबंध स्वीकार करना अनिवार्य हों जायगा । संबंधको जाननेवाले तर्कज्ञान द्वारा ही निःसंशय अनु 
मान हो सकेंगे। अतः*अनुमानप्रमाणको माननेवाळे या संपूर्ण भूत, भविष्य या माता पित। गुरुओंके 
प्रयक्षोका प्रमाणपना बखाननेवाढेको तर्कज्ञानका आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। कथंचित्‌ 
गृदीत अर्थका प्रा द्वोनेपर भी प्रमाणता अक्षुण्ण रद्दती हे । जैसे पाराभस्मके योगसे समी रसायनं 
निर्दोष हो जाती हैं, उसी प्रकार कथोचिदू डगा देनेसे दोष भी गुण हो जाते हैं । ठोस विद्वान्‌ 
वस्तुओंकी परिणतिकी मित्तिपर ही कथंचितके अपेक्षणीयोंका सन्निवेश करता दै । तर्कज्ञानसे समारो 
पका व्यवच्छेद होता है | ऊद्द प्रमाणद्वारा संबंधग्रइण करनेपर पुनः ऊद्दकी आवश्यकता नहीं है । 
जिससे कि अनवस्था हो जाय । ऊद्दज्ञानकी खयं योग्यता ही उन कार्योको संभाळ लेती है । यदि 
यहां कोई यों कहें कि अनुमान भी तर्कके विना डौ अपनी योग्यतासे साध्यज्ञानको कर लेगा, इसपर 
स्याद्वादियोंका बडा अच्छा उत्तर यह हे कि वस्तुतः तुम्हारा कहना ठोक हे । अनुमान अपने 
विषयकी क्षप्तिको खतंत्रताते ही संमाळता दै, किन्तु उसकी उत्पत्ति तो निरपेक्ष नहीं दै । अतः 
उइज्ञान अनुमानका उत्पादक कारण है, जैसे कि केवल्ज्ञानके उत्पादक महान्त, क्षपकश्रेणी, 
दितीयशुद्धध्यान आदिक हैं । किन्तु केवलक्ञानके उत्पन्न हो जानेपर खर्तत्रतापूर्वक वह त्रिलोक- 
त्रिकाळवत्ती समस्त पदाथौको सर्वदा जानता रहता हे । अतः प्रयक्षके समान तर्क भी खतंत्र प्रमाण 
हे । तर्कज्ञानसे समारोपका व्यवच्छेद और द्वान, उपादान, उपेक्षा बुद्धियां होती ईं । इस प्रकार 
विस्तारके साथ तर्कज्ञानका साधन कर अनुमान प्रमाणकी परिशुद्धि की हे। । अन्यथानुपपत्तिरूप 
एक ढक्षणबाले हेतुसे शक्य, अभिप्रेत, असिद्ध, साध्यके अभिमुख बोध करना अनुमान है। यहां 
मिनिबोधका अर्थ खार्थानुमान पकडना सामान्य मतिज्ञान नहीं। बौद्धोने देतुके तीन रूप माने 
हृ । उनका वित्तारके साथ खण्डन किया दे। त्रैरूप्यके विना भी अविनामावकी शक्तित्ते सद्धेतुपनां 
व्यवस्थित ह्यो रहदा है । कृत्तिकोदयको शकटोदय साधनेमें सद्धेतुपना है । संयोगी, समवायी, आदि 
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हेतुओंका विस्तार करना व्यर्थ दै | यहद प्रतिवादियोंके साथ हुआ जेनोंका शाखार्थ सुनने योग्य 
है। जैनोंने अन्य द्वेतुमेदोंकी अपेक्षा अस्तित्व, आदि सात मंगोंको हेतुभेद माननेके लिये 
प्रतिवादियोंको बाध्य किया है । बौद्धोंकी वासनाका निर्वासन कर सबको खभाव ह्वेतुमें दी अन्तः 
प्रविष्ट दो जानेका आपादन करते हुये प्रातीतिक मार्गपर बोद्धोंको छाना यद्द जेनोंका द्वी अनुपम 
कार्य है दृष्टान्त देकर अविनाभावकी पुष्टि की है | अनन्तर पक्षका विचार चलाया गया हे | 
प्रतिज्ञा वाक्यके साध्यको ही पक्ष मानकर वोद्धोंके पक्षधर्मत्वरूपका खण्डन कर चुकनेपर सपक्षसत्व 
रूपका विचार चलाया दै । सपक्षसत्त यानी अन्वयद्ष्टान्तके बिना भी प्राणादिमत्वको सद्धेतु माना 
गया दै । भस्म, कोयळा, सूखे तृण, कपडा शद्ध, अन्धकार आदिमं चैतन्य नहीं दै । अश्नादैत- 
बादियोंका सर्वत्र चैतन्य मानना अग्रासंगिक है । जडपदाथीका ज्ञानद्वारा प्रतिभास होता दै । 
खयं नहीं । बोद्धोंका विज्ञानादैत सिद्ध नहीं हो पाता है । परिणामी सांश आत्मामं ही प्राण आदिक 
क्रियायें सम्भवती हें । सबको अनेकान्तामकपना साधनेपर अन्वयके विना भी अविनामावको 
शक्तिसे सत्वहेतु समीचीन माना दवे । बोद्धोंने मी सबको क्षणिकपना सिद्ध करनेपर सत्तको सद्धेतु 
माना दै । अतः अन्वय यानी सपक्षमें वर्तना देतुका लक्षण नहीं दै । तीसरा विपक्षन्याबृत्तिरूप 
व्यतिरेक मी हेतुलक्षण नहीं दे । व्यतिरेकका अन्तिमसिद्धान्त अविनाभाव द्वी निकलता हे । 
अतः वे तीनों. रूप अकिंचित्कर है । अकेळे अविनामावसे ही असिद्ध आदि द्वेत्वाभासोंकी व्यावृत्ति 
होती है । एक अत्यावश्यकरूपसे हव सम्पूर्ण प्रयोजन सघ जांय तो परदेशे व्यर्थ तीन रूपोंका 
छादे फिरना उपह्दासास्पदके अतिरिक्त श्रमवर्धक भी हे । नेयायिकोंके द्वारा पांचरूपोंका बोझ 
छादना तो और भी अधिक क्षोमवर्षक है । असाधारण धर्मको लक्षण पुकारनेवाळे ऐसी मोटी 
भूलकर बैठते हैं, इसपर खेद होता दै । उनके माने हुये केवछाम्बयी और केवळ्व्यतिरेकी 
हेतुओंमें पंचरूपत्व लक्षण घटित नहीं होता हे । मित्रातनयत्व और छोइलेस्यत्व आदि द्वेत्वामासोंमें 
रह जाता दै । अतः अन्यापि, अतिव्यापिग्रस्त लक्षण समीचीन नहीं दै । अविनामावकी शक्तिसे 
दी प्रतिपक्षी अनुमान नदी उठ सकेंगे तथा प्रत्यक्ष आदिसे बाधा भी नहीं आवेगी । यद्दां और भी 
विचार दै । त्रेरूप्यका खण्डन कर देनेसे ही पांचरूष्यका निरास हो जाता हे । जिसके पास तीन 
रुपया भी नहीं हैं, उसके पास पांच रुपये दो केसे भी नहीं दें। इसके पीछे नेयांयिकों द्वारा 
माने गये पूर्ववत्‌, शेषबतू, सामान्यतोद्ष्ट, द्वेतुओंके न्यारे न्यारे व्याख्यानोंका निरास किया दै | 
केवळान्वयी, केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्यतिरेकीरूप इनका व्याख्यान करना मी नहींघ ठित होता 
है। गुण, युणी, आदिके सर्वथा मेदको साधनेवाळा अनुमान ठीक नहीं, यद्वां व्यतिरेक साधनेपर 
अच्छा विचार चळाया है । अवयवअवयवी, गुणगुणी, आदिका कथंचित्‌ अभेद दै । इस प्रकार 
“ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ ” तो केवळान्वयी नहीं है । और “ पूर्ववत्‌ _सामान्यतोदृष्ट ” केवछन्यतिरेकी 
नहीं हे । तथा तीक्षण “ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ठ ” भी अन्वयन्यतिरेकी नहीं दे । यह. 


णि 
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व य त त य त NERS 
नेयायिकोंके प्रन्थांका प्रमाण देकर कतिपय व्याख्यानोंका प्रत्यास्यान किया हे । कार्य आदिक, वीत 
आदक, रूप व्याख्यान मौ फाके हैं। अन्यथानुपपत्तिके सत्त ओर असत्तसे इतुका गमकपना या 
अगमकपना व्यंवस्थित है । इसके आगे कारण या कार्य और अकार्यकारण इन तीनोंसे मी कोई 
प्रयोजन नहीं सता, साधा हे । कार्यकारण दोनोंके उमयरूप पदार्थका भी सद्भाव है | अंकुरकी 
संतान बीजकोसंतान एक दूसरेके कार्य ओर कारण हैं । सामान्य श्रतज्षान और सामान्य केवढज्ञान 
परस्परमें एक दूसरेके कार्य या कारण हें | सन्तानियोसे सन्तान कथंचित्‌ भिन्न है| वद्द दव्य या 
गुणरूप नहीं है । वेशेषिको द्वारा माने गये अमूताभूत आदि हेतु भौ अन्यथानुपपत्तिके विना 
सफल नह हृ । अत; सक्षेपसे उपळम्म आर अनुपलम्मम ही सम्पूणदतुऔका अन्तर्भाव हो जाला 

। कायं आदि भेद करना निर्थक हे । उपल्म्म इतु भी निषेधको साधते हं । और अनुपलम्भ 
हेतु भी विधिको साधते हूँ । अतः' उपल्म्म और अनुपछम्मके लिये विधि ओर निषेधको ही 
साधनेका अवधारण करना उचित नहीं है । कार्य, कारण, खभाव, पूर्वचर आदि भेदोंसे 
उपछन्धि अनेक प्रकारकी द्वे । अथवा अकार्यकारण नामक मेदके खभाव, व्यापक, आदि 
अनेक प्रभेद हो जाते दै । प्रतिपेधको साधनेमें अर्थको विरुद्ध उपछग्धिके भेद दिखाकर विद्वत्ताके 
अनेक ढंगोंसे अनेक प्रकारकी विरुद्ध उपळब्वियां दिखलाई ईं । मध्यमें अनेक विषयोंको स्पष्ट किया हे । 
कारणको ज्ञापकहेतु माननेमें अन्त्यक्षण प्राप्तिको इठाते हुये अन्य कारणोंकी समग्रता और सामर्थ्यका 
नहीं रोका जाना बीज वताया है। कथंचित्‌ निस अनित्य द्रव्यमे ही उत्पाद, व्यय, औन्‍्य बनते हुये 
अर्थक्रिया हो सकती दै । अत्मा उपात्त शरीरके अनुसार परिमाणवाळा दै । व्यापक नहीं है | 
अनेक शाखरीयदषटान्तां द्वारा विरुद्ध उपलब्धिके भेदोंके प्रातीतिक उदाहरण दिये हैं | इन उदाइ- 
रणोंकों उपलक्षण मानकर ज्ञापक द्वेतुओंके अन्य भी उदाहरण परीक्षकों द्वारा खयं छोकम्रसिद्विके 
अनुसार प्रदर्शन कर लेना चाहिये, ऐसी हित शिक्षा दी है । आगे चळ कर कार्यकारणे 
भिन्न हो रहे यानी अकार्यकारण इतुके मेदोंका उदाहरण दिख छाया है | चिरपूर्व और उत्तरका- 
छके अर्थोको कारण-माननेवाळे बोद्धोंके मम्तब्यका निरास कर एक दव्य तादात्म्य हो रूप आदि 
गुणोंकी दव्यके साथ प्रत्यासत्ति बताई दै । बोद्धोंके द्वारा कद्दे गये सम्पूर्ण केतु तो अविनामावसे 
विकळ दवोनेके कारण द्वेत्वाभास दो जाते हैं । अनन्तर निषेध साधनेमें उपलब्धि, अनुपछब्धियोंके 
अनेक उदाइरण साधे हैं । इनका विशेष लम्बा व्याख्यान दै । सभी देतु उपलब्धि, अनुपलब्धियोंमें 
संग्रहीत हो जाते हैं । संयोगी, वीत, केवढान्वयी, कार्य, पूर्ववत्‌ आदि आदि मेद करना अव्यवहार्य 
है । आगे चळकर साभ्यके छक्षणमें पडे हुये शक्य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध, विशेषणोंकी कासि करते 
हुये वार्तिकोंद्रारा बहुत ' अच्छा विवेचन किया है । पक्षका भी विचार किया है। संशय या 
जिज्ञासाको धरनेवाळे ही प्रतिपा नहीं होते हैं । किन्तु विपर्ययज्ञानी और अज्ञानी मी उसी प्रकार 
प्रतिपाद्य ईं । अन्वयरद्वित भी ब्ञापक देतु होते ई । पक्षके भीतर व्याति बनाकर अन्तर्न्यांपिके 
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बळे भी सद्धेतु बन जाते दै । अभिनिबोधका अर्थ यद्दां खार्थानुमान हवे । अर्थापत्ति प्रमाण, 
अपावप्रमाण, सम्भव, प्रतिमा, ये सत्र इनमें ही गमित दो जाते हैं । अथवा स्मृति आदिकको 
उपकक्षण मानकर अर्थापत्ति, प्रतिमा आदि सभी भेद मतिज्ञानके कद्द दिये गये समझ छेने चाहिये। 
इस सूत्र द्वारा मतिज्ञानके प्रकारोंका प्ररूपण किया गया दै । 

यस्मादुत्‌कमळे जिनस्य चरणौ स्मृत्वा निजात्माथेटक्‌ । 

सिद्धं स्वात्मसमानतेक्याविधिना संज्ञाय तं चिंतयन्‌ ॥ 
पत्युत्यश्रृतशुक्लनामच्ञीमतां पाप्नोति सिद्धिं नरः । 
तच्ट्रीहुक्तिपितामहोपममतिङ्गानं सभेदं जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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अब मतिहानके निमित्तकारणोंका निरूपण करनेके लिये श्री उमाखामी मह्दागज अगले 


¢ 


अवतार करते &ं। 


तदिँद्रियानिंद्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४॥ 


बह मतिज्ञान इन्द्रिय स्पर्शन आदि पांच तथा अनिन्द्रिय मनरूप निमित्तोते उत्पन्न होता है । 


म्रतिविज्ञानस्याभ्यतरत्वाचन्निमित्तं मतिङ्ञानावरणवीर्योतरायक्षयोपञ्चमक्षणं प्रसि- 
द्धपेव वामुनानुमानादेस्तद्भावायोगादतः किमर्थमिदमृच्यते सूत्रभित्याशकायामाइ । 


मतिनामके विज्ञानका अभ्यन्तर होनेते मतिज्ञानावरण कर्म ओर वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम 
खरूप वह निमित्तकारण जब प्रतिद्व ही हो रद्षा है, तो फिर यहद सूत्र किस प्रयोजनके ळिये 
कहा जाता है | अथवा उस सूत्रके कइनेपर भी अनुमान, प्रथभिज्चान, आदि मतिज्ञानोंको जब 
इन्द्रिय अनिन्द्रिय निमित्तपनेका सम्बन्ध नहीं होने पाता हवे, यानी अनुमानके कारण हेतुझ्ान, 
्यापिस्मरण, तर्कज्ञान ई । प्रत्यमिज्ञानके कारण दर्शन ओर स्मरण हैं। स्मृतिका कारण धारणा 
ज्ञान है । तर्कके कारण उपळम्भ और अनुपछम्म है । इन्द्रिय और अनिन्द्रिय तो अनुमान, स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तर्क इन मतिज्ञानोके कारण नहीं हे । घारणाका मी अव्यवहित कारण अवायज्ञान है. । 
वायका अव्यवहित कारण ` ईडा मातिज्ञान दै | ईहाका निमित्त या उपादान अवग्रह ज्ञान हे । 
अवग्रइका अव्यवहित पूर्ववत्ता दर्शन उपयोग है । हां, दर्शनके निमित्त कारण इन्द्रिय और मन हो 
सकते हैं । अन्तरंग कारण तो मतिश्चानावरणका क्षयोपशम समी मतिज्ञानोंमें उपयोगी हो र्दा दै । 
ऐसी दशामें इन्द्रिय और अनिन्द्रियको मतिश्चानका निमित्तकारण कहनेवाळे इस सूत्रकी क्या 
आवश्यकता दै ? व्यर्थ अन्यापि दोषोंका खटका रखना ठाक नहीं, ऐसी आशंका होनेपर श्री विधाः 
नन्द आचार्य स्पष्ट समाधान कहते हं । 


मची 


सूत्रक 


तबाथीचिन्तामणिः ४१७ 


तस्य बाह्यनिमित्तोपदर्शनायेदमुच्यते । 
तदित्यादिवचः सूत्रकारेणान्यमतच्छिदे ॥ १ ॥ 


~ ~ 


उस मतिज्ञानके बहिरंग निमित्तोंका प्रदशन करानेके लिये यह सूत्र कहा जाता है अर्थात्‌- 
अन्यवादियोंकरके ज्ञानके जो निमित्तकारण मन और इन्द्रियां मानी हैं, वे बहिरंग निमित्त हैं, 
ऐता इम अभीष्ट करते हें ॥ तथा अन्यमतोके व्यवच्छेद करनेके छिये सूत्रकार द्वारा तत्‌ इन्द्रिय 
अनिन्द्रिय आदि वचन कहे गये हैं । अर्थात्‌-अन्यमती विद्वानोने कदाचित्‌ योगीका प्रत्यक्ष मी 
इन्द्रियजन्य माना है । घट आदिके मतिज्ञानोमें आलोक, सन्निकर्ष, इन्द्रियदृत्ति, आदिको मी निमित्त 
कारण इष्ट किया दै । किन्तु इस सूत्रम अवधारण कर उन मतोंका निराकरण हो जाता दै | 

कस्य पुनस्तच्छब्देन परामर्शो यस्य बाह्यनिमित्तोपदर्शनाथे तदित्यादि सुत्रमभि- 
धीयत इति. तावदाह । 

तत्‌ यह सर्वनाम पद पूर्वर्मे जाने गये विषयका परामर्श करनेवाला माना गया हवे | तो फिर 
बताओ, यहां तत्‌ शाद्वकरके किस परोक्षपदार्थका परामर्श किया जाता हे, जिसके कि बद्विरंग निमित्त 
कारणोंको दिखळानेके लिये “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ”” यइ सूत्र उमास्वामी मङ्काराज करके 
कहा जाता हे । इस प्रकार जिज्ञासा दोनेपर तो श्रीविद्यानन्द खामी उत्तर कहते हैं । 


तच्छद्रेन परामशोंनर्थातरमिति ध्वनेः । 
वाच्यस्येकस्य मत्यादिप्रकारस्याविशेषतः ॥ २ ॥ 


पूर्वसूत्रमें कहे इये अनर्थान्तर इस शद्गका तत्‌ शद्वकरके परामर्श होता है । पूर्वसूत्रमे 
इतिका अर्थ प्रकार कह्दा गया दे.। अतः मतिः स्मरतिः आदि प्रकार.खरूप एक ही वाच्य अर्थका 
सामान्यरूपसे परामर्श कर छिया गया है । 


मतिज्ञानस्य सामथ्यालभ्यमानस्य वाक्यतः । 
तदेव तञ्च विज्ञानं नान्यथानुपत्तितः ॥ ३ ॥ 


किसीका कटाक्ष दे कि उपरके. सुत्रवाक्यकी सामर्थ्यसे प्राप्त करने योग्य मतिञ्चानका तत्‌ 
शद्ध करके परामझी होत्रा चाहिये । अर्थात्‌-मतिः स्मृतिः इस सूत्रमें मतिज्ञानके प्रकारोंका ही 
क्रण्ठो् कथन किया दै। मतिज्ञानका नामनिर्देश नहीं दे । फिर मी वाक्यकी सामर्थ्यसे 
मतिज्ञान ही प्रधान होकर तत्‌ शद्वूसे पकडा जा सकता दै । अतः वही मतिझानविशेष तत्‌ हे । 
आचार्य कहते. हैं कि यहद तो नहीं कहना । क्योंकि अव्यवह्दित पूर्वमे उपात्त हो रडा अनर्थान्तर 
शद्ध ही, अन्यथानुपपत्ति झेनेसे ब्राह्म दै ।_ 
53 
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पत्यासन्नत्वादभिनिबोधस्य तच्छद्वेन परामशः प्रसक्तमितायास्तस्य च मत्यास- 
ततेरिति न मन्तव्यमनथान्तरमिति शद्वेन वाच्यस्य मत्यादिमकारस्यैकस्याविशेषतः 
सामथ्योछभ्यमानस्य प्रत्यासन्नतरस्य सुखवद्वावात्तच्छद्वेन परामशॉपपत्तेः खेष्टसिद्धेश 
तस्यास्य बाद्यनिमित्तमुपदशयितुमिदमुच्यते । 

पूवसूत्रद्वारा कद् गये मातेज्ञानके पांच भेदोंमें अन्तर्मे कहे गये अभिनिबोधका निकटवर्ती 
होनेसे तत्‌ शद्ध द्वारा परामश होना प्रसंग प्राप्त होता हे । और उस अभिनिबोधके निकटवत्ती 
ीनेसे चिताके परामश द्वोनेका भी प्रसंग आता दै । यह तो नहीं मानना चाहिये । क्योंकि 
अनर्थान्तर इस शद्वकरके कढे जा रद्दे मति स्मृति आदिक प्रकारोसे युक्त द्वो रहे एकका या मति 
आदि प्रकाररूप एकका सामान्यरूपस परामर्श होना बन जाता दै । वद्द एक प्रकार हवी वाक्यकी 
समर्थ्यते छभ्यमान हे । अनर्थान्तरका वाच्य बह्‌ अत्यन्त निकट भी है । अतः सुखपूर्यक 
उपस्थिति हो जानेके कारण उसका तत्‌ शद्वकरके परामर्श होना बन सकता है । तथा उसीसे 
हमारे अमौष्टकी सिद्धि भी होती दै । इस कारण उस मति स्मृति आदिसे अनर्थान्तर हो रहे इस 
मतिज्ञानके बहिरंग निमित्त कारणोंको दिखळानेके छिये यक सूत्र कहा जाता हे । अथवा 
निकटतम खुखका आम्मार्म जेसे झट प्रतिमास हो जाता है, वैसे ही अनर्थान्तरका शीघ्र 
परामर्श हो जाता दै । 

किं पुनस्तदित्याइ । 

बहिरंग कारण फिर वे कोन हैं : ऐसी जिज्ञासा ह्वोनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं । 

वक्ष्यमाणं च विज्ेयमत्रेद्रियमर्निद्रियम्‌ । 
तदुडेविध्यं विधातव्यं निमित्त द्रव्यभावतः ॥ ४ ॥ 

इस सूत्रमे कडे गये इन्द्रिय और अनिन्द्रिय उस मतिज्ञानके निमित्त कारण जान ढेने 
चाहिये | दव्य इन्द्रिय ओर भाव इन्दियके भेदसे वे इन्द्रिय अनिन्द्रिय दो प्रकारके कर छेने चाहिये । 
जो कि प्रकार भविष्य दूसरे अध्यायमें कक्ष दिये जायंगे । 


वक्ष्यते हि स्पर्शनादींद्रियं पंच दरव्यभावतो दैविध्यमास्तिध्नुवानं तथानिद्रियं चानि- 
यतमिंदरिये्टेभ्योन्यस्वमात्मसात्कुर्वदिति नेहोच्यते । तद्वाह्मनिमित्तं प्रतिपत्तव्यं । 

स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, त्र, ये पांचों बहिरंग इन्द्रियां द्रव्य और भावसे दो प्रकार- 
पनको प्राप्त दो रहीं कड दीं ही जावेंगी तथा मन भी द्रव्य, भाव, रूपसे दो प्रकारका समझा दिया 
जायगा । जेसे चक्षु, रसना आदिके छिये स्थान नियत हो रहे हैं, विषय नियत हो रहे हैं, वेसे 
मनका स्थान और विषय नियत नहीं दै । हृदयमें बने हुये आठ पांखुरीके विकसित कमळ समान 
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उपकरणमें अङ्ुळके असंख्यातवें भांग अवगाइनावाला द्रव्य मन कभी किती पांखुरीपर चछा जाता 
है | कमी कर्णिकामें आ बैठता है । अतः विचलित हो रक्षा मन नियत स्थितपनेसे इष्ट की गयीं 
पांच इन्दरियोसे मिन्नपनेकी अपने अधीन करता संता दोपनेको प्राप्त हो रद्दा ढे । आत्माकी मन 
इन्द्रियावरणके क्षयोपशम अनुप्तार विचाररूप परिणति भावमन हे । और हृदयस्थ कमढमें 
मनोवर्गणाते बन गया पोद्रलिक पदार्थ द्रव्यमन हे | आठ पत्तेवाळे कमछसे अतिरिक्त स्थानोंपर 
मनकी गतिको इम जेन इष्ट नहीं करते हैं । जैसे कि नेयायिक एक ही समयमें लाखों योजन तक 
मनका चला जाना आ जाना अमी€ करते हैं । सर्वव्यापक आममामें चाहे जद्दां मन घूमता रद्दता 
है । परमाणुके बराबर मन है, ऐसा इम स्याद्वादी नहीं मानते हैं | जब कि इन्द्रियों ओर मनको 
मेदसहित द्वितीय अध्यायमें कद्द देवेंगे ही, इस कारण यहां उनका व्याख्यान नहीं करते हें । 
मतिज्ञानके बह्दिरंग कारण उनको समझ लेना चाहिये | 

किमिदं ज्ञापकं कारकं वा तस्येष्टं कुतः स्वेष्टसंग्रह इत्याह । 

क्या ये इन्द्रिय, अनिन्द्रिय उस मतिज्ञानके ज्ञापक हेतु हैं £ अथवा कारक हेतु इष्ट किये 
हैं ! बताओ । किस ढंगसे इनको देतु मानकर अपने इष्ट सभी भेदोंका संग्र हो सकता है ? ऐसी 
प्रतिपायकी आकांक्षा होनेपर विद्यानन्द आचार्य स्पष्ट कथन करते हैं । 

निमित्तं कारकं यस्य तचथोक्तं विभागतः । 
वाक्यस्यास्य विशेषाद्वा पारंपर्यस्य चाश्रितो ॥ ५ ॥ 

जितका निमित्त कारण जो कहा जाता हे, वक्षद उसका तिस प्रकार कारक इठु समझना 
'वाहिये । इस सूत्रके वाक्यका विशेषकरके योग-विभाग करनेसे समी इष्टभेदोर्मे इन्द्रिय अनिन्द्रिय 
निमित्तपना बन जाता-हे। अथवा परम्पराका आश्रय करनेपर तो योगविभाग न करते हुये भी 
स्परीज्ञान, रूपज्ञान, स्मृति, चिता आदिम इन्द्रिय और मनका निमित्तपना घटित हो जाता है । 

तद्धि निमि्तमिह न ज्ञापकं तत्मकरणाभावात । किं तहि | कारकं । तया च सति 
पृकृतमिंद्रियमनिंद्रियं च निमित्तं यस्य तचथोक्तमेकं मतिज्ञानमिति ज्ञायते इष्टसंग्रहः । 
पुनरस्य वाक्यस्य विभजनाचदिंद्वियानिंद्रियनिमित्तं धारणापयंतं तदनिंद्रियनिमित्तं 
स्मृत्यादीनां सर्वसंग्रहाद । 

वह निमित्तपना यद्वां ज्ञतिके निमित्त कारण ज्ञापकपनेसे गृद्दीत नद्दी किया दै । क्योंकि 
यहां उन ज्ञापक द्वेतुओंका प्रकरण नहीं दे । ज्ञापकज्ञान खर्य कारकोंसे बनाया जा रा है, तो 
क्या है £ इसका उत्तर वे कारक हेतु हैं, यह है और तेसा होनेपर बहुब्रीहि समासकी सामध्यसे वे 
इन्द्रिय, अनिन्द्रिय, जिसके निमित्त हैं, वद्द तिस प्रकारका एक मतिज्ञान कद्दा गया हे । इस 
प्रकार मतिज्ञानके ३४ किये गये सभी भेदप्रमेदोका संग्रह कर छिया गया समझ लेना चाहिये । इस 
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सूत्रवाक्यका एकबार इन्द्रिय और अनिन्द्रिय अर्थ कर लेना चाहिये । पुनः इतत वाक्यका विभाग 
कर अकेले अनीन्द्रिय अर्थको ही पकडना चाहिये । वह मतिज्ञान इन्द्रिय अनिन्दियनिमित्तोसे 
उत्पन्न होता दै । ऐता अर्थ करनेसे तो अवम्रद्व, इंद्ा, अवाय, धारणा, तकके मतिज्ञान इस लक्षणसे 
युक्त दो जाते हैं | और वह अनिन्द्रियनिमित्तसे उत्पन्न होता दे । ऐसा विभाग करनेसे स्मृति, 
प्रयंभिज्ञान; तर्क, अनुमान, इन सबका प्रद्ण दो जाता दै। भावार्थ--घारणापर्यन्तज्ञान तो 
इन्द्रिय अनिन्द्रिय चाद्दे जिनसे न्यारे न्यारे उत्पन्न हो जाते हैँ | अतः पूरा वाक्‍य तो धारणापर्यन्त 
मतिज्ञानोंम घटित होता दै । किन्तु स्मृति आदिक मतिज्ञान तो मनके निमित्तसे ही उत्पन्न होते 
हैं। अतः उस सूत्रका योगविभाग कर अनिन्द्रिय पदको ह्वी खेंचकर अर्थ संघटित होता है । 


पारंपर्यस्य चाश्रयणे वाक्यस्याविश्ञेषतो वाभिप्रेतसिद्धिः । यथा हि धारणापयेत॑ 
तर्दिंद्रियनिमित्तं तथा स्मृत्यादिकमपि तस्य परंपरयेद्रियानिद्रियनिमित्तत्वोपपत्ते! । 

हां, यदि परम्परासे भी पडनेवाळे निमित्त कारणोंका आश्रय किया जाय तब तो विशेषरूपसे 
विभाग नहीं करते हुये भी अभिप्रेतकी सिद्धि हो जाती द्वे । जित कारण कि जेसे अवग्रह्मसे प्रारम्भ 
कर घारणापर्यन्त उन मतिक्ञानोके निमित्तकारण इन्द्रिय अनिन्द्रिय हो रदे हैं, तिसी प्रकार स्मृति 
आदिक भी खक्ीय निमित्तकारण इन्द्रिय, अनिन्द्रियोसे बन रहे हैं । यह बात दूसरी है कि उन 
स्मृति आदिकोंमें इन्द्रियां परम्परासे निमित्तकारण हे । किन्तु सामान्यरूपसे निमित्तकारणोंका विचार 
करनेपर सम्पूर्ण मतिज्ञानोके कारण इन्द्रिय अनिन्द्रिय पड जाते हैं। ऐसी परम्परा दशामें योग 
विभाग कर अनिन्द्रियपदको अकेला न्यारा खींचनेकी आवश्यकता नहीं है । 


६ a 


किं पुनरत्र तदेवेंद्रियानिंद्रियनिमित्तमित्यवधारणमाहोखिततदिंद्रियानिंद्रियनिमित्त- 
मेवोति कयंचिदु भयमिष्टमित्याइ । | 

यद्वां फिर किसीका प्रश्न दे कि क्या बह्‌ मतिज्ञान ही इन्द्रिय और अनिन्द्रियरूप निमित्त 
कारणसे होता हवे । इस प्रकार पहिळे उद्देश्य दलमें एवकार छगाकर अवधारण करना अभीष्ट है ! 
अथवा क्या वह मतिज्ञान इन्द्रिय, अनिन्द्रियरूप निमित्तोसे ही उत्पन्न द्वोता हवे । यह विधेय 
दळमें एवकार लगाकर , नियम करना इष्ट है? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज 
कथंचित्‌ दोनों ही अवधारणोंको इष्ट करते हुये इस वक्ष्यमाण कारिकाको कहते है 1 


वाक्यभेदाश्रये a ०७ | 
तदभेदे पुनः व्यभिचारिता ॥ ६॥ 


“ तदिन्द्रियानिन्रियनिमित्तं ” इस सूत्रका योगविभागकर वाक्यमेदका आश्रय करनेपर तो 
पिछडा अवधारण करना युक्त हे । अर्थात्‌---इन्द्रिय अनिन्द्रिय निमित्तोसि ही वह मतिज्ञान होता 
है । धारणापर्यन्त मातिज्ञान तो इन्द्रिय, मन, दोनोंसे ही .उपजते हे । और स्माति आदिक मातिह्वान 
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मनसे झवी बनते हैं । हां, यदि वाक्यभेद इष्ट नहीं हे, तब तो .पिछछा अवधारण करना अयुक्त 
दे । क्योंकि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमानरूप वह मतिश्ञान ती खातंत्र्यसे इन्द्रिय मन दोनों 
करके नहीं उत्पन्न द्वोता दै । हां, उस वाक्यमेदका आश्रय नहीं करनेपर तो-फिर पिळा अवधारण 
करना उपयुक्त है । अन्यथा सूत्रवाक्यके अर्थमें व्यमिचारीपन दोष उपस्थित द्वो जायगा । 
भावार्थ--मन, इन्द्रिय दोनों ही स्वतंत्र कारणोंसे मतिज्ञान दी उत्पन्न होता है | श्रुतज्ञान तो अकेळे 
मनसे ह्वी बन जाता हे । पूर्व अवधारण नडी माननेपर तो मतिह्वानके सिवाय अन्यज्ञानोको भी 
इन्द्रियजन्यपनेका प्रसँग प्राप्त होगा | ऐसी दशामें मतिज्ञानके लक्षणका या - मतिब्चानपनको साध्य 
बनाकर इन्द्रििमनसे जन्यपना वेतु करनेसे व्यमिचार दोष होना संमवता है | पहिला अवधारण 
कर देनेसे व्यमिचारकी सम्मावना नहीं ' है । मतिज्ञान ह्वी इन्द्रिय अनिद्धिय उभयसे जन्य है। 
अन्य ज्ञान नहीं 

कुतः पुनरवधारणादन्यमतब्छित्कुतो वा मत्यज्ञानं श्रुवांदीनि च व्यवच्छिन्नानीत्याह । 

शंकाकार फिर कहता है कि पढिढी कारिकामें आपने कदा था कि इस सूत्रके करनेसे 
अन्य मतोंका फिर निरास हो जाता है ? सो बताओ, कौनसे अवधारणसे अन्य मतोंका छेद हुआ 
हे ? तथा किस अवधारणके करनेसे मति अज्ञान और श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, कुश्रुत, विभंग, मनः- 
पर्यय आदि ज्ञानोंका व्यवच्छेद हुआ है ? बताओ । इस प्रकार प्रश्न होने पर आचार्य महाराज 
समाधान करते हें । 


ध्वस्त तत्रार्थजन्यत्वमुत्तरादवधारणात्‌ । 
मत्यज्ञानश्वतादीनि निरस्तानि तु पतः ॥ ७ ॥ 


पिछले विधेय दकमें अवघारण करनेसे बोद्धों द्वारा माना गया उस ब्वानमें. अर्थजन्यपना 
नष्ट कर दिया जाता हे । अर्थात--मतिक्ञान इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियम्षे ही उत्पन्न हुआ है । अन्य 
विषयरूप अर्थसे जन्य नद्दो । तथा प्रथम अवधघारणसे तो पहिले,, दूसरे, तीसरे, गुणस्थानोंमें 
सम्भवनेवाला मति अज्ञान, और चोथे आदि गुणस्थानोंमें सम्भव रहा श्रतज्ञान या अवधिज्ञान तथा 
छट्ठे आदिमें सम्मत्र रह्ा मनःपर्ययज्ञानं एवं तेरडवें, चोदहवें गुणस्थानों या सिद्धपरमेष्ठियोंके 
केवळज्ञानका अथवा पहिले दूसरे गुणस्थानके कुश्रत, विभंगज्ञानोंका निवारण कर दिया जाता झ। 
यानी इन्द्रिय आनिन्द्रय दोनोंसे उत्पन्न होने बाळा एक मतिज्ञान ही दे । दूसरे ज्ञान ऐसे नहीं हैं । 
तिनमें कुश्रत और श्रुतज्ञानमें .तो बहिरंग कारण मन ही पड सकता हे । अन्य प्रत्यक्ष ज्ञानोंमें मन 
और इन्द्रियोंको निमित्त कारणं बननेकी आवश्यकता बढी पडती हे । अभिप्राय यह है कि 
प्रश्ताव्रप्राप्त संमीचीन पांच,ब्ञानोंमें अकेला मतिज्ञान ही इन्द्रिय अनिद्धिय 'उंभयसे जन्य हे । 
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अत्रार्थजन्यमेव विज्ञानमन्नुमानात्सिद्ध नार्थाजन्यं यतस्तञ्चवच्छेदार्थश्रुत्तरावधारणं 
स्यादिति मन्यमानस्यानुमानमुपन्यस्य दूषयन्नाह । 

यहां बोद्ध क्षते हें कि ळोकमें प्रसिद्ध हो रदा प्रयक्षखरूप विज्ञान तो विकल्परक्षित 
खळक्षणरूप अर्थसे जन्य हो छी रहदा दै । इस बातको इम अनुमानसे सिद्ध कर चुके हें । अतः 
कोई मी यथार्थज्ञान अर्थसे अजन्य नहीं हे, जिससे कि उस अर्थजन्यपनका निषेध करनेके लिये 
पिछडा अवधारण किया जाय, इस प्रकार मान रहे बौद्धोंके अनुमानका उपकथन कर उसको दूषित 
करते हुये श्री विधानन्द आचार्य स्पष्ट निरूपण करते हैं । 


खजन्यज्ञानसंवेद्योर्थः प्रमेयत्वतो ननु । 
यथानिद्रियमियेके तदसद्यभिचारतः ॥ ८ ॥ 
निःरेषवतेमानाथों न खजन्येन सर्ववित । 
संवेदनेन संवेद्यः समानक्षणवत्तिना ॥ ९ ॥ 


बोद्धोंकी अनुज्ञा है कि अर्थ ( पक्ष ) अपनेसे उत्पन्न इये ज्ञान करके भळे प्रकार जानने 
योग्य ढै ( साध्य ), प्रमेयपना द्वोनेते ( हेतु ), जैसे कि मन ( दृष्टान्त ), अर्थात्‌--मन इन्द्रियो 
मन इन्द्रियजन्य अनुमान द्वारा ही जाना जाता हे । अथवा जैन छोग क्षयोपशमको क्षयोपदामजन्य 
ज्ञान द्वारा जान छेते ई । इस प्रकार मनको बडा अच्छा दृष्टांत पाकर कोई एक बौद्ध कद रहे हैं । 
वह उनका कहना प्रशंसनीय नहीं हे । क्योंकि व्यमिचार दोष हो रहा दै । देखिये, वर्तमान काळके 
सम्पूर्ण अथ तो खयं अपनेसे उत्पन्न इये ज्ञानद्वारा नहीं जाने जा रहें हैं । जानने योग्य अर्यके 
समानक्षणर्मे वते रहे सम्बेदनकरके वह अर्थ नहीं जाना जा सकता है। अर्थात्‌-- बौद्ध, नैयायिक, 
जेन, मीमांसक, सभीके यहाँ यढ निर्णीत हो चुका दै कि अव्यवहित पूर्वक्षणमें वर्तनेवाळे कारण 
द्वितीय क्षणवत्ती कार्यका सम्पादन करते हैं । बैळके डेरे सीधे सांगों समान एक ही क्षणमें रहनेवाळे 
पदाथोमें परस्पर कार्यकारणभाव नहीं माना गया हे । अतः ज्ञानके मी कारण उसके पूर्व समयमें 
रइनेवाले पदार्थ हो सकते हैं | किन्तु क्षणिकवादियोके मत अनुसार ज्ञानकी उत्पत्ति हो जानेपर वे 
कारण अर्थ नष्ट हो जाते हैं । ऐसी दशामें बौद्धोके यक्षा कोई भी विधमान पदार्थ खजन्यज्ञान द्वारा 
वेध नहीं हो सकेगा । अर्थके काळमें खजन्यज्ञान नहीं और झानकाळमें अर्थ नहीं रहा तथा बौद्धोके 
यहां ससम्बेदन प्रसक्ष भी नहीं बन सकेगा । किन्तु बौद्धोंने ज्ञानजन्य न होते हुये भी ज्ञानका 
सम्वेरन प्रयक्षे ज्ञान होना माना है । अर्थजन्यपनेका झञानमें आम्रह करनेपर सरता नहीं बन 
सकती है । क्योंकि चिरतर, सूत, भीर मविष्यकाळों तथा वर्तमानकाळके अर्थोको सर्वश्ज्ञानमें 
कारणपना नहीं बन सकनेसे बुद्धकी सता क्षीण हो जायगी । केवळड्ञानके अव्यवद्वित पूर्ववर्ती 
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समयके पदार्थ ही कारण बन सकते दैं। उतने ही अथौको अधिकसे अधिक तर्वक्ष जान सकेगा 
तथा अथक विना भी दिचन्द्रज्ञान या शुक्तिमें रजतज्ञान हो जाते दै । वर्तमानमें नहीं उग रहे रोहिणी 
नक्षत्रको कृत्तिकोदयडेतुसे अनुमान द्वारा इति हो जाती है । कडांतक कहा जाय, प्रसक्ष, अनुमान, 
आगमद्वारा भूत, भविष्य, दूरवत्ती, उन प्रमेयोंकी ज्ञप्ति हो जाती है, जो कि उक्त ज्ञानोंमें कैसे मी 
कारण नहीं बन सके हैं। विशेष जातिके खिचरको उत्पन्न कर जैसे अश्वतरी मर जाती हैं, पुत्र अपनी 
जननीको नहीं देख पाता दै, वैसे ही बौद्धोंका ज्ञान अपनी जननी-वस्तुको नहीं जान सकेगा । 


सवार्थजन्यमिदं ज्ञानं सत्यज्ञानतवतोन्यथा । 
विपर्यासादिवत्तस्य सत्यत्वानुपपत्तितः ॥ १० ॥ 
इत्यप्यशेषविठ्ठोधेरनेकांतिकमीरितं । 

साधनं न ततो ज्ञानमर्थजन्यमिति स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 


सीपमें हुये चांदकि ज्ञानके या चन्द्रद्वयज्ञानके व्यमिचारको इटाते हुये यदि बौद्ध यह दूसरा 
अनुमान करें कि यह प्रत्यक्षज्ञान ( पक्ष) अपने विषयभूत आळम्बन अर्थसे जन्य है ( साध्य ), 
सत्यज्ञानपना द्वोनेसे ( वेतु ), अन्यथा यानी प्रत्यक्षज्ञानको अर्थजन्य न माननेपर विपर्यय, संशय 
आदि कुङ्ानोके समान उस प्रत्यक्षका सत्यपना नहीं बन सकेगा । अब आचार्य कहते हैं कि इस 
दूसरे अनुमानका हेतु भी सवैज्ञज्ञार्नोसे व्यमिचार दोष युक्त हो रहा कह दिया गया समझ छो । 
अर्थात्‌ --त्रिहोक त्रिकालवर्ती पदार्थोको जाननेवाळे सर्वज्ञके ज्ञान अपने आल्म्बन अखिल विषर्योसे 
जन्य नहीं ह्वोते हुये भी ससज्ञान हैं । जो कार्यके आत्मळाभमें कुछ व्यापार करता दै, वह कारण 
होता हे | भूत, भविष्यकी पर्याये जब ब्लानकालमें विदयमान दी नहीं हैं, तो वे कार्यकी उत्पत्तिमे 
कथमपि सह्दायता नहीं कर सकती हैं । पदिछे तुळचुका या आगे तुळनेवाळा घृत कृपण बनियेंकी 
तखरीमें बोझ नहीं बढा सकता है । चिरभूत या चिरमविष्यकाकमें रहनेवाळे पदाथोको भी कारण 
मान केना तो बुद्धपनका ढाढबुझक्कड न्याय किसीको भी मान्य नहीं हो सकता हे | देखो अन्वय 
और व्यतिरेके कार्यकारणभाव साधा जाता है | ज्ञानको अर्थजन्य माननेमें अन्वयव्यमिचार और 
व्यतिरेक व्यभिचार दोष आते हैं, ये इम कहद चुके दें । तिस कारण विषयभूत अर्थते जन्यक्ञान 
नहीं दे, यह सिद्धान्त स्थित हो चुका हे । अतः उत्तर अवधारण करना चाहिये, जिससे कि 
बौद्धमन्तन्यका व्यवच्छेद हो जाता हे । 

नन्वेवमाळोकजन्यत्वमपि ज्ञानस्य चाक्षुषस्य न स्यादिष्टं च तदन्ययाचुपपत्तेः । 
प्रप्रत्ययः' पुनराळोकळिंगादिरिति वचनात्‌ । तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्तस्य तञ्जन्य- 
त्वेऽयजन्यत्वमपि सत्यस्यास्मदादिज्ञानस्यास्तु विज्ञेषाभावात्‌ । 
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. अब नेयायिकोंको सद्दाबक बनाते हुये बळ पाकर बौद्ध कहते हैं कि इस अकार अर्थजन्य- 
पनके खण्डनार्थ उठाये गये झपद्रेमे तो चाक्षुषप्रत्यक्षका आढोकसे 'जन्यपना भी नहीं रक्षित रद्द 
सकेगा । नेयायिकों और वेशेषिकोंने अन्यथानुपपत्तिसे ज्ञानको उस आलोकसे जन्य अभीष्ट किया 
है | यानी ज्ञेय अथके साथ तेजस आळोकका सम्बन्ध हुये बिना चक्षुइन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षकी उपपत्ति 
नहीं बनती दै । तथा इस प्रकार ग्रन्थोंमें भी कद्दा है कि ज्ञानोंके न्यारे दूसरे कारण फिर आढोक, 
लिङ्क, शह, आदिक हें । यदि आठोकके साथ उस ज्ञानका 'अन्वयव्यतिरेक अनुविधान हो रहा 
है, अतः उस चाक्षुषप्रत्यक्षका . उस आढोकसे जन्यपना मानोगे तब तो अर्थजन्यपना भी क्षम 
आदि जीवोंके सत्यज्ञानोंको दो जाओ । ज्ञानेके साथ अंन्वयव्यतिरेकके अनुविधानकी अपेक्षा आळोक 
ओर अथमें कोई अन्तर नहीं ह । 

न चेदं संशयादिज्ञानमंतरेण विरुध्यते तस्य सत्यज्ञानत्वाभावात । नापि सर्व विद्वोषैर- 
नेकांतिकत्वमस्मदादिसत्यज्ञानत्वस्य हेतुत्वात्‌ । अस्मदादिविछक्षणानां तु सर्वविदां ज्ञानं 
चार्थाजन्यं निञित्यास्मदादिङ्ञानेऽ्थाजन्यत्वशंकायां नक्तंचराणां मार्जारादीनामंजनादि- 
संस्कृतचक्षुषां वास्मद्विजातीयानामालोकाजन्यत्बन्युपळभ्यास्मदादीनामपि नार्यवेदनस्याळो- 
काजन्यत्वं शंकनीयामिति कञ्चित्‌ तं प्रत्याह । 

अमी बोद्ध ही कह रहा दै कि इस प्रकार अर्थके विना भी द्वो रहे संशय, विपर्यय आदि 
ज्ञान देखे जाते दें, यह तो विरुद्ध नहीं पडता है । क्योंकि उन संशय आदिकोंको ससञ्ञानपन 
नहीं है । तया हम बोद्धाके द्वेतुका तर्वक्षज्ञानोंकरके मी व्यभिचार दोष नहीं आता दै । क्योंकि 
इम, तुम, आदि लोकिक जीवोंके सम्यग्ज्ञानका सत्मज्ञानपना हमने देतु माना डे । जो इम सारिखे 
व्यवहारीजनोंसे विलक्षण हैं । उन सर्वश्ञोका ज्ञान तो अर्थजन्य नहीं है। यदि उन महान पुरुषोके 
शञानोमें अर्थसे अजन्यपनेका निश्चय कर हम आदि छोगोंके ब्वानोंमें भी अर्थसे नहीं उत्पन्न हुये 
पनकी शंका रक्खी जावेगी तत्र तो रातमें यथेच्छ विचरनेवाळे बिल्ली, सिं, उल्क, चिमगादर, 
आदि पशु, पक्षियों या अंजन, मंत्र, पिशाच, आदि कारणोंसे संस्कारयुक्त दो रहे चक्षुओंवाले 
मनुष्यों जो कि. इम लोगोंसे भिन्न जातिवाळे हैं, उन जावोंके चाक्षुषप्रत्यक्षको आळोकसे अजन्य- 
पना देख कर अस्मत्‌ आदिकोके मी अर्यप्रत्यक्षको आळोकसे अजन्यपना सम्भव जायगा जो कि 
कथमपि नहीं रकित करना चाहिये । क्योंकि वह सर्वज्ञ हम ळोगोंसे अतिशययुक्त ज्ञानका धारी दै। 
घोडके पेरमें नाळ जडते हुये देख कर मेडकीका उन नालोके लिये पांव पसारना अनुचित है । इस 
प्रकार कोई बोद्धवादी कह रहा है । उसके प्रति आचार्य महाराज समाधान वचन कहते हैं । 


आठोकेनापि जन्यत्वे नालंबनतया विदः 
किं लिंद्रियबलाधानमात्रत्वेनानुमन्यते ॥ १२ ॥ 
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तथार्थजन्यतापीष्टा कालाकाशादितत्तवत्‌ । 
साळबनतया त्वर्थो जनकः प्रतिषिध्यते ॥ १३ ॥ 

आछोकके द्वारा भी ज्ञानका जन्यपना माननेपर आळम्बनरूपसे आळोकको ज्ञानकै प्रति कारणता 
नहीं है । किन्तु कतिपय चक्षुइन्द्रियोको बळ ( अतिशय ) प्राप्त करा देना केवळ इतना ही सहारा 
दे देनेते काळ, आकारा, आदि तत्तोंके समान भआळोकको भी निमित्त माना जा सकता है । और 
तिसी प्रकार त्रळावायकरूपसे ज्ञानमें अर्थजन्यपना भी इष्ट कर छिया जाता हे । प्रमेयत्वगुणका 
भोग होनेसे अयोका अपने अपने कालमें सद्भाव रहना मात्र ज्ञानका बळाधायक बन सकता है । 
किन्तु प्तालम्बनरूप करके तो अर्थका जनकपना निषेधा जा रद्दा दै। अर्थात्‌--बूढे पुरुषको 
छठिया पद पपर जेसे आळम्बन हो र्दी है, वेते ज्ञानकी उत्पत्ति करनेमें ज्ञेय अर्थ सहायता 
नहीं दे रहे हैं ज्ञानका ज्ञेयके साथ विषयविषयीभावके अतिरिक्त कोई कार्यकारण आधार आधेय- 
माव सम्बन्ध नहीं माना गया दै । 


इदमिह संप्रधाये किमस्मदादिसत्यज्ञानत्वेनालोको निमित्तमात्रं चाछ्ुषद्गानस्येति 
प्रतिपाद्यते कालाकाशादिवत्‌ आहोखिदाळंबनत्वेनेति ? प्रयमकल्पनायां न किंचिदनिएं 
द्वितीयकर्पना तु न युक्ता प्रतीतिविरोधात्‌ । रूपज्ञानोत्पत्तौ हि चश्चर्वलाधानरूपेणाळोकः 
कारणं प्रतीयते तदन्वयव्यतिरेकानुविधानस्यान्यथानुपपत्तेः तद्वदर्योपि यद्यायक्षणज्ञानस्य 
जनकः स्यान्न किंचिद्विरुष्यते तस्याळंबनत्वेन जनकत्वोपगमे व्याघातात्‌ । आळंषनं 
ह्याळंबनत्वं ग्राह्यत्वं प्रकाश्यत्वमुच्यते तच्चार्थस्य प्रकाशकसमानकाळस्य दृष्टं यथा प्रदीपः 
खप्रकाशस्य । न हि प्रकाऱ्योर्यः स्प्रकान्नक॑ प्रदीपञ्ुजनयति खकारणकलापादेव 
तस्योपजननात्‌ । 

ग्रन्थकार कहते हें कि यह्दां यद्द विचार चछाकर निर्णय कर छेना चाहिये कि दम आदि 
ळौकिक जोर्वोके सलज्ञानपने करके आलोक चाक्षुष प्रयक्षका काळ, आकाश, आदिके समान केवळ 
निषित्तकारण दे । ऐसा समझा रहे दो! अथत्रा क्या आलोकको चक्षु-इन्द्रियजन्य प्रथक्षक 
आळम्बनपनेकरके कारणता आप वैशेषिक बखान रहे हो ? इसका उत्तर वेशेषिक स्पष्ट कई । पढिळे 
पक्षकी कल्पना करनेपर तो इम जेनोंको कोई अनिष्ट नहीं हे । अर्थात्‌--सम्पूर्ण कार्योमे नेसे 
काळ, आकाश, आदि. पदार्थ अप्रेरक होकर निमित्तकारण हो रहे दें | वैसे दवी मनुष्य आदिके 
चाम्मुषज्ञानका आलोक भी सामान्य निमित्त हो जाता हे | हां, द्वितीयपक्षुकी कल्पना करना तो 
युक्तिपूर्ण नहीं हे । क्योंकि प्रतीतियोंसे विरोध झो जावेगा | देखिये, मार्जीर, व्याघ्र, आदि जीवोंके 
चाक्षुषप्रयक्षमें तो आलोक कारण कथमपि नहीं दे । दां, मन्दतेजको घारनेवाळी चक्षुओंसे युक्त 
हो रहे मनुष्य, कबूतर, तोता आदिकोंको रूपके जानकी उत्पत्ति करनेमें चक्लुका बळाधानरूप 
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करके आलोक कारण द्वोकर प्रतीत द्वो रहा दे अर्थात्‌ इम सारिखे कुछ जीवोंकी चक्षु इन्द्रियां रूपके 
ज्ञानको तव उत्पन्न करती हैं, जब कि उन चक्षुओके आलोकद्वारा बल प्राप्त हो जाय । कुत्ताके 
भोंकनेमें या कुत्ताद्वारा मनुष्यको काटलेनेमें बढ कुत्ता ही कारण है । फिर कुत्ताके प्रेमियोकी लेळेकर 
प्रेरित करनेसे कुत्तेको बल प्राप्त हो जाता है । उती प्रकार कातिपय दिवाचरोंकी आंखोंको बळका आधायक 
आलोक जाना जा र्गा दै। अन्यथा यानी अस्पदादिकोंके रूपज्ञानकी उत्पत्तिर्म बळाधायक रूपकरके यदि 
आठोकको कारण नहीं माना जायगा तो चाक्षुषज्ञानका उस आलोकके साथ अन्वय, व्यतिरेकका 
यइ अनुविधान करना नहीं बन सकेगा कि आछोकके होनेपर चक्चुद्वारा इम दिवाचरोंको ख्पज्ञान 
होता हे । ओर आळोकके नहीं होनेपर मन्दतेजोधारी चक्षुते रूपज्ञान नहीं दो पाता हें अतः 
रूपज्ञकका कारण बळाधायकपनेसे आलोक दो सकता हे । अर्थात्‌--रूपज्ञानके मुख्यकारण 
चश्नुओंमंसे कुछ चक्षुओकी सद्दायता कर देता है । उस आळोकके समान ही यदि अर्थको भी आंद्- 
समयके ज्ञानका जनक कहोगे तत्र तो कोई विरोध नहीं दै | हां, उस अर्थको ज्ञानका आलम्मनपने 
करके जनकपना माननेपर तो व्याघात दोष आता है । अर्थात्‌--ज्ञानका विषयभूत अर्थ अपना 
ज्ञान उत्पन्न करानेमे प्रधान होकर अत्रछम्ज नहीं दे रहा है । चक्षुको जित प्रासाद, रेछगाडी, आदि 
पदारथोंकी ओर उन्मुख उपयुक्त कर देते हैं, वे पदार्थ चक्षुसे दील जाते हैं । किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षकी 
उत्पत्तिमे वे पदार्थ कारण नही दं । आठम्बनका अर्थ आळम्बनपना, जानने योग्यपना, प्रकाशित 
होने योम्यपना, कहा जाता दै । ऐसा वह आलम्बनपना तो प्रकाशक ज्ञान या प्रदीप, सूर्य, आदिके 
समानकाळमं हो रदे अर्थका देखा जाता हे । जैसे कि अपने प्रकारका आळम्बन कारण प्रदीप है । 
जो प्रकाशित होने योग्य अर्थ हे । वक्ष अपने प्रकाश करनेवाले प्रदीपको उत्पन्न नहीं कराता है । 
किन्तु अपने बत्ती, तेल, पात्र, गेस, विद्युत्‌ शक्ति, आदि, कारण समुदायसे हौ उस दीपककी 
उत्पत्ति झो जाती दै । अतः अर्थ या आठोकको ज्ञानका कारण-कारण भलें ही कह दो किन्त 
ज्ञानका आठम्बनकारण अर्थ नद्वी है | चक्कू या वसूछा आदि अख कतरने योग्य पदार्थ पर 
उपयुक्त अवशय हो रहे हैं। किन्तु पत्ता, काठ, आदि पदार्थ उन चक्कू, बसूछाके उत्पादक 
कारण नदी हे । एक बात यहद्द भी दे कि अनेक कायौमेंते अलल्पकायोका परम्पराकारण हो 
जानेसे आढोक या अर्थ यावत्‌ चाक्रुषप्रयक्षोका मुझ्यकारण कथमपि नहीं समझा जा सकता है । 

प्रकाश्यस्वाभावे प्रकाशकस्य प्रकाशकत्वायोगात स तस्य जनक इति चेत्‌, प्रकाश- 
कस्यामवे प्रकाश्यस्यापि प्रकाश्यवाघटनात्‌ स तस्य जनकोस्तु | तया चान्योन्याश्रयणं 
मकाऱ्यातुपपत्ती प्रकाशकानुपपत्तेस्तदनुत्यत्तो च मकाल्यानुत्पत्तिरिति । 

प्रकाशने योग्य अर्थके नहीं होनेपर प्रकाशककी प्रकाशकताका योग नहीं है | अतः वह 
अर्थ उत प्रकाशकका .उत्पादक कारण .माना जाता हे । इस प्रकार अन्वय, व्यतिरेक , बनाकर 
कहनेपर तो हम जेन मी कह देंगे. कि प्रकाशकके न शोनेपर प्रकाय अर्थकी .मी प्रकाइयता नहीं 
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घटित होती दै | अतः वइ प्रकाशक भी उस प्रकाइयका जनक हो जाओ । भावार्थ--प्रकाशक 
दौपकका कारण यदि प्रकाश्य अर्थ माना जाता है, तो प्रकाश्य अर्थका मी कारण प्रकाशक दीपक 
हो जाओ । बडे बडे धनकन्‌ पुरुष सगर्व होकर निर्धनोंके सहायक हो रहे हें । इतके उत्तरमें 
यों ही क्यों न कह्‌ दिया जावे कि छोटे छोटे निर्धन पुरुषोंके रक्तसमान धनको छल, छिद्रोसे 
इडपकर या व्यापारकी तेजी मन्दी द्वारा निर्धनोंके प्राण समान धनको चूसकर ही वे धनी पुरुष 
अपनी ऐंठमें इठ रहे हैं । न्यायपूर्वक पावनद्रव्य उत्पन्न करना या पुण्योदयसे परिशुद्ध द्वव्यकी 
प्राप्ति हो जाना सभी घनवानोंके पुरुषाथ या माग्यमें नद्दी बदा है ।.फिर भी अनेक धनिकोंकी 
कमाईमें दयनीय दीन, विधवा ओर ऋणी किसानोंकी कमाईका परम्परासे सहयोग हवे । जो समुद्र 
दिनरात अपने बहु जळपनेकी तरङ्गरूप वाई उछाढकर गम्भीर शब्दद्वारा प्रशंसा (शेखी ) को 
पुकारता रहता दे, वद्द समुद्र भी अनेक जळबिंदुओका समुदाय है । प्रकरणमें प्रकाइय ओर प्रका- 
शकके कार्यकारणभावकी विनिगमना नहीं रही और तेसा दोनेसे अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है । 
प्रकाश्यके न होनेपर प्रकाशक नहीं बनता है ओर उस प्रकाशकके नहीं-द्वानेषर अर्थका प्रकाइयपना 
असिद्ध हो जाता है। क्रेताओंके विना विक्रेताओंकी गति नहीं ओर विक्रेताओंके बिना क्रेताओंका 
निर्वाह नहीं होता है । 

यदि पुनः स्वकारणकलापादुत्पन्नयोः प्रदीपघटयो; स्वरूपतोभ्युपगमादन्योन्यापेक्षी 
प्रकाशकत्वप्रकाइयत्वघमो परस्पराविनाभाविनो भविष्येते तथान्योन्याश्रयणात्तदभावा- 
उज्ञानार्थयोरपि स्वसामग्रीबळादुपजातयोः स्वरूपेण परस्परापेक्षया ग्राद्ग्राइक भावधम- 
व्यवस्था स्थीयतां तथा प्रतीतेरविद्ञेषात्‌ । तदुक्तं । “ घर्मधम्यविनाभावः सिध्यत्यन्यो- 
न्यवीक्षया । न स्वरूपं स्वतो क्षेतत्कारकङ्गापकादिति ” ततो ब्ञानस्यालंबनं चेदर्था न 
जनकः जनकथेन्नाळंबनं विरोधात्‌ । 

यदि फिर आप बोद्ध यो कडे कि प्रदीप ओर घट अपने अपने कारणोंके समुदायसे स्वरूप 
करके उत्पन्न हो रद्दे स्वीकार किये हैं, किंतु प्रदीप्में प्रकाशपना ओर घटमें प्रकाश्यपना धर्म तो 
परस्परम अविनामाव रखते हुए इतर इतरकी अपेक्षावाळे हो जायेंगे, तिस प्रकार अन्योन्याश्रय हाने 
पर मी उस अन्योन्याश्रय दोषका अमाव माना गया हे, उसी प्रकार अपनी अपनी सामम्रीके बळके 
उत्पन्न हो चुके ज्ञान ओर ज्ञेय अथाका मी स्वरूपकरके परस्परकी अपेक्षाद्वारा प्राह्म ग्राइकपन 
धर्मकी व्यवस्थाका श्रद्धान कर ठेना चाहिये, क्योंकि तिस प्रकार प्रतीति होनेका कोई अन्तर नहीं 
हे । अर्थात्‌ पिता और पत्रके शरीरोंकी उत्पत्ति परस्परापेक्ष नहीं है | हां, पितापन ओर पुन्रपन 
यक ब्यवह्वार डी एक दूसरे की अपेक्षा रखनेवाळा है । इसी प्रकार दीप, घट, ज्ञान, क्षेय, इन 
पदाथोकी उत्पत्तिं तो स्वकीय नियत कारणोंसे ही द्वोती है । किन्तु आपेक्षिक धर्म एक दूसरकी 
सह्दायतासे व्यवहृत हो जाते है । अतः कारकपक्षका अन्योन्माश्रय. दोष तो यहां नहीं आता इ । 
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और ज्ञापकपक्षका भी परस्पर आश्रय दोष ढागू नहीं होता हे । केवळ व्यवद्दार परस्परकी अपेक्षासे 
कर लिया जाता हे । एक नदीके दो किनारे अपने अपने कारणोंसे खयं सिद्ध हो चुके हं । फिर 
भी इस पारवाळे मनुष्य परमागको परळीपार कहते हैं | और परळीपारवाळे इस पारको परढीपार 
कइते हैं । व्यवहारमें इस प्रकारका अन्योन्याश्रय दोष नहीं माना गया हे । किन्तु गुण हवी हे । 
उप्तीको गुरुवर्य और भविष्य चोवीसीमें तीर्थकर द्वोनेबाले श्री समन्तमद्र आचार्य मगवानूने स्वनिर्मित 
देवागम स्तोत्रमे कहा है कि धर्म और धर्मियोंका अविनाभाव तो परस्परकी अपेक्षाकरक ही सिद्ध 
हो रहा हे । किन्तु उनका खरूपलाश तो अन्योन्यापेक्ष नहीं दै । क्योंकि धर्म ओर धर्मा पदार्थका 
यइ डीळ तो पद्विलेसे ही खकीय न्यारे न्यारे कारणों द्वारा बन चुका हे । जेसे कि कारकके अवयव 
कर्ता, कम, करण, आदिक पहिळेसे ही निष्पन्न हे । फिर भी किसी विवक्षित कियाकी अपेक्षासे 
उनमें कर्तापन, कर्मपनका व्यवद्वार साध दिया जाता हे । देवदत्त कर्ता ओर भात कर्म तथा हाथ 
करण ये पढिलेसे ही खरूपछाभ कर चुके हैं । फिर भी खानेरूप क्रियाकी अपेक्षासे देववदत्तमें 
कर्तापन भातमें कर्मपन ओर द्वाथमें करणपनका व्यवद्वार एक दूसरेकी अपेक्षासे प्रसिद्ध हो जाता 
है। अन्नके लिये ( सम्प्रदान ) ग्रामसे ( अपादान ) नगरमें ( अधिकरण ) देवदत्त आता है । ऐसे 
परस्पर अपेक्षा रखनेवाळे व्यवहार दो रहे हें । कर्तापन कर्मके निश्चय हो चुकनेपर व्यवहृत होता हे 
और कर्मपनेका व्यवहार भी कत्तोंकी प्रतिपत्ति हो चुकनेपर जानने योग्य है । इसी प्रकार ज्ञापकके 
अवयव प्रमाण, प्रमेयोंका स्वरूप तो स्वतःसिद्ध दै | हां, जञाप्यज्ञापक व्यवहार ही परस्परकी अपेक्षा 
रखनेवाळा हवै। ऐसे ही वाच्य अर्थ और वाचक शद्धका स्वरूपलाभ अपने अपने कारणों द्वारा 
पूर्वमे झी हो चुक्रा दै । केवळ ऐसा व्यवहार अन्योन्याश्रित दै । गुरुशिष्य भावमें भी यद्दी मार्ग 
आळम्वनीय दै | कुलीन गृद्दिणीका खामी उसका पति दै । साथमें सञ्चरित्र स्वामीकी पत्नी व 
गृहिणी है । यद पतिपत्नी सम्बन्धका व्यवहार परस्परापेक्ष है । उन दोनोंका शरीर तो पूर्वसे ही 
बन चुका था । पति शद्वका ही खीलिकुकी विवक्षा करनेपर पत्नी बन जाता दै । पतिकी खीका 
नाम ही पत्नी नहीं हे । किन्तु पतिकी स्वामिनी पत्नी कही जाती दै । खीस्वरूप पति हीं पत्नी है । 
यह्दांतक पूर्व मदवर्षियोके आगमका प्रमाण दिया है । तिस कारण सिद्ध होता हे कि यदि ज्ञानका 
विषयभूत आळम्बन अर्थ माना जायगा तो वह अर्थ अपने ज्ञानका उत्पादक नहीं हो सकता है । 
क्योंकि ज्ञानका आळम्बन तो ज्ञानके समानकाठमें रहना चाहिये और कारण पूर्वक्षणमें रहना चाहिये 
क्षाणिकवादियोंके यहां कार्यक्षणर्म कारण नहीं आ सकता है । तथा अर्थको यदि ज्ञानका जनक 
कडोगे तो वह अर्थ ज्ञानका आलम्बन नहीं हो सकेगा | क्योंकि बिरोध दै । इन्द्रिय, अदृष्ट, आदिक 
पंदार्थे घटडानके कारण हैं । किन्तु घटञ्ञानके, विषय नहीं हे । और चिरभूत काठके पदार्थ स्मरणमें 
आठम्बन दे, किन्तु स्मरणे अन्यवहित पूर्वसमयवत्ता होकर उत्पादक कारण नहीं हैं । 
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पूर्वकाटभाव्ययो ज्ञानस्य कारणं समानकाळः स एवाछंवनं तस्य सषणिकत्वादिति 
चेत्‌ न हि, यदा जनकस्तदाळंबनमिति कथमाळंबनत्वेन जनकोर्थः संविदः स्यात । 

पूर्वकालमें हो रहा अर्थ तो ज्ञानका कारण दे | और वही अर्थ वर्तमान समानकालमें वर्त 
र्दा उस ज्ञानका आलम्बन हो जाता है । क्योंकि वह अर्थ क्षणिक दे । अतः दूसरे क्षणमें आ 
नहीं सकता दै । हां, वह मर गया अर्थ दूसरे क्षणमें उत्पन्न इये ज्ञानका आळम्बन विषय छो जाता 
हे । इस प्रकार बोद्धोंके कहने पर तो इम जेन कहते हैं कि जिस समय वह क्षणिक अर्थ ज्ञानका 
जनक हो रहा हे, तब तो आठम्वन नहीं है । और जब नष्ट हो चुका अर्थ आढम्बन बन रद्वा 
माना है । उस समय वह जनक नहीं दै । ऐसी दशामें आठम्बनपनेकरके वह्द अर्थ भळा केसे 
ज्ञानका जनक हो सकेगा ? अर्थात्‌--तुम वोद्धोंके कथन अनुसार ही ज्ञानका जनक पदार्थ ही तो 
ज्ञानका आळम्बन कारण नहीं हो सका | [ 

पूर्वकाल एवार्थो जनको ज्ञानस्यालंबनं च स्वाकारापणक्षमत्वादिति वचनमयुक्तं 
समानाये तमनंतरज्ञानेन व्यभिचारात्‌ | 

अव्यवहित पूर्वक्षणमें ही रहनेवाळा अर्थ ज्ञानका जनक हे । और इानके ल्यि अपने 
आकारको अर्पण करनेमें समर्थ होनेके कारण आळम्बन मी दै । इस प्रकार तहुत्पत्ति ओर ताूष्य 
दोनोंका कथन करना तो युक्तिरहित दै । क्योंकि समान अर्थके अव्यवहित उत्तर ( पूर्व ) वत्ती 
ज्ञानकरके व्यभिचार हो जाता हैं | अर्थात्‌--घटका या कपडेके थानका ज्ञान हो जानेपर उस 
घट या थानके सदश आकारवाले दूसरे घट पटोंका ज्ञान क्यों न झो जाय, जब कि एक अर्थका 
प्रतिबिम्ब ज्ञानमें पड चुका दै, तो समानपदाथोका प्रतिविम्ब भी आ ही चुका है | फिर ताष्ट्रप्य 
होनेसे एक घटके जाननेपर उसके सरश देशान्तर, काळान्तरवती अनेक घटोंका चाक्षुष प्रक्ष क्यों 
नहीं दो जाता दै ! अतः अपने आकारको अर्पण करनेसे आलस्बनका नियम करना ठाक नहीं है। 
यद्यपि तदुत्पत्ति कह देनेसे उक्त व्यभिचार टळ जाता है | फिर भी समान अर्थके उत्तरवत्ती शानमें 
तंदुत्पत्ति भी घट जाती है । अतः तजन्य कड कर भी बचना काठेन हे । पंक्तिका अर्थ यह है 
कि प्रथमक्षणे “' नीळ हे ” ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसने अगळे समयमे हितौयज्ञानको उपजाया, 
इस दूसरे ज्ञानमें ताद्रूप्प और तदुत्पत्ति दोनों दै । द्वितीयज्ञान ज्ञानपनेसे प्रथमके समान दै । अन्य- 
वहितपनेसे अनन्तर दै । यदि बौद्ध ताद्रूप्य ओर तदुत्पत्ति दोनेसे ज्ञानको अर्थका नियामक मानेंगे 
तब तो प्रथमज्ञानकरके व्यमिचार ह्यो जायगा अर्थात्‌ द्वितीयज्ञान जेसे अर्थको जानता है, उसी 
प्रकार प्रथमज्ञानका नियामक बनं बेठे, किन्तु तादूप्प, तदुत्पत्ति होते इए भी द्वितीयज्डान द्वारा 
प्रथमज्ञानका नियम किया जाना इष्ट नहीं किया गया दै । हान अर्थका नियामक हे । ज्ञान 
ज्ञासका व्यवस्थापक नहीं है । दीपकसे प्रदीपान्तरकी व्यवस्था नहीं कराई जाती है । समी 
ज्ञान अपने खतंत्र नियामक हैं | 
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नन्वाळंबनत्वेन यो जनकः स्वाकारार्पणक्षमथ स ग्राद्यो ज्ञानस्य न पुन; समनंत 
रत्वेनाधिपतित्वेन वा यतो व्यभिचार इति चेदितराश्रयभ्रसगात्‌ । सत्याळवनत्वेन जनकः 
त्वेञ्यैस्य ज्ञानाळंबनत्वं सति च तस्मित्नाळंबनत्वेन जनकरबमिति । 

बोद्धोंका स्वमतस्थापनके लिये अवधारण हे कि जो आळम्बन ( विषय ) पने करके ज्ञानका 
जनक दे, और अपने आकारको अर्पण करनेमें दक्ष दे, वद्द पदार्थ ज्ञानका ग्राह्य होता दै । किन्तु 
फिर अव्यवद्वितपूर्वपने करके यानी ज्ञानके अव्यवहित पूर्वक्षणमें वर्त रहे खरूपसे किसी पदार्थको 
ज्ञानकी ग्राह्यता प्राप्त नहीं हे । तथा ज्ञानके अधिपतिपनेकरके भी ग्राक्षता नहीं दे । यानी जो 
ब्वानका स्वतंत्र स्वतंत्र अधिष्ठाता है, वइ भी ज्ञानका विषय नहीं ६ । जिससे कि समान अर्थ या 
चक्षु आदिकसे व्यमिचार हो जाय । इस प्रकार बोद्धोके कहनेपर तो अन्योन्याश्रय दोष द्वोनेका 
प्रसंग आता है । आलम्बनपने करके अर्थका जनकपना सिद्ध हो चुकनेपर तो अर्थको ज्ञानका 
आळम्बनपना बनें और अर्थको ज्ञानका आठम्बनपना बम चुकनेपर आलम्बनपनेकरके जनकपना 
सिद्ध होय इस प्रकार अन्योन्याश्रय हुआ | 

स्वाकारापण्नमत्वविशेषणं चेवमनर्थकं स्यादाळम्वनत्वेन जनकस्य ग्राह्मत्वाघ्य- 
मिचारात्‌ । परमाणुना व्यभिचार इत्यपि न श्रेय; परमाणोरेकस्यालंबनत्वेन ज्ञानजनक- 
त्वासंभवात्‌ । संचिताळंवनाः पंचविज्ञानकाया इति वचनात्‌ । प्रत्येकं परमाणूनामालंव- 
नत्वे न ते बुद्धिगोचरा इति ग्रन्थविरोधात्‌ । 

दूसरी बात यह दै कि इस प्रकार ज्ञानके विषयमूत अर्थको ह्वी यदि ज्ञानका जनकपना 
माना जायगा तब तो अपने आकार ( प्रतिबिम्ब ) को ज्ञानके लिये अर्पण करनेमें सन्नद्ध ( तयार ) 
रहनापन यह विश्येषण ळगाना व्यर्थ पडेगा । क्योंकि ज्ञानके आलम्बन होकर जो पदार्थ जनक 
होंगे वे प्राह्मनका व्यमिचार नहीं करेंगे। अवोत्‌--ज्ञानका आढम्बन होता हुआ जो जनक दोगा 
वह ज्ञानद्वारा प्राह्म अबस्य हो जावेगा | फिर जानकी विषयताका नियम करनेके छिये अपने 
आकारको ज्ञानके लिये समर्पण करनेकी शक्ति रखना यहद प्राम विषयका विशेषण क्यों 
व्यर्थ छगाया जाय £ यदि बौद्ध यों कहें कि विशेषण छगाना व्यर्थ नहीं है । अन्यथा परमाणुसे 
ब्यमिचार हो जायगा। देखिये, इम बौद्धोके यहाँ क्षणिक, असाधारण, परमाणुरें वस्तुभूत मानी गर्यौ हैं, 
वे ज्ञानकी उत्पत्तिमे आलम्बन द्वोती हुयीं जनक हे । किन्तु ज्ञानके द्वारा विषय नहीं हो रद्दी दे । कारण कि वे 
परमाणुएं हानके ठिये अपने आकारोंका समर्पण नदी कर सकती हैं। अतः स्वाकारार्पणक्षम विशेषण देना 
सफल दै । प्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका कथन भी श्रेष्ठ नहीं दे । क्योंकि आढम्बन- 
पने करके ज्ञानका जनकपना एक परमाणुके असम्भव है । अनेक परमाणु एकत्रित होकर जब रूप 
स्कन्ध, वेदनास्कन्य, विज्ञानस्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, ये बिज्ञानके पांच काय बन जाते हैं 
तब हानके आढम्बन होते हैं, इस प्रकार बौद्ध प्रन्धोमें कहा गया है । तथा बौद्ध अनेक परमाणु- 
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ओमेंसे एफ एक न्यारी परमाणुको यदि ज्ञानका आळम्बन कारण मानेंगे तो “ वे न्यारे न्यारे परमाणु 
बुद्धिके विषय नहीं हैं ”” इस ग्रन्यसे स्वर्यं बोद्धोंको विरोध ठन जायगा । अतः स्वाकारको अर्पण 
करनेके लिये समर्थ रहना यदद विशेषण छगाना व्यर्थ ही रहा । 

तहिं योधिपतिसमनंतरालंवनतेनाजनको निमित्तमात्रलेन जनक; स्वाकारार्पणक्षमः 

स संवेदनस्य ग्राह्योस्त्वव्यभिचारादिति चेन्न, तस्यासंमवात्‌ । न हि संवेदनस्यापपत्या- 
देव्यतिरिक्तोन्यः प्रत्ययोस्ति । तत्सामान्यमस्तीति चत्‌ न, तस्यावस्तुतलवेनोपगमाञ्ञनकत्व- 
विरोधात्‌ । वस्तुत्वे तस्य ततोयातरत्बे तदेव ग्रान स्या पुनरा नीलादिइतुत्वसामान्य- 
जनकनीछाचर्थो ग्राह्यः संवेदनस्येति ब्रुवाणः कथं जनक एव ग्राह्य इति व्यवस्थापयेत्‌ । 
ततो न पूवेकालोर्थः संविदो ग्राह्य! । कि तहिं समानसमय एवेति प्रतिपत्तव्यं । 

"बौद्ध कइते हैं कि तत्र तो यो कद देना अच्छा है कि जो पदार्थ ज्ञानके अधिपतिपनेकरके 
और अब्यवद्दित पूर्ववतांपनेकरके तथा विषयभूत आळम्बनपनकरके जो ज्ञानका जनक नहीं हैं, किन्तु 
ज्ञानका केवळ निमित्तकारण बन जानेसे जनक हो रहा है जोर अपने आकारको इोनके प्रति अर्पण 
करनेके लिये शक्त ( तैयार ) हे, वद्द पदार्थ संवेदनका आहा बन जाओ । ऐसा नियम करनेमें 
कोई ब्यमिचार दोष नहीं आता हे | आचार्य कइते हैं कि यह तो बोद्ध नहीं कई । क्योंकि उसका 
असम्भव हे । अधिपति या समनन्तर अथवा आळम्बनपनके अतिरिक्त कोई अन्य कारण (उपाय ) 
सम्वेदनको उत्पन्न करानेमें नहीं सम्बवता है । जो पदार्थ उन तीन रूपोसे जनक नहीं हैं, वह 
पदार्थ ज्ञानका केसे मी उत्पादक नहीं हो सकता है । फिर भी बौद्ध यां कहें कि ज्ञानके अधिपति 
कारण आत्मा, इन्द्रियम आदिक है । ओर ज्ञानका समनन्तर कारण तो अन्यवक्षित 
पूर्वक्षणवर्ती ज्ञानफर्याय दै, जो कि उपादान कारण मानी गयी हें । तथा जानका आल- 
म्बनकारण तो जेयविषय है । इन तीनके अतिरिक्त भी उन तीनॉमें रहनेवाला एक 
सामान्य पदार्थ दे । वह ज्ञानका जनक बन जायगा । ग्रन्थकार समझाते हैं कि यह तो न कहना | 
क्योंकि बोद्धोंने सामाम्यको अवस्तुरूपसे स्वीकार किया है। जो वस्तुभूत नहीं हे उसको उत्पत्ति 
रूप क्रियाका जनकपना विरुद्ध दे। जैसे कि कच्छपके रोमांसे ऊनी वर्खोको नहीं बुना जा सकता 
हे । यदि उस सामान्यको वस्तुभूत मानते इये उन तीन कारणोंसे भिन्न मानोगे तब तो कारणरूप 
वह सामान्य ही ज्ञानके द्वारा ग्रइण करने योग्य हुआ । फिर नील आदि स्वळक्षणरूप अर्थ तो 
ज्ञानका ग्राह्य नहीं झो सका । इसपर भी बोद्ध यदि यों कहता फिरे कि ज्ञानका जनक सामान्य हे, 
ओर हेतुत्वरूप सामान्यका जनक नीलादिक अर्थ है, जो कि सम्वेदनका ग्राहा दो जाता हे । 
पितासि उत्पन्न हुआ पुत्र पितामहकी सेवा कर देता दै । इस प्रकार कह र्दा बोद्ध ज्ञानका जनक 
पदार्थ ही ग्राद्य होता दे, इस वातकी केसे व्यवस्था करा सकेगा £ अर्थात्‌-- ज्ञानका जनक सामान्य 
हुआ और ज्ञानका जनक क्षी पदार्थमा नहीं बन सका । तिस कारण पूर्वकाळमें वर्ते रहा अर्थ 
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सम्वित्तिका ग्राह्य नहीं दो सकता है, तो कोनसे समयका पदार्थ ज्ञानका ग्राह्य है| इसमें हमारा 
यह उत्तर हे क्रि ज्ञानके समानकाढमें रइनेवाळा ही पदार्थ ग्राह्य द्वोता दे, यद्द समझ लेना 
चाहिये । ज्ञानके उत्पादक कारण तो पूर्वक्षणवत्ती डौ पदार्थ हो सकते दे । किन्तु जानके विषयभूत 
पदार्थ ज्ञानके समानकालवरत्ती भी हैं । 

नन्वेवं योगिविज्ञानं थरुतज्ञाने स्प्ृतिप्रत्यभिज्ञादि वा कथमसमानकालायेपरिच्छिदि 
सिध्येदिति चेत, समानसमयमेव ग्राह्य संवेदनस्येति नियमाभावात्‌ । अक्षज्ञानं हि स्वस- 
मयवर्तिनमर्थ परिच्छिनचि स्वयोग्यताविशेषनियमाचयथा स्मृतिरजुभूतमात्रै पूर्वमेव प्रत्य- 
भिज्ञातीतवतेमानपर्यायबृस्येक पदं चिता त्रिकालसाध्यसाधनव्यापि स्वार्थानुमानं तिकाछ- 
मनुपेय श्रुतज्ञन त्रिकाळगोचरानंतव्यंजनपर्यायात्मकान भावान अवधिरतीतवर्तमानाना- 
गतं चे रूपिद्रव्ये मनःपर्ययोञ्तीतानागतान्‌ वर्तमानांभ्राथीन्‌ परमनोगतान्‌) केवळं सर्व- 
द्रव्यपर्यायानिति वक्ष्यतेग्रतः । 

यहां बौद्धकी या किसी तटस्थ विद्वान्‌की बहुत अच्छी शंका है कि समानसमयवाळे पदाथौको 
ही यदि ज्ञानका विषय माना जायगा तो योगी सर्वज्ञके विज्ञान भला वर्तमान ज्चानके असमान कालीन भूत, 
भविष्य, पराथाको प्रथक्ष जाननेवाळे केसे सिद्ध द्वोंगे ? अथवा भूत, भविष्य, वर्तमान, त्रिकालवत्ती 
पदायोको परोक्ष जाननेवाला आगमजन्य ज्ञान केसे सघ सकेगा ? तथा स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, व्यातिज्ञान, 
आदिक भला भूत, भविष्यकालीन पदार्थोको जाननेवाळे केसे माने जाबेंगे ! इस प्रकार शंका करनेपर 
तो इम उत्तर देते हैं कि समानसमयवर्ती ही पदार्थ सम्मेदनके ग्राह्य होते हैं, ऐसा नियम हम नहीं करते हैं। 
बौद्धोके विचार अनुसार वर्तमानकालके अर्थज्ञानके विषय नहीं दो पाते हैं। अतः बळ देकर हमने 
कइ दिया हे ( था )। एवका अर्थ अपि दे, यानी ही का अर्थ भी समझना । देखिये, ज्ञानोमिसे 
इन्द्रियजन्यक्षान तो नियमसे अपने समयमै हवी वर्त र्दे अर्थको जानता दै । क्योंकि अपने आवरण 
कमोकी क्षयोपशमरूप योग्यताके विशेषनियमसे ऐसा ही व्यवस्थित हो रहा दै । इन्द्रियजन्य ज्ञान 
भूत, भविष्यकालके अधांको नहीं जान सकते हैं । अतः चक्षु: रसना आदिसे वर्तमानकाळमें वर्त 
रहे रूप, रस, रूपवान्‌, रसवान्‌, आदि पदार्थ ही जाने जाते हें । जिस प्रकार कि स्मरणज्ञान 
अपनी क्षयोपशमरूप योग्यताके अनुपार पूर्वमें अनुभूत हो चुके ही केवळ भूतकाळके अथाँको 
जानता दै । तथा प्रत्यभिज्ञान तो भूत और वर्तमान काठको पर्यायोमें वर्त रहे एक पदार्थको जानता 
है, अथवा वर्तमानकाठके सादस्प, दूरपन, स्थूङपन आदि अथोको भी जानता है । तथा 
चिताज्ञान तीनों काळके साध्य और साधनोंका उपसंहार कर अविनामावसम्बन्धको जान ढेता दै । 
खं खार्थानुमान काठत्रयवत्ता अनुमेय पदायांको परोक्षरुपते जान छेता हे । इसी प्रकार आर्ष 
शक्वअन्य अतज्ञान य़ा अनक्षरात्मक अवाच्य श्रुतज्ञान तो अत्यन्तपरोक्ष भी तीन काळमें वर्त रहे 
तेश्यात अतंरूपात अनन्त व्यैजनपयोपखरूप मावोको. अविशद जान 'ठेता हे । अवधिज्ञान अपने 








योग्य भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काछके रूपीदव्योंको प्रत्यक्षरूपसे विषय कर लेता है । ओर 
मनःपर्यय ज्ञान तो अपने ओर पराये मनमें स्थित दो रहें अतीत, अनागत, वर्तमान, कालके 
अयथोको विशद जान रहा है। तथा सर्वोत्तम केवल्ज्ञान तो त्रिकालवर्त्ती समूर्णे न्य ओर 
पर्यायोको अतिविशद रूपसे जान रहा है । इस प्रकरणको श्रीउमास्वामी महाराज अग्रिम 
ग्रन्थद्वारा स्पष्ट निरूपण कर देवेंगे । 


-ततो नाकारणं वित्तेविषयोस्तीति दुर्घटम्‌ । 
स्वं रूपस्याप्रवेद्यत्वापत्तेः कारणतां विना ॥ १४ ॥ 


तिस कारण सिद्ध हुआ कि ज्ञानका विषय ज्ञानका कारण नहीं दै । बोद्धोंका यह कहना 
कि “ नाकारणं विषयः ” ज्ञानका जो कारण नहीं है, वह ज्ञानका विषय नहीं है । यह मन्तब्य 
केसे भी परिश्रमसे घटित नहीं हो सका हे । देखो, कारणपनके विना मी ज्ञानका स्वकीयरूप मळे 
प्रकार वेध हो रहा है । यदि ज्ञाने कारणको ही ज्ञानका विषय माना जायगा तो ज्ञानके स्व- 
शरीरको नहीं वेचपना होनेका प्रसंग आवेगा जो कि बौद्धोको इष्ट नहीं है । बोद्धोने, ज्ञानका 
खसम्बेदन प्रसक्ष होना स्वीकार किया हे । और स्वयं ही स्वका कारण हो नहीं सकता हे । 
५ नेकं स्वस्मात्‌ प्रजायते ” | 


संवेदनस्य नाकारणं . विषय इति नियमे स्वरूपस्यामबे्त्वमकारणस्वात्‌ तढडत 
प्ानानामतानामतीतानां चाऽकारणानां. योगिज्ञानाविषयत्व प्रसञ्यते । 

सम्बेदनका जो उत्पादक कारण नही है, वह सम्बेदनका विषय नहीं है | इस प्रकार बोद्धों 
दारा नियम करः चुकनेपर तो ज्ञानके स्वरूपको असम्तेधपना प्राप्त होगा । क्योंकि ज्ञानकी उत्पत्तिमं 
ज्ञान तो खयं कारण नदी बना है । यदि कारण नहीं हुये विना मी ज्ञानका खसम्वेदन प्रत्यक्षद्वारा 
विषय होना मान ठोगे तो उसके समान वर्तमान, भविष्य, ओर अतीतकालके अर्थ जो कि योगी- 
लानके कारण नहीं बने हैं, वे सर्वज्ञज्ञानके विषय हो जायेंगे, कोई क्षति नद्दी पड सकती दे । 
अन्यथा -उसीके समान वर्तमान, भविष्य और चिर अतीत पदाथोको योगीज्ञानके विषय नहीं होनेका 
प्रसँग आवेगा | क्योंकि वे त्रिकाळवताँ पदार्थ योगीज्ञानके उत्पादक कारण नहीं हो सके हैं । जो 
कार्यकौ उत्पत्तिमें सहायक होकर -अर्थक्रियाको कर रहे हैं वे अन्यवद्वित पूर्वक्षणके परार्थ' तो कारण 
भाने जाते हे । किन्तु जो बढुब्न देर पिछे मर चुके हैं, या भविष्य काठकी गोदर्म पडे इये हैं, 
वे पदार्थ क्ष्या राख कार्य करेंगे ! खय आत्मलाभ रखते हुये पदार्थ ह्वी कार्यकी उत्पत्तिको. करा 
सकते हैं। दो बर्ष पूर्वमें मर चुका पति या दो वर्ष पीछे विवादित होनेवाळो पति पतिव्रता खीके 
अधुना . संतानको उत्पन्न नहीं करा सकता है। किन्तु बोद्धोने योगीज्ञानद्वारा त्रिकालवत्ती 
पदाधीका जानना अमीष्ट “किया दै । 

bs 


४३४ तत्त्वाय छोकवार्तिके 


दमकल नीअ धनवान मदन लीन ॑ववनिन नाकाम आऔ 3४] अआ।० ०० मा ५० ० अवा ts a कणा “चे = 





अस्वसंवेद्यविज्ञानवादी पूर्वं निराक्ृतः । 
परोक्षज्ञानवादी चेत्मळं संकथयानया ॥ १५ ॥ 
जो नेयायिक, वैशेषिक आदि वादी विद्वान्‌ ज्ञानका खसम्बेदन प्रत्यक्ष दोना नदी कहते हें, 
उनका इमने पूर्व प्रकरणोंमें निराकरण कर दिया दै। तथा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष माननेवाळे मीमांसक 
वादीके मन्तव्यका भी हम विशदरूपसे खण्डन कर चुके हैं । अतः ज्ञानका खसम्वेदन प्रत्यक्ष ोनेके 
दिद्वान्तमें व्यर्थं विश्व डाळनेवाळे' इस लम्बे चोडे विवाद कथन करनेसे पूरा पडो, अथांत्‌---ब्यर्थ 
झगडा नया खडा करनेसे नेयायिक, मीमांसकोंको कुछ हस्तगत नहीं हो सकता दै । 
ततः दक्तमिदृत्तरावधारणं परमताळंबनजन्यत्वव्यवच्छेदार्थे सत्रे पूव तु मत्य- 
ह्ञानादिनिवृत्ष्यथ संिपेचेंद्रियजमेवेति तदेवेंद्रियानिद्रियानिमित्तमुच्यते । संज्षिपंचेंद्रियाणां 
पिथ्यादशां मत्यज्ञानमरपींद्रियानिंद्रियानिमित्तमस्ति तस्य कुतो व्यवच्छेदः सम्यगधिकारात्‌ । 
- तिस कारण श्री विद्यानन्द आचार्यने -यद्द बहुत अच्छा कद्दा था कि “ तदिन्द्रियानिन्द्रिय 
निमित्तम्‌ ” इध सूत्रम अनुक्त भी दोनों एवकार उद्देश्य. विधेय दलोंमें उमाखामी मद्वाराजको अभिप्रेत 
हे । तिनमें वह मतिज्ञान इन्द्रिय अनिन्द्रियोंसे ही उत्पन्न होता दे | यद्द - विधेय दळका उत्तर अव- 
घारण तो अन्य मति बोद्धोंके मन्तव्यानुसार ज्ञानका आळम्अन विषयसे उत्पन्न झोनेपनको _ व्यवच्छेद 
करनेके लिये दिया गया दै । ओर वह मतिज्ञान ही इन्द्रिय अनिन्द्रियरूप निमित्तोंसे उत्पन्न होता 
है। यह पहिला अवधारण तो मतिअज्ञान, श्रुतज्ञान, आदिकी निवृत्ति करनेके लिये है। वह 
_ मतिज्ञान संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके ही उत्पन्न होता है । इस कारण वक्ष मतिज्ञान ही इन्द्रिय ओर 
अनिन्द्रिय निमित्तोसे बना हुआ कट्टा जाता हे । अन्य एकेन्दियको आदि लेकर अर्सज्ञी पंचेन्द्रिय तक 
जीत्रोंके उत्पन्न इये मति अश्चानमें तो बढ्रिंग इन्द्रियां ही निमित्त हें । यदि यद्वां कोई यों कहे कि 
संज्ञी पंचेन्त्रिय मिथ्यादृष्टि जीबॉके भी तो मति अज्ञान उत्पन्न द्वनेमें इन्द्रिय और अनिन्द्रिय निमित्त 
बन जाते ईं, तो फिर उस मति अज्ञानका पहिळे अवधारणसे व्यवच्छेद कैसे हुआ ? बताओ | इसपर 
इम जेन कते हैं कि पूर्व सूत्रोसे यहां सम्यक्‌ शद्वका अधिकार चछा आ रहा दै । मिथ्यादष्टियोंका 
ज्ञान समीचीन नहं है । तया मिथ्यादष्टियोके इन्द्रिय, अनिन्द्रिय, भी सम्यक्‌ नहीं हैं । 
तत एवासंशिंवेद्रियांतानां. मत्यज्ञानस्य. व्यवच्छेदोस्तु तहि श्रुतव्यवच्छेदार्य 
पू्वीवधारणं तस्यानिंद्वियमात्रनिमित्तत्वात्‌ । तथा मिथ्याइञ्ञां दुर्घनमोहोपहतमनिद्रिय 
सदप्यसत्केल्पमिति विवक्षायां तदवेदनमिद्रिय मेवेति मत्यज्ञानं सबै नोभयनिमित्तं ततस्त- 
शच्छेदाथ च युक्तं पूर्वावधारणम्‌ । | * 
* इसपर यदि कोई यो कडे कि तिस ही कारण यानी सम्यकूका अधिकार चढे आनेसे दी 
एकेन्द्रियको आदि ळेकर असंज्ञी पंचेन्द्रियपर्यन्त जीवोके मति अज्ञानका न्यवच्छेद हो जावैगा, 
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सम्यग्दर्शन नहीं दोनेसे अ्ँज्ञीपर्यंत जीवोंका जान सम्य्ज्ञान नहीं है । फिर पहिळा एवकार व्यर्थ 
क्यों छगाया जा रषा है ! तिसपर हमारा यह कहना हे कि अच्छा, तब तो श्रतज्ञानके व्यवच्छेदके 
लिये पहिला अवधारण रहो, क्योंकि वह श्रतज्ञान केवळ मनरूप निमित्तसे ही उत्पन्न होता द्वे । 
अत; सूत्रवाक्यका भेद नद्दी कर पढ्षिला अवधारण करना समुचित हे । तथा दूसरी बात यह हे 
कि मिथ्यादृष्टि जीवोंका दर्शनमोइनीयकर्मके उदयसे नष्ट भ्रष्ट हो रहा मन विद्यमान भी हो रहा 
अविद्यमान सदृश दे । इस प्रकार विवक्षा करनेपर तो वह मिथ्यादृष्टियोंका ज्ञान इन्द्रियजन्य ही 
हुआ इस कारण समी संज्ञी असंज्ञी जीवोंके मति अज्ञानॉंमेंसे कोई भौ माति अज्ञान दोनों इन्द्रिय 
अनिन्द्रियरूप निमित्तेति उत्पन्न नद्दी हुआ हे । तिस कारणं उस मति अङ्गानका व्यवच्छेद करनेके 
ढिये पद्विछा अवधारण करना युक्तिपूर्ण है । 


इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रका ळघुसूचन यों हैं कि मतिङ्जानके बहिरंग, और अन्यवादियोके यहाँ प्रसिद्र हो 
रहे निमित्त कारणोके दिखळानेके लिये यहद सूत्र अवतीर्ण हुआ है । तत्‌ शद्ध करके अनर्थान्तर 
शद्गका परामश किया हे । यहां ज्ञानके उत्पादक कारकोंका वर्णन हे । ज्ञापक द्वतुओंका निरूपण 
नहीं हे । सूत्रका योगविभाग कर धारणापर्यन्त ज्ञान तो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय दोनॉसे उत्पन्न हो 
जाते निर्णीत ईं । तथा स्मृति आदिकोर्मे केवळ मन ही निमित्त पडता दै । हां, परम्परासे इन्द्रिया 
भी स्मृति आदिकोंका निमित्त द्दो जाती इं । ऐसी दझामं योगविमाग करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । इस सूत्रमें उदेश्य, विधेय, दोनों ओरसे एवकार छंगाना अभीष्ट हे। वाक्यभेद करनेपर उत्तर 
अवधारणसे बोद्धोंके अर्यजन्यत्वका खण्डन हो जाता है । और एक हदी वाक्य द्वोनेपर पहिले 
अवघारणसे मतिं अज्ञान, श्रुतज्ञान आदिम अतिव्यापि नहीं हो पाती दै । अर्थ ओर आळोक ज्ञानके 
कारण नहीं हैं । अनेक दोष आते दें । आळोकके समान अर्थ भी ज्ञानका आळम्बन कारण नहीं 
हे । डान और ज्ञेयका यथपि विषयिता सम्बन्ध है । यानी स्वनिष्ट-विषयिता-निरूपित-विषयता 
सम्बन्धसे ज्ञान ज्ञेयमें ठइरता है | किन्तु यदद सम्बन्धवृत्तिताका नियामक नहीं हे । ऐसी दश्ामें 
कार्यकारणमावकी कथा तो दूर ही समझो, हां, झानपना ओर श्ञेयपना परस्पर आश्रित छे । किन्तु 
ज्ञान और क्षेयकी उत्पत्ति तो अपने अपने न्यारे कारणोंसे. अपने नियत कामें होती हवे । इसका! 
अच्छा विचार चढाया दै । अनेक ज्ञान समानकाळके पदार्थको जानते हैं । और कोई ब्रान 
आगे पेरे अर्थाको जानते हैं । ज्ञाप्य ज्ञापकके अतिरिक्त और कोई भी सम्बन्ध ( ताहलुक ) 
ज्ञान, क्ञेयोमें नहीं दे । अतः ज्ञानका कारण ही ज्ञान दारा जाना जायगा, यह बोद्ध मत दुर्घट 
हुआ सम्पूर्ण ही ज्ञान खशरीरको सके द्वारा प्रत्यक्षरूपसे सम्बेदन करते दें । अतः पिछडा 
अत्रवारण अन्य मतियोंके मन्तव्यका व्यवच्छेर करनेके लिये हवे | और पहिला अवधारण तो माति 
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अज्ञान, श्रत, अवधि, आदिमें अतिव्यातिके निवारणार्थ ढे । अधिकारसे चढे आरदे सम्यक्‌ शू 
करके पूर्व अवधारणको पुष्टि प्राप्त होती दै | समी मतिअज्ञान दोनों निमित्तोसे जन्य नहीं इ। अत 
सूत्रके प्रमेयरूप धनकी रक्षाके लिये दोनों ओरसे अवधारणरूप ताळे ळगा दिये गये हैँ । खांश- 
ग्रहण और परांशत्याग करते इये प्रायः समी वाक्य उक्त चादे अनुक्त अवधारणोंसे रक्षित रहते हैं। 


प्रकृष्ट पृण्यासिनिदानभूता मनोहृषीकावश्तात्मळाभा । 
विपर्ययानध्यवसायसंश्रीत्यक्ञान ( त्यवित्ति ) नाशाय भवेन्मतिर्नः ॥ १ ॥ 





अब श्री उमालामी मतिज्ञानके मेदोंका निरूपण करनेके लिये गम्भीर सूत्रको कद्दते हैं | 


अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 


अवग्रह, ईहा, अवाय, ओर धारणा ये चार मतिज्ञानके भेद दै । अर्थात्‌ पूर्वसूत्रके अनुसार 
इन्द्रिय और मनसे ये चारों मतिज्ञान होते हैं । 


किमयेमिदमुच्यते न तावत्तन्मतिभेदानां कथनार्थ मतिः स्मृखादिसत्रेण कथनात्‌ । 
नापि मतेरह्ञातमेदकयनाये प्रमाणांतरत्वप्संगादिति मन्यमानं प्रत्युच्यते । 
कोई तका सूत्रके अवतार करनेमें आपत्ति उठाता है कि यह '“ अवग्रद्देदावायघारणा: ” सूत्र 
किस प्रयोजनके लिये कहा जा रहा हे ! यदि सबसे पहिले तुम जैन यों कशो कि उस म्रतिद्वानके. 
मेदोंको कद्दनेके लिये यइ सूत्र हे, सो तो नहीं कहना। क्योंकि मतिज्ञानके भेद तो “* मतिःस्पृति:- 
संडाचितामिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ” इत सूत्रकरके कहे जा चुके हैं। तथा इस सूत्रका यह प्रयो- 
जन भी नहीं है.कि मतिज्ञानके अबतक नहीं जाने जा चुके भेदोंको कद दिया जाय | अर्थात-- 
मतिह्नके अङ्जातमेदांका कथन करनेके ढिये मी यह सूत्र नहीं आरम्मा गया है । क्योकि यों तो 
इन अवग्रह आदिकोको मतिड्ानसे न्यारे अन्य प्रमाणपनका प्रसंग आता है। मतिके कह दिये जा 
चुके मति, स्मरावे, आदिक प्रकारोमें तो इन अब्जात, भेदोंका अन्तर्भाव .हो नहीं सकता है । अत 
प्रत्यक्ष, परोक्षसे या मति, श्रत, आदिसे अतिरिक्त ये अवप्रह आदिक चार ज्ञान न्यारे प्रमाण. 


बन बठंगे । इस प्रकार अपने मनमें मान रहे आपादक प्रतिवादाके प्रति आचार्य महाराजद्वारा 
तमघान कहा जाता है । 


मतिज्ञानस्य निर्णीतप्रकारस्येकशो विदे । 
भिदामवग्रहेत्यादिसूत्रमाहाविषयंयम्‌ ॥ १ ॥ 
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निर्णीत कर दिये गये हैं, मति स्मृति आदिक प्रकार जिसके, ऐसे मतिज्चानके एक एक 
भेदोंको समझानेके . लिये उमास्वामी महाराज श्रोताओंकी विपरातबुद्विका अभाव करते हुये 
४ अवम्रद्वेहावायधारणाः ” इस सूत्रको निर्भान्त कहते हैं । 


मतिज्ञानस्य निर्णीता? प्रकारा मतिस्मृत्यादयस्तेषां प्रत्येकं भेदानां विच्येब प्रज्रमि 
दवारभ्यते । ययैव हींद्रियमनोमतेः स्मृत्यादिभ्यः पूर्ववग्रहादयो मेदास्तयार्निद्रियनि 
मित्ताया अपीति प्रसिद्ध सिद्धांते । 

मतिज्ञानके मति, स्मृति, संगा, चिन्ता, खार्थानुमान, प्रतिमा, अर्थापत्ति आदि प्रकारोंका 
प्रपूर्वसूत्रमे निर्णय किया -जा चुका हे । उन प्रकारोके प्रत्येके भेदोंकी सम्वित्ति करानेके लिये ही 
यह सूत्र आरम्मा जाता है । अथवा एक मतिः स्मृति आदि सूत्रका यह परिवार बनाया जाता दै । 
जिस ही प्रकार इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न हुई मतिके स्मृति आदिक प्रकारोसे पिछे अवग्रह, इहा, 
अवाय, आदिक भेद उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार केवळ मनरूप निमित्ते ही उत्पन्न हुई 
मतिके मी पूर्वमे अवग्रह आदिक भेद बन रहे हे । इस प्रकार जेनसिद्वान्तके उच कोटिके धवल, 
सिद्धान्त, आदि म्रन्योमें प्रसिद्ध हो रहा दे । अर्थात---जिस प्रकार अनुमानके पहिळे व्यातिज्ञान, 
ब्यातिज्ञानके पहिले प्रत्यमिश्ञान, प्रत्यभिङ्गानके पहिले स्मृतिङ्जान होता हे, रूतिके पिछे धारणा, 
धारणाके पहिले भवाय, अवायके पहिले इदा, ईद्दाके पूर्वेमें अवग्रह, ये सम्यग्हान होते हें । यथपि 
लवप्रहके पडिळे कदाचित्‌ निर्विकल्पक ज्ञान ओर सर्वत्र आळोचनात्मक दर्शन दोता हे । फिर मी 
सम्यगज्ञानका प्रकरणे झोनेसे उनको गिनाया नहीं है । उसी प्रकार सुख, वेदना, इच्छा, कोष 
पश्चाताप सम्यग्दरीन आदिके मनइन्द्रियजन्य मतिश्चानके मी पाहिळे इन सुख आदि प्रेमेयोंके 
अवग्रह आदिक ज्ञान हो जाते हें । अयन्त शीघ्र उत्पन्न हो जानेसे मळे हौ उन अवग्रह आदिकोंका 
अन्तराळ दीखता हुआ सम्वेदन न होय, फिर मी कार्यकारणभावका अतिक्रमण नहीं होते हुये 
उन जवप्रह आदिकोकी ऋमसे उत्पत्ति होना अभीष्ट किया . गया हे । कारणस्वरूप पूर्वपयोयके 
इये विना उत्तरसमयमें कार्यपयौय नहीं बन सकती हे । जेसे कि पुष्पका उदय होनेके 
पश्चात्‌ ही फळ ळगता हे । 


किंटक्षणाः पुनरवग्रहादय इस्याई । 
फिर उन अवम्रह, ईहा, आदिकोंका निर्दोष ळक्षण क्या हो सकता है : इस प्रकार जिज्ञास 
होनेपर श्रीउमास्नामी मद्दाराजके अभिप्राय अनुसार श्रीविधानन्द आचार्य उत्तर कहते हें । 


अक्षायेयोगजाइस्तुमात्रप्रहणलक्षणाव | 
जाते यदस्तुभेदस्य अहणं तदवग्रहः ॥ २ ॥ 
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स्परीन, रसना, प्राण, चक्षु, त्र, ये छद्द इन्द्रियां तथा जानने योग्य पुद्छपर्याय आत्मीय 
पर्याय, रूप, रूपवान्‌, सुख, दुःख, जीव, आदिक अथोकी योग यानी दूर, नातिदूर, अव्यवहित, 
संयुक्त, बद्ध, आदि स्वरूपकरके यथायोग्य देशमै अवस्थिति द्वो जानेपर उससे वस्तुकी सामान्यः 
महासत्ताका आळोचन करना स्वरूप दर्शन उपयोग उत्पन्न द्वोता हे । पीछे. अवान्तर सत्तावाली 
वस्तुके विशेषमेदको प्रण करनेवाला जो ज्ञान उत्पन्न दोता दे, वह अवग्रह नामका मतिज्ञान दै । 
सम्पूर्ण वस्तुओंमें न्यारी न्यारी होकर रहनेवाळी और उपचारसे एकत्रित कर छी गयी मह्दासत्ताका 
निर्विकल्पक दर्शन उपयोग द्वारा आडोचन हो जाता है । तदनन्तर स्वकीय अवान्तरसत्तावाळी 


A ७ 


विशेषवस्तुका सविकल्यकक्ञान अवप्रइ कद्दा जाता है । जेसे कि “ यइ मनुष्य दै ” ॥ 


तद्गृहीताथेसामान्ये यद्विरेषस्य कांक्षणम्‌ । 
निश्चयाभिमुखं सेहा संशातिभिन्नलक्षणा ॥ ३ ॥ 


उस अवग्रहसे ग्रहण किये जा चुके विशेष जातिवाळे सामान्यभर्थमें जो विशेष अंशांके 
निश्चय करनेके लिये अभिमुख हो रहा आकांक्षारूप ज्ञान है, उसको ईद्दा कक्षते' हें । बद इहा 
क्वान संशय आत्मकज्ञानसे मिनळक्षणवाळा : हे । संशयमें तो विरुद्ध दो तीन आदि कोटियोंका 
स्पर्श होता रहता दै । किन्तु ईंदाज्ञानमें एक कोटिका ही निश्चय करनेके लिये उन्मुखता पायी 
जाती दै | जगतके प्रायः समी दोनेवाळे कार्य पहिले अपने कारणोंद्रारा उन्मुख घर लिये जाते 
हैं, तब कहीं पश्चात्‌ बनाये जाते हैं | मारणान्तिक समुदूघात करनेवाळा जीव मरनेके अन्त सुहु 
पिठे उस स्थानका स्पीकर पीछे वं आकर जन्म ढेता हे । अतः अवायज्ञानके पूर्यमें वस्तु 
स्वमावके अनुसार भवितव्यतारूप आकांक्षाक्ञान इदा उत्पन हो जाती हे । जेसे कि “ यह मनुष्य 
दक्षिणदेशवासी होना चाहिये ” । | 


तस्येव निर्णयो5वायः स्मृतिहेतुः सा धारणा । 
इति पूर्वोदितं सर्व मातिज्ञानं चतुर्विभस्‌ ॥ ४ ॥ 
आरकाक्षाज्ञान द्वारा जाने गये उस ही अर्थका दृढ निर्णय कर ढेना अवायज्ञान दै । यदि 


वही निर्णय पीछे काठान्तरतक स्मरण बनाये रखनेका हेतु होता हुआ दृढतर संस्काररूप बन 


जाय तो वह धारणामतिज्ञान समझा जाता दै । इस सम्पूर्ण विषयको क्षम पहिळे कह ' चुके हें । 
इस प्रकार मतिज्ञान चार प्रकारके सिद्ध कर दिये गये हैं । 


समानाधिकरण्यं तु तदेवावग्रहादयः । 
तदिति प्राक्सूत्रवच्छडसंबंधादिद्द युज्यते ॥ ५ ॥ 


तत्तवार्थचिन्तामणिः ४१९ 
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यहां अधिकार प्राप्त हो रहे मतिज्ञानका सूत्रोक्त अवग्रइ आदिकके साथ समान अविकरणपना 
तो याँ कर लेवा कि वह मतिज्ञान दी अवग्रह, ईदा, अवाय और धारणाखरूप हे । पहि 
“ तदिन्द्रियानिद्रियनिमित्तम्‌ ” इस सूत्रके तत्‌ शद्कका सम्बन्ध हो जानेसे यहां मौ तत्‌ यानी 
वद्द मतिज्ञान अवग्रह आदि भेदस्वरूप दै । इस प्रकार उद्देश्य विधेय दळ बनाकर अवम्रह 
आदिकके साथ सामानाधिकरण्य बना लेना युक्तिपूर्ण साध छिया जाता है। उद्देश्यदलमें 
एवकार ढगांना उचित है । 


तर्दिँद्रियानिद्रियनिमित्तमित्यत्र पूरवसत्रे यत्तदूग्रहणं तस्येह संबंधात्सामानाधिकरण्यं 
युक्तं तदेवावग्रहादय इति । भावंतद्तोर्भदात्तस्यावग्रहादयोभिहितरक्षणा इति वेयधिकर- 
ण्यमेवेति नाञ्चंकनीयं तयो? कर्थचिदभेदात्सामानायिकरण्यघटनात्‌ । भेदेकांते तदनुपपत्तेः 
सह्यविध्यवदित्युत्तमायम्‌ । 

४ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ” ऐसे इस पहिळेके सूत्रमें तत्‌ शद्दका जो कण्ठोक्त उपादान 
किया हे, उस तत्राद्वका इस “ अवग्रहे्दावायधारणाः ” सूत्रमें अयुवृत्ति कर सम्बन्ध कर देनेसे 
बह मतिज्ञान छी अवग्रह आदि स्वरूप दै । इस प्रकार समान अधिकरणपना बना लेना युक्त हो 
जाता है । यदि यहां कोई यों शंका करे कि भाव यानी परिणाम और उस मावसे सहित यानी 
परिणामी पदार्थोका भेद हो जानेके कारण उस मतिज्ञानरूप परिणामीके अवग्रह आदिक परिणाम 
हैं, जिनके कि लक्षण कहे जा चुके इ । इस प्रकार प्रकरण अनुसार अर्थके बशसे ततूराद्वकी 
प्रथमा विभक्तिका घष्ठीविभक्तिरूप विपरिणाम कर षष्ठ्यन्त मतिज्ञानका प्रथमान्त अवग्रह आदिके 
साथ व्यविकरणपना ही सुबोध कारक दीखता दै । गेट चून हे, इस समानाधिकरणकी अपेक्षा 
गेहूं का चून हे, य व्यघिकरण समुचित प्रतीत होता दै । प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो शंका 
नहीं करनी चाहिये । क्योंकि उन परिणामी और परिणाम हो रहे मतिशान ओर अवग्रह आदिकका 
करयचित्‌ अभेद दो जानेसे समान अधिकरणपना घटित हो जाता हे । सर्वया भेदका एकान्त 
माननेपर तो भाव और भाववानमें वद्द समान अधिकरणपना नहीं बन पाता है । जेसे कि सर्वथा 
भिन्न छो रहे सद्य पर्वत और बिध्यपर्वतका सद्य हौ विंध्य है, अथवा विंध्य ही सह्य है, यह 
सामानाविकरण्य नहीं बनता हे । इस बातको इम पहिले*कड वार कह चुके दें | छोकमें भी 
देवदत्त स्वामीके गेहूँ हे, इस प्रकार भेदमें वैयघिकरण्य करना ठीक पडता हे । किंन्तु कथंचित 
अभेद हो जानेपर गेहूँ पिसकर चून बन गया हे, यद्द समानाधिकरणपना सत्य जचता हे । 
गरा विचार करो । 


तत्र यद्दस्तुमात्रस्य ग्रहणं पारमार्थिकम्‌ । 
द्विषा त्रेधा कविज्जानं तदिलेकं न चापरम्‌ ॥ ६ ॥ 


४9७ तसयार्थक्षोकवातिके 
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तन्न साध्वक्षजस्यार्थमेदङ्गानस्य तत्वतः । 


स्पष्टस्यानुभवाडाथा विनिमुक्तस्य सवेदा ॥ ७ ॥ 

तिस प्रकरणें अझ्ाद्रैतवादीका कहना है कि जो शुद्ध सत्तामात्र वस्तुको प्रहण करता हे, 
वह ज्ञान ही पारमार्थिक है । अवान्तर भेदवाळी सत्ताको जाननेवाळा मेदब्ञान तो यथार्थ नहीं है । 
कहीं मी इन्द्रिय, अनिन्द्रियसे उत्पन्न हुआ दो प्रकारका ज्ञान या भेद, अभेद, भेदामेदके अनुसार 
सामानाविकरणपना व्यविकरणपन्रा बनाकर तीन प्रकारफे कल्पित किये गये हीन वे सब एक ही 
हैं, न्यारे न्यारे नां हैं । चिदाकार, शुद्ध, चिन्मात्रकी विधिको निरूपनेवाछा एक ही ज्ञान वास्त- 
विक है । क्योंकि सर्वत्र प्रतिमासमात्र प्रकाश रहा दे । प्रसक्ष परोक्ष, अथवा अँसन्तपरोक्ष, मिलाकर 
ये दो तीन ज्ञान नहीं हो सकते हें । देशाप्रत्यक्ष सकलप्रयक्ष ओर परोक्ष भेद करना भी ठीक नहीं 
पडता है । अब आचार्य कहते हैं कि वह ब्रह्म अद्वेतवादियोंका कहना सो अच्छा नहीं है । क्योंकि 
अथीके इन्दियोसे उत्पन्न हो रहे भेदज्ञानकी यथार्थरूपसे प्रतीति हो रही है। प्रत्युत केवळ 
अभेदको ही ग्रहण करनेवाले चिन्मात्रका अनुभव नहीं हो रहा हे । किन्तु विशेष वस्तुर्ओको 
ग्रहण करनेवाले और बाधाओसे विशेषतया सब ओरसे रहित हो रहे विशदस्वरूप भेद ज्ञानका 
सदा अनुभव हो रहा दे । 

प्रतिभासमात्रस्य परमन्रह्मणोपि हि सत्यत्वं सर्वदा वाधविनिक्चुक्तत्वमिष्ठमन्यया 
तदव्यवस्थानात तथायमेदज्ञानस्यापि स्पष्टस्यानुभूयते प्रतिनियतकाळसंबेदनेन । कयमस्म- 
दादेस्तत्र सर्वदा बाधरहितत्वं सिध्येदिति चेत्‌ प्रतिभासमात्रे कथं । सकृदपि बाधानुपरंभ- 
नात्सवंदा वाधासंभवनाचुपपत्तेरिति चेत्‌ मेदमतिभासेपि तत एव । 

ब्रह्मादैतवादियोंके यषां माने गये केवळ प्रतिमासरूप परमत्रका भी तो सत्यपना सदा 
बाधाओसे. विरहितपना ही उन अद्वेतवादियोको इष्ट करना पडेगा । अन्यथा यानी निर्वाधस्वरूप 
सत्य इये विना उस प्रतिमासश्वरूप परमन्नझकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी । किन्तु वह सत्यपनका 
प्राण बाधारद्वितपना तो पदायोके स्पष्ट हो रहे भेदज्ञानके भी अनुभूत हो रहे हैं। प्रत्येक 
ज्वानके लिये नियत हो रहे काळमें उत्पन्न हुये विशेषज्ञानों करके घट. पट आदिकोंके बिशेष- 
ज्ञानोंका स्पष्ट अनुभव हो रहा हे । इन सस््गानोंमें कभी बाधा नहीं आती हे । यहां अहैतवादौ 
पूछता दै. कि उन भेदशानोमें सदा बाधारह्िपना है, यह इम कोगोके द्वारा केसे जाना जा 
सकता हे : इन भेदज्ञानोमें कमी बाधाएँ न डुयीं, न हैं, ओर न होंगी, इस बातको भल्पन्च जीव 
जान नहीं सकता है । इस प्रकार अद्देतवादियोंके पूछनेपर तो इम स्याद्वादी कहते हैं कि तुम्हारे 
शुद्ध प्रतिमासमात्र या उसके ज्ञानमें सदा बाधारहितपना केसे तुम असयल्पज्गों ( एके ) के दारा 
जाना जा सकेगा ? बताओ । यदि इसका उत्तर अदैतबांदी यों कहें कि जुद्ध चिम्मा्में एकबार 





तत्त्वार्थचिन्तामणिः ४४१ 


PINES S eSnips re reo ons sms SA 27.५ 4० A ng Naf Aegis ह.मो न 





म त आका 





मी हो रही बाधा नहीं दीखती दै । इस कारण सदा ही बाधावोकी संभावना नहीं बन रही है । 
इस प्रकार कद्दनेपर तो इम जेन भी उत्तर देते हैं कि तिस ही कारण यानी एक बार भी 
बाधाओंकी उपलब्धि नहीं होती है । अतः बाघाओंके असम्मवकी सिद्धि भेदमतिभासोंगें मी समझ 
लेना । इस विषयमें हमारा, तुम्हारा, प्रश्नोत्तर उठाना, देना, एकसा पडेगा । 

चद्रद्यादिवेदने भेदमतिभासल्य बाधोपळंभादन्यत्रापि बाधसंभवनान्न भेदपति- 
भासे सदा बाधवेधुये सिध्द्यतीति चेत्तहिं बकुळतिलकादिवेदने दूरादभेदमतिभासस्य 
बांधसहितस्योपलंभनाद मेदप्रातिभासेपि सदा बाधशून्यत्वं मासिधत्‌ । तत्रापि प्रतिभासमा- 
तस्य बाधानुपलंभ इति चेत्‌ चेद्रदयादिवेदनेपि विशेषमात्रप्रतिभासे, बाधानुपकूंभ एवेत्यु- 
पाळंमसमाधानानां समानत्वादळमतिनिर्वधनेन । * 

ब्रह्मभंदितवादी कद्दते हें कि एक चन्द्रमामें विशेषरूपसे दो चन्द्रभाका ज्ञान हो जाता है। 
या पेळदार द्विलव्वी कांचसे देखनेपर एक घटके अनेक घट दीखते हैं । इत्यादि झूठे क्षानोमें भेदके 
प्रतिमासोंकी बाघाएँ उपस्थित हो रहीं देखी जाती हैं । अतः अन्य घट, पट, आदिके भेदप्रतिमा- 
सेमि भी बाघाओंकी सम्भावना है। एक चावळको देख कर कसँडीके पके, अधपके, समी चावलोका 
अनुमान ळगा लिया जाता है । अतः जैनोंके भेदप्रतिभासमें सदा बाधारद्वितपना नहीं सिद्ध द्वोता 
हवे । ऐसा कइनेपर तो हम जैन भी. कह देंगे कि मोलश्री, तिळक, आध्र, चम्पा, अशोक आदि 
वृक्षोके ज्ञानमें दूरसे हुये अमेदप्रतिमासके बाधासद्वितपनकी उपलब्धि हो र्दी है ! अतः तुम्हारे 
प्रातिमासमात्ररूप अभेद प्रतिभासमें ( के ) भी सर्वदा बाधारहितपना नहीं सिद्ध द्वोगा। मळा 
विचारनेकी बात दे कि भूठे विशेषज्ञानोंका अपराध सच्चे विशेष ज्ञानोपर क्यों छादा जाता दै £ 
अद्वैतवादियोंके यद्वां गधे घोडे, सज्जन दुर्जन, मूर्ख पण्डित, चोर साहुकार, सब एक कर दिये गये 
हैं । ऐसी दशामें अन्योंसे न्यारे अपने अद्वैत मतकी वे सिद्धि नहीं कर सकेंगे । यदि वेदान्ती यों 
कहें कि दूरसे बगीचेमें वकुळ, तिळक आदि अनेक वृक्ष समुदित द्वोकर एक दीख रदे ईै । किन्तु 
निकट जानेपर मिन्न मिन्न द्दोकर विशद दीख जाते हें । फिर मी वहां सामान्य प्रतिभास द्वोनेकी 
कोई बाधा नहीं दीख रही है । चादे मिन्न दीखें या अभिन्न दीखें सामान्यप्रतिमास होनेमें तो कोई 
बाधा नहीं दै । ऐसा स्थूलबुद्धिका उत्तर देनेपर तो इम भी कह देंगे कि दो चन्द्रमा आदिके 
ज्ानोंमें भी केवळ विशेष अंश यानी विरोष्यदळके प्रतिभासनेमें तो कोई बाधा नहीं दीखती ही हवे । 
केवल विशेषणभूत संख्याका अतिक्रमण हो गया हे । इस प्रकार इमारे तुम्हारे दोनोंके यद्वां उलाइने 
और समाधान समान हैं। इस विषयमें आपको अधिक आग्रढ करनेसे कुछ हाथ नहीं ढगेगा । अतः 
भेदंप्रतिमास या अभेद प्रतिमासके प्रकरणको अधिक बढ़ाना नहीं चाहिये | बात यह हे कि सभी ज्ञान 
भैदात्मक अमेदात्मक वस्तुओंके ` हुये मळे प्रकार स्पष्ट अनुभूत हो रहे हैं । एककी काणी 
आंख हो जानेसे जगत॒भरकों काणा मत कइ दो । 
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नजु च विषयस्य सत्यत्वे संवेदनस्य सत्यत्वमिति न्याये प्रतिभासमात्रमेव परमत्र 
सत्यं तद्विषयस्य सन्मात्रस्य सत्यत्वान्न भेदज्ञानं तद्गोचरस्यासत्यत्वादिति मतमनूद्य दूषयत्नाह । 
यहां अद्दैतवादियोंकी शंका हे कि विषयके सत्य ट्वोनेपर उसको जाननेवाळे ज्ञानकी सत्यता 
मानी जाती हे । इस प्रकार न्याय हो जानेपर प्रतिभास मात्र द्वी परमत्रझ जब सत्य है, तो उसको 
विषय करनेवाळा केबळ शुद्ध सत॒का अमेदज्ञान ही सत्य होगा । मेदज्ञान तो सत्य नहीं छो सकता 
है । क्योंकि उसका विषय हो रहा मेदपटार्थ असत्य हे, अपरमार्थ दै । इस प्रकारके अद्रेत मतका 
अनुवाद कर उसको दूषित कराते इये आचार्य महाराज स्पष्ट कथन करते हुँ । 
न्म ५ RR Oss 
ननु सन्मात्रक वस्तु व्यांभवारांवेमाक्ततः । 
> ती छि वानं + ह 
न भेदो व्यभिचारितातत्र ज्ञानं न तात्तिकम्‌ ॥ < ॥ 
कै ७ १, भे हर % 
इययुक्त सदाशषावशषावधुराक्षन; । 
बिक 
सत्वस्यानुभवाभावाहुदमात्रकवस्तुवत्‌ ॥ ९ ॥ 
क त ~ 
ष्टरभेदमेदात्मवस्तुन्यव्यभिचारत ; । 
पारमाथिकता युक्ता चान्यथा तदसंभवात्‌ ॥ १० ॥ 
यहां अद्वेतवादी अपने मन्तव्यकी स्थापनाके छिये पुनः आमंत्रण करते हैं कि चित्‌, 
आनन्दस्वरूप, केवळ शुद्ध सत्‌ ही परमार्थ वस्तु हे | क्योंकि उस केवळ सतमें कहीं भी व्यमिचार 
नहीं देखा जाता है । सीपमें चांदीको जाननेपर भी सतूपनेका ज्ञान तो निर्दोष हे । चांदी हो 
या सीप होय, कुछ है तो सही । द्विचन्द्र्ञानका विषय सन्मात्र तो निर्दोष हे । दीन, निर्धन, 
चिर-असाष्य रोगी, बन्ध्या, विधवा, इन जीवोंके पास मळे ही आत्मगौरव, धन, स्वास्थ्य, पुत्र, पति, 
नहीं हैं । [किन्तु इनकी अक्षुण्ण सत्ता तो जगत्‌ में है ही । अतः सर्वत्र, सर्वदा, सर्वसुलभ, 
त च ha कि © rm We 

सतमांत्र ही वास्तविक हे । विशेषरूपसे देखे जारद्दे मेद तो यथार्थ नहीं हैं । क्योंकि भेदका ज्ञान 
होता व्यमिचारदोषसे युक्त है । प्रायःकरके सभी भेदप्रतिमासोंमें दोष देखे जाते हैं । रूप, रस, 
स्पर्शके आपेक्षिक ज्ञान ठीक ठीक नद्दी उतरते हैं । बुक्षका एक ही प्रकारका रूप दूर, . दूरतर, 
समीप, समीपतरसे देखनेपर कई प्रकारका दीखता हे । शुक्त वख पढिननेसे मनुष्य कुछ छम्बासा 
दीख पडता दै । किन्तु काले वल्ल पहिननेसे बद्दी मनुष्य कुछ नाटा दीखने ळा जाता है। तीत्र 
रसवाळे पदाथका भक्षण. करनेपर मन्द रसवाळा पदार्थ सर्वथा नीरस जाना जाता हे | अस्वच्छ नगरे 
= सहनेवाछे संपन्र पुरुषोंकी मी नासिका इन्द्रिये थोडीसी दुर्गन्धका तो प्रतिमास नहीं कर पाती हैं । 
जब कि. ख़च्छप्रामका रहनेवाळा किसान नाक मोह लिकोडकर बहांसे मगनेको उद्यत हो जाता है । 
निम्रइशक्तिशाढी प्रतिष्ठित पुरुषके सन्मुख सामान्य प्रसिद्ध बातको कोई मी कड देता दै । किन्तु 
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विशषवाताको कहनेके लिये असस हो जानेकी शका बनी रहती है| अतः उस विशेषमें ज्ञान होना 
पारमार्थिक नहीं हे । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार अद्वेतवादियोंका कहना युक्तिरद्वित है । 
क्योंकि सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित हो रहे सत्वखरूपका सर्वदा अनुभव नहीं होता हे । जैसे कि 
सामान्यसे सया रहित हो रहे केवल विशेषखरूप वम्तुकी कमी मौ प्रतीति नहीं होती हे । किन्तु 
अभेद और भेदखरूप वस्तुमें व्यमिचारसे रह्वित हो रद्दी प्रतीतिको ही पारमार्थिकपना युक्त हे । 
दूसरे प्रकारोसे यानी बोद्धोंके केवळ विशेष अंशको जाननेवाळे निर्विकल्पक दर्शनको और अद्वैत 
वादियोंक शुद्ध सामान्यसत्ताको ग्रकाशनेवाळे दर्शनको तात्तिकपना नहीं है । क्योंकि सामान्यके विना 
केवळ उस विशेषका और विशेषके विना केवल उस सामान्यका ठहरना असम्भव है “ निर्विशेषं दि 
समान्य भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ | सामान्यरह्वितत्वाञ्च विशेषस्तद्वदेव हि ” । 

न हि सकलाविशेषविकळं सन्मात्रमुपळभामहे निःसामान्यविशेषवत्‌ सत्सामान्य- 
वशषात्मना वस्तुना दनात्‌ | च च तञ्चामचासास्त कनाचत्साइशषण राइतस्य सन्माञ- 
स्यापळभाप साढशषातरराहतस्याचुपर्लभनात्‌ । ततस्तस्यन सत्सामान्यावदेषात्मनोथस्या- 
व्यभिचारित्वलश्षणं पारमाथकत्व युक्ताधात ताद्रधात्प्रत्यक्ष [सद्धम्‌ । 

सम्पूर्ण विशेषॉसे सर्वथा रहित हो रहे शुद्ध सन्मात्रको इम कभी भी नहीं देख रहे हैं । जसे 
कि सामान्यसे सर्वथा रीवा विशेष कमी देखा नहीं जाता है | किन्तु सबको उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य- 
वाळे सामान्य विशेषात्मक सत्‌ वस्तुका दर्शन होता इ । उस सामान्य विशेष-आत्मक वस्तुमं 
कोई व्यभिचार नहीं देखा जाता दै । किसी एक विरोषसतूसे रहित हो रहे केवल सतूका उपळम्भ 
होनेपर भी सतूके अन्य विशेषोंसे रक्वित हो रहे सतमात्रका तो किसीको आजतक उपळम्भ नहीं 
हुआ है | दिचन्द ज्ञानमें एकत्व नामके विशेषका उपलम्म नहीं दे | फिर भी द्वित्व नामका विशेष 
प्रविष्ट ददो रदा है | भळे द्वी वह झुठा पड जाय तथा द्विचन्द्र ज्ञानम चन्द्रपना, प्रकाझकपना, 
गगनतळमें स्थितपना, गोळपना, आदि विशेष धर्म तो दीख दी रहे हैं । दर्शनावरणके क्षयोपशमसे 
दोनेवाळे दर्शन उपयोगके समान कोई अद्रेतवादीका निर्विकल्पक दशन यदि वस्तुविशेषोंकों नहीं 
देख सके तो इसमें वस्तुका दोष नहीं दै । उन दर्शनोंकी त्रुटिको वस्तुका स्वरूप नहीं सम्भाछ 
सकता हे । चिमगादरको यदि दिनमें नदी दीले तो यह दोष सूर्यके ऊपर मढना ठीक नहीं है । 
इसी प्रकार किसीको यदि सामान्य नहीं दीखे तो इससे वस्तु सामान्यरह्वित नहीं कदी जा सकती है । 
तलवारका आघात स्वयं अपने ऊपर करनेवाला पुरुष तळवारपर दोष नहीं छगा सकता हे । 
प्रयोक्ताका दोष प्रयोज्यवर ळगाना अन्याय है या बाळकपन दै । तिस कारण उस सामान्य-विशेष- 
आत्मक सत्‌ पदार्थको ही अत््यमिचारीपनका छक्षण पारमार्थिक कढ्ना युक्तिपूर्ण है । अतः उस 
सामान्य विशेष आत्मक वस्तुका विधान करनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है । अर्थात्‌--- आइविधात्‌- 

प्रत्यक्ष न निषेध्द विपश्चितः’ विद्वान्‌ छोक प्रत्यक्षका विधान करनेवाठा ही कइत इ । प्रझक्ष प्रमाण 
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निषेध करनेवाला नहीं दे । इस कारिकासे अद्वैतवादियोंने प्रत्यक्ष द्वारा एकत्वकी विधि कीह्दे। 
किन्तु सच पूछो तो सत्र जीवोंके प्राचीन आर्वाचीन सभी प्रत्यक्ष सामान्य विशेष आत्मक वस्तुका 
विधान कर रहे हैं । सामान्य विशेष आत्मक वस्तुका निषेध नहीं करते हं । हां, विशेषकी ओर 
लक्ष्य जानेपर अन्यके निषेधोंको मी साध देते इं । प्रतीतिके अनुसार वस्तुकी ब्यवस्था मानळेनी 
चाहिये | अन्यथा घपछा मच जायगा । 


जालादिकल्यनोन्मुक्त वस्तुमात्रं स्वलक्षणम्‌ । 
। नान्य mm दा 
तज्ज्ञानमक्षजं नान्यदिलप्येतेन दूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
इस उक्त कथनसे बोद्धोंका यद्द मन्तब्य भी दूषित कर दिया गया समझ ळेना चाहिये कि 

जाति, नामयोजना, संसर्ग, द्रन्यपन, स्थूलता, साधारणता, स्थिरता, प्रलमिक्ञानाविषयता, दूरत्व, 
परत्व, ममतवभाव, आदि कश्पनाओंसे सर्वथा रदित दो रहदा क्षणिक खढक्षणमात्र दी वस्तुभूत है, 
ऐसे निर्विकल्पक खळक्षणका ज्ञान इन्दियासे जन्य हुआ यथार्थ दे । अन्य कोई ज्ञेय या ज्ञान 
समीचीन नहीं है । इस प्रकारके बोद्धसिद्धान्तमे प्रमाणोंसे विरोध होनेके कारण अनेक दूषण 
आते हैं । उनको इम पहिले कद्द चुके हैं । 


किं पुनरेवं स्याद्वादिनो दर्शनमबग्रहपूर्वकाळभावि भवेदित्यत्रोच्यते । 

यहां अब दूसरे प्रकारकी जिज्ञासा उत्पन्न होती दै कि स्याद्वादियोके यहां माना गया सामा- 
न्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन उपयोग क्या फिर इस प्रकार सामान्य विशेष आत्मक वस्तुको जानने- 
वाळे अतग्रइ ज्ञानसे पूर्वकालमें द्वोनेवाळा होगा ? या केसा होगा £ इस प्रकार सच्छिष्यकी आकांक्षा 
होनेपर यहाँ आचार्य महाराज द्वारा सप्रमोद उत्तर कट्टा जाता दै । 


किंचिदित्यवभास्यत्र वस्तुमात्रमपोष्दत॑ । 
तदुग्राहि दशनं ज्ेयमवग्रहनिबंधनम्‌ ॥ १२ ॥ 


४ कुछ है ” इस प्रकार प्रतिमास करनेवाला और पृथकूकत ( नहीं ) इई उस सामान्य 
वस्तुको प्रण करनेवाला दर्शन उपयोग जानना चाहिये । आंखोंको मीचकर पुनः खोलनेपर सन्मुख 
स्थित पदार्थके विशोर्षोको नहीं ग्रहण कर केवळ उसकी मह्दासताका आढोचन करनेवाळा दर्शन 
दै । पीछे झटिति विशेर्षोको जाननेवाळा ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे | इस सामान्यप्राद्ी दर्शनके पीछे 
ह्ये ज्ञानका काळव्यवघान सब जीवांको नहीं प्रतीत ह्वोता है । फिर भी जिनकी विशुद्ध प्रतिमा 
इ, उनको दर्शन ओर ज्ञानका अन्तरकाळ प्रतीत हो जाता दै । यद्यपि “ कुछ कुछ दै ” सत्‌ 
सामान्य है; ये भी एक प्रकारके अनध्यवसायरूप ब्वान हैं। किन्तु शिष्योंकों दर्शन उपयोगकी 
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विशेष प्रतिपत्ति करानेके लिये कुछ शद्दो द्वारा उछेख करना हदी पडता है | चुप रहनेसे कार्य 
नहीं चळता दै । वढ आठोचन करनेवाळा दर्शन उपयोग अवग्रह मतिहानका कारण है । 
च्य अने १ तार म करै ०, १”. ~ 

अनेकांतात्मके भावे प्रसिद्धेपि हि भाषतः । 

| | क 3... कु कै चिर्दै 

पुंसः खयोग्यतापेक्षं ग्रहणं कचिदंशतः ॥ १३ ॥ 

यद्यपि सम्पूर्ण पदार्थ मावदृष्टिसे सामान्य विशेष आधार आधेय, जन्य जनक, सत्ता अवान्तर 

सत्ता, धर्म धर्मी, विकल्प्य अविकल्प्य, निस अनित्य, एक अनेक, तत्‌ अतत्‌, आदि अनेक धर्म 
स्वरूप प्रसिद्ध हो रहे हे । फिर मी आत्माके अपनी ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमरूप 
योग्यताकी अपेक्षा रखता हुआ किसी किसी धर्ममे अंशरूपसे प्रहण होना बन जाता दै । 


तेनाथमात्रनिभोसादर्शनाद्वितयभिष्यते । 
ज्ञानमथविशेषात्माभासि चित्तेन तत्समम्‌ ॥ १४ ॥ 


तिस कारण सत्तामात्र सामान्य अर्थको प्रकाशनेवाळे दर्शनसे यद्द विशेषस्वरूप अथोको 
प्रहण करनेवाळा अवग्रह ज्ञान भिन्न माना गया है । मळे ही चेतन्यपन करके वे दर्शन ओर 
अवप्रह समान हे । बात यह दै कि सत्ताका आठोचन करनेवाला दर्शन न्यारा दे । बोद्धोके 
निर्विकल्पक समान कुछको जाननेवाळा अनध्यवसाय न्यारा दै । और सामान्य विशेष बस्तुको 
जाननेवाळा अवग्रह्न प्रमाण मिन्न दै । पढ्ठा दर्शन तो प्रमाण अप्रमाण कुछ मी नहीं द्वे । दूसरा 
अनध्यवसाय अप्रमाण दै । तीसरा अवग्रह प्रमाण दै । 


कृतो भेदो नयात्सत्तामात्र्षात्संग्रह्मत्परम्‌ । 
नरमात्राच नेत्रारिदरांनं वक्ष्यतेग्रतः ॥ १५ ॥ 


त्रिळोक, त्रिकाळकी वस्तुओंके सत्चमात्रको समस्त ग्रहण कर जाननेवाळे संग्रह नयसे यह 
आढोचन आत्मक दर्शन उपयोग निराळा है । अतः सँग्रहनयसे दर्शनका मेद कर दिया गया द्दै। 
क्योंकि संग्रदनय द्वारा खजातिके अविरोध करके भेदोंका समस्त ग्रहण होता दै । ओर अद्वैत- 
बादियोके ब्रह्मदर्शन समान केवळ आत्माका मन इन्द्रिय द्वारा अचक्षु दर्शन हो जाना दी सम्पूर्ण 
दर्शन उपयोग नहीं दै । क्‍योंकि अग्रिम प्रन्थमें आत्मज्ञानके पूर्वमावी आत्मदशनके अतिरिक्त, 
चक्षु, अवधि, केवळ, दर्शनोंको मी दर्शन उपयोगमें परिगणित कर क देवेंगे । | 

न हि सन्मात्रग्राही संग्रहो नयो दर्शनं स्यादित्यतिव्यातिः शंकनीया तस्य श्रुतमेंद- 
त्वादरपष्टावभासितया नयत्वोपपत्तेः श्रुतमेदा नया इति वचनात्‌ । नाप्यात्ममात्रग्रहण 
दर्शन चक्षुरवधिकेवळदर्ञनानामभावमसंगात्‌ । चक्षुरायपेक्षस्पात्मनस्तदावरणक्षयोपश्षम- 
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विशिएस्य चल्षुदशनादिविभागभात्के तु नात्ममात्रग्रहणे दर्शनव्यपदेश; श्रेयानित्यग्र 
प्रपचतो विचारयिष्यते । 

सम्पूर्ण वस्तुओंकी संप्रह्दीत केवळ सत्ताको ग्रइण करनेवाला परसंग्रद्नय यों तो दर्शन 
उपयोग ह्वो जावेगा । इस प्रकार दर्शनके छक्षणकी अतिव्याप्ति दोष हो जानेकी शंका नहीं करनी 
चाहिये । क्योकि व संप्रहनय तो श्रुतज्ञानका भेद दे । अविशद प्रतिभासनेवाळा ज्ञान होनेसे उस 
संग्रहको नयपना बन रहा हे । श्रतज्ञानके मेद नयज्ञान होते है । ऐसा प्रन्थोमे कहा गया है । 
तथा केवळ आत्माका ही ग्रहण करना भी दर्शन उपयोग नहीं दै । क्‍योंकि यों तो अचक्ुर्देशेनके 
सिवाय चक्षु्दशन, अवविदर्शन, और केवलदर्शनोंके अभावका प्रसंग दो जावेगा । यदि चक्षु या 
स्पीन, रसना, प्राण, श्रोत्र, मन, रूप अचक्लु आदिकी अपेक्षा रखनेवाले ओर चक्षुः आवरण 
कर्मके क्षयोपशम आदिते विशिष्ट हो रहे आत्माको ही चक्षुदशन, अचक्षुदरीन, अवधिदरोन, 
केवळद्रानरूप विमागोंको धारण करळेनेवाछापन माना जायगा, तब तो केवळ आत्माके 
ग्रहण करनेर्मे ही दर्शन उपयोगका व्यवहार करना श्रेष्ठ नहीं हे । इस बातको आगेके ग्रन्यमे 


a 


विस्तारसे विचरवा देंगे । “ दृष्टव्योयमात्मा ” केवळ इतनेसे ह्वी उपयोग पर्याप्त नहीं हो जाते हैं । 


नन्ववग्रहवित्ञानं दरोनाजायते यदि । 

तस्थेद्रियमनोजत्वं तदा किं न विरुध्यते ॥ १६ ॥ 

पारंपर्य ण तजत्वाततस्येहादिविदामिव । 

को विरोधः ऋमाद्वाक्षमनोजन्यत्वनिश्रयात्‌ ॥ १७॥ 

इंद्रियानिंद्रियाभ्यां हि यत्वालोचनमात्मनः । 

स्वयं प्रतीयते यहत्तथेवावग्रहादयः ॥ १८ ॥ 

यहां शंका होती दै कि अभम्रइरूप मतिज्ञान यदि दर्शनसे उत्पन्न होता दै, तब तो उस 

मतिज्ञानका पूर्व सूत्र अनुसार इन्द्रिय और मनसे जन्यपना क्यों नह्दीं विरुद्ध पडेगा ? इसपर आचार्य 
उत्तर कहते ईं कि ईहा, अवाय, आदि ज्ञानोंके समान वद्द अवग्रह भी परम्परा करके इन्द्रिय और 
मनसे जन्य है । अथवा ऋमसे अश्व और मन द्वारा जन्यपनेका निश्चय द्वो जानेकै कारण कौन 
विरोध आता है ? अथीत्‌--साक्षात्‌ रूपसे अवग्रइ दर्शन करके जन्य हे । और परम्परा करके 
इन्द्रियमनोते जन्य है | यह क्रम चाढ है, कारण कि जिस प्रकार अनिन्द्रियसे जो आत्माका 
आलोचन होना खयं प्रतीत द्वो रद्दा है । तिस ही प्रकार अवप्रइ, ईहा, आदिक भी तो इन्द्रिय 
`अ. मनसे, होते इये खयं प्रतीत हो रदे दे । फिर शंका. उठाना व्यर्थ दै । कार्यकी . उत्पत्तिमें 
अछापारेंण झोक, ब्याप्रार-कनेवाळे परम्पुरा कारण भौ प्रेरक कारणोंमें गिनाये जाते हैं । 
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य॒ एवाह किंचिदिति वस्तुमात्रमिद्रियानिद्रियाभ्यामद्राक्षै स एव तद्वर्णसंस्थानादि 
सामान्य भेदेनावग्रह्वामि तद्विशेषात्मनाकांक्षामि तदेव तथावेमि तदेव धारयामीति ऋमश्नः 
खयं दशनावग्रहादीनाभिंद्रियानिन्द्रियोत्पाधत्व प्रतीयते म्रमाणभूतातत्यभिज्ञानात क्रमभा- 
व्यनेकपर्यायव्यापिनो द्रव्यस्य निश्रयादित्युक्तप्रायम्‌ । 

जो द्वी में “ कुछ है ”, इत प्रकार महातत्ताखरूप केवळ सामान्य वस्तुको इन्द्रिय आनि- 
न्द्र्योंके द्वारा देख चुका हूँ ( दर्शन उपयोग ) सो ही में रूप आकृति रचना आदि सामान्य 
भेदोंकरके उस वस्तुका अवग्रह कर रहा हुँ ( अवप्रद ) तथा वही में अन्य विशेष अंश स्वरूपकरके 
उस वस्तुका आकांक्षारूप ज्ञान कर रद्वा हुँ ( इदा ) तथा वही में तिस प्रकार ही दै, इस ढंगसे 
उसी वस्तुका निश्चय कर रक्षा हूं ( अवाय ) एवं वद्दी में उसी वस्तुकी काळान्तरतक स्मरण करने 
योग्यपनसे धारणा कर रद्वा हूं ( धारणा )। इस प्रकार क्रमसे दर्शन, अवप्रइ, ईदा, अवाय, धारणा, 
ज्ञानोंका इन्द्रिय अनिन्द्रियोके द्वारा उत्पत्ति योम्यपना स्वयं प्रतीत द्वो रहदा द्दे । वही एक आत्मा 
कमसे दर्शन और अनेक ज्ञानोंको उत्पन्न करता दै । प्रमाणभूत सिद्ध हो रहे प्रत्यमिश्चानसे 
क्रमसे द्वोनेवाली अनेक पर्यायोमें व्यापनेवाले द्रब्यका निश्चय हो रहा है। इसको इम पहिले 
कई बार कह चुके इं । 


वणसखादिसामान्यं यत्र ज्ञानेवभासते । 

तन्नो विशेषणज्गानमवग्रहपराभिधम्‌ ॥ १९ ॥ 
विशेषनिश्रयोवाय इत्येतदुपपद्यते । 

वानं नेहाभिलाषाता संस्कारात्मा न धारणा ॥ २० ॥ 
इति केचित्रभाषंते तच्च न व्यवतिष्ठते । 
विरोषवेदनस्थेह दष्टस्येहा्रसूचनात्‌ ॥ २१ ॥ 

ततो दृठतरावायज्ञानाद्‌ दृढतमस्य च । 
धारणलप्रतिज्ञानाव स्मृतिहेतोविशेषतः ॥ २२ ॥ 
अज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्येह तस्य वा । 
ज्ञानोपादानता न स्याद्रुपादेरिव सास्ति च ॥ २३॥ 


कोई अपना राग अळाप रहे दें कि जिस ज्ञानमें वर्ण, रचना, आकृति आदिका सामान्यरूपसे 
प्रतिभास होता है वड ज्ञान तो हमारे यहां विशेषणज्ञान माना गया है । आप जेनोंने उसका दूसरा नाम 
अवग्रह घर दिया है । तथा जिस जानकरके वस्तुके विशेष अशोका निश्चय कराया जाता दै, 
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वह अवाय दै । इस प्रकार यह हमारे यहां भी बन जाता दै । किन्तु अमिलाषारूप माना गया 
ईहा ज्ञान ओर संस्कारस्वरूप धारणा ज्ञान नहीं सिद्ध दो पाते हैं। क्योंकि अभिलाषा तो इच्छा हे । 
बह आत्माका ज्ञानसे न्यारा खतंत्र गुण दै । तथा भावनारूप संस्कार भी ज्ञानसे न्यारा खर्तत्र गुण 
हे । इच्छा और संस्कार तो ज्ञानस्वरूप नहीं द्वो सकते दें । इस प्रकार कोई विद्वान्‌ स्वमत को 
प्रकृष्ट मानकर भाषण कर रहे हैं । किन्तु उनका वह मन्तब्य व्यवस्थित नहीं द्वो पाता दै । इस 
प्रकरणमें वत्तुके अंशोंकी आकांक्षारूप दढ विशेष ज्ञान को ईद्दापना सूचित किया हे । उस दृढ 
इहा ज्ञानसे अधिक दृढ अवाय ज्ञान दै । और अवायज्ञानसे भी बहुत अधिक दृढ धारणा ज्ञान 
है। स्मृतिके विशेषरूपसे कारण हो रद्द धारणाज्ञानको दढतमपनेकी प्रतिज्ञा दे । दम जेनोंके 
यहां मी मोइनीय कर्मके उदयसे आत्माके चारित्र गुणकी विभाव पर्याय को इच्छा माना है । और 
आत्माके चैतन्यगुणका परिणाम ज्ञान हे । अतः. इच्छासे ज्ञान न्यारा दै । किन्तु पूर्व समयवर्तिनी 
आकांक्षाका विकल्प करता हुआ इंद्दा ज्ञान उपजता दै । अतः उसको आकांक्षापनसे व्यवहार कर 
देते हैं । जेते कि क्षपकश्रेणीमें मोक्षकी इच्छा नहीं रते हुये भी पूर्व इच्छा अनुसार कमाँका क्षय 
चाहनेकी अपेक्षासे मुमुक्षुपना कद्द दिया जाता हवे । चौथा धारणाज्ञान तो संस्काररूप है । 
ज्ञानमें विशिष्ट क्षयोपशम अनुसार अतिशयोंका उत्पन्न हो जाना ही ज्ञानस्वरूप संस्कार हवे । इससे 
न्यारा कोई भावना नामका संस्कार हमें अभीष्ट महीं है | यदि इस प्रकरणमें संस्कारको अज्ञान 
स्वरूप माना जायगा, तब तो वइ संस्कार स्मरणक्षानका उपादान कारण न हो सकेगा । जेते 
कि रूप, रस आदिक गुण ज्ञानके उपादान कारण नहीं हैं, किन्तु संस्काररूप धारणाको स्मृति 
ज्ञानकी वह उपादानता प्राप्त है । अतः वह संस्कार धारणा नामक ज्ञान ही पडता हे । ज्ञानभिन्न 
कोई गुण ति नामका संस्कार नहीं सिद्ध दो पाता दै । इसका विवरण प्रमेयकमळमार्तण्डमे 
किया गया दै । 


सुखादिना न चात्रास्ति व्यभिवारः कथंचन । 
तस्य क्ञानात्मकत्वेन खसंवेदनासोद्वितः ॥ २४ ॥ 
सर्वेषां जीवभावानां जीवात्मत्वापणान्नयांत । 


सवेदनात्मतासिद्वेनापसिद्धान्तसंभवः ॥ २५ ॥ 
यहां कोई दोष देता है कि यदि जैन ढोगु ज्ञानमिन्न किसी मी गुणको ज्ञानका उपादान 
कारण न मानेंगे तो सुख, दुःख, आदि परिणामोंकरके व्यमिचार होता है । अर्थात--सुख, दुःख 
“आदिक भी ज्ञानके उपादान कारण बन रहे प्रतीत ह्वो रहे हैं । अब आचार्य कहते हैं कि हमारे 
येह . यद व्यमिचार केसे मी नहीं आता है । क्योंकि उन सुख आदिकोंकी ज्ञानस्वरूपपनेकरके 
स्वसम्येदनप्रत्यक्षे दारा सिद्धि हो रही दै । चेतन आत्माके सुख, इच्छा, भावना आदि रूप सभी 
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परिणामोपर चैतन्यमाव आचित हो रक्षा हे । जैसे कि करहियासे अति उष्ण निकाळी हुई इमतींको 
चाशनीमें डाळ देनेपर चारो ओरसे खांड उसके ऊपर छद बैठती हे | उसी प्रकार आत्माके स्वसम्वेद 
गुणोंपर क्षानआत्मकपना छद जाता है । जीवके सम्पूर्ण परिणामोंकों चेतन जीवस्वरूपपनेकी अर्पणा 
करनेवाली नयते सम्वेदनस्वरूपपना सिद्ध दै । जैनसिद्धान्त इस बातको स्वीकार करता है । इस 
कारण इम स्याद्वादियांके यहां अपसिद्धान्त हो जानेकी सम्भावना नहीं है | अर्थात---संस्कार, सुख, 
इच्छा, आदिको ज्ञानपना माननेपर जैन छोग हम वेशेषिकोंके प्रभावमें आकर अपने सिद्धान्तसे 
स्खलित हो गये, यह जीतकी बाजी मारनेके लिये हृदयमें सम्भावना नहीं करना । क्योंकि हम जैन 
कालत्रयमें अपने स्याद्वादसिद्वान्तसे च्युत होनेवाले नहीं ईं | सुमेरुके समान खसिद्वान्तपर आरूढ 
हैं । जो कुछ इमने कहा दै, जेनतिद्वान्त अनुसार ही कद्वा दे । 

औपद्यमिकादयो हि पंच जीवस्य भावाः संवेदनात्मका एवोपयोगस्वभावजीवद्र- 
व्यार्थादेव। तत्र केषांचिदसंवेदनात्मख्रोपदेश्चादन्यथा तञ्चवास्थितिविरोधादिति वक्ष्यते । 

जीवके ओपशमिक, क्षायोपरामिक, ओदयिक, पारणामिक पांच भाव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, 
ढब्धि, कध, भव्यत्व आदि त्रेपन भेदोंमें विभक्त द्वो रहे हैँ । ये सब सम्बेदनस्वरूप ही दै । क्योंकि 
चैतन्य ढपयोगस्वरूप जीव पदार्थको विषय करनेपाळी दव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे ही वे चेतन- 
स्वरूप हो रहे हैं । तभी तो प्रमाणदृष्टि या पर्यायार्यिक नयसे तिनमें कोई कोई भावोंका असम्बेदन- 
स्वरूपना उपदेश किया गया हे। अन्यथा यानी ज्ञानात्मक इये विना उन भावोंकी ठीक ठीक 
व्यवस्था छोनेका विरोध पडेगा, यड बात आगे प्रन्थमें स्पष्ठ कह दी जावेगी । पर्यायदष्टिसे यद्यपि 
उपशमचारित्र, इच्छा, आदिक पयोयें ज्ञानपर्यायसे मिन्न हैँ | अतः वे कथंचित्‌ असम्वेदनस्वरूप हो 
सकती हैं । फिर मी चेतन्यद्रव्यका अन्वितपना अपरिहार्य हे । अनुकूलबेदन प्रतिकूछवेदनरूप 
सुखहुःखोंका अनुभव द्वो रहा हे । इच्छा, संयम, असंयम, क्रोध, जीवपना, आदि भाव चेतन आत्मक 
अनुभवे जा रहे हैं । प्रधानगुणकी छाप अन्य गुर्णोपर पडती है, गन्धद्रव्यवत्‌ । 


तत एव प्रधानस्य धमां नावग्रहादयः । 
आलोचनादिनामानः स्वसंवित्तिविरोधतः ॥ २६ ॥ 


स ही कारण यानी चेतन जीवदव्यके तदात्मक परिणाम होनेसे ही अवग्रह आदिक ज्ञान 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी साम्य अवस्थारूप प्रकृतिके भी धर्म ( स्वभाव ) नहीं हैं | 
जो कि सांख्योने आढोचन, संकल्प, अभिमान, आदि नामॉसे संकेतित किये हैँ । अवग्रह आदिको 
जड प्रकृतिका घर्म मामनेपर उनके :स्वसम्वेदन प्र्यक्ष होनेका विरोध पडेगा । ज्ञानस्वरूप या चेतन 
जीवस्वरूप पदाथोका दी स्वसम्बेदन. >प्रत्यक्ष दोना सम्भक्ता हे । जड घर्मोका स्त्रसम्पेदन 
काळत्रयमें नहीं हो पाता दे । . 

हां 
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आठोचनसंकल्पनाभिमननाध्यवसाननामानोऽवग्रहादयः प्रधानस्य विवर्ताश्रेतना 
पुंसः खभाव इति येप्याइस्तेपि न युक्तवादिनः, स्वसंवेदनात्मकत्वादेव तेषामास्मस्वभाव- 
त्वप्रसिद्धेरन्यथोपगमे स्वसंवित्तिबिरोधात्‌ । न हीदं स्वसंवेदनं श्रातं बाधकाभावा- 
दित्युक्तं पुरस्तात्‌ । 

कपिल मतानुयायी मानते हैं कि पदाथांका सामान्यरूपसे आलोचन करना अवग्रह है । 
यह इन्द्रियोंद्रारा हुआ प्रकृतिका बिवत दै । “ संकल्प करना ” इंद्दा है | यह भी मनद्वारा हुआ 
प्रकृतिका परिणाम हे । “ यह ऐसा ही दै ” इस प्रकार अभिमान करना अवाय है, जां फि 
प्रकृतिकी अहंकाररूप पर्याय हवे । तथा दृढ निर्णय करळेना धारणा क्षे । यह तो प्रक्ञातिका 
बुद्धिरूप पहिला परिणमन है । अतः इमारे यहां आलोचन, संकल्पन, अभिमान, अध्यवसाय, 
नामोको घारनंवाळे अवप्रह आदिक ज्ञान प्रकृतिके ही परिणाम हें | हां, चेतना तो पुरुषका स्वभाव 
है। आचार्य कइते ई कि इस प्रकार जो भी सांख्य कह रे हैं, वे भी युक्तिपूर्वक कहनेकी टेव 
रखनेवाले नहीं द । क्योंकि उन आलोचन आदिक रूप अव्र आदि ज्ञानोंको स्वसम्वेदनस्वरूप 
दोनेके कारण ही आत्मखभावपना प्रसिद्ध हो रहा दै । दूसरे ढंगसे यानी जडप्रकृतिका धर्म 
माननेपर तो उनका खसम्बेदन होना विरुद्ध पडेगा । जेसे कि घट, पट आदिका खसम्वेदन प्रसक्ष 
दोना नहीं बनता हे । इन अवग्रह आदिकोंका दो रहा यद्द खसम्वेदन प्रत्यक्ष श्रान्त नहीं है । 
क्योंकि इस प्रयक्षका बाधक प्रमाण कोई उपस्थित नहीं होता हे । इत बातको इम पढिछे प्रकरणोंमें 
कह चुके हैं | अतः अवग्रह आदिक ज्ञान चेतन आत्माके परिणाम हैं । बुद्धि और चेतनामें कोई 
विशेष अन्तर नहीं है । बुद्धिको प्रकृतिका धर्म माननेपर आत्मतत्त्वकी कल्पना व्यर्थ पडती दै । 
अथवा जेते किसी मनोनुकूळ खाध पदार्थ या रमणीय स्पृश्य पदार्थका प्रसङ्ग प्राप्त होनेपर क्रमसे 
उसमे आलोचन, संकल्प, अभिमान, अध्यवसाय होते हैं | यादि ये आत्मासे सर्वथा भिन्न 
प्रकृतिक विवते हैं, तब तो वस्तुतः जड हैं । स्वसम्वेध नहीं हो सकते हॅ । किन्तु इनका 
खसम्वेदन हो रहा दै । 


ननु दूरे यथेतेषां क्रमशोर्थे प्रवतेनं । 

संवेद्यते तथासन्ने किन्न संविदितात्मनाम ॥ २७॥ 
विशेषणविशोष्यादिज्ञानानां सममीदशं । 

द्यं तत्र समाधानं यत्तद्रापि युज्यते ॥ २८ ॥ 


अब यहा अवप्रह आदिक मतिड्वांनोंकी कमसे  प्रदृत्ति होनेमें शंका की जाती दै कि जिस 
प्रकार दूरवर्ती पदार्थमें इन अवग्रह भादि झ्ञानोंका क्रम कमसे प्रवर्तना अच्छा जाना जा रहा दे, 


गन 
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पहिळे इन्द्रिय और अर्थकी योग्यदेशमें अवस्थिति दो जानेपर दर्शन झोता है, पीछे अवग्रह दो 
जाता दै, अनन्तर आकांक्षारूप ईट्टा ज्ञान दोता है, पुनः अवाय, उसके पीछे घारणाज्ञान होते 
हैं, उसी प्रकार निकटदेशवर्ती पदार्थमें सम्बिदितस्वरूप माने जा रहे अवग्रह आदिकोकी कमसे 
होती हुई प्रवृत्ति क्‍यों नद्वीं जानी जाती है ? समीपदेशके पदार्थमे तो युगपद ये ज्ञान होजाते हैं। 
इसपर आचार्य उत्तर कहते हैं कि नेयायिक या वेशेषिकोंके यहां भी बिशेषणविशेष्यका या सामान्य- 
विशेष आदि ज्ञानोंका क्रमसे होना नहीं अनुभूत दो रह्दा दै । किन्तु इसी प्रकार अवग्रह आदिकके 
समान उन ज्ञानोंका ऋमसे प्रवर्तना समानरूपसे तुमने माना हे । उसमें यादि नेयायिक जो यदद 
समाधान करें कि दम क्या करें, तिस प्रकारका उन विशेषणविशेष्य आदि ज्ञानोका क्रमते प्रवतेना 
काचित्‌ प्रत्यक्षसे कहीं अनुमानसे जाना जा रद्दा है | पढ्दिढे दण्ड आदि विशेषणोंका ज्ञान होता हे | 
उसके अव्यवद्वित उत्तरकाळमें पुरुष ( दण्डी ) आदि विशेष्योंका ज्ञान जन्मता दै । किन्तु युगपत 
दो रदा सरीखा दीखता दै । वह समाधान तो यद्दां अवग्रह आदिमें भी उपयोगी द्वो जाता दे । 
सो पत्तोंकी गडुी बनाकर सूईसे छेदनेपर ऋमसे ही उनमें सूई जाती हे । झटिति संचार झो जानेसे 
अक्रम सरीखा दीखता डे | बात यहद हैं कि जब एक पुदूळ परमाणु एक समयमें चोद राजू चला 
जाता दै, तो सूई भी मले ह्वी एक समयमें छाखों पर्तोको छेद डाळे | स्थूलदृ्टिसे परप्रासीद्धे अनुसार 
दृष्टान्त दे दिया गया हे । किन्तु क्रमवती अवग्रह आदिक ज्ञानोंकी उत्पत्ति तो एक समय मे कथमपि 
नहीं हो सकती दे | आत्माके उपयोग आत्मक ज्ञानपरिणाम एक समयमे एक एक ही इकर 
उपजते हें । एक समयमे दो उपयोग नहीं हो पाते हैं। अवग्रके पहिळे दर्शन अवश्य रहना 
चाहिये । ईह्वाके पूर्वमे अवग्रद् पर्याय अवश्य उपज छेनी चाहिये। अवायके प्रथम मी इंद्वाज्ञानका रइना 
आवश्यक हे । तथा अवायज्चानके पूर्वसमयवती दोनेपर ही पहिळा धारणाज्ञान धारण किया जाता 
दे । दां, पिछडे अवाय मळे ह्वी अवायपूर्वक होते रहं या पिछळी धारणाओंकी थारा विशेषांशोंका 
जानती हुई मळे ही धारणापूर्वक चलती रहे, फिर मी स्थात, कोश, कुशूळ, घट या बाल्य, कोमार, 
युवत्व, बृद्धत्वके समान अवप्र्ध आदिकोंका क्रम अनिवार्य ढै । 


तथेवालोचनादीभां दगादीनां च बुध्यते । 
संबंधस्मरणादीनामनुमानोपकारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
असंताभ्यासतो ह्याशु वृत्तेरनुपलक्षणम्‌ । 
कमशो वेदनानां स्यात्सर्वेषामविगानतः ॥ ३० ॥ 


तिस ही प्रकार कापिलोंने आलोचन, संकल्प, अभिमान, अध्यवसायको क्रमसे होना समझा 
दै । तथा अदैतवादियोके यहाँ दर्शन, श्रवण, मनन, निदध्यासनकी तऋमप्रबृत्ति जानी गयी है । 
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अनुमानका उपकार करनेवाले सम्बन्थस्मरण आदिका क्रमसे अवर्तना जाना जा रहा है। पढिळे 
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हेतुका दर्शन होता है । पीछे व्यापिका स्मरण किया जाता हवे । पुनः पक्षवृत्तित्व ज्ञानकरके 
अनुमान कर छ्या जाता हे । आगमज्ञानमें भी क्रम देखा जाता दै । शब्का श्रोत्र इन्द्रियसे 
श्रावण प्रयक्ष कर संकेतका स्मरण करते हुये और इस शह्दमें वैते ही पूर्वसांकेतिक शद्वका साइइ्य- 
प्रय्यभिज्ञान करते हुये आगम ज्ञान उपजता हैं । अयन्त अविक अभ्यास द्वो जानेसे उक्त ज्ञानोंकी 
झटिति प्रवृत्ति हो जाती हैं । अतः स्थूलदष्टिजीवोंको उनका अन्तराळ नहीं दीख पाता है । 
वस्तुतः आत्माके सम्पूर्ण ज्ञानोंकी निर्दोष खूपसे क्रम करके दी प्रवृत्ति होती है । आंखका पलक 
मीचनेमें छगे असंख्यात समयोंमें ज्ञानकी असंख्यातपर्यायें ह्यो जाती हैं । अधिक अभ्यास हो 
जानेसे आशुवृत्तिका दीखना नदी होता दै । जेसे शीघ्र पुस्तकको बाचनेवाला जन अक्षरोपर क्रमसे 
जानेवाळी दृष्टिकी शीघ्र क्रमप्रदृत्तिको नहीं निरखपाता दै । ऊपर कहे इये घट आदिक दृष्टान्त 
वे हो पकडना जो ऋमसे हो रहे सम्मवते हैँ । यदि किसीने जुडे हुये दो घटोंकी या चार घडोंकी 
हटली बनाई यहां प्रथम तो शिवक, छत्र, स्थास, आदिके ऋमसे दो या चार घट उपजे हैं । किन्तु 
वर्षदिनों पीछे दो घडे या चार घडेके अवयर्वामेंसे काट देने पर जो एक घट कार्य उत्पन्न हो गया 
है; “ भेद संघातेम्य उत्पचन्ते ” वह तो शिवक, छत्र आदि अवयर्वोके ऋमसे उत्पन्न हुआ नहीं 
` है | पाषाणमें उकेरी गयौ प्रतिमा मी अवयवक्रमसे नहीं बनाई है । तथा किसीको द्वेतुदर्शन 
करते हो अभेददृश्टिसे स्वार्थानुमानरूप मतिज्ञान युगपत्‌ दो जाता है । अतः तिस प्रकार क्रमसे हो 
रहे दृष्टान्तोको इमारी आरसे दार्शन्तोमि लागू करना । दृष्टान्तोंपर किसीको कुचोच नहीं उठाना 
चाहिये | वादीको व्यक्तिरूप दृष्टान्त देनेका अधिकार दै । अतः किसी अन्य विशेष दष्टान्तकी 
पकड कर दाष्टोन्तके रहस्यको निर्बळ करना अन्याय है । रस, रक्त, मांत, मेद, हड्डी, मजा, शुक्र, 
की उत्पत्ति या शद्धोंकी क्रमप्रदृत्ति अथवा क्षपकश्रेणी, केवलज्ञान » सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, व्युपरत 
क्रियानिदृत्ति इनकी क्रमसे उत्पत्ति होनेके समान अवग्रद आदिक ज्ञान क्रमसे दी होते हैं | भले दी 
उनका क्षयोपशम युगपत्‌ हो जाय, फिर भी क्षयोपशममें विशिष्ट चमत्कार तो क्रमसे ह्वी उपजेगा । 

ततः क्रपशुरोवग्रहादयो अनभ्यस्तदेशादाविवाभ्यस्तदेशादौ सिद्धाः स्वावरणक्षयो- 
प्रशमविशेषाणां ऋमभावित्वात्‌ । | 

तिस कारण सिद्ध हुआ कि अम्यास नहीं किये गये देश, स्थानवर्त्ती आदि पदार्थामें जैसे 
अवग्रह आदिक ज्ञान ऋमसे हो रहे सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार अभ्यास प्राप्त हो रहदै देश, 
काळ, पदार्थ, आदिमं मी क्रमते ही इये सिद्ध समझने चाढिये । क्योंकि अपने अपरे आवरण 
कमाकि क्षयोपरामकी विशेषताएँ कमसे ही द्वोनेवाळी हैं। एक नंयका सिद्धान्त है कि उदय काढमें 
हो बन्ध हुआ कइना चाहिये । यथपि कमीका बन्ध पहिले दी हो जाता है। किन्तु बन्धे हुये दोनों 
पदायोंकी गुणच्युति जब होय तमी बन्ध कहना शोभा देता है । पहिळे तो विस्रहोपचयके समान 
व्यव पडा रहता ६। अनेकक्षणत्यायी कारणोंमें अतिशय नहीं पैदा द्वोनेके कारण दी वे कार्यकी 
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उत्पत्ति करनेमें विलम्ब करते रहते इं । ओर कार्यकी उत्पत्तिके अवसरको उसी प्रकार टाळ देते हैं । 
जैसे कि कोई कृपण धनाढ्य या जिसका पेटा खाडी है, वह योग्य अर्थियॉको बातोंमें उडा देता है । 
भले ही सामान्य क्षयोपशम हो गये हों, किन्तु उनके अतिशयोंकी पूर्णता ज्ञानके पूर्वक्षणमें द्वी होती 
है । इस विषयको श्रीविधानन्द आचार्यने स्वोयक्ष अष्टसहसी ग्रन्थमें विशेष स्पष्ट किया है । 
४८ उपज्ञाज्ञानमार्य स्यात्‌  देवागमस्तोत्र ( आप्तमीमांसा ) की टीका अष्टराती हे । और अष्टशतीके 
प्रतीकोंपर अडसइस्री रची गयी दै । 


अत्रापरः प्राइ। नाक्षजोवग्रहस्तस्य विकल्पात्मकत्वात्तत एव न प्रमाणमवस्तु- 
विषयत्वादिति तं प्रत्याह । 

यहाँ कोई दूसरा बोद्ध विद्वान्‌ सगर्व कहद रद्दा दै कि अवभ्रइज्ञान इन्द्रियेसे उत्पन्न हुआ नहीं 
है | वद्द अबग्रह तो विकल्पखरूप ज्ञान है । इन्द्रियां तो संकल्प, विकल्परूप ज्ञानोको नदी उत्पन्न 
करा सकती हैं । विकल्प करना तो मिथ्यावासनाओंका कार्य है । इन्द्रिया तो निर्निकशपक ज्ञानको 
उत्पन्न करती हैं । जब कि अवम्रह् ज्ञान विकल्पस्वरूप है | तिस ही कारण वद्द अवस्तुको विषय 
करनेवाला होनेसे प्रमाणज्चान नहं माना गया दे । इस प्रकार जो वादी कह रद्दा है, उसके प्रति 
आचार्य मद्दाराज स्पष्ट उत्तर कहते हैं । 


द्रव्यपर्यायसामान्यविषयोतग्रहोक्षजः । 
तस्यापरविकल्पेनानिषेध्यत्वात्‌ स्फुरत्वतः ॥ ३१ ॥ 


तामान्यरूपसे द्रव्य और पर्यायोंको विषय करनेवाळा अपप्रहञ्ञान अवश्य ही इन्द्रियसि जन्य 
सम्भव जाता दै । क्योंकि वह अवग्रइज्ञान अन्य विकल्पज्ञानोंते निषेध करने योग्य नहीं है । यदि 
बह अवग्रहज्ञान मिथ्या माने गये विकल्पञ्जानखरूप होता तो अन्य विकल्पोसे बाधने योग्य हो 
जाता | जैसे कि सीपमें हुये चांदीके विकल्पज्ञानको “ यह चांदी नहीं दे ” इस प्रकारका उत्तर 
समयवत्ती विकल्पञ्चान बाध लेता दै । तथा यह अवग्रहज्ञान स्पष्ट मी हे । इन्द्रियजन्यज्ञान स्पष्ट 
हो रदे माने गये हैं । किन्तु बोद्धोंने विकल्पञ्चानोंको स्पष्ट नहीं माना हे । अतः एकदेश-वेराध 
होनेसे अवग्रदज्ञान इन्दियोसे जन्य साधळिया जाता दै । 

संवादकत्वतो मानं स्वार्थव्यवसितिः फलं । 
` साक्षाद्यवहितं तु स्यादीहा हानादिधीरपि ॥ ३२ ॥ 
यहं अवग्रहज्ञान ( पक्ष ) प्रमाण दे ( साध्य ), सम्वादकपना द्वोनेसे ( हेतु ) जो ज्ञान 


सफंठप्रबृत्तिजनक या बाधारद्वितरूप सम्बादक होते हैं, वे प्रमाण द्वोते हँ । इस्‌ अवम्रइज्ञानका 
साक्षात्‌ फळं तो अपना और अर्थका निर्णय करना दै | तथा परम्पराप्रात-फळ टो इहा ज्ञानका 
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उत्पन्न कराना अथवा अपने विषयमे दवान, उपादान, उपेक्षा, बुद्धियां उत्पन्न करा देना भी है। 
जब इन्द्रियांसे उपज रक्षा अबप्रह इतना बढ़िया होकर इतने उत्तम प्रमाण योग्य कार्योको कर रषदा 
है, तब तो उसे इन्द्रियजन्य नहीं मानना और इसी कारण प्रमाण नहीं मानना दिन दद्वाडे 
अन्याय करना हे । 

्रव्यपर्यायसामान्याविशेषयोवग्रहोक्षजो युक्तः प्रतिसंख्यानेनाविरोध्यत्वाद्विशदत्वाच्च 
तस्यानक्षजत्वे तदयोगात्‌ । शक्यंते हि कल्पनाः प्रतिसंख्यानेन निवारयितुं नेंद्रियबुद्धय 
इति स्विष्टः । मनोविकस्पस्य वैशद्या निषेध; । 

४ यह मनुष्य हे ” “ यह शुक्ल वस्तु द्वे ” ४ यद्व पुस्तक हे ” इस प्रकार सामान्य 
रूपसे द्रव्य और विशेषस्वरूपसे पयीयोको विषय करनेवाले अवम्रह ज्ञानको इन्दरियोसे जन्य कहना 
युक्त ही दै । क्योंकि अवप्रह ज्ञान प्रतिकूळ साधक प्रमाण करके विरोध करने योग्य नहीं है, 
तथा अवप्रहज्ञान स्पष्ट दै । यदि उस अवग्रइको इन्द्रियोसे जन्य नदौं माना जायगा तो प्रतिकूल 
प्रमाणोसे विरोध करने योग्य हो जायगा और उस विशदज्ञानपनेका अयोग हो जावेगा । जैसे 
कि मिथ्यावातनाओसे उत्पन्न हुए मनोराज्य आदिके विकश्पञ्चान प्रमाणोसे विरोध्य हें और स्पष्ट 
नहीं हैं, “ कल्पना ज्ञान तो प्रतिकूल प्रमाणोंकरके निवारण किये जा सकते हैं, किन्तु इन्द्रियजन्य 
ज्ञान तो अन्य श्ञानेसि बाध्य नदीं दै ” इस प्रकार आप बौद्धोनि स्वयं अपने प्रैथोंमें अभीष्ट किया है। 
मन इन्द्रिय जन्य सच्चे बिकल्पज्ञानके विशदपनका निषेध नहीं किया गया है । 

प्रमाणं चायं संवादकत्वात्साधकतमत्वादनियितार्थनि्ायकत्वात्‌ प्रतिपत्रपेक्षणीय- 
त्वाच्च । न पुननिविकट्पकं दर्शनं तद्विपरीतत्वात्सन्निकर्षादिवत्‌ । फळं पुनरषग्रहस्य 
माणते स्वार्थव्यवसितिः साक्षात्परंपरयात्वीहा हानादिवुद्धिर्ना । 

तथा विकल्पस्वरूप होनेसे अबग्रइ ज्ञानको अप्रमाण कहना ठीक नहीं दै । यथार्थरूपसे 
देखा जाय तो यह विकल्पज्ञान द्वी ( पक्ष ) प्रमाण हे ( साध्य ) नि्बीधरूप सम्बादकपना ोनेसे 
(हेतु १ ) प्रमितिका साधकतम होनेसे ( हेतु दूसरा ) अनिश्चित अथौका निश्चित करानेवाळा 
होनेसे ( हेतु तीसरा ) और अथोकी प्रतिपत्ति करनेवाळे आत्माओंको अपेक्षा करने योग्य होनेसे 
( हेतु चौथा ) किन्तु फिर बौद्धोंद्रार माना गया वस्तु, वस्तु अंश, संसर्ग, विष्य, विशेषण, 
अर्थविकल्प आदि कल्पनाओे रहित हो रहा निर्विकल्पक दर्शन तो (पक्ष ) प्रमाण नहीं है 
( साध्य ) उस प्रमाणत्वके साधक द्वेतुओंसे विपरीत प्रकारके देतुओंका प्रकरण ( हेतु) अर्थात्‌ 
विसम्वादकत्व यानी सत्रात्रपना या निरर्थक प्रबृत्तिअनकपना होनेसे ( देतु पहिळा ) प्रमितिका 
करण नहीं होनेते ( हेतु दूसरा ) अनिश्चित अर्थका निश्चय करानेवाळा नहीं नेसे (हेतु तीसरा) 
जिड़ासु पुरुषको अपेक्षणीय नहीं नेसे ( देतु चोथा ) जैसे कि वैरोषिकोंद्रारा माने गये सन्निकर्ष 
या-कापिछोंद्ारा मानी गयी इन्द्रियवृत्ति आदिक प्रमाण. नहीं हैं. ( अन्वयदृष्टान्त ) । प्रकरणमें 
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अवग्रह नामका मतिज्ञान प्रमाणसिद्व हो जाता दै । प्रमाणड्ञानोका फळ अवश्य होना चाहिये | 
क्योंकि क्रियाके विना करणपना विफल है । अत; अवग्रइहानको प्रमाणपना सिद्ध हो चुकनेपर 
उसका सक्षात्‌ यानी अव्यवहित उत्तरकाल या समानकालमें ही होनेवाळा फळ तो ख ओर अर्थका 
व्यवसाय करा देना है । तथा अवप्रइका परम्परासे होनेवाळा फल तो ईह्वाक्षान अथवा हान, उपादान, 
उपेक्षाबुद्धियां करा देना है । जेनसिद्धान्त अनुसार दीप और प्रकाश ( अन्धकारनिवृत्ति ) के 
समान समकाल पदार्थामें मी कार्यकारणभाव मान लिया है | हां, कार्यम व्यापार करनेवाले कारण 
कायसे पूर्वक्षणमें रइने चाहिये । किन्तु कारणके साथ कर्थचित्‌ अभेद सम्बन्ध रखनेवाले निवृत्ति, 
व्यवद्वारग्रयोजकत्व, आदि कार्य तो कारणके समानकालमें ठहर जाते हैं । नानापर्यायरूप 
कार्य ओर कारणोंका एक समयमें ठहरना नहीं होता है । क्योंकि किसी भी पर्यायी पदार्थकी एक 
समयमें अनुजीवी दो पर्याये महीं हो सकती इं । कोई कोई कार्य जेसे कारणके काळ्में रद्द जाता 
हे, उसी प्रकार जगतूके सम्पूर्ण कायोका केवलान्वयी होकर कारण वन रहा प्रतिबन्धकोंका अवाय- 
रूप कारण तो कार्यके समानकाळमें व्हरना चाहिये। दीपकलिकाकी उत्पत्ति करानेमें बत्ती, तेल, 
पात्र, दीपशळाका, थे पूर्वसमयमें बर्त रहे हैं । किन्तु प्रतिबन्धक तीव्रवायुका अमावरूप कारण तो 
प्रदीप उत्पत्ति क्षणमें मी विद्यमान रइना चाहिये । सम्यक्त्व ओर सम्यग्ज्ञान अथवा पितापन और 
पुत्रपनके व्यपदेश करनेपर भी समानकाळीन पदार्थोमें कार्यकारणभाव मान छिया गया है | चोदइवे 
गुणस्थानके अन्त्य समयम तो संसार है | असिद्धपना छै । बारह या तेरइ प्रकृतियां आत्मासे लगी 
हुई हैं | दां, उस अन्यके पिछले समयमे कमोका नाश, ऊर्ध्वगमन, सिद्धढोकम स्थिरता, 
ये तीनों कार्य हो जाते दै | इनमेंते पदिला पढिछा उत्तरका एक अपेक्षाकरके कारण भी हे । 
अतः काचित्‌ कोई किप्तीका समकालीन पदार्थ भी कार्य या कारण बन जाताहै। स्याद्वाद 
सिद्वान्तमें कोई विरोध नहीं आता दै । 

ननु च प्रमाणास्फळस्यामेदे कथं प्रमाणफळव्यवस्था विरोधादिति चेत्‌ न, एकस्या- 
नेकात्मनो ज्ञानस्य साधकतमत्वेन प्रमाणत्वव्यवस्थितेः । क्रियात्वेन फळत्वव्यवस्थाना- 
द्विरोधानवतारात्‌ । 

यहां नैयायिक शंका उठाते है कि प्रमाणसे फळका अभेद माननेपर जेनोंके यहां प्रमाण 
और फळपनेकी व्यवस्था केसे होगी ? विरोध दोष आता है । ग्रमाणपन ओर फळषन धर्मोका एक 
ही समय एक पदार्यमें साथ ठद्दरना नहीं बनता है । मळा कहीं वह वृक्ष ही खयं अपना फल बन 
सकता दे £ अर्थात्‌--नद्दीं । अब आचार्य कहते हे कि इस प्रकार तो नहीं कइना चाहिये । 
क्योंकि अनेकधर्मखरूप हो रदे एक ज्ञानको भी प्रमितिके साघकतमपनकी अपेक्षा करके म्रमाण- 
पना व्यवस्थित हो रदा दे । और उसी ज्ञानको खकीय शरीर ब्वानक्रियापनकी अपेक्षासे फळपना 
व्यवस्थित कर दिया दै । विरोध दोषका अवतार नहीं दै । दीप ही ग्रकाशका कारण हे. | जोर 
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प्रदीप ही प्रकाश करनारूप क्रिया है । देवदत्त मळ अपने शरीरके व्यायामसे अपने शरीरको ही 
दृढ कर रहा है। 

कथमेकं ज्ञानं करणं क्रिया च युगपदिति चेत्‌ तच्छक्तिदययोगात्‌ पावकादिवत्‌ ! 
पावको दहत्योष्ण्येनेत्यत्र हि दइनक्रिया तत्कारणं चोष्ण्यं युगपत्पावके दृष्टं तच्छक्तिद्रय 
संबंधादिति निर्णीतप्रायं । 

एक ज्ञान एक दी समयमै करण ओर क्रिया मी कैसे हो सकता दै ? ऐसा आक्षेप करनेपर 
तो इम जेन समाधान करते ईं कि उन दो कार्याको करानेबाढौं दो शक्तियोंके योगसे दो कायाँको 
ज्ञान सम्भाळ ढेता दै । जेसे कि अग्नि, पाषाण, लड़ा, आदिक पदार्थ अपनी अनेक शाक्तियोंके 
बळसे एक समयमें अनेक कार्योको कर देते हॅ | अग्नि अपनी उष्णतासे जळ रही दे । या जळा 
रही दै । इस प्रकार यद्दां जलनारूप क्रिया ओर उसका कारण उष्णपना एक डौ समय आपीमे 
उन दो दाहल दाह्कत्व शक्तियोके सम्बन्धसे हो रहे देखे गये दें । इस बातको इम बहुत अंशोमें 
निर्णीत कर चुके हें । एक पदार्थमें दो तीन क्या अनेकानेक शाक्तियां विद्यमान हे । और उनके 
कार्य भी सतत होते रद्दते हैं। अल्पज्ञ जीबोंको उनके कतिपय कार्य ज्ञात दो जाते हैं। बहुतसे नहीं, 
क्या करें बहुभाग कायोको जाननेके लिये उनके पास उपाय नहीं दै । अनेक शक्तियां तो द्रव्य, क्षेत्र 
आदि निमित्त मिलनेपर अपना चमत्कार (जौद्वार) दिखला सकती हैं । निमित्त नहीं मिळनेपर तो 
तृणरहित दशमं पडी इई आगके समान स्वयं शान्त हो रइती हैं। इमको संसारम ऐसा कोई 
पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जो कि एक समयमें व्यक्त, अव्यक्त अनेक कार्यौको नहीं कर 
रहा होय, एक वक्ता या अध्यापक पढ़ा रद्दा दे, उसी समय स्वशरीरमें रक्त आदि बना रहा दे। 
चटाई या गद्दीको भी फाड रहा है। कोनेमें पडा हुआ, थोडासा कूडा भी भूमिको बोझ दे रद्दा है, 
वायुको दूषित कर रहा दै, दरिद्रता बढा रहा है, स्वच्छ आत्मामें आछस्य पैदा कर रहदा है। 
झअरपना प्रगट करा रहा है रोग कौठोंका योनिस्थान बन रहा है, इत्यादि उस कूडेके अनेक 
कार्य कतके गिनाये जांय । यही दशा छोटेसे छोटे टुकडेकी समझ लेना । सर्वत्र अनेकान्तका 
सामाज्य फेल रहा है | 

नन्वर्थोपि वेशद्यस्य म्रतिसेख्यानानिरोध्यत्वस्य चासंभवान्न ततोवग्रहस्याक्षजत्व- 
सिद्धिरिति पराकूतमुपदःय॑ निराकुरुते । - 

रॉकाकार कता दै कि आप जेनेंने अर्यावप्रइके इन्द्रियजन्यत्वकी जिन. ह्वेतुओोसे सिद्धि. की 
थी सो तो ठीक नहीं बैठती है । क्योंकि अवप्रइ ज्ञानके विशदपने ओर प्रतिकूल प्रमाणते अबिरो- 
'भ्यपुनेका अतम्मव है । अतः उन हेतुआंते अवप्रढके अर्थजन्यत्व या इन्द्रियजन्यत्वकी सिद्दि नहीं 
हो सकी । द प्रकार दूसरे प्रतिवादियोंकी अनविकारचेष्टा को दिखकाकर आचार्य मदाराज उसका 
ल 
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निर्िकत्पकया दृष्ट्या गृहीतेथें स्वलक्षणे । 
तदान्यापोहसामान्यगोचरोऽवग्रहो स्फुटः ॥ ३३ ॥ 


NN 


बौद्ध निवेदन करते हैं कि परमार्थमूत निर्विकल्पक दशनकरके वस्तुभूत अर्थ खळक्षणका 
ग्रहण ज्र किया जा चुका है, तज कहीं पीछेसे अवस्तुभूत अन्यापोइ सामान्यको विषय करनेवाळा 
अव्र ज्ञान होता है । यह विद्यार्थी है, यदद वढ्न दै, इस प्रकार झूँठे सामान्यको जान रद्वा 
अवग्रइ सब्र जीवोंके प्रकट होकर अनुभूत हो रहा हें। अथवा “ अहग्रहोस्फुटः ” ऐसा अच्छा 
पाठ होनेपर तो सामान्यम्राी अबपइ अस्पष्ट [अविशद] ज्ञान है । अतः अवग्रह विशद नहीं हो सका । 


सहभावी विकल्योपि निविकल्पकया दशा । 
परिकर्पनया वातो निषेध्य इति केचन ॥ ३४॥ 
बोद्ध डो कह रहे हैं कि निर्विकल्पक दर्शनके पीछे हुआ नहीं मान कर उसके साथ समान 
समयमें हुआ भी अवग्रहरूप विकल्पज्ञान तो निर्विकल्पक दर्शन करके अथवा दूसरी प्रतिकल्पना 
करके निषेध्य हो जाता है । अतः अवग्रह ज्ञान प्रतिसंझ्यानसे अविरोध्य नहीं हो सका, इस प्रकार 
कोई बौद्धपण्डित कइ रहे हें । अब आचार्य उत्तर कइते हं कि-- 


तदसत्स्रार्थसँवित्तरविकल्पत्वदृषणात्‌ । 
सदा सब्यवसायाक्षज्ञानस्याचुभवात्वय ॥ ३५ ॥ 
वह बौद्धोंका निवेदन करना समीचीन नहीं दै । क्योंकि सम्यरज्ञार्नोके द्वारा इई ख ओर 
अर्थकी सम्वित्तिको निविकल्पकपनेका दूषण है । सर्वदा ही निश्चय आत्मक सहित हो रहे इन्द्रियजन्य 
ज्ञानोंका खयं अनुभव हो रहा है । निर्विकल्पक ज्ञानोसे स्वाथोकी सम्बित्ति नहीं हो पाती दै । 
सविकल्प ज्ञानोंका आदर करना सीखो । 
मनसोर्यगपद्वृत्तिः सविकल्याविकल्ययोः । 
मोहादेक्यं न्यवस्यंतीत्यसत्पृ्थगपीक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
बौद्धोके यहां ज्ञान परणतियोंके दो प्रकार माने हें । एक तो एक ही ह्ञानघारामें कमसे 
शीघ्र शीघ्र नि्विकल्पकहान और सबिकल्पकज्ञान उपजते रहते दै । शीघ्र घुमाये गये पह्चियेमें एकके 
ऊपर दूसरा अरा आजानेसै एकपनेकी परिच्छित्ति हो जाती दै । झट चक्कर छग जानेसे अराओंका 
वष्यवत्ती अन्तराळ छिप जाता है। कचित्‌ अरोकी ठोसाई छिप कर खाली पोल ही दीखती रहती 
हे । उसोके सद्दश एक ज्ञानधारामै आगे पीछे अतिशीघ्र इये निर्विकल्पक सविकल्पक ज्ञार्नोका ऐक्य 
88 
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प्रतीत हो जाता है । दूसरा प्रकार उन्दने यों माना है कि दो ज्ञानधाराओंकी साथ साथ 
प्रवृत्ति हो रही है | अतः मनरूप दो ज्ञानोंकी युगपत्‌ प्रवृत्ति होनेके कारण व्यवद्दारी जन मोद्दसे 
सविकइपक और निर्विकल्पक ज्ञानोंकी एकताका निर्णय कर लेते हें, अथवा दो ज्ञानधाराओमें 
सदा बढ रद्दी सविकल्पक ओर निर्विकल्पक ज्ञानोंकी प्रबृत्तियां ही मोहसे दोनोंके ऐक्यका निश्‍चय 
करा देती हैं । अतः व्यवहारी पुरुष स॒विकल्पकके ब्यवसायधर्मका निविकल्पक ज्ञानमें अभ्यारोप 
कर लेता है ओर निर्विकल्पकके स्पष्ट धमका सविकल्पक मिथ्याज्ञानमें अध्यवसाय कर छेता हे | 
प्रन्यकारका निरूपण है कि इस प्रकार बोद्धोंका कहना प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि पथक्‌ पृथक्‌ 
भी स्वार्थव्यवस्ताय हो रहा देखा जाता है । किसी पदाथेमे प्रकृतवर्मकी बाधा उपस्थित होनेपर 
फिर कदाचित्‌ उस धमके दील जानेसे वहां उसका आरोप कर लिया जाता हैं । जैसे जपाकुसुमके 
सन्षिधानसे स्फटिकमे रक्तिमाका आरोप किया जाता हे, किन्तु सवदा सम्यग्ज्ञानोंके स्वार्थव्यवसायका 
जब सम्बेदन हो रहा है तो ऐसी दशामें अध्यारोप करनेका अवकाश नहीं रहता है । अन्यथा कोई 
भी घमं किसके आत्मभूत नहीं सघ सकेंगे। आत्माके ज्ञानको, घटके रूपको, शद्वके क्षणिकपनेको, 
भी यहां बहांसे आरोपित कर लिये गये कहनेवालेका मुख टेडा नहीं हो जायगा। व्यवहारमें खी, 
पुत्र, घन, गृह, पदार्थ, किसीके धरू नहीं बन सकेंगे। झूँठे आरोपे गये या चुराये गये 
ही मान लिये जावेंगे । 


लगि a ha | प है. 
गॅेकादिविकटपस्यास्पष्टात्मत्वोपलेभनात्‌ । 
~ 
युक्ता नाक्षविकल्यानामस्पष्टात्मकतोदिता ॥ ३७ ॥ 
अन्य > € > ०० ते [ 
था तेमिरस्याक्षज्ञानस्य म्रांततेक्षणात्‌ । | 
Nhe ९ La के Ne) हा वि ल्पके ड 
सर्वोक्षसंविदो भ्रांया किन्नोह्यते विकल्यकेः ॥ ३८ ॥ 
छिंगजन्य अनुभानज्ञान या श्रुतज्ञान आदि विकल्पज्चानोंका अविशदपना देखनेसे इन्द्रिजन्य 
विकल्पञ्गानांको भी अविशदखरूपना कहना युक्त नहीं है, इसपर हम कद्द चुके हैं । अर्थात्‌-- 
समीचीनज्चानका खमाव स्वपरनिर्णय करना हे । चाढे वह सर्वज्ञका ज्ञान शोय और भले ही 
अह्पञ्ानीका सबसे छोट' ज्ञान व्येजनावम्रइ ही क्यों न द्वोय । टिमटिमाते इये लघुदीपकका और 
महाप्रकाशक सूर्यका स्पपरप्रकाशपना धर्म एकसा दै । निश्चयनयसे सब जीवोकी आत्मायें एकसी 
हृ । तथा कुछ ज्ञानोंको अस्पष्ट देखकर समी ज्ञानोंको अविशद नद्दीं कहो। अन्यथा यानी अनुमानके 
सुमान. प्रयक्षज्ञानको मी यदि अस्पष्ट कडू दिया जावेगा तब तो तमारा रोगवाळे तेमिरिक पुरुषके 
चक्षु, इन्दरियज़त्य ज्ञानका सान्तपना, देखनेसे निर्दोष आंखोंबाळे अन्य सम्पूर्ण जीबोके इन्द्रिय- 
प्रयक्षों की, सी, जाल्विरूपते तर्का क्यों नहीं कर ळी. जाय ? क्योंकि विकल्प करनेवाछे बौद्ध सदश 
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तमी जीर्वाको एकको देखकर सत्रको वेसः जाननेकी ठेव पड गयी हे। भाई विचारों तो सहदी,श्रान्त- 
क्षा्नाका मळा समीचीनज्ञानोंके साथ मेळ मिठाते रहनेसे कोई लाभ नहीं निकळता दै । 


सहभावोपि गोरष्टितुरंगमाविकत्ययो! । 

किन्नेकलं व्यवस्यंति खेष्टरप्टिविकल्पवत ॥ ३९ ॥ 
प्रयासत्तिविशेषस्याभावाचेत्सोत्र कोपरः । 
तादात्यादेकसामम्प्यधीनत्वस्याविरेषतः ॥ ४० ॥ 


यदि बोद्ध यों कहे कि नीळ खढक्षणके निर्विकल्पक और' सविकल्पक ज्ञानोंका सदभाव 

यानी साथ साथ उत्पत्ति होना हो रहा है । अतः दोनोंके धर्मीका परस्परमें बटजाना होकर 
एकपनेका आरोप हो जाता दै । तब तो इम जैन कहते हैं कि इस प्रकार अपने अभौष्ट हो रहे 
नौलदशेन और नीलविकल्पोंके समान वह सहभाव भी गोदर्शन ओर अरवविकल्पोमें एकपनेका 
व्यवसाय क्‍यों नहीं करा देता है! अर्थात्‌--निर्विकल्पकज्ञान धारामें हुये प्रथक्ष गोदर्शीनमें 
सविकल्पकज्नान धाराके अविशद अश्वविकल्पका परस्पर धर्म बेटना हो जाना चाहिये | यदि बौद्ध 
यों कहें कि गोदशन ओर अश्वविकल्प्मे इष्ट की गयी विशेष प्रत्यासत्ति नहीं है। अतः एकके 
घर्मका दूसरेमें आरोप नहीं होता है । किन्तु नील खळक्षणके दर्शन और नीळ विकल्पमें वह विशेष 
प्रत्यास्तत्ति एकविषयत्व विद्यमान दै । अतः निर्विकल्पक और सविकल्पका एकत्व अध्यवत्ताय हो 
जाता है । इस प्रकार बौद्धोंके कइनेपर तो हम कहेंगे कि वह विशेषप्रत्यासत्ति भळा तादात्य- 
सम्बन्धके सिवाय ओर न्यारी क्या हो सकती हे । एक ही सामग्रांके अधीनपनारूप सम्बन्ध तो 
दोनों यानी नीलदर्शान नीळविकल्प और गोदर्शन अश्वविकल्पमें विशेषतारहित होकर विद्यमान 
हे । अतः एक सामग्रीके वश रहनापन तो नियामक नहीं हो सका । हां, तादात्म्य सम्बन्धले 
सब निर्वाह हो जाता है | 

तादृशी वासना काचिदेकखन्यवसायक्रत्‌ । 

सहभावाविशेषेषि कयोश्रिद्रग्विकल्पयो: ॥ ४१ ॥ 

साभीश योग्यतास्माक क्षयोपशमलक्षणा । 

्पषटतवक्षविकत्यस्य हेतुर्नान्यस्य जातुचित्‌ ॥ ४२ ॥ 

फिर मी बौद्ध यादि अपनी रक्षाकी गळीको झांक कर यों कहें कि तिस प्रकारकी कोई 

आत्मामें लगी हुई विशेषवासना है, जो कि किन्ही किन्ही विशेष दर्शन विकल्पॉमें ही एकलके 
अध्यवसायको करती है | किन्तु गोदर्शन, अश्चविकल्प, आदि समो दर्शनविकल्पांमें सदभावके 
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समानरूप होनेपर भी एकपनेका निर्णय नहीं कराती दै । तब तो इम जेन कहेंगे कि यद उपाय 
अच्छा दै । हमारे यहां भी वद क्षयोपशमखरूप योग्यता मानी गयी दै । इन्द्रियजन्य विकहप- 
ज्ञानोंके स्पष्टपनम वह स्पष्टज्ञानावरण क्षयोपशमरूप योग्यता ह्वी कारण हवे । अन्य अनुमान, आगम 
ज्ञान, या भ्रान्तज्ञानांके स्पष्टता नहीं करा सकती हे । क्योंकि अनुमान आदि क्ञानोंमें आपकी मानी 
हुई वासना ओर इमारी मानी हुई विशदपनेका हेतु योग्यता विद्यमान नहीं हे) 
तन्निणयात्मकः सिद्धोवग्रहो वस्तुगोचरः । 
सपष्टाभोक्षबलोद्‌ भूतोऽस्पष्टो व्यंजनगोचरः ॥ ४३ ॥ 

तिस कारण सिद्ध हुआ कि सामान्य, विशषात्मक वस्तुको विषय करनेवाला ब्यवसाय 
आत्मक भत्रप्रह ज्ञान दे, इन्द्रियोंकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ दव्यरूप व्यक्त अर्थको प्रकाशनेवाल। 
अर्थावप्रह स्पष्ट हे और अव्यक्त द्वो रद्दे शब्द, रस, गन्ध, स्पर्श, स्वरूप व्यंजनको जाननेवाळा 
व्यंजन अवप्रइ अस्पष्ट दै । स्पष्टता ओर अत्पष्टताका, संबंध विषयसे नहीं दै । किन्तु विषयी ज्ञानके 
कारण झानावरण क्षयोपशम विशेषसे है । 

सपक्षावग्रहज्ञानावरणक्षयोपञ्चपयोग्यता हि स्पष्ाक्षावग्रहस्य हेतुरस्पष्टाक्षावग्रइज्ञा 
नावरणक्षयोपशमलक्षणा पुनरस्पष्टाक्षावग्रहस्यैति तत एवोभयोरप्यवग्रहः सिद्धः परोपग- 
मस्य वासनादेस्तद्वेतुत्वासंभवात्‌ । 

स्पष्ट इन्द्रियजन्य अवम्रहज्ञानका आवरण करनेवाले कमोंके क्षयोपशमरूप योग्यता तो निय- 
मसे इन्दरिजन्य स्पष्ट अवग्रइका कारण दै और अस्प्इन्द्रिय अवप्रइश्चानके आवरण कमौका क्षयोपशम 
खरूप योग्यता तो फिर अस्पष्ट इन्द्रिय अवप्रइका देतु दै । इस प्रकार तिस ही कारण अर्थ, व्यंजन 
दोनोंका भी अप्रप्रह सिद्ध हो जाता है । दूसरे बौद्ध, अदैतवादी, आदि विद्वानों द्वारा मानी गयी 
वासना) युगपतूबत्ति, इन्द्रिय, अविद्या, आदिको स्पष्टपन या अस्पष्टपनको छिये हुये हो रहे इन्द्रिय- 
जन्य उस अवप्रह मतिज्ञानकी द्वेतुताका असम्भव है | यहांतक अवग्रडका विचार द्वो चुका है । 


संप्रतीहां बिचारयितुमुपक्रम्यते । किमनिंद्रियमैवाहोस्विदक्षमैदों मय जैव वेति । तत्र 
अत्र प्रकरणप्रात इंडाका इस समय विचार करनेके लिये उपक्रम रचा जाता है | क्या मन 
इन्द्रियसे ही उत्पन्न होनेवाळी ईहा हे ! अथवा क्या बढिरंग इन्द्रियोंसे दी उत्पन्न हो रदा इद्वाक्षान 
है! या इन्द्रिय अनिन्द्रिय दोनोंसे उत्पन्न हो रहा दी दा ज्ञान है! इस प्रकार प्रश्न द्वोनेपर उनगेसे 
एक एक विकल्पका विचार करते हैं। | 
नेहानिंद्रियजेवाक्षव्यापारापेक्षणा स्फुटा । 
 खाक्षन्याएसमावेस्सा; प्रभवाभावनिर्णयात्‌ ॥ ४४ ॥ 


तत्वार्थचिन्तामणि; ४३१ 
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पढिके विकल्प अनुसार केवळ मनसे ही उत्पन्न इई ईदा नहीं दै । क्योंकि समी इन्द्रियोंके 
व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाळी ईडा स्पष्ट प्रतीत हो रही है। आत्मा और इन्द्रियके व्यापार नहीं छोनेपर 
उस ईद्दाकी उत्पत्तिके अमात्रका निर्णय हो रहा है । अर्थात्‌--केवळ मनसे ही ईदा उत्पन्न 
नहीं दो जाती हे । किन्तु आत्मा और बहिरंग इन्द्रियां भी ईद्दाकी उत्पत्तिमें ब्यापार करती हैं । 
अतः उभयजन्या इंहा है । 

न हि मानसं मत्यक्षमीहास्तु स्पष्टत्वादक्षज्ञानसमनंतरमत्ययत्वाच निश्चयात्मकमपि 
जात्यादिकल्पनारहितमश्रांतं चेति कथित्‌ । तदनिश्चयात्मकमेव निर्विकल्पस्याश्रांतस्य च 
निञ्चयात्मविरोधादित्यपरः । तन्मतमपाङुवंन्नाह । 

केवळ मन इन्द्रियजन्य प्रलक्ष ही ईडा ज्ञान नहीं हे । क्योंकि वइ ईदवाञ्जान स्पष्ठपना होनेके 
कारण और इन्द्रियजन्य अवग्रइज्ञानके अव्यवहित उत्तरवर्तीज्ञाव दोनेके कारण निश्चय आत्मक भी 
हे । अर्थात्‌--मानस प्रसक्षके अतिरिक्त भी सविकल्पक, निश्चय आत्मक, अन्य ईंदाज्ान सम्मवते 
हैं | यहां कोई कह रहा है कि वह ईहाज्ञान जाति, सम्बन्ध, झाद्वयोजना, आदि कल्पनाओंसे रहित 
हे और ज्रान्तिरहित है “ कल्पनापोढमन्नान्त प्रत्यक्षं ” इस प्रकार कोई ताथागत विद्वान कह रहा 
हे । तथा वह ईहाज्ञान अनिश्चयस्वरूप ही है, निश्चय आत्मक नहीं है । क्योंकि आन्तिरहित 
निविकल्पक ज्ञानको निश्चयस्वरूप होनेका विरोध है । इस प्रकार कोई दूसरा बोद्ध कह रहा है 
उनके मतका निवारण करते हुये आचार्यमहाराज समाधान कहते हैं । 

नापीयं मानसं ज्ञानमक्षवित्समनं तरं । 
निश्रयात्मकमन्यद्वा स्पष्टाभं तत एव नः ॥ ४५ ॥ 

यह ईहाज्ञान मन इन्द्रिय जन्य मानस प्रत्यक्ष ही नहीं दै। क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञानके अन्यव- 
हित उत्तरकाल ईहाज्ञान उत्पन्न होता हे और तिस ही कारण ईद्वाज्ञान निश्चय आत्मक अथवा 
अन्य मी अगृद्दीतम्राइक, प्रतिपत्ताको अपेक्षणीय, समारोप निषेषक आदि विशेषणोंसे युक्त द्वे । 
इम स्याद्ादियोंके यहाँ तमी तो ईद्वाज्ञान स्पष्ट प्रकाशनेवाळा इष्ट किया गया हे । अतः वद झूँठौ 
कशपनारूप नहीं दै । 

तस्य प्रत्यक्षरूपस्य प्रमाणेन प्रसिद्धितः । 
क ० कु 
खसंवेदनतोन्यस्य कल्पनं किमु निष्फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सांव्यवद्वारिक प्रत्यक्षत्वरूप हो रहे उस ईद्वाह्मानकी प्रमाणकरके प्रसिद्धि दो रही दै । 
इस कारण और स्वसम्बेदन प्रत्यक्षसे मी इदान प्रत्यक्षस्वरूप हो रहा हे । अतः इस प्रकरणमें 
अन्य कल्पनारूप ज्ञान क्यों व्यर्थ माना जाता है ! इंदाहान ही पर्याप्त दै । 


४६२ तथ्वार्यछोकवार्तिके 


मातसस्मरणस्याक्षक्ञानादत्पत्यतभवात्‌ | 
१५ हि [a जर jn 
विजातीयास्रकल्येत यदि तत्तस्य जन्म ते ॥ ४७ ॥ 
र क ति स क [ 
तदाक्षवदन च स्यात्समचतरकारणस्‌ | 
ने च | 
मनोध्यश्षस्य तस्येव पेळक्षण्याविशषतः ॥ ४८ ॥ 
यदि ईहाको मन इन्द्रियजन्य स्मरणज्ञान माना जायगा तो ईद्वाकी बहिरंग इन्द्रियजन्य ज्ञानोंसे 
उत्पत्ति होना असम्मव हो जायगा । क्योंकि इन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानसे मानसस्मरणकी जाति न्यारी हे । 
ैक्षा द्वोनेपर यदि विजातीय इन्द्रियज्ञानते भी उस मानसस्मरणकी उत्पत्तिको तुम बौद्धोंके यद्वां इपे- 
पूबेक कल्पित कर लिया जावेगा तब तो मानसम्रत्यक्षका अव्यवद्वित पूर्ववत्ती कारण इन्द्रियज्ञान हो 
सकेगा । क्योंकि तिस ही के समान बिळक्षणपना विशेषतारदितरूपसे रद्द जाता है । अर्थातू-- 
बौद्धोंने विजातीयज्ञानसे भिन्न जातिवाळे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं मानौ थी । किन्तु अब तो इन्दियक्षानसे 
मानसस्मरणरूप ईह्वाकी उत्यत्ति स्वीकार कर ली । ऐसी दशामें मानस प्रत्यक्षका कारण इाग्रियग्रत्यक्ष 
भी दो सकेगा, भले ही वह भिन्न जातिवाळा द्वोय । 


प्रत्यक्षत्वेन वेश्यवस्तुगोचरतात्मना । 

सजातीयं मनोध्यक्षमक्ष्ञानेन चेन्मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्मरणं संविदात्मत्वसंतानेक्येन वस्तथा । 

किन्न सिध्येद्यतस्तस्य तत्रोपादानकारकंम्‌॥ ५० ॥ 


यदि बौद्धोंका यह मन्तव्य छोय कि परमार्थवस्तुको विशदरूपसे विषय करलेनापन धमकी 
अपेक्षासे मानसप्रत्यक्ष भी इन्द्रियजन्यज्ञानके समानजातिवाळा हे, तब तो इम जेन कहेंगे कि 
तुमने जेसे इन्द्रियप्रत्यक्ष और मानसप्रत्यक्षको प्रत्यक्षपनेसे सजातीय मान लिया हे, उसी प्रकार 
तुम बोद्धोंके यद्वां ज्ञानस्वरूपपन ओर संतानके एकत्वकी अपेक्षासे स्मरण भी इन्द्रियज्ञानके साथ 
समानळक्षणताळा सबातीय क्यों नहीं सिद्ध हो जाय, जिससे कि उस इन्द्रियज्ञामको उस स्मरणमें या 
ईशा ज्ञानमें उपादानकारणपना बन जायगा, अर्थात्‌--स्मरण या ईहाका उपादान कारण इन्द्रियजन्य 


ज्ञान हो सकता हे | ज्ञानपनेसे सजातीयता दै । सजातीयात्‌ सजातीयमुत्पयते नै तु विजातीयात्‌ ॥ 
अन्यथा न मनोध्यक्ष स्मरणेन सलक्षणं । 
र न्‌ य [कप देत यनर्थ कट न्‌ प 
अस्योपादानतापायादित्यनर्थककल्पनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्यथा यानी उक्त प्रकारसे सजातीयंपनकं। यदि निर्वोइ नहीं किया जायगा तो स्मरंणके 
साय सजातीय मानस प्रथक्ष नहीं हाँ सक्गेगा । ऐती देशाने इंस मानधप्रसक्षको स्मरणकी उपादान 
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कारणताका अभाव हो जायगा। अतः इन्द्रियज्ञान ओर स्मरणके बीचे मानसप्रयक्षकी कल्पना करना 
व्यर्थ पडा । इन्दरियज्ञानते अव्यवद्दितकाळमें उपादेयभूत स्मरण उपज जावेगा । 
“AO २२ ० 2, ० च 
स्मरणाक्षविदोमिन्नो संतानों चेदनथकम्‌ । 
ने र क्ष La ~ ® 
मनोध्यक्षं विनाप्यस्मात्सरणोत्यत्तिसंभवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
० १० पू ९ च कर 
अक्षकज्ञान ।ह पूर्वससादक्षक्ञानायथादर्यात्‌ । 
20 धर थ्‌ La © ja शी (> 
स्मातः स्पृतस्तयानादिकायंकारणतंटर्ला ॥ ५३ ॥ 
यदि बौद्ध यों कहे कि स्मरणज्ञान और इन्द्रियज्ञानकी दो सन्तान मिन्न भिन्न चळ रही हैं । 
अतः स्मरणक! उपादान कारण इन्द्रियज्ञान नहीं होता हे | तब तो हम जेन कहते हैं कि तुम्हारे 
यहां मानसप्रत्यक्षकी कल्पना करना व्यर्थ रहा । क्योंकि इक्त भानसप्रत्यक्षके विना मी स्मरण ज्ञानकी 
सन्तान धारा अनुसार स्मरणकी उत्पत्ति होना सुलमतासे सम्मव जाता दै | जिस प्रकार अपनी 
सन्तानरूप छडीके अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान अपने पहिले इन्द्रियज्ञानहूप उपादानसे उत्पन्न दो 
जावेगा, उसी प्रकार स्मृतिज्ञान मी अपनी सन्तानमें पडे हुये पहिलेके स्मरणरूप उपादानसे 
उपज जायगा । इस प्रकारकी कार्यकारणता तुम्हारी मान्यता अनुसार अनादि काळसे चढी आ रही है । 


संतानेक्ये तयोरक्षज्गानात्स्मृतिसमुद्भवः । 
पूर्व तद्वासनायुक्तादक्षङ्गानं च केवलात्‌ ॥ ५४ ॥ 


यदि बोद्ध महाशय उन इन्द्रियज्ञान ओर स्मरणज्ञानकी एकक्तन्तान, स्वीकार कर लेंगे तब तो 
इन्द्रियज्चान स्वरूप उपादानसे स्म्रृतिकी उत्पत्ति मळे प्रकार दो सकती है | वासनारहित केवल 
पूर्वके अक्षज्ञानसे इन्द्रियज्ञान उत्पन्न होगा और पूर्वकाळकी उसकी वासनासे सहित दो रद्दे विशिष्ट 
अक्षज्ञानसे स्मरणजान उत्पन्न हो जायगा, यह उपाय अच्छा ह । 
ce च Fa + 
सह स्सुत्यक्षावज्ञान ततः स्यातां कदाचन । 
ha मिति i (५ ha य ७ 
सोगतानामिति व्यर्थ मनोध्यक्षप्रकत्पनं ॥ ५५ ॥ 
पूर्वविचार अनुसार बोद्ध यदि स्मरण ओर इन्द्रियज्ञावकी सन्तानधाराय दो मानेंगे तब तो 
बौद्धोके यहां तिन दो सन्तानेसि कभी कमी स्मरण और अक्षज्ञान साथ साथ दो जावेंगे। इस प्रकार 
मध्यम मानसग्रत्यक्षकों सौँकर्यके किये कल्पना करना व्यथे पडा । 


स्याद्मादिनां पुनज्ञानावृत्तिच्छेदाविरोषतः । 
समानेतरविज्ञानसंतानो न विरुष्यते ॥ ५६ ॥. 


१६४ तत्वार्थछोकवार्तिकै 
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हम स्याद्वादियोंके यहां तो फिर कोई विरोध नहीं आता ह्दे। कारण कि जझ्ञानावरणकर्मके 
क्षयोपशम विशेषले सजातीय ओर विजातीय ज्ञानोंकी सन्तान बन जाती दै । इन्द्रियज्ञानके उत्तर 
कामें स्मरण आवरणका क्षयोपशम ददोनेपर उससे स्मरणज्ञान हो जाता दै । ओर इन्द्रिय 
आवरणका क्षयोपशम दोनेपर इन्द्रियज्ञानसे इन्द्रियज्ञान उपज बैठता है। एक चेतन्यकी धारापर 
प्रतिपक्षी कोके क्षयोपशम या क्षय अनुसार अनेक सजातीय विजातीयज्ञान व्यक्त द्वोते रक्ते है। 
अवधिज्ञान, श्रतज्ञानका उपादान हो जाय और श्रुतज्ञान मनःपर्ययका उपादान ददो जाय तथा 
श्रतज्ञानसे केवढज्ञान उपादेय हो जाय, कोई विरोध नहीं आता हे । सद्दोदर भाईयोंमें विरोध दोना 
गईणीय, छजाजमक ओर अनुचित हे । 

नन्वेव परस्यापि समानेतरज्ञानसंतानेकत्वमरष्टविशेषादेवाविरुद्धमतोक्षज्ञानसमनंतर- 
प्रय निश्चयात्मकं मानसप्रत्यक्षं सिध्यतीत्यभ्युपगमेपि दूषणमाह । 

कोई मध्यवती तटस्थ विद्वान्‌ बोद्धोंका पक्षपातकर अवधारण करता दै कि इश प्रकार 
स्याद्वादियोंके अनुसार तो दूसरे बोद्धोंके यद्वां भी पुण्यपापरूप अदृष्ट विशेषसे ही सजातीय विजातीय 
ब्वानोंकी संतानका एकपना अविरुद्ध दो जाओ अर्थात्‌ एकसन्तानमें छी अदृष्ट अनुसार कमसे 
सजातीय विजातीय ज्ञान उत्पन्न द्वो जावेंगे । इससे इन्द्रियजन्य ज्ञानको अव्यवह्वित पूर्ववती कारण 
मानकर निश्वयस्वरूप मानसप्रत्यक्षकी उत्पत्ति सिद्ध हो जाती है । इस प्रकार स्वीकार करनेपर भी 
दूषण आता दै । उसको स्पष्ट करते हुए आचार्य महाराज कहते हें । 


प्रत्यक्ष मानसं खार्थनिश्रयात्मकमस्ति चेत्‌ ।. 
पष्टाभमश्षविज्ञानं किमर्थक्यादुपेयते ॥ ५७ ॥ 
यदि बौद्धोके यद्दा अपना ओर अर्थका निश्चय करानेवाला मानसप्रत्यक्ष अभीष्ट कर लिया 

हे तो स्पष्ट प्रकाश रहा इन्द्रियजन्य निर्विकल्कज्ञान भळा किस प्रयोजनकी अपेक्षासे स्वीकार किया 
जा रद्दा है? बताओ । स्वपरका निर्णय करनेवाळे मानस प्रलक्षके मान चुकनेपर उसके पूर्वमे 
इन्द्रियजन्य निर्विकल्पक ज्ञान, मानना छिरियाके गढेके थनसमान व्यर्थ है । 

अक्षसंबेदनाभावे तस्योत्पत्तो विरोधतः । 

सर्वेषामंधतादीनां कृतं तत्कल्पनं यदि ॥ ५८ ॥ 

तदाक्षानिंद्रियोत्पाद्यं खार्थनिश्रयनात्मकं । ` 

रूपादिवेदनं युक्तमेक ख्यापयितु सताम्‌ ॥.५९ ॥ 
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बोद्ध कहते हैं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मानना व्यर्थ नह हे) इन्द्रियजन्य निर्विकल्पक ब्वानके 
नहीं होनेपर उत्त मानसप्रत्यक्षकी उत्पत्तिम विरोध पड जायगा । इन्द्रियप्रत्यक्षके विना सभी अन्धे 
बहिरे, आदि इन्दियविकळ जीवोके भी मानसप्रत्यक्ष हो जानेका प्रसँग हो जायगा । अतः उस 
इन्द्रियप्रत्यक्षकी कल्पना करना सफळ द्वे । अन्ये, बहिरोंको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण 
मानस प्रत्यक्ष मी नहीं हो पाता हे | आचार्य कहते हैं कि यदि बोद्ध यों कहेंगे तब तो इन्द्रिय 
और अनिन्द्रियसे उत्पत्ति करने योग्य ओर स्वाथोका निश्चय करनास्वरूप ऐसा एक ज्ञानरूप, 
रस, सुख, आदिको विषय करनेवाळा मान लेना युक्त है । सज्जन पुरुषको उक्त प्रकारका ज्ञान 
निःशंक होकर प्रसिद्ध कर देना चाहिये । अर्थात्‌--इन्द्रिय अनिन्द्रियांसे उत्पन्न हो रहे ओर स्वायोका 
निश्‍चय करानेवाळे तथा रूप आदिको विषय करनेवाले एक मतिश्गानकी डोंडी पीट देनी चाहिये । 

ययैव झक्षव्यापाराभावे मानसप्रत्यक्षस्य निथयात्मकस्योत्पत्तौ जालंधादीनामपि 
तदुत्पत्तिमसंगादंधबधिरतादिविरोधस्तथा मनोव्यापाद्मपायेप्यक्षद्गानस्योत्पत्तिर्विगुणमनस्क- 
स्यापि तदुत्पत्तिमसंगात्‌ मनस्कारापेक्षत्वविरोध इत्यक्षमनोपेश्षमक्षज्ञानमक्षमनोपेक्षत्वादेव च 
निश्रयात्मकमस्तु किमन्येन मानसमत्यक्षेण । 

इन्द्रिय व्यापारके नहीं होनेपर निश्चय आत्मक मानसप्रत्यक्षकी उत्पत्ति माननेमें जन्मान्ध, 
जन्मबधिर, उन्मत्त आदि जीवांको भी रूप, शब्द, सुख, आदिके ज्ञानजन्य उन, मानसप्रत्यक्षोंकी 
उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग आवेगा । अतः अन्धपन, बहिरापन, पागळपन, आदि व्यवहारका विरोध 
होगा | यह जित हवी प्रकार बोद्धोंद्वारा विरोध उठाया जाता हे, उसी प्रकार इम स्पाद्वादी मी 
बिरोध दे सकते दूँ कि मनके व्यापार विना मी यदि इन्द्रियजन्य ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जायगी तो 
अमनस्क या अन्यगतमनस्क अथवा विज्रान्तमनस्क जीवके भी उस इन्द्रियज्ञानकी उत्पत्ति झो जानेका 
प्रसंग होगा, तब तो जगत्‌ में प्रसिद्ध हो रदे मनकी ज्ञान सुखादिकमें तत्परताकी अपेक्षा रखनेका 
विरोध होगा । इस कारण अक्ष और मनकी अपेक्षा रखनेवाला है ( साध्य ), इन्द्रियज्चान ( पक्ष ) 
लोकप्रसिद्ध अक्ष ओर मनकी अपेक्षा रखनेवाळा ही दोनेसे ( हेतु ) तया इस ही कारण वह एक 
मतिज्ञान निश्चय आत्मक भी हो जाओ । इस प्रकार सघ जानेपर फिर अम्य निर्विकल्पक भामस 
प्रत्यक्षके माननेसे क्या लाम है? अतः इन्द्रिय और अनिन्द्रियजन्य ज्ञानोसे उत्पन्न हुआ इंदाज्ञान 
- मानना चाहिये । 

ननु ययेकमेवेदमिंद्रियानिन्द्रियनिमित्तरूपादिङ्ञानं तदा कथं ऋमतोवग्रहेहास्वभावों 
परस्परं भिन्नौ स्यातां नोचेत्कथमेकं तद्विरोघादित्यत्रोच्यते । 

कोई विद्वान्‌ शंका करता हे कि जेनसिद्धान्तमें यह इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियरूप निमित्तोंते 
उत्पन्न हुआ रूप, सुख आदिका ज्ञान यदि एक ही माना गया हे; तब तो ऋमसे होते हुये माने 
गये मकु ओर ईशास्वरूप ज्ञान परस्परमें भिन्न केसे दो सकेंगे ! बताओ, यों तो वे अवग्रइ, इहा, 
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भिन्न नहीं होकर अभिन्न हो जायंगे ओर यदि आप जैन उनको अभिन्न न मानोगे यानी खसिद्वान्त 
अनुसार भिन्न भिन्न मानते रहोगे तो फिर उन ज्ञानोंके एक मतिज्ञान केसे क सकोगे : क्योकि भेद ओर 
एकत्वका विरोध है, इस प्रकार जिज्ञासा द्वोनेपर यद्वां आचार्य मद्दाराजद्वारा समाधान कहा जाता दै । 


कमादवग्रहेहात्मद्रव्यपर्यायगोचरं । 
जीवस्यावृतिविच्छेदविशेषक्रमहेतुकम्‌ ॥ ६० ॥ 
तत्समक्षेतरव्यक्तिशक्त्येकाथवदेकदा । 

न विरुद विचित्राभत्नानवद्वा प्रतीतितः ॥ ६१ ॥ 


ज्ञानावरणके क्षयोपशमविशेषके क्रमको हेतु मानकर उत्पन्न हुये तथा द्रव्य और पर्यायको 
विषय करनेवाले अवग्रह, इंदाखरूप ज्ञान जीवके ( में ) कमसे उत्पन हो जाते हैं । उन अवप्रह 
आदि ज्ञानोंमें एक ह्वी समय खप्रहणकी अपिक्षासे प्रसक्षपना ओर विषय अंशकी अपेक्षासे परोक्षपना 
विरुद्ध नहीं दै । तथा उपयोगरूप व्यक्ति और योग्यतारूप शक्तियुक्त एक अर्थसद्वितपना भी 
विरुद्ध नहीं दै | क्योंकि नीळ, पीत, आदि विचित्र प्रतिमासनेवाळे चित्रज्ञानके समान अवग्रइ, इंद्रा, 
आदिक तेसी प्रतीति दो रदी दै । सोत्रान्तिक अथवा ज्ञानाद्वेतवादी बोद्धोके मत अनुसार ये तीन 
दृष्टान्त समझना चाहिये । बौद्धोने शुद्धज्ञान अंशको प्रत्यक्ष माना हे । और वे, वेदक, सम्वित्ति, 
अंशोंको इतर यानी परोक्ष माना दै । तथा शुद्धज्ञाभ जद्वेतवादियोंने ब्ञाम अशकी व्यक्ति मानी हे | 
और वेय, वेदक, सम्वित्ति, अंशोंके विवेक यानी पृथकूभाव ( अमाव ) की ज्ञानमें शक्ति मानी है । 
सांल्योंने मी प्रकृतिरूप एक अर्थको एक ही समय शक्ति और व्याक्तिरूप माना दै । एवं अनेक 
आंकाररूप प्रतिमासोंते युक्त हो रद्वा ज्ञान भी बौद्धोंने इष्ट किया दै । इन दष्टान्तोसे अवम्रइ, इदा 
आदिको द्रव्यपर्यायखरूप अर्थको ग्रहण करनेवाला एक मतिज्ञानपना अविरुद्ध साध दिया दै । 


प्रत्यक्षपरोक्षव्यक्तिशक्तिरुपमेकमथे विचित्राभासं ज्ञानं वा स्वयमाविरुद्धं युगपदभ्यु- 
पगच्छन्‌ क्रमतो दरव्यपर्यायात्मकमर्थं परिछिंददवग्रहेदास्वभावभिन्नमेकं मतिज्ञान विरुद्धई- 
द्वावयतीति कथं विशुद्धात्मा ? तदशक्यविवेचनस्याविशेषात्‌ । न ह्येकस्यात्मनो वर्णसंस्था- 
नादिविशेषणद्रव्यतद्विशेष्यग्राहिणावग्रदेहाप्रत्ययो स्वहेतुक्रमात्क्रमश्षो भवन्ना वात्मांतरं नेतुं 
शक्यो संतो शक्‍यविवेचनी न स्यातां चित्रज्ञानवत्‌ तथा मतीतेरविश्नेषात्‌ । 

घट नामके एक ह्वी पदार्थको व्यक्तिकी अपेक्षासे प्रत्यक्षखरूप और उसी समय उसकी 
खतान्द्रिय शाक्तियांकी अपेक्षासे परोक्षस्वरूप एक ही समयमें जो मीमांसक स्वीकार कर रद्दा दै, 
अथवा युगपत्‌ नीळ, पीत, आदिक विचित्र प्रतिमासवाळे एक चित्रज्ञानको जो बौद्ध अविरुद्ध स्वयं 
स्वीकार कर रदा है, किन्तु द्रव्य ओर, पर्यायस्वरूप अर्थको ऋमसे ज्ञान रहे ओर अवग्रह, ईदा 
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रूप स्वभावोसे मेदभावको प्राप्त हो रद्दे एक मतिज्ञानके ऊपर विरोध दोषका उद्भाव करा रहा दे । 
इस प्रकार पक्षपातप्रस्त प्रतिवादी केसे विशुद्ध आत्मावाळा कद्दा जा सकता हवै? उस एक ही 
प्रकारको वी, चावळ, खांड आदि वस्तुओमेंसे अपनी दूकानकी सोदाको वढिया ओर दूसरेके माळको 
घटिया वतानेवाळे दीन वणिकूकी आत्मा जैसे दूषित है। विझुद्ध नहीं है । उसी प्रकार अनेक 
धर्म आत्मक एक वस्तुको अनेक प्रतिवादी अपने घरमें स्वीकार कर रहे हैं | मीमांसक या सांख्य 
विद्वान्‌ शक्ति व्यक्तिख्प हो रहे एक पदार्थको मानते हैं । नेयायिक पण्डित समृहाढम्बन एक 
ज्ञानको स्वीकार करते इं । वैशेषिक धीमान्‌ सामान्यका विशेषस्वरूप हो रहे पृथिवीत्व या घटत्व 
पदार्थको एक मानते हैं । वौद्ध वृद्ध भी चित्रज्ञानकी स्वीकृति चाहते हैं | ज्ञान अद्वेतवादी महा- 
पण्डित तो एक ज्ञानको युगपत्‌ प्रत्यक्ष परोक्षपनेसे गा रहे हे । किन्तु द्रव्य, पर्यायस्वरूप एक 
अर्थको जाननेवाळे अवग्रह, इंहास्वरूप एक मतिज्ञानमे विरोध दोष उठा रहे हैं| मळा यह भी 
कोई न्यायसंगत व्यवद्दार कडा जा सकता है ? जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रथक्‌ करनेकी अशक्यता 
चित्रज्ञान आदि पदाथोमें है, वेखे ही अशक्यविवेचना अवग्रह, ईहा खभाववाले मतिज्ञानमें भी है | 
एक देवदत्त आत्माके अपने अपने हेतुओके क्रम अनुसार क्रम कमसे हो रद्दे ओर वर्ण, संस्थान, 
रचना, ऊंचापन, आदि विशेषणरूप पर्याय ओर उन पर्यायोसे सहित हो रहे विशेष्यद्रन्यको प्रण 
करनेकी टेववाले ये अवग्रइ इद्वा स्वरूप दो ज्ञान ( कर्ती ) अन्य जिनदत्त, पार्खदत्त, आदि आत्मा- 
ऑमें प्राप्त करानेके लिये शक्‍य हों रहे नहीं हैं । एक आत्माके एक मतिज्ञानखरूप अवम्रइ, ईहा, 
ज्ञान चित्रज्ञानके समान प्रथकू करने योग्य नहीं हो सकेंगे । अबग्रह, ईद्वाज्ञान ओर चित्रज्ञानमें तिस 
प्रकारकी प्रतीति होनेका कोई विशेष ( भेद ) नहीं है । एक पदार्थ अनेक धर्म आत्मक हो रहा 
है। इस तिद्वाश्तको हम कई बार निर्णीत कर चुके हैं । किन्तु पुनः पुनः प्रतिवादियोंके शंकापिशा-. 
चिनी ग्रस्त हो जानेले उनकी बार बार चिकित्सा करनी पडती है । स्याद्वाद सिद्धान्तका रहस्य 
प्रतीत हो जानेपर तो अखिल सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 
कथ पुनरवायः स्यादित्याह । 
एक मतिज्ञानके अवग्रइ, ईदा, मेदोंको इम समझ चुके हैं | अब आप बताईये कि फिर 

तीसरा अवाय मतिज्ञान किस प्रकारका होगा ? इत प्रकार प्रतिपाधकी जिज्ञासा होनेपर श्री बिद्या- 
नन्द्स्वामी अबायका लक्षण कहते हैं । 

अवग्रहगहीताथभेदम[कांक्षतोक्षजः । 

स्पष्टोवायस्तदावारक्षयोपशमतोत्र तु ॥ ६२ ॥ 

संशयो वा विपर्योसस्तदभावे कुतश्चन । 


तेनेह्यतो विभिन्नोसी संशीतिश्रांतिहेतुतः ॥ ६३ ॥ 


१६८ तत्वार्थ छोकवार्तिके 
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अवग्रदज्ञानसे गुद्दीत हो चुके अर्थके विशेष अंशोकी आकांक्षा करनेवाले इंद्ाज्ञानसे उत्पन्न हो 
रहा निर्णय आत्मक स्पष्ट अवायक्ञान है । वह अवायज्ञान इन्द्रियोंसे जन्य दै ओर इस प्रकरणमें 
प्रण किया गया अवायज्ञान तो उस अवायको आवरण करनेवाले कमाके क्षयोपशमसे द्वोनेवाढा 
छिया गया हे । उस अवायज्ञानके नहीं होनेपर ईहाज्ञानसे जान लिये गये उस इंढ्ित विषयमें किसी 
कारणसे संशय या विपर्ययज्ञान हो सकते दें । तिस कारण संशय ओर विपयेयके निमित्तकारण हो 
रहे ईंदाब्ञानते वह अवायज्ञान सर्वथा भिन्न दै । अर्थात्‌--मनुष्यका अवप्रद्व हो चुकनेपर दक्षिण 
देशीय या उत्तरदेशीयकी शंका उपस्थित हो जानेपर यद्द मनुष्य दक्षिणी होना चाहिये ऐसा इंद्वाज्ञान 
उतपन्न द्वोता दै । किन्तु ईद्वाज्ञानसे वह संशय सर्वथा दूर नहीं हो सका हे । उचरीको दक्षिणी कह 
दिया गया होय ऐसा विपर्यय हो जाना भी सम्भव रद्वा हे । इस विपर्ययज्ञानका निरास भी ईदासे 
नहीं दो सका हे । किन्तु अवायज्ञानते संशाय और बिपर्यय दोनोंका निरास कर दिया जाता है । 
यों अपने अपने नियत विषयोंमें तो अवग्रइ, ईद्दा ज्ञान भी व्यवसाय आत्मक हैं। विशेष जँर्शोके 
भी निर्णय करदेनेका ठेका उन्होंने नहीं छे रखा हे । पदार्थामे अनेक विशेष अंश तो ऐसे 
पडे हुए है कि जिन अर्थ पर्यायोको अवाय, धारणा, मद्बाघारणा तो क्या, केवलज्ञानके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी ज्ञान नहीं जान सकता दे । 


विपरीतखभावतात्संशयाद्यानिबंधनं । 
अवायं हि प्रभाषते केचिद्‌ हढतरत्वतः ॥ ६४॥ 
संशय, विपर्यय, क्ञानोंके विपरीत खमाबवाळापन होनेसे अवायज्ञान संशय आदिक ज्ञानोंका 

कारण नहीं दे । क्योंकि वद्द अवायज्ञान असन्त अधिक दढखरूप है। दृढ अवाय हो जानेपर 
पोळे संशय आदिकी उत्पत्ति होना असम्भव है । इस प्रकार कोई विद्वान्‌ प्रकृष्ट भाषण करते हैं। 
हमको भो वह इष्ट हे । अतः उन समानधर्मा सजनोंके प्रति हमारा सप्रमोद सादर व्यवहार है । 

अक्षज्ञानतग्रा तेक्यमीहयावग्रहेण च । 

यात्यवायः क्रमात्पुसस्तथालेन विवतेनात्‌॥ ६५ ॥ 


इन्द्रियजन्यज्ञानपनः-ल्वरूपकरके अवग्रह और ईहाके साथ अवायज्ञान एकताको प्राप्त हो 


जाता है । कारण कि चेतन आत्माका क्रम क्रमसे तिस प्रकार अवग्रह, ईदा, अवायपनेकरके 
परिणमन होता रहता है । 


विच्छेदाभावतः स्पष्टप्रतिभासस्य धारणा । 
पर्यतस्योपयुक्ताक्षनरस्यानुभवात्खयम्‌ ॥ ६६॥ 


तत्तवार्थचिन्तामागिः ४६९ 
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अवग्रह आदि ज्ञानोंका विच्छेद करनेवाळे कर्माके क्षयोपशमरूप अभाव हो जानेले अवग्रह 
आदिक धारणापर्यन्त स्पष्ट प्रतिभासनेवाले ज्ञानोंका खयं तेसा अनुभव हो रहा है। अतः अक्षरूप 
आत्मा या इन्द्रिय ओर आत्माको कारण मानकर अवग्रह आदिकका आत्मठाम करना उपयोगी 
हे | अर्थात---इन्दिय और आस्माकी सद्दायतासे तथा क्रमकरके हुये क्षयोपशम अनुसार अवग्रइ, 
इहा, भवाय ओर धारणा इन ज्ञानोंका उत्पाद होते हुये स्पष्ट प्रतिमास दो रा दे । 


ननु च यत्रैवावग्रहशृहीतार्थस्य विश्ेषप्रवर्तनमीदायास्तत्रेवावायस्य धारणायाश्र ततो 
नावायधारणयोः प्रभाणत्वं ग्रहीतग्रहणादिति पराकूतमनूद्य प्रतिक्षिपन्नाह । 

यहां किसी प्रतिवादीका स्वमन्तन्य अनुसार आमंत्रण है कि जिसी अर्थको अवग्रदने गृद्दीत 
किया है, उसी गृद्दीत दो चुके अर्थक्रे विशेष अंशोंमें ईह्वाज्ञानकी प्रवृत्ति दै । यद्दांतक तो प्रमाण- 
पनेका निर्वाह दै । किन्तु जहां ही ईद्वाक्षानकी प्रवृत्ति है, वहां ही अवायज्ञान प्रवर्त रहा है । ओर 
जिसी गृद्दीत अर्थमें अवायज्ञानकी प्रबृत्ति र्दी है, ठसौमे धारणाका विशेष प्रवर्तन मान ल्या है | 
तिस कारण अवाय ओर धारणाको प्रमाणपना नहीं हो सकता डे । क्योंकि इन दोनों ज्ञानोंने ग्रह्ीत 
विषयको ही प्रण किया हे । इतत प्रकार दूसरे प्रतिवादियोंके सचेष्ठट कथनका अनुवाद कर उसका 
खण्डन करते हुये श्रीविधानन्द आचार्य प्ररूपण करते हैं । 


अवायस्य प्रमाणत्वं धारणायाश्र नेष्यते । 
समीहृयेहिते स्वार्थे गृहीतग्रहणादिति ॥ ६७ ॥ 
तदानुमाप्रमाणत्वं व्याप्रियाचत एव ते । 

इत्युक्तं स्मरणादीनां प्रामाण्यप्रतिपादने ॥ ६८ ॥ 


समीचीन इईहाह्वानके दारा विचार लिये «गये स्वकीय अर्थमें अवाय और घारणाश्चानोकी 
प्रवृत्ति दो रही दे । इस कारण गृहीतका प्रण करनेसे अवाय ओर घारणाको यदि प्रमाणपना 
नहीं इष्ट किया जायगा, तत्र तो तुम्हारे यहां अनुमानप्रमाण मी तिस ही कारण अप्रमाण- 
पनका व्यापार कर बेठेगा, यानी अनुमान मी अप्रमाण हो जायगा । क्योंकि वह अनुमान मी 
व्याप्तिज्ञानसे यूद्वीत हो चुके विषयमें व्यापार करता है । इस बातको इम स्मरण तर्क आदि ज्ञानोको 
प्रमाणपना प्रतिपादन करते समय कद चुके हैं । अर्थात्‌--सामान्यरूपसे पूर्वप्रमाण द्वारा गृहीत 
हो चुके मी विषयोंके विशेष देश, काळ, अवस्था, व्यक्तिपना, आदि घर्मोकी विशिष्टतासे गुझैत 
नहीं इये अर्थको जाननेवाछे स्मरण, प्रत्यमिशान, तर्क, अनुमानश्चान दें । अतः प्रमाण हैं । पण्डितका 
पठन, चर्वितका चर्वण, मुक्तका भोजन, गृहीतका प्रइ, तमीतक दोष हे, जबतक कि -वह 
साक्षात्‌ अव्यवह्वित रूपसे होय । परम्पराते या कुछ नवीन विशेषताओंका वेश ( पोशाक ) पद्दिन- 


४७० ततार्थक्षोक्ार्तिके 
नेसे तो नूतन वस्तु हो जानेके कारण वदद दोष नदीं गिना जाता है । चाण्डाळसे साक्षात्‌ स्पशं हो 
जाना दोष दै । किन्तु भूमि, क्षेत्र, गृदका व्यवधान हो जानेपर परम्परासे क्रूरकर्मा चाण्डाळका 
स्पर्श उतना दोष नहीं गिना जाता हे. । मंगीका पेसा या नाजके छूजानेपर भी कोई कोई स्नान 
नहीं करते हे । दष्टपदार्थ भी समारोप हो जानेसे अदृष्टके समान द्वो जाता हे । इसी प्रकार 
गृद्दीत हो चुके अर्थम भी विशेष विशेषांशोंको ग्रहण करनेवाले अवाय, धारणा, ज्ञान प्रमाण हैं । 
सर्वथा नवीनता तो विस्मयकरी और भयावह है । 


सत्यपि ग्रहीतग्राहित्वेवायघारणयोः खस्मिन्नथें च प्रमाणत्वं युक्तमुपयो गविशेषात्‌ । 
न हि ययेहाग्रहणाति विशेषं कदाचित्संश्ञयादिदेतु्वेन तथा चावायः तस्य दढतरत्वेन 
सवेदा संशयायदेतुत्वेन व्यापारात्‌ । नापि यथावायः कदाचिद्विस्मरणहेतुत्वेनापि तत्र 
व्याप्रियते तथा धारणा तस्याः काळांतराविस्मरणहेतुत्वेनोपयोगादी हावायाभ्यां दढतम- 
त्वात्‌ । प्रपंचतो निश्चित चेतत्सरणादिप्रमाणत्वमरूपणायामिति नेह प्रतन्यते । 

गुडदीतका ग्राइकपना होते हुये भी अवाय ओर धारणा ज्ञानोका ख ओर अर्थ विषयको 
जाननेमें प्रमाणपना मानना युक्त हे । क्योंकि विशेष उपयोग उत्पन्न ददो रहा दे । जिन अंशको 
अवप्रह, इद्वा ब्रानोने छूआ मी नहीं था, उनमें अवाय और धारणाङ्जान विशेष उपयोग करा रहे हैं । 
जिस प्रकार इदाङ्गान अर्थके विशेषको कमी कभी संशय, विपर्यय आदिके कारणपने करके जान 
रहा हे, तिस प्रकार अवाय नहीं जानता है । क्योंकि वह्द अवायज्ञान अपने विषयको जानमेमें 
आतिदृढ है । इध कारण समी कार्कोमे संशय आदिका द्वेतु नहीं द्रो करके अवाय अपने विषयको 
जाननेमें व्यापार कर रहा दै । अर्थातु--ईद्ाज्ञान हो करके भी उस विधयमें संशय, विपर्यय 
उत्पन्न झो सकते हैं । किन्तु अवाय हो जानेपर उत्त विषयमें कदाचित्‌ भी ( सर्वदा ) संशय विपर्यय 
नहीं झो पाते ई | क्या यह विशेषता कम है ! तुथा धारणामें भी यों दी छगाना कि जिस प्रकार 
भवायज्ञान कमी कमी विस्मरणका कारण हझोनेपनसे भी उस अर्थको जाननेमें व्यापार कर रहा हे, 
उस प्रकार धारणाज्ञान व्यापार नहीं कर रहा दै । क्योंकि बह धारणाज्चान तो काळान्तरोंमें नहीं 
विस्मरण होने देनेका हेतु दै । इस कारण अबायज्ञानसे धारणाज्ञानद्रारा विशेष उपयोग ज्ञान 
इआ। अतः यहद घारणाज्ञान अवग्रई, इंहबानोंसे वज़कीलके समान ठका हुआ अत्यधिक दढ हो 
रह्षा हवे । यह विशेषता तो बडी पुष्ट दै । इस विषयको हृम स्मरण आदि ज्ञानोंके प्रमाणपनका 
प्रहृ कथन करनेके अवसरमें विस्तारसे निश्चित करा चुके हैं | इस कारण यद्दां: अधिक विस्तार 
नहीं किया जाता दै । जितना कुछ नवीन प्रमेय कहा था, उसको यद्वां प्रकरणमें कहकर तुमको 


अगूहीत ज्ञेयका प्रहण करा दिया गया है । जेसे ।क विषयोको जाननेमें रद्द गई नुटिको अगृद्दीतका 
महण कर अवाय ओर धारणाज्ञान पूर्ण करा देते हैं । 


तथ्वार्थचिन्तामणिः ४७१ 
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इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रभाष्यके प्रकरणोंका त्यूळरूपसे परिचय यो है कि सबसे प्रथम मतिज्ञानके निर्णांत 
दो चुके प्रकारोंका भेद निर्णयार्थ सूत्रका अवतार हुआ बताया दै । पश्चात्‌ अवग्रह आदिका 
निर्दोष छक्षण कहकर मतिज्ञानके साथ समानाविकरणपना साधा गया हे । अद्दैतवादियोंका 
निराकरण कर मेदज्ञानद्वारा स्पष्ट प्रतिमास होना बताया हे | समी ज्ञान सामान्य विशेष आत्मक 
वस्तुको विषय करते हैं । अकेले सत्‌ सामान्यका ही निबोध ज्ञान नहीं होता दै । बोद्धोंका स्वलक्षण 
को जाननेवाला निर्विकल्पक प्रत्यक्ष मी पारमार्थिक नहीं है। जब कि पदार्थ अनेक घर्मखरूप हैं, 
तो आत्मा क्षयोपशमके अनुसार अवम्रइ आदि द्वारा अंशी, अंश, उपाशांको यथायोग्य जानता 
रहता है । दर्शन उपयोगसे अवग्रह ज्ञान न्यारा है। ये अवप्रह् आदिक ज्ञान सदा कमसे ही होते हैं । 
आकांक्षासे कुछ मिळा हुआ इंद्वाज्ञान ओर संस्काररूप धारणाज्ञान स्वसम्वेदन प्रत्यक्षत्रे प्रमाणरूप 
जाने जा रहे हैं। आत्माका चैतन्य आत्माके अन्य गुर्णोपर छाप मारता रहता दै । सांख्योंका 
अवग्रह आदिको प्रकृतिका परिणाम मानना ठीक नदी दे । दूर पदार्थमें क्रमसे होते इये जाने जा 
रहे अवग्रह आदिके समान निकट देशमें अवत्रह्‌ आदिकोंका क्रमले होना सूक्ष्म झानियोंको अनुभूत 
हो रहा है। सविकल्पक अवग्रह ज्ञान प्रमाण है । उसके साक्षात्‌ फळ खार्यनिर्णय ओर परम्परासे 
ईदवाज्ञान, हान आदि बुद्धियां हे । प्रमाण ओर फळका कथेचित्‌ मेद, अमेद, इष्ट किया है । 
निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञानोंका या स्वल्क्षण ओर विकल्प्य विषयोंका एकत्वाध्यवसाय होना 
अशक्य हे । यहां विशेष विचार किया गया दै । विशिष्ट क्षयोपशमके अनुसार नर्म स्पष्टता, 
अस्पष्टता, आ जाती हें । इत कारण अवग्रह आदिक स्पष्ट ज्ञान हैं । सांन्यवद्दारिक प्रत्यक्ष हो सकते 
हैं| हां, व्यंजनावग्रह अस्पष्ट दोनेसे परोक्ष है। मन इन्द्रियसे डौ ईहा नहीं होती दै किंतु अन्य इन्द्रियोसे 
भी ईददाइान होता दै । इस अवसरपर बौद्धोके साथ अच्छी चचो की गई दै । इंद्रिय ओर मनसे उत्पन्न 
इये अवग्रह, ईहाज्ञान, आत्माकी ऋमसे उत्पन्न हुई मित्र मिन्न पर्यायें हैं । किन्तु ये सब पर्यायें एक 
मतिज्ञानखरूप हैं । तभी तो तत्‌ ऐसे उदेश्यदळके एकवचन मतिज्ञानके साथ “ अवग्रह्वेह्ावाय- 
धारणाः ” इस विषेयदळके बहुबचनका सामानाविकरण्य बन जाता हे । सभी प्रतिवादियोंने मिन्न 
मिन्न ढदंगोंसे अनेकान्तकी शरण पकडी हे । संशय ओर विपर्ययज्ञानोंका निराकरण करता हुआ 
स्पष्ट अवायज्ञान दै । इद्वासे इतना कार्य नहीं हो सकता हे । आवरणोंका विशेष अपगम डो जानेसे 
ढृढतरज्ञान होता है । अत्राय और घारणा कर्थंचित्‌ अगृद्दीतप्राद्दी दें । श्वेताम्बर छोगोंने प्रमाणके 
छक्षणमें अपूर्वीर्थ विशेषण नहीं डाला हे । उनका अनुभव है कि सम्पूर्णपदार्थ मविष्यमें एक एक 
समय पीछे नवीन नवीन पर्यायोको धारते रइते हैं । अतः समी अपूर्वाये हैं । दहीको जमा हुआ 
कह देनेसे कोई प्रयोजन नहीं साधता है । इसपर इम दिगम्बर सम्प्रदायवाकोका कइना दै कि 
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पदार्थ तो नवीन उत्पन्न दो जाते हैं, किन्तु ज्ञान द्वारा उस नवीनताका प्रण नहीं द्वोनेपर धारावा- 
हिक दो जानेसे वह ज्ञान अप्रमाण दो जाता दै । विषयके अनुसार विषयीको हो जानेकी व्यवस्था 
नहीं दे । अतः प्रमाणके छक्षणमें अपूर्व विशेषणका प्रयोग करना व्यभिचार दोषकी निदृत्तेके छिये 
सफल हे । किसी विषयमें ईद्वाज्ञान दो चुकनेपर भी संशय आदिक उठ सकते हैं किन्तु अवायज्ञान हो 
जानेपर संशय, विपर्ययको अवसर नद्दीं मिळता है । तथा किसी विषयका अवाय द्वो जानेपर भी 
काळान्तरमें वह विषय भूढा जा सकता दै । किन्तु धारणाज्ञान हो जानेपर काळान्तरोमें विस्मरण 
नहीं होने पाता दै । क्षयोपशम अनुसार तारतम्पको लिये हुये जैसी जैसी धारणा होगी तदनुसार 
एक मिनट, एक घण्टा, एक दिन, एक मास, वर्षभर, जन्मतक, जन्मान्तरातक भौ उद्बोधक 
कारण मिळनेपर पीछे स्मरण दो जाता है । इस प्रकार सामान्य विशेष आत्मक वस्तुमे क्रमसे हो 
रहे अवग्रह, ई, अवाय, घारणाज्ञान हें । ये सब मतिज्ञान हें । एकदेशबिशद होनेसे न्याय 
ग्रन्थोमि सांव्यवद्वारिक प्रत्यक्ष माने गये हैं । वस्तुतः ये सभी ज्ञान परोक्ष हैं । 
सदा ढोचनाइशनात्स्युः ्रमेणाऽऽत्मनोवग्रहेदादि संवेदनानि । 
मविज्ञानहर्म्यस्थसुस्थम्भतुल्यान्युपादानहानानपेक्षाफळाप्त्ये ॥ १ ॥ 
त क) SOO 
मतिज्ञानके विरोष प्रभेदोंका निरूपण करनेके लिये श्रीउमाखामी महाराज भन्यजीवोको 
तत्त्वज्ञांना्थ सोलद्ववां सूत्ररूप प्रसाद बांटते ईं । 


` बहुबहुविधक्षिप्रानिसृतानुक्तश्रुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 


बहुत अधिक वस्तु या बहुत संख्यावाळी वस्तु ओर बहुत प्रकारकी वस्तुर्ये तथा शीघ्र अथवा 
सम्पूर्ण नदी निकळे हुये, नहीं कहे. गये ओर निश्‍चळ तथा इनसे इतर अर्थात थोडे या एक एबं 
एक प्रकार या अल्पप्रकार तथा चिरकाळ, पूरा निकला हुआ, कण्ठोक्त कह्दा गया, अस्थिर, इन 
पदाथीके अवप्रह) ईडा, अवाय, धारणा, स्मृति, आदिक ज्ञान होते हें । पूर्व सूत्रमे कहे गये ह्रानोंके 
ये बहु आदिक. बारह पदार्थ विषय हं । 

किमर्थमिदं सूत्रं अयीति । यद्यगग्रहादिविषयविशेषनिश्वानायं तदा न वक्तव्यप्रुत्तरत्र 
सर्वज्ञानानां बिषयप्ररूपणात प्रयोजनांतराभावादिति मन्यमानं श्रत्याइ । 

कोई विद्वान्‌ शब्दकृत ळाघवको ही विद्वत्ताका प्राण मानता हुआ आक्षेप करता है कि इस 
बहु आदि सूत्रको उमास्वामी महाराज किसढिये कह्‌ रहे हैं ! बताओ । यदि अवग्रह आदि क्ञानोंके 
'विशेष विषयोंका निर्णयज्ञान करानेके ढिये यह सूत्र कडा जाता है, तब तो यह सूत्र नहीं कहना 
"हये † क्योंकि कुछ आगे चलकरे उत्तरवर्त्ती प्रकरणमें संपूर्ण ज्ञानोके विषयका सूत्रकारं द्वारा 
स्पष्टंकथनं किया ही जावेगा । “ मर्तिश्रुतयोर्निबन्धो ” थद्दांसे छेकर चार सूत्रोमें ज्ञानके विषर्याका 
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निरूपण दै । इस त्रिषयनिरूपणके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन दीखता नहीं दे | फिर इस छम्बे 
सूत्रदारा बन्धन बढाकर गम्मीरप्रन्यका शरीर क्यों बोझिछ किया जा रद्दा दै ? इस प्रकार मनर्म 
मान रहे मनमोजी विद्वान्‌के प्रति श्री विद्यानंद आचार्य समाधान कहते इं । 


केषां पुनरिमेवग्रहादयः कर्मणामिति । 
प्राह संप्रतिपत्त्यर्थ बहिदादिप्रभेदतः ॥ १ ॥ 


जिए प्रकार अन्नरूप कर्मकी पाकक्रिया होती है, शाखरूप कर्मकी अध्ययनक्रिया होती 
हैं, उसी प्रकार ये अवग्रह आदिक फ्रियाविरोष फिर किन कमीके होते हैं ! इसको भेद प्रमेदसे 
A 00 कि 


मळे प्रकार समझानेके लिये प्रन्यकार उमास्त्रामी महाराज बहु, बहुविध, इत्यादि सूत्रको अच्छा 
कहते हें अथवा ज्ञानके विषयभूत अर्थको बहु आदि प्रमेदोसि समझानेके लिये यह सूत्र कद्दा है । 


नावग्रहादीनां विषयविश्नेषनिश्चानार्थमिदमुच्यते माधान्येन | किं तर्हिं । बह्वादिक- 
द्वारेण तेषां प्रभेदनिअयाथे कर्मणि षष्ठीविधानात्‌ । 

अवग्रह आदि ज्ञानोंके विशेष विषयोंका निर्णय करानेके लिये यह सूत्र प्रधानतासे नहीं 
कह्दा जाता है, तो “ किसळिये कहा जाता दै ? ” ऐसी जिज्ञासा दोनेपर यह उत्तर है कि 
बहु, बहुविध आदिक ज्ञेयकर्मोके द्वारा उन अवम्रइ आदिकोके ग्रमेदोका निश्चय करानेके लिये 
यह सूत्र कहा दै । “ कर्तृकर्मणोः कृति षष्ठी ” इस सूत्द्वारा यहां कर्ममे षष्ठी विभक्तिका विधान 
किया दै 1 अवप्रदणाति) ईहते, अवेति, धारयति, इस प्रकार गणके रूपोंका प्रयोग झोनेपर तो 
कर्में द्वितीया हो जाती हे । किन्तु कृदन्त प्रत्ययान्त अव्र, ईदा, अवाय, धारणा, इस प्रकार 
कियाओंका प्रयोग होनेपर तो कर्ममें षष्ठी विमक्ति हो जाती दे | अतः अवम्रइ आदि ज्चार्नोके 
व्याप्यमेदोंको विषयमुंद्रासे समझानेके लिये यह सूत्र कहा गया हे । सर्वत्र छाघव गुण 
दिखळानेकी ठेव अच्छी नहीं दे । आततायी पुरुषका लाघव दिखळाना तुच्छता दोषमे परिणत हो 
जाता दै | किम्वदन्ती है कि एक छोमिन सासुने अपने जामाताका सुसज्जित वख नहीं देकर एक 
बनोरेसे सत्कार किया और तर्क उठानेपर व्याख्यात्री खश्ूने दामादको समझा दिया कि सम्पूर्ण अनेक 
प्रकारके वखोंका आदि बीज यह बिनोरा हौ है । अधिक गौरव बढानेको अपेक्षा यइ लाघव अच्छा 
दै । इस प्रकरणके कुछ समय पीछे सासका लडका जब अपनी बहिनिको डिंबानेके लिये अपने 
जीजाके ग्रामको गया तो उसके काब खारहे जीजाने अपने साठेको भोजनकी थाढीमें पोंडेकी एक 
अंगुळ गांठ परोस दी और समझा दिया कि सम्पूर्ण मिठाईयोका मूळ कारण यह गांठ दै । श्री 
मौम्मटसारमें खांड बनानेवाछे. पोंडाको पर्वबीज माना है | अभिप्राय यह है कि ऐसे जवन्य ठाघवोंसे 
कोई प्रयोजन नदीं सधता; दै ।. मदती. दानि उठानी पडती दै ।. शीतबाधाका दूर करवा, शारीरक 
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ळजञाका निवारण करना, ठाठ प्रगट करना, ये कार्य एक बनोळेसे नहीं सधते इं । तथा क्षुधा 
निवृत्ति दोकर तृप्ति होना, रसना इन्द्रिय द्वारा सुमधुर खाद प्राप्त द्वोना ये कार्य फीकी छोटी 
गन्नेकी गांठसे नहीं पूण छो पाते हैँ | पर्यायोंसे निभनेवाळे कार्योको शक्तियां नद्दीं कर पाती 
हैं । अतः अधिक प्रतिपत्ति करानेवाळे परोपकारी ग्रन्थकारोंसे ऐसे निरर्थक लाघत्रकी अभिलाषा 
रखना ही बढी हुई ल्घुता है । 

कथ तहि बहादीनां कर्मणामवग्रहादीनां च क्रियाविशेषाणां परस्परमभिसंबंध इत्याह। 

तो फिर यह बताओ कि बहु, बहुविध, आदिक विषयभूत कमोका ओर अवग्रह आदिक 
विषयी क्रियाविशेषोंका परस्परमें सत्र ओरसे कोनसा सम्बन्ध द्वो रक्षा द्वे £ इस प्रकार झुश्ूषु प्रतिपा- 
चाकी महती जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज वार्तिक शछोकोंद्रारा समाधान क्षते हैं । 


बह्माद्यवग्रहादीनां परस्परमसंशायम्‌ । 
प्रयेकमभिसंबधः कार्यों समुदायतः ॥ २ ॥ 
बहोः संस्याविशेषस्यावग्रहो विपुलस्य वा । 
क्षयोपशमतो नु; स्यादीहावायोथ धारणा ॥ ३ ॥ 
इतरस्याबहोरेकद्वित्ास्यस्यासकस्य वा । 
सेतरग्रहणादेवं प्रयेतव्यमशेषतः ॥ ४ ॥ 
बहु आदिक कमोका ओर अवग्रह आदि क्रियाओंका परस्परमें प्रत्येकके साथ संरायरहित 
होकर पर्योप्तरूपसे सम्बन्ध कर देना चाहिये । समुदायरूपसे सम्बन्ध नहीँ करना चाहिये । भात्माके 
क्षयोपशम होनेसे संख्याविशोष बहुतका अथवा अधिक परिमाणवाले विपुक पदार्थका अवग्रइ झो 
जाता है | तथा बहुत संख्या या' विपुळपदार्थके ईक्षा, अवाय, और धारणाज्ञान क्षयोपशम अनुसार 
दो जाते दें | इसी प्रकार इतर संद्वितके ग्रहणसे इतर अर्थात्‌ अबहु यानी एक, दो, नामक संख्या 
विशेष अथवा अर्पपदार्थके अवग्रह, शहा, अवाय और धारणा द्वो नाते हैं | १धी ढंगसे सम्पूर्ण 
बहुवि प आदिक ओर अबहुविध आदि विषयोंके अवग्रह, ईदा आदिक पूर्णरूपले समझलेने चाहिये । 
बहुविधस्य ञयादिमकारस्य विपुळप्रकारस्य वा तदितरस्यैकहिप्रकारस्याल्पमकारस्य 
वा, क्षिपस्याचिरकालपवृत्तेरितरस्य चिरकाळपवृत्तेः, अनिःएतस्यासकळपुद्दलोद्वातिमत इत- 
रस्य सकळपुहकोइतिमतः, अनुक्तस्याभिप्रायेण बिज्ञेयस्येतरस्य सर्वात्मना प्रकाशितस्य, 
'बुवस्थाबिचाळितस्येतरस्य विचलितस्यावग्रह इत्यशेषतोवग्रहः संबंधनीयः, तयेहा तथावा- 
यस्तथा धारणेति सम्ुदायतोभिसंबंधोनिष्टमतिपत्तिहेतुः प्रतिक्षिप्तो भवति । 
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उक्त कारिकाओंमें बहु ओर अबहुके अवग्रह आदिक जेसे कड दिये हैं, उसी प्रकार बहु- 
विध यानी तीन, चार, आदि बहुत प्रकारोंके अथवा विस्तीर्ण प्रकारोंके तथा उस बहुविधसे इतर 
यानी एक दो प्रकारके अथवा अल्प प्रकारके विषयोंका अवग्रइ होता दै | द्विप्र यानी शीघ्र काळमें 
दो रदी प्रवृत्तिका अथवा उससे इतर यानी अधिक काळकी प्रवृत्तिका अवग्रह होता हैं | अनिंसृत 
यानी जिसके सम्पूर्ण पुद्रढ उपरको नहीं निकल रहे हैं, उसका और तदितर यानी जिसके सम्पूर्ण 
पुद्रढ ऊपर प्रकट हो रदे हैं, उस पदार्थका अवग्रइ हो जाता है । जो विना कडे डी अभिप्राय 
करके ठीक जान ळिया गया हे, उतका अवग्रह होता हे । ओर उससे इतर जो सम्पूर्णरूपसे 
शद्वाद्वारा प्रकाशित कर दिया गया है, उस .पदार्थका अवग्रइ हो जाता दै । तथा ध्रुव यानी 
चित नहीं हो रहेका ओर इतर यानी विचलित दो रहे का अवग्रह होता है । इस प्रकार पूर्ण- 
खूपसे बहु आदिक बारइक साथ अवग्रह ज्ञानका सम्बन्ध कर छेना चाहियें | तिस ही प्रकार इहा 
तथा अवाय और तिती ढंगसे धारणा यह मी सम्बन्ध कर लेना चाहिये | याँ अडताळीत भेद दो 
जते हैं । समुदायसे अमिसम्बन्ध करना अभीष्ट नहीं है । क्योंकि अनिष्ट की प्रतिपत्तिका कारण है । 
अतः वह खण्डित कर दिया गया है । अर्थांत--बहुत प्रकारके बहुत नहीं कड़े गये निकले हुये 
पदार्योका स्थिरताते शीघ्र अवग्रह ज्ञान हो जाता है । इस प्रकारका समुदित अर्थ अनिध्वोधका 
कारण होनेसे निराकृत कर दिया गया है। अतः बारहोंमेंसे न्यारे न्यारे विषयके अवग्रह 
आदिक ज्ञान होते इये माने हें। | 

कथ बहुबहुविधयोस्तदितरयोथ भेद इत्याइ | 

बहु और बहुबिध तथा उनसे इतर एक और एकविध इनमें क्या नेद दे ?। ऐसी आकांक्षा 
होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं । 


` व्यक्तिजासाश्रिततेन बहोबहुविधस्य च । 
भेदः परस्परं तद्रढोध्यस्तदितरस्य च ॥ ५ ॥ 


बहु और एक, दो, अबहु ये धर्म तो व्यक्तिबिरोषोंके आश्रित हें । तथा बहुविधपना और 
एकविधपना ये जातिके आश्रित विषय हैँ | अतः बइका व्यक्तिके आश्रितपना होनेसे तथा बहुविधको 
जातिके आश्रित होनेसे उनमें परस्परमें भेद हे । उसौके समान उनसे इतर यानी एक ओर एक 
विघका व्यक्ति और जातिके आश्रित द्वोनेसे 'परस्परमें भेद समझना चाहिये । 

व्यक्तिविशेषों बहुत्वतदितरत्वधर्मा जातिविषयो तु बहुविघत्वतदितरत्वधमाविति 
बहुवहुविधयोस्तदितरयोश्च मेदः सिद्धः । 

बहुत्व और उससे मिन्न अहपत्व धर्म तो पृथक्‌ प्रथक्‌ विशेष व्यक्तिरूप हैं । तथा बहुविधपना 
और उससे मिल अल्पविधपना. धर्म तो अनेकोमे -प्रव्तनेवाळे जातिविशेष हैं । इस प्रकार बहु और 
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बहुविध तथा उनसे इतर अल्प ओर अल्पविध इनमें परस्पर मेद सिद्ध है । भेद, प्रभेदसद्वित 
अनेक प्रकार केई जातिके घोडोका जो ग्रइण है, वह बहुविधका प्रहण हे । एक प्रकारके अनेक 
घोडोंका प्रइण एकविधका अवग्रइ दे । एक दो घोडेका ज्ञान अबहुका अवग्रह है । केई घोडे, 
अनेक बेळ, कतिपयमद्दिष आदिका समूहवाढम्बनज्ञान भी बहुविधका अवप्रह समझा जायगा । 

एवं वहेकविधयोरमेद इत्यपास्तं बहूनामप्यनेकानामेकप्रकारत्वं द्येकविध न पुनर्ब- 
हत्वभेवेत्युदाहत द्रष्टव्यम्‌ । 

इस प्रकार बहुत और एकविधका अभेद दै, यहद शंका भी दूर कर दी गयी समझ ढेना 
चाहिये | क्योंकि भिन्न भिन्न जातिके एक एक पदार्थोको एकत्रित कर बहुतपना द्वो सकता है । किन्तु 
एकविधपना तो एक जातिके अनेक पदार्थाका हवी होगा । अतः बहुत भी एक जातिके अनेकोंका एक 
प्रकारपना एकविध कद्दा जाता दै । किन्तु बढ्दा फिर बहुतपनेका व्यवद्दार नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार उदाहरण दिया जा चुका देख छेना चाहिये । 


क्षिप्रस्याचिरकालस्याधुवस्य चलितात्मनः । 
स्वभावेक्यं न मंतव्यं तथा तदितरस्य च ॥ ६ ॥ 


शीघ्रकालके क्षिप्रका ओर चलितखरूप ह्यो रहे अघुवका खमाव एकपना नहीं मानना 
चाहिये तथा उनसे इतर अक्षिप्र ओर धुवका भी खमाव्र एक नहीं दे, इनमें मोटा अन्तर बिद्यमान है । 

अचिरकालत्वं ह्याशुपरतिपत्तिविषयत्वं चितत्वं पुनरनियतप्रतिपात्तिगोचरत्वामिति 
खभा/वमेदात्‌ क्षिप्राधुवयोनेक्यमवर्सेय । तथा तदितरयोरक्षिपरधुवयोस्तत एव । 

अचिरकाळपना तो शीघ्र ही प्रतिपत्तिका विषय हो जानापन है | और चढितपना तो फिर 
नहीं नियत ( स्थिर ) हो रहे पदार्थकी प्रतिपत्तिका विषयपना है । इस प्रकार खभावके भेद होनेसे 
क्षिप्र ओर अधुवका एकपना नहीं निर्णीत कर छेना चाहिये । अर्थात्‌ --क्षिप्र ही अधुत्र नहीं है । 
तथा उनसे विपरीत अक्षिप्र और धुवका मी तिस ही कारण यानी देरसे प्रतीति कराना और स्थिर 
प्रतिपत्ति कराना, इन स्वभावभेदोके द्वोनेसे उनका एकपना नहीं जान छेना चाहिये | 


निःशेषपुटूलोदूत्यभावाद्ववाति निःसतः । ` 
स्तोकपुदूळनिष्क्रांतेरनुक्तस्त्वाभितंहितः ॥ ७ ॥ 
निष्क्रांतो निःसृतः काठ्ल्यौदुक्तः संदर्शितो मतः । 
इति तद्वेदनिर्णीतेरयुक्तेकतचोदना ॥ < ॥ 
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सम्पूर्ण पुद्ठलोंका प्रकटरूप बाहिर उद्गमपना होनेसे निःसृत हो जाता हैं। और थोडेसे 
कतिपय पुद्गोंके निकळनेसे हुआ हान अनिसृत है | और अभिप्रायोते जान लिया गया तो अनुक्त 
इ । जब कि पूर्णरूपसे निकाळा गया पदार्थ निसृत है । और पूर्णरूपसे कइ दिया गया पदार्थ 
उक्त माना गया हे । इश प्रकार उनके भेदका निर्णय हो जानेसे उनमें एकपनेका कुचोध उठाना 
युक्त नही है । अथोत्‌--यदि कोई यों कडे कि उक्त और निःसृतमें कोई अन्तर नहीं हैं । कारण 
कि सम्पूर्णशद्ोके मुखद्वारा निकळनेसे श्रत्रण इन्द्रियजन्य निःसृतञ्चान होगा और उत्तज्ञान भी 
ऐसा ही हे ) इतपर आचायोका यह कहता अकलंक है कि अन्यके उपदेशपूर्वक जो रशाद्जन्य 
वाच्यका ग्रहण दे, वह उक्त है, और स्वतः जो प्रण हो गया दै, वद निःसृत दै । जळनिमग्न 
हाथीकी ऊपर निकली हुई सूंडको देखकर हाथीका ज्ञान अनिःसृत मतिज्ञान है | ओर बाहर खडे 
इये द्वाथीका ज्ञान निःसृत दै । कहीं कहीं एकविध और बहुत या निःसूत और उक्त तथा क्षिप्र 
और अघ्ुवका सांकर्य भी हो जाय तो हमे अनिष्ट नहीं दै । किन्तु इन प्रसेके भी न्यारे न्यारे 
उदाइरण छोकमें प्रसिद्ध हो रहे हैं । 

अनिःसतानुक्तर्यानिंःतोक्तयोथ नेकत्वचोदना युक्ता कक्षणमेदात्‌ । 

अनिःसृत और अनुक्त तथा निःसृत और उक्तमे एकपनका कुतर्क उठाना युक्त नहीं है । 
क्योंकि इनके लक्षण न्यारे न्यारे मिन हैं । 

कुतो बहादीना प्राधान्येन तदितरेषां गुणभावेन प्रतिपादनं न पुनरविपर्ययेणेत्यत्रोच्यते । 

यहां किसीका प्रश्न है कि श्री उमास्वाभी महाराजने बहु, बहुविध आदिका ग्रधानताकरके 
क्यों प्रतिपादन किया है! ओर गोणखू्पसे क्यों अल्प, अल्पविध, आदि इतरोका प्रतिपादन 
किया है ! फिर विपरीतपनेसे ही प्रतिपादन क्यों नहीं किया ? अर्थात---अल्प, अल्पाविध, आदिको 
कण्ठोक्त कहकर बहू बहुविव, आदिको इतर पदसे प्रहण करना चाहिये, जब कि अल्प, अल्पविध 
आदिके कथनमें अर्यकृत, उपस्थितिकृत, गुणकृत, और प्रमाणकृत, छाघव विद्यमान दै । देखिये, 
बहु आदिकका प्रथमते ही न्यारे न्यारे अनेक भावोंका ज्ञान करना गुरुतर कार्य हे । किन्तु अल्प 
पदाथोको पहिले समझकर रोषोंमें बहुत पदाथोको जानळेना सुलभ हे । इसी प्रकार शने: शनेः 
अधिककाकमें व्युत्पत्ति करनेकी अपेक्षा अतिशीघ्र व्युत्पत्ति करना कठिन दै । निर्बळ पुपर होकर 
धीरे धीरे विळम्बसे रेलगाडी निकालना सुळमसाध्य है । किन्तु रेछगाडीको वेगपूर्वक शीघ्र चलाना 
अधिक भयंकर दै । इसी प्रकार निःसूर्तोको समझकर परिसिष्टमं अनिःस॒तोंका समझ लेना सुळम 
पडता दै । यही युक्ति उक्तोसे इतर अनुक्तोंके समझनेमें सुकर है । घुवका व्यवसाय कर इतर अधुवके 
निर्णय करनेकी अपेक्षा अधुवका निर्णय कर परिदिष्ट रह गये घुर्वोका समझना अतिसुळम है । किसी 
नौकर द्वारा न्रिनचन्द्रको आम, अमरूद, अनार, नारङ्जी चार फळ मगाने हैं । ऐसी दशार्म अश्प 
चार फळोंका नाम ळेकर निषेध करने योग्य रोषफळ, अन्न, पुष्प, वज्र, आदि इतर बहुत पदाथोका 


४७८ तस्वार्थक्षोकबातिके 
ज्ञान करा देना भविक सुलभ दै । किन्तु निषेध करने योग्य असंख्य फळ, वख, आदिकोंका कण्ठोक्त 
एक एकका निरूपण कर शेष बचे हुये अभौष्ट चार फलोंका ज्ञान कराना अतिकठिन है । फिर 
आचार्य मद्दाराजने शिष्योंके समझानेके लिये किट उपाय अवछम्ब क्यों ळिया हे ! बताओ। इस प्रकार 
जिज्ञासा होसेपर श्री विद्यानन्द आचार्यद्वारा उत्तर कहा जाता है । 


तत्र प्रधानभावेन बहादीनां निवेदनं । | 
प्रकृष्टावृतिविश्टेषविशोषाद चुः समुद्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्विरषणभावेन कथं चात्रात्पयोम्यतां 

समासृत्य संमुद्भतेरितंरेषां विधीयते ॥ १० ॥ 


तिप्त सूत्रम प्रधानरूपले बहु, बहुविध, आदिका श्री उमाखामी आचार्यने जो निवेदन किया 
है, उसका कारण यह दै कि ज्ञानावरणके अधिक प्रकर्षताको लिये हुये क्षयोपशाविशेषसे जीवके 
बहु आदि जञानोंकी समीचीन उत्पत्ति.द्रोती हे । ओर उन बहु आदिके विशेषण द्वोकरके इतर अल्प, 
अल्पविध,  आदिके ज्ञान, आत्मामें अच्छे उत्पन्न दो जाते हैं, यद्द समाधान किया गया है। 
भावार्थ--बहु, बहुविध, शीघ्र, अनिसृत, नहीं कहा गया, अविचलित, इन पदाथोकी ज्ञप्ति करनेके 
लिये बढ़िया क्षयोपशम होना चाढिये। अन्य शेषोंके ळिये मद क्षयोपशमसे भी निर्वाद हो सकता है। 
विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष बहु आदिको समझकर कालाणुओके निमित्तसे जराप्रस्त हो गई बुद्धिसे अल्प 
आदि पदायोको भी छगे हाय . समझ ढेता दै । किन्तु अल्प आदिको जाननेवाळी बुद्धि हार 
शेष बचे हुये बहुतोंका ज्ञान तो नहीं द्वो सकेगा । मद्बावरतोंका कण्ठोक्त उपदेश देकर ही 
आणुव्रतोंका परिशेषमें उपदेश देना न्याय्य हे । बडी विपत्तिमें आक्रान्त हो चुकनेपर मनुष्य छोटी 
विपत्तिको सुङमताले सहृळेता हे, किन्तु छोटीको सहमेवाळा .बडी बिपातिके प्राप्त होमेपर घबडा 
जाता या मर जाता है । 

अथ बहादीनां क्रमनिर्देशकारणमाइ । 


अब बहु, बहुविध, आदिकोंके यथाक्रमते निर्देश करनेके कारणको आचार्य कट्दते हैं । 
बहुज्ञानेसमभ्यच्य विशेषविषयत्वतः । 
स्फुटं बहुविधज्ञानाञ्जातिमेदावभासिनः ॥ ११ ॥ 
तक्ष्षिप्रज्ञानसामान्यात्तचानिःसतवेदनात । 
तदनुक्तगमात्सोपि धुवक्ञानातकुतश्वन ॥ १२ ॥ 
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जातिका आश्रय कर मेदोको प्रकारानेवाळें बहुविध पदाथोके ज्वानकी अपेक्षासे विशेषरूप 
अधिक पदार्थोको विषय करनेवाळा होनेके कारण बहुका ज्ञान अच्छा चारों ओर पूजनीय है | यह 
स्पष्ठ प्रतीत हो रद्दा है । अर्थात्‌--जातिका अवळम््र कर पदाथोका जानना उतना स्पष्ट नहीं दै, 
जितना कि व्यक्तियोंका आश्रय कर पदाथीका जानना विशद या आदरणीय है। अतः बइविधते 
पहिळे बहुका कहना प्रशस्त दै । तया सामान्यखूपसे शीघ्र ही पदार्थको जाननेकी अपेक्षा उस 
बहुबिधका ज्ञान करना आदरणीय है । अतः क्षिप्रके पूर्वमे बहुविध कहा दे । तथेव वह क्षिप्रका 
ज्ञान भी अनि;सृत ज्ञानसे व्य है । अनिःसृत पदार्थको बतानेकी अपेक्षा छात्रको शत्र बतानेपर 
अधिक ळब्घांक प्राप्त हो जाते हैं । ओर उत्त असुक्तकी इतिते अनिःसृतका ज्ञान अम्यचित है। 
छळ, कपटपूर्ण जगतूर्भे अनुक्त पदार्थको समझना जितना सरळ दै, उतना इन्द्रियों दारा अनि:सृत 
पदार्थका समझना सुकर . नहीं है | व अनुक्तज्ञान भी किसी कारणव ( अपेक्षा ) परुवज्ञानसे 
पूजनीय हे । अचलितको जाननेकी अपेक्षा मायावियोंके अनुक्त अभिग्रेतोंका या विद्वानोंकी मूढ 
चर्चाका पता पालेना कठिन हे । अतः अल्पखरपना, सुसंङ्डापन, आदिका लक्ष्य न रखकर 
अचेनीयका विचार करते हुये श्री उमाखामी आचायने बहु, बहुविध, आदि सूत्रमें पर्दाका क्रम 
कहा हे । दोमें पूर्वप्रयोग करनेके लिये अन्यतरपर विशेषद्ृष्टि राखी जाती हे । बह तो इतनी 
नहीं । सिष्योंकी जिज्ञासा या प्रतिपत्तिके क्रमकी खामाविक प्रसिद्धि इसी प्रकार है । 


तत्तद्रिषयबदह्दादेः समभ्यहितता तथा । 
बोध्यं तद्वाचकानां च क्रमनिर्देशकारण ॥ १३ ॥ 


डन उन बहु, बहुविध, आदिको विषय करनेपनकी अपेक्षासे बहु आदिके झानोंको अधिक 
पूजनीयपना समझ छेना चाहिये । तथा उन बहु आदिकके बाचक राद्वोके मी क्रमसे निर्देश 
करनेका कारण वह्दी अम्यरहितपना समझ ढेना चाहिये । पूज्यके ज्ञानरूप घ्यानसे पुण्य प्राप्त होता 
न चैसा हि करनेसे आळे 
हे । वेसा ही पूज्यका नामकथन करनेसे मी पुण्य ` मिळता है ज्ञानको समझानेके छिये शद्धके 
अतिरिक्त अन्य अच्छा उपाय कोई नहीं हे । पूज्य पदार्थोके साथ वाचक सम्बन्ध हो जानेसे शब्द 
पूज्य को जाता है । यद्वांतक कि भूमि, काळ, वायु, आसन, आदि भी पूज्य हो जाते हें । क्षेत्र 
पूजा, काळपूजा, या विशिष्ट पुरुषोंके उपकरणोंका सत्कार इसी मित्तिपर किये जाते ई । 


बहादीनां हि शब्दानामितरेतरयोगे इंढे बहुशन्दो बढुविधक्षव्दात्मार प्रयुक्तोभ्य- 
हिंतत्वात्‌ सोषि क्षिप्रशनब्दात्‌ सोप्यनिःसतश्ब्दात्सोप्बनुक्तशब्दात्‌ सोपि धुवश्नन्दात्‌ । 
एवं कयं शब्दानांमभ्याहितत्वं! तद्वाच्यानामर्यानामभ्यहितत्वात्‌ । तदापि कयं ? तद्ग्राहिणां 
ब्ानानामभ्यहितत्बोपपत्तेः; सोपि ज्ानावरणर्वार्योतरायक्षयापश्चमविञ्ेषम्रकर्षा दुक्तावेशादि- 
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प्रकषस्य परमार्थतोभ्यहितस्य भावादिति । तदेव यथोक्तक्रमनिर्देशकरणस्य कारणमवसी- 
यते कारणांतरस्यामतीते! । 
बहु, बहुविध, आदिक रान्दोंका इतरइतरयोग नामका द्वन्द्रसमास होनेपर बहुविध राब्दसे 
पिठे बहुशब्द प्रयुक्त किया गया है । क्योंकि विशेष विशेष अनेक व्यक्तियोंको कद्दनेवाढा वह 
बहु शब्द अनेक जातिर्योको कहनेवाळे बहुविध शब्दसे आधिक पूज्य है और वढ बहुविध भी क्षिप्र 
शब्दसे अविक अचनीय हे । तथा बह क्षिप्र शब्द मी अनिःसृतसे और वह आनिःसृत मी अनुक्त 
शब्दस तथा वह अनुक्त मी धुवशब्दसे अधिक सपर्या करने योग्य है । यहां यदि कोई यो प्रश्न 
क्रें कि मुख) तालु, आदि अथवा चेतनप्रयत्नद्वारा उत्पन्न इये रान्दोंको इस प्रकार अम्यहितपना 
केसे दै ! बताओ ! उसके प्रति हमारा यह उत्तर है कि उन शब्दोके वाच्य अथीकी प रिपूञ्यता 
होनेसे वाचकशन्द भी पूज्य हो जाते हैं। मद्दान पुरुषकी मूर्ति या चित्र भी आदरदष्टिसे देखा 
जाता दै । फिर कोई पूछे कि उन वाच्य अर्थोको पूज्यपना किस ढंगसे दुआ £ इसका समाधान 
यों है कि उन महान्‌ अर्थोके ग्रहण करनेवाळे झानोका अतिपूज्यपना बन रहा है । अर्थात्‌ 
आत्माका गुण ज्ञान परमपूज्य है । उसमें जो प्रकृष्ट पदार्थ आदरणीय होकर विषय हो रहे हैं, 
वे मी पूज्य दो जाते हें । विषयौधर्मका विषयर्मे आरोपित कर लिया जाता है, जेसे कि जड 
घटको प्रत्यक्षज्ञानका विषय होनेसे प्रत्यक्ष कह देते हैं । यदि कोई पुनः चोध उठावे कि यह 
हान भी पूज्य क्यों हे £ इसपर इमारा य उत्तर दै कि निकृष्ट हो रहे-ब्रानावरण और बीर्यीतराय 
कमोके विरोषक्षयोपशामके अत्युत्तम प्रक्ष ह्ोनेसे उत्पन्न इई, उक्त पूज्यज्ञानोंकी विशुद्विका 
प्रकर्ष वास्तविकरूपसे अभ्यईत होकर विधमान दो रहा हरे । अर्थात्‌ हमारी ही अन्तरंग 
विशुद्धि हमको परमपूज्य है । उसकी आत्मीय विशुद्धि उसके कारण विशिष्ट क्षयोपशममे 
मान ली जाती है । यद्वां कार्यके खकीय घर्मका कारणमें आरोप हे । और क्षयोपशमकी प्रकर्षतासे 
झानमें पूज्यताका संकल्प हे । यहाँ कारणका घर्म कार्यमें आरोपित किया है। तथा ज्ञानमें पूज्यता 
आ जानेसे उसके द्वारा जानने योग्य हेय पदाथोमें भी पूज्यपनेका अध्यारोप है। यहां विषयीका 
धर्म विषयमें घर दिया गया हे । सूक्ष्म एवंभूतनय तो घट, पट, जिनगुरु, आदिके ह्वानोंको 
हौ घट, पट, आदि पदार्थ कह रहा हे । तथा हेय पदार्थोने ज्ञानद्वारा पृज्यपना आ जानेसे उस 
ज्ञानके वाचक राब्दोको भी अभ्यर्दितपना आ जाता है । जैसे कि बकताके प्रामाण्यसे शब्दे 
प्रमाणपना प्रांत शो नाता है । या पापकी कथाओंका कहना, सुनना, भी यदि श्रोताको व्यतिरेक 
मुद्ासे शिक्षाद्वारा निद्दत्ति मार्गपर नहीं ढग] पाता है, तो पापक्रियाकै समान हौ दुर्गतिका कारण 
हृ । व्याकरणमें “ कोपीन ” शब्दकी निरुक्ति यों की गई हैं कि“ कूपे पातयितुं योग्यं कौपीनं 
पाप तठाथानकारणत्वात्‌ ढिंगमपि कोपीन॑ तदाष्छादनवखस्वादूवख्मपि कोपींनं ” यानी जो कू्‌एमे 
गिराने: ( फेंके ) योग्य पदार्थ हे, वइ कोपौन हे, जो कि पाप है । जत; को्पीनका , मुल्य 
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शब्दार्थ पाप हुआ, किन्तु पापका विशिष्ट कारण होनेसे लिछ भी कौपीन माना गया दै । और 
उस छिंगका आच्छादन करनेवाला वख भी कोपीन कद्दा जाता दै | यहां तीन स्थळॉपर आरोप 
किया गया हवे । तत्र कहीं कौपीनका अर्थ लंगोटी हो पाया दै ) प्रतिपादकके ज्ञानका कार्य द्वानेसे 
ओर प्रतिपाद्य श्रोताके ज्ञानका कारण होतेते शाद्व भी अपने कारण ओर कार्यासे वैसे धर्मा ( प्रामाण्य ) 
को प्राप्त कर ठेता दै । तदचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ । यद्यपि निश्वयनयसे सम्पूर्ण वस्तुएं स्वप्रतिष्ठित हें | 
फिर भी व्यवहारनयसे विचारनेपर न जाने किसके निमित्तते कोनसे मळे बुरे कार्य जगतमें हो रहे 
हें । न जाने किन प्राचीन पुरुषोंके आशीर्वादोंसे या किस लडका, लडकी, बहू आदिके प्रकृष्ट भाग्य 
अनुसार क्षेम वत रद्दा है । सुभिक्ष, छुराजा, धार्मिक क्रियायें आदि प्रवर्त रहे इ । अन्यथा कृतत्नता, 
दुष्टविचार, बकभक्ति, ईर्षा, कळइ, हिंसामाव, गुरुदोह, व्यमिचारपरिणाम, वंचना आदिक कुकर्म तो 
अधःपतनकी ओर धक्कापेळ ळे जाय ही रहे हैं। समुदायकृत पुण्यपाप भी ग्राम, नगर, देशकी 
समृद्धि या विपत्तिमें सहायक होता है । कचित्‌ एक द्वी मेसा पूरी पोखरको खबीछा कर देताहै। 
प्रकृतमें यइ कद्दना हवै कि न जाने किसके निमित्तत किसमें किसका व्यपदेश हो रहा हैं । पूज्य 
आत्माओंके सम्बन्धसे उनका शरीर पवित्र हो जाता हे । और पवित्रशरीरके सम्बन्धसे वे स्थान क्षेत्र 
बन जाते हैं । अतः ऊपर ऊपरसे चली आई हुई पूज्यताके अनुसार ज्ञानद्वारा वाचक झाद्वोमें भी 
पूज्यता आ जाती दै । बहुविध शद्दसे बहुराद्र यों दी तो पूज्य हुआ । अतः सूत्रमे कडे गये पदोंके 
क्रमस निर्देश करनेका कारण वही निश्चित किया जाता है । अन्य कोई कारण प्रतीत नद्दीं हो रह 
है । पूज्यताके देखे गये धन, मोटा शरीर, पण्डिताई, कायक्ढेश, उपवास, पूजा, करना, पढाना, 
चिकित्सा करना, प्रभाव, कुछीनता, अधिक आयु, तप आदि इन बहिरंग कारणोंका व्यमिचार दष 


देखा जाता है | अतः शाहू या अर्थकी पूज्यताम निर्दोष ज्ञानका पूज्यपना ही कारण है । 
विजानाति न विज्ञानं वहून्‌ बहुविधानपि । 
पदाथानिति केषांचिन्मतं प्रसक्षबाधितम्‌ ॥ १४ ॥ 


एक दी ज्ञान बहुतसे और बहुत प्रकारके पदार्थाकों केसे मी नहीं जान पाता है “ प्रसव 
ज्ञानाभिनिवेशः ” प्रत्येक अर्थको जाननेके लिये एक एक ज्ञान नियत हे । इस प्रकार किन्ही विद्वा- 
नोंका मत दे । वदद प्रथक्षसे द्वी बाधित है । अर्थात्‌--एक चाक्षुष प्रत्यक्ष ही सामने आये इये 
अनेक वृक्षों, मनुष्यों, घान्यों, पशुओं, आदिको जान लेता है । जातिरूपसे प्रमेयोंको जाननेवाळे 
ज्ञान अनेक प्रकारके अथोको जान रहे हैं । अतः प्रत्येक ज्ञानका विषय एक नियत पदार्थ मानना 
या प्रत्येक विषयका एक नियतक्ञान मानना प्रलक्षविरुद्ध है । अनेक ज्ञान धारावाहिकरूपसे एक 
बिषयको जानते रहते हे । अनेक ज्ञानोंके समुदायमूत ध्यानमें एक विषय देरतक ज्ञात दोता रहता 
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हे । और एक ज्ञान मी समूडरूपसते अनेक अथाको विषय करता रद्दता द्दे । सर्वज्ञका वर्तमानकालमे 
हुआ एक ज्ञान तो त्रिकाळके अनेक प्रमेयोंको युगपत्‌ जान लेता है । 


प्रयक्षाणि बहून्येव तेष्वज्ञातानि चेत्कथम्‌ । 
तदद्वोपेकनिभोतेः शतेश्रेन्नाप्रवाधनात्‌ ॥ १५ ॥ 


शैकाकार विद्वान्‌ कद्दता है कि उन अनेक पदार्थाको जाननेमे एक प्रत्यक्ष नहीं प्रवर्त रहा 
है। किन्तु बहुत प्रत्यक्षों द्वारा एक एक को जानकर बहु या बहुप्रकार पदायौका ज्ञान हुआ है | 
अतिशीप्र लघुतासे झर पीछे पीछे प्रवृत्ति होनेके कारण अथत्रा युगपत्‌ अनेक प्रत्यक्ष उत्पन्न क्षो 
जानेके कारण तुमको वे अनेक प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं दो सके हैं । इस प्रकार कद्दनेपर तो इम पूढेंगे 
कि उन अज्ञात अनेक प्रत्यक्षोकी सत्ता केसे जानी जायगी ? बताओ | उन उन अनेक ब्वानोंको 
जाननेके लिये यदि एक एकको प्रकाशनेवाळे अनेक ज्ञान उठाये जायंगे, ऐसे सैकडों प्रकाशक 
ज्ञानोंकस्के उनका प्रतिमास होना माना जायगा, यह कद्दना तो ठाक नहीं | क्योंकि उन 
ज्ञानोंका मी बाधारड्तिपनेसे निर्णय नहीं दो पाया हे । अतः हमारी समझ अनुसार उन अनेक 
ज्ञानोंकी जाननेवाला ज्ञान तो एक ही आपको मान लेना चाहिये। तद्दत्‌ अनेक विषयोंको एक 


ज्ञान जान लेता है । 


तहोधबहुतावित्तित्रांधिकात्रेति चेन्मतं । 

सा यद्येकेन बोधेन तदर्थेष्वनुमन्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
बहुमिवेंदनेरन्यज्ञानवेयेस्तु सा यदि । 

तदवस्था तदा प्रश्नोनवस्था च मद्दीयसी ॥ १७ ॥ 


यदि प्रश्नकर्ता यों कद्दे कि उन अनेक झानोके बहुतपनेका ज्ञान हो रहा है । अतः वह 
सबका एक ज्ञान हो जानेका बाधक हे । इस प्रकार मन्तव्य द्वोने पर तो हम जैन कहते हैं कि 
अनेक ज्ञानोंके बहुतपनेका वढ ज्ञान यदि एक ही श्ञानकरके माना जायगा, तब तो उसी अनेक 
आनोंको जाननेवाळे एकश्ञान समान अनेक अथोमें भी एक ज्ञानद्वारा इति होना मानढो | यदि 
अन्य तीसरे प्रकारके अनेक ज्ञानोंते जानने योग्य दूसरे प्रकारके बहुत ब्लानोंकरके बहुर्ताको जानने- 
वाळे पहिळे अनेक ज्ञानोंका वह प्रतिमास माना जायगा, तब तो तीसरे प्रकारके ्वा्नोको जाननेके 
लिये चोथे प्रकारके ज्ञान समुदायकी विचि आवश्यक द्ोगी। उसके ढिये पांचवे प्रकारके ज्ञान मानने 
पड़ेंगे । अन्य ब्वानोंसे अज्ञात इये ज्ञान पूर्वजनोंको जान नहीं सकते हैं, तब तो वैसाका वैसा हौ 
प्रश्न तदवस्थ रहेगा ओर बड़ी छम्बी महती अनवस्था हो जायगी ।- 
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खतो बहूर्थनिभोसिज्ञानानां बहुता गतिः । 
नान्योन्यमनुसंधानाभावा्यात्मवचिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहुत अथोको प्रकारानेवाळे अनेक ज्ञार्नोका बहुतपना यदि खतः ही जान लिया जायगा 

सो तो ठीक महीं | क्योंकि यों माननेपर तो प्रयेक अपने अपने ख्वरूपर्मे बर्त रहे उन ब्वानोंका 
परस्परमें प्रत्यभिज्ञानरूप अनुसंधान नहीं हो सकेगा । किन्तु एक जीवके अनेक ज्वार्नोका अनुसंधान हो 
रहा है । जेते कि स्पर्श इन्द्रियसे जाने गये पदार्थको मै देख रक्वा हूं, देखे इये पदार्थका ही स्वाद 
ठे रहा हूं । खादिष्टको सूंब रहा हूं । संवे जाचुके का विचार कर रहा हूँ । उनकी व्यापिका ज्ञान 
कर रहा हुँ, इत्यादि ढंगसे ज्ञानोंके परस्परमें अनुसंधान होते हे । अतः जेनोंके समान स्वतः 
जाननेका पक्ष ठेना आपको पथ्य नहीं पडेगा । 


तसृष्ठजो विकस्पश्रेदनुसंधानङ्ऋन्मतः । 

सोपि नानेकविज्ञानविषयस्तावके मते ।। १९ ॥ 
बह्दथविषयो न स्याद्विकल्पः कथमन्यथा । 
स्पष्टः परंपरायासपारिहारस्तथा सति ॥ २० ॥ 


उन बहुतसे ज्ञानोंके पीछे दोनेवाळा विकल्पज्चान यदि उन ज्ञानोंके अनुसंघानको करनेवाळा 
माना जायगा सो वइ भी तो तुम्हारे मतमें अनेक विज्ञानोंको विषय करनेवाला नहीं माना गया दवे । 
एक विकल्प्डान भी तो आपके यद्वां एक ही ज्ञानको जान सकेगा। यदि आप अपना प्रत्येक विषयके 
लिये प्रत्येक ज्ञानके सिद्वान्तको छोडकर दूसरे प्रकारसे एक विकल्पज्ञानद्दारा बहुत ब्लानोंका विषय 
कर ळेना इष्ट कर लोगे तब तो विकल्पज्ञान बहुत अथोको विषय करनेवाळा केसे नहीं होगा ! हम 
स्वाद्वादी कहते हैं कि अनेक पदार्थको जाननेवाळा विकल्प स्पष्ट दील रहदा दे । और तिस प्रकार 
माननेपर परम्परासे इये कठिन परिश्रमका परिद्वार मी दो जाता दै | अर्थात--एक ज्ञान स्वको 
स्पष्टरूपसे जानता हुआ अनेक अर्थोको साक्षात्‌ जान रहा दै । ऊंटकी पूंछमें बंधी इई उंटोंकी 
पंक्तिके समान या चूनके गृशेमें घुसे इये चूनके समान अनेक अनेक शारनोकी परम्परा या अन्योन्या- 
श्रयका व्यथं परिश्रम नहीं उठाना पडता है। जैनसिद्धान्त अनुसार परम्पराका निरास करना स्पष्ट हे ॥ 

ययैव बहयेद्ञानानि बहन्येवानुसंधानावेकल्पस्तत्यूष्ठजः स्पष्टो व्यवस्यति तया स्पशो 
व्यवसाय; सकृह॒हन बहूविधान वा पदाथोनालंबतां विरोधाभावात्‌ । परंपरायासोप्पेवं 
परिइतः स्यात्ततो झटिति बहायर्थस्येव प्रतिपत्तेः । 

उन ड्वा्नोके पीछे दोनेवाला अनुसँधान करनेवाला विकल्प जेते ही बहुत अर्थोको जाननेवाळे 
बहुत ज्ञानोंको ( का ) स्पष्ट होता हुआ निर्णय कर ऊेता दी है, उसी प्रकार स्पष्ट हो रहा अवग्रद. 
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आदिरूप व्यवत्ताय भी एक ही बारमें बहुतसे अथवा बहुत प्रकारके पदार्थाको विषय कर ढेबेगा 
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कोई विरोध नद्दी आता दै । ओर इस प्रकार ज्वानोको जाननेके लिये ज्ञान ओर उनको भी जाननेके 
लिये पुनः ज्ञान इत ढंगपे हुई परम्पराके कठिन श्रमका भी निराकरण कर दिया जाता है । तिस 
कारण झट ह्वी बहु आदिक अर्थाकी प्रतिपत्ति हो जाती दै । अतः एक ज्ञान भी अनेक और अनेक 
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प्रकारके अर्थाको जान सकता दै । कोई बाधा नद्दी आती है । 


एवं बहुत्वसंख्यायामेकस्यावेदनं न तु । | 
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संस्येग्रेषु बहुष्विययुक्त केचिलपेदिरे ॥ २१ ॥ 

बहुत्वेन विशिष्टेषु संख्येयेषु प्रवृत्तितः । 

बहुज्ञानस्य तद्वेदेकांताभावाच युक्तितः ॥ २२॥ 

कोई प्रतिवादी यह मान रहे है कि एक ज्ञानके द्वारा बहुत्व नामकी एक संख्यामें आवेदन 

करा दिया जाता है । किन्तु गिनने योग्य संख्यावाले बहुत अथोमें ति नहीं कराई जाती है। 
( विषये सप्तमी ) इस प्रकार जो कोई समझ रहे हैं, वह उनका समझना थुक्तिरा्वित दै । क्योंकि 
बहुत्व नामकी संख्यासे विशिष्ट हो रहे अनेक संख्या करने योग्य अर्थामे एक. बहुज्ञानकी प्रवृत्ति 
दो रही देखी जाती है । अर्थात--एक इन्द्रियजन्य एकज्ञान एक समयमें तैकर्डा, इजारों, अनेक 
पदार्थाको जान लेता हवे । प्रतिवादी किन्द्दी वेशेषिकोंने बहुत्व संख्याको भी समवाय सम्बन्धसे : 
अनेकांमें वृत्ति माना द्वे । भले द्वी पर्याति सम्बन्धसे बहुत्व नामकी एक. संख्या अनेकोंमें रहती हे । ' 
किन्तु समवाय सम्बन्धसे प्रत्येकमें न्यारी न्यारी होकर ही अनेक बहुत्व संख्यायें अनेकॉर्मे ठद्दरती हुई 
मानी गयी हैं । जेन सिद्धान्त अनुसार तो संख्या ओर संख्यावान्‌का एकान्तरूपसे भेद नहीं है । 
गुण ओर गुंणीके सथा भेदका युक्तियोंसे निराकारण कर कथचित्‌ अमेदको इम पहिळे सिद्ध कर 
चुके ईँ । अतः एक ज्ञानद्वारा बहुत्व संख्यांको जाननेवाळे वादीको बहुत्व संख्यासे कथंचित्‌ 
अमिन हो रंहे अनेक बहुत पदार्थांका ज्ञान हो जाना अभीष्ट करना पडेगा । 


न हि बहुत्वमिदामिति ज्ञान बहुष्वर्थेषु कस्यचिचचकास्ति बहवोमी भावा इत्येकस्य 
वेदनस्याचुभवात्‌ । संख्येयेभ्यो भिन्नामेव बहुत्वसंख्यां संचिन्वन्‌ बंहवोर्था इति वेचि 
तेषां तत्समवायित्वादित्ययुक्ता प्रतिपत्तिः । कुटाद्यवयविप्रतिपत्तौ साक्षाचदारंभकपरमाण- 
प्रतिपत्तिपसंगात्‌ । अन्यत्र प्रतिपत्तौ नान्यत्र प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, तहिं बहुत्वसंवित्तौ” 
बद्दयैसवित्तिरपि माभूत्‌ । | हु OS gg 

बहुत अथोको नहीं जानकर उन बहुतते अथोमे यद्द एक बहुत्व संख्या हे । इप प्रकारका 
ज्ञान तो किसी छोटे छोकरेको भी नहीं प्रतिमातता दै । किन्तु ये या वे आम, रुपये, घोडे आदि 
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हैं, इस प्रकारके बहुत पदाथीको युगपत्‌ जाननेवाठे अनेक अर्थौका एकज्ञान होता हुआ अनुभवों 
जा र्दा है । यदि तुम यों कद्दो कि संख्या करने योग्य अर्थीसे सर्वथा भिन्न डो रही बहुत्वनामक 
संख्या गुणको इकड्डा कर जान रहा पुरुष “ बहुत अर्थ हैं ” ऐसा अनुभव कर लेता दे | क्‍योंकि बे 
बहुतसे अर्थ उत्त संख्याके समवायसम्वन्ववाळे हो रहे हैं | वस्तुतः एक ज्ञानसे बहुल संख्या 
इकेळीका ज्ञान होता दै । किन्तु उस संख्याका सम्बन्ध होनेके कारण सम्बन्धियोंमे आरोप कर 
ढिया जाता है । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तुमको प्रतिपत्ति करना अयुक्त है । क्योंकि समवेत 
( बहुल संख्या ) पदार्थके जाननेसे यदि समवायी पदाथी ( बहुत अर्ध ) की प्रतिपत्ति होने छगे 
तब तो घट, पट, आदि भवयवियोकी ज्ञप्ति हो जानेपर उन घट आदिके अव्यवहितरूपसे समवायी 
आश्रय हो रहे उनको बनानेवाळे परमाणुओंकी ज्ञप्ति दो चानेका प्रसंग हो जायगा । जैसे बहुत 
संख्याका समवायसम्बन्ध बहुतसे अर्थोमें हो रहा हे, उसी प्रकार अवयवी घटका समवायसम्बन्ध 
उसको प्रारम्म करनेवाळे अनेक परमाणुओंमें हो रद्दा दे । इसपर यदि तुम यों कहो कि अन्य 
पदार्थे प्रतिपत्ति हो जानेसे-उससे न्यारे दूसरे पदाथोमें .तो उसी ज्ञानसे प्रतिपत्ति नहीं हो सकती 
है । घटको जाननेवाळा ज्ञान मळा घटते सर्वथा मिन्नकारण परमाणुओंको नहीं जान सकता है । 
तब तो इम जेन कहेंगे कि प्रकृतमें वहुत्व संख्याकी अच्छी इपि हो जानेपर भी उस बहुत्व 
संख्यासे भिन्न बहुत अर्थोकी सम्वित्ति मी नहीं होओ | समवायी और समवेतका कथञ्चित्‌ अमेदः 
तुमने माना नहीं दै । i मा 
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येषां तु बहुत्वसंख्याविशिष्टेष्ययषु ज्ञानं प्रवतमानं बहवोथो इति प्रतीतिः ` तेषां नः 
दोषोस्ति, बहुत्वसंख्यायाः संख्येयेभ्यः सर्वथा. भेदानभ्युपगमात्‌ । गुणगुणिनोः कयंचि- 
दभेदस्य युक्त्या व्यवस्थापनात्‌ । ततो न पत्यर्थवश्चवतिं विज्ञानं बहुबहुधिधे संवेदन- 
व्यवहाराभावपरसंगात्‌ । 


जिन स्याद्वादियोंके यहां तो बहुत्व नामकी संए्याये सन्मुख दाखि रहे प्रयेक पदार्थामें एक 
एक होकर रहती इयां अनेक मानी गयीं हैं, उपचार या साइश्यसे भळें ही उन बहुत संख्याओंको 
एक कइ दिया जाय, ऐसी बहुत्व संख्याओंसे विशिष्ट हो रहे अनेक अर्थामें प्रवत रहा एक ज्ञान ही 
४ ये बहुत अर्थ है ” इस प्रकार प्रतीतिरूप हो जाता दे, उन जैनोंके यदं तो कोई दोष नहीं 
आता है । क्योंकि संख्या करने योग्य अनेक पदार्थोते बहुत्वर्सख्याका सर्वथा भेद नद्दो माना गया 
हे । उपचारे एक मान ळी गयी बहुत्व संख्या भी मुख्य एक एक बइत्व संख्याके समान अपने 
आश्रयसे सर्वथा मिन्न नहीं दै । गुण ओर गुणीके कर्यचिद्‌ अभेदको हम युक्तियोंसे व्यवस्थापित 
कर चुके दें | तिस कारण प्रये अर्याके अधीन इोकर वते रहा विज्ञान नहीं हे । अन्यथा यानी 
एक ज्ञानकी एक दी अर्थको विषय करनेकी अधीनतासे बृत्ति मानी जायगी तो बहुत ओर बहुत 
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प्रकारके भर्थोमें एक सम्वेदम होनेके व्यवद्दारके अभावका प्रसंग हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं दै | 
बाळक या पशुपक्षी मी एकज्ञानसे अनेक अर्थोको युगपदू जान रहे प्रतीत होते हें । 


कथं च मेचकत्नानं प्रत्यथवशवतिनि । 
वाने सवैत्र युज्येत परेषां नगरादिषु ॥ २३ ॥ 


यदि ईश्वरको छोडकर अन्य जीवोके समी ज्ञार्नोको वेशेषिक प्रसेक अर्थके अधीन होकर 
वरतैनेवाळा मानेंगे ऐसा ददोनेपर तो भछा मेचकड्ञान केसे युक्तं बन सकेगा ? बताओ । अनेक नीळ, 
पीत, आदि भाकारोंको जाननेबाळा चित्रज्ञान तो एक द्दोकर अनेकोंका प्रतिमास कर रहा है। 
दूसरी बात यह दे कि नगर, ग्राम, बन, सेना, आदिमं दूसरे विद्वान्‌ वेशेषिकोंके यद्वां एक ज्ञान 
नहीं हो सकेगा । क्योंकि अनेक बाजार या हृवेलियोंका सामुदायिक एक ज्ञान होनेपर ही एक 
नगरका ज्ञान हो सकता है । अनेक दृक्षोका एक हो जाना माननेपर ह्वी एक वनका ज्ञान सम्भवता 
हे । अनेक घोडे, पियादे, तोपखाना, अस्वार सेनिक आदि बहुत पदाथीका एक श्ञानद्वारा ग्रहण 
होना माननेपर ही एक सेनाका ज्ञान सम्भवता दवे, अन्यथा नहीं । एक बात यह भी है कि जब 
ज्वानके स्वभावकी परीक्षा हो रही दै तो ईश्वरका ज्ञान क्यों छोडा जाता है ? ऐसी दशार्मे सर्वता 
नही बन सकती हे । 


न हि नगरे नाम किंचिदेकमस्ति ग्रामादि वा यतस्तदवेदनं प्रत्यथेवश्वर्ति स्यात्‌ । 
प्रासादादीनामल्पसंयुक्तसंयोगळक्षणा प्रत्यासत्तिनेगरादीति चेत्‌ न, भासादादीना स्वयं 
संयोगल्वेन संयोगांतराना श्रयत्वात्‌ । 


नगर नामका कोई एक पदार्थ तो है नही । अथवा ग्राम, सेना, समा, मेळा, धान्यराशि 
आदिक कोई एक ही वस्तु नहीं है । जिससे कि उनमें नगर, सेना आदिका एक ज्ञान होता हुआ 
प्रत्येक अर्थके बरावती हो सके । अतः अनेकोंको भी जाननेवाळा एक ज्ञान मानना पडेगा । इसपर 
यदि वैशेषिक यों कहें कि नगर तो एक ही पदार्थ दै । वन, सेना, ग्राम, आदि भी एक दी एक 
पदार्थ हैं । अनेक प्रासादो ( मह्ढा ) आपणो ( बाजारों ) और कोठियों आदिका आति अल्प 
संयुक्त संयोगस्वरूपसे संबंध हो जाना ही एक नगर दै । अर्थात्‌ एक इवेलीका दूसरी इवेळीसे: 
अति-निकटसंयोग होना और उस संयुक्त इवेलीका तीसरी हवेछी या गुइके साथ अल्पनिकट 
संपोग होना । इसी प्रकार बाजार मुद्दे, कूंचे, मंडी आदि अनेकॉका अति निकट एक संयोग 
हो जाना ही एक नगर पदार्थ है | इसी ढंगसे घोडे, सेनिक, आदि अनेक पदाथोका परस्परमे 
संयुक्त या अतिनिकट होकर परम्परासे अन्तमं एक मह्दासंमोगरूप पदार्थ बन जाता है, वह 
सेना एक वस्तु दे । ग्राम आदिमें मी यही समझ ठेना। अनेक घरोंका एक दूसरेसे संयुक्त होते होते 
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परम्परासे संयुक्ताका एक अतिनिकट एक संयोग पदार्थ ग्राम हे । ग्रंथकार कहते हैं कि 
यह तो वैशेषिक नहीं कई । क्योंकि मइळ या ग्रहका विचार चळानेपर तुमने उन प्रासादो, घरों या 
मीर्तोको भी संयोगपनेसे स्वीकार किया हे । इंट, चूना, लकडी, छोड्ा या सोट, वांस, मद्दी, छप्पर 
आदिके संयोगको हव प्रासाद या घर माना दै । घट, पटके समान एक दव्य घर नहीं है । वैदो- 
बिकोंने घरको संयोगनामका गुण पदार्थ माना हवे । “ गुणादिरनिंगुणक्रियः ” गुणर्मे पुनः गुण 
रइता नहीं दै । अतः ईट आदिके संयोगरूप घरमे दूसरे कोठियों आदिका संयोग नहीं ठर 
एकेगा । मावार्थ--संयुक्त दो रदे द्रव्यके साथ तो दूसरे द्रन्यका संयोग हो सकता हे । किन्तु 
संयोगरूप एक कोठीका दूसरी संयोगरूप कोठीके साथ पुनः संयोग नहीं हो सकता हे । 
८ द्वव्यद्रव्ययोरेव संयोगः ” सजातीय पदाथोसे मिळकर बने इये द्रन्यको तो वैशेषिकोंने द्रव्य 
मान लिया दै । जैसे कि भनेक तम्तुओंते एक पटदव्य बन जाता है । अनेक छोड़ेके अवयवंसि 
एक टीन चइर या गाटर बन जाता दै । अनेक ळकडियोंके अवयवते एक सोटदव्य बन जाता हे । 
किन्तु छकडी, चना, इंट, लोहा, पानी आदि विजातीय इव्योंके मिङ जानेपर एक नवीन द्रव्य 
नहीं बनता दै | अन्यथा मकानमें कील ठोक देनेपर या थाळीमें परोसी इई खिचडीका थाळीके 
साथ मिलकर एक नया द्रव्य बन वेठेगा | देवदत्तके टोपी, कपडा, गहना, पद्चिननेपर मी एक 
विक्षण दन्य उत्पन्न हो जावेगा । इस भयसे वैरोषिकोने अनेक विजातीय पदाथोके संयोगरूष 
हो रहे नगर, ग्राम, खाट, घर, घडी, पसरा आदिको द्रव्य हुआ नहीं मानकर “ संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयस्त्व ” नामक संयोग गुण माना दै । अतः संयोगरूप प्रासारदोका पुनः संयोगरूप नगर नहीं 
बन सकता दै । संयोगगुणमें पुनः दूसरा संयोग गुण नहीं रहता । गुणे गुणानङ्गीकारात्‌ | 
निर्गुणा गुणाः । 

काहे्टकादीनां तलक्षणा प्रत्यासचिनंगरादि भवत्विति चेश्न, तस्याप्यनेकगत्वात्‌ । न 
हि ययैकस्य काष्ठादेरेकेन केनचिदिष्टकादिना संयोगः स एवान्येनापि सर्वत्र संयोगस्यैक- 
त्वव्यापित्वादित्रसंगात्‌ समवायवत्‌ । 

काठ, इंट, टीन, आदिकी तत्स्वरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) हौ नगर आदि हो जाओ। 
यह तो नहीं कइना। क्योंकि अनेक काठ, ईटोंका वह॒ संयोग भी तो अनेकोर्मे स्थित हो 
रहा है । अतः वे संयोग अनेक ई एक नही । जिस प्रकार एक काठ, ईंट, कोळ, वरगा 
आदिका किसी दूसरे एक ईट, चूना आरिके साय संयोग है । वही संयोग न्यारे 
तीसरे ईट, वरगा आदि भी के साथ नहीं दै। यो सब संयोगोंके माननेपर तो संयोग गुणको 
समवायके समान एकपन, व्यापीपन, नित्यपन आदिका प्रसंग झो जायगा। यानी वेशेषिकोंने समवाय 
को तो एक, नित्य, व्यापक, माना है | किन्तु संयोगको अनेक अनित्य, अन्यापक इष्ट किया दै । 





४८८ तत्यार्थछोकवातेके 


कन का. 





विमुद्वय संयोगकी बात न्यारी दै | ऐसी दशामै अनेक ईंट या अनेक काठोके अन्य अनेक इंट 
काठोके साथ हो रहे संयोग न्यारे न्यारे हुये, एक संयोग नद्दो हो सका, जो कि नगर कद्दा जा सके । 


~ आ 


चित्रैकरुपवचित्रैकसंयोगो नगराग्रेकमिति चेन्न, साध्यसमत्वादुदाइरणस्य । न 
होकं चित्र रूपं प्रसिद्धमुभयोरस्ति । 


नीळ अवयव, पीत अवयव, आदिसे बनाये गये अवयचीमे वतेर्षे क्षुर या चित्रविचित्र 
एकरूप नामक गुणके समान चित्रसयोग भी एक गुण मान लिया जायगा जो कि एक चित्र 
संयोग ही नगर, ग्राम, आदि एक पदार्थ बन जायगा। आचार्य कहते है कि यक्ख तो नहीं कह्ना । 
क्योंकि चित्रवर्ण नामका उदाहरण ह्वी साध्यके समान असिद्ध दै । असिद्ध उदाइरणसे साध्य नहीं 
सघता दै ।' छोकिक ओर परीक्षकोंके यहां या हमारे तुम्हारे दोरनोके यह्वं एक चित्ररूप कोई 
प्रसिद्ध नहीं है | तुम भळे हौ न्यारे कर्बुररूपको मानो, हम तो अनेक नील, पीत, आदिको 
मिढाकर नया बन गया चित्ररूप नहीं मानते हैं । एक चित्रम मी न्यारे न्यारे स्थानोंपर न्यारे 
न्यारे नीळ, पीत, आदि वर्णे विचित्र हो रहे माने हैं | अतः पांच वर्णाथे आतिरिक्त कोई छठा 
चित्रवर्ण नहीं है । अनेक रंगोंके मिलकर तो फिर पचासों रंग बन सकते हैं | उनकी क्या कथा 
हवे वे तो पांच रूपोंके द्वी मेद, प्रभेद, हो जायंगे । 


यथा नीलं तथा चित्रं रूपमेकं परादिषु । 
चित्रञ्चनं प्रवर्तेत तत्रेत्यपि विरुध्यते ॥ २४ ॥ 
चित्रसंव्यवहारस्याभावादेकत्र जातुचित्‌ । 
नानार्थेष्विद्रनीलादिरूपेषु व्यवहारिणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
एकस्यानेकरूपस्य चित्रसेन व्यवस्थितेः । 
मष्यादेरिव नान्यस्य सर्वथातिप्रसंगतः ॥ २६ ॥ 


. . वैशेषिक कहते हैँ कि थुक, नीळ, पीत, रक्त, हरित, कपिश, कर्बुर, ( चित्र) आदि 
अनेक ग्रकारके रूप होते हें तिनमें जित प्रकार नीळा एक रूप है, उसी प्रकार छींट कपडा, 
रंग विरंगे पुष्प, प्रतिबिम्ब पत्र ( तसवीरें ) आदिकॉर्मे एक चित्ररूप मी देखा जाता हे । उनमें 
चित्ररूपको प्रहण करनेवाले ज्ञानकी प्रवृत्ति हो जावेगी | ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार भी 
बैशेषिकोंका कहना विरुद्ध पड जाता है । क्योंकि नीळ, पीत आदि रूपोंको मिळाकर एक चित्र रंग 
नहीं बन सकता हे । अन्यथा चित्र रस या चित्रगंध, बन जानेका भी प्रसंग हो जायगा । नौछे, 
पीळे, , फथित्रे अवयवोंसे जैसे चित्ररूपवाळा अवयवी आरब्ध हो जाता माना है | या कोमळ 
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सपर्दवाळे अवयव ओर कठिन स्पदत्राळे अवयव अथवा उष्ण स्परीवाळे A दत जोर शोत सरता शीत स्पशवाले 


अम 


अवयवोंसे बनाये गये अबयवीमे जेसे अनुष्णाशीत स्प माना दे, उसी प्रकार खट्टा, मीठा आदि 
रघों या सुगंध दुर्गन्धके मिळानेसे चित्ररस और चित्रगंधकी उत्पत्ति मी हो जानी चाहिये । नाना 
जातीय रसत्राळे अवयत्रोसे बनाये गये अत्रयवीको रसरहित मानना औद्धक्यदर्शनवालोंकों दी शोभता 
है। अन्य परीक्षक विद्धानोंको ऐसी निस्तख बात नहीं रुचती हे । सषा एक स्वभाववाळे पदार्थ 
चित्रपनेका अच्छा व्यवद्वार कमी नहीं होता दै । व्यवद्वार करनेवाळे छोकिक पुरुषोंका नाना रूप 


ह 


वाळे इन्द्रनीळमणि, माणिक््य, पन्ना, लइसनीयां, आदि अनेक पदाथौमे या इन मणियोंकी बनी हुई 
पालामें चित्रपनका व्यवद्वार दो जाता है । एक रंग बेरंग चित्रपत्रमे कढे हये या छपे इये भूषण, 
वस, केश, नख आदिके अनेक रंग दिखळाये जानेपर चित्रपना व्यवहृत दो जाता हे । जेन 
सिद्धांत अनुसार अनेकरूप स्त्रमाववाळे एक पदार्थकी चित्रपनकरके व्यवस्था हो रद्दी हे।जेसेकि 
चित्रमणि, पंजिका पुष्प ( पंजी ) आदि में चित्रता हे । द्विलब्वी कांचमेंसे सूर्यकिरण या दीपक 
सम्बन्ध दो जानेपर अनेक आभाएँ जैसे दीखती दै, उसी प्रकार चित्रमणिकी अनेक वर्ण रेखायें 
दीखती रद्दती है । अन्य पदाथीको चित्रपना नदी माना गया हे । जढमै घोल दिये गये नीले, 
पीछे, छाल, हरे अनेक रंगोंके समान कोई मिळा हुआ चित्र वर्ण नहीं है । वह तो संयुक्त नया 
रंग बन जाता है । इत प्रकार रंगके पचासों मेद हो जाते हे. । किन्तु दो, तीन, चार, पांच या 
मिश्रितोंको जोडकर छह सात आठ आदि रंगोंका मिळाकर बनाया गया कोई स्वतंत्र रंग नहीं माना 
गया है । चित्रवणिको यदि सर्वथा स्वतंत्र रंग माना जायगा तो अनेक प्रकारके रंगोंके मिश्रणसे नाना 


चित्र मानने पड जायंगे, यद अतिव्याति या अतिप्रसंग दोष हुआ । 


यथानेकवर्णमणेयूरादरवानेकवर्णात्मकखेकस्य चित्रव्यपदेशस्तथा सर्वत्र रूपादावपि 
स व्यवतिष्ठते नान्यथा । न क्षैकत्र चित्रव्यवहारो युक्तः संतानांतरायैनीळादिवत्‌ नाप्यने- 
कत्रैव तद्वदेवेति निरूपितमायम्‌ । 


जिस प्रकार कि अनेक वणेवाले मणि या मयूर, नीलकण्ठ, चीता; चितकबरा घोडा, 
आदिके अथवा अनेक वणस्बरूप हो रदे कपडे पत्र, आदि एक पदार्थके चित्रपनका व्यवद्वार 
लोकप्रतिद्ध दै, तिसी प्रकार सभी रूप, स्पर्श, रस आदिमें भी वढ उसी दंगते व्यवस्थित होगा, 
दूसरे प्रकारोंसे नदी निर्णीत किया जा सकेगा, सर्वथा एक खमाव दो रहे पदार्थमें चित्रपनेका व्यवद्वार 
युक्त नहीं दै । जैसे कि अन्य देवदत्त, जिनदत्त आदिकी नाना सन्तानेकि विषय हो रहे अर्थोके 
नीळ, पीत आदिका मिळाकर चित्रपना नहीं बन पाता दै । तथा सर्वथा अनेक पदाथीमें भी वद्द 
चित्रपना नहीं बन सकता दै । जेंसे कि अनेक सन्तानोंके हान द्वारा जान लिये गये न्यारे न्यारे 


अर्थौके उन मिन्न भिन्न नीछ पीत आदिका मिलकर चित्र नहँ बन सकता है। अर्थात्‌ एकका 
6a 
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या सर्वथा अनकका चित्र नहीं बन सकता दे, किन्तु अनेक खभाववाळे एकका चित्रखूप माना जाता 
हे । इस बातको इम प्राय;करके पहिळे प्रकरणोमें कह्‌ चुके है । 

नन्वेव द्रव्यमेवेकमनेकस्थभावं चित्रं स्यान्न पुनरेकं रूप । तथा च तत्र चित्रव्यव- 
हारो न स्यात्‌ । अत्रोच्यते-- 

जैनोंके ऊपर कोई शंका उठाता हे कि इए प्रकार अनेक सखमाववाला एक दव्य हीतो 
चित्र हो सकेगा, किन्तु फिर कोई एक रूपगुण तो चित्र नहीं हो सकगा । और तसा होनेपर उस 


चित्रर्णमें चित्रपनेका व्यवहार नद्दौ बना, इस प्रकार सकटाक्ष शंका द्दोनेपर यहां श्रीबिद्यानन्द 
`आचार्यद्वारा समाधान कह्दा जाता हे । 
(+ हे च (> ह्र अ 
चित्रे रूपमिति ज्ञानमेव न प्रतिहन्यते । 
बिक ॥ ०७० पश OO देश क 
रूपेप्यनेकरूपत्वप्रतीतेस्तद्विरोषतः ॥ २७ ॥ 
यह चित्ररूप हे. इस प्रकारके ज्ञान होनेका कोई प्रतिघात नहीं किया जाता दै । &>यके 
समान रूपगुणमें भी अनेक खभाववालापना प्रतीत हो रहा है । स्याद्वादसिद्धान्त अनुसार द्रब्य, 
गुण, पर्यायोमें मी अनेक खभाव माने गये इं । अपने अपने उन विरोषांकी अपेक्षासे रूप, रस, 
आदि गुण या पर्याये भी अनेक खभाववाढी द्ोकर चित्र कहदी जा सकती हैं | कोई बिगाड नहीं 
हे । एक ही इरे रंगमें तारतम्य मुद्राते नाना हरे पदार्थाके रंगोंकी अपेक्षा अनेक स्वभाव हैं । 
वे न्यारे न्यारे कार्याको भी कर रहे हें । कर्थचित्‌ अभेद मान लेनेपर संपूण कार्य सघ जाते हैं । 
१ क ७. ३... चळ 
ननु रूप गुणस्तस्य कथप्नकरवभावत्व विराधात्‌ । नतत्पाथु यतः । 
यहां किसीकी शंका है कि रूप तो गुण द्वे । उस गुणको अनेक स्त्रभावसद्दितपना भला 
आ ७ 01 | कक [यै | na 
केसे माता जा सकता है ! क्योंकि विरोध दोष उपस्थित दोगा । अर्थात्‌ अनेक गुण और पर्यायोंको 
धारनेसे द्रव्य तो अनेक स्वभाववाळा हो सकता है, किंतु एक गुणमें या एक एक पर्यीयमें पुनः 
अनेक स्वमात्र नदीं ठहर पाते इं । अनवस्थाका भी भय दे । इस शंकाका आचार्य समाधान करते 


च 


हैं कि यह कहना सुन्दर नहीं हे जिस कारणसे कि सिद्धान्त यों व्यवस्थित द्वो रहा दै । 
™ 
गुणोनेकस्वभावः स्यादुद्रन्यवन्न गुणाश्रयः । 
gn ho सटिक » ५. हज किक ६५ 
शत रूपयुणनकस्वभाव चत्रशमुषा ॥ २८ ॥ 
अनन्त गुर्णोका समुदाय दी द्रव्य है | अत; अभिन्न झो जानेसे द्र्व्यके समान गुण भी 

अनेक समात्रोंते सहित हो सकेगा । किंतु “ द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा; ” इत सूत्रके अनुसार बह 
गुण अन्य गुर्णोका आश्रय नहीं दै | मावार्थ--जिस प्रकार पुद्रछ द्रव्यमै रूप, रस, अस्तित्व, 
बस्तु आदि गुण जड, रहे: हैं, आत्मामें चेतना, सम्यक्त्व, द्रव्यत्व आदि गुण खचित 
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हो रहे हैं, उस प्रकार रूप, रस, चेतना, अस्तित्व आदि गुणोंमें पुनः अन्य कोई 
गुण नहीं रहते हैं, किंतु तरतमपना, घटियाबढियापन, अविमाग प्रतिच्छेदोंसे सहित पर्याय- 
धारण करनापना, आदि अनेक स्वभाव उन गुणोंमें पाये जाते हें । आत्माके चेतन्यशुणमं 
जानना, देखना, प्रमाणपना, किसी ज्ञानकी अपेक्षा मन्दपना, अन्य ज्ञानकी अपेक्षा तीद्रपना 
मोक्षदेतुपना, रागहेतुपना, उत्पाद, ब्यय, प्रौन्य, सामान्य, विशेष, निव्यत्व, अनित्यत्व 
वक्तव्यत्व, अवाच्यत्व, ज्ञतिकरणत्व, खप्रमितिकर्मत्व, पूर्व उपादानपर्यायकी अपेक्षा उपादेयश्व, उत्तर- 
पर्यायकी अपेक्षा उपादान कारणपन, द्वेयद्वान, उपादेयग्रहणरूप फलकी अपेक्षा सफल्पना, अनेक 
शक्तियोंत्ते प्रचितपना, अमिव्यंजकपना, कालत्रय सम्बन्धीपना, अन्वयीपन, व्यतिरेकीपन, गुणीके 
देशमै रहनापन, अन्य सहोदर गुणोंके ऊपर अपनी प्रतिच्छाया धरदेनापन, पाण्डित्य, स्पष्टत्व, 
अस्पष्टत्व, क्षायिकत्व, आदि अनेक खमाव ( धर्म ) निवास कर रहे हैं । इसी प्रकार पुद्दलके रूप 
गुणमें सुन्दरता, अधिक कालापन, उद्योतकपन, '्यामलितपन, चाकचक्य, प्रतिबिम्ब डालनापन, 
नेत्रञ्योतिका दायकपन, नेत्रस्योतिका द्वानिकारकपन, प्रकाशकपन, नीळ पीत आदि पयांयोंका 
धारकपन, न्यून अधिक अविभागग्रतिच्छेदोंसे सादितपन, आदि अनेक स्वभाव विद्यमान दें । इस 


if) 


कारण अनेक स्वमाबवाळे रूपशुणमें चित्र विचित्र ऐसी प्रमाबुद्धि दो जाना समुचित हवी है । 

न हि गुणस्य निर्युणत्ववञ्निविशेषत्वं रुपे नीलनीङतरत्वादिबिशेषप्रतीतेः । प्रति- 
योग्यपेक्षस्तत्र विशेषो न तार्विक इति चेन्न, पृथक्त्वादेरतारिवकत्वप्रसंगात्‌ । 

गुणका अन्य गुर्णाते रद्वितपना जेते हमको अभीष्ट हे, वेसा विशेष स्वभावोसे रहितपना 
इष्ट नहीं दे । क्योंकि रूपयुणमें यह नीळा दै, यहद उससे मी अधिक नीडा वल दै | यद्द टील 
रंग उस वस्ते भी अति अविक नीळा दै । इत्यादि प्रकारके विशेषोंकी प्रतीति हो रही हे । यदि 
यहां कोई बौद्ध या वैशेषिक यों कई कि तिस रूप गुणमें अन्य षष्टी विभाक्तिबाले प्रतियोगियॉकी 
अपेक्षाते अनेक विशेष दीख रहे हैं । वे अनेक विशेष वास्ताविक नहीं हें | अर्थात्‌- जो वस्तुको 
निज गांठके स्वभाव होते हैं, वे अग्निक्की उण्णताके समान अन्य पदार्थोंकी अपेक्षा नहीं किया करते 
हे । स्वका यानी परानपेक्ष निजका जो भाव होय वह स्वमाव कद्दा जाता दै ।- भन्योंकी अपेक्षासे 
यदि स्वके भाव गढ़े जायंगे तब तो सेठका रोकडिया भी सेठ बन बेठेगा, अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ हो 
जायंगे, कुरूप शरीर अभिरूप ( सुन्दर ) माने जायेंगे | अतः अन्य अपेक्षणीय प्रतियोगियांकी ओरसे 
आये हुये व्यपदेशोंको वस्तुका घरू सवभाव नहीं कना चाहिये, इस प्रकार वैरोषिकोंका कहना टोक. 
नहीँ । क्योंकि यों तो पृथक, विभाग, द्वित्व, त्रित्व, संख्या आदिको भी अवस्तुसूतपनेका प्रग दो 
जायगा । कारण कि दूसरे पदार्थुकी भपेक्षाते ही किसी बस्तुमें प्रथकूपना नियत किया जाता है। दो 
पना, तीनपना, आदि संख्यायें अन्य पदार्थोकी अपेक्षासे गिनी जाती हैं। अत; अन्य पदार्थाके 
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निमित्तसे उत्पन्न हुये नैमित्तिक धर्म मी वस्तुकी गांठके खभाव स्वीकार करो | पुट्टठके नि। 
राग, देष, मिथ्यात्व आदि परिणाम आत्माके विभाव माने जाते हैं ॥ 

पृथकत्बादेरनेकद्रव्या श्रयस्येवोत्पत्तेने प्रतियोग्यपेक्षत्वमिति चेन्न, तथापि तस्येकपूथ- 
क्त्वादिप्रतियोग्यपेक्षया व्यवस्थानात्‌ सष्मत्वाद्यपेक्षेकद्रव्या श्रयमहत्त्वादिवत्‌ । 

यदि वैशेषिक यों कई कि पुथक्ख, विभाग, संयोग आदिक तो अनेक द्र्व्योके आश्रित होते 

इये ही उत्पन्न होते हैं । अतः वे प्रतियोगियोकी अपेक्षा नद्दीं रखते दे किन्तु आप जेनोंके यहां तो 
पदार्थमें इधर उधरसे बांइनेके समान पीछेसे अनेक स्वभाव आते रहते माने हैं। मांगेके गइनोंको 
पद्दननेसे कोई मनस्वी नहीं हो सकता हे । आचार्य कहते हैं कि यहद वेशेषिकोंका कहना तो ठीक 
नहीं है। क्योंकि तो भी उस ऐृथक्त्व आदिकी एक दूसरे द्रव्यके पृथकृपन आदिक प्रतियोगियोकी 
अपेक्षा करके व्यवस्था बन रद्दी दै | जेसे कि सूक्ष्म, हस्वत्व, आदिकी अपेक्षा रखते हुये और 
एक द्रव्य आश्रित दो रहे मत्व, ठम्बापन, बडापन आदिक धर्म माने जाते हैं। नारियळकी 
अपेक्षा आम छोटा हे | आमकी अपेक्षा आमळा छोटा है । इस प्रकार अन्य पदार्थोंकी अपेक्षासे 
अणुत्व, महत्तव, दीर्घत, स्वत्व, परिमाण वेरोषिकोने स्वयं स्वीकार किये हैं । 

तस्यास्खलत्प्रत्ययविषयत्वेन पारमार्थिकत्वेन नीळतरत्वादेरपि रूपविशेषस्य पारमा- 
विकत्वं युक्तपन्यथा नेरातम्यमसंगात्‌ नीळतरत्वादिवस्स्बिशचेषाणां प्रतिक्षेपे द्रब्यस्यासं- 
भवात्‌ । ततो द्रव्यवद्णुणादेरनेकस्वभावत्वं प्रत्ययाविरुद्धमवबोद्धव्यम्‌ । 

इसपर वैशेषिक यदि यों कहें कि वे प्रथक्त्व, महल आदिक तो बाघारद्दित ज्ञानमें धुत्ररूपसे 
विषय हो रहे हैं, अतः पारमार्थिक हैं । तब तो हम जेन कगे कि इसी ढंगसे रूपके नीळ, 
नीळतर, नीळतम ,आदिक विशेष स्वमावोंको मी वस्तुभूतपना युक्त मान छेना चाहिये । अन्यथा 
यानी गांठके नेमित्तिक “भाषाको यदि स्वका भाव नहीं माना जायगा तो वस्तुओको स्वभाषरहित 
पनेका प्रसंग ददो जायगा, जैसे कि निरात्मकपना बौद्ध माना करते हैं । बात यह है कि जगतके 
प्रत्येक पदाथ अनेक स्वभाव प्रतीत हो रहे हैं | चोर उल्छू ठगोंको प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, 
व्पवद्वारियोको प्रकाश समीचीन भासता है । गृइस्थको न्यायधन उपार्जनीय है । दिगम्बर मुनियोको 
धन अगनीय नहीं है । चीकनी, स्वच्छ, सुथरी, स्थर्छाके होनेपर भी पिडुकिया काटो या तृणोको 
बिछाकर अण्ड देती है, किंतु मनुष्यको ऐसे कण्टकाकीर्णस्थळमे बेठना नहीं रुचता है। संक्षेपमें 
यदी कइना है किं संपूर्ण पदायोमे अनेक स्वभाव विद्यमान हें । देखिये, द्रव्ये गुण रहते हें । 
य॒णाप पयाय ठडरती इ, पयायामिं स्वभाव ओर अविभागप्रतिच्छेद, वर्तते हैं गुण और पर्याय भी 
सहावी स्व माव हैं | वृत्तिमान्‌ घमौको स्वभाव कते हैं | दण्डद्रव्य दण्डी पुरुषका स्वभाव हो 
सकता हृ । ख्पगुण पुद्ठळका स्वभाव दै । अप्नित्वरूप पुद्रळका स्वभाव उष्णतापर्याय है। शीत 
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निमित्तसे उत्पन्न हुये नैमित्तिक धर्म मी वस्तुकी गांठके खभाव स्वीकार करो | पुट्टठके नि। 
राग, देष, मिथ्यात्व आदि परिणाम आत्माके विभाव माने जाते हैं ॥ 

पृथकत्बादेरनेकद्रव्या श्रयस्येवोत्पत्तेने प्रतियोग्यपेक्षत्वमिति चेन्न, तथापि तस्येकपूथ- 
क्त्वादिप्रतियोग्यपेक्षया व्यवस्थानात्‌ सष्मत्वाद्यपेक्षेकद्रव्या श्रयमहत्त्वादिवत्‌ । 

यदि वैशेषिक यों कई कि पुथक्ख, विभाग, संयोग आदिक तो अनेक द्र्व्योके आश्रित होते 

इये ही उत्पन्न होते हैं । अतः वे प्रतियोगियोकी अपेक्षा नद्दीं रखते दे किन्तु आप जेनोंके यहां तो 
पदार्थमें इधर उधरसे बांइनेके समान पीछेसे अनेक स्वभाव आते रहते माने हैं। मांगेके गइनोंको 
पद्दननेसे कोई मनस्वी नहीं हो सकता हे । आचार्य कहते हैं कि यहद वेशेषिकोंका कहना तो ठीक 
नहीं है। क्योंकि तो भी उस ऐृथक्त्व आदिकी एक दूसरे द्रव्यके पृथकृपन आदिक प्रतियोगियोकी 
अपेक्षा करके व्यवस्था बन रद्दी दै | जेसे कि सूक्ष्म, हस्वत्व, आदिकी अपेक्षा रखते हुये और 
एक द्रव्य आश्रित दो रहे मत्व, ठम्बापन, बडापन आदिक धर्म माने जाते हैं। नारियळकी 
अपेक्षा आम छोटा हे | आमकी अपेक्षा आमळा छोटा है । इस प्रकार अन्य पदार्थोंकी अपेक्षासे 
अणुत्व, महत्तव, दीर्घत, स्वत्व, परिमाण वेरोषिकोने स्वयं स्वीकार किये हैं । 

तस्यास्खलत्प्रत्ययविषयत्वेन पारमार्थिकत्वेन नीळतरत्वादेरपि रूपविशेषस्य पारमा- 
विकत्वं युक्तपन्यथा नेरातम्यमसंगात्‌ नीळतरत्वादिवस्स्बिशचेषाणां प्रतिक्षेपे द्रब्यस्यासं- 
भवात्‌ । ततो द्रव्यवद्णुणादेरनेकस्वभावत्वं प्रत्ययाविरुद्धमवबोद्धव्यम्‌ । 

इसपर वैशेषिक यदि यों कहें कि वे प्रथक्त्व, महल आदिक तो बाघारद्दित ज्ञानमें धुत्ररूपसे 
विषय हो रहे हैं, अतः पारमार्थिक हैं । तब तो हम जेन कगे कि इसी ढंगसे रूपके नीळ, 
नीळतर, नीळतम ,आदिक विशेष स्वमावोंको मी वस्तुभूतपना युक्त मान छेना चाहिये । अन्यथा 
यानी गांठके नेमित्तिक “भाषाको यदि स्वका भाव नहीं माना जायगा तो वस्तुओको स्वभाषरहित 
पनेका प्रसंग ददो जायगा, जैसे कि निरात्मकपना बौद्ध माना करते हैं । बात यह है कि जगतके 
प्रत्येक पदाथ अनेक स्वभाव प्रतीत हो रहे हैं | चोर उल्छू ठगोंको प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, 
व्पवद्वारियोको प्रकाश समीचीन भासता है । गृइस्थको न्यायधन उपार्जनीय है । दिगम्बर मुनियोको 
धन अगनीय नहीं है । चीकनी, स्वच्छ, सुथरी, स्थर्छाके होनेपर भी पिडुकिया काटो या तृणोको 
बिछाकर अण्ड देती है, किंतु मनुष्यको ऐसे कण्टकाकीर्णस्थळमे बेठना नहीं रुचता है। संक्षेपमें 
यदी कइना है किं संपूर्ण पदायोमे अनेक स्वभाव विद्यमान हें । देखिये, द्रव्ये गुण रहते हें । 
य॒णाप पयाय ठडरती इ, पयायामिं स्वभाव ओर अविभागप्रतिच्छेद, वर्तते हैं गुण और पर्याय भी 
सहावी स्व माव हैं | वृत्तिमान्‌ घमौको स्वभाव कते हैं | दण्डद्रव्य दण्डी पुरुषका स्वभाव हो 
सकता हृ । ख्पगुण पुद्ठळका स्वभाव दै । अप्नित्वरूप पुद्रळका स्वभाव उष्णतापर्याय है। शीत 
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भावार्थ--जगतके सम्पूर्ण पदार्थ यद्यपि अनेक स्वमाववाळे हे । दही ओर गुडका मिलकर जसे तीसरी 
जातिका खाद बन जाता हे, 'इल्दी ओर चूनाका मिलाकर अछ तासरा रंग बन जाता ६, इसा 
प्रकार एक वस्तुमें अनेक स्वभावांका तादाल्यसम्बन्ध हा जानेपर तीसरी हां जातका वस्तु संद्ध हो 
जाती हे | अतः इस ढगस सम्पूण वस्तु [चतर हू. । फिर भी विशेष प्रयोजनका साधनंवाला हानंस 

या अत्यासन्न अनेक स्वभाववाळी वस्तुम चित्रपनका व्यवहार ।कया जाता ह । 


किसी चित्ररंगवाळी 
खाते, पाते, खेळते समी छोकरे प्रायः उपद्रवी दते हैं, तो भी किसी विशेष चंचळ लडकेका डी 


नटखटी कह दिया जाता दै । या बुद्धिमान सब जौवोंमेसे किसी एक विशेष ज्ञानीको बुद्धिमान्‌ मान 
छिया जाता हे । ग्रत्येक पदार्थसे अनेक प्रयोजन सध सकते ईं । किन्तु अर्थक्रियाके अभिलाषी 
जीवको उस वस्तुसे जो विशेष प्रयोजन प्राप्त करना दे । तदनुसार एकपना, अनेकपना, चित्रपना, 
विचित्रपना, व्यवहृतकर छिया जाता हे । वस्तुकी पारिणामिक मित्तिपर ही प्रयोजनसाधक 
व्यवह्दा्रोका अवढम्ब है । 

सिद्धेप्येकानेकखंभावे जाल्यंतरे सर्ववस्तुनि स्याद्वादिनां चित्रव्यवहाराहँ. ततोपोद्धा- 
रकल्पनया कविदेकत्रायित्वादेकमिदमिति कचिदनेकार्थित्वादनेकमिदमिति व्यवहारो जनेः 
प्रतन्यत इति सर्वत्र सर्वदा चित्रव्यवहारप्रसंगतः कचित्पुनरेकानेकस्वभावभावार्थित्वाचचित्र- 
व्यवहारोपीति नेकमेव किंचिचित्रं नाप यत्र नियतं वेदनं स्यात्मल्यर्थवशवत्तींति । 

एक स्वभाव और अनेक स्वमावोको धार रद्दी संपूर्ण वस्तुओके तीसरी जातिवाळे अनेकांत 
आत्मकपनकी सिद्धि हो चुकनेपर यथपि संपूर्ण हौ वस्त॒यें स्याद्वादियोंके यहां चित्रपनेके व्यबद्दार 
करने योग्य हें । फिर भी एक स्वमाववाळे और अनेक स्वभाववाले इन दो जातियांसे निराळे तीन 
जात्यन्तर वस्तुओंसे किसी विशिष्ट वस्तुकी पृथकूभाव-कल्पना करके किसी द्वी विशेष एक वस्तुमे 
अमिळाषीपना दोनेके कारण यहद एक है, इस प्रकार एकपनेका व्यवहार फैल रहा दै । ओर 
अनेकपनकी अभिलाषा होनेके कारणं किन्ही वस्तुओमें ये अनेक हैं । इस प्रकारका व्यवद्वार मनुष्यों 
करके अविकतासे विस्तार दिया जाता दै । तथा पुनः कददी अनेक आकारवारी वस्तुमें युगपत 
एक स्वभाव और अनेक स्वभावोके सद्भावकी अमिळाषुक्कता दो जानेसे चित्रपनेका व्यवद्वार भी 
प्रसिद्ध हो रदा छे । इत प्रकार संपूर्ण वस्तुऑमें सर्वदा चित्रव्यवद्दारकी आपत्तिका प्रसंग हो जानेके 
भयते दमने यह, निर्णीत कर दिया द्वे कि विवक्षावश चित्रपनेकी प्रचुरताले किसी ह्वी विशेष वस्तुमें 
चित्रपनेका व्यवद्दार द्वोता दै । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि एक ही कोई पदार्थ चित्र कथमपि 
नहीं है । जिसमें कि नियतरूपसे ह्यो रद्दा एक ज्ञान प्रत्येक अर्थके अधीन द्दोकर वर्तनेवाळा हों 
सके । यानी चित्र पदार्थ किसी अपेक्षासे अनेक ई. । उनमें एक ज्ञान हो रहा दे । यद्दांतक तेईसवीं 
वार्तिकका उपसंद्ार. कर दिया दै-। बहुतोंको जाननेवाछा एक ज्ञान हो सकता दै । 


तत्वाथेंचिन्तामांणे! ४९५ 


योगिव्वानवादिष्ट तद॒हायथोवभासनम्‌ । 
न्ञानमेक सहस्रांशुप्रकाशङ्ञानमेव चेत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदेवावग्रहायाख्यं प्राप्चुवत्‌ किमु वायते । 

न च स्मृतिसहायेन कारणेनोपजन्यते ॥ ३२ ॥ 
बहायवग्रहादीदं वेदनं शाब्दबोधवत्‌ । 
येनावभासना द्विन्ने ग्रहणं तत्र नेष्यते ॥ ३३ ॥ 


यदि वेशेषिक यों कहें कि सर्वज्ञ योगीके ज्ञान समान वह ज्ञान बहु, बहुविध आदि अथोका 
प्रकाशनेवाळा इमने ३४ किया हे । पसदलकिरणवाले सूर्यके प्रकाश समान एक ज्ञान ही अनेकॉका 
प्रतिमास कर देता दै । इश प्रकार कइनेपर तो इम जन कहते हे कि तब तो वही अनेकम्राद्दी 
एक ज्ञान अवग्रह नामको प्राप्त हो रद्वा संता क्‍यों रोका जा रहा है ? वैशेषिक यदि यों कहें कि जेते 
शब्द जन्यज्ञन शाहूबोध करनेपर पूर्व पूर्व समयोंके उच्चारित होर्कर नष्ट होते जा रहे पहिले पहिलेके 
बर्णीकी स्मृतिको सहाय पाकर अन्तिम वर्णका हुआ श्रवण ही शाह्वज्ञान करा देता है, उसी प्रकार 
एक एक ज्ञान द्वारा पहिले देखे गये एक एक अनेक अर्थाकी स्मृतियां आत्मामें उत्पन्न हो जाती हैं, 
उन स्मृतियोंकी सहायता पाकर इन्द्रियजन्य अन्तिमज्ञान बहु आदि अनेकोंको जान लेता हे । आचार्य 
कहते है कि सो यह वेशेषिकोंका विचार ठीक नहीं दै । क्योंकि यद्द बहु आदिक अथाका अवग्रह 
आदिकञ्चान शाहूबोधके समान स्मृतितहकृत कारणसे नदीं उत्पन्न होता है । जिसते कि अवभास- 
रूपते भिन्न ग्रहण वहां ३४ नहीं प्रइण किया जाय | भावार्थ--स्पृतिकी अपेक्षासे रद्धित होकर एक 
ज्ञान बहु आदिक अथोको जान लेता दै । 

यो ह्यनेकत्रार्थेक्षावभासनमीखरज्ञानवदादित्यप्रकाशनवत्याचक्षीत न तु तद्ग्रहणं 
स्मृतिसहायेनेंद्रियेण जनितं तस्य प्रत्याथिवशवत्तिखात्‌ । स इदं प्रष्टव्यः किमिदं बहाचर्थे 
अवग्रहादिवेदनं स्मृतिनिरपेक्षिणाक्षेण जन्यते स्मृतिसहायेन वा ! प्रथमपक्षे सिद्ध स्याद्रा- 
दिमतं बहाद्यथावमासनस्पैवावग्रहादिज्ञानत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 


जो नेयायिक या वैशेषिक नियमसे यों बखान करेगा कि युगपत्‌ अनेक पदाथोको जाननेवाढे 
इश्वरज्ञानके समान या सूर्यप्रकाशके समान इन्द्रियजन्य एक ज्ञान मौ अनेक अर्थोमें वर्त जायगा 
किन्तु उन अनेक पदार्थाका ग्रहण युगपत्‌ नह्वी होगा, कमसे होगा। क्योंकि स्मृतिको सद्दायताको 
प्रात कर रद्दी इन्द्रियोसे वद्द ज्ञान उत्पन्न हुआ है। प्रसेक अर्थके अधीन द्वोकर वर्तनेवाला होनेसे 
चह ज्ञान एक ही समयमें अनेकोंको नहीं जान सकता दै । आचार्य बोलते हैं कि इस प्रकार क 


४९६ तच्वार्थछोकवार्तिके 
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रद्दा वह नेयायिक यों पूंछने योग्य हे कि भाई बहु, बहुविध आदिक अर्थामें वर्त र्दा अवग्रह, ईदा 
आदि खरूप यह ज्ञान क्या स्मृतिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाली इन्द्रियकरके जाना गया है ! अथवा 
क्या स्मृतिकी सद्दायताको धारनेवाळी इन्द्रियकरके उत्पन्न किया गया दै ? पहिला पक्ष लेनेपर तो 
स्याद्वादियोंका मत प्रसिद्ध हो जाता दै । स्याद्वादसिद्धान्तमें बहु आदिक भर्थोके ज्ञानको दी अवग्रह, 
ईहा आदि ज्ञानपनेकरके व्यवस्थित किया हे । अर्थातु--स्मृतिकी अपेक्षा नहीं कर इन्द्रियोंसे 
बहुत, अल्पविध, आदि अनेक अथोका एक ज्ञान हो जाता दै । यद्द बात बाळक, पशु, 
पक्षियोंतकमे प्रसिद्ध दै । 

द्वितीयकल्पनायां तु प्रतीतिविरोधतः खयमनन्नुभूतपूर्वपि बद्वा्र्थेवग्रहादिमतीतेः 
स्मृतिसहायेंद्रियजन्यत्वासंभवात्‌ तत्र स्मृतेरनुदयात्‌ तस्याः स्वयमन्ुभूतार्थं एव प्रवर्तनाद- 
न्ययातिप्रसंगात्‌ । ततो नेदं बहाद्यगग्रहादिज्ञानमवभासनाद्धित्न॑ शद्वज्ञानवत्स्मतिसापेक्ष 
ग्रहणमिति मंतव्यं । यतो युगपदनेकांतार्थे न स्यात्‌ । 

दूसरे पक्षकी कल्पना करनेपर तो ग्रतीतियोंसे विरोध हो जानेके कारण वढ पक्ष ग्राह्य नहीं 
है। जो अर्थ आजतक पढिछे कमी स्वयं अनुभवमें नहीं आये है, उन बहु आदिक अर्थोमें भी 
उत्पन्न हो रदे अव्र आदिक ज्ञानोकी प्रतीति दो रही दै । अपूर्व अथोमें स्मृतिकी सद्दायता प्राप्त 
इन्द्रियोंते जन्यपना तो असम्भव दै । क्योंकि उस अदृष्टपूर्व अर्ये स्पृतिज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती 
हे । कारण कि खयं पहिले प्रतयक्ष, अनुमान, आगम, आदि ज्ञानासि अनुभव किये जा चुके 
नयोमें झी तत्‌ इयाकारा “ बह था ” इस विकल्पवाली उस स्मृतिकी प्रबृत्ति मानी गयी ह । 
अन्यथा यानी नहीं अनुभूत किये अर्थमें भी यदि स्मृतिकी प्रवृत्ति मानी जायगी तो अतिप्रसंग 
हो जायगा । अर्थात्‌---अनन्त अज्ञात पदार्थोकी धारणाज्ञान नामक संस्कारके विना भी स्मृति हो 
जानी चाहिये, जो कि नहीं होती है । तिस कारण सिद्ध हुआ कि यक्ष बहु आदिक अनेक अथीके 
अवग्रह आदिक ज्ञान प्रसेक प्रसेक अर्थमे ज्ञान रूपले मिन नहीं हैं । जिससे कि अनेक अथोमें या 
अनेक धर्मरूप एक अर्थमें शि न करा सकें और शद्वजन्य श्रतज्ञान जैसे संकेत स्मरणकी अपेक्षा 
सहित हो रहा अथोंका ग्रहण है । इसके समान अवप्रइ आदि ज्ञान नहीं हे । अनम्र आदि तो 
स्मरणकी अपेक्षा विना ही दो जाते हैं । यदद. मान ळेना चाहिये | ऐसी दशामें अनेक धर्म आत्मक 
अर्थमें या अनेक अथोमें युगपत्‌ अवग्रइ आदिक प्रसेक ज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है । 


मवठु नामधारणापर्येतमवभासनं तत्र न पुनः स्मरणादिक विरोधादिति मन्यमानं पत्याह । 


उन बहू, बहुविध, आदि अथोमें घारणापर्यन्त यानी अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणातक 
झन. मळे. ही हो जाओ, किन्तु फिर स्मरण, प्रलमिज्ञान » तक, आदिक हान तो उन बहु आदिक 
विषये तह हो. . सकेंगे. । क्योंकि विरोध दोष आता दै । अनेकोंकी स्मृति या संज्ञा करनेपर 


तत्त्वोर्थचिन्तामणि: ९७ 
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बिषयोंमें परस्पर विरोध ठन जायगा | इस प्रकार अपने घरमें मानकर बेठनेवाछे प्रतिवार्दाके प्रति 
आचार्य महाराज समाधानरूप भाषण करते हैं । 


बहो बहुविधे चार्थे सेतरेऽवग्रहादिकम्‌ । 

स्मरणं प्रयभिज्ञानं चिंता वाभिनिबोधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धारणाविषये तत्र न विरुद्द प्रतीतितः । 
्रवृत्तेरन्यथा जातु तन्मूलाया विरोधतः ॥ ३५ ॥ 


बहुत और बहुत प्रकारके तथा उनसे इतर अल्प, अल्पविध आदि अरथोमें अवग्रद आदि 
धारणातक ज्ञान प्रवर्तते हैं । उसी प्रकार बहु आदि बारह प्रकारके अथोमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
व्यापतिज्ञान, अनुमान, ज्ञान भी वर्तते है । धारणाज्गान द्वारा विषय किये जा चुके उन बहु आदिक 
अथोमें प्रवर्त रद्दे स्मरण आदि ज्ञानोंकी प्रतीति दो रद्दी दै । कोई विरोध नहीं दे । अन्यथा यानी 
धारणा किये गये बह आदिक अथोमें यदि स्मृति आदिककी प्रबृत्ति नद्दीं मानी जायगी तो उन 
स्मरण आदिको मूलकारण मानकर उत्पन्न हुयी लोकप्रवृत्तिका बिरोध हो जावेगा । अर्थातू--स्मृति 
आदिकके अनुसार बहु आदिक अथोमें कभी भी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, किन्तु होती है । 


न हि घारणाविषये बद्दाद्यर्थ स्मृतिविरुध्यते तन्मूछायासतत्र प्रवृत्तेजातुचिदभाव- 
प्रसंगात्‌ । नापि तत्र स्मृतिविषये परत्यभिङ्ञायास्तत एव । नापि प्रत्यभिङ्ञाविषये 
चिंतायार्जिताविषये वाभिनिबोधस्य तत एव प्रतीयते च तत्र तन्मूला प्रवृत्तिरश्नांता 
च प्रतीतिरिति निश्चितं प्राङ्‌ । 


संस्काररूप धारणाज्ञानके विषय हो रद्दे बहु, बहुविध आदि अथीमें स्मरण हो जाना विरुद्ध 
नहीं है । यदि धारणाद्वारा जान लिये गये विषयमे स्मृति दोना विरुद्ध माना जायगा तो उन विषयोंमे 
धारणाको मूल कारण मानकर उतपन्न हुयी प्रबृत्तिके कमी भी नहीं होनेका प्रसंग हो जावेगा । किन्तु 
भारणामूलक स्मृतिके द्वारा ऋण ठेना देना, स्थानान्तरमें जाकर अपने घर छोटना, अन्धेरेमें अपने 
जीनेपर चढ़ना उतरना, आदि अनेक प्रबृत्तिया हो रहीं देखी जाती हैं ओर उस स्मरणज्ञानद्वारा 
जान लिये गये विषयमे प्रत्यमिश्चार्नकी प्रवृत्ति होना मी तिस ही कारणसे बिरुद्ध नहीं पडता है | 
अर्थात्‌ --स्मृतिको कारण मानकर उत्पन्न हुये प्रत्यमिज्चान द्वारा अनेक प्रवृत्तियां हो र्वी दाख रहीं 
यइ मार्ग उस मार्गसे दूर हे, यह दूकानदार उस दूकानदारसे अच्छा हवे, पर्वतमें य॒ वैसा ही धूआं 
हे, जेसा कि रसोई खानेमें अप्रिस व्याप्त हो रक्षा देखा था । यह वेसा ही रादर दै, जिसके साथ 
पहिळे संकेत ग्रइण किया था, यह वद्दी गृह दे, जिसमें कि मने कळ मी निवास किया था, यह 


वह्दी क्ञी या पति है इत्यादि । तथा प्रत्यभिञ्बानद्वारा जान लिये गये विषयमै चिन्ताज्ञानकी ओर 
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चिन्ताद्वारा विषय किये गये अर्थमें अनुमानज्ञानकी प्रवृत्ति भी तिस ही कारणसे विरुद्ध नहीं है । 
उन ज्ञेय विषयोंमें व्याति्ानरूप चिन्ताकी प्रतीति दो रद्दी है। जहां घूआं होता है वहां अग्नि होती दे, 
जो कृतक दे, वह अनित्य है, इत्यादि व्यातिज्ञान प्रत्याभिज्ञेय विषयमें प्रतीत हो रहे हैं । ओर 
व्यापिज्ञानसे जाने जा चुके विषयमें यह पर्वत अग्निमान्‌ है, यद्द घट अनित्य हवै, इत्यादिक अनुमान 
ज्ञान हो रहे देखे आते दें । और इन पूर्वके ज्ञानोंको मूळ कारण मानकर उत्पन हुई प्रबृत्तियां निणींत 
हो रही दै । प्रत्यामिज्ञान, तर्कज्ञान, खार्थाचुमान ज्ञानांद्वारा सोपानपर चरण रखना, भले बुरे मचुष्यका 
परिचय करना, पर्वतमेते अग्नि छाना, आदि प्रवृत्तियां अम्रान्त द्वोकर प्रतीत की जा रही हें । इस 
बातको हम पहिळे प्रकरणोंमें निश्चित कर चुके दै । यद्दांतक बहु, बहुविध, दोनोंका विचार कर दिया दे | 
6 [a 

क्षणस्थायितयाथस्य निःरोषस्य प्रसिद्धितः । 

क्षिप्रावग्रह एवेति केचित्तदपरीक्षितम्‌ ॥ २९ ॥ 

सास्नूत्ित्सुविनाशित्वसमाक्रान्तस्य वस्तुनः । 

समर्थयिष्यमाणस्य बहुतोबहुतोग्रतः ॥ ३७ ॥ 

अब यहां बोद्धोंका पूर्वपक्ष दवै कि सम्पूर्ण घट, पट, आकारा, आत्मा, आदिक अर्थाकी 

एक क्षणतक ही स्थायीपनेकरके प्रसिद्धि ददो रही है । इस कारण शीघ्र अवप्रद्व ही दोना तो ठीक 
दे । किन्तु अक्षिप्र अवग्रह किसीका नहीं हो सकता है । कारण कि एक क्षणसे अधिक काळतक 
कोई भी पदार्थ नहीं स्थिर रहता दै । इत प्रकार कोई क्षणिक वादी विद्वान्‌ कह रहे हैं । प्रन्थकार 
कहते हैँ किं उनका वह कहना परीक्षा किया गया नहीं है । क्योंकि स्थिति स्वमावसद्वितपन, 
ओर उत्पत्तिकी ठेवसे युक्तपन, तथा विनाशशीळका धारापन, इन तीन धमाँसे चारों ओर घेर ळी 
गयी वस्तुका बहुत बहुत युक्तियोंसे अग्रिम ग्रन्यमें समर्थन करमेवाळे हैं | अर्थातू--वस्यु कालान्तर 
तक ठरती हुयी धुवूप दै । सूकम ऋजुसूत्रनयकी दष्टिसे एक एक पर्याय भळें ही क्षणतक 
ठइरे किन्तु व्यवहार नय या सकळादेशी ग्रमाणद्वारा वस्तु अधिक काळतक ठद्दरती हुयी जानी 
जा रद्दी दै । अतः धुवरूपसे वस्तुके अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान हो सकते हैं । 


कोटस्थ्यात्सवभावाना पर्‌स्याभ्युपंगच्छतः । 


अक्षिप्रावगरहेकांतोप्येतेनेव. निराङ्गतः ॥ ३८ ॥ 
इस उक्त कथनद्वारा सम्पूर्ण पदार्थोको कूटस्थ नित्य माननेवाळे विद्वानका मी निराकरण 
कर दिया गयां समझळेना चाहिये । कारण कि सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय,  श्रोव्य, इन तीन 
सोसे युगपत्‌ समालौढ हो रहे हें । अत; संसूरी पढाथीक्रो कूटस्थः नित्यपना .दोनेके कारण 
भक्षिप्र अवप्रहको ही चारों ओर स्वीकार कर रहे, दूसरे कांपिक विद्रानका आक्षिप्र अवग्रह एकान्त 
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भी इस कथनकरके खण्डित कर दिया गया दे । सांख्यमती आत्माको कूटस्थ नित्य स्वीकार करते 
हैं | प्रकृतिको परिणामी नित्य मानते हैं, जब कि परिणामका अर्थ उत्पाद, व्यय, घ्रौन्य नह्दीं कर 
आविर्भाव, तिरोभाव, किया जा रहा है, तो प्रकृति भी कूटस्थ नित्य नहीं है। आत्मा, आकाश, 
परमाणु आदि भी प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्यायोंकों धारते हैं । सूर्य, चंद्रमा आदि विमानों भी 
अनंत परमाणुये मिळते निकलते रहते हैँ । वज्र, दौरा, सेना आदि कठोर पदार्थ या निविड वस्तुये 
भी पहिळे समयके आकारोंका छोडना, उत्तरसमयवर्ती नवीन पर्यायोंको छेना, काछान्तर स्थायी 
स्वमाचसे धुत्र रहना, इन तीन परिणामांको अपने तदात्मक परिणाम करते रहते हैं । 

क्षिप्रावग्रहादिवदक्षिप्रावग्रह्दय! संति त्रयात्मनो वस्तुनः सिद्धेः । 

शीघ्र अवग्रह हो जाना, शीघ्र ही इददाज्ञान ददो जाना, आदिके समान आक्षिप्रके अवग्रह, 
ईंदा आदि ज्ञान भी ददो जाते हैं । क्योंकि उत्पाद, ब्यय, प्रौव्य, इन तीन अवयव आत्मक वस्तुकी 
प्रमाणोंसे सिद्धि हो रही दै । क्षिप्र ओर अक्षिप्रका विचार हो चुका ॥ 

प्राप्यकारी द्रियेयुक्तोऽनिसृतावुक्तवस्तुनः । 
नाबग्रहादिरिल्येकेऽप्राप्यकारीणि तानि वा ॥ ३९ ॥ 

यहां वैशेषिकोंका पूर्वपक्ष दै कि ज्ञेय पदाथांके साथ सम्बन्ध कर प्रयक्षज्ञान करानेवाीं 
स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, घाण इन्द्रिय और कर्ण इन्द्रियों करके तो सम्पूर्ण नहीं निकली हुयी 
अनिसृत वस्तुके ओर वाचकों द्वारा नद्दीं कद्दी जा चुकी अनुक्त पदार्थके साथ चार इन्द्रियोंका सम्बन्ध 
नहीं हो सका है | जेनोने “ पुईं सुणोदि सई अ7इ पुणवि पस्सदे रूते । गंधं रसँ च पासं पुई बद्धं 
विजाणादि ” | जीव कानसे छूये हुये शब्दको सुनता है । छूये विना ही रूपको दूरसे देख ळेता है । 
तथा गंध, रस और स्पर्शको तो छूये हुये ओर बंधे इओंको अच्छा जान पाता है, यह सिद्धाम्त 
माना हे । अतः प्राप्यकारी चार इन्द्रियोंद्वारा अनिसृत, अनुक्त अर्थके अवग्रद्द आदिक नहीं द्वो 
सकेंगे। यदि स्पर्शन, रसना, प्राण, श्रोत्र इन्द्रियोंकरके अनिसृत, अनुक्तके अवग्रह आदिक ज्ञान 
मान लिये जावेंगे तो वे चारों इन्द्रियां चक्षुके समान अप्राप्यकारी हो जावेंगी, जो कि जैनोंको इष्ट 
नहीं हैं । इस प्रकार कोई एक वादी कइ रहे हैं-। | 

पाप्यकारिभिरिंद्रियेः स्पशनरसनघ्राणश्रोत्रैरनिसतस्यान्नुक्तस्य चार्थस्यावग्रहादिरन्नु- 
पपन्न एव विरोधात्‌ । तदुपपञ्नत्वे वा न तानि प्राप्यकारीणि चक्षुवेत । चक्षुषोपि हप्राप्ता- 
थेपरिच्छेदहेतुत्वममाप्यकारित्व तानिसताबुक्तार्यावग्रहादिहेतो; स्पर्शनादेरस्तीति केचित्‌ । 

` उन वेशेषिकोंके वक्तव्यका विवरण यों हे कि विषयोंत्रे सम्बन्धकर ज्ञान करानेवाली 

प्राप्पकारी त्वचा; जीम, नाक, .कान इन चार इन्द्रियाकरके अनिसृत अनुक्त अर्थके अब्र 
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आदिक ज्ञान होना असिद्ध ही है| क्योंकि विरोध दै | यानी जो प्राप्यकारी ईँ, वे आनिसृत 
अनुक्तको नहीं जान सकते हैं । और जो पदार्थ ( इच्धियां ) अनिसृत अनुक्त अथोको जान रहे हैं, 
वे सम्बन्धी विषयोंको प्राप्त कर प्राध्यकारी नहीं बन सकते हैं| हाथीका पूरा शारीर जब जळे 
निकला ही नहीं है, तो उसका स्पर्शन आदि इन्दरियोसे ज्ञान भला केसे डो सकता दै ? जो वक्ताके 
मुखसे कडधा गया पदार्थ नहीं दै, उसका चार इन्द्रियोंसे कथमपि ज्ञान नहीं हो पावेगा । यदि 
फिर भी जैन उन अनिसृत अनुक्त अरथोके अवग्रह आदिक ज्ञान ददो जानेकी उपपत्ति करेंगे तो बे 
चार इन्द्रियां चक्षुके समान प्राप्यकारी नहीं झो सकंगी । यानी चक्षुके समान चार इन्दियां भी 
अप्राप्यक्ञारी बन जावेंगी | चक्षुका भी अप्राप्यकारित्व यद्दी हे कि चक्षुको दूरवर्ती अप्राप्त अर्थके 
परिच्छेद करनेका इेतुपना दै । ओर बढ अप्राष्यकारीपना अनिसृत अनुक्त अर्थाके अवग्रह्‌ आदि 
ज्ञानोंकी कारण दो रद्दी स्पर्शन आदिक इन्द्रियोके भी बन रहा है । ऐसी दशामें चार इन्दियोको भी 
अप्रप्यकारीपना प्राप्त होता है, जो कि दम पेरोषिकोंको ओर तुम जेनोंको मी इष्ट नदीं ढे । इस 
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प्रकार कोई वृद्ध वैशेषिक कह रहे डे । अत्र आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं कि--- 


तन्नानिसृतभावस्यानुक्तस्यापि च कैश्रन । 
सृक्ष्मेरंशे; परिप्रापस्याश्षेस्तेरवबोधनात्‌ ॥ ४० ॥ 


वह किन्ही विद्वानोंका कना उचित नहीं दे । क्योंकि अनिसृत पदार्थ और अनुक्तपदा्थोंकी 
भी उनके सूकम अंशोंकरके केई ओरसे प्राप्तिरूप सम्बन्ध हो जाता हे । तभी प्राप्त हो रहे विषयका 
उन स्परान, रसन, प्राण, श्रोत्र, इन्द्रियोकरके अवग्रइ आदिरूप ज्ञान होता दै । भावार्थ - चार हाथ 
दूर रखी हुयी अग्निको म स्पीन इन्द्रियसे छूकर जान ढेते हैं । यद्दां अग्निके चारों ओर फैले हुये 
स्कन्ध पुद्ळ उस अग्निके निमित्तसे उष्ण हो गये हें | अग्निसे जळी हुयी लकडी जेसे आग्ने कद्दी 
जाती दै, वेते दी अमेददष्टिसे वे उष्णस्कन्ध अग्निखरूप माने जाते हैं । अतः सूक्ष्म अंशोकर 
त्रिप्तरी हुयी उस चार हाथ दूरकी अग्निको ही छूकर इमने यहदाति स्पदीन किया हे । इसी प्रकार 
दूर कूटी जा रही खटाई या कुटकीका सूक्ष्म अंशोसे रसना द्वारा संसर्ग द्ोकर ही रासनप्रत्यक्ष 
हुआ है । तथा इत्रकी शीशीके दूर रते हुये भी इनके पारिणामिक छोटे छोटे अंशोंको नासिका 
द्वारा प्राप्त कर दी अनिसुतपदार्थकी गन्धको सूँघा जाता दै । दूरवतीं पीद्गछिक शाद्वके परिणति 
द्वारा फेळकर छोटे छोटे अत्रयवोंकरके कानतक आ जानेपर द्वी श्रावण प्रक्ष होता है । अतः 
चार इन्द्रियोंके प्रप्यकारीपनकी रक्षा होते हुए अनिसृत और अनुक्त अर्थाके अवग्रह आदिक ज्ञान 
सिद्ध ददो जाते हैं । कोई दोष नहीं है । प्रायः सम्पूर्ण पदाथोकी पारिणामिक ढहरें चारो ओर फैळ- 
कूर अन्य निकटतरती पदार्थापर अपने प्रमार्वोको डाळ देती हैं, जेसे कि चमकदार पदार्थके निमित्तसे 
दक्षके निकटवती अनेक पदार्थ चमक जाते हैं । दुर्गन्ध वायुसे चारों ओरके पदार्थ दुर्गन्धित हो 
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जाते हें । खिळाडी छोकरोंका सन्निधान होनेपर विद्वानूमें कुछ गम्भीरताकी त्रुटि होकर छडकपन आ 


जाता है । साथमें विद्वान्‌के संसर्गसे छोकरोंमें भी कुछ गम्भीरता आ जाती है । 
निस्‌ किक किक तस्येत्यांपे छन शक्य 
तोक्तमथेवं स्य न रंक्‍्यते । 
७ ४० ति hae निसृतानु थ्‌ ग 
सवाप्रातिमवेक्ष्येवानिसृतानुक्ततास्थितः ॥ ४१ ॥ 
अब वैशेषिक पुनः कटाक्ष करते हैं कि इस प्रकार कट्दनेपर तो उस वस्तुका हान निस्त 
ओर उक्त ही हुआ । अर्थात्‌--इन्द्रयोद्वारा जब सूक्ष्म अंश सम्बन्धित कर लिये गये दे, तब तो 
वह ज्ञान निसृत ओर उक्त अर्थका ही कद्दा गया | इसपर आचार्य कहते हैं कि यों भी शंका नहीं 
करनी चाहिये । कारण कि सम्पूर्ण अंशोंकी अप्रा्िका विचार कर ही अनिसृतपन और अनुक्तपनकी 
व्यवस्था की गयी है । भावार्थ--मलें ही वस्तुके थोडे अंश निकळ गये होंय या अभिग्रायसे कुछ 
शद्गोंके अंश कद्द दिये गये हॉय फिर भी सम्पूर्ण अशोके नहीं निकळने ओर कइनेकी अपेक्षासे 
वक्ष अनिसृत ओर अनुक्तका ज्ञान व्यवहृत हदो जायगा । मुनियोंके सद्दश अल्प क्रियाओके पाळते 
इये भी कोई गृहस्थ सुनि नहीं कहा जा सकता दै । 


न हि वयं कात्न्येनाप्रातिमर्थस्यानिसतत्वमजुक्तत्य वा बूपहे यतस्तदवग्रहादिहेतो- 
रिंद्रियस्याप्राप्यकारित्वमायुञ्यते । किं तर्हि । सुक्ष्मेरवयत्रेस्तद्विषयज्ञानावरणक्षयोपशमर- 
हितजनावेये। केश्चित्‌ मापतानवभासस्य चानिखतस्याचुक्तस्य च परिच्छेदे मवर्तमानमिंद्रियं 
नामाप्यकारि स्याञ्चक्षुष्वेवममाप्यकारित्वस्या प्रतीतेः । 

इम स्याद्वादी विद्वान्‌ सम्पूर्णरूपसे प्राप्ति नहीं होनेको अर्थका अनिसृतपना अथवा अनुक्तपना 
नदौं क रहे हैं । जिससे कि सूक्ष्म अंशोंसे सम्बद्ध दो रहे भी किन्तु पूणे अवयवोसे नहीं प्राप्त हो 
रद्दे उन अथोंके अवग्रह आदि श्चानोंकी कारण हो रद्दी स्पर्शन आदिक इन्द्रियोको अप्राप्यकारीपनका 
आयोजन किया जाय । तो इम क्या कहते हैं £ सो सुनो । उन सूक्ष्म अवयर्वोको विषय करनेवाळे 
श्चानावरण क्षयोपशमसे रदित हो रहे जीवोकरके नहीं जानने योग्य ऐसे कितने ही छोटे छोटे 
अवयवोंद्वारा प्राप्त दो रहे भी ओर अबतक नहीं प्रतिभास किये गये अनिसृत और अचुक्त अर्थके 
परिच्छेद करनेमें प्रवत रहीं इन्द्रिया अप्राप्यकारी नहीं दो सकेंगी। क्योंकि चक्षुम इस प्रकारका 
अप्राप्यकारीपना नहीं प्रतीत हो रद्दा है । अर्थात्‌--सूक्ष और स्थूळ अंश या मूळपदार्थके साथ 
समी प्रकार सम्बन्ध न होनेपर चक्षु असम्बद्ध अर्थको जानती दे । अतः चक्षुमें अग्राप्यकारीपन हे । 
सूकम जेशोसि प्राप्ति होकर पदार्थ ज्ञान कराते इये कल्पित कर खिया गया अप्राष्यकारीपना चक्षमे 
नहीं हे । किन्तु प्रकरणे सूक्ष्म अवयर्वोसे प्राप्ति होकर स्पर्रन आदि इन्द्रियोंसे भागिसत अर्थका 
अवग्रद किया गया हे | अतः चार इन्द्रियां अप्राप्पकारी नहीं दो सकती हैं । वे सूकम अवयव 
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सभी सामान्य जीवोंकरके नहीं जाने जाते हैं । अतः अनिसृत या अनुक्त अर्थका वद्द अवप्रह 
किसी विशिष्ट ज्ञानीके माना गया हे । . 


कर्थं तहिं चक्षुरनिंद्रियाभ्यामनिखतानुक्तावग्रहादिस्तयोरपि प्राप्यकारित्वपसंगादिति 
चेन्न, योग्यदेश्ञावस्थितेरेब प्राप्तेराभिधानात्‌ । तथा च रसगंधस्पर्शानां स्वग्नाहिभिरिंद्रियेः 
स्पृष्टिवंपस्वयोग्यदेश्वावस्थिति! शब्दस्य ओत्रेण स्पृष्टिमात्र रूपस्य चक्षुपाभिसुखतयानति- 
दूरास्पृष्टतयावस्थितिः । 

पुनः वैशेषिक कटाक्ष करते है कि तो तुम जेन विद्वान्‌ बताओ कि चक्षु और मनकरके 
मळा अनिसृत और अनुक्त अर्थके अवम्रह् आदिक ज्ञान केसे हो सकेंगे ? क्योकि यों तो उन चक्षु 
ओर मनको भी ग्राप्यकारीपनका प्रसंग दो जावेगा । अर्थात्‌--सूइम अत्रयवोंके साथ प्राति की 
विवक्षा करनेपर तो चक्षु और मनद्वारा अमग्रह्वीत अर्थकी भी कुछ कुछ प्रापि हो जाती दै, जो 
कि जेनोंको अमीष्ट नहीं है | आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो कटाक्ष नहीं करना । क्योंकि 
योग्यदेरामें अवस्थित हो जानेको ही यहां प्रापिपदसे कहा गया दै । अवम्रृका लक्षण * इन्द्रियार्थ- 
समवधानसमनन्तरसपुत्यसत्ताछोचनान्तरमावी सत्तावान्तरजातिविशिश्वस्तुग्राद्दीज्ञानविशेषोडवग्रहद: ” 
ऐसा न्यायदीपिकामें कहा दे । “ विषयविषयिसानिपातसमनन्तरमाथग्रहणमबग्रद; ? यद 
राजवातिकर्मे ढिखा है । यहां इन्द्रिय और अर्थोंका योग्य देशमें स्थित रहना प्राप्ति माना गया है । 
पदार्थके दूर रहते हुये मी चक्षु और मनका योग्यदेशपना बन जाता दै । किन्तु शेष चार 
इन्द्रियोंका अर्थसे सम्बन्ध दो जानेपर ही योग्यदेश अवस्थान बन सकता दै । और तैसा दोनेपर रस 
गंध ओर स्पशोंकी अपने अपनेको ग्रहण करनेवाळं इन्द्रियोकरके स्पर्श कर ओर बन्ध द्वोकर 
सम्बन्ध हो जानेपर अपने योग्य देश अवस्थिति बनजाती दै । हां, शद्वकी योग्य देश अत्रस्थितिः तो 
त्र इन्द्रियके साथ केवळ स्पर्श हो जानेपर ही मिङ जाती दै । तथा चक्षुके साथ रूपकी योग्य 
देश अवस्थिति तो अभिमुखपने करके और आधिक दूर या अतिनिकट नहीं होकर स्पर्श नहीं 
करती हुयी अवस्थिति होना है । अर्थात-रस, गन्ध और स्पर्शको तो सम्बंध कर और घुळ जाना 
रूप बन्ध हो जानेपर, स्पर्शन, रसना, नासिका, इन्द्रियोकरके जानछिया जाता दै । किन्तु शब्दका 
केवळ कानसे छूजानेपर हौ अवप्र करिया जाता हे । हां, चक्षुके साथ बिषयके छूजाने ओर 
बंबजानेकी आवश्यकता सर्वथा नहीं है । फिर भी इतनी सामग्री अवशय चाहिये कि दृष्टव्य 
पदार्थ चक्षुके सन्मुख होय पीछे की ओरके विमुख पदार्थको चक्षु नहीं देख पायेगी । आधिक दूरके 
दक्ष, सुमेर या अतिनिकटवत्ती अंजन, पळक, .तिळको मी चक्षु नदी देख सकती है । अतः 
योग्य देशे अवस्थित हो इहे पदार्थको देखनेवाढी आंख अप्राप्यकारी मानी . जाती दै । सर्शन 
आदि चार:इन्दरिया प्राप्यकारी हैं । 
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सा च यथा सकलस्य वस्रादेस्तथा तदवयवानां च केषांचिदिति तत्परिच्छेदिना 
चक्षुषाञमाप्यकारित्वसुपढांकते । 

आर वद्द योग्य देशकी अवस्थिति जेसे सम्पूर्ण निकले हुये वख, हाथी आदि अर्थाके निःसृत 
ज्ञानम सम्भवती हैं, उसी प्रकार उन वजन, हाथी आदिके टुकड़े सूत,. सूंड, आदिक कितने दी 
अवयवाके निकळनपर आनेःसृत ज्ञानमं भी पायी जाती है । इस प्रकार कुछ अवयवोंको देखकर 
उन अवयावयाकां पारच्छंद करनंवाळी 'चक्षुकरके अप्राप्यकारापना प्रासंद्ध हो जाता इ | यह चक्षु- 
द्वारा अनिसृतका अवग्रह हवै और पदार्थाको बखान बखान कर दिखानेके अवप्तरपर कुछ अर्थाका 
कथन नहीं दोनेपर भी अभिप्रायद्वारा चक्षसे अनुक्तका अमग्रइ द्वो जाता दै । प्रतिमाझाळी ' विद्वान्‌ 
अनिःसुत भोर अनुक्त सुख, दुःख इच्छाओंका मन इन्द्रिये अवग्रह कर लेते दैँ। बाजा बजनेसे 
राग पहचान ल्या जाता हु । 

स्वास्मन्नस्पृछानामवद्धानां च तदवयवानां कियतां चित्तेन परिच्छेदनात्‌ तावता 
चानिएतानुक्तावग्रहादिसिदेः किमधिकेनाभिहितेन । 

स्पष्ट बात यह हे कि अपनेमें नहीं छूरहे ओर बन्धको नहीं प्राप्त हो रहे उस विषयी 
अवयवी तथा उसके कितने ह्वी एक अवयवोंका उस चक्षुकरके परिच्छेद हो जाता है | बस, तितने 
से ही अनिसृत, अनुक्त अथाँके चक्षु ओर मनकरके अवग्रह आदिक प्रसिद्ध छो जाते हैं। 
अधिक बढ़ाकर कहनेसे क्या लाभ हे £ अर्थात्‌--इस विषयमे अधिक कहना व्यर्थ है । “ पुट 
सुणोदि सई अपुई पुणवि पस्सदे रूख | गंधं रसे च पासं पुई बद्ध विजाणादि ” यह सिद्धान्त सौढदो 
आना पक्का दे। यहदांतक अनिःसृत और अनुक्तका विचार हो चुका है । 


ध्रुवस्य सेतरस्यात्रावगरहदिने वाध्यते \ 
नियानियामक भावे सिद्धिः स्याद्वादिनोंजसा ॥ ४२ ॥ 


पदार्थाको एकान्तरूयसे अश्व अथवा धुव ही कद्दनेवाले वादियोंके प्रति आचार्य महाराज 
कहते हें कि इस प्रकरणम धुव पदाथके ओर इतर सहितके यानी अधु पदार्थके हो रहे अवग्रह 
आदिक ज्ञान बाधित नहीं हो पाते इं । क्‍योंकि स्याद्ठादियोके यद्दां निदांषरूपसे नित्य, अनिल; 
आत्मक पदाथोमें ज्ञति द्वो रही है । अर्थात्‌ कथंचित्‌ नियकी अपेक्षा होनेपर अर्थको उतनाको 
उतना हरी जानता हूं, कमती बढती नहीं जानता हूँ, इस प्रकार पहिलेके ग्रदणसमान' धुवरूपसे 
यथावस्थित अथको जान छेता.ह । इसमें घारावाहिकब्बान द्दोनेकी रांका नहीं करना । क्योंकि अंश, 
उपांझांसे अर्थाको निश्चळ जान रद्दा' जीव अपूर्व अर्थको ही जान रहा द्वे। तथा संछेश ओर 
विद्युद्धि परिणामोंसे- सकत द्वो रद्दा जीव कथंचित्‌ अनिल्यपनकी विवक्षा करनेषर पुनः पुने; न्यून, 
अधिक, इस प्रकार अधुव वस्तुका परिज्ञान करता डे । यह बालबृद्ध नारीजनोंतकमे ' प्रसिद्ध हो 
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रहा दै । ध्यानी पुरुषको मन इन्द्रियद्वारा धुव, अधुवका ज्ञान विशदरूपसे अनुभूत ६ । बालकोंको 
अनेक पदार्थीके रासनप्रसक्षमें धुव, अधुवके ज्ञानका प्रक्कष्ट, अप्रक्कृष्टरूपसे अनुभव हे । 

यदि कश्चिद्धव एवार्थः कश्चिदधुवः स्यात्तदा स्याद्वादिनस्तत्रावग्रहावबोधमाच- 
क्षाणस्य खसिद्धांतबाधः स्यान्न पुनरेकमर्थ कंचिद्धुवमधुवं चावधारयतस्तस्य सिद्धांते 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ स तथा विरोधी बाधक इति चेत्‌ न, तस्यापि सुप्रतीते विषयेडनवकाशात्‌ । 
प्रतीतं च सर्वस्य वस्तुनो निल्यानित्यात्मकत्वात्‌ | प्रसक्षतोनुमानाञ्च तस्यावबोधादन्यथा 
जातुचिदप्रतीते! 

हां, यदि कोई पदार्थ तो धुत्र द्वी द्वोता ओर कोई पदार्थ अधुत्र ही दोता तब तो उस धुव एकान्त 
या अधुवएकान्त पदार्थे अवग्रह ज्ञानको बखान रहे स्याद्वादीके यहां अपने अनेकान्त सिद्धान्तसे बाधा 
उपस्थित होती । किन्तु जब फिर एक ही पदार्थको किसी अपेक्षासे घुवखरूप ओर अन्य सम्भावनीय 
अपेक्षासे अघुवखरूप अवधारण करा रहे उस अनेकान्तवादीके सिद्धान्तमे नित्य, आनित्यखरूप अर्थकी 
अच्छी प्रमाणोंसे सिद्धि शो रद्दी है, ऐसी दशामें कोई आपत्ति नहीं उपस्थित हो सकती दै । यहां क्षणिकवादी 
या निखवादी यदि यों कदं कि तिस प्रकार वस्तुके धुव, अधुवखरूप माननेपर तो वह प्रसिद्ध हो रक्षा विरोध 
दोष बाधक खडा हुआ है । सुमेरु पर्वत स्थिर दै तो बढ्‌ चंचळ नद्दीं हो सकता दै । मेघ, बिजली 
या हाथीका कान चंचळ हे तो वे स्थिर नहीं कहे जा सकते हैं । सद्दानवस्थान नामक विरोध 
दोष आता है | ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार एकान्तियोका कद्दना तो ठीक नहीं हे । क्योंकि 
अच्छे प्रमाणोंसे प्रतीत ददो रहे विषयमे विरोधदोषका अवकाश नहीं हे । सुमेरु पर्वत भी सूक्ष्म 
पर्यायदष्टिसे विचारनेपर अस्थिर प्रतीत हो जाता हे । वृक्षोंके कंपनेसे या प्रतिक्षण असंख्यात 
स्कन्धोंके आने जानेसे तथा शिळा, मिट्टी आदिमें मन्द मन्दक्रिया हो जानेसे सुमेरुमें मी सूक्ष्म 
सकंपपना प्रसिद्ध है । जेसे कडी नम जाती है, वैसे ही शिळा भी नम्र हो जाती दे । आठ हाथ 
चौडे घर की छत पर पाटनेके लिये ठीक ठीक दोनों ओर की ऊंचाईपर पटिया धर दी जाय फिर 
एक ओरकी मीत पर पटियाका सिरा दवा कर दूसरी ओरकी भींत परसे पटियाके नीचेकी 
एक इट॒का परत निकाळ छिया जाय तो ऐसी दशामें पटियाका पांयिता एक सूत झुक जायगा | बात 
यह दै कि छोड़ा, चांदी, सोना, रांगा, घृत, तेल, दूध, जळ, इन पदाथोमें द्रवपना ( पतळा होकर 
बहना ) अधिक हे. । और पत्यरमें अलल्प द्रवत्व है । पत्यरकी दिला यदि कुछ दूर तक तिरक 
जाय तो तिरकनकी कमती बढती कुछ दूरतक चढी गयी । चौडाई ही इस सिद्वान्तकी साक्षी है 
कि. अविक चोडे खाली स्थानके निकटवर्ती पाषाण स्कन्ध सकम्प होकर इस ओर उस ओर हो गये 
हैं 4 तथा कुछ आमेके रिळाप्रदेश थोडा दरवत होनेसे न्यून फट पाये हैं। जब कि उससे 
आगेके शिलाप्रदेश सुया कम्प नहीं होनेसे जुड़े इये हैं । मन्दरिरके ऊपर ठगी इयी ध्वजाके समान 
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मोटा कंपना नहीं होनेके कारण अथवा पिघळे हुये घी या तेलके समान व्यक्त बहना नहीं दोनेके 
कारण सुमेरुपर्वतको अकम्प या दृढ कह दिया जाता दै । हाथीका कान या बिजली भी अपने 
अवयवोंमे स्थिर होकर वर्त रद्दी हैं । अथवा कुछ काळतक तो वे चंचळ माने गये पदार्थ भी स्थिर 
रहते ईं । पदार्थको आत्मछामके लिये कुछ समय तो चाहिये । शरीरकी हड्डीमें स्थिर कर्मके 
उदय और रक्तमें अस्थिर नामकर्मका विपाक माना गया हे । किन्तु इड्डीमें भी अस्थिर 
कर्मका और रक्तमें भी स्थिरकर्मका विपाक प्रभाव डालरद्ा समझ लेना चाहिये । सूक्ष्मरूपसे 
इड्डी भी चंचल होती रहती दै । छोहू भी कुछ देरतक एकस्थानपर ठहर जाता है । कभी कभी 
चोट छगनेपर या वातव्याधि झो जानेपर इड्डी चंचळ द्रो जाती है | विशेष रोगमें रक्त भी केई 
स्थानोपर जम जाता दै । पाहिळे कद्दा चुका है कि बहुत वेगसे दौडतेवाढी डांकगाडी भी छो 
पटरीके प्रदेशोपर ठडरती हुयी जा र्दी है| अन्यथा उस डांक गाडीसे भी आविक शीघ्र दोडने- 
वाळे वायुयानकी अपेक्षा गमनका अन्तर नहीं निकाला जा सकेगा । चळते हुये कच्छुपकी गतिम 
मध्यमे स्थिरता होनेपर ही द्विरणकी गतिसे अन्तर पड सकता है । घडीकी छोटी सुई और बडी 
सूई सदा चळती रद्दती हें । फिर भी बडी सूईकी दुतगतिसे छोटी सूईका मध्यमें ठहर ठहरकर 
चलना प्रतीत हो जाता दै । शीघ्र गति ओर मन्द गतिमें अन्तर पड जानेकी इसके अतिरिक्त और 
क्या परिभाषा दो सकती दै ? चळती हुई रेळगाडीमें बैठा हुआ मनुष्य चळ भी रद्दा हे । अन्यथा 
गिर जानेपर उसके दोडते हुये मनुष्यकी चोट समान चोट केसे आ जाती है : सिद्दान्त यहद हे 
कि प्रायः सभी पदार्थ स्थिर, अध्थिररूप प्रतीत हो रहे इं जब कि सम्पूर्ण वस्सुओंको निय, 
अनित्य आत्मकपना प्रतीत द्वो र्दा दै, तो विरोघदोषकी सम्भावना नहीं है । प्रयक्ष प्रमाण और 
अनुमानसे उन घुव, अधुवखरूप वस्तुओंका चारों ओरसे ज्ञान हो रहा है । अन्यथा यानी एकान्त 
रूपसे सुव या केवळ अधुव दो रद्दी वस्तुकी कभी भी प्रतीति नहीं होती हे | इस कारण धुव 
अधुव पदार्थके अवप्रह आदिक ज्ञान द्वो जानेमे कोई बाधा उपस्थित नहीं झो पाती हे । 

परमार्थतो नोभयरूपतार्थस्य ततान्यतरस्वमावस्य कर्पनारोपितत्वादित्यपि न 
कल्पनीयं ननित्यानित्यस्वभावयोरन्यतरकार्पितत्वे तदविनाभाविनोपरस्यापि कलितत्व- 
प्रसंगात्‌ । न चोभयोस्तयोः कल्पितत्वे किंचिदकल्पितं वस्तुनो रुपश्चुषपत्तिमनुसरति 
यतस्तत्र व्यवतिष्ठते वायमिति तदुभयमंजसाभ्युपगंतव्यम्‌ । 

कोई एकान्तवादी बद्दक “कर यदि यों कई कि वास्तबिकरूपसे पदार्थका धुन, अधुव दोनों 
स्वरूपपना ठीक नहीं है । उन दोनांमेसे एक धुव ही या अधुव ही स्वरूपसे वस्तुका तदामकपना 
समुचित है । दोनोमेंसे शेष बचा हुआ धर्म कल्पनासे आरोप दिया गया है । वस्तुभूत नहीं हवे । 


आचार्य कहते हैं कि एकान्तवादियोको इस प्रकार भी कल्पना नहीं करना चाहिये । क्योंकि नित्य 
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अनित्यपनारूप दो स्वभावोंमेंते किसी एक को भी यदि कल्पित माना जायगा तो उसके साथ 
अविनामाव रखनेवाळे दूसरे नित्यपन या आनित्यपन स्त्रमावको भी कल्पितपनेका प्रसंग हो जायगा | 
एक शारीरके घड या शिर को मृत अथवा जीवित मानळेनेपर रोष बच हुये भागको भी मृत या 
जीवित मानना अनिवार्य पड जाता दै । यदि नैराल्यवादी बौद्ध उन दोनों स्वभावोंका कल्पितपना 
इष्ट करेंगे तब तो वस्तुका कोई मी रूप अकल्पित होता हुआ सिद्विका अनुसरण नहीं कर सकता 
हे, जिससे किं किसी भी उस वस्तुमें यह निःस्त्रभाववादी बोद्ध अपनी व्यबस्था कर सके । 
अर्थात्‌--किसी भी पदार्थको यदि मुख्य अकल्पित या अपने स्त्रभावोमे ब्यवस्थित नहीं माना 
जागा तो सम्पूर्ण भी' जगत्‌ कल्पित हो जायगा। ऐसी दशामें बौद्ध अपनी स्वयंफी सिद्धि मी नहीं 
कर सकेंगे । तिस कारण उन' दोनों '' घुव, अधुत्र स्वरूपांको बडी सुळभवासे प्रत्येक बस्तुम निर्दोष 
स्वीकार करछेना चाहिये | इस प्रकार बहु आदिक बारद्द भेदोंके अवग्रह, इदा, अवाय, भौर 
वारणाङ्गान दो जाते. ६ | एसा शीघ्र निणांत करळा । 


इस सूत्रका साराश । 


` इस सूत्रम आचार्य महाराजने प्रथम ही अवग्रह् आदि क्रियाओंके कर्मका निरूपण करनेके 
लिये सूत्रका अवतार करना सार्थक बताया हे । पुनः अवग्रढ आदिक प्रसेक ज्ञानका विषयभूत बहु 
आदिकसे सम्बन्ध करना कहकर बहु और बहुविध या क्षिप्र ओर अधुवका भेद दिखाया है । निसृत 
और ' उक्त भी न्यारे हैं | प्रकृष्ट क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेके कारण बहु आदि छड का कण्ठोक्त 
निरूपण कर अन्य मन्द क्षयोपशमले दी हो जानेवाळे अल्प आदिका इतर पदसे ग्रहण किया है । 
आगे बहुशद्वकी पूज्यताको अच्छे ढंगसे साधा दे । एक ज्ञानद्वारा बहुतसे अर्थ जाने जा सकते हैं । 
क्षयोपशम या क्षयके अधीन होकर ज्ञान प्रवर्तता है । ज्ञानका अर्धके साथ कोई घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं दै । बहुतोंमें रहनेवाळा बहुत धर्म भी व्यक्ति अपेक्षा अनेक दै । यहां अच्छा विचार चला हे । 
प्र्येक अयम एक एक ज्ञानका उपप्छव करना टीक नहीं है । चित्रज्ञान, नगरज्ञान, प्रसादज्ञान ये 
सत्र अनेकुमें एक ज्ञान हो रह हैं | कथंचित एक, अनेकरूप पदार्थको चित्र कद्दा जा सकता 
है । गुणमं अनेक स्वभाव ठहरते इं । हां, गुणमें पुनः दुसरे गुण नहीं निवास करते हैं. । प्रतिनियत 
अनेक खमाव ता समत्र व्याप रहे ई | प्रतीत सिद्ध पदार्थमें कोई बिरोध दोष नहीं आता है । मानव 
शारीरम रक्त, अस्थि, मछ, मूत्र आदि अशुद्ध पदार्थ भरे हुये हें । फिर भी आत्माके सदाचारकी 
अपेक्षा पवित्रमाव व्यवस्थित हें । सम्पूर्ण पदार्थोके अनेक खमाववाळे सिद्ध दो जानेपर भी जैनोंके 
यहां किसी विशेषपदायमें चित्रपनेका व्यवद्वार भले पकार साध दिया है । सर्वज्ञज्ञान या सूर्यप्रका- 
शके समान ज्ञान भी अनेक अर्थांको विषय कर सकता दै । बहु आदिकोंमें अवग्रह आदिके समान 
स्मरण) प्रग्ममिज्ञान, आदि ज्ञान भी दो जाते हैं । क्योंकि तदनुसार प्रबृत्तियां होती देखी जातीं हैं । 
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उत्पाद, व्यय, धोव्यखरूप पदार्थामे क्षिप्र, अक्षिप्र, अवग्रइ, सत्र हो जाते हैँ प्राप्यकारी चार 
इन्द्रियों द्वारा अनिसूत, अनुक्तका अवग्रह युक्तियोसे साध दिया दै । अनेक पदार्थाके सूक्ष्मरूपसे 
नोमित्तिक परिणमन कुछ दूरतक फैल जाते हैं । चक्षु और मन अप्राप्य अर्थको विषय करते हैं | 
कर्ण इन्द्रिय छूये हुये शद्वको सुनती है, तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, इन्द्रियां चुपटकर बंध गये हुये 
अर्थोको जानतो हैं । नित्य अनित्य स्वरूप पदार्थोमें धुत्र, अग्नुवसे अवग्रह आदिक ज्ञान द्वो जाते 
हैं। सर्वत्र ८ अनेकान्तो विजयतेतराम्‌ ” का दुन्दुमिनिनाद बज रद्दा दै । वस्तु अपने नियत 
अनेक खमावोंमें तदात्मक द्वोकर किलोळें कर रही दै । भद्रमास्तां । 


बहादिसेतरविशेषविवतपानधम्पोत्मधमविषयेषु सवित्समाप्त । 
स्तादृद्वादशस्वखिलपद्व मिदात्रमास्प्रु कोटस्थ्य नाइवरनिषेविमतिप्रमाणं ।। १ ॥ 
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बहु, बहुविध आदिक घमोके आधारभूत घर्मीको समझानेके लिये श्री उमाखामी मद्दाराज 
अग्रिमसूत्रका प्रतिपादन करते हैं । 


अर्थस्य ॥ १७ ॥ 


वे अवग्रह आदिक ज्ञानोंके विषय हो रद्दे बहु आदिक धर्म अर्थके हैं। अथवा बहु आदिक 
विशेषणोसे सहित द्वो रद्दे अर्थ ( वस्तु ) के अवग्रह, ईशा, अवाय ओर धारणा ज्ञान हो जाते है । 
स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, आदिक ज्ञान भी अर्थके हवी होते हैं । 
fe क क ७ ~ क न 
किमर्थमिदं सञ्यते सामथ्यसिद्धत्वादिति चेदञोच्यते । 
यद्ग सूत्र किस प्रयोजनके लिये बनाया जा रहा हे । क्‍योंकि बहु आदिक धमाके कथन 


कर देनेकी सामर्थ्यते ही धर्मवाळा अर्थ तो स्वतः प्रतीत सिद्ध षो जाता है । इस प्रकार किसी 
शैकाकारका चोथ उठाने पर तो इसके उत्तरमे यहां श्रीविधानंद आचार्य दारा यों कहा जाता दै । 


ननु बहादयो धर्माः सेतराः कस्य धर्मिण; । 
० १० Ln ५ ० ६०. ३“ 
तेऽवग्रहादयो येषामित्यथस्योति सूत्रितम्‌ ॥ १॥ 
शंका हो सकतो है कि अल्प, अल्पबिध, आदि इतरोंसे सहित दो रहे बहु, बहुविध 
आदिक धर्म किस धमाके हैँ £ जिन बहु आदिकॉक कि वे अवग्रह आदिक चार ज्ञान हो सकें । 


इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर “ अर्थस्य ” ऐसा यह सूत्र आचार्यप्रवर श्री उमास्वामी मद्दाराजद्वारा 
कट्टा गया दै | भावार्थ ---जो कोई धर्मीकों न मानकर अकेले धर्माको ही ज्ञानके विषय हुये 


तत्वार्थचिन्तामणि: ५८७ 
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उत्पाद, व्यय, धोव्यखरूप पदार्थामे क्षिप्र, अक्षिप्र, अवग्रइ, सत्र हो जाते हैँ प्राप्यकारी चार 
इन्द्रियों द्वारा अनिसूत, अनुक्तका अवग्रह युक्तियोसे साध दिया दै । अनेक पदार्थाके सूक्ष्मरूपसे 
नोमित्तिक परिणमन कुछ दूरतक फैल जाते हैं । चक्षु और मन अप्राप्य अर्थको विषय करते हैं | 
कर्ण इन्द्रिय छूये हुये शद्वको सुनती है, तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, इन्द्रियां चुपटकर बंध गये हुये 
अर्थोको जानतो हैं । नित्य अनित्य स्वरूप पदार्थोमें धुत्र, अग्नुवसे अवग्रह आदिक ज्ञान द्वो जाते 
हैं। सर्वत्र ८ अनेकान्तो विजयतेतराम्‌ ” का दुन्दुमिनिनाद बज रद्दा दै । वस्तु अपने नियत 
अनेक खमावोंमें तदात्मक द्वोकर किलोळें कर रही दै । भद्रमास्तां । 


बहादिसेतरविशेषविवतपानधम्पोत्मधमविषयेषु सवित्समाप्त । 
स्तादृद्वादशस्वखिलपद्व मिदात्रमास्प्रु कोटस्थ्य नाइवरनिषेविमतिप्रमाणं ।। १ ॥ 
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बहु, बहुविध आदिक घमोके आधारभूत घर्मीको समझानेके लिये श्री उमाखामी मद्दाराज 
अग्रिमसूत्रका प्रतिपादन करते हैं । 


अर्थस्य ॥ १७ ॥ 


वे अवग्रह आदिक ज्ञानोंके विषय हो रद्दे बहु आदिक धर्म अर्थके हैं। अथवा बहु आदिक 
विशेषणोसे सहित द्वो रद्दे अर्थ ( वस्तु ) के अवग्रह, ईशा, अवाय ओर धारणा ज्ञान हो जाते है । 
स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, आदिक ज्ञान भी अर्थके हवी होते हैं । 
fe क क ७ ~ क न 
किमर्थमिदं सञ्यते सामथ्यसिद्धत्वादिति चेदञोच्यते । 
यद्ग सूत्र किस प्रयोजनके लिये बनाया जा रहा हे । क्‍योंकि बहु आदिक धमाके कथन 


कर देनेकी सामर्थ्यते ही धर्मवाळा अर्थ तो स्वतः प्रतीत सिद्ध षो जाता है । इस प्रकार किसी 
शैकाकारका चोथ उठाने पर तो इसके उत्तरमे यहां श्रीविधानंद आचार्य दारा यों कहा जाता दै । 


ननु बहादयो धर्माः सेतराः कस्य धर्मिण; । 
० १० Ln ५ ० ६०. ३“ 
तेऽवग्रहादयो येषामित्यथस्योति सूत्रितम्‌ ॥ १॥ 
शंका हो सकतो है कि अल्प, अल्पबिध, आदि इतरोंसे सहित दो रहे बहु, बहुविध 
आदिक धर्म किस धमाके हैँ £ जिन बहु आदिकॉक कि वे अवग्रह आदिक चार ज्ञान हो सकें । 


इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर “ अर्थस्य ” ऐसा यह सूत्र आचार्यप्रवर श्री उमास्वामी मद्दाराजद्वारा 
कट्टा गया दै | भावार्थ ---जो कोई धर्मीकों न मानकर अकेले धर्माको ही ज्ञानके विषय हुये 


तत्त्वाथचिन्तामणि; ५०९ 
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भिज्ञान आदि ज्ञान भी हो जाते हैं तथा तीन सूत्रोके साथ भविष्यके “ व्यंजनस्थावप्रद्द: ” इस 
चोथे सूत्रका योग कर देनेपर यह अर्थ समझ लेना चाहिये कि धर्मा व्यक्त अर्थ और अव्यक्त 
अयेके बहु आदिक घमोंका अवग्रइ दो जाता दै । व्यक्त अर्थके घर्मोके ईद्दा आदिक या स्मरण 
आदिक मतिश्चान भी हो जाते हैं । 


क? पुनरर्थो नामेत्याह । 
® यह सूत्रम का गया अर्थ फिर भला क्या पदार्थ द्वे ? इस प्रकार शिष्यकी प्रतिपित्सा होने- 
पर श्रीविधानन्दी आचार्य उत्तर कहते हैं सो सुनो । 


यो व्यक्तो द्रन्यपर्यायात्मार्थः सोत्राभिसंहितः । 
अव्यक्तस्योत्तरे सूत्रे व्यंजनस्योपवणेनात ॥ २ ॥ 


द्रव्य ओर उसके अशरूप पर्यायोंसे तदात्मक हो रहा जो धर्मी वस्तुभूत व्यक्त पदार्थ है 
बह इस प्रकरणमें अर्थ शब्दकरके अभिप्रायका विषय हो रहा है । अग्रिम भविष्यसूत्रम अव्यक्त 
व्यंजनका निकट ह्वी वर्णन किया जायगा । इस कारण यद्वां व्यक्तवस्तुको अर्थ कहना अभिप्रेत है। 


केवलो नार्थपर्यायः सूरेरिष्टो विरोधतः । 

तस्य बह्यादिपयायविरिष्टत्वेन संविदः ॥ ३ ॥ 

तत एव न निःशेषपर्यायेभ्यः पराङ्मुखम्‌ । 
द्रव्यमर्थों चान्योन्यानपेक्ष्य तद्वयं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


घर्मो अयसे रहित केवळ अ्थकी पर्यायें स्वरूप ही अर्थ श्री उमास्वामी आचार्यको इष्ट नहीं 
है, क्योंकि विरोध दोष है । घर्मीके बिना केवळ पर्यायस्वरूप धर्मोका ठहरना विरुद्ध हे । द्वव्यरूप 
अंश और पर्यायरूप अंश दोनों मी अंशी वस्तुमें प्रतीत हो रहे हैं | बहु, बहुविध, आदि पयायोंसे 
सहितपनेकरके उस अर्थके सम्बेदन पामर जनोंतकर्म प्रसिद्ध हो रहे हैं । तिस ही कारण तो 
सम्पूर्ण पर्यार्योसे पराङ्मुख हो रहा रव्य मी अर्थ नहीं मानना चाहिये । माळा एकसौ आठ दानोंले 
सहित दे और सभी दानोंमें डोराका अन्वय पुवा हुआ है । तथा परस्परम एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते हुए केवल द्रव्य या अकेळे पर्याय ये दोनों भी स्वतेत्ररूपसे अर्थ नहीं हें । जैसे कि केवळ 
घड या अकेला निरपेक्ष शिर जीवित मानव शरीर नही हवे । परमार्थरूपसे स्वकीय द्रव्य और 
पयायोके साथ तदात्मक हो रद्दी वस्तु ही अर्थ दे । 


५१० तचार्थछीकवार्तिके 
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एवमर्थस्य धर्माणा बह्वादीतर मेदिनाम्‌ । 
अवग्रहादयः सिद्धं तन्मतिङ्गानमीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार ब्यवस्थित हो रददे अर्थके धर्म बहु आदिक ओर अल्प आदिक बारह मेदवाळे 
हैं । उन धमाके अबग्रइ आदिक और स्मृति आदिक ज्ञान द्वोते हैं । तिस कारण युक्तियोंसे सिद्ध द्व 
चुका मतिज्ञान समझा दिया गया है, या कह्दा जा चुका है । 

न हि धर्मी धर्मेम्योऽन्य एव यतः संबंधासिद्विरनुपकारात्‌ तदपकारे वा कार्बैका- 
रणभावापत्तस्तयोरधमेधमिमावामावोम्निधूमरत्‌ । घर्मिणि धर्माणां वृत्तौ च सर्वात्मना 
त्येक धर्मिबदुत्वापत्तिः एकदेशेन सावयवत्वं पुनस्तेभ्योबयवेभ्यो भेदे स एव पर्यनुयो- 
गोनवस्था च, मकारांतरेण वृत्तावदृषछपरिकरपनमित्यादिदोषोपनिपातः स्यात्‌ । 

स्याद्वादियांके यद्वां अपने निजघमाते सर्वथा भिन्न ही धर्मी नहीं माना गया दै, जिससे कि 
खखामिव्यवहारके कारण षष्ठीसम्बन्धकी असिद्धि हो जाय । अर्थात्‌---धर्म घर्मीके सर्वथा भेद 
होनेपर इस आप्र फळके ये मीठापन, पीलापन आदि धर्म हैं, और इन मीठापन , पीलापन 
घर्मोका यद्द आम्रफठ धर्मी हृ । इस प्रकार नियतसम्बन्धका व्यवद्वार असिद्ध ह्यो जायगा । भेदवादी 
नेयायिकोंके यहां धर्म और घमीका परस्परमें उपकार नहीं होनेसे उन भर्मधार्मेयोके सम्बन्धकी 
तिद्धि नहीं हो पाती है । जैसे कि भेद द्दोते इये भी गुरु और शिष्य या पिता और पुत्रमै परस्पर 
उपकार हो जानेसे गुरुशिष्य भाव या जन्यजनक भाव सम्बन्ध सघ जाता है । यदि नैयायिक 
उन धर्मधर्मियोंका परस्परमें उपकार मानेंगे तब तो उन धर्मभर्मियोके कार्यकारणभाव हो जानेका 
प्रसँग शोगा, जेते कि अभि और धूमका कार्यकारणमावसखन्ध दे । अतः उनमें धर्मघमीमाव 
सम्बन्ध नहीं बन सकेगा अर्थात्‌ समानकाीन पदार्थीमें द्दोनेवाछा धर्मधर्माभावसम्बन्ध दै । 
किन्तु कमसे होनेवाळे पदाथोमें सम्भव रद्दा कार्यकारणभाव सम्बन्ध तो उनमें नहीं मानना 
'चाहिये । तथा मेदपक्षमें यह भी दोष है कि धर्मीमें धर्मोकी वृत्ति मानमेयर यदि सम्पूर्णरूपसे बृत्ति 
मानी जायगी तब तो धर्माके शरीरमें पूरे अंशसे एक एक धर्मके वर्तनिपर धर्मियोंके बहुतपनेका 
प्रसंग द्वोगा। यानी प्रसेक धर्म पूरे धर्मीमें समा जायगा तो प्रसेक घमीके ठद्वरनेके लिये अनेक धर्मी 
चाहिये | तमी तो पूर्णरूपसे अपनेमें धमोको झेल सकी । हाँ, यदि घर्मीके एक एक देशकरके उन 
घर्मोकी वृत्ति मानी जाय तो धम्मीके बहुत हो जानेका प्रसंग तो ढळ जाता दै । किन्तु धर्मीको 
पडिले ही अवयवसहितपनेका प्रसंग होगा, तमी तो उस घर्मीके प्रथमसे नियत हो रडे एक एक 
देशमें अनेक धर्म रह सकेंगे । फिर उन एक एक देशरूप अवयवोसे धमाका भेद ही माना जावेगा। 
ऐसी दशा होनेपर पुनः उन अपने नियत अवयवोंमें भी एक देशसे ही अवयवी वर्तेगा और फिर 
बद्दी अवयर्वोमे पूर्णरूपसे या एकदेशे वर्तनेका प्रश्न उठाया जायगा । इस प्रकार भेदवादीके यहां 
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धर्मीमै धर्मा या अवयवोंकी वृत्ति मानते मानते अनवरथा हो जायगी । पूर्णरूपसे या एकदेशसे वृत्ति 
दोना नहीं मानकर अन्य प्रकारोसे वृत्ति माननेपर तो नहीं देखे हुये पदार्थाकी कल्पना करना ठद्दरा । 
oY पू © ~ 0 ey ०५ भजन अ रः ९ ह fv क्क हे ७ सा he ९ 

घर्मीमें पूणरूपसे भी घम नहीं रहते दे । ओर एकरूषसे भी नहीं रडते हैं, किन्तु रहते ही हैं । 
यह आप्रह तो ऐसा ह्वी दे, पैसे कि कोई यों कई कि यह पदार्थ जड नहीं है, चेतन भी नहीं 

घेरे ९ २ च ० ७७. १० च (२ जि ऊ ०७ + 
है, किन्तु है द्वी, इत्यादिक अनेक दोषोंका गिरना मेदवादियोंके ऊपर होता दै । इस कारण 
घम ओर घर्मीका सर्वथा भेद नहीं मानकर कथंचिदू भेद मानना चाहिये | धर्मीकी धर्मामें बृत्ति 
माननेपर भी ऐसे ही दोष अते हैं । 

ध्‌ J © वी कनै स क 
नाप्यनन्य एव यतो धर्म्येव वा धमा एव । तदन्यतरापाये चोभयासरवं ततोपि 
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सवा व्यवहार इत्युपालभः सभवत्‌ | 
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तथा घर्मोसे वर्मा सर्वथा अभिन्न भी होय यक्ष भी हम जेनोंके यहां नहीं है, जिससे कि 
अकेला धर्मी द्वी रई अथवा अकेले वस हँ ब्यवस्थित रद्द । उन दोनों धर्म या पर्मियोमेंसे एकके भी 
विश्लेश ह्यो जानेपर दोनोंका भी अभाव हो जावेगा जो अविनाभूत तदात्मक अर्थ द्वो रहे हैं । 
उनमेंसे एकका अपाय करनेपर शेष बचे हुये का भी अपाय अवश्यंभावी दवे । आग्ने और तदीय 
उष्णतामेंसे एकका भी पृथकूभाव कर देनेपर बचे हुये दूसरेका भी निषेध हो जाता है । तिस कारण 
सर्वथा अभेद हो जानेसे भी सभीमें घर्मपने या घर्मापनेका व्यवह्वार हो जायगा, यद्द उढाइना देना सम्भव 
हो जाय। अतः हम स्याद्वादियोंने घमधर्माका सवथा अभेद नहीं मानकर कथंचित्‌ अभेद माना हे । 


नापि तेनेव रूपणान्यत्वमनन्यत्वं च घमेधामँणोयती विरोधोभयदोषसंकरन्यति- 
कराप्रतिपत्तयः स्युः । 


और हम जेनोंके यद्दां घर्मधमियोंका तिस ही रूपकरके भेद ओर तिस ही खरूपकरके 
अभेद भी नहीं माना गया हे, जिससे कि विरोध दोष, उभयदोष, संकर, व्यतिकरदोष, 
अप्रतिपत्तिदोष हो जावें । भावार्थ--अनेकान्तवादियोंके ऊपर विना बिचारे एकान्तबादियोने विरोध 
आदि दोष उठाये हैं | एकान्तवादियोंका कहना है कि जिस दी खरूपसे भेद माना जायगा, उस 
ही स्वरूपसे अभेद माननेपर विरोध आता है। एक म्यानमें दो तळवारोंका रना विरुद्ध हे। १ जब 
एक ही वस्तुमें भेद, अभेद दोनों घर दिये गये हैं, तो उन दोनोंके अपेक्षणीय धमाका सम्मिश्रण 
हो जानेसे उभयदोष हो जाता दै । खिचडीमें दाळका स्वाद चावलोंमें ओर चावळोंका खाद दाछमें 
आ जाता दै । भिन्न जातिवाळे घोड़ी ओर गधेके सम्बन्ध ट्वोनेपर उत्पन्न हुये खिचरमें उभय दोष 
दै । २ भेद अमेदके न्यारे न्यारे अवच्छेदकोंकी युगपत्‌ प्रापि हो जानेसे संकर दोष आता है । 
३ परस्पर विषयोमें गमन हो जानारूप व्यातिकर दोष भी जेनोंके अनेकान्तमं आता हे | 
४ मेद, अभेद, अंद्योमें पुनः एक एकमें भेद अभेदकी कल्पना करते चले जाओगे, अतः जेनोके 
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ऊपर कहदी दूर जाकर भी ठइरना नहीं होनेके कारण अनवस्था दोष लागू होगा ५ जब कि वस्तुमे 
भाईचारेके नातेसे भेद अभेदके नियामक दोनों धर्म रहते है, तो किस धर्मसे भेद माना जाय १ और 
किससे अभेद माना जाय : इस प्रकार संशय दोष बना रहेगा ६ एसी अव्यवस्थित दशामें बरतुकी 
नि्णींतप्रतिपत्ति नहीं हो सक्रेगी। यद्व॒ अग्रतिपत्ति दोष हुआ ७ तब तो अनिर्णीत वस्तुका या 
सुन्द, उपसुन्द म्यायअनुसार दो विरुद्ध धमोके झगडेमें मार डाळी जा चुकी वस्तुका अभाव ह्वी 
कहना पडता दै । ८ इन आठ दोषाॉकी कथमपि खिचडी या खिचरके समान भेदाभेद उभय 
आत्मकरूपसे प्रतीत की जा रवी वस्तुम सम्भावना नहीं दै । प्रमाणसे जान छिये गये पदार्थमें 
कोई दोष नहीं आते हैं । यादि वे किसी प्रकार आधमर्क तो गुण होकर माने जाते हें । सुखके 
ऊपर नाक समस्थळमें नहीं है । किन्तु अंगुळमर उठी हुयी दै । अतः यद्द नाक ऊंची रहना 
गुणखरूप हो गया । जब कि एक दूसरेके सद्दारेपर झुका करके दो लकडी खडी कर दी गयीं 
प्रत्यक्ष दीख रद्दी हैं । या आकाशमें पतंगके सद्दारे डोर और डोरके सह्दारे पतंग उड रद्दी दीखती 
है, तो ऐसी दशामें बिचारे अन्योन्याश्रय दोषको अवकाश द्वी नहीं मिल पाता दै । वद्द गुण ह्वोकर 
वस्तुकी शरणमें आ गिरता दै । अतः धर्मधर्मियोंमें उस ही स्वरूपसे अन्यपना ओर उत्त ही 
खरूपसे अनन्यपना नहीं माना गयाहै। 


कि तहि । कथंचिदन्यत्कमनन्यत्वं च यथाप्रतीतिजात्यंतरमविरुद्धं चित्रविद्गानव- 
त्सामान्याविशेषवद्रा सरवाद्यात्मकेकमधानवद्वा चित्रपरबद्रेत्युक्तमायं । 

यदि एकान्तवादि यों कें कि आप जेन विद्वान्‌ धर्म ओर घमीका भेद नहीं मानते हैं, 
अभेद भी नहीं मानते हैं । तथा उस एक ही रूपसे मेद, अभेद दोनोंको नहीं मानते हैं, तो 
घर्मघमीका केसा क्या मानते हैं ? स्पष्ट क्यों नहीं कहते दो केवळ नहीं नहीं कह देनेसे तो कार्य 
नहीं चळता हे । इस प्रकार तीत्र जिज्ञासा होनेपर अब आचार्य उत्तर कहते हैं कि प्रती- 
तिका अतिक्रमण नहीं कर धरम और घर्मीका कर्थचित्‌ मेद ओर अभेद माना गया है । भेद अमेद 
की जातियासि यह कथंचित भेदअमेद तीसरी जातिका होकर अविरुद्ध है । जैसे कि बोद्धोने अनेक 
आकारोसि मिळा हुआ एक चित्रविज्ञान माना है । चित्रज्ञानं एक आकार भी नहीं दे और 
नीळ पीत आदि अनेक आकार भी स्वतंत्र उसमे नहीं दें । किन्तु एकाकार अनेकाकार दोनोंसे 
तीसरी जातिका ह्वी न्यारा आकार चित्रज्ञानमें दै । अथवा वैरोषिकोंने सामान्यस्यरूप व्यापक 
जातियोंकी विशेषरूप व्याप्यजातियां मानी हैं | सत्ता, दव्यत्व आदि अधिक देशवर्ती व्यापक 
जातियोंकी अल्पदेश वृत्ति परथ्वीत्व, घटत्व आदि व्याप्य जातियां इष्ट की है । पृथवीत्वं घटत्व, 
पटत्वकी अपेक्षा सामान्यपना भी है और सत्ता 9 दव्यत्वकी. अपेक्षा विशेषपना भी है । यह सामान्य 
विशेषपना तो सचाके केवळ सामान्यते और घटादि व्यक्तियोंमें रहनेवाळे घटाव, पटत्वके विशेषसे 
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न्यारी तीसरी जातिका है तथा कापिछोंने सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनकी तदात्मक अवस्था 
रूप एक प्रक्रतिको माना है | त्रियुण आत्मक वह प्रधान उन न्यारे न्यारे तीनके त्रित्व या आकाशके 
एकत्वते न्यारी जातिको लिये हुये है अथवा नेयायिकोंके यद्दां माना गया चित्रपट तत्त्व तो अनेक 
न्यारे न्यारे रूपोसे या शुद्ध एक रूपसे युक्त पदाथोकी अपेक्षा न्यारी तीसरी जातिवाला पदार्थ है । 
इस प्रकार केई एकान्तवादियोंके माने हुये गृद्दीय दृष्टान्तोंसे वस्तुका भेद अभेद आत्मक जात्यन्तरपना 
साधछेना चाहिये | इस बातको हम पहिळे केई स्थळोपर प्रायः क्ष चुके हैं । 


तत एव न सिद्धानामसिद्धाना वा बद्दादीनां घार्मीणि तत्पारतंत्र्यानुपपात्तिः कर्थचि- 
सादात्म्यस्य तत? पारतंत्र्यस्य व्यवास्थतेः 


तिस ही कारणसे यानी कथंचित्‌ भेद अभेद आत्मक वस्तुके निर्णांत हो जानेसे दी 
निष्पन्न हो चुके अथवा नहीं निष्पन्न हो चुके बहु, बहुविध, आदि घमोकी एक घर्मीमे उसके 
परतंत्र रहनेकी असिद्धि द्वो जायगी यह नहीं समझना चाह्विये, अर्थातू--धर्म धर्मियोंमें परस्पर 
पराधीनता है । तिसके साथ कथंचित्‌ तादात्म्य हो जानेको छी परतंत्रतापनेकी ब्यवस्था हो रही द्वे । 
भावार्थ--बौद्धोंने कहा था कि “ पारतंत्र्यम हि सम्बन्धः सिद्धे का परतंत्रता। तस्मात्‌ सवस्य 
भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ” इसका अर्थ यहृ है कि सम्बन्धवादियोने परतंत्रताको ही सम्बन्ध 
माना है । कारणोंसे सिद्ध किये जा चुके पदाथोमें मळा फिर पराधीनता क्या रहेगी £ यानी पूर्ण 
खूपसे बन चुका पदार्थ फिर किसके अधीन नहीं होता दै । कृतकृसको दूसरेकी अपेक्षा नहीं दै । 
तथा जो पदार्थ अमी सिद्ध नहीं हुआ हे, अश्वबिषाणके समान उसको भी दूधरेकी पराधीनता 
नहीं झेलनी पडती है । ऐसी दशार्मे कोई भी सम्बन्ध वास्तबिकरूपसे सिद्ध नहीं हो पाता दे । इस 
प्रकार बोद्धोंके कहनेपर हम जैन पुझाते हैं कि कथंचित्‌ सिद्ध, आसिंद्वस्वरूप हो रहे धमं 
घर्मियोकी कथंचिततादात्म्यरूप परतैत्रता बन रद्दी है। 


न च तदृद्रव्यार्थतः सतां पर्यायार्थतोऽसतां धर्माणां धर्मी विरुध्धतेऽन्यथेव विरोधात्‌ । 


उस वस्तुर्मे दरव्यार्यिकरूपते विदयमान हो रहे और पर्यायार्थिक नयसे बिचारने पर नहीं 
विद्यमान हो रहे धमाका आधारभूत हो रहा घमां विरुद्ध नहीं पडता है, हां, दूसरे प्रकारासे ही 
माननेपर विरोध है । यानी जिसी अपेक्षासे विद्यमान और उसी -अपेक्षासे अविद्यमान माना जायगा 
या जिसी अपेक्षाते अविद्यमान ओर उसी अपेक्षासे विद्यमान धमोको माना जायगा, तभी विरोध 
प्राप्त होता दै । मिन्न मिन्न अपेक्षाओं द्वारा सांधे गये अनेकान्तोमें तो यथार्थ रूपसे वस्तु संस्कृत हो 
जाती है | पुत्रको माता पिता उत्पन्न करते हैं, गुरुजी उंसको पढाते ई यहां हाथ, पग, - आदि 
अवंयंवोसे बनं चुकें ओर विद्वान्‌ रूपे नहीं बन चुके लडकेको' गुरुकी पराधीनता प्रात कर गुरु- 
शिष्यंभावसंम्बन्वरूप घर्मका धर्मीपना प्रा दै । ऐसी पोवन पराधीनता तो माग्यसे प्राप्त होती है । 
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ततो द्रव्यपर्यायात्मार्थो धमी व्यक्तः प्रतीयतामव्यक्तस्य व्यंजनपयोयस्योततर जे 
वेधानात । द्रव्यनिरपेक्षस्त्वर्थपर्यायः केवलो नार्योत्र तस्याप्रमाणङत्वात्‌ । नापि द्रव्यमात्रं 
परस्पर निरपेक्ष तदुभयं वा तत एव। न चैवंभूतस्याथेस्य विवतोनां बह्वादीतरभेदभृताम- 
अग्रहादयो विरुध्यंते येन एवैकं मतिज्ञानं यथोक्तं न सिध्येत्‌ । 

तिस कारण सिद्ध हुआ कि द्रव्य ओर पयायांके साथ तदात्मक हो रद्दा अर्थ ही यहां व्यक्त 
पानी अधिक प्रकट धर्मी समझ लेना चाहिये | व्यंजन पर्यायखरूप अब्यक्तधर्मीका उत्तरवत्तों 
४ व्येजनास्यावप्रदवः '' इस सूत्रे विधान किया जायगा । अधिष्ठाता द्रुव्यकी सर्वथा नहीं अपेक्षा 
(खता हुआ केवळ अर्थपर्याय ह्वी तो यहां अर्थ नहीं निर्णीत किया गया है | क्योंकि उप्त अकेली 
अर्यपर्यायको ही वस्तुपनेकी शक्ति करना अप्रामाणिक है । तथा अधिष्ठित अर्थपर्यायोसे रीता केवल 
इव्य ही यहां अर्थ नद्दो लिया गया दै । क्योकि केवळ द्रन्यको पर्यायोसे रद्दित जानना अप्रामाणिक 
हे । अथवा परस्परमें एक दूसरेकी नहीं अपेक्षा रखनेवाळे केवळ द्रव्य या कोरे पर्याय ये दोनों भी 
यक् अर्थ नहीं हे । कारण वही है। यानी आत्माकी नहीं अपेक्षा रखनेवाळा ज्ञान और झानकी 
अपेक्षा नहीं रखनेवाळा आत्मा जेसे प्रमाणका विषय नहीं द, उसी प्रकार द्रव्यकी नद्दीं अपेक्षा 
रखनेवाळा निराधार पयाय और पर्या्योकी नहीं अपेक्षा रखनेवाळा आधेय रहित दव्य ये दोनों भी 
कोई पदार्थ नहीं हैं । इनमें प्रमाण ज्ञार्नोकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती दे ।.मळे ही द्रव्यार्थिक नय या 
पर्यायार्यिक नय प्रवते जावें, फिर भी सुनयोंको अन्य अशोका निराकरण नहीं करना आवश्यक हे । 
“ निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षं वस्तुतेऽथकृत्‌ ” | अतः परस्परापेक्ष दव्य ओर पर्यायोके साथ 
तदात्मक हो रडी वस्तु ही अर्थ है । इस प्रकार वस्तुभूत हो रहे अर्थके बहु, बहुविध और उनसे 
इतर अल्प अइपविध आदि भेदको धारनेवाळे पर्यायोको विषय कर रहे अवग्रह आदिक ज्ञान विरुद्ध 
नहीं पडते है । जिससे कि सर्वश आम्नाय या युक्ति अनुमवोंके अनुसार यथार्थ कद्दा गया एक 
मतिज्ञान सिद्धं नहीं हो सके अर्थात्‌--द्रव्य, पर्याय आत्मक अर्थके बहु आदिक बारइ भेदवाळे 
पयांयोंको विषय कर रहे अवग्रह आदि ओर स्मृति आदिक ' मतिज्ञान हो जाते हैं । वे सब 


मतिङ्गानपने करके एक हैं । | 
इस सूत्रका सारांश । 


इस सूत्रमें प्रथम ही अवम्रह आदि ज्ञानोके विषयभूत बहु आदिक धर्मोके धारनेवाछा धर्मी 
अर्थ विचारा गया हे । जेनसिद्धान्त अनुसार पदार्थमें अनेक प्रयोजनोंको साधनेवाळे अनेक धर्म 
माने गये हैं । धर्मी अर्थके पराधीन होकर वे धर्म प्रतीत हो रहे हैं । मतिश्षानके तीनसौ छत्तीस 
मेदुमि अर्थके बहु आदिक धमोकी अपेक्षा दो सौ अठासी और अव्यक्त व्यजनके घमौकी अपेक्षा 
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अडताळीस भेद किये हैं । किन्तु अर्थकी बहु आदिक बार पर्यायोमें स्मरण, प्रलमिज्ञान, तर्क, 
अनुमानखरूप मतिज्ञान भी प्रवे जाते हैं, जैसा कि बहु, बहुबिध, आदि सूत्रकी बत्तीसवी 
वार्तिकमे श्रीविधानन्दं आचार्यने बतला दिया है । निकट कहे गये इन तीन, चार, सुत्रोंका एक 
वाक्य बनाकर एक मतिज्ञान समझ लेना चाहिये | द्रव्य और पर्याय ये वस्तुके अंश हैं। श्रुतज्ञानके 
एकदेशरूप द्र्व्यार्थिक नयसे वस्तुका द्रव्य अंश जान छिया जाता है । और पर्यायार्थिक नयसे 
परिगणित पर्यीर्योको जान लिया जाता है । फिर भी मतिद्वान और नयॉसे अवशिष्ट बहुतसा बच 
रहा ऐसा प्रमाणआत्मक श्रतज्ञान तथा अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानसे जानने योग्य 
अनन्तप्रमेय वस्तुमे पडा रहता है । उन सबका पिण्डस्वरूप वस्तु हवै । यहां मतिङ्चानके प्रकरणम 
मतिज्ञान द्वारा जानने योग्य द्रव्य और पर्यायोंका तदात्मक पिण्ड अर्थ पकडा गया है । केवळ द्रव्य 
ही या पर्याये वी पूरा अर्थ नहीं हैं । जैसे कि एक पाया या पाटी पूरी खाट नहीं दे । वस्तुके 
धर्म परस्परम ओर यस्तुके साथ अपेक्षा रखते हे । अतः बहु आदिक घर्म या धर्मवाळे धर्मीकी 
प्रधानतासे अवग्रद्द आदिक द्वो जाते हैँ । साझेकी वस्तुमे भळे ही नाम किसीका होय किन्तु जानना 
रूप कार्य सव अर्थका होता है | एकान्तवादियों द्वारा उठाये गये दोष स्याद्वादियोंपर लागू नहीं 
होते हें। क्योंकि हम कथंचित्‌ तादात्म्यरूप बृत्ति मानते हैं | धर्मीकी घमौमे बृत्ति मानना भी इम इष्ट 
कर लेते हें । कपडमें सूत हैं, बृक्षमें फळ हैं | वहिमें निष्ठत्व सम्बन्धसे पर्वत रड जाता है! 
कथंचित्‌ अभेद द्वो जाने पर कोई भी धर्म या घमां किसीपर भी निवास करो, कोई क्षति नहीं है । 
राजा प्रजाके आश्रित दै और प्रजा राजाके आश्रित है । दण्ड ओर पुरुषके समान क्वचित्‌ मिन्न 
पदायामें मी घर्मधर्मीमाब बन जाता. है । किन्तु मतिज्ञचान अभेददष्टिकी प्रधानताते घर्मधर्मियोंको 
विषय करता है । एकान्तवादियोके यह्दां इत्तिके दोष आते हैं । हां, अनेकांतवादमें बिरोध आदिक 
कोई दोष नहीं आते दं । क्योंकि तीसरी ही जातिके कथंचित्‌ मेद, अभेदको मानकर चित्र ज्ञान 
आदिके समान घर्मधर्मी भाव माना गया दै | केवल द्रव्य द्दी या केवळ पर्याय ही अथवा परस्परान- 
पेक्ष दोनों ही कोई अर्य नदी दै । जेसा कि अद्वेतवादी या बौद्ध अथवा वैशेषिक मान रहे हैं । 
जेनसिद्धांतमें वस्तुकी बहुत अच्छी परिभाषा की गयी दै । अतः ऐसे वस्तुभूत अथेके बहु आदिक 
धमोर्मे अवग्रह आदिक ज्ञान प्रवर्तं जाते हैं । 


वस्त्वर्थो भिदमिज्जात्यन्तरालीढवपुमेतेः । 
द्रव्यपर्यायतादात्म्ये स्वसात्कुवेश्च गोचरः ॥ १ ॥ 
RR 
प्रसंग प्राप्तोमे विशेष नियम करनेके लिये श्रीउमाखामी महाराज शिष्योंकी व्युत्पत्तिके 
वर्धनार्थ भप्रिमंसूत्रको कद्दते हैं |. 
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व्यजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 
अव्यक्त पदार्थका अवम्रह ह्वी होता है, ईहा, अवाय, धारण, स्मरण प्रत्यभिज्ञान, तर्क, 
अनुमान नामके मतिज्ञान ये अव्यक्त अर्थमें नहीं प्रवर्तते है । 
नारब्धव्यप्रिदं पूवेसुत्रेणेव सिद्धत्वात्‌ इत्यारेकायामाह । 
कोई शंका करता है कि श्री उमाखामी महाराजको यह सूत्र तो नहीं बनाना चाहिये । 


क्योंकि पहिळेके “ अर्थस्य ”” सूत्रकरके छवी इस “ न्यंजनस्यावम्रह्मः ” सूत्रका प्रमेय सिद्ध हो 
चुका है। इस प्रकार शिष्यकी शंका होनेपर श्रीवियानन्द आचार्य वापिक द्वारा उत्तर कहते हैं । 


नियमार्थमिदं सूत्रं व्यंजनेयादि दितम्‌ । 
सिद्धे हि विधिरारभ्यो नियमाय मनीषिभिः ॥ १ ॥ 


यह “ व्यंजनास्यावग्रहः '' इस प्रकार कहा गया सूत्र तो नियम करनेके लिये दिखळाया 
गया है । कारण कि सिद्ध हो जानेपर पुनः आरम्म की गयी बिधि तो नियम करनेके लिये बिचार- 
शाळी विद्वानोंकरके मानी गयी हे । “ सिद्धे सत्यारम्मो नियमाय ”। व्यंजन अर्थका अवग्रह दो 
जाना यद्यपि पूर्वसूत्रे ही सिद्ध था किन्तु यहां यदद दिखळाना है कि अव्यक्त वस्तुका अवग्रह ही 
दोता है । जेसे कि आज अष्टमीके दिन जिनदत्तने जळ पीया है । यद्दां जलको तो जिनदत्त प्रति- 
दिन पीता है । किंन्तु अष्टमीके दिन जळ द्वी पीया दै | अन्य दुग्ध, मेवा, अन्न नहीं खाया है। 
यह नियम कर दिया जाता है | कण्ठोक्त किये विना वहू नियम नहीं हो सकता था । 


किं पुनव्यजनमित्याह । 
श्रीमान्‌ पूज्य गुरुजी महाराज तो फिर आप य बता दो कि व्यंजनका क्या अर्थ दे ? इस 
प्रकार दिनीत शिष्पकी जिज्ञासा प्रकट होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य सप्रमोद होकर उत्तर कहते हैं । 
अव्यक्तमत्र शद्वादिजातं व्यंजनमिष्यते । 
तस्यावग्रह एयेति नियमोऽमक्षवद्तः ॥ २ ॥ 


इस अवसरपर अस्फुट हो रक्षा शह, स्पर, रस, गंध, इनका अथवा स्पशवान्‌ पुद्गल, 
रत न्‌ पुद्ठछ, आदिका समुदाय ही व्यंजन इष्ट किया गया दै । उस व्यंजनका अपप्रद ही होता 
है । इत प्रकारका नियम जढभक्षणके समान जान लिया गया है। अर्थात्‌ जैले कोई अनुपवास 
करनेराठा जळ खाता दै, इसका अभिप्राय यह है कि वह अन्न, दुग्ध, मिष्टान्न, नी खाकर. उस 
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दिन केवळ जळ डी पीता दे । अथवा जळके साथ पान शद्व तो अच्छा कगता है । किन्तु मक्षण 
शद्ध कुछ खटकता है । अतः आचार्य महाराजा अप्‌ भक्षशद्वसे यद्द अभिप्राय भी ध्वनित द्दोता 
है फि थोडा खाकर उसके सहारे पानी पिना जळभक्षण दै । किसी मनुष्यने प्रातःकाळ केवळ 
कळेऊ ही किया, पीछे दिनभर कुछ नद्दीं खाया। उसके लिये जलभक्षणका झी नियम ब्यवहारमे 
कडा जाता दे । बंगालमें कळेऊ करनेको जळ खाना कहते हैँ ( जळखावा जडखाई' आछी ) उत्तर 
्रान्तमें भी सकळपारे, निकुती, गूझा, पेडा, आदिको थोडा खाकर जळ पी छेने या दूध, ठंडाई 
आदि पौनेको जळपान क्षते हैं । 


इहादयः पुनस्तस्य न स्युः स्पष्टार्थगोचराः । 
नियमेनेति सामर्थ्यादुक्तमत्र प्रतीयते ॥ ३ ॥ 


उस अव्यक्त पदार्थके फिर ईहा आदिक अनुमानपर्यन्त मतिज्ञान नहीं हो पाते हैं । क्योंकि वे 
ईंहा आदिक ज्ञान व्यक्तरूपसे स्पष्ट हो रहे अर्थको विषय करनेषाळे हैं । इस प्रकार नियम करके 
सूत्रकी सामर्थ्यसे कद्द दिया गया अर्थ यद्दां प्रतीत ददो जाता दै । अर्थात्‌--अव्यक्तके ईद्दा आदि 
ज्ञान नदं होते हें । स्मरण आदि ज्ञान भी नहीं होते हैं । यह सून्रमें कण्ठोक्त नहीं कहा गया है । 
फिर मी नियम करनेकी सामर्थ्यसे अर्थापत्त्या ब्ध हो जाता हे । छोटेसे सूत्रमें क्रितना प्रमेय मरा 
जा सकता दै ? कोटिशः वन्यवाद है । उन महर्षियोको जिन्दोने कि गागरमें सागर न्याय अनुसार 


NE 


एक सूत्ररूप थम्मेपर असंर्यखनोंवाळे प्रापादरूप अपरिमित प्रमेयको छाद दिया है । 


नन्वर्थावग्रहो यद्वदक्षतः स्पष्टगोचरः । 
किं भिमन्ये के _ 
तद्वत्‌ किं नाभिमन्येत व्यंजनावग्रहोप्पसो ॥ ४ ॥ 
क्षयोपशमभेदस्य ताहृशोऽसंभवादिह । 
अस्पष्टात्मकसामान्यविषयत्वव्यवस्थितम्‌ ॥ ५: 
यहां राका दै कि जिस प्रकार इन्द्रियोसे स्पष्ट अर्थको विषय करनेबाला अर्थावग्रइ होता है, 
उसके समान वह व्यजनावप्रङ, मी स्पष्ट विषय करनेवाला भढा क्यों-नद्दीं माना जाता दे ! बतांओ। 
इन्द्रियोंते जन्य तो यद्द भी दे | अब आचार्य उत्तर कहते हैं कि यहाँ अव्यक्त. अर्थका. ब्यंजनावम्रदद 
करते समय तिस प्रकारके स्पष्ट जाननेवाळे विशेष क्षयोपशमका असम्भव है | इस कारण व्यंजनाव- 
प्रका अस्पष्टखरूप सामान्य पदार्थको द्वी विषय कंरनापन व्यवस्थित किया गया दै। अर्थावग्रह 
या ब्यंजनावप्रह्‌ करते समय भढे ही सामान्य विशेष आत्मक अर्थ वहका बद्दी एकता दे । फिर भी 
क्षयोप्रशमके अधीन. ज्ञानोंकी प्रवृत्ति द्वोनेके कारण व्यंजनावम्रद्व द्वारा अव्यक्त शद्वादिके समुदायका 
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ही हान दो सकता हवे । चाहे यों कइरो कि अव्यक्त शद्वादिकको जाननेवाळा ज्ञान अस्पष्टरूप 
व्यजनावग्रह ही होगा, ईहा आदिक नहीं | 


अध्यक्ष न हि व्याप्तं सष्ट्वेन विशेषतः । 
दविष्टपादपाध्यक्षत्ञानस्यास्पश्टतेक्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
विशेषविषयत्वं च दिवा तामसपक्षिणां । 
तिग्मरोचिर्मयूखेषु भृंगपादावभासनात्‌ ॥ ७ ॥ 


अध्यक्षपनकी स्पष्टपनेके साथ विशेषरूपसे व्याप्ति बन रद्दी नहीं दै । क्योकि अधिक दूरबर्ती 
वृक्षके प्रयक्षद्ञानका अस्पष्टपना देखा जा रहा दे । तथा विशेर्षोका विषय करनापन मी प्रथक्षपनेके 
साथ व्याप्त नहीं है | अवकारमें देखनेवाछे उल्ळू, चिमगादर, आदि पक्षियोंको दिनके अवसरपर 
सूर्यकी किरणोंमें जमरके पाबोंका प्रतिमास होता रहता है । अर्थात--प्रथक्षब्वान होकर भी कोई 
कोई अस्पष्टरूपसे सामान्यको विषय कर लेते हैं । स्पष्टरूपसे समी विशेष अंशोंका जान लेना प्रयक्ष- 
डानके ळिये आवश्यक नहीं हे । “ विशदं प्रयक्षम्‌ ” यह लक्षण सम्पूर्ण सूक्ष्म विशेष अशोके 
स्पष्ट प्रहणकी अपेक्षा करनेपर कतिपय प्रयश्चमे नहीं बटित ह्वोता है। दूरवर्ती वृक्षका ज्ञान अविशद 
ह । ओर तामस पक्षियोंका दिनमें देखना विशेषांशोक्रों जाननेवाळा नहीं हे । अतः इन्दियोसे जन्य 
होता हुआ भी व्येजनावग्रह अस्पष्ट है । यदद “विशद प्रक्ष” के अनुसार सांख्यवद्वारिक प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता दे । इन्द्रियजन्य ज्लानोंको उपचारसे प्रत्यक्ष माना तो गया दै । किन्तु व्यक्षना- 
बग्रहको परोक्ष कहा गया दै । 

नलु च द्रतमदेशवतिनि पादपादो ज्ञानमस्पष्टपस्पदादेरस्ति विशेषाविषयं चादित्य- 
किरणेषु ध्यापलाकारमधुकरचरणवदवभासनमुलूकादीनां प्रसिद्धं । न तु तदक्षजं श्रुतमस्प- 
शत्वाच्छूतपस्पष्टतकणमिति बचनात्‌ । ततो न तेन व्यभिचारो5क्षजत्वस्य हेतोः स्पष्टत्वे 
साध्ये व्यंजनावग्रहे घर्मिणीति कश्चित्‌ । 

यहां किसी विद्वान्‌का अनुनय है कि बहुत अधिक दूर देशर्मे वर्त रहे बृक्ष, पशु आदि 
पदायोमें इम सदश आदिक अल्पड्चानियोको अस्पष्टट्ञान हो रहदा हे । और वह पदाथोके सूक्ष्म विशेष 
अंशोंको विषय करनेवाला भी नहीं है। तथा अंधेरेमे देखनेवाळे उल्ळू, चिमगादर आदि तामस 
पक्षियोंको दिनके अवसरपर सूर्यकी किरणोंमें उत्पन्न हुआ थोडा, काळा काळा, श्रमरके चरण समान, 
दौख जाना तो विशेष अंराको नहीं विषय करनेवाला प्रसिद्द दै । किन्तु इम कहते हैं कि वह 
क्ानइन्द्रियोसे जन्य ही नहीं दै । प्रत्युत अविशद होनेके कारण श्रुतज्ञान दै । अविशद विर्कल्परूप 
तबीणाएँ करनेबाढा ज्ञान. श्रुतहान झेता दै । इत प्रकार आर्च प्रन्थोर्म कहा गया है| तिस कारणसे, 
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ब्यंजनावग्रह॒ पक्षमें स्पश्त्वको साध्य करनेपर इन्द्रियजन्यत्वपन देतुका उस दूरवर्ती वृक्षकेज्ञान या 
दिनमें उल्छूक आदिके ज्ञानकरके व्यमिचारदोष नहीं हो सकता हे । भावार्थ--छटी कारिकामे 
दूरवताँ बृक्षके ज्ञानकी अस्पष्टता देखनेके कारण व्यभिचार हो जानेसे अध्यक्षपनेको स्पष्टपनेके साथ 
व्याति रखनेवाळा नद्दी माना गया था ओर सातवीं कारिकाद्वारा तामसपक्षियोंका दिनमें सूर्य 
किरणोंमें भ्रमरचरण, सद्दशज्ञान हो जानेसे प्रत्यक्षपनेको विशेष अशकी विषयतासे भी व्याप्त नहीं 
माना गया था । किन्तु जब वे ज्ञान इमने इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुये नहीं इष्ट किये हैं, तो उनमें 
प्रत्यक्षपना द्वी नहीं रहा । ऐसी दशामें हेतुके नहीं ठद्दरनेपर उक्त ब्यभिचारदोष इमारे उपर नहीं 
छगते दूँ | हवां, प्रकरणप्राक्त व्यंजनावग्रह तो इन्द्रियोंसे जन्य है । अतः अर्थावग्रद्दके समान स्पष्टरूपसे 
विशेष अंशको विषय करनेवाला मान लेना चाहिये । यढ चौथी वार्तिकद्वारा उठाई गयी इमारी 
शंका खडी रद्दती दे । इस प्रकार कोई वैशेषिकका एकदेशी अर्घरिष्य कह रहा है । अब आचार्य 
महाराज उत्तर कते दै। 


तक्ष युक्त्यागमाविरुद्धं दविष्ठुपादपा दिज्ञानमक्षजमक्षान्वयन्यतिरेकाच्नुविधायित्वाद्‌ 
सन्निकृष्टपादपादिविज्ञानवत । श्रुतज्ञान वा न भवति साक्षात्परंपरया वा मतिपूर्वकरवाभा- 
बात्‌ तद्वदेवेति युक्तिविरुद्धमागमविरुद्धं च तस्य श्रुतज्ञानत्वं यतो घीमद्धिरनु भूयते । 

वह किसीका कना युक्ति और आगमसे अविरुद्ध नहीं दै । दूरवतीं वृक्षके देखमेको 
ओर दिनमें उल्क आदिकके देखनेको प्रसक्ष नदीं मानना यह्व मत, अनुमान ओर आगमसे विरुद्ध 
पडता हे । देखिये । अधिक दूर वत्तेरद वृक्ष, मढेया, घोडा, आदिका ज्ञान ( पक्ष ) इन्द्रिर्योसे 
जन्य है ( साध्य ) । इन्द्रियोके साथ अन्वय, व्यतिरेकका अनुविधान करनेवाला होनेसे (हेतु ) 
यानी इन्द्रियोके होनेपर वद ज्ञान होता दै ( अन्वय ) इन्द्रियोंके नहीं द्वोनेपर दूरसे दृक्षका ज्ञान 
या दिनमें उल्छको ज्ञान नद्दी हो पाते हें ( व्यतिरेक ) जेसे कि निकटदेशके वृक्ष, घोडा, मनुष्य, 
आदिका विशेषज्ञान इन्द्रियोके साथ अन्वय, व्यातिरेकको अनुविधान करनेवाळा होनेसे इन्द्रियजन्य 
हवे ( अन्वयद्ृष्टान्त ) तब तो ये ज्ञान प्रसक्षखरूप आपको भी मान केने चाहिये । वस्तुतः विचारा 
जाय तो इम जेनोंके यहाँ उक्त ज्ञान मळे ही प्रत्यक्ष नहीं शोवें। क्योंकि ““ आधे परोक्षासू ” इस 
सूत्रदारा इन्द्रिय, अनिन्द्रियजन्य मतिज्ञानको परोक्ष माना है । किन्तु वेशेषिकोके यहां इन्द्रिय- 
जन्यज्ञान तो बडी सुळमतासे प्रत्यक्ष हो जाता है । ये उक्त ज्ञान श्रुतज्ञान तो केसे भी नहीं हो 
पाते हैं ( प्रतिन्वा ) अव्यवद्वित अथवा ब्यवद्वितरूप करके मी मतिपूर्वकपना नहीं होनेसे ( तु ) 
उस हीके समान-यानी आतिनिकटवत्ता बृक्षके ज्ञान समान ( दृष्टान्त ) अर्थात्‌ कोई आदिके श्रुत- 
ज्ञान तो साक्षात्‌ मतिज्ञानको पूर्व मानकर उत्पन्न होते हे । और कोई श्रुतज्ञानजन्य दूसरे श्रुत्वान तो 
परम्पराद्वारा मतिपूर्वक दो रहे दे । किन्तु इन दूरवत्ती वृक्ष आदिके झानाके पूर्वमे तो मतिज्ञान क्रथमपि 
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नहीं दे.) अतः उत्तञ्ञान श्रुतज्ञान नहीं हो सकते दें । कोई भी अत्यक्षज्ञान मळे हवी वह अवधिज्ञान या 
केवलड्ञान भी क्यों नहीं द्वोय, विचाररूप तर्कणाएँ नहीं कर सकता दै । इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष या सश्च 
प्रत्यक्ष ये मडाक सादे झट पदार्थाको जान लेते इ “यों होता तो लो होता”, यद्द इतने मूल्यका द्वोना 
चाहिये, “ उस रोगीको यदि हम ओषधि देते तो अवश्य लाभ होता ”, इल्यादिक विचार प्रत्यक्ष 
ज्ञानोंमें नहीं होते दे । दूरवर्ती वृक्ष आदिके प्रत्यक्ष ज्ञानोमे कोई विचार न्दी झो रहा हे । अतः यह्‌ 
श्रुतज्ञान नहीं है । शंकाकार द्वारा इनको श्रुतज्ञान कहना युक्तियों ( अनुमान ) से विरुद्ध हुआ तथा 
उन दूरवत्ती वृक्ष आदिके ज्ञानोको श्रुतज्ञाननना आगमप्रमाणते मी विरुद्ध पडता है । जिस 
कारणसे कि प्रतिभाशाली विद्वानोंकरके वैसा आगमप्रमाण उक्त ब्लानोंमें श्रुतज्ञानसे भिन्नताको 
निरूपणेवाढा अनुभव किया जा रद्दा है । 

न चास्पष्टतकंणं श्रुतस्य लक्षणं स्मृत्यादेरपि श्रुतत्व्रसंगात्‌ । मतिगहीतेथ्थेनिद्रियब- 
छाद्स्पष्टं स्वसंवेदप्रत्यक्षादन्यत्वाचक्रेण नानास्वरूपप्ररूपणं श्रुतमिति तस्य व्याख्याने 
“शरुतं मंतिपूरवे ? इत्येतदेव लक्षणं तथोक्तं स्यात्‌ तञ्च न प्रकृतज्ञानेस्ति न हि साक्षाच- 
झुसेतिपूचेक तस्सपषटप्रतिभासानंतरं तदस्पष्टाव भासनप्रसंगात्‌ । नापि परंपरया ळिंगादिश्रुत- 
ज्वानवेकस्वेन तस्याननुभवात्‌ । न चात्र याहृशमक्षानपेक्षे पादपादि साक्षात्करणपूर्यकं 
मरूपणमस्पष्टं तादृशमजु भूयते येन श्रुतज्ञानं तदनुमन्येमहि । श्रुतस्मृत्याद्यपेक्षया स्पष्टत्वात्‌ । 
संस्थानादिसामान्यस्य मतिभासनात्‌ । सनिकृष्टपादपादिमतिमासनापेक्षया तु दविष्ठपादपा- 
दिप्रतिमासनमस्प्मक्षजपपीति युक्तोऽनेन व्यभिचारः प्रकृतहेतोः । 

ˆ दूसरी बात-यद्द दे कि अविशदरूपसे विकल्पनाऐं करना श्रुतज्ञानका छक्षण नहीं है । 
अन्यथा स्मृति, तकेज्ञान, आदिको मी श्रुतज्चानपनेका प्रसंग हो जायगा । ये ज्ञान भी अपने विषयोंकी 
अबिशद बिकल्पनाऐ करते हैं | यदि आप शंकाकार “ अस्पष्टतर्कणं श्र॒ुत॑ ” इस लक्षणवाक्यका 
इस प्रकार व्याख्यान करेंगे कि मतिज्ञानद्वारा गृहीत किये गये अर्थमें मन इन्द्रियकी सामर्थ्यसे जो 
अविशदप्रकाशी यानी स्वसम्बेदनप्रत्यक्षसे मिन्नपना द्वोनेके कारण तर्कण हुआ दै, यानी नाना 
खरूपोंका अच्छा. निरूपण हो रहा दे, वह श्रुतज्ञान है | इस पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा 

_उप्तकी परिमाषण करनेपर तो इमारे सूत्रकारद्वारा कद्दा जानेवाळा “ श्रुतं मंतिपूर्व ” इस प्रकार 
यह लक्षण हौ तेसा व्याख्यान करनेसे कहा गया समझा जायगा किन्तु तैसा वह श्रुतक्षानपना तो 
श्रकरणप्राप्त दूरवत्तीज्ञान या उदकडझानोंमें नद्दीं ह | देखिये, वह दूर वृक्ष आदिकका जन साक्षात्‌ 
रूपसे चक्षुइन्द्रियजन्य मतिज्ञानकों कारण मानकर उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि, ऐसा होता तो उस 
स्पष्ट: प्रतिमासके अन्यवद्दित काळ पीछे उस दूरत्ती, वृक्ष आदिका अविदद. प्रतिभास होनेका 
प्रसँग-कोगा । भावाये---“बुदियजन्य मतिड्ानोंके पीछे जो श्रुतज्ञान होते हैं, थे स्पष्ट प्रतिभासोंके पीछे 
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होते हुये अस्पष्ट प्रतिमासरूप हो रहे माने गये हैं । किन्तु प्रकरणमें दूरबृक्षका ज्ञान तो “४ 
प्रतिमासके अनन्तर द्वो र्वा अस्पश्प्रतिमासरूप नहीं हे । और यह ज्ञान परम्परासे भी मतिज्ञान- 
पूर्वक नदी हे । जेते कि परार्थानुमानमे कर्ण इन्द्रियद्धारा आप्तके शह्॒को सुनकर हेतुका ज्ञानस्वरूप 
पडा श्रुतज्ञान उठाया जाता दै | पीछे उक श्रुनश्चानसे साध्यज्ञानरूप दूसरा श्रुनज्ञान हो जाता है । 
इस दूसरे श्रतज्ञानमें परम्परासे मतिज्ञान पूर्ववत्ती रह चुका दै । किन्तु यद्वां दूरबक्ष आदिके ज्ञानमें 
परम्परासे मतिज्ञान कारण नडं हे । अतः ढिङ्ग, वाच्य, आदिके श्रुतश्चानके पूर्वकपनेकरके उस 
दूरबुक्ष आदि ज्ञानका अनुभव नहीं द्वोता हे । पडिळे वृक्ष आदिका साक्षात्कार कर पीछे यों 
निरूपण किया जाता है कि “ यह वृक्ष आभ्रक्रा होना चाहिये ” “ यह चाळीस वर्षका पुराना 
वृक्ष हे ” इस वृक्षपर रातको पक्षी निवास करते होंगे “ यह दक्ष छेटी आंघीसे नहीं टूट 
सकता दै ” इत्यादि प्रकारके अविशद विचार जेसे इन्द्रियोंकी नह्दीं अपेक्षा कर यद्दां दो रहे हैं । 
तिस प्रकारके विचार एकदम दूरसे वृक्षको देखनेपर नहँ अनुभूत हो रहे हैं, जिससे कि हम 
उसको श्रृतज्ञान मान लेवें | हां, श्रतज्ञान या स्मरणज्ञान आदि परोक्षश्चार्नोकी अपेक्षासे तो वद्द 
दूरवतीं वृक्षका ज्ञान स्पष्ट हे । क्योंकि सामान्यरूपसे सन्निवेश ( रचना ) ऊंचाई, स्थूळरंग, एकत्व 
संख्या, एयक्‌पना, परत्व आदिका तो विशद प्रतिमास हदो रहा है । श्रृतज्ञानमें तो संकेतस्मरण 
आदि मध्यवती अपेक्षणीय प्रतीतिर्योका व्यवधान पड जानेसे विशद प्रतिभास नहीं हो पाता है। 
हां, अधिक निकटवर्ती वृक्ष, द्वाथी, आदिके प्रतिमासकी अपेक्षाते तो अतिशय दूरवत्ती वृक्ष, कुटी 
आदिके प्रतिभासको अस्पष्टपना दै । वह ज्ञान इन्द्रियोंसे जन्य भी हे । इस कारण प्रकरणप्राप्त 
इन्द्रियजन्यपन द्वेतुका इत दूरवतो वृक्षके अस्पष्ट ज्ञानसे छठी कारिकाद्वारा व्यभिचार दोष 
उठाना हमारा युक्त ही दै । 

अपर! प्राह । स्पष्टमेव सवेविश्ञानं स्वविषयेन्यस्य तद्मवस्थापकत्वायोगादक्षमतिभा- 
सनवत्‌ । ततो नास्पष्टो व्यंजनावग्रह इति नेव मन्येत स्पष्टास्पष्टावभासयोरबाधितवपुषोः 
खयं सर्वस्यानुभवात्‌ । 

कोई दूसरा विद्वान्‌ यों कहद रद्दा है कि सम्पूर्ण विज्ञान (पक्ष ) स्पष्ट ही होते हैं ( साध्य ) क्योंकि 
अपने अपने विषयको जाननेमें अन्य किसीको भी उन ज्ञानोंकी व्यवस्था करा देनेपत्रका योग नहीं दवे 
( हेतु ) जेते कि इन्द्रियजन्य ज्ञानोंकों खयं अपने विषयका व्यवस्थापकपना दोनेसे स्पष्टपना नियत है 
( दृष्टान्त ) । तिस कारण व्यंजनावग्रह मतिज्ञान भी अविशद नहीं दे, स्पष्ट दी हे । इस प्रकार 
माननेपर तो आचार्य कहते है कि यह नहीं नहीं मानना चादिये। क्योंकि बाघाको नहीं प्राप्त हो 
रहे हं डीळ जिनके, ऐसे स्पष्ट और अस्पष्ट प्रतिमासोका सम्पूर्ण प्राणियॉको खयं अनुमव हो रद्वा 
हे । अर्थात्‌--व्येजनावम्रइ, स्मरण, अनुमान, आगम, आदि ज्ञानोंकों अन्य प्रतीतियोंका व्यवधान 
पडजानेके कारण अविझदपना अपने अस्पष्ट आबरणक्षयोपशमके अधीन होता हुआ अनुभूत हो रद्दा 
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हे । ओर खपतम्बेदन प्रयक्ष, इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, समैज्ञप्रत्यक्ष, इन ज्ञानोंका स्पष्टपना स्पष्ट क्षय्रोपशम 
या क्षयके वश हुआ खयं अनुभूत हो रद्दा है । छाया ओर आतपके समान लोक प्रसिद्ध झो रहे 
ज्ञानके अस्पष्टपनेका अपलाप नद्दी करना चाहिये) आगम या अनुमानसे अग्निको जानकर पुनः प्रत्यक्ष 
कर लेनेपर विशदपना स्पष्ट प्रतीत हो रहदा है। अतीन्द्रिय ज्ञानोंमे इससे भी अधिक विशदपना 
उपनीत कर लेना चाहिये । 
ननु चास्पष्टत्बं यदि ज्ञानधमस्तदा कथमधेस्यास्पष्टत्वमन्यस्यास्पष्टत्वादन्यस्यास्पष्टत्वे- 
तिप्रसंगादिति चेत्‌ तहिं स्पष्टत्वसपि यादि ज्ञानस्य धर्मस्तदा कथमथैस्य स्पष्टतातिप्रसंगस्य 
सपानस्वात्‌ । विषये विषयिधमस्थोपचाराददोष इति चेत्‌ तत एवान्यजापि न दाषः । 
इसपर अपर ( कोई दूसरा ) विद्वान्‌ प्रश्न करता दे कि ब्यैजनावमह, स्मरण, आदि ब्ानोंके 
अवसरपर माना गया अस्पष्टपना यदि ज्ञानका धर्म माना जायगा, तब तो अर्थका अस्पष्टपना केसे 
कफहा जा सकता दै ! चेतनज्ञानका अस्पष्टपना जड अर्थमें तो नहीं धरा जा सकता है । यदि अन्य 
बरतुके अस्पष्टपनसे दूस पदार्थका अस्पष्टपना माना जाबेगा तो अतिक्रमणरूप आति प्रसँग हो जावेगा 
अर्थात्‌--दूरबृक्षके पत्तांका ज्ञात किया अविशदपना निकटवत्ती बडे घडेमे भी व्यवहृत द्वो जाना 
चाहिये या सूचीके अम्रमागका अविशदपना हाथीके शरीरमें आरोपित हो जायगा, जो कि इष्ट 
नहीं है । इस प्रकार कटाक्ष करनेपर तो इम जेन मी अपर विद्वानके प्रति कह सकते हैं 
कि तत्र तो आपका माना हुआ स्पष्टपना भी यदि ज्ञानका धर्म है, तब भळा अर्थका स्पष्टपना 
केसे कहा जा सकेगा ? हमारे समान तुम्हारे उपर भी अतिप्रसंग दोष वेसाका वैसा दी 
लगता दै | अथांतू--ज्ञानके स्पष्ठपनेसे यदि अर्थका स्पष्टपना होने ठगे तो यद्वां कुटकीके 
कटुपनेसे देशान्तरवत्तां खांडमें भी कटुता आ जायगी | या एक विशद झाथीका बडापन एक 
परमाणु भी मान किया जाय। किन्तु ऐसा होता नहीं। यदि आप अपने अतिम्रसंगका 
निवारण यो करें कि चाहे जिस तटस्थ वस्तुके धर्मोका चाहे किसी भी उदासीन पदार्थमें 
आरोप नहीं किया जा सकता हे, दां, ज्ञान ओर ज्ञेयका घनिध्ख्पसे विषयाविषयीमाव 
सम्बन्ध हो जानेके कारण विषय-ब्लेयमें विषयी-ज्ञानके स्पष्टपनका उपचार कर छिया जाता है । 
अतः कोई दोष नहीं हे । इस प्रकार समाधान करने पर तो क्षम स्याद्दादी भी उत्तर कह देंगे कि 
अस्पष्टपनेके दूसरे स्थळपर भी तिस ही कारण यानी विषयीके धर्मका बिषयर्मे आरोप कर देनेसे 
कोई दोष नहीं आता दे । जैसे कि घट प्रत्यक्ष है । अग्नि परोक्ष है । ये ज्ञानोके धर्म विषयोंमें 
व्यत्रह्मत हो रहे हैं। दर्पणके धर्म प्रतिबिम्ब्यमें कल्पित कर लिये जाते हैं। प्रतिमास करा देनेकी 
अपेक्षा ज्ञानको दर्पणको केवळ उपमा देदी जाती है । वस्तुतः देखा' जाय तो ज्ञान विषयके प्रतिः 
बिम्बको धारण नहीं करता है। चमकौले मूते पदार्थमें ही मूर्वके प्रतिबिम्ब पड सकते हैं । चेतन 
भवू्तह्वानमें पुद्ढ, आत्मा, धर्म, अधमंके आकार नहीं पड सकते हैं, ज्ञान साकार होता है। 
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और दर्शन निराकार होता दै । यद्दां आकारका अर्थ पदाथीका खपरसम्वेदन करानेकी अपेक्षा 
विकल्पनाएँ करना है । यदि प्रतिबिम्ब लेना अर्थ किया जायगा तो स्मरणश्ञानमें भूतपदार्थाकी था 
स्वज्ञज्ञानमें भूत, भविष्य, पदाथोकी अथवा व्यापिज्ञानमें त्रिळोकत्रिकाळवर्ती वह्नि, धूम, आदि 
पदार्थोकी बचि नह्दीं हो सकेगी | जो जीव मर चुका हवै, या गर्भमें आनेवाळा हे, वह वतेमानमे 
किन्दीको ऋण नहीं बांटता फिरता दै | अतः साकारका अर्थ सविकल्पक ह्वी प्रण करना | 
प्रकरणम चमचमाते इये ज्चानके धर्म ज्ञेयर्म छे आये जाते है । प्रकाशमान दीपककी तीव्र, भन्द, 
ज्योतियोंका प्रभाव प्रकाइय अर्थपर पडता दै । 

ययैव हि दूरादस्पष्टस्रभावत्वमर्थस्य सत्निकृष्टस्पष्टतामतिभासेन बाध्यते तथा 
सन्निहिताथस्य स्पष्टत्वमपि दुरादस्पष्टताप्रतिभासेन निराक्रियत इति नार्थः स्वयं कस्यचि- 
तस्पष्टोऽस्पष्टो वा स्वविषयज्ञानस्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्यामेव तस्य तथा व्यवस्थापनात्‌ । 


यदि अपर विद्वान्‌ यों कं कि अस्पष्टपना तो बाधित हो जाता हे । तो इम भी कइ देंगे कि 
स्पष्टपना भी काचित्‌ बाध डाळा जाता है । देखिये, जिस ही प्रकार दूरसे जाने गये अर्थका अस्पष्ट 
स्वभावपना वह्दां बढ्दो जाते जाते ज्ञाताको अर्थके अतिनिकटवती दो जानेपर स्पष्टपनके 
प्रतिभात करके बाधित हदो जाता है, तिप्त ही प्रकार सन्निकटवर्ती अर्थका ज्ञानद्वारा आया 
हुआ स्पष्टपना भी हटकर दूरसे देखनेपर अथक अस्पष्टपन प्रतिभास करके निराकृत हो जाता 
हें । इस ढंगते सिद्ध दो जाता दै कि किसी मी जीवके द्वारा जाना गया अर्थ स्वयं अपनी गाठले 
स्पष्ट अथवा अस्पष्ट नहीं दै । किंतु अपनेको विषय करनेवाले ज्ञानके स्पष्टपन और अस्पष्टपनकरके 
ही तिस प्रकार उस अर्थकी स्पष्टता और अस्पष्टता व्यवस्थित दो रही हे । जेसे जगतका कोई भी 
पदार्थ अपनी गांठते इट, अनिष्ट बन गया नहीं है । धन, पुत्र, दूध, मेवा, मिष्टान्न, गीत, नृत्य, 
कळत्र, भूषण, पुष्पमाळा, आदि मनोज्ञ पदार्थ भी रोगदशा बृद्धअवस्था या वेराग्य हो जानेपर 
अनिष्ट हो जाते हैं कूडा, कीचड, मळ, मूत्र, आदि अनिष्ट भी अर्थ समयपर किसानॉको सम्पत्तिके 
समान अभीष्ट हो जाते हैं । तत्कालीन प्रयोजनोंके साधक, असाधक हो जानेसे इष्ट, अनिष्टपना 
पदाथोमें कल्पित कर छिया गया दै । कोई भी दृष्टान्त पूर्णरूपसे दार्धीन्तमें छागू नदी होता हे । 
अन्यथा वद्द दृष्टान्त स्वर्यं दाष्टीत बन बेठेगा १ इष्ट अनिष्टपना तो किसी भी वस्तुर्मे यथार्थरूपसे 
नहीं है, किन्तु स्पष्ट, अस्पष्टपना तो अपने कारण क्षयोपशमके वश हुआ ज्ञानमें गांठका 
वस्तुतः विद्यमान दै । 

नन्वेवं ज्ञानस्य कुतः स्पष्टता ? स्वज्ञानत्वादिति चेन्न, अनवस्थाञुषंगात्‌ । रवत 
एवेति चेत्‌ सर्वज्ञानानां स्पष्टस्वापत्तिरित्यत्र कश्रिदाचप्टे । अक्षात्स्पष्टता ज्ञानस्येति तदयुक्तं, 
द्विष्ठपादपादिङ्ञानस्य दिवा तामसखगकुळविज्ञानस्य च स्पष्टत्वप्रसंगात । 


७५२४ ततत्वार्थक्षीकवातिके 











कोई तटस्थ विद्वान्‌ शंका करता है कि इस प्रकार ज्ञानको भी अपने निज स्वरूषसे स्पष्टपना 
कैसे प्राप्त होगा ! बताओ | यदि उस ज्ञानके ख्रश्ररूपको जाननेवाले अन्य ज्ञानसे प्रकृत ज्जानमें 
स्पष्टता लाओगे, यह तो ठीक नद्दी पडेगा | क्योंकि अनत्रस्था दोषका प्रसंग हो जायगा । अथात्‌ 
दूसरे ज्ञानका स्पष्टपना उसको जाननेवाछे तीसरे ज्ञानस ऋण लिया जाबेगा । ओर तीसरे क्ञानका 
स्पष्टपना उसको आाननेवाळे चोथे जञानसे उधार लिया जायगा । जैसे कि अर्थका स्पएपना ज्ञानसे 
मांगा गया था । भीखमेंसे भीख ओर उस भीखमेंसे भीख लेना तो मनस्वी ज्ञानीको उचित नहीं 
द्वे । यदि ज्ञानको स्पष्टपना स्वतः ही प्राप्त द्वो जाता हवे, यों कह्दोगे तब तो सभी व्यंजनावग्रह, 
स्मरण, अनध्यवसाय, आदि ज्ञानोंको स्पष्टतया प्राप्त ह्ोजाना आ पडेगा, जो कि इए नहीं हे । 
इस प्रकार जमाकर तटस्थकी शंका दो जानेपर यहां कोई वावदूक नेयायिक उत्तर देनेके लिए बीच 
में ही अनधिकार बोळ उठता दै कि ज्ञानकी स्पष्टता तो इन्द्रियोंसे आ जाती दै । अर्थात्‌ जो ज्ञान 
इन्द्रियोते जन्य है, वे स्पष्ट है । ग्रंथकार कहते हैं कि यद्द उन नेयायिकॉका कइना युक्तिरद्वित दै । 
क्योंकि यदि इन्द्रियोसे ही ज्ञानमें स्पष्टपना आने लगे तो अधिक दूरवर्ती वृक्ष डेरा आदिके ज्ञानको 
तथा दिनमें उळूक आदि ताप्रसपक्षियोके समुदायको होनेत्राठे ज्ञानको भी स्पष्टपनेका प्रसंग द्वोगा । 
अंघकारमे अच्छा देखनेत्राळे तामस पक्षियोका दिनके अवसरपर हुआ पदाथोका आविशद ज्ञान 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ तो दै द्वी । अतः नेयायिक या वेशेषिकोंके ऊपर यहद व्यभिचार दोष छगा । 


तदुत्पादकमक्षमेव न भवति द्रतप्रदिवसक्रप्रतापाभ्याप्रुपहतत्वात्‌ मरीचिकासु 
तोयाझारज्ञानोत्पादकाक्षवदिति चेत्‌ तहि ताभ्यामक्षस्य स्वरूपश्चुपहन्यते शक्तिर्वा । न 
तावदाद्यः पक्षः तत्स्रूपस्याविकळस्यानुभवात्‌ । द्वितीयपक्षे तु योग्यतासिदिस्तद्यतिरके- 
णः्षशक्तेरव्यतस्थितेः क्षयोपशमविरेषळक्षणायाः योग्यताया एव भावेद्रियार्यायाः 
स्रीकरणाइत्वात्‌ । 

इसपर यदि नेयायिक यों कहें कि उन दूरवर्नी वृक्षके ज्ञान या दिनमें तामस पक्षियोंके 
ज्ञानोको उत्पन्न करानेत्राळी तो इन्द्रियां हों नहीं रहीं हैं । कारण कि अधिक दूर देशसे ओर सूर्यके 
प्रनापसे तरै इन्द्रिग नए डो चुकी हैं । जत्र कारण ही मर गया तो कार्य भी नहीं हो पाता है । 
जये कि चनकते हुपे ळू रेत या फूठे हुये कांस आरि मृगतृष्णाओमि जळका विकल्प करनेवाले 
ओउकी उत्पदेक इन्द्रि गं चकाचोध, अतिव्याकुछता, आदिमे बिगड जाती हैं | आचार्य कहते हैं 
कि इर यकर नेवाविकी द्वारा असदुत्तर देनेपर तो इम पूछत हैं कि उन अतिशय दूग्देश अथवा 
पूर” या चाऊवेक्काके क्या इत्दियोका स्वय डी पूरा नष्टै कर दिया गया है! अथवा 
क” इन्दयॉकी अम्ग्न्तर गक्ति नष्ट कर दी गयी है £ बताओ । तिनमें पहिला पक्ष ग्रहण करना तो 
ठाक नई दै । क्योकि उन इन्द्रियोंक -अविकळ : पूर्णछुरूपका ठीक डोक अनुभव दो रहा दै । 


तत्तार्थचिन्तामणिः ५२५ 
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भर्थात्‌--इन्द्ियोका शरीर ठीक वैसाका वैसा दी बना हुआ हे । कोई त्रुटि नहीं हो पाती दै । 
चिकित्सा किये विना ही तभी उन्हीं इन्द्रियों करके अन्य भी तो कई समीचीनज्ञान हो रहे हैं । 
दूरा पक्ष ढेनेपर तो यानी प्रकृष्ट दूर देश या सूर्यकिरण-प्रताप, से चक्षुकी शक्ति नष्ट हुयी 
मानोगे तब तो योग्यताकी सिद्धि हो जाती है । उस योग्यताके अतिरिक्तपनेकरके इन्द्रिय शक्तिको 
व्यवस्था नह्दी हो सकती हे । क्योंकि मार्वेद्रिय नामसे प्रसिद्ध हो रद्दी ज्ञानावरण कर्मके विशेष 
क्षयोपशमस्वरूप योग्यता ह्वी को इन्द्रियशक्तिपना स्वीकार करने योग्य हे । “| ळब्ध्युपयोगो 
मावेन्द्रियम्‌ '” ज्ञानावरणकर्मके सवेघातिस्पर्धकोंका उदयाभावसखरूप क्षय यानी द्रव्य, क्षेत्र, काळ, 
भावरूप सामग्री नहीं मिल सकनेके कारण विपाक दिये विना ह्वी खिर जाना ओर भविष्यकाळमें 
उदय आनेवाछे ज्ञानावरणके सर्वघातिस्पर्धकोंका उदीरणा, उदय आवळीमें नहीं पडते हुये बद्दांका 
वहां ही सदवस्थारूप उपशम दशामें पडा रइनास्वरूप उपशम तथा क्षानको एक देशसे घातनेवाळे 
देशधातिस्पधकोका उदय होना, ऐसी क्षयोपशामरूप दशा इोनेपर आत्माकी विशुद्धि जो हो जाती 
हे, वइ भावेन्द्रियनामकी योग्यता हे । वद्दी इन्द्रियोंकौ शक्ति मानने योग्य दे । दूरदेश या उद्धक 
आदिको घामका प्रकरण उपस्थित द्वोनेपर अथवा अतिनिकटवर्ती अंजन, पलक आदिको देखनेका 
पुरुषार्थ करनेपर स्पष्टञ्घानावरणके क्षयोपशमरूप योग्यताके नद्दीं मिलनेसे स्पष्टक्षान नहीँ द्वो पाया हे । 
अतः ज्ञानको स्पष्टपना ओर अस्पष्टपना खकीय योग्यताके अनुरूप हुआ इष्ट करना चाहिये । 


ज्ञानस्य स्पष्टताऽलोकनिमित्तेसयपि दूषितम्‌ । 
एतेन खापिताबीहा क्षाथेक च वशंकरी ॥ < ॥ 


वेशेषिक कहते है कि ज्ञानका स्पष्टपना आळोकके निमित्तसे हो रहदा हे । अर्थात्‌-- 
तेजोद्रव्यकी प्रमारूप आळोकका जिन द्रव्य, गुण, जाति, आदि पदार्थाके साथ संयोग या संयुक्त 
समवाय अथवा संयुक्तसमबेतसमवाय सम्बन्ध हो जायगा, उन पदाथाके ज्ञानम उस आळोकके 
निमित्तसे स्पष्टता आजावेगी । अन्य अनुमान आदि ज्ञानोमें सपष्टपना नही दै। आखोकको उन ज्ञानका 
निमित्तपना नहीं बन सकनेके कारण उनमे अस्पष्टपना व्यवस्थित दै । इस प्रकार वेशेषिकोंका 
कहना मी इस उक्त कथनकरके ही दूषित कर दिया गया समझ छेना । दूरसे बुक्षको देखनेपर या 
दिनमें उल्ळूके लिये उदूभूत आळोक प्राप्त दै, तो फिर क्यों नहीं स्पष्टज्ञान होता हे £ बताओ । 
अतः व्यमिचारदोष हुआ । वस्तुतः विचारा जाय तो आलोक ज्ञानका कारण नहीं है । भूत, भविष्य, 
पदार्थोके साथ आळोकका सनिधान नहीं होते हुये भी आत्मा, जाति, पृथक्व, परिणाम, रस,गंघ ,कमे, 
आदिका कचित्‌ स्पष्टज्ञान हो जाता है । उद्भूतरूप या आळोकसंयोगको द्रव्यके 'चाक्षुषप्रलक्षमे 
सपवायसम्बन्धसे और द्रव्यसमवेत रूपादिके प्रत्यक्षमें खाश्रयसमवाय सम्बन्धसे अथवा रूपत्व आदिका 
प्रयक्ष करनेमें खाश्रवसमवेत समवायसम्बन्धसे खेंचखांचकर परम्परासम्बन्ध द्वारा वहां ठाना अन्याय 


५२६ तलाये छोकवार्तिके 





१ | खसँवेदनप्रत्यक्षकरके भी अब्यापि दोष आता है।अळम्‌ । जेसे अर्थके स्पार अत्रम्रहको स्थापन 
केया है, उसी प्रकार ईद्वाज्ञान भी स्थापित कर लेना । अवाय, घारणा, भी यों छी प्रतिष्ठित हो 
जाते हें । कुछ मतिज्ञान और अवधि, मनःपर्यय ज्ञानोंमें अपने क्षयोपशमके अनुसार जेसे स्पष्टपना 
नियमित है, वेसे ही क्षायिक केवलब्बानमें कर्माके क्षयरूप योग्यताके अबीन होकर स्पारपना व्यवस्थित 
है । स्पष्टश्चानको करानेवाढी योग्यता ही ज्ञानके स्पएपनको वश कर रही हे। 
सेवास्पष्टत्वहेतुः स्याद्यंजनावग्रहस्य नः । 
गंधादिद्रव्यपर्यायग्राहिणोप्यक्षजन्मनः ॥ ९ ॥ 
अस्पष्ट ज्ञानको वश करनेवाली वद्द योग्यता ही ज्ञानके अस्पष्टपनका कारण है । जसे फि 
दर्पणकी विशद स्वच्छता ओर अविशद स्वच्छताके निमित्त तेसे तैसे पारेका पोतना आदि हं । गंध 
रस, स्पशी, इनसे युक्त पुदरळ द्रव्य अथवा इन गुण या द्रब्योंकी सुगंध, काळा, उष्णता, आदि 
पर्यायो अथवा शाब्दस्वरूप पयीयोंको प्रण करनेवाळे तथा चार इन्द्रियोसे उत्पन्न भी हो रहे 
व्यंजनावग्रद्दको इभ स्याद्वादियोके यहां अस्पष्ट क्षयोपशम अनुसार अस्पष्टपना नियत हो रद्वा 
माना गया दे । 
यथा स्प्टज्ञानावरणवीयोतरायक्षयोपशमविशेषादस्पष्टता व्यवतिष्ठत इति नान्यो देतु- 
रव्यभिचारी तत्र संभाव्यते ततोथेस्यावग्रहादिः स्पष्टो व्यंजनस्यास्पष्टोऽवग्रह एवेति सूक्तम्‌ ॥ 


जिस प्रकार ज्ञानावरणके स्पष्ट क्षयोपशामसे कतिपय ज्ञानोंका स्पष्टपना व्यवस्थित हे । 
उसी प्रकार ज्ञानावरण और वीर्यान्तरायके अस्पष्ट क्षयोपशमविशिषसे किन्ही ज्ञानोंका अस्पष्टपना 
व्यवस्थित दो र्गा दै । इत प्रकार ज्ञानके स्पष्टपन और अस्पष्टपनक्ी व्यवस्था हो चुकी दै | इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई देतु उनकी व्यवस्था करनेमे व्यमिचारदोषराह्ित नहीं सम्भावित द्वो रहा दै । 
तिस कारण सूत्रकार ओर हमने यों बहुत अच्छा कद्दा था कि अर्थ-वस्तुके बहु आदिक घमौके 
हुये अवग्रह ईष आदिक कतिपय मतिज्ञान स्पष्ट दे । ओर अव्यक्त अर्थका केवळ एक अवम्रह दी 


अस्पष्ट होता हे । | 
इस सूत्रका सारांश । 


इक सूत्रके माष्यमं प्रथम ह्वी विशेष नियम करनेके ळिए सूत्रका आरम्भ करना बताकर जळ 
मक्षणका दृष्टान्त देकर अव्यक्त शब्द आदि समुदायका व्यंजनावप्रह्ह होना ही नियत किया है। 
सामान्यधर्मकी प्रधानतासे अव्यक्त अर्थको अविशद जानना अपने वैसे क्षयोपशमके अधीन है। 
कोकिकिननोंके समी प्रत्यक्ष स्पष्ट ही होय या पूरे विशेष अशोको जाननेवाछे ही दोय ऐसा कोई 
नियम नहीं है, इसका विशेष विचार किया है | अस्पष्ट तर्कणा करना, श्रुतज्चानका व्यापकळक्षण 
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नद्दीं दै । दूरवर्ती बृक्षके इन्द्रियजन्य ज्ञानको भी कथंचित अस्पष्टपना व्यवस्थित किया हवे । 
स्वांशको खसम्वेदन प्रयक्षद्वारा जाननेमें सभी ज्ञान स्पष्ट हैं | एतावता व्यंजनावप्रहह अपने विषयको 
भी जाननेमे स्पष्ट नद्दीं दो सकता है । स्पष्टपना, अस्पष्टपना, अर्थका धर्म नहीं है । किन्तु ख़कीय 
तादश क्षयोपशमके अनुप्तार ज्ञानकी गांठके वे धर्म है। नेयायिक या वैशेषिकोंके कथन अनुसार 
इन्द्रिय ओर आलोकसे ज्ञानका स्पष्पप और अस्पष्टपन व्यवस्थित नहीं दै । प्रकाशक पदार्थकी 
योग्यता अनुसार प्रकाइय अर्थमें स्पष्टपना अस्पष्ठपना व्यवहृत हो जाता है । घनांगुळके असंख्यात्तवे 
भाग ओर संख्यातव भाग परिमाण छम्बी, चौडीं, पोदूळिक या आफप्रदेशस्वरुप द्रब्येन्द्रियोंसे 
अतिरिक्त छब्धि, उपयोगपर्यायस्बरूप माबइन्द्रिया मी दै | प्रत्येक कार्यमें अंतरंग कारणोंकी आव- 
इयकता पडती दै ।' मोटापन, सौन्दर्य, लावण्य, धनवत्ता, जेसे विद्वत्तामें प्रयोजक नहीं हें, उसी 
प्रकार इन्द्रिय, आलोक, उदूभूतरूप, महत्त्व, अर्थ, ये ज्ञानर्मे विशदपनेके प्रतिष्ठापक नहीं हैं । 
अस्पष्ट और स्पष्ट क्षयोपशम या स्पष्ट क्षयके अनुसार ज्ञानका स्पष्टत्व, अस्पष्टत्व नियत हवो रद्वा हे । 
अन्य कोई उनका निर्दोष कारण नहीं दै । 


शब्दादिजातधर्माणामव्यक्तस्य च धर्मिण। । 
सामान्यार्थप्रकाशी स्याद्‌ व्यंजनावग्रहो5स्फूर्ट ॥ १ ॥ 


प हनमववयहताकब्टन्ा ०८ ब 


उक्त सूत्र अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वारा सामान्यरूपकरके व्यंजनाबप्रक्ष हो जानेका प्रसंग 
प्राप्त द्वोनेपर जिन इन्द्रियोंसे व्यंजनावश्रद्द होनेका सर्वथा असम्भव है, उन दो इन्द्रियोँद्वारा 
व्यंजनावग्रहका निषेध करनेके लिये श्रीउमास्वामी महाराज नवीन सूत्र रचते हैं । 


न चश्षुरनिन्द्रियाभ्यां ॥ १९॥ 


चक्षु इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय यानी मनकरके व्यंजनावग्रह नहीं होता दै । शेष चार 
इन्दियोंसे ही होता दै । ज्ञानमें जितने झगडे टंटों, उपाधियोंका आधिक्य होगा उतना हौं ज्ञान 
मन्द्‌ होता जायगा | चक्षु ओर मन ज्ञान करानेमें अर्थके साथ प्राप्ति होनेका पुंछछ्ला नी लगाते 
हे | अतः वे छोटेसे छोटे ज्ञानको भी अस्पष्ट अवग्रहरूप नहीं बना पते हैं । हाथीका छोटासा 
भी ग्रास मनुष्यके बहुत बडे प्राससे कही अधिक होता दै । अतः चक्षु ओर मनके द्वारा हुआ 
ज्ञान व्यक्त अर्थका ही होगा, अव्यक्तका नहीं । 


किमवग्रदेदादीनां सवेषां प्रतिषेधार्यमिदमाहोस्विद्‌ व्यंजनावग्रहस्वैवेति शंकाया- 
मिद्माचष्टे । 


५२८ तत्तवार्यक्षोकवार्तिके 


क कल 





कोई शैका करता दे कि अव्यक्त अर्थके अवम्रइ, ईडा, आदिक सभी ज्ञानोंके निषेध करनेके 
लिए क्या उमास्वामी मद्दाराजने यद्द सूत्र कद्दा हे ! अथवा क्या अव्यक्त अर्थके व्यंजनावग्रहके हौ 
निषेधार्थ यद्द सूत्र कहा द्वे ? अर्यात्‌ अव्यक्त अर्थके व्यंजनावप्रह समान क्या ईदा आदिक ज्ञान भी 
चक्षु, मन, इन्द्रियोंते नहीं द्दो सकेंगे ? ठीक ठीक बताओ । इस प्रकार उचित शंका द्वोने पर 
श्रीविधानन्द आचार्य उसके उत्तरमें यह व्यक्त व्याख्यान क्षते हे कि--- 


नेत्याद्याइ निषेधार्थमनिष्टस्य प्रसंगिनः । 
चक्षुमनोनिमित्तस्य व्यंजनावग्रहस्य तत्‌ ॥ १ ॥ 
व्यंजनावग्रहो नेव चक्षुषानिद्रियेण च । 
अप्राप्यकारिणा तेन स्पष्टावग्रहहेतुना ॥ २ ॥ 


पूर्वम कद्दे गये “ व्यजनस्यावग्रहः ” इस सूत्र अनुसार चक्षु और मनके निमित्ते भी 
व्यंजनावग्रइ हो जानेका प्रसंग आता है, जो कि इष्ट नहीं दे । अतः प्रसंगप्राप्त उस भनिष्टका 
निषेध करनेके छिये “ न चक्लुरनिन्दरियाभ्यां ” इस प्रकार सूत्रको औउमास्वामी महाराज कहते 
हें । ज्ञेयविषयोको प्राप्त नद्दी कर ज्ञान करानेवाळे चक्षु ओर मनकरके व्यंजनावम्रह नहीं होता है । 
यह सूत्रका अथे हे । स्पष्ट अवग्रइके कारण द्वो रदे उन चक्षु ओर मन करके अव्यक्त अर्थका 
अवग्रह नहीं हो पाता दै । अतः परिशेष न्यायसे निकल पडता है कि अव्यक्त अर्थके ईहा आदि- 
कशान चक्षु ओर मन तथा अन्य स्पर्शन आदि इन्दियोसे नही छो पाते हैं | जब कि पूर्व तुत्रमे 
अव्यक्त अर्थका व्यंजन अवग्रद्ट होना हवी बताया गया है तो उस हीते अव्यक्त विषयमें छद्दो 
इन्द्रियोकरके इंगा, अबाय, आदि मतिज्नानोंका निषेध द्वो जाता हे । व्यक्त ह्वी अर्थमें घारणापर्थत 
ज्ञान होकर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, आदिज्ञान उत्पन्न द्वोते हैं | मळे ही वे स्मरण आदिक 
अस्पष्ट होंवे । अतः यइ सूत्र चक्षु ओर मन द्वारा अव्यक्त अर्थोके अवग्रह, ईद्दा, आदि समी ज्ञानोके 
निषेधार्थ है । जब अवप्रइ ही नहीं हो पाता द्वो चक्षु, मनसे अव्यक्तके ईदा आदि कैसे दो सकेंगे ! 


प्राप्यकार्रीद्रियेश्रार्थे प्रापिभेदाद्धि कुत्रचित्‌ । 
तद्योग्यतां विशेषां वाऽस्पष्ावग्रहकारणं ॥ ३ ॥ 
बिषयको प्राप्त होकर ज्ञान करानेवाली इन्द्रियोंकरके अर्थमें प्राप्ति हो जानेके मेदसे कहीं 
कही अस्पष्ट अवग्रइके कारण उस योग्यताविशेषको प्राप्तकर व्यंजनावग्रह हो जाता है । अर्थात्‌ 
स्पृष्ट अर्थका स्मशना या स्पर्शकर बंधज़ानाखरूप प्राति होकर श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, घाण इन्द्रियों 
करके अध्ष्टअवंग्रइकी योग्यता प्राप्त द्ोनेपर व्यंजनावप्रइ मतिज्ञान हो जाता है । 
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यथा नवरारावादो दिञ्यादास्तोयरबिंदवः । 
अव्यक्तामाद्रतां क्षिप्ताः कुर्वति प्राप्यकारिणः ॥ ४ ॥ 
पानःपुन्येन विक्षिप्ता व्यक्तां तामेव कुर्वते । 
तत्रापि भेदतस्तद्वदिद्रियाण्यप्यवग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार कि मिट्टीके नये शाकोरा, मोछुआ आदि बतनोमें छोटी छोटी पानीकी दो, तीन, 
चार आदिक बिन्दुर्य प्राप्यकारी होकर गेर दी गयीं अव्यक्त गीळेपनको करती ईं, हां, पुनः पुनः 
खरूपकरके कई वार डालीं गयीं वे ही जळबिन्ढुयें उत व्यक्त आर्द्रताको कर देती हैं । क्योंकि ब्यक्त, 
अव्यक्त गीळा करनेमें उन जळगबिन्दुआंकी पात्रके साथ प्राप्ति विशिष्ट ग्रंकारकी है। उसीके समान 
चार इन्द्रियां ओर दो इन्द्रियां भी अवग्रहको अव्यक्त और व्यक्त कर देती हैं । 
अप्रािकारिणी चक्षुमेनसी कुरूतः पुनः । 
व्यक्तामर्थपरिच्छित्तिमग्रापेराविशेषतः ॥ ६ ॥ 
यथायस्कांतपाषाणः शाल्याङ्रा्टि स्वशक्तितः । 


करोलप्राप्यकारीति व्यक्तिमेव शरीरतः ॥ ७ ॥ 

किन्तु फिर चक्षु और मन ये दो इन्द्रियां तो अप्राप्यकारी होती हुई व्यक्त अर्थज्ञतिको 
करती हैं । क्योंकि दोनों इन्दरियॉमें अप्राति होनेका कोई अन्तर नहीं है, जेसे कि दूरसे छोहेको 
खीचनेवाळा चुम्बक पत्थर अपनी शक्तिसे ही सूई, बाण आदिका आकर्षण कर लेता हे। इस 
कारण वह चुम्बक पाषाण आकर्ष्येविषयके साथ प्राति नहँ करता हुआ अपने शारीरते ही खेंचना 
रूप कार्यको व्यक्त ही कर देता है । चुम्बक पाषाण दो प्रकारके कोते हे । पहिले तो दूरसे दी 
छोडेको खींचकर चुपटा लेते हैं । दूसरे वे दें, जो दूरसे तो खींच नहीं सकते दें, किन्तु. छोडेका 
स्पर्श हो जानेपर उसको खींचे रहते हैं । ऐसी ही दशा अप्राप्यकारी ओर प्राप्यकारी 
इन्द्रियोकी समझ लेना । 

न हिं यथा स्वार्थयोः स्पृष्टिङक्षणामापिरन्योपचयस्पृष्टितारतम्याद्भिधयते तथा 
तयोरप्रासिर्देशव्यवधानलक्षणापि कात्स्न्यनास्पृष्टेरविशेषात्‌ । 

कारण कि स्व यानीं इन्द्रियां ओर अर्थका स्प हो जानास्वरूप प्राप्ति जिस प्रकार कि 
दुसरेके साथ न्यून अधिक, गाढ, एकदेश, स्वदेश, भीतर, बाहर, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, आदि 
छूनेके तारतम्यसे न्यारी न्यारी हो जाती दै, उस प्रकार उन इन्द्रिय ओर विषयोकी देशिक व्यवधान 
स्वरूप अप्राति भी भिन्न, मिनन नहीं होती दे । क्‍योंकि अपने पूर्ण स्वरूपकरके दूरदेदावत्ती विषयके 
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यथा नवरारावादो दिञ्यादास्तोयरबिंदवः । 
अव्यक्तामाद्रतां क्षिप्ताः कुर्वति प्राप्यकारिणः ॥ ४ ॥ 
पानःपुन्येन विक्षिप्ता व्यक्तां तामेव कुर्वते । 
तत्रापि भेदतस्तद्वदिद्रियाण्यप्यवग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार कि मिट्टीके नये शाकोरा, मोछुआ आदि बतनोमें छोटी छोटी पानीकी दो, तीन, 
चार आदिक बिन्दुर्य प्राप्यकारी होकर गेर दी गयीं अव्यक्त गीळेपनको करती ईं, हां, पुनः पुनः 
खरूपकरके कई वार डालीं गयीं वे ही जळबिन्ढुयें उत व्यक्त आर्द्रताको कर देती हैं । क्योंकि ब्यक्त, 
अव्यक्त गीळा करनेमें उन जळगबिन्दुआंकी पात्रके साथ प्राप्ति विशिष्ट ग्रंकारकी है। उसीके समान 
चार इन्द्रियां ओर दो इन्द्रियां भी अवग्रहको अव्यक्त और व्यक्त कर देती हैं । 
अप्रािकारिणी चक्षुमेनसी कुरूतः पुनः । 
व्यक्तामर्थपरिच्छित्तिमग्रापेराविशेषतः ॥ ६ ॥ 
यथायस्कांतपाषाणः शाल्याङ्रा्टि स्वशक्तितः । 


करोलप्राप्यकारीति व्यक्तिमेव शरीरतः ॥ ७ ॥ 

किन्तु फिर चक्षु और मन ये दो इन्द्रियां तो अप्राप्यकारी होती हुई व्यक्त अर्थज्ञतिको 
करती हैं । क्योंकि दोनों इन्दरियॉमें अप्राति होनेका कोई अन्तर नहीं है, जेसे कि दूरसे छोहेको 
खीचनेवाळा चुम्बक पत्थर अपनी शक्तिसे ही सूई, बाण आदिका आकर्षण कर लेता हे। इस 
कारण वह चुम्बक पाषाण आकर्ष्येविषयके साथ प्राति नहँ करता हुआ अपने शारीरते ही खेंचना 
रूप कार्यको व्यक्त ही कर देता है । चुम्बक पाषाण दो प्रकारके कोते हे । पहिले तो दूरसे दी 
छोडेको खींचकर चुपटा लेते हैं । दूसरे वे दें, जो दूरसे तो खींच नहीं सकते दें, किन्तु. छोडेका 
स्पर्श हो जानेपर उसको खींचे रहते हैं । ऐसी ही दशा अप्राप्यकारी ओर प्राप्यकारी 
इन्द्रियोकी समझ लेना । 

न हिं यथा स्वार्थयोः स्पृष्टिङक्षणामापिरन्योपचयस्पृष्टितारतम्याद्भिधयते तथा 
तयोरप्रासिर्देशव्यवधानलक्षणापि कात्स्न्यनास्पृष्टेरविशेषात्‌ । 

कारण कि स्व यानीं इन्द्रियां ओर अर्थका स्प हो जानास्वरूप प्राप्ति जिस प्रकार कि 
दुसरेके साथ न्यून अधिक, गाढ, एकदेश, स्वदेश, भीतर, बाहर, बढ़ा हुआ, घटा हुआ, आदि 
छूनेके तारतम्यसे न्यारी न्यारी हो जाती दै, उस प्रकार उन इन्द्रिय ओर विषयोकी देशिक व्यवधान 
स्वरूप अप्राति भी भिन्न, मिनन नहीं होती दे । क्‍योंकि अपने पूर्ण स्वरूपकरके दूरदेदावत्ती विषयके 
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है । जैसा ही चाण्डाळके शिरपर सींगोंका अमाव है, ऐसा ही राजा, सम्राट्‌, जेन, ब्राह्मण, मुनि 
महाराजके उत्तम अंगपर भी वित्राणीका अमाव है | अभाव कोई अन्तर नहीं है । इस स्पष्ट कथन 
करनेमें लज्जा ओर अपमानकी कोई बात नहीं दै । रत्नमें ओर डेलमें ज्ञानका अमाव एकता है । 
अतः अग्राप्यकारी इन्द्रियासे अत्रमइ एकसा बनेगा | यों अगुरुघुगुणद्वारा सूक्ष्ममेद सर्वत्र फेल रक्वा 
है । उस केत्रलान्वयी भेदको कौन टाळ सकता है ? कोई भी नहीं । 


कथमवग्रहाद्यत्पत्तो सा कारणमिति चेत्‌ तस्यां तत्मादुर्भावानुभवात निमित्तमात्र- 
त्वोपपत्तेः प्राप्तिवत्‌ प्रधान तु कारणं ख्वावरणक्षयोपशम एवेति न किंचन विरुद्धमुपश्याम; । 
आप जेन उस मसज्यरूप अप्रासिको अवग्रह आदि ज्ञानोकी उत्पत्तिमं कारण केसे कह 


क. कक. 


देते हो : इत प्रकार प्रश्न करनेपर तो हम यद्दी उत्तर देंगे कि उस अप्रातिके द्वोनेपप उन अवग्रह 
आदिकोंकी उत्पत्ति होनेका अनुभव हो रहा हे । अत; सामान्यरूपसे केवळ निमित्तपना अप्रातिको 
बन जाता दै । जेसे कि प्राप्यकारी चार इन्दियोंद्रारा अवग्रह आदि उत्पन्न ह्वोनेमे प्राप्तिको 
सामान्य निमित्तपना बन जाता दे । द्वा, अवप्रह आदि ज्ञानोंकी उत्पत्तिमें प्रधानकारण तो अपने 
अपने आवरण कर्माका क्षयोपशम ही द्दे । इस प्रकार सिद्धान्त करनेमें इम किसी विरुद्धदोषको 
नहीं देख रद्दे हे । पुण्य और पाप या अयस्कांत जैसे पदार्थको नहीं प्राप्त कर दी खींच ठेते हैं | 


तद्वत्‌ चक्षु ओर मन इन्द्रियां अप्राप्त अर्थको विषय कर लेती हैं। कोई विरोध नहीं दे । 

अत्र परस्य चक्षुषि प्राप्यकारित्वसाधनपनूय दूषयलाह । 

इस प्रकरणमें दूसरे विद्वान्‌ वैशेषिकोंके चक्षुमें प्राष्यकारीपनके पाघनको अनुवाद कर दूषित 
कराते हुये आचार्य महाराज स्पष्ट विवेचन कर कहते हैं । ' 


चञ्चुः प्राप्तपरिच्छेदकारणं बहिरिन्द्रियात्‌ । 
स्परीनादिवदित्येके तन्न पक्षस्य बाधनात्‌ ॥ < ॥ 


चक्षु ( पक्ष ) अपने साथ संबद्ध द्वो चुके अर्थकी परिच्छित्तिका कारण है ( साध्य ) बाह्य 
इन्द्रिय ोनेसे ( हेतु ) स्पशन, रसना, आदि इन्द्रियोके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) इध प्रकार कोई 
एक वैशेषिक या नैयायिक मान रहे हे । उनका वद्द मन्तव्य ठीक नहीं है । क्योंकि प्रतिज्ञा वाक्यकी 
प्रमाणोंद्वारा बाधा उपस्थित द्वो जानेले, बढ्विरिन्द्रियत्वद्वेतु काठात्ययापदिष्ट है । समी आंखोंवाळे 
जीव दूरवर्ती पदा्थो हो दी देखते हैं । प्रत्युत आंखसे चुपटा दिया गया पदार्थ तो दीखता 
भी नहीं हे | 


बाह्यं चक्चुयेदा तावत्‌ कृष्णतारादि दृश्यताम्‌ । 
रां प्रयक्षतो बाधात्‌ तस्यार्थोप्रापिवोदिनः ॥ ९ ॥ 
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ठाक्तिरुपमरः्यं चेदनुमानेन बाधनम्‌ । 
आगमेन सुनिर्णीतासंभवद्वाधकेन च ॥ १० ॥ 


यहां चक्षु पक्ष किया गया है, जब बाह्यचक्षु कृष्ण तारामण्डल, गोलक आदि खरूप 
देखा जायगा, तब तो अर्थकी अप्राप्ति कर जाननेवाळे गोळकरूप चक्षुका प्राप्त होना प्रयक्ष- 
प्रमाणसे ह्वी बाधाजाता दै। अथवा बालवृद्धोद्वारा दीखनेपनको प्राप्त हो रहे कृष्ण तारा आदिक 
बहिरंग चक्षु जब चक्षुपदसे लिये जायंगे तब तो अर्थकी अप्राति कर जाननेवाली उस चक्लुकी 
प्रत्यक्षसे ही बाधा उपस्थित होती है । यानी पक्ष प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित दै | हा, यदि नहीं दीखनेमें 
आ र्गा ऐसा कोई शक्तिरूप चक्षु पकडा जायगा, तत्र तो अनुमान प्रमाणसे बाधा उपस्थित द्दो 
जायगी । ओर भले प्रकार निर्णीते किया गया है बाधक प्रमाणोंका असंभव ह्दोनापन जिसका, 
ऐसे आगमप्रमाणकरके भी प्राप्यकारी साघनेवाळा अनुमान बाध दिया जाता है, जिसको 
कि अभी स्पष्ट कहेंगे । 

व्यक्तिरूपस्य चक्षुषः प्राप्यकारित्वे साध्ये प्रत्यक्षेण बाध्यते पक्षोनुष्णोग्निरित्या- 
दिवत्‌ । प्रत्यक्षतः साध्यविपर्ययसिद्धेः । शक्तिरूपस्य तस्य तथात्वसाधनेनुमानेन बाध्यते 
तत एव सुनिणीतासंभवद्वापकेनागमेन च । | 

लौकिक जनोंमें प्रसिद्ध हो रहे गोठकखरूप व्यक्तिरूप चक्षुका प्राप्यकारीपना साध्य 
करनेपर तो प्रतिज्ञास्वरूप पक्ष प्रत्यक्षप्रमाण करके छी बाधित हो जाता है । जैसे कि झम्नि ठण्डी 
हे, यह पक्ष प्पार्शनप्रथक्षकरके बाधित हे । साध्य किये गये ठण्डेपनेसे विपरीत उष्णपना 
अम्निमे प्रसक्षप्रमाणकरके सिद्ध हो रदा हे । उसी प्रकार प्रसिद्ध दृश्यमान गोळकरूप चक्षुका 
प्राप्यकार्रापन साभ्यसे विपर्यय अप्राप्यकारीपना चाक्षुषप्रसक्ष या स्पार्शनप्रसक्षसे सिद्ध हो रहा है | 
आंखवाळे जीवोंकी चक्षुयें मस्तकके अधोभागमें सन्मुख स्थित हें । ओर घट, वृक्ष, पर्वत, चन्द्रमा 
आदि दृष्टव्य पदार्थ कुछ दूर देशर्मे स्थित हो रद दें। चक्षुका घट आदिके निकट जाना ओर 
घट आदिका चक्षुके अतिनिकट आकर छू लेना प्रत्यक्षगोचर नहीं हे | यदि आप नैयायिक उस 
शक्तिरूप चक्षुका तिस प्रकार प्राप्यकारीपना साधन करोगे, यानी गोळक चक्लुके कृष्ण ताराके 
भग्रभागमं वरत्तरही चक्षुकी शक्ति विषयको प्रातकर ज्ञान कराती दै मानोगे, तब तो आपका 
पक्ष अनुमानप्रमाणस बाधित हो जायगा । उस ही कारण यानी साध्यसे विपरीत अप्राष्यकारीपनकी 
सिद्धि झो जानेसे तुम वैशेषिकोंका अनुमान ठीक नहीं हे । तथा जिसके बाधक प्रमाणोंका असम्मव 
होना अच्छा निर्णीत हो रहा दै, उस आगमकरके भी तुम्हारा पक्ष बाधित है “' अपुई पुण 
परदे रूवं ” छूए विना ही चक्षुद्वारा रूप या रूपवान्‌ पदार्थ देख किया. जाता है, इत्यादि 
आगमप्रसिद् हैं । 
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किं तद्चुमानं पक्षस्य बाधकमित्याइ । 


इमारे पक्षका बाधक वद्द अनुमान कौनसा हे ? भळा बताओ तो सही, इत प्रकार वेशेषि- 
कोंकी जिञ्चासा होनेपर आचार्य मद्दाराज उस अनुमानको स्पष्ट कहते हैँ । 


तत्राप्रापिपरिच्छेदि चश्चुः स्पृष्टानवग्रहात्‌ । 
अन्यथा तदसंभूतेघाणादोरिव सर्वथा ॥ ११ ॥ 


चक्षु ( पक्ष ) जिस पदार्थके साथ चक्षुकी प्राप्ति नहीं है, उस अप्राप्त अर्थकी श्चि कराने- 
वाळी है ( साध्य ) । सर्वथा छूये जा रहे अंजन, पलक, कामळदोष, आदिका अवप्रहश्चान करानेवाळी 
नहीं होनेसे ( देतु ) अन्यथा यानी अप्राप्य अर्थके परिच्छेदीको माने बिना चक्षुको वह स्पृष्ट पदार्थका 
अवग्रह नह्दीं दोना सर्वथा असम्भव द्वै, जैसे कि नासिका, रसना आदि इन्द्रि्योको अप्राप्त अर्थ 
परिष्छेदी नहीं होनेपर ही स्पृष्टका अनवम्रह नहीं दे, अर्थात्‌--जो इन्द्रियां प्रास भयकी बति 
कराती हैं, वे छूये हुये अर्थका अवग्रह अवश्य कराती हैं, ( व्यतिरेक दृष्टांत ) । 

केवळव्यतिरेकानुमानमन्यथाज्नुपपर्येकलक्षणयोगादुपपन्नं पक्षस्य बाधकमिति भावः । 

साध्यामावके व्यापकीमूत अभावका प्रतियोगीपना व्यतिरेकव्या्ति हे । उस केवळ 
न्यतिरेकन्यातिको धारनेवाळे ्वेतुसे उत्पन्न हुआ यह आप वेशोषिकोके मन्तव्य अनुसार 
माना गया केवळव्यतिरेकी ऐसा ओर हमारे माने गये अन्यथानुपपाति नामक एक ळक्षणवाळे 
हेतुके योगसे सिद्ध दो रक्षा अनुमान उस चक्षुके प्राप्यकारीपनको साधनेवाळे पक्षका बाधकं हो 
जाता है, यह हमारा तात्पर्य है । 

अत्र हेतोरसिद्धतामाश्चक्य पारेहरन्नाह । 

इस केवढव्यतिरेकी अनुमानें दिये गये द्वेतुके असिंद्रपनकी आशंका कर पुनः उसका 
परिद्वार करते हये आचार्य मद्दाराज उत्तर कहते हें । अर्थात्‌--चक्षुःस्वरूप पक्षम स्पृष्ट पदार्थका 
अनभ्र नहीं करनारूप द्वेतु नहीं रद्दता हे, यदद नहीं समना । कथमपि हमारा हेतु असिद्ध 
हेत्वामास नहीं है । देखिये-- 


चश्चुषा शक्तिरूपेण तारकागतमंजने । 

न स्पृष्टमिति तद्वेतोरसिद्धत्वमिहोच्यते ॥ १२ ॥ 
शक्तिः शक्तिमतोन्यत्र तिष्ठतार्थेन युज्यते । 

तत्रस्थेन तु नेवेति कोन्यो बयाजडात्मनः ॥ १३ ॥ 
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यदि वैशेषिक मनमें यह आशंका रक्खें कि शक्तिस्वरूप चक्षुकरके आंखके ताराओम 
ढगा हुआ अंजन ( सुरमा ) नहीं छुआ गया है । अतः उस स्पृ अनवग्रह हेतुका असिद्धपना 
यहां कद्दा जाता दे । इस प्रकार वेशेषिकोंकी मनीषा ज्ञात ट्वोनेपर तो आचार्य महाराज उत्तर कहते 
हैं कि शक्तिमान पदार्थकी शक्ति अन्य देशमें स्थित हो रहे अर्थके साथ तो युक्त छो जाय, किन्तु 
उसी शक्तिमानूके देशमें स्थित ह्रो रहें पदार्थके साथ युक्त नहीं होवे, इस बातको जड आत्माको 
: माननेवाळे नेयायिक या वैशेषिकके अतिरिक्त दूतरा कोन चोखा विद्वान्‌ कद्द सकेगा ! यानी कोई 
नहीं | भावाथे--वैशेषिकोंने आत्माको ज्ञानगुणसे सर्वथा भिन्न माना दे । ऐसी दरशामे आत्मा 
अपने गांठके निजस्वरूवसे तो जड ही हुआ। जो मनुष्य दूसरोंके भूषण, वख, मागकर संम्पन्न बना 
हुआ है, वइ वत्तुतः दरिद्र द्वी है। जब कि नेयायिक या वैशेषिकोंकी आत्मा जड है, तभी वे 
ऐसी युक्तिशून्य बातें द्वांकते ई कि शक्तिमान्‌ चक्षु तो उत्तमांगमें है और उसकी शक्तियां दूरवर्ती 
पवेत आदि पदाथीके साथ जुड जाती है । मळा विचारो तो सही कि शक्तियां भी कहीं अपने 
शक्तिमान्‌ अर्थको छोडकर दूरदेशमें ठर सकती हैं ! अर्थात्‌ नहीं । शक्तियां शकतें हवी रती हैं । 
भळे झी वे बढौं बैठी इई दूर देशमें कायीको कर देवें, यद्द दूसरी बात दै । किन्तु अपने शक्तिमान्‌ 
आश्रयको छोडकर अन्यत्र नहीं जा सकती हैं । शरीर परिमाण बराबर आत्मामें ठइर रहे पुण्य, 
पाप, इजारो योजन, अतंख्ययोजन दूरब्ती पदार्थामें किया, आकर्षण, आदि करा सकते हैं । 
दूसरी बात जडपनेकी यह दे कि चक्षुसे दूर देशमें पडे हुये पदार्थके साथ तो चक्षुकी शक्ति चिपट 
जाय, किन्तु चक्षुसे अतिनिकट सृष्ट हो रहे अंजन, कामळ, काजळसे न चिपटे, ऐसी बार्तोको 
श्रेतनश्ञ तो नहीं कई सकते हैं । 


व्यक्तिरूपाचश्ुषः शक्तिमतोन्यत्र दूरादिदेश तिष्ठतार्थेन घटादिना शक्तींद्रियं 
युज्यते न पुनव्यैक्तिनयनखेनांजनादिनेति कोन्यो जडात्मवादिनो ब्रूयात । 

शक्तिको घारनेत्राछे व्याक्तिरूप चक्षुसे अन्य स्थळपर दूर, अति दूर आदि देझोंमें स्थिर हो 
रहे, घट, वृक्ष, पर्वत, चन्द्रमा आदि पदाथोके साथ तो शक्तिरूप चक्षुइन्रिय संयुक्त दो ' जाय॑, 
किंतु फिर व्यक्ति चक्षमें स्थित हो रहे अंजन, पलक आदिके साथ संयुक्त नहीं दोवे, इस ढपोळ 
राखी सिद्धान्तको जडआत्मवादी पण्डितके सिवाय और कोन दूसरा विश्व कक्ष सकेगा ? अर्थात 
चेतन्यस्वरूप आत्माको कहनेवाळा विद्वान्‌ ऐसी थोथी बातोंको नदी कहता. फिरता है । अतः हमारा 
स्पृष्ट अर्थका अप्रकाशकपन द्वेतु असिद्ध देत्वामास नहीं दे, सद्धेतु दै । त 

दूरादिदेशस्थेनार्थेन व्यक्तिचक्षुषः संबंधपूर्वक चक्षु! संवध्यते तद्रेदनस्यान्यथा नुप- 
पत्तेरिति चेत्‌ स्यादेतदेवं यद्यसंबंधेन तत्र वेदनग्नुप जनायितुं नेत्रेण न शक्येत भनोवत्‌ । न हि 
प्राप्तिरेद तस्य विषुयज्ञानज़नननिमित्तमंजनादे प्रापस्यामवेदनात्‌ । योग्यतायास्तत्राभावाच- 
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दप्रवेदनमिति चेत्‌ सेवास्तु कि प्ाप्तिनिर्वेषेन । योग्यतायां हि सत्यां किंचिद्ष माप्तमर्थ 
परिच्छिनत्ति किंचिदप्राप्तमिति यथाप्रतीतमभ्युपांतब्यं । 

दूर, अतिदूर, काचव्यवहित, आदि देशोंमें स्थित हो रहे अर्थके साथ व्यक्तिरूप तेजस 
चक्ुका पद्दिळे सम्बन्ध होकर शक्तिरूप चक्षु उन दूरदेशी पदाथाके साथ चुपट जाती है । क्योंकि 
उन दूरदेशी पदायोका ज्ञान अन्यथा यानी चक्षुका सम्बन्ध हुये बिना सिद्ध नहीं द्वो सकता हे 
इस प्रकार वेशोषिकोके कहनेपर तो इम कहेंगे कि इस प्रकारका यह आपका कहना तब द्वो सकता 
था कि यदि सम्बन्ध नहीं करके उन दूरदेशवती पदा्थोमें ज्ञानको उत्पन्न करानेके लिये मनके समान 
( व्यतिरेक ) चक्लुद्वारा सामर्थ्य नहीं होती । किन्तु विषयके साथ सम्बन्ध नद्दो करके मनके समान 
चक्षुद्वारा भी ज्ञान उत्पन्न कराया आ सकता है । उस चक्षुकी बिषयके साथ प्राप्ति हो जाना ही 
कोई विषयज्ञानको उत्पन्न करनेका निमित्त नहीं है । देखिये, आंखे साथ सर्वथा चिपट रहे अंजन, 
रगरा आदिका कुछ भी अच्छा वेदन नहीं दो पाता द्वे । यदि आप वैशेषिक यों कहें कि उस 
अंजन आदिमें चाक्षुषप्रयक्ष हो आनेकी योग्यता नहीं दै । अतः उनका बढ़िया वेदन नहीं दो पाता 
द्वे ।, इसपर तो इम क्षते ई कि व योग्यता ह्वी चाक्षुषप्रयक्षका निमित्त हो जाओ। व्यर्थ ही 
चक्षुके साथ विषयकी प्राप्तिका आग्रह करनेसे क्या छाम है | अपने अपने लिये उपयोगी दो रहे 
खावरणक्षयोपशमरूप योग्यताके द्वोनेपर ही कोई स्पर्शन, रसना, प्राण, श्रोत्र, इन्द्रियां तो प्राप्त 
अर्थकी परिच्छित्ति करती हैं । ओर योग्यता होते सन्ते कोई मन और चक्षु इन्द्रियां अप्राप्त अर्थको 
जान खेती हैं । इस प्रकार प्रमाणसिद्व प्रतीत हो रक्ष पदार्थका अतिक्रमण नहीं करके स्वीकार 
कर लेना चाहिये | ऐसा करनेपर हवां विद्दत्ताकी रक्षा रह सकती हे । ओछक्यदरानके अनेक 
मन्तव्य अप्रातीतिक हैं । 


न हि प्रास्यमावेऽयैपरिच्छेदनयोण्यताक्षस्य न संभबति मनोवद्विरोधाभावात्‌। येने 
प्रतीत्यतिक्रमः क्रियते ततो न खरूपासिद्धो हेतु 


_ चद्लु, सपन, आदि इन्द्रियोंकी विषयके साथ प्राप्ति नहीं माननेपर अर्थज्ञत्ति करानेकी 
योग्यता हवी इन्द्रियोंके नहीं सम्मत्रती है, यद्द नहीं समझना। मन इन्द्रियके समान चक्षु इन्द्रियक्की : 
भी विषयके साथ. प्राप्ति नदीं होनेपर अर्थग्रइण योग्यता हो जानेका कोई विरोध नहीं है, जिससे 
कि प्रतौतियोंका अतिक्रमण किया जाय । प्रत्युत प्रापिका पुंछक्ला नहीं छगानेसे द्दी मन और चकषुये 
अर्थको व्यक्त जानते हैं | बाळक, वृद्ध, पञ्च, पक्षियांतकको चक्लुके अग्राप्यकारीपनकी प्रतौति हो 
रद्दी दें । पुस्तकको आंखोंसे सर्वथा चुपटा देनेपर एक अक्षर मी नहीं देखा या वांचा जा सकता 
हे । तिस कारण चक्षुमें अग्राप्यकारीपन सिद्ध करनेके लिये दिया गया स्पृष्ट-अनवप्रह हेतु खरूपा- 
सिद्ध द्वेत्वामास नहीं है । किन्तु पक्षमें ठहर जाता दव '। 


५३६ तत्त्ताथ छोकवार्तिके 





पक्षाव्यापकोपि न भवर्तात्याह । 


यह स्पृष्टानवम्रह देतु अपने पक्षमें अव्यापक भी नहीं दे । अर्थात्‌--पक्षके पूरे भागोंमें 
व्याप जाता है । जो हेतु पूरे पक्षमें नदी व्यापता है, उसको भागासद्ध द्वेत्वाभास कहते ह । 
ते शद्ग और घट ( पक्ष ) अनित्य दं ( साध्य ) श्रवण इन्द्रियकरके ग्राह्य द्वोनेस ( द्वेतु ) । यह 
श्रावणल द्वेतु पक्षके एकदेश रामे तो रद्द जाता है । किन्तु पक्षके अन्य एकदेश घटमें नहीं 
रइ पाता दै । यथपि देतुका पक्षमें रइना आवश्यक गुण नहीं ढे । फिर भी जिस इतुका पक्षमें 
वर्तना कहा जा रहा दे, उसका पक्षके एक देशमें ठइरना दोष है । “ पक्षतावच्छेदकसामानाधि- 
करण्येन हेत्वामाववान्‌ पक्षो यस्य स द्वेतुः मागासिद्धः  । प्रकरणप्राप्त यह स्ृष्टाप्रकाशकत्व हेतु 
भागासिद्व देत्वामात नहीं दे । इसी बातको आचार्य मद्दाराज कारिकाद्वारा कहते हैं । 


पक्षाव्यापकता हेतोमैनस्यप्राप्यकारिणि । 


विरहादिति मंतव्यं नास्यापक्षत्वयोग्यतः ॥ १४ ॥ 


वैशेषिक मान बैठे हैं कि जैनोंके यहां चक्षुके समान मन इन्द्रिय मी तो अप्रष््यकारी दै । 
अतः अतिनिकट वतैरदे पदार्थका अवग्रद् नहीं करना यह हेतु मनमें नहीं रहता है । अति 
` समीप हृदयमें पीडा सुख होनेपर मन उनको प्रत्यक्ष जान छेता दै, विचार भी कर लेता है | 
अतः मन इन्द्रियमें हेतुका विरह होनेसे स्पृष्ट अर्थ अप्रकाशकपना हेतु भागासिद्ध हे । पूरे पक्षमें 
नहीं व्यापरहा दे । प्रन्यकार कहते हें कि यह तो नहीं मानना चाहिये । क्योंकि इस मनको यहां 
अनुमानमें पक्षपनेकी योग्यता नहीं मानी गयी है । अर्थात्‌ अकेळा चक्षुद्दी पक्ष है । उसमें स्पृष्टा- 
नवप्रइ हेतु व्यापजाता है । मनको अप्राप्यकारीपना अन्य क्षेतुसे साधळिया जावेगा । शारीरके 
यदेशसे अतिरिक्त प्रदेशोंमें सुख, दुःख, आदिका अवप्रद्व करानेवाळा इोनेसे अथवा भूत, भविष्य 
या दूरवर्ती, पदाथोका विचार करनेवाला होनेसे मन अप्राप्यकारी दै । 


चक्षुरेव द्यत्र पक्षीकृत न पुनभनस्तस्याप्राप्यकारित्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ स्त्रयमप्रसिद्धस्य 
साध्यत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । | 

इस प्रकरणगत अनुमानमें अकेळा चक्षु ही पहिळे पक्ष नहीं होता हुआ अब पक्ष बनाया 
गयां है, किन्तु फिर मनको पक्ष नदीं किया गया दै । क्योंकि उस मनकी सर्माके यहां अप्रा- 
व्यकारौपनकरके प्रसिद्धि हो रदी है । नेयायिक वेरोषिकोंने भी मनको प्रथमसे ही अप्राष्यकारी 
स्वीकृत कर रखा है । प्रसिद्दको साध्यकोटिपर नहीं लाते हैं । खयं अप्रसिद्ध हो रहेको साध्यपनसे 
व्यवस्थापित किया गया हे । “ अप्रसिद्ध साध्यम्‌ ” ऐसा ऋषिवचन दै | 


तच्चार्थचिन्तामणिः ५३७ 








न चेदमप्रसिद्धमित्याह । 
विषयके साथ नहीं चुग्टकर ज्ञान करादेनापन यद्द अम्राध्यकारित्व भळा मनम अप्रसिद्ध 
नद्दी है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध द्वी दै । इस बातको आचार्य मडाराज कहते हैँ । 


क्र कॅ वक बँ 
मनसोऽप्राप्यकारिलं नाप्रसिद्धं प्रवादिनाम्‌ । 
कान्यथातीतद्रादिपदाथग्रहणं ततः ॥ १५ ॥ 
बडे अच्छे ढंगके साथ बाद करनेवाले नेयायिक, मीमांसक आदि सतावलम्बियोके यह्वा 

मन इच्द्रियका अप्राप्यकारीपना अप्रसिद्ध नहीं हे । अन्यथा यानी अप्राप्यकारीयन माने विना भला 
कद्दां उस मनसे अतीत कालके या दूर देशवत्ती अथवा भविष्यकालके पदाथीका ग्रहण झो सकेगा ! 
अर्थात्‌ू--मनको प्राप्यकारी माननेपर भूत, भविष्य, दूर आतिदूरवत्ती पदाथोंका ज्ञान नहीं हो 
सकेगा, किन्तु द्वोता हे । अतः मन अप्राप्पकारी सिद्ध है । 


न ह्यतीतादयो दूरस्थार्था मनसा प्राप्यकारिणा विषयीकतु शक्या इति सर्वे! प्रवादि- 
भिरप्राप्यकारि तदंगीकर्तव्यमन्यथातीतदूरादिवस्तुपरिर्छितेरनुपपत्तेः । ततो न पक्षाच्या 
पको हेतु; स्पृष्टानवग्रहादिति पक्षीकृते चक्षुषि भावात । 

अतीत, चिरभूत, भविष्य, चिरभविष्य आदि कार्कोम वर्तमेवाले अथवा दूर देशर्मे स्थित 
हो रहे अर्थ तो मनको प्राप्पकारी माननेपर उस प्राष्यकारी मनके द्वारा विषय नह्गीं किये जा सकते 
हें। क्योंकि जब वे पदार्थ वर्तमान काळ, देशर्म विद्यमान हवी नहीं हैं, तो उनके साथ मनका 
सम्बन्ध कथमपि नद्दीं दो सकता हे । इस कारण समी प्रवादी विद्वानोंकरके वद्द मन इन्द्रिय 
अप्राप्यकारी अंगीकार करनी चाहिये अन्यथा यानी अप्राप्यकारी माने विना दूसरे प्रकारोसि प्राप्यकारी 
माननेपर अतीतकाळ, दूरदेश, आदिमें वर्त रहे पदार्थाकी परिय्छितति दोना नहीं बन सकता दै । 
तिस कारण “ स्पृष्टानवग्रदात्‌ ” यङ्क हेतु पक्षाव्यापक नहीं दै । क्योकि वेशेषिकोंके यहां अप्रा- 
व्यकारित्व साधनेके लिये पक्ष नदी बनायी गयी किन्तु जैनोंके यद्वां पक्ष कर ळी गयी चक्षुमें 
पूर्णरूपसे विधमान रहता दे । 


नाप्यनेकांतिको विरुद्धो वा माप्यकारिणि विपसे स्पर्यनादावसंभवादित्यतो 
हेतोभवत्येव साध्यसिद्धिः । 

यद स्पृष्टानवप्रह देतु अनेकान्तिक ( व्यभिचारी ) अथवा विरुद्धद्देव्वाभास भी नहीं है । 
क्योकि अग्राप्यकारीपन साध्यके अभावको निश्चय करके रखनेवाळे स्पर्शन, रसना इन्द्रिय आदि विपक्षे 
एक देश या पूरे चार इन्द्रियांखरूप विपक्षमें हेतु नदौं सम्मवता है । इस प्रकार इस स्पृष्टानवमद्द 


निर्दोष द्वेतुसे अग्राप्तअर्थके परिष्छेदीपन साध्यकी सिद्धि हो ही जाती दै । 
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इतश्च भवतीत्याह । 
दूसरे इस हेतुसे मी अप्राध्यकारीपन साध्यकी चक्षुमें सिद्धि हो जाती दै । इस बातको 
आचार्य महाराज कहते हैं | 


काचाद्यंतरिताथानां ग्रहाचाप्राधकारिता । 
चक्षुष! प्राप्यकारिले मनसः स्पशनादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 


चक्षुको ( पक्ष ) अग्राप्यकारीपना दै ( साध्य ), कांच, अभ्रक, स्फटिक, खच्छजळ आदिसे 
व्यवहित हो रहे पदायोका प्रहण करनेवाडी दोनेसे ( हेतु ), जेसे कि मनको अग्राप्यकारापना है 
( अन्ययदृष्टान्त ) । पशत, रसना आदि इन्द्रियोके समान चक्षुको भी प्राप्यकारी माननेपर तो काच- 
आदिसे व्यवद्वित हो रहे पदार्थका ग्रहण नहीं हो सकेगा । स्पर्शन, रसना इन्द्रियोंसे शीशीमें घरे इये 
पदार्थका तो स्पर्श या रत नहीं जाना जाता हे । किन्तु चक्षुसे उस शीशीमें रखे हुए पदार्थका 
वर्ण जान लिया जाता है,( व्यातिरेकदृष्टान्त ) । 


ननु च यदंतरितार्थग्रहणं स्वमावकालांतरितार्थग्रहणमिष्यते तदा न सिद्धं साधनं 
चक्षुषि तदभावात्‌ । देशांतरितार्थग्रहणं चेत्तदेव साध्यं साधनं चेत्यायातं । देशांतरितार्थ- 
ग्राहित्वमेव हापाप्यकारित्वमिति कश्चित्‌, तदसत्‌ । चध्नुषोप्राप्मर्य परिच्छेत्तुं शक्तेः 
साध्यत्वात्तत्रामसिद्धत्वादमाप्रकारणशक्तित्वस्यामाप्यकारित्वस्येष्टत्वात । साधनस्य पुनरंत- 
रितार्थग्रहणस्य स्वसंबेदनमत्यक्षसिद्धस्याभिधानाद । 

यहां कोई दूसरी शंका उठाता हे कि जैनोने अन्तरित अर्थका ग्रहण करना द्वेतु दिया तो 
बह अन्तारितग्रह्मण क्या स्वभावव्यवहित काळव्यवहित पदार्थोका ग्रहण करना यदि जेनों द्वारा 
ष्ट किया गया दे, तत्र तो तुम जैनोंका हेतु सिद्ध नहीं दै । असिद्ध हेत्वाभास है । क्योंकि चक्षु 
रूप पक्षमें वढ स्वमात्रव्यवा्षित, काळव्यवाहित, अर्थका ग्रहण करना हेतु नद्दीं वर्तता है। यदि 
अन्तरितार्थ ग्रहणका अर्थ देशब्यवद्दित अर्थका ग्रइण करना माना जायगा, तब तो वही साध्य 
ओर वहीं साधन हुआ, यह आया । अर्थात्‌--देशांतरित अर्थका ग्राइकपना (दैतु) हौँ तो नियमसे 
अप्राप्यकारीपना ( साध्य ) है । दूखत्ती पदार्थोकों नहीं संबद्ध कर जानळेना साध्य ही तो 
देशान्तरित अर्थका प्राइकपना द्वे । साध्यको तो देतु नहीं बनाना चाहिये । अन्यथा असिद्ध साध्यके 
समान इेतु मी साध्यसम दो जाता है । हेतु तो वादी प्रतिवादी दोनोंके ढिये प्रथमसे छवी मान्य 
दोना चाहिये। इस प्रकार कोई वैशेषिकका एकदेशी कहद रदा दै । सो वह कहना सार्थ नहीं 
हृ.। क्योंकि नहीं संबद्ध हो रहे अर्थको जाननेके लिये चक्षुकी शक्ति दै । इसको अनुमान द्वारा 
साधा गया हे । उस चक्षुषे अप्रात अर्थको. परिच्छेदन करनेकी शक्ति वैशेषिक आदिक यहां 
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अप्रसिद्ध है । इस कारण यहां साध्यका अर्थ यही है, अप्राप्त अर्थका ज्ञान करा देनेकी कारण- 
शक्तिते पहितपनेको ही अप्राप्यकारीपनकी इष्टि की गयी दै । अतः शक्‍य, अप्रसिद्ध, ओर इष्ट ऐसा 
साध्य अग्राप्यकारीपन दे । तथा फिर स्त्रसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा प्रसिद्ध हो रहे अन्तरितार्थ म्रइणको 
देतुखरूपका कथन किया है । देशान्तरवत्ती पदार्थका चक्षुद्वारा ग्रहण सबको स्वसंवेदनसे 
सिद्ध हो र्दा है । अतः यह दोनों प्रतिवादियोंके यहां प्रसिद्ध द्दो रहा देतु दै । 

+ ¢ ~ रु ~ ¢ ७ ~ 
ननु च काचाधतरिताथस्य प्राप्रस्पेव चक्षुषा परिच्छेदादासिद्धो हेतुरित्य शंकां पारंहन्नाह । 


वेशेषिककी ओरसे पुनः शंका उठायी जाती है कि काच, अभ्रक, आदिकसे देशब्यवाहित 
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हो रहे पदार्थाके साथ चक्षुका सम्बन्ध हो चुकनेपर ही उनका चक्षु द्वारा परिच्छेद होता दै । अतः 
चक्षुको अप्राप्यकारित्व सिद्ध करनेमे दिया गया काचारच॑तरित अर्थग्रहण हेतु पक्षम नहीं वर्तनेके 
कारण असिद्व हेत्वामास हे । इस प्रकारकी आशंकाका परिहार करते हुये श्रीविद्यानन्द आचार्य 
स्पष्ट समाधान कहते हैं । 


विभज्य स्फटिकादीश्वेत्कथंचिचक्षुरंशवः । 
्रप्नुवंस्तूळराश्यादीन्नश्वरान्नेति चाद्धतम्‌ ॥ १७ ॥ 


he ™ 


स्फटिक, शीशी, अभरक आदिक भआतिकठोर पदार्थाको कथंचित्‌ तोड फोडकर चक्षुकी 
किरणें भीतर अर्थके साथ प्राप्त हो चुकी हैं, किन्तु नाशशीळ अतिकोमळ रुईकी राशी, समल- 
जळ, मांडको मेदकर भीतर घुसकर उनसे व्यवहित हो रद्दे मनुष्य, रुपया, भाण्डतळ आदिका 
क्षुष प्रत्यक्ष नही कराता है । यह बडे आश्चर्यक्षी बात हे । अर्थात्‌ जो स्फटिक लोहेकी छेनी 
करके भी बडे परिश्रमले कटता है, उसक्रों यदि वैशेषिकोंके यहां चक्षुकी तेजस किरणे तोड फोइ- 
कर भीतर घुस जाती मानी हैं, तो कोमळ रुई, मोम, कीचडमें तो बडी सुळमतासे वे घुसकर 
उनके नीचे रखे हुये पदार्थका प्रत्यक्ष कर ढंगी | मळा द्रव, नरम, पदार्थको भेदनेमें वे क्यों 
कृपा करने लगीं ! | 
निष्ठुरस्थिरखभावान्‌ स्फाटिकार्दीन्‌ विभज्य नयनरइमयः प्रकाशयंति न पुनर्मूदु- 


NN 8. 


नाशिखभावांस्तूलराश्यादीनिति किमत्यद्वुतमाश्रित्य हेतोरसिद्धताप्रुद्धावयंतः कथं सस्था! ! 

अतीव कठिन होकर बहुत दिनतक ठहरने स्वरूप स्थिर स्वभाववाळे स्फटिक, दौरा, आदि 
पदार्थाको चीरकर उनसे व्यवाहित हो रहे पदार्थाके साथ भीतर संयुक्त होकर चक्षु किरणें उनका 
प्रकाश करा देती हूँ अयत्रा स्फटिक आदिमं घुतकर स्फटिक आदिके मध्यभाग या तळमागको 
प्रकाश देती हैं, किन्तु फिर अविक मृदु ओर अल्पकाळमें नाश होनेवाळे स्वमावको धार रहे 


रूई पिण्ड, शिरीष जुप्प-प्षमुदाय, दुग्ध, आदिक पदायोंकों नहीं भेदकर इनसे व्यत्राह्ि हो रहे 


५४० तत्वार्थक्णोकवातिके 
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पदाथीको अथवा रूई आदिके मोटे मध्यभाग या तळभागको नहीं प्रकाशती हैं | यह सिद्धान्त तो 
कुछ एक बडे मारी आश्चर्यका आश्रयका सुना जा रहा दे । मळा इस ढंगसे हमारे काचार्थतरित 
अर्थग्रहण हेतुकी अतिद्वताका उद्भावन करा रहे वेशोषिक केसे अपने चेतन आप्मस्वभावर्भे स्थित 
हो रहे कहे जा सकते हैं : स्त्रस्थ [ दो वाला ] मनुष्य तो ऐसी युक्ति(द्वित कपोलकल्पित सिद्धान्तोंको 
गढ़ नहीं सकता हे। अस्वस्थ [ अतिरुग्ण या उन्मत्त ] की बात न्यारी है । 


सामर्थ्यं पारदीयस्य यथाऽऽयस्यानुभेदने । 
नाझांबूभाजनोट्वेदे मनागपि समीक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
काचादिभेदने शक्तिस्तथा नयनरोचिषां ॥ 

सभाव्या तूलराश्यादिमिदायां नेति केचन ॥ १९ ॥ 
तदप्रातीतिकं सोयं कात्रादिरिति निश्चयात्‌ । 


विनाराव्यवहारस्य तत्राभावाच कस्यचित्‌ ॥ २० ॥ 


उदाहरण देते हुये वैशेषिक यदि यों कई कि जित प्रकार छोहेके बने हुये पदार्थको भेदनेमे 
परेसे बने हुये पदार्थकी सामर्थ्य विचार छी जाती दै) किन्तु तूम्बीपात्रको भेदनेमें पारेकी बनी हुयी 
रसायनको सामथ्यं किंचित्‌ भी नहीं ठीक देखी जाती हे । सूर्यकी किरणें काच, अश्रकके मीतर घुस 
जाती हैं | गजी, मढमलक्षो पार नहीं कर सकती हैं| गजी मढमढम पानी छन जाता है । 
काचमें नहीं छनता है । कठिन छोड़े, पीतळके बनको पारफर चुम्बक छोइकी शक्ति सुईको पकड 
लेती है । [किन्तु कोमल काठको पार नहीं कर पाती है । वज या वज्जबुषमनाराच तंहननवाले 
पुरुषका शरीर उस कठिन पर्वत या शिळाको फोड देता है । कोमळ रुईको नहीं | विजढीका करेण्ट 
ताम्बा ळोदेमें प्रविष्ट झो जाता है । नरम रबडमें नहीं | तिती प्रकार नयनाकिरणोंकी शक्ति काच, 
अश्रक, आदिके भेद करनेमें पर्यौप्त दै । किन्तु कपासपिण्ड, कीच, काठ, ठंडाई, बूर 
आदिको मेदनेमें चक्षुकिरणोकी सामर्थ्यं नहीं सम्मवती है, इस प्रकार कोई कह रहे हैं | अब 
आचार्य समाधान करते हैं कि व उनका कहना प्रतीतियों द्वारा सिद्ध नहीं है। क्योंकि ये वे ह्वी 
काच, स्फटिक आदिक हे, इत प्रकार प्रत्यमिज्ञान द्वारा निश्चय द्वो रहा हे | उनमें किसी भी 
जीवको विनष्टपनेका व्यवहार करना नहीं देखा गया है । मात्राथ-चश्ुकी रश्मियां यदि काच 
आदिकोंको भेद देती तो वे अवश्य टूट फूटकर नष्ट हो जाते। किन्तु शीशी आदिको देखनेवाळे जीव 
“ यह वद्दी शीशी है, जिसको में एक घडी पहिळेते बराबर देख रहा हूं ? ऐसा एकत्व प्रत्यभिन्नान 
जगतप्रसिद्ध कर रहे दें। खपन्न ओर परपक्षको साथनेत्राळे दृष्टान्त तो यों अनेक मिल जाते हैं । 
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उन दृष्टान्तोमें इम बाधा नहीं उठाते हैं, किन्तु जड द्टान्तोंका साध्य बिचारा प्रसक्षप्रमाणसे ही 
बाधित हो र्दा दै, वहां बज्न, पारा, चुम्बक आदि दृष्टान्त क्या सहारा छगा सकते हैं ? जब 
कि वे के वे ही बहुत देरतक ठडरनेवाळे स्फटिक आदि देखे जा रहे हैं, तो उनको फोडकर 
चक्षुकिरणोंका भीतर घुस जाना केसे मी नहीं सम्भवता है । 


समानसन्निवेशस्य तस्योसत्तेरनाशिता । 

जनो मन्येत निलूनकेशादेवेति चेन्मतम्‌ ॥ २१ ॥ 
न कचित्रत्यभिङ्ञानमेकतवस्य प्रसाधक । 
स्षिभ्येदिति क्षणध्वंसि जगदापातमंजसा ॥ २२ ॥ 
आत्रमायेकलसिदिश्रेत्॒त्यमिज्ञानती हढात्‌ । 
दार्ब्यात्तत्र कुतो बाधाभावाचेत्रकृते समं ॥ २३ ॥ 


यदि वेशेषिक यों कहें कि उस काच, स्फटिक आदिका नाश होकर समान रचनावाछे 
उनकी पुनः शीघ्र उत्पत्ति हो जाती है | इस कारण स्थूळदष्टिवाळा मनुष्य नहीं नाश इयेपनको 
मान केता दै । जैसे कि काट दिये गये और फिर नये उपज आये केश, नख, आदिकोंका ये वे 
ही हैं, ऐसा प्रयमिज्ञान कर ळेता है। तथा तेळपाराके ऋमसे नवीन नवीन उपज रदी दीप 
कलिकामें भी यह वढी कालिका हे, ऐसी भ्रात्तिवश प्रसभिज्ञा कर केता दै । अर्थातू--स्फटिक 
काच झीशी बार बार टूट फूटकर झटिति नवीन बन जाती हे । आचार्य कहते हें कि यदि इस 
प्रकार वैशेषिकोंका मत दोय तत्र तो कहीं मी पदार्थे हो रहा यहद वडी दै, ऐसा प्रत्यमिज्ञान 
उसके एकत्वका अच्छा साधक नहीं सिद्व हो सकेगा ! और ऐसी दशामे सम्पूर्ण जगत्‌ शीघ्र शीघ्र 
क्षणमै घस हो जानेकी टेत्रवाळा है, यहद बौद्ध सिद्धान्त आगया, जो कि वैशेषिकोंको इष्ट नहीं 
हे । आत्मा, आकाश, परमाणु, काळ, परम महापरिमाण, जाति आदि पदाथोंको वैशेषिकोने नित्य 
माना है । घट, पट, ळोहा आदिको काळांतरस्थायी माना है । यदि टूटे, फटे, नये बने, बिना ही 
पाहे जिस विद्यमान हो रहे पदार्थका यों ही विनाश मान लिया जायगा, तो आत्मा मी क्षणिक 
हो जायगा । “ यद्द वही आत्मा है ” इस एकल प्रत्यभिज्ञानको आमास मानकर स्फाटिकके समान 
सदृश सक्षिवेशवाळे दूसरे आत्माकी झटिति उत्पत्ति मानकर आत्मामें क्षणिकत्व घर दिया जायगा | 
और यों तो वैशेषिकसिद्वान्तमें मारी आपत्ति उपस्थित दो जायगौ | यदि वेशेषिक यों कई कि 
एकत्वको साधनेवाछे दृढ प्रत्यमिज्ञानसे आत्मा, आकाश, आदिके एकत्वकी सिद्धि कर ढेंगे, तब तो 
इम पूछेंगे कि उस एकल्यसाधक प्रयमिज्जानमें दृढता किससे आवेगी £ बताओ । यदि बाधारहित 
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होनेते प्रसमिज्ञानका दृढपना माना जायगा, तब तो आत्माके एकपनको साधनेवाले प्रत्यभिन्नानके 
समान प्रकरणप्रात स्फटिकके एकपनको साधनेवाछे प्रत्यमिज्ञानमें भी वैसी ही दढता विद्यमान दै । 
अर्थात्‌--स्फटिक टूटा कूटा नहीं है । वद्दका वही है यह निबीघ-प्रतीति दै । 

न हि स्फटिकादी प्रत्यभिड्ञानस्यैकत्वपरामार्शिनः किंचिद्राघकमस्ति पुरुषादिवत्‌ । 

स्फटिक, काच आदि विषयोमे हो रहे ओर एकत्वको विचारनेवाळे प्रत्यमिज्ञान प्रमाणका 
बाधक कोई नही दै । जैसे कि आत्मा, आकारा, आदिंके एकल प्रत्यभिज्ञानका कोई बाधक नहीं है। 
यइ युवा देवदत्त वही दै, जो कि बालकपनमें था | इसी प्रकार यह वढी स्फटिक है, ऐसा निर्वाध 
पक्का प्रत्यवमझ हो र्वा हे । 


तद्गेदनाभ्युपगमे तु वाधकमस्तीत्याह । 
्रत्युत वेरोषिकोंके अनुसार उन स्फटिक, अभ्रक, आदिका छेदन, भेदन स्वीकार करनेमें 
बाधक प्रमाण मिळ जाता दे । इसी वातको आचार्य महाराज स्पष्ट कर कहते हैं । 


काचाद्यंतरितानर्थाच पश्यतश्च निरंतरं । 
तत्र भेदस्य निष्टठानान्नाभिन्नस्य करग्रहः ॥ २४ ॥ 


काच, स्फटिक आदिंकसे व्यवहित हो रहे अथोको निरंतर देरतक देखनेवाळे पुरुषको उसी 
अभिन्न काच आदिका हाथसे ग्रहण नहीं हो सकेगा । क्योकि नयन रस्मियोंकरके वैशेषिक मत 
अनुसार उन काच आदिमं फूट जाना प्रतिष्ठित हो चुका दे । जो पदार्थ टूट, फटचुका है, उसी 
साजे पदार्थका फिर हाथ द्वारा पकडना नहीं हो सकता हे । 


सतत पश्यतो हि काचाशिलादीस्यनररम्रयो निरंतरं भिदंतीति प्रतिष्ठायां कथमभिन्न- 
स्वमावानां तथा तस्य इस्तेन ग्रहणं तचेदरित तद्गेदाभ्युपगमं बाधिष्यत इति किं नार्वितया । 

दो, चार घण्टेतक सतत ही काच शिला, स्फटिकमाळा, अभ्रक, आदिको देखती हुई 
चक्षुररिमियां अथवा पझ्यतः ऐसा पाठ माननेपर तो देखनेबाळे पुरुषकी चक्षुररिमियां निरंतर उनको 
तोडती, फोडती रइती हैं । इस प्रकार वैशेषिक मन्तव्य अनुपार प्रतिष्ठा हो चुकनेपर यद्द बताओ 
कि उन्हीं अभिन्न स्वमाववाळे काचशिळा, चिमनी, शीशी आदि पदाथौका तिसी प्रकार उस देखने 
वाठेके थते ग्रहण केसे ो जाता है ! मुद्ग मोंगरासे घडेको चकनाचुर कर देनेपर उसी साजे 
परिपूर्ण घडेका फिर हाथसे पकडना नहीं होता दै। इसी प्रकार घण्टौं देरतक दनादन पड रहीं 
चक्षुकिरणो द्वारा स्फटिका छेदन, भेदन हो जानेपर पुनः उन्हीं स्फटिक, काच, आदिका 
प्रण नहीं हो सकेगा, किंतु उन्ह स्फटिक आदिकोंका बढ ग्रइण तो हो रहा देखा जाता है । 
ऐसा मानने पर वहू ग्रहण ही उन स्फटिक आदिके छेदन, मेदनके स्वीकार करनेको बाध डाढेगा | 
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इत दशामें इमको चिंता करनेसे क्या पडा है ? यानीं अधिक तर्क, युक्ति, दृष्टान्तके विना ही 
छोटीसी युक्तित इमारा सिद्धांत पुष्ट हो जाता हे । छोटी वातके लिए तूल बढ़ाना व्यर्थ हवै । 

विनाशानंतरोत्पत्तो पुनर्नाशे पुनर्भवेत्‌ । 

कुतो निरंतरं तेन छादितार्थस्य दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 

यदि वेशेषिक यो कई कि विनाशके अनन्तर ही शीघ्र पुनः नवीन स्फटिक उत्वन्न हो जाता 

है, ओर फिर शीध चक्ुकिरणसे नष्ट कर दिया जाता हे, तथा फिर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे 
ही नष्ट होकर फिर उत्पन्न हो जावेगा । दीपकाछिकाके समान स्फटिकका उत्पाद ओर विनाइाधारा 
खूपसे देरतक होता रहता है | अतः वेसा ह्वी नवीन स्फटिक हाथ द्वारा पकड छिया जाता है । 
इस प्रकार वेशेषिकॉके कइनेपर तो इम पूछेंगे कि उस स्फटिके आच्छादित हो रहे अर्थका 
निरंतर दरशन केसे हो सकेगा ? अर्थात्‌ चक्षुरर्मियां जब स्फटिको तोडती फोडती रहेंगी और 
वह क्षणक्षणमें नया बनता रहेगा, ऐसी दशामें चक्षुरर्मियां भीतर जाकर अर्थके साथ सम्बन्ध 
नद्दीं कर सकेगी । घूमते हुए पिया चरखा, पंखा आदिके समान झटझट व्यवधान पडता जावेगा । 
जो कि भीतर रखे हुये पदार्थका दशन नहीं करने देगा । अतः स्फटिकसे ढके इये अर्थका दर्शन 
नद्वी द्वोना चाहिये । किन्तु होता दे । तथा उस स्फटिकके ऊपर रक्खे हुये पदार्थका पतन हो जाना 
चाहिये । क्योंकि स्फटिक कई बार नष्ट भ्रष्ट हो चुका हे । 


स्परीनेन च निभेदशरीरस्य महोंगिनाम्‌ । 
सांतरेणानुभूयेते तस्य स्पशेनदशेने ॥ २६ ॥ 


शरीरधारियोंका स्पशेन इन्द्रिय करके दूसरे शरीरकी उष्णता भेदन हुये विना छौ अनुभूत 
हो जाती दै । किन्तु नष्ट हो रहे उस शारीरके दर्शन ओर स्पर्शन तो अन्तरसहितपने करके 
अनुभूत किये जाते हं । मावार्थ-जड्षां सतत उत्पाद या विनाश, हो र्दा हे, उस 
पदार्थका दर्शन ओर स्परीन तो मध्यमें अभावका अन्तराछ डाळकर द्वोता.हें | जेते कि बादळोंमे 
बिजली दीखना अथवा चळते हुये पह्दियेके अरोंका हूना अन्तराळकी पोलसे सहित हे, किन्तु यहां 
प्रकृते स्फटिकका दर्शन ओर स्परीन दोनों अन्तराळराह्वित हो रहे हैं । ऐसी दशामें स्फटिक 
आदिका शीधतासे नाश या उत्पाद मानना वेरोषिकके न्यायविद्यारहितपनको बतला रहा है । प्रत्यक्ष 
प्रतिद्ध अर्थका अपछाप करना समुचित नहीं है । 


स्फटिकादेराञचत्पादविनाश्चाभ्याममेदग्रहणं निरंतरं पश्यतः संततं न तद्धेदाभ्युप- 
यमस्य वाघकमित्ययुक्तमा'ेव दर्ञनादर्शनयोस्तत्र प्रसंगात्‌. । स्पशैनास्पर्शनयोध । न च 
तत्र तदा कस्यचिदुपयुक्तस्यादर्शनास्पशनाभ्यां व्यवहिते दशैनस्पर्शने समनुभूयेते । 
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वैशेषिक कहते हैं कि स्फाटिक, काच आदिकका अतिशीघ्र उत्पाद और विनाश हो जानेसे 
ताढइय अनुसार भ्रान्तिके वश निरन्तर एकपनेरूप अभेदको ग्रहण करना तो सदा देखनेवाळे 
पुरुषके उन स्फटिक आदिके छेदनभेदन स्वीकार करनेका बाधक नहीं हे। अर्थात्‌---घण्टोंतक 
निरन्तर देखनेवाळे पुरुषके स्फटिक आदिका शीघ्र उत्पाद और विनाश हो जानेके कारण “ यह 
बही स्फटिक दै ” ऐसा साद्श्यके वश अभेद जान हो गया हे । अस्तुतः देखा जाय तो वह 
स्फटिक सदा चक्षुकी किरणोसे छिर भिद रहा हे । अतः उस साइस्यमूछक एकत्व ग्रइणसे 
बेरोषिकोंद्वारा स्फटिकका मिद जाना स्वीकार करमा नहीं बाधा जा सकता द्वै । आचार्य कहते 
हैं कि इस प्रकार वेशेषिकों अथवा नेयायेकोंका कहना अयुक्त दे | क्‍योंकि इस ढँगसे तो वहां शीघ्र 
दी दर्शन ओर अदर्शन हो जानेका प्रसंग हो जायगा | तथा स्पीन ओर अस्पर्शन हो जानेका भी 
प्रसंग होगा । मावार्थ--अथीत्‌--आंखोसे एक द्वाथ दूरपर रखे हुये स्फटिकको हम आंखोंसे देख 
रदे हैं, हायसे छू रहे दें। यदि स्फठिकका उस समय वहां शीघ्र उत्पाद एवं विनाश माना 
जायगा, तो स्फटिकके नष्ट होनेपर उसका अदर्रान ओर अस्पहीन होना चाहिये । यानी 
देखना, छूना, बीच बीचमें रुक जाना चाहिये | और उत्पन्न हो जानेपर पुनः देखने, 
छूनेका आरम्म होना चाहिये । तथा नष्ट हो जानेपर देखना छूना शीघ्र रुक जाना 
'चाहिये । जेसे कि कितने ही बार आंखको शीघ्र मीचने और शीघ्र खोळनेपर सन्मुखस्थित 
पदार्थका दर्शन और अदरीन होते रहते हैं । अथवा कई बार शीघ्र शीघ्र हाथको घट या तबळासे 
मिछानेपर ओर अलग करनेपर देरतक कमसे सपन, अस्पर्शन होते रहते हैं प्रकृतमें भी हाथसे 
छूये जा रदे ओर आंखॉसे देखे जा रहे स्फटिकका शीघ्र शीघ्र दर्शन, अदन और झट स्पर्शन 
अस्पर्शन, होता रइना चाहिये । किन्तु वहां स्फाटिकका चाक्षुषप्रत्यक्ष और स्पार्शनप्रत्यक्ष करनेमें 
उपयोग छगा रहे किसी भी जीवके हो रहे दर्शन और स्पर्शन तो अदर्शन और अस्पर्झनसे व्यव- 
हित हो रहे समीचीन नइ अनुभूत किये जा रइ दें | किन्तु स्फठिकको देखने छूनेवाला मनुष्य 
बड़ी देरतक उसी स्फटिकको देखता, छूता रइता हे । ऐसा नहीं दै कि जैसे बिजळीके ठेम्पका 
बटन दबाने और खोलने, फिर झट दबाना तथा उठाना ऐसी देरतक क्रिया करनेसे विद्युत्‌ प्रदीपके 
दर्शन अदड़ोन दोनों क्रमते झट झट होते रहते हें अथवा पानीके नककी टोंटी खोलने और बन्द 
करनेका देरतक व्यापार करनेपर झटझट पानीके छूने, नहीं छूनेका स्पारीन प्रत्यक्ष कमसे होता 
रहता दै । किन्तु ऐसा सफटिकर्मे नहीं होता दे । अतः स्फटिक या शीशीका शीघ्र उत्पाद, बिनाश, 
मानना अनुचित दै । 

सद्विनाञचस्य पूर्वात्तरोत्पादाभ्यामाशुभाविभ्यां तिरोहितत्वाम्न तत्रादर्यनमस्पर्धीनं वा 
स्यादिति चेत्‌ कट तदुत्पादस्थ पूर्वोत्तविनाशाभ्यामाशु भाषिभ्यामेव विरोधाम्र- 

दर्शनस्पर्धने ' सागुता। . 
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यदि वैशेषिक यों कहें कि पहिळे समयके उत्पाद और उत्तरवती तीसरे समयके उत्पादमें 
आगे पीछेके उत्पाद अतिशीध्र हो रहे हैं। अतः इन दो उत्पादोकरके उस स्फटिकके मध्यवती 
त्रिनाशका तिरोमाव होगया हे । इस कारण वहां उपयोग लगा रहे जीवको भदर्शन अथवा अस्पर्शन 
नहीं होंगे | आगे पीछे द्वोनेवाले उत्पाद मध्यके विनाशकों छिएा देते ह । इस प्रकार वेशेषिकोंके 
कट्ठनेपर तो दम आमंत्रण करते हैं कि इस प्रकार ता द्वितीय समयका पहिडा विनाश और चतुर्थ 
समयका विनाश इन शीघ्र होनेवाले दो विनार्शाकरके ही उस स्फटिकके तृतीय समयवती मध्यके 
उत्पादका विरोध हो जानेके कारण उस स्फटिकके दर्शन और स्पशन नहीं होने चाहिये। 
अर्थात्‌ जैसे इधर उधरके उत्पादोंके बीचमें विनाश पडा हुआ है, उसी प्रकार इधर उधरके दो 
विनाशोंके बीचमें एक उत्पाद भी पडा हुआ है ! गोळ वारहद्वारी गहन दो थम्मोंके बीचम जसे 
द्वाररूप पोल है, तथेव दो द्वाररूप पोछोके बीचमें एक थम्मा भी है। ऐसी दशामें 
दर्शन, अदरीन और स्पशन, अस्पर्रान तुल्यबळवाळे पडते हैं । रत्तीमर तो क्या वाळाप्र तरावर 
भी अन्तर नहीं है । 

तदुत्पादयोः खमध्यगतविनाशतिरोधाने सामथ्ये भावस्वभावत्येन वढीयस्तात्‌ 
तदिनादशयो! स्वमध्यगतोत्पादतिरोधाने5भावस्वभावत्वेन दुवळतादिति चेन्न, भावाभाव- 
स्वभावयो; सपानबळत्वात्‌ । तयोरन्यतरबलीयस्त्वे युगपद्धावाभावात्मकवस्तुमतीति 
बिरोधाद । 

इसपर वैशेषिक यदि यों कहें कि स्फटिकके इधर उधरके दो उत्पादोंकी अपने मध्यमें पडे 
हुये विनाशको तिरोमाब करनेमें शक्ति दे । उत्पत्ति भावस्वरूप पदार्थ है। ओर विनाश अभाव- 
स्वरूप पदार्थ दे । अभावको माव छिपा देता दै | चोकीपर घोडे, द्वाथी, पर्वत, समुद्र, आदि पदार्थोके 
असंख्य अभाव रखे हुये हैँ | उन सबको चोकपिर धरे हुये पत्र, रुपया, अथवा सुन्दर भूषण, फळ 
पुष्प आदिक भावपदार्थ तिरोभूत कर देते हें । पत्र, भूषण; आदिके दो रहे चाश्लुषप्रसक्ष इतर 
पदाथीके अदर्शनोंको छिपा देते हें. । थाळीमें परोसे हुये सुन्दर भावभक्ष्य पदार्थीका स्पाशनग्रलक्ष या 
रासनपलक्ष ये थाळीमें अमावको प्रात ह्यो रहे अनन्त पदाथाके वतेरदे अस्पशन, अरसनको 
तिरोमूत कर देते हैं। कारण कि अभावकी अपेक्षा भावपक्ष भावका खभाव होनेसे विशेष बलवान्‌ 
होता हे । प्रकृतमें उत्पाद बलवान दै । और उस स्फटिकके विवतोमें पद्विल पीछे पडे इये दो 
विनाशोंको अपने मध्यमें प्राप्त हो रहे उत्पादके तिरोधान करनेमें अभावस्वभावपना हो जानेके कारण 
दुर्बॅलपना दे । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना । क्योंकि वस्तुके अनुजीत्री, प्रतिजीवी 
गुणस्वरूप हो रहे माव, अभाव दोनोंको समानबलसहितपना हे । दोनोंकी सामथ्ये वराबर एकसी 
_ हे. । उन - माव अभाव दोनोंमेंसे किसी एकको यदि अधिक बळवान्‌ माना जायगा तो युगपत्‌ भाब 
अभावस्वरूप वस्तुकी हो रद्दी प्रतीतिका विरोध हो जायगा, यानी एक बछ्वानसे दूसः निर्गटभाब 
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या अमावकी हला कर देनेपर वस्तुम एक ही समयमे भाव ओर अभाव दोनों नहीं पाये जा सकेंगे | 
किन्तु वस्तु सदा ही माव, अभाव, दोनोंके साथ तदात्मक द्वो रद्दी प्रतीत की जा रद्दी दे । शनेः शाने: 
भोजन करनेपर मध्यमे अस्पदीन और अरसनके व्यवधान पड रदे जाने जा रहे हैं | छाट या फटे वखको 
देखकर अदर्शनका व्यवधान पड रहा अनुभूत हो रहा दै । गोळ पंक्तियोंमें लिखे हुये अक्षरोके ऊपर 
छेदोंकी गोळ पंक्तिवाळी चाठनौके रख दनेपर वे अक्षर नहीं बांचे जाते हैँ | किन्तु उन अक्षरोंके ऊपर 
चाळनीको शीघ्रे शीत्र छुभादेने या डुळा देनेसे वे अक्षर व्यक्त, अव्यक्त, बाँच छिये जाते इ । 
अक्षरोके बांचनेमें ब्यक्तपना यों आया कि चाळनीके ठोस भागसे उन अक्षरोंके जो अंग, अंगावयब 
छिपे गये थे वे चाळनीके डुछानेपर बीच बीचर्मे दौख जाते हैं। ओर बांचनेमें अब्यक्तपना यों रहा 
कि चाङनीके सथा उठा ठेनेपर जितना व्यक्त दृष्टिगोचर होता था उतना घुमाई हुयी चाळनौसे 
व्यवहित हो रहे अक्षरोका स्पष्ट दर्शन नहँ छो पाता हे । यहां झुक्रपत्रके ऊपर छिखे हुये काठे 
अश्वराँकी घुमानेपर शीघ्र शीघ्र आमा पडनेसे पत्रकी शुक्कतामें कुछ कालापन दीखता है । इसी 
प्रकार काळे अक्षरांके ऊपर पत्रकी शुकृताकी प्रमा पड चुकी है। चत्रमें अनेक छकीरोंको कई 
रंगोंसे छम्बा रंग कर पुनः उसको शीघ्र घुमानेपर आमाओंका सांकर्यं देखिये | यह चळनाीके 
घुमानेपर पत्रके व्यक्त, अव्यक्त अक्षरोका दीखना, भाव अमाव दोनोंका कार्य दै । थाळीके धर देनेपर 
अक्षर सर्वथा नहीं बंचते हे । और चळनी केवळ घेरा घर देनेसे अक्षर स्पष्ट निरावरण देख लिये 
जाते हैं | बात यह हवे कि भाव ओर अमात्र दोनों समान बळते कार्य कर रहे हें । अथवा किसी 
ठम्बे पत्रमे सुईके समान अन्तराळ देते हुये सुईके बराबर ळकीरे काट ळेनेपर उस छम्बी छिद्रपंक्ति 
वाळी चलनीके समान पत्रको पुस्तकपर बिछा देनेसे अक्षर नहीं पढे जाते हैं । किन्तु उस छिदी 
छक्कीरवाळे पत्रको पुस्तक पंक्तियॉपर शीघ्रतासे यदि डुळाया जाय तो अक्षर पढ़ लिये जाते हैं। 
यहां मी भाव अमाव दोनों समान शक्तिते दर्शन, अदर्शन, पश्चात्‌ दर्शन अदर्शन, पुनः दर्शन 
अदर्शन इन कारयोको कर रहे हैं। उनका व्यवधान भी प्रतीत हो रहा हे । इसी प्रकार स्पारीन 

प्रत्यक्षमें मी ळगा छेना। दो इथेळियोंके बीचमें घरकर कडी गोळीको घुमानेपर स्पर्शन ओर अस्पर्शन 
जाने जा रह हैं । भलें ही छूनेमें ही उपयुक्त हो रहे पुरुषका लक्ष्य स्पर्शनमें जाय, किन्तु साथ 
साथ मभ्यर्मे हुआ अस्परीन मी छूट नहीं सकता दै । चोकीपर घरे हुये मूषणको देखते समय भी 
सिंह, सर्प आदिका अमाव हमको निर्मेय कर रहा है। अन्यथा सिं, सर्प, विष, आदिके सद्भावकौ 
प्रतीति हो जानेपर भूषण, भोजन, आदिको छोडकर दृष्टा, रसयिता, स्पृष्टा पुरुष न जाने कहां 
भगता फिरगा । अतः माव और अमाव दोनों समान बळवाळे होते हुये बस्तुमें अपना ज्ञान और 
अर्थक्रियाओंको करा रदे हें। 

न हि वस्तुनो माव एव कदाचितमतीयते स्वरूपादिचतुष्टयेनेव . पररूपादिचतुष्टये- - 

नापि भावप्रतीतिमरसक्ते! । 
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वस्तुका मावस्वमाव ह्वी दीखे ऐसा कमी प्रतीत नहीं होता है । अन्यथा स्वरूप आदि 
द्रव्य; क्षेत्र, काळ, भावोंके चतुष्टयकरके जैसे वस्तुका अस्तित्व ( सद्भाव ) माना जाता दै, वेसा ही 
पररूप आदि द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावके चतुश्यकरके भी वस्तुके सद्भावकी प्रतीति द्वोनेका प्रसंग 
आवेगा । अर्थात्‌--“| सदेव सर्वे को नेच्छेत्‌ स्वरूपादि चतुष्टयात्‌ ” वस्तु अपने स्वरूप निल गुण, 
पर्याय, आविभागप्रतिच्छेद, नेमित्तिकस्वभाव, पर्यायशक्तियां, अशुद्ध दव्यके कालान्तरस्थायीगुण आदि 
स्वकीय शारीरके द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावते सत्स्वरूप हे । यद्वां पँचाध्यायीके अनुसार अपनी गांठके 
देश, देशांश, गुण, गुणांशोंको वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, भाव, काल, पकडना चाहिये । अर्थात्‌ अछँ- 
डित अनेक देश आत्मा, आकाश, धर्म आदि या अखण्डित एकदेश पुद्ळ परमाणु आदि वस्तुओंका 
यथायोग्य छम्बा चौडा पिण्डदेश है । विष्कम्म क्रमसे उस देशके प्रदेश अनुसार खण्डकल्पना 
करना देशांश है । द्रव्यके पूरे देशको व्याप रहीं एक एक नित्यशक्ति गुण ईं । तथा गुणके 
त्रिकाळमें द्वोनेवाले परिणाम गुणांश हैं । इस अपने चतुष्टयसे वस्तु सत्‌ हे । किन्तु परवश्तुके 
चतुष्टयकरके प्रकृत वस्तु अभावस्वरूप प्रतीत हो रही दै । अमेद पदसे अनुजीवी गुण, स्वभाव, 
अपेक्षिक धर्म और सप्तभाङ्गिओके विषयकल्पित-धर्म सब पकडने चाहिये । 

न चानायनंतसवोत्मकं च वस्तु प्रतिभाति यतस्तयाभ्युपगमः श्रेयान्‌ । 

वस्तु यदि सर्वथा भावरूप ही होती तो उसमें प्रागमात, ध्वंसाभाव, इतरतरामाव, अत्यन्ता- 
भाव कथमपि नहीं पाये जाते और ऐसा द्दोनेपर वस्तु अनादि, अनन्त, सर्वात्मक, बन बैठती | 
अर्थात्‌ प्रागमावको माने विना सम्पूर्ण घट, पट, आदि पदार्थ अनादि काळसे चळे आ रहे हो जाते | 
क्योंकि प्रागमाव ही तो कार्य उत्पत्तिके प्रथम समयतक उन घट आदिके सद्भावको रोके हुये था | 
जब प्रागभाव ही नहीं माना जा रहा दे तो द्रव्योंकी सम्पूर्ण कार्यपर्यायै अनादिकाळकी बन बेठेंगी 
और ध्वंसके नई माननेपर सम्पूर्ण पर्याये अनंतकाळतक ठद्दरनेवाळी हो जायंगी । क्योंकि अब 
वस्तुका सर्वया सद्भाव मानढेनेसे पदा्थोकी मृत्यु तो नदी मानी जायगी । ऐसी दशामे घट, पट, 
आम, अमरूद आदि पदार्थ अनन्तकाळतक ठडरे रहेंगे । इनका नाझ होना तो माना ही नहीं 
गया द्वै तथा एक द्रव्यकी विवक्षित पर्यायोका अन्य पर्यायोमे यदि अन्योन्याभाव नहीं माना 
जायगा तो चाइ जो पर्याय चाहे जिस पयीयस्वरूप झो जायगी । बाळक अवस्था ह इद्ध अवस्था 
स्वरूप हो जायगी | रत्न मी डेढ दो जायगा, आम्नि उसी समय जळ हो जानी चाहिये, जब 
कि परस्पर परिवारको करनेवाळा अन्योन्यामाव नहीं माना जाता दै तो अन्योन्यभें भेद केसे भी 
नहीं मिल सकेगा । इदी प्रकार एक द्रव्य या उसकी पर्यीयोंका दूसरी दव्य अथवा उसकी पयायोंमे 
निकार रहनेवाळा अत्यन्तामाव नहीं माना जावेगा, तो सर्वे आत्मक दोष दोगा | यानी आत्मा 
पुद्ठळ बन बेठेगा, आकाश द्रव्य काढळव्य हो जायगा । ज्चानयुण गंघस्त्ररूप दो जायगा, 
आकाशमै ज्ञानका ओर रूपका समवाय सन्य हो जाओ | पुद्रळ इब्यर्में चैतन्य ओर सुख हो 


५०८ तथ्वार्थश्लोकवार्तिके 
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जाओ | मळा अत्यन्तामावके विना उक्त प्रकारके सांकयेको कौन रोक सकता हवै! जब कि जेन 
सिद्धान्त अनुसार द्रव्य, गुणपर्यायें, स्वरूप वस्तुयें अपने अपने स्वरूपे स्थित ईं ओर अनादि अनन्त सवे 
आत्मक द्वोती हूयीं वस्तुर्ये नहीं प्रतिभास रही हें । जिससे कि तिस प्रकार वस्तुका सद्भ'व हो स्वीकार 
करना श्रेष्ठ समझा जावे | वस्तुतः भाव, अमाव, दोनों स्वभावोके तादात्यकरके पदार्थ गुथे इये हें । 
४ कार्यद्रव्यमनादि स्यात्‌ मागवभावस्य निद्ठवे। प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनंततां जेत्‌ ” 
£ सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे । अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सवथा ? 
इस प्रकार आप्तमीमांतामे श्री पूज्य गुरु समन्तभद्र स्वामीने प्रतिपादन किया हे । 


नाप्यभाव एव वस्तुनोलुभूयते पररूपादिचतुष्टयेनेव स्वरूपादिचतुष्टयेनाप्यभाव- 
प्रतिपत्तिप्रसंगात्‌ । न च सर्वेथाप्यसत्मतिमाति यतस्तदभ्युपगमोपि कस्यचित्मतितिष्ठेत्‌। 
प्ररूपितप्रायं च भावाभावस्त भाववस्तुप्रतिभासनमिति कृत प्रपचेन | 


भाव एकान्तका निरास कर अत्र अमाव एकान्तका निराकरण करते हैं कि सवथा अभाव ही 
वस्तुका अनुभूत नहीं हो रद्दा दै । अन्यथा पररूप आदिके चतुष्टयकरके जेसे अभाव जाना ना रहा 
है, उसीके समान स्वरूप आदिके चतुष्टयकरके भी वस्तुके अमावकी प्रतिपत्ति द्वोनेका प्रसंग होगा, 
जो कि इष्ट नहीं है । समी प्रकारोंते असत्‌ हो रद्दी वस्तु तो नहीं प्रतिमातती है, जिससे कि उस अभाव 
एकांतका स्वीकार करना मी किसी शून्यवादी या तथ्वोपप्नुववादीका प्रतिष्ठित हो सके । सभी प्रामाणिक 
विद्वानोंके यद्वां भाव, अमावखख्य वस्तुका प्रतिमास हो रद्दा हे । इस बातको इम बहुत बार 
प्रायः कह चुके हैँ । इत कारण यहां अधिक विस्तार करके कथन करनेसे क्या ढाम दै £] सत्‌ असत्‌ 
आत्मक वस्तुको सिद्ध करनेमं इम कृतकृत्य हो चुके हे । अब कुछ साध्य शेष नहीं है । 


सवेथोत्पादे विनाशे च पुनः पुनः स्फटिकादौ दर्थनस्पर्चनयोः सांतरयोः प्रसंजनस्थ 
हुनिवारत्वात्‌ । 5 

प्रकरण अनुसार वेशेषिकोंके प्रति हम कहते हैं कि यदि स्फटिक, काच आदिका पुनः पुनः 
सर्वथा उत्पाद ओर शीघ्र शीघ्र विनाश माना जायगा तो स्फटिक आदिकमें हो रहे चाक्षुषप्रलक्ष 
ओर स्पाशन प्रसक्षांको अन्तराठसहित हो जानेका प्रसंग आ जाना दुर्निवार है। जर्याव-- 
स्फटिकके उत्पाद होनेपर उसका दर्शन और स्परशन तथा स्फटिकके शीघ्र नाश होनेपर उसका 
अदर्शन ओर अस्पर्शन होता रहेगा ऐसी दामें निरन्तर धनी देरतक देखा, छूआ, जा रहा बही 
स्फटिक बीचमें अन्तराळ पडते हुये देखा छूआ जा सकेगा । इस देखने, छूनेमें न देखने न छूनेके 
अन्तराळ पडते रहनका निवारण वेशबिक नहीं कर सकते हैं | 


_ 


-तदर्थोुमीयेतेति चेन, तेषां काचादेनं श्रांतत्वप्रथॉपरक्तस्य विज्ञानस्यानुद्वतिर्न। (१). 
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यदि वैशेषिक यों कहें किं उसी स्फटिककी उत्तर उत्तर सद्दश पयीयोंमें यह बही स्फटिक 
हे, ऐसा वह स्फटिक अर्थ अनुमानते ज्ञात दो जाता है | ठीक ठीक देखा जाय तो वद्द स्फटिकके 
सदश दै । भ्रान्ति हो जानेसे वही मान छिया जाता दै । जैते कि यह्द वढी कल्की ओषधि है । 
आचार्य कहते है कि सो यहद तो नहीं कहना | क्योंकि उन इष्टा, स्पृष्टा, जीवोंके हो रके काच 
आदिकके ज्ञानको श्रान्तपना नहीं है । ह्षेय अर्थका ज्ञानमें आकार पडकर उपराग युक्त हो रहे 
विज्ञानका उद्धव दम स्याद्वादियोंके यहां नहीं माना गया हैं । मावार्थ--स्फटिक, काच, आत्मा, 
शान, आदि सभी पदायोको क्षणिक माननेवाळे बोद्ध तो ज्ञानमें अर्थका आकार क्षण क्षणम न्यारा 
पडता हुआ मानते हे | किन्तु हम स्याद्वादी ज्ञानको प्रतिबिम््रवाला साकार नहीं मानते हें । और 
स्फाटिक आदि अथोको क्षणमें नष्ट हो जानेवाळे भी नहीं मानते हैं। इस पंफिका ऐदम्पर्य मेरा 
बुद्धिर्म पूरा प्रतिमासित नहीं हुआ दै । विशेष व्युत्पन्न पुरुष सस अर्थको विस्तारके साथ यथार्थ 
समझ ठेवे । इस अज्ञान ओर कषायोंसे आकुछ हो रहे आधुनिक ऐहिक संसारमें सभी जीव तो 


“I 


अंगाधशात्रतमुद्रके अमेय प्रमेयरत्रोंके विज्ञ नहीं दें । “ न हि सर्वः सर्ववित्‌ ” । 


प्रापतस्यांतरिताथंन विभिन्नस्यापरीक्षणात्‌ । 
नार्थस्य दर्शनं सिष्येदनुमा च तथेव वा ॥ २७ ॥ 


स्फटिक, काच, आदिसे व्यवहित झो रहे अर्थके साथ चारो ओरसे प्रात हो रही चुके 
द्वारा टूटे, झटे, स्फटिकका दीखना नहीं द्वोता दे । अतः चक्षुद्वारा प्राप्त भर्थका देखना प्रत्यक्ष 
प्रमाणदारा सिद्ध नहीं हो सकेगा, ओर तिस ही प्रकारके पूर्वोक्त अनुमानद्वारा चक्षुका 
अप्राप्यकारि सिद्ध हो चुका है । अन्यथा बोद्धोंके समान वैशेषिकॉको क्षणिकवादकी शरण 
छेनी पड़ेगी । 
नन्वत्यतपरोक्षले सत्यर्थस्यानुमागतेः । 
विज्ञानस्योपरक्तत्े तेन विज्ञायते कथम्‌ ॥ २८ ॥ 
वैशेषिक यदि यों कहें कि साकार-ज्ञानवादी बोद्धोंका क्षणिक तत्त्व माननेका सिद्धान्त तो ठीक 
नहीं दै । क्योंकि परिशेषमें जाकर ज्ञानकी साकारताते ही निर्वाह करते हुये शून्यवादर्मे विश्रान्ति 
ठेनी पडेगी । अतः हम वेशेषिकोंके हृरयर्मे शंका दे कि क्षणिक विज्ञान या परमाणु स्वळक्षणस्वरूप 
पदार्थोके अत्यन्त परोक्ष माननेपर वोद्धोके यहां अर्थकी अवुमानद्रारा भी ्व्ति केसे होगी! 
बिज्ञानको अर्थ आकारसे प्रतिबिम्जित माननेपर उस ज्ञान करके अत्यन्त परोक्ष या भूत, भविष्यत्‌, 
अर्थ भला केसे जाना जा सकता है ! इसका बोद्ध उत्तर दें | 


eds 





५५० तत्त्वार्थछोकवार्तिके 


तथा शश्वददश्येन वेधसा निर्मितं जगत्‌ । 
कथं निश्चीयते कार्यविशेषाच्चेत्परेरपि ॥ २९ ॥ 


बोद्धकी ओर इोकर आचार्य महाराज वैशेषिकोंके प्रति आक्षेप करते हुये कद्दते हें कि तुम 
वैशेषिकोंके यहां भी सर्वदा अदृश्य हो रहे ईश्वर करके निर्माण किया गया यह जगत्‌ तिस प्रकार 
केसे निर्णीत किया जाता हे ? बताओ । यदि पृथ्वी, सूर्य, इन्द्रियां, शरीर, पर्वत, समुद्र आदिक 
विशेष कार्योंते सर्मज्ञ, सर्व शक्तिमान्‌ , ईश्वर, स्रष्टा का अनुमान करोगे तो दूसरे बोद्धोंकरके मी 
उसी प्रकार अत्यन्त परोक्ष अर्थका अनुमान किया जा सकता ईै । न्यायमार्ग सबके लिये 


oh 


एकसा होना चाहिये । 


ययैवात्रास्मदादिविनिर्मितेतरच्छरीरादिविसिष्टं कार्यमुपळभ्य तस्येश्वरेणात्यंतपरोश्षेण 
निर्मितत्वमनुमीयते भवता तथा परैरपि विज्ञानं नीलायथीकारविशिष्ठं कार्यमभिसंवेद् 
नीळायर्थाचुमीयत इति समं पश्याम; । यथा च काचाद्यंतरितार्थ प्रत्यक्षता व्यवहारो 
विभ्रमवशादेयं वहिरर्थेपीति कुतो मतांतरे निराक्रियते ? । 


जिस ही प्रकार इश ईश्वरसिद्विके अवसरपर इम आदि साधारण जीबोंद्वारा बढ़िया भी 
बनाये गये घट, पट, रोटी, बर्तन आदिते विभिन्न जातिके शारीर, सूर्य, वृक्ष, पृथ्वी, आदि विलक्षण 
कारयोको देखकर उनका अयन्त परोक्ष ईश्वरकरके निर्मितपना अनुमान द्वारा जान छिया गया आप 
वैशेषिकोंने माना दै, उसी प्रकार अन्य बौद्धोंकरके भी नीळ, पीत आदिक अर्थाके आकारसे 
विशिष्ट हो रके विज्ञानखरूप कार्यको चारो ओर होता हुआ देखकर नीळ आदिक अर्थाका अनुमानं 
कर लिया जाता है । इस ढंगको इम जेन तुम बोद्ध और वैशेषिकोंके यद्दां समानरूपसे हो रद्दा 
देख रदे हैं । ओर जिस प्रकार काच, अश्रक, आदिसे व्यवहित हो रहे अर्थम उत्ती अर्थके प्रलक्ष हो 
जानेपनका व्यवद्भार वेशेषिकोंके यहां भ्रान्तिके बशसे हो रद्दा दे, इसी प्रकार विश्ञानाद्वैतवादी बोद्धोके 
यहां बढ्रिंग अर्थमें भी भ्रमवश ज्ञान दो रहा मान लिया जावेगा। इत प्रकार तुम वैशेषिक उन बौद्धोके 
दूसरे मतका निराकरण केसे कर सकोगे ? अर्थात्‌ कथमपि नहीं । 


प्रसक्षेणाप्रवाधेन बहिरथेस्य दशनम्‌ । 
ज्ञानस्यांतः प्रसिद्धं चेन्नान्यथा परिकस्यते ॥ ३० ॥ 
काचादतरितार्थेपि समानमिदमुत्तरं । 
काचादेमिन्नदेशस्य तस्याबाधं विनिश्चयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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यदि वैशेषिक यों कहें कि मढे प्रकार बाधाओंसे रहित हो रहे प्रयक्ष प्रमाणकरके बदिरंग 
घट, पट, आदि वस्तुभूत अथोका दर्शन तो ज्ञानके भीतर प्रतिद्ध हो रद्दा दै । दूसरे ग्रकारोंसे यानी 
चारो ओर विज्ञानादैतरूपसे नहीं कल्पित किया जा सकता है । इस प्रकार समाधान करनेपर तो 
हमारा भी यह उत्तर सपानरूपसे लागू कर लो कि काच, स्फाटिक, आदिसे ढके गये अर्थमें मी 
उसीका निब्रोव ग्रसक्षप्रमाणकरके देरतक देखना, छूना, होता रहता है । एक अंगुळ मोटे काच 
आदिसे ढके हुये एक अंगुळ नीचे मिन्न देशवाळे उस अर्थका बाधारह्वित होकर विशेषरूपसे निश्चय 
दो रदा हे । इस कारण पदार्थको प्राप्त नहीं करती हुयी ही चक्रु पदाथीको जान ळेती है । 


यथा मुखं निरीक्षंते दर्पणे प्रतिबिंबितम्‌ । 

खदेहे संस्पृशांतीति बाधा सिद्धात्र धीमताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तथा न स्फरिकांमोम्रपटलावृतवस्तुनि । 
खदेशादितया तस्य तदा पश्चाच्च दनात्‌ ॥ ३३ ॥ 


जिस प्रकार कि श्रेगारी पुरुष या सोंदर्यगर्विता युबती अथवा सुरमा छगानेवाळा अद्भ वृद्ध 
जन प्रतिबिम्ब प्रास हो रहे सुखको तो दर्षणमें देखते हैँ ओर अपने शरीरमै उस मुखको भले प्रकार 
छुते हैं, कालापन दूर करते हैं, अंजन आदि छगाते हैं, इस प्रकारक बाधा यहां बुद्धिमानोंके 
मत अनुसार सिद्ध मानी गयी है । अर्थात्‌ अर्थका ज्ञान अन्यत्र होता हे, ओर अर्थकी प्रापि दूसरे 
स्थळपर द्वोती है । प्रतिबिम्ब प्राक्त सुखके ज्ञान जसी बाधा उपस्थित है, तिस प्रकारकी वाघा 
तो स्फटिक, खच्छजळ, अभ्रक या शझुक्छ वादर्ोके पटळ इनसे ढकी हुयी वस्तुके जाननेमें नहीं 
उपस्थित होती हे । क्योंकि काच आदिकसे ढके इये उन पदार्थोका उस समय ओर पाडे कार्लोमे भी 
उसी अपने देश, काळ, अवस्था आदि सहितपनेकरके दर्शन होता रहता है । अर्थात--दो अंगु 
मोटी स्फटिकरिलाके ऊपरसे दो अंगुछ नीचे रखा हुआ पदार्थ वड्डांका वहीं वहका वही आगे 
पीछे दीखता रता दे । ओर स्फटिक शिळा भी बढी दीखती, छूती, रइती है। टूट झूट नहीं 
गयी हे । अतः चक्षुका अग्राप्यकारीपना युक्तियोसि सिद्ध हे । 


न च नयनरश्मयः प्रसिद्धाः प्रमाणसापथ्यादेः स्फटिकादीन्‌ विभज्य घटादीन्‌ 
ग्रकाशयंतीत्याह । 


~ दूसरी वात यह द्वै कि 


= हु 


से प्रसिद्ध नही इई हे, जो कि स्फटिक, काच, आदिकोंको तोड फोडकर भीतरके घट, चित्र, 


_ ०७० हुन 


नेत्रोकी वे रस्मियां मी तो ग्रमाणोंकी सामर्थ्य, युक्ति, दृष्टांत आदिक 
3 


> 


५५२ तत्त्वार्थहोकवातिंके 


es HM क आद = आळ आळ “0 क MNS = ie ToL 
OS “we क ७ 0१. चक १७, ०७ “०५ meng he NN 


औषधि आदि पदायौका प्रकाश करा रद्दी मानी गयी हैं । इस मस्तावका आचार्य मह्दाराज स्पष्ट 
निरूपण करते हैं । 


न चेक्ष॑तेऽस्मदादीनां स्फुरंतश्रक्षुरंशवः । 
सांधकारनिशीथिन्यामन्यानमिभवादपि ॥ ३४ ॥ 


अर्वाग्दशी हम सदश आदि जीवोंके चमकती हुयी, स्फुरायमाण हो रही, नेत्रकिरणें तो 
नहीं दीखती हें । यहां यदि कोई यों कहदे, जेसे कि आतपमें सूर्यकिरणोंद्वारा आभेमव 
( छिप जाना ) हो जानेते प्रदीप किरणें नहीं दीलती ई । उसीके समान चमकते हुये दूसरे 
पदार्थाके प्रकाशित हवो जानेके पीछे तिरोभूत हो जानेके कारण चक्षुकिरणें नहीं दौखपाती हॅ | 
इसपर तो हमारा यह कहना दै कि अन्धकारसहित काळी रातमें तो अन्य प्रकाशकों द्वारा मी 
छिपाया जाना नहीं होनेसे पुनः अमावस्याकी मेघ छारद्ी काळी रातमें मनुष्य, खी, कबूतर 
आदिके नेत्रोंकी किरणें नहीं दीखती हैं । देखो, प्रदीपकिरणें घाममें यथ्यपि नहीं दीखती हैं । परन्तु 
मनुष्य, चिरेया, आदिकी नेत्रकिरणें तो अंधेरी रातको भी नहीं दीखती हें । अतः किसी अभिमा- 
वक द्वारा अमिमव हो जाना मानना तो ठीक नहीं | हम तो कहते हैं कि अस्मदादिकके नेत्रोमे 
किरणें है ही नहीं, अतः रातको ओर दिनको किसी मी समय नहीं दीखती हैं । जैसे कि नहीं 
दोनेके कारण मिट्टीके वडेकी किरणें नहीं दीखती हैं । भरे ही बिल्ली, कुत्ता, सिंहे, कृष्णसर्प, बैळ 
आदिके नेत्रोंकी चमकती हुयी कान्ति रात्रिमें दीखती हे । फिर भी सम्पूर्ण चक्षुओंमें इतनेते ही 
प्राध्यकारीपना तिद्ध नहीं हो जाता दै । कुत्ता आदिके आंखोंकी भी किरणें दूरस्थित दृश्य पदाथौतक 
जाती हुयी नहीं दीखती हैं । तथा मनुष्योंकी नेत्रकिरणें तो दीखती ही नहीं हैं । अतः न्यातिरेक- 
व्यभिचार हो जानेसे चक्षुका किरणोंद्वारा विषयोंके साथ प्राप्त होकर ज्ञान कराना सिद्ध नहीं हो 
पाता दै । असंएयस्थलोंमंसे एक स्थानपर भी यदि व्यमिचार दोष आगया तो इतनेसे ही हेतु 
हेतुपद्धाव बिगड जाता है । व्यभिचारी पुरुष, कुलटा लीं, चोर, असयभाषीजन, दिन रात थोडे 
ही कुकम रत रडते हैं । किन्तु कदाचित्‌ ही निकृष्ट कर्ममें तीज आसक्त हो जानेसे बे दूषित होकर 
उसके चोवीस घन्टोंतक ठग गये संस्कारके वश द्वोते हुये सतत पापमागी बने दते हैं । 


यद्यनुद्धतरूपास्ते शक्यंते नेक्षितुं जनेः । 


तदा प्रमांतर वाच्यं तत्सद्भावावबोधकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वेशेषिक यदि यों कहें कि अस्मदादिक जीर्वोकी वे नेत्रकिरणे अनुदूभूतरूप वाळी हैं | अतः 
अप्रकटरूस विशिष्ट: होनेके कारण मनुष्योंकरके वे नहं देखी जा सकती दै । इसपर आचार्य कहते 
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दें कि तब तो उन नेत्र किरणोंके सद्भावको समझानेवाला न्यारा प्रमाण आप वैशेषिकोंकों कहना 
चाहिये । क्योंकि हम छोगोंके नेत्र तो अत्र चक्लुकिरणोंको देखनेके किये समर्थ नहीं है । अर्थात्‌ 
वेशेषिकोंका मत दे कि “ उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्स्वसंख्ये । विभाग 
संयोगपरापरत्वस्नेहद्रवस्वं परिणामयुक्तम्‌ ॥ १॥ क्रियां जातिं योग्यवृत्तं समवायं 
च ताइशम्‌ ॥ उद्‌भूतरूपवाळे पदार्थ दी नत्रों द्वारा देखे जाते हैं। “ ग्रह्लाति चक्षुः सम्बन्धा- 
दाळोकोद्‌भूतरूपयो। ” । अपनी द्वी चक्षुते अपनी ही नेत्रकिरणोंको देखनेपर अनवस्था दोष 
आता है । क्योंकि घटके समान किरणोंके जाननेके लिये पुनः उन किरणोंके साथ अन्य किरणोंका 
संयोग आवश्यक होता जायगा, दूसरे व्यक्ति द्वारा नेत्र किरणोंको दिखानेपर अन्योन्याश्रय हो जाता 
हे । अतः मनुष्य, चिरैया, आदिकी नेत्रकिरणोंको सिद्ध करानेके लिये प्रथक्ष प्रमाण तो थक गया । 


aN जेर 


अब आप वेशेषिक अन्य प्रमाणोंकी शरण लीजिये । 


रस्मिवलोचनं सर्व तेजसत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 

हति सिद्धं न नेत्रस्य ज्योतिष्कत्वं प्रसाधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तेजसं नयनं सत्सु सन्निद्गष्टरसादिषु । 

रूपस्य व्यंजकताचे्दीपादिवदीयते ॥ ३७ ॥ | 

वेशोषिक अनुमानप्रमाणद्वारा नेन्नोंकी किरणोंको सिद्ध करते हैं कि सम्पूर्ण चक्कुयें (पक्ष ) 

किरणोसे सहित इँ ( साध्य ) तेजो-द्रव्यकरके निर्मित द्वोनेसे (-ह्वेतु ) प्रदीप कळिकाके समान 
( अन्वयद्ृष्टान्त ) इस प्रकार पक्षमें ठहर कर सिद्ध हुआ । तेजसत्व हेतु नेत्रोंके दाप्त किरणसहित- 
पनेको अच्छा साध देवेगा । इस अनुमानमें दिया गया तेजसत्व हेतु असिद्ध नहीं हे । सो सुनिय | 
नेत्र ( पक्ष ) भारवरस्वरूपवाळे तेजोद्रव्यसे बने हुये तेजस हैं (साध्य) अन्य पदाथोके रूप, 
रस, गंघ, आदिके सन्निकृष्ट होते संते भी रूपका ही व्यंजक हो जानेसे (हेतु) प्रदीप, सूर्य, 
आदिके समान, ( अन्वयदृष्टान्त ) यदि इस प्रकार वैशेषिक निरूपण कर रहे हैं, तब तो यह दोष 
आता हे कि-- ं | 


हेतोदिने निशानाथंमयूखेव्येमिचारिता । 

तेजस निदितं चंद्रकांतरलक्षितों भवाः ॥ .३८ ॥ 
'तेजोनुसूत्रिता ज्ञेया गा. मूलोष्णवती प्रभा । | 
नान्या मरकतादीनां पार्थिवत्वप्रासिद्धितः ॥ ३९ ॥ 


१० 
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चक्षुमें तेजसत्वको साधनेके लिये दिये गये रूपका ही प्रकाशकपना देतुका दिनमें निशानाथ 
यानी चन््रमाकी किरणोकरके व्यमिचारीपना हवे । अर्थात्‌ प्रभाको दृष्टान्त मान ळेनेपर हेतुमें 
परकीय विशेषण नवीं हैं। अतः दिनमें मन्दप्रभ चमकती हुई चन्द्रमाकी किरणें स्वके रुपकी 
अभिव्यंजक हैं । किन्तु वेशेषिकोंने उनको तेजस नद्दो माना दवे | तथा चन्द्रकान्तमणि, पन्नारत्न 
आदिसे भी व्यमिचार द्वोता दै | चन्द्रकान्त, माणिक्य, पन्ना, वैडूय मणियोंको तुम बैशोषिकोंने 
तेजस नहीं माना दै । यदि चन्द्रकान्त रत्नकी भूमि आदिमें तेजसद्रव्यको धरा हुआ मानकर उनमें 
पायी जानेवाळी किरणोंमें तेजोद्रव्यका आचित होकर सूत बंधा हुआ मान लिया जायगा सोसो 
ठीक नहीं पडेगा । क्योंकि तेजोद्रव्यपदाथीकी प्रभा तो मूले उष्णतासे सहित होती है । 
“यूलोण्डपहा अग्गी आदाओ होइ उण्हसहिय पहा। आइच्छे तेरिच्छे उण्ण्हूण पहाउ उज्जोओ” 
मूळमे उष्ण और प्रभामें भी उष्ण जो पदार्थ है, वह्द अग्निस्वरूप तेजस पदार्थ हे । किन्तु मूल्ये 
अनुष्ण ( शीतळ ) ओर प्रमामें उष्ण पदार्थ सूर्य तो आतपयुक्त कंद्दा जाता है | मूळ और प्रभा 
दोनोंमें उष्णतारहित पदार्थ चन्द्रमा, पन्ना, खद्योत, उद्योतवान बोले जाते हैं । जेनसिद्धान्त अनु- 
सार सूर्यविमानका शरीर सर्वथा उष्ण नहीं हे । किन्तु उसकी प्रभा अति उष्ण है। अतः सूर्य 
किरणोंते भी व्यमिचार हो सकता है । जढकी जमाई हुयी बर्फ अति शीतळ हे । किन्तु उसका 
प्रभाव ( असर ) उष्ण दै । छोटी पीपछ, अभ्रकमस्म, चन्द्रोदय रसायन मूलमें शीतळ हॅ । किन्तु 
शरीरमें आति उष्णताके उत्पादक हें । पदाथोकी शक्तियां अचिन्य हे. । तपखी, साधु स्वयं रोगी, 
निर्धन ओर कोई कोई अभव्य द्वोकर भी अन्य जीवोंको नीरोग, घनबान्‌, या मोक्षमार्गी बना देते 
ह । चूना स्वयं ढाळ रंगका नहीं है। किन्तु इल्दीको छाळ कर देता है | जड दरव्यश्रुत 
अनन्त जीवोंको भेदविज्ञानी, श्रुतकेबली बना देता है | जल और घृत दोनों मी 
अमुतके समान गुणकारी इं । किन्तु मिळाकर दोनोंको रगडनेपर कुछ देर पीछे विषशक्ति- 
वाळे हो जाते हें । तथेव मूछमें अनुष्ण हो रढा सूर्य मी उष्णप्रभाका उत्पादक है । छालटेनके 
हरे काचकी कान्ति ( रोशनी ) ठण्डी होती हे । ओर लाळ -काचकी प्रमा उष्ण हो जाती है । 
अतः मूछकारणर्मे उष्णतावाली प्रभासे सद्दित हो रहीं किरणें हों तेजस कही जा सकती हैं। अन्य 
पन्ना, मणि, वैडयरत्र, नीलमणि आदिकोंकों तो प्रथ्वीका विकारपना प्रसिद्ध दे । यानी जो मूळमें 
अनुष्ण दे, ओर जिसकी प्रभा मी अनुष्ण है, बह तेजस नहीं दै । 

चश्ुलेजसस्वे साध्ये रूपखैव ब्यंजकस्वादित्यस्य हेतोअंदराुद्योतेन सूढोष्णस्वराद्तिन 
पायिवत्वेन व्यभिचारादगमकत्वात्तसैजसत्वस्यासिद्धेन ततो रह्मिव्क्षुपः सिध्येत्‌ । 

चक्षुका तेजसपना साध्य करनेपर रूप आदिकोंके समिहत होनेपर रूपका ही ब्यंजकपना 
होनेते यों इस देतुका चन्द्रमा, मरकत मणि आदिके उद्योतकरके व्यमिचार होगा, जो कि मूले... 
भोर प्रमामें उष्णतासे रित होता हुआ पथ्वीका निकार माना . गया. हे । चक्षुस्सन्निकर्षमें व्याभिचार 
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वारण करनेके लिये द्रव्यत्व और ज्ञानके कारणको ही ज्ञानका विषय माननेवाळे वादीके यहां 
चाक्षुषप्रत्मक्षके विषय हों रहे रूप, रूपवान्‌ अर्थ, रूपत्व, रूपामाव इन करके इये व्यमिचारके 
निवारणार्थ करणत्व विशेषण लगानेपर मी चन्द्र उद्योत आदि करके व्यभिचार दोष ळगा रहना 
तदवस्थ रहता हे । अतः इतुका गमकपना नहीं होनेके कारण चक्षुर्मे तेजसपनेकी सिद्धि नहीं दो 
सकी । इस कारण उस तेजसत्व हेतुसे चक्षुकी किरणवत्ता नहीं सिद्ध हो पायगी । 


रूपामिञ्यंजने चाक्ष्णां नालोकापेक्षणं भवेत्‌ । 
तेजसत्वात्रदीपादेरिव सवस्य देहिनः ॥ ४० ॥ 


दूसरी बात यह है कि यदि सम्पूर्ण नेत्रत्राळे शरीरी आत्माओंकी चक्षुओको किरणसाहित 
तैजस माना जावेगा, तब तो चमकीळे तेजका बिवर्त दोनेके कारण चक्षुओंको रूपकी अभिव्यक्ति 
( ति ) करानेमें अन्य सूर्य, प्रदीप, बिजडी आदिके आलोक या प्रकाशकी अपेक्षा नहीं होना 
चाहिये । जैसे कि प्रदीप, सूर्य, आदिको रूपके ग्रकाशनेमें अन्य सूर्य, दीप, आदिके आळोकांतरकी 
अपेक्षा नहीं होती है । किन्तु मनुष्य, कबूतर आदिको अंघरेमें चाक्षुषध्रसक्ष करनेके लिये आलोक, 
प्रकाशकी अपेक्षा होती देखी जाती है । अतः चक्षुका तेजसपना असिद्ध दै । 


यथेकस्य प्रदीपस्य सुस्पष्टार्थप्रकाशने । 
मंदत्वादसमर्थस्य द्वितीयादेरपेक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथाक्ष्णोने विरुध्येत सूर्यालोकायपेश्षणं । 

खकायें हि स्वजातीयं सहकारि प्रतीक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 


बैशेषिक यदि यों कहें कि अर्थके बढिया स्पष्ट प्रकाश करनेमें मन्द होनेके कारण असमर्थ दो 
रहे एक दीपकको जैसे दूसरे, तीसरे, आदि दीपकोंकी अपेक्षा हो जाती हे, तिसी प्रकार मन्द 
प्रकाशी ोनेते मनुष्योके नेत्रोंको भी सूर्य, चन्दर, प्रदीप, आदिके आळोक, उधोत, प्रभा आदिकी 
अपेक्षा करना विरुद्ध नहीं पडेगा । क्योकि अपने द्वारा करने योग्य कार्यमें अपनी समान जातिवाळा 
सहकारी कारण प्रतीक्षित हो ही जाता द्वे । अतः तेजस नेत्रोको तैजस सूर्य, दीप भादिकी 
आकांक्षा होना स्वामाविक दै, इ, रात्रिचरोंके नेत्रोंको दीपककी आवश्यकता नहीं दै । 


तदसछोचनस्यार्थप्रंकाशित्वाविनिश्रयात्‌ । 
कथंचिदपि दीपादिनिरपेश्वस्य प्रदीपवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
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आचार्य कहते हैं कि वह वैशेषिकोंका कहना प्रशंसनीय नहीं दै । । क्योंकि प्रदीपके समान 
अन्य दीपक, सूर्य, आदिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले मचुष्यांके नेत्रोंकों किप्ती भी प्रकारसे अर्थ- 
प्रकाशकपनेका विशेष निश्चय नहीं दे । यानी मनुष्योंको चाक्षुष प्रत्यक्ष करनेमें अन्य आठोककी 
अपेक्षा आवश्यक है । मन्दसे भी अतिमन्द द्वो रे प्रदीपको खप्रकाशनमें अन्य दीपोकी आवश्यकता 
नहीं है । भले दी किसी सूक्ष्म या लम्बे, चोडे, पदाथोंके प्रकाशनेम अन्य दीपर्काकी आवश्यकता 
होय, जब कि मन्ददीपक्रे समान भी नेत्रॉमें तेजसकान्ति या किरणें नहीं दीखती हैं, तो नेत्रोंको 
तेजस कैसे भी नहीं कहा जा सकता है। यों सूक्ष्मतासे विचारनेपर तो मन्दप्रकाश इन सांप, 
चूड़ेके बिलोमें भी है | आतपयुक्त आंगन, ग्रह, तळघर, खत्ती, गुप्तगृढ, मूषकाबिळ, सर्पबिढमे 
प्रकाश न्यूनतर न्यूनतम हे । चूना, मिट्टी आदि पदार्थामें भी थोडी प्रमा द्वोती दे । तथा 
प्रकाशकोंकी प्रभा मी बहुत भीतर घुस जाती है । 


अंधकारावभासोस्ति विनालोकेन चेन्न वे। 
प्रपिडस्तेंधकारोस्ति क्ञानाभावात्परोथेकृत ॥ ४४ ॥ 


यदि वैशेषिक यों कई कि रात्रिम आलोकके विना मी अन्धकारका प्रातिमास हो जाता दै । 
फिर आप जेन नेत्रोंको चाक्षुशप्रयक्ष करनेमें आलोककी आवश्यकताका इतना आम्रद्द क्यों 
कर रहे हे! प्रत्यकार कहते हे कि यह तो वेशेषिकोंको नहीं कहना चाहिये | क्योंकि तुम 
वैशेषिकोके यहां ज्चानाभावसे अतिरिक्त कोई म्यारा अर्थक्रियाको कहनेवाळा अन्धकार पदार्थ निश्चयसे 
प्रसिद्ध नहीं माना गया हवे । फिर आढोक अन्धकारके विना दी दीख' जानेका इमारे ऊपर व्यर्थ 
आपादन क्यों किया जाता दै ! । 


परेष्ट्यास्तीते चेत्तस्याः सिद्ध चक्षुरतेजसं । 
प्रमाणतेन्यथा नांधकारः सिध्येत्ततस्तव ॥ ४५ ॥ 


यदि वेशेषिक यों काई कि जेनोंने अंधकारको पुठ्ठलद्वव्यका पर्याय इष्ट किया ढे । यों 
दूसो जेनोंकी इष्टिस अन्धकार पदार्थका अस्तित्व मान लिया जाता दे | अतः जेनसिद्वान्त अनुसार 
जनोंके ऊपर अन्धक्रारके आळोक विना ही प्रत्यक्ष हो जानेका कटाक्ष किया जा सकता है । 
प्रतिवादीको जेता भी अत्रसर मिलेगा तदनुसार वादीको चित्त या पड, गिरानेकी घातमें छगा रहेगा । 
इस प्रकार कोटिल्यसहित वेशेषिकोंकी नीति हो जानेपर तो इम स्याद्वादी मी सतर्क होकर 
कहते ह कि यदि दूसरे जेनोंकी इष्टिसे ही कार्य साधा जाता है, तो स्याद्वादियोंकी उस इष्टिको 
प्रमाणपना माननेपर चक्षु अतेजस भी सिद्ध हो जाती दै । जैनोंने चक्षुको अतैजस माना दै । 


अन्यया यानी जन आचायोके इष्ट, .सिदान्तको प्रम्नाणपूना न्वा माननेपर . तो. तिस. कारण तुम्हार 
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यहां अन्धकार पदार्थ सिद्ध नहीं हों पायगा। अर्यात्‌--जेनोंको अभीष्ट हो रहे सिद्वान्त अनुसार यदि 
अन्धकारको पोद्वढिक तत्व मामा जायगा तो उन्हॉके अभीष्ट अनुसार चक्षुका अतैजसपना भी 
सिद्द दो जायगा। एक बात. मानी जाय दूसरी न्याय्य बात नहीं मानी जाय ऐसा अर्द्धजरतीय 
न्याय प्रशास्य नहीं हे | 


अतेजसाजनापेक्षि चक्षू रूपं व्यनक्ति यं । 
नातः समानजातीयसहकारि नियम्यते ॥ ४६ ॥ 


वेशेषिकोने यद्द कडा था कि तेजस अपनी समान जातिवाळे अन्य तेजस पदार्थको सहकारी 
चाहती है । सो उनका यह कहना भी ठीक नहीं, जब कि रोगी, बृद्ध या मोतियाबिन्दवाले मनुः 
प्योकी 'चक्षुयें तेजोद्रव्यसे नहीं बनाये गये अतेजस अंजन या काजळकी अपेक्षा रखती इुयीं जिस 
रूपकी प्रकट जसि कराती हैं, उसमें चक्षुकां सहकारी कारण कोई समानजातिका तेजसं पदार्थ 
अपेक्षणीय नहीं है । तथा शिर या पादतळमें तैळ, घृत, आदिक मलळनेसे नेत्रोको सहकारिता 
प्राप्त दो जाती है । काच या पत्यरके उपनेत्र ( चरमा ) भी नेत्रोंके सहायक हैं | घी, बूरा, 
काळीमिचे, बादामका भक्षण भी नेत्रद्वारा दर्शन करानेमें उपयोगी है । अतः समानजातीय तेजस 
पदार्थ ही नेश्रोका सहकारी हे, यद्द नियम नहीं किया ना सकता दे । चश्मा आदिक तो 
वेशोषिकोके यहां पार्थिव पदार्थ माने गये हैं । 


तेजसमेयांजनादि रूपमकाशने नेत्रस्य सहकारि न पुन; पार्थिवमेव तत्नानुद्भूतस्य 
तेजोद्रव्यस्य भावादित्ययुक्तं प्रमाणाभावात्‌ । तेजसमंजनादि रूपावभासने नयनसहकारि- 
त्वाद्दीपादिवत्यप्यसम्यक्‌, चन्द्रोधयोदादिनानेकांतात्‌ । तस्यापि पक्षीकरणा व्यभिचार 
इति चेन्न, हेतो? कालात्ययापदिषटत्वप्रसंगात्‌ । पक्षस्य प्रत्यक्षादुमानागमत्ायितत्वात्‌ 
तस्य प्रत्यक्षेणातेजसत्वेनानुभवात्‌ -। न तेजसथंद्रोयोतो नयानानंदइेतुत्वात्सछिळादिवदि- 
त्यचुमानात्‌ । मूळोष्णवती पभा तेज इत्यागमाचाब्धिजलकडोळेेद्रकांतप्रतिहता; प्योशवः 
प्रद्योतेते श्चिश्चिरा्च भवंति तत एव नयनानंदहेतव इत्यागमस्तु न प्रमाणं, युक्‍त्यननुग्रहीत- 
त्वात्‌ तथाविषागमांतरवत्‌ । तदनवुग्रहातस्यापि प्रमाणत्वेति्संगात्‌ । पुरुषादेतप्रतिषाद- 
कागमस्य प्रमाणत्वमसंगात्‌ सकळ्योगमतविरोधाद । किं च। | 

वैशेषिक कहते हैं कि तेजोदरन्यसे बने हुये ही अंजन आदिक पदार्थसरूपको ग्रकाशनेमें 
त्रके सहकारी कारण हैं । किन्तु फिर वे अंजन आदिक विवते केवळ पार्थिव हौ नहीं हैं । क्योंकि 
` डन अंजन आदिकोंमें प्रकट नहीं हो रदे अप्रकट तेजोद्रन्यका भीतर - सद्भाव है। अतः तैजस 
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नेत्रके तेजस पदार्थ ही सहायक हुये । प्रन्थकार कहते हैं कि यहद वेशोषिकोंका कहना थुक्तिरहित 
है । क्योंकि अंजन, काजळ, तेळ, आदिमें छिपे इये तेजोद्रन्यके सद्भावका साधक कोई प्रमाण नहीं 
है । यदि वैशेषिक यह अनुमान प्रमाण देबें कि अंजन, रगरा, चश्मा आदिक [ पक्ष] तेजस 
पदार्थ हैं ( साभ्य ) रूपको प्रकाशनेमे नेत्रोके सद्दकारी कारण ह्ोनेसे (हेतु) जेसे कि दीपक, 
बिजढी आदिक हे, ( अन्वयदृ्ांत ) । आचार्य कहते हैं कि यद वैशेषिकोका अनुमान तो समी- 
चीन नहीं है । क्योंकि चन्द्रउद्योत, माणिक्य प्रकाश, आदिक करके व्यमिचार हो जाता 
हे । वे तैजस नहीं क्षोते इए भी नेत्रोंके सहकारी दै । यदि वैशेषिक उनको पक्ष नहीं 
होते हुये भी अञ्जन आदिके साथ पक्षकोटिमें कर लेंगे, अर्थात्‌--चम्द्र उद्योत, आदिको 
भी तैजतपना साघनेको उदुक्त हो जायंगे, अतः व्यमिचार नहीं होगा, मान लेंगे, सो 
यह तो नहीं समझना ।क्योंकि ऐसी दशामें नयनसद्कारित्व देतुको बाधित दैत्वामास हो जानेका 
प्रसँग हो जायगा । अजन, चन्द्रोधोत, सुरमा आदिमें तेजसपना साधनेपर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम 
प्रमाणोंसे पक्षबाधित हो जाता है | देखिये, उम जजन, उद्योत, भादिकोंका प्रत्यक्षप्रमाण हारा 
अतैजतपनासवरूप करके अनुभव दो रक्ष है । अतः काळे भंजन, पीछे उद्योत, अभाघुर चश्मा, 
आदिका तैजसपना प्रसक्षबाधित है । वैशेषिकोंने मी इनको पार्थिव माना दै । तुम्हारे अनुमानमें 
इस अनुमानप्रमाणसे भी बाधा यों आती है कि चन्द्रोद्रोत ( पक्ष) तेजस नहीं हे (साध्य); 
नेत्रोको आनन्दका कारण होनेसे ( हेतु ) जळ, कर्पूर, ममीरा, आदिके समान ( अन्वयदृष्टान्त )। 
इस प्रकार अनुमानसे बाधा होनेके कारण तुम्हारा नयनसहकारित्व हेतु सठातिपक्ष हे्वामास मी 
है| प्रायः अतेजत, शीतळ, पदार्थ ही नयनॉके आनन्ददाता हैं । तथा आगमग्रमाणसे भी तुम्दारा 
हेतु बावित है । मूलमें जो उष्ण है और जिसकी प्रमा मी उष्ण दे, वह तेजस पदार्थ है। 
जैनसिद्वान्तमें सूर्यकी प्रभाको उष्ण होनेपर भी मूळमें सूर्यको उष्ण नहीं होनेके कारण तेजस 
नहीं माना गया दै । मोटे तारमें बह रद्दी किन्तु नहीं चमक र्दी प्रभारद्दित विधुत्‌शक्तिके अति 
उष्ण होनेपर. मी उसकी उष्णकान्ति नहीं होनेके कारण उपको तेजस नहीं माना गया दै । 
भावार्थ--जबतक बिजली तारमें या बिजली घरमें बह रही है या संचित हो रदी इ, उस 
समय उष्णप्रमा नहीं द्ोनेके कारण उसमें तैजसकायके जौवोंकी सम्भावना नहीं है । हं, काचके 
ळटूटूमें मीतर चमक जानेसे अथवा बिजलीकी सिगडीमें दइक जानेपर तेजस्‌ कायके जीव उत्पन्न 
हो जाते हैं | ' मूलोण्डपदा अग्गी ” यद्वां अग्निका अर्थ तेजोद्रव्य है । अतः मूलमें उष्ण ओर 
उष्णप्रमावाळे पदार्थको तेजोद्रव्यका परिशायक श्रेष्ठ आगम वाक्य हो जानेपर आगमसे भी 
चन्द्रोद्रोतोता तेजसपना बाधित हो जाता है । यदि वैशेषिक यह आगम दिखढार्बै कि 
समुद्रके जळकी लहरोकरके -चन्द्रकान्‍तमणिके साथ प्रतिघातको प्राप्त हो रहीं सूर्यकिरणे 
ही चन्द्रविमान द्वारा प्रकृष्ट उद्योत कर रहीं. हैं । अथवा सूर्यकिरणें दी समुद्रेजकले 








टक्कर खाकर ऊपर चन्द्रमाके भीतरसे प्रकाशती हैँ | या चन्द्रमाकी कांतिसि टकराकर 
ठछछती हुई सूर्यकिरणे चमकती हैं | ओर समुद्रजठका स्पर्श हो जानेसे वे शीतळ भी हों गयी 
हैं। तिस ही कारण नेत्रोंको आनन्द देनेका हेतु हो गयीं हैं। अर्थात्‌--वर्तमानके इंग्रेजी साइन्सका 
मत यह है कि सूर्थकिरणोंसे ही चन्द्रमा उद्योतित होता हे । वैष्णव सम्प्रदायके पुराणोमें यों लिखा 
है कि समुद्रका मथन करनेपर चोदद्द रनोंकी प्राप्ति हुयी । उनमें एक चन्द्रमा है। ऊपरले सूर्यकी 
किरणोंका समुद्रस्थित ढम्बी, चौडी, चन्द्रकान्तमणिके साथ अनेक दिनोंतक प्रतिघात होते रहनेके 
कारण वे उद्योतवाली और शीतळ होगई हैं | आचार्य कइते हैं कि इस प्रकारके आगम तो प्रमाण 
नहीं ई । क्योंकि युक्तियोंके अनुग्रहसे रहित हैं, जैसे कि तिस प्रकारके अन्य आगम विचारे प्रमाण 
नहँ माने गये हैं । अर्थात्‌ वर्तमानके कतिपय वैज्ञानिकोने कुछ तारे ऐसे माने हैं, फेळते फेलते 
मी जिनका प्रकाश असंख्य वर्षोसे यहां प्रथ्यीपर अबतक नदी आ पाया हे । ऐसा उनकी 
पुस्तकोर्मे लिखा हे । पृथ्वी आदिक तश्वांको मिलाकर ही जीवात्मा बन जाता दै । विचारनेवाठे 
मनका स्थान शिर हे, इत्यादिक आगम या पुस्तकें अयुक्त ह्वोनेके कारण जैसे पमाण नहीं हैं, 
उसी प्रकार चन्द्रकी गांठके उद्योतको सूर्यकिरणोंका उद्योत कहना ओर समुदजळके स्परीस उनका 
ठंडा पड जाना कइना अयुक्त है । चन्दके ढाञ्छनमें जैसे यह आगमप्रमाण नहीं है कि-- 
* अक केपि श्ञ्चंकिरे जळनिवेः पंडूं परे मेनिरे । सारंग कतिचिच्च संजगदिरे भूच्छाय- 
मेच्छनपरे । इन्दौ यद्वितेन्दुनीछञ्चकळइ्यामं दरीदइयते । तन्नूनं निशि पीतमन्धतमसं 
कुझिस्थमाचद्ष्महे ” । चन्द्मामे खण्डित नीळमणिका टुकडा सरीखा काढा पदार्थ जो भतिशययुक्त 
' दीख रहदा हे, उक चिहको कोई तो कलंककी आशंकका करते हैं, अन्य विद्वान्‌ समुद्रमेसे चली 
आयी कीचड मान रदे हें, कोई उसको हिरण कह रदे है, अन्य विद्वान्‌ उसको पृथ्वीकी छाया 
इच्छते हे, किन्तु कवि स्वर्यं यह सिद्धान्त करते हैं कि रातमें पान कर लिया गया गाढ अन्धकार 
अन्दकी कोखमें वही दौख रहा दै । वस्तुतः चन्द्विमान स्वयं छप्पनबटे एकसठ योजनका उद्योत- 
शाली, तथा मूल और प्रमामं शीतल, तया अनादिकाळीन, एवं काळे, पीछे, रत्नॉसे निर्मित, 
रत्नमय, पदार्थ है । उन युक्तियोंते नहीं अनुगृहीत हो रहे, चाहे जिस किसी आगमको मौ यदि 
प्रमाण मान लिया जायगा तो अतिप्रसंग हो जायगा | जगते हिंसा, झूठ, आखेट, बेश्यासेवन, 
शूतज्जीडा, आदिके प्रतिपादक भी शाख कषायवान्‌ जीवोने गढ छिये हें । भेदवादी, मेयायिक, 
वेशेषिक, मीमांक आदि विदार्नोके यहाँ मी ब्रझादैतके प्रतिपादक आगमको प्रमाणपनेका प्रसंग 
हो जायगा ओर ऐसा होनेपर उसके साथ सम्पूर्ण नेयायिक, वेशेषिक और योग्यविहानोके मतका 
विरोध हो जायगा । किन्तु दैतवादी नेयायिकनि अद्देत प्रतिपादक आगमको अयुक्त शोनेके कारण 


प्रमाण नहीं माना हे । दूसरी वात्‌ यह मी है, सो वार्तिकदारा घुनिये। . 


५६० तत्वार्थछोकवातिके 
किमुष्णस्पर्शविज्ञानं तेजसेश्णि न जायते । 
तस्यानुद्भूतताया तु रुपानुदुभूतता कुतः ॥ ४७ ॥ 

जैयायिक अथवा वैशेषिकोंके प्रति आचार्य महाराज प्रश्न उठाते हैं. कि चक्षुको तेजोद्रव्यसे 
निर्मित हुआ माननेपर आंखमें क्यों नहीं उष्णस्पशका विज्ञान उत्पन्न हो जाता है ? अग्नि, दौपक- 
लिका. आदिक समी तेजस पदार्थाने उष्णस्पर्शका स्पार्शनप्रत्यक्ष उपज रहा है । यदि आप उस 
तैजस नेत्रके उष्ण स्पर्शका अनुदुभूतपना स्वीकार करेंगे तब तो तेजके भाखररूपका अनुदृभूतपना 
मळा कैसे हो सकता है ? ऐदम्पर्य यह हे कि जिस तेजस पदार्थका उष्णस्पर्श अनुदूभूत 
( अप्रकट ) दे, उसका रूप अवश्य उद्मूत हे । और जिसका रूप अनुदूभूत क्षे, उसका स्पर्श 
अवश्य उद्भूत ( प्रकट ) है । फिर नेत्रमें कमसे कम उष्णस्पर्श या भास्वर ( अधिक चमकीला ) 
झुक दोनोमेंते एक तो अभिव्यक्त होना ही चाहिये । नेत्रको तेजस माना जाय और दोनों भास्वर 
शुद्ध और उष्ण स्पर्श अप्रकट माने जांय, यइ कथन आप नेयायिशोंके अपने सिद्धान्तसे हौ विरुद्ध 
पडता दे । किसी भी तेजप्तपदार्थमें नेयायिकोने रूप, स्पर्श, दोनोंको तिरोभूत न्दी माना है, 
रूप, स्पर्श दोनोंमेंसे एक अप्रकट भळे ही हो जाय । फिर नेत्रमें अपने नियमका अतिक्रमण वे केसे 
कर सकेंगे £ अर्थात्‌ नहीं । नेत्रम तेजोद्रव्यके उपजीवक भारवररूप ओर उष्णस्प्श दोनों नहीं 
प्रतीत होते हैं । अतः चक्षु तेजस नहीं दे । पोद्रलिक तो दे ही । 


तेजोद्रब्य द्यनुद्‌भूतस्परासुद्‌भूतरूपमृत्‌। 

ष्टं यथा प्रदीपस्य प्रभाभारः समंततः ॥ ४८ ॥ 

तथानुद्‌भूतरूपं तदुद्‌भूतस्परीमीक्षितम्‌। 

यथोष्णोदकसंयुक्तं परमुद्भूततदृद्वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

नानुद्भूतद्वयं तेजो इष्टं चक्षर्यतस्तथा । - 

अदृष्टवशतस्तच्षेत्सवेमक्षं तथा न किम्‌ ॥ ५०॥ 

सुवणेघटवचत्स्यादिासिद्वं -निदशीनं । 

प्रमाणबळतस्तस्य तेजसत्वाप्रसिद्वितः ॥- ५१ ॥. 

जो तेजोद्रब्य भनुदूमूत: स्पर्शवाा है, वह नियमसे उद्‌भूतरूपको धारण किये इए देखा 

गया ह । जेते कि प्रदीपका चारों ओरसे: फेछ रहा दीप्षियोंका समुदाय मळे ही व्यक्त इष्णस्पर्शवाश, 
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नहीं है । किन्तु तेजोद्रव्यक उपजीवी चमकीले उद्मूतरूपको अवश्य धारण किये हुये तथा जिस 
तेजोदव्यमे भाखररूप उदुभूत नहीं भी है, उसमें तेजोद्रव्यके उपयोगी उद्भूत उष्णस्पर्श अवश्य 
प्रतीत इो रद्दा है । जेसे कि उष्णजलमें संयुक्त हो रहदा तेजो भूत रूपवान्‌ यथपि नहीं है, 
किन्तु उष्णस्परोवान्‌ अवश्य दै । नेयायिकजनोने जलको सर्वदा शीतळ माना है | उनके मत अनु- 
सार उष्णजळमें तेजोद्रव्यके - उष्णस्कन्ध बहुतसे घुस आते हैं | अतः जळ उष्ण प्रतींत होने छग 
जाता हे । जेसे कि बूरेमें काली मिरचका चूरा डाळ देनेसे बूरेका स्वाद मिष्टामिश्रित चिरापिरा 
( कडु ) अनुमूत झो जाता हे । अथवा पानीमें म्रषीका बुरादा मिला देनेसे कालापानी या नीला- 
पानी हो जाता दे । वस्तुतः पानी ठंडा स्वच्छ, शुक्ल, दे । किन्तु इस विषयमे जेनसिद्धान्त ऐसा 
सही दे । स्याद्ादी तोयां मानते इ कि पुहठळदन्यकी विशेषपर्याय जल दै । सम्भव हे उसमें 
जळकार्यके जीवोंके शरीर भी हवे । अनेक स्कन्बोसे बना हुआ होनेके अशुद्धद्रव्यजळका स्पशंगुण 
जो अबतक शीतस्पश पर्यायस्वरूप परिणत हो रहा था, वही स्परागुण बिचारा अग्नि, तीब्र आतप, 
बिजली, आदिका निमित्त ।मैछ जानेपर उच्मस्पश परिणति ळे लेता हे । पृथ्वी; जळ, तेज, आयु 
म्यारी जातिके चार तत्त्व नहीं दै । क्योंकि वायु जळ बन जाती है । बृ्षॉमें जळ प्राप्त होकर 
वनस्पति बन जाता दै | घोकी जानेपर वायु ही तीन अग्नि हो जाती हे) अशिमय कोयला बुझ जानेपर 
राख हो जाता दै । वस्तुतः पुद्दङद्वन्य ( तत्त्व ) एक है । कोई मी पोद्राछिक पदार्थ निमित्त मिळने- 
पर किसी भी स्पर्शको धारण कर सकता हे । राजयृह्दीरे कुंडोका जल तो खानोंमेसे ही प्रथम प्रथम 
अति उष्णस्पर्रीवाळा झरता है । शीत ऋतुमें कूपजळ मी कदुष्ण निकलता दै । अतः जळका 
शीत द्ी-स्वभाव नियत रखना अयुक्त है । जळमें बूरा या त्याही चूरा अथवा सतुआ- मिळादेनेपर 
केवल संयोग ही नहीं ोता, किन्तु बंध होकर तीसरी अवस्था हो जाती हवे । “ तदूदयोः स्वयुण- 
च्युतिः:”, बंधदशामें दोनों पदार्थ अपने अपने स्वभावोंसे च्युत होकर तीसरी छी जातिकी पर्यायको 
चारण कर ळेते हैं। हां, विजातीयद्रव्योंका संयोग होकर बंध हो जानेपर “ सगसगभावं ण मुंचंति ” 
अंसुसार द्रव्यरूपसे अपने स्वभावोंको कदापि नहीं छोडते हें | तमी तो विभक्त झो जानेपर न्यारे 
न्यारे दव्य बने रहते हैं । व्यणुकका मेद हो जानेपर दो परमाणु द्रव्य उपज जाते हैं। प्रकरणमे 
यह कहना है कि उण्णजळका उष्ण स्पर वस्तुतः जळका ही तदात्मक परिणाम है। जळमें सूची 
अप्रभागेंके समान घुसे इुयें माने गये तेजोद्रन्यका वह ओपाधिक परिणाम नहीं है । भका विचारो 
तो सद्दी कि उष्ण स्पर्श यदि जळकी निज गांठका नहीं हे तो उष्णजळका न्यारा स्वाद मी तेजोद्रन्यका ही 
माना जायगा । किंतु नेयायिकोने तेजोदव्यको स्वादरहित स्वीकार किया है “गुरुणी दे रसबती” (पूर्थ्याजले) 
रीतजछके खाद और उष्ण जळके खादमें अन्तर तो अवश्य दै | ठंडा दूध ओर भोजनके खादसे 
उष्ण दुग्ध या मोजनका रस -विछ्क्षण हे । अतः तेमोद्रव्यके निमित्तसे जळ, दूध ओर मोज्य 


वदायीमे द्वो रसान्तर की उत्पत्ति माननी चाहिये । नीरस आकाश तो फिस व्यञ्जनमें रसाध्तर नहीं 
Tl 
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करदेता है । बूरेमे पिसी इई काळीमिरचें मिला देनेपर कुछ देरतक यां दी बंधके ल्यि धरे रहनेसे 
दोनोंके रसगुणमें विशिष्टपरिणाम द्वो जाते हैं । दां, बूरेमें चांदी, सोने, छोडेका चूरा मिळा देनेपर 
संयोग हो जाने मात्रपे दोर्नोका रसान्तर नहीं हो पाता है । सम्भव है, अधिक कालमें बंध हो 
जानेपर रसायनग्रक्रियाद्वारा गुणोंकी विमिल परिणतियां हो जांय | कांसा या पीतल तो दही या 
खटाईका शीघ्र विपरिणाम करदेते हैँ । निमित्त-नेमित्तिक भावको इन्द्र, चक्रवर्ती भी टाळ नहीं 
सकता है | अस्तु, यहां नेयायिक जो क रदे हे, उनकी बात सुनळो । उष्ण जळमें तेजोद्रव्य 
उद्मूत स्पर्शवाश दै । उदूमूतरूप और अनुदूभूतस्परीवाळ आळोक, प्रमा दीति आदि हैं । 
तथा उदूमूत स्पर्श ओर अनुद्मूतरूपवाळे उष्णजढसैयुक्त तेजस आग आदि हैँ । उक्त इन 
दोनों जातिके तेजसद्रव्यांसे भिन्न जितने मी अग्नि, ज्वाळा, तप्तठोइ गोळा, चमकीछी बिजली, 
अंगार, आदि पदार्थ है, वे सब तेजस पदार्थ उन उद्भूत भास्वररूप और उदूभूत उष्णस्पर्श 
दोनांसे द्वित दै । हां, तेजोदरव्यके उपयोगी उदूभूतरूप ओर उदूभूत स्पर्श दोनों जिसमें अप्रकट 
हाय, ऐसा तेजोद्रव्य तो कोई नहीं देखा गया दे, जिससे कि चक्षु भी तिस प्रकार होता हुआ 
अनुदुभूत रूपवान्‌ ओर अनुदूभूत स्परीवान्‌ मान छिया जाय | अभिप्राय यह दवै कि आप वैशेषिक 
यदि चक्षुको तेजसद्रव्य मानते हैं. तो उद्भूतरूप ओर उद्भूत उष्णस्पर्श दोनोंमेंसे एकको तो 
अवश्य नेत्रमं प्रकट मानियेगा । दोनोंके अप्रकट माननेपर तो ,वह नेत्र तेजस कथमपि नहीं सम्भव 
सकते हैँ । यदि पुण्य या पाप के वशसे उस नेत्रमें दोनोंके उद्भूत नह्वी होनेपर भी तेजसपना 
मान छिया जायगा, अथवा तेअसनेत्रके मी किन्ही जीवोंके पुण्य, पाप, अनुसार दोनों रूप. 
स्पशोका उद्‌मूपतना नहीं इश्टिगत हो रदा खीकार किया जायगा, तब तो सम्पूर्ण इन्दियोको 
तिस प्रकारका अतुदूमूतरूप स्पर्शवाळा क्यों नहीं मान छिया जाय ? जैसे कि नैयायिकोंने खर्णके 
बने इये घटमें उष्णस्पर्ण और भाखररूप दोनोंका अप्रकटपना माना हे, बैसे तो सोनेका घडा 
पीछा और अनुष्ण, शीतस्पर्शवाळा दीख रद्दा दै । इसीके समान स्पर्शनरसना आदि इन्द्रियां मी 
तैजस बन बेठेंगी । बावदूक कड सकते हैं कि इन्द्रियघारी जीव आंखों या अन्य इन्दियोसे भुरस नहीं 
जांय, अथवा उनकी आंखें दूसरेकी तेजस आंखोसे चकाचोंधमें नहीं पड जांय, इसके उपयोगी पुण्यके 
उदयसे उन इन्द्रियोंके स्पर्श, रूपोंका प्रकट अनुभव नहीं हो पाता है। कमी कमी पुण्य ओर पापका उदय 
होनेपर चमकीले और अति उष्ण पदार्थ मी विपरीत भास जाते हैं और कदाचित्‌ अनुष्ण या धूसरित पदार्थ 
मी पुण्य, पाप अनुसार उष्ण, चमकदार, मास जाते हें | माग्यवानके दोषगुणरूपसे और माग्यहीनके 
गुण भी दोषरूपकरके कडे जाते दै । इस ढंगसे प्रत्यक्षविरुद्ध बालेमि नेयायिकोंका युक्ति छडाना 
प्रशासनीय नहीं ददे | अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरिण्यं a ऐसे वाक्योंप्र अन्धविश्वास करके फिर अपने 
तालिकतिद्वान्तको वहां बसीटना परीक्षकोको शोमा नहीं देता है | सुवर्ण पीछा दे, मारी ह. 
भतः पौतळ, चांदी, पौडी मिटटी, आदिके समान पार्थिव हे । छुकर्णते सो ओग मी अधिक चमकीळे 
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पदार्थ शुक्रविमान, चन्द्रमा, दर्पण, रांगकी कळ्हेवाळे भांड, इरा, पन्ना आदि विद्यमान हैं | उनको 
तो वेशेषिकोंने तैजस नहीं माना है । चंद्रमा आदिमें भी तेजोद्रव्यके कर्णोका सद्भाव कल्पित करना 
यह उसी प्रकार भ्रान्तिरूप दे, जेसे कि बर्फ, करका आदि जलीय पदाथीमें कठिनपनेकी प्रतीतिको 
वैशेषिकोंने भ्रान्त मानलिया दै । वस्तुतः हिम, ओढा, आरिके काठिन्यका ज्ञान सम्यग्हान दै । 
बात यह दै कि प्रमाणोंकी सामर्थ्यसे उत्त सुवर्ण घटको तैजप्षपना प्रसिद्ध नहीं हो पाता ह । 
भतः नहीं सिद्ध इये दृष्टांत सुबर्णघटके बळसे चक्षुमे तेजसरूप और उष्णसर्श दोर्नोका अनुदुमूत 
होकर रह जाना सिद्ध नहीं दो सकता हे । इस कारण वेशेषिकोके पूर्वोक्त अनुमानसे चक्षुका 
तेजसपना सिद्ध नहीं हो सका, उक्त दृष्टान्त स्वयं ही सिद्ध नहीं हैं । 


नोष्णवीर्यत्वतस्तस्य तेजसत्व प्रसिध्यति । 
व्यभिचारान्मरीचादिद्रव्येण तेजसेन वः ॥ ५२ ॥ 


बेशेषिक कहते हैं कि चक्षु ( पक्ष ) तेजस हे ( साध्य ) उष्णवीर्य सहितपना होनेसे 
( हेतु ) नेसे कि ज्वाला हैं अर्थात्‌-नेन्नम अति उष्णशक्ति है । तृण, कंकरो, मच्छर, धूळ आदिके 
पड जानेपर आंख उसको शीघ्र नष्ट कर देती है । काळे सर्प या इष्टिविषसर्पकी आंखोंमें अत्य- 
चिक उष्णता शक्ति हे | आंखमें बूंद दो बूंद जळ डाळ देनेसे बह अतिउष्ण हो जाता इं । 
नेत्रसे आंसू उष्ण ( गरम ) निकळते हैं । नेत्रकी तेजस शक्तिसे इष्टिपात होकर बाळक, दर्पण, 
सुंदर अवयव, भक्ष्य, 'पेय, पदार्थ इष्टिदोषसे ग्रसित हो जाते हें । आचार्य कहते ई कि इस प्रकार 
डष्णवीस युक्तपनेसे चक्षुका तेजसपना भी वैशेषिकोंकें यहां नहीं असिद्द हो पाता हे । क्योंकि 
मिरघ, पीपल, चंद्रोदय रसायन, पाला, सांखिया, श्वर्पविष, आत्मशक्तियां, आदिसे व्यभिचार हो 
-नायगा । जो कि तुम बैशेषिकोके यहां तैजसपदार्थ नहीं माने गये दें । अर्थात्‌ मिरच, संखिया, 
आदिक भी बडी बडी उष्णशक्तियोंके कार्य करते हैं । पाछा गिरनेसे बन, अरहर आदिके वृक्ष 
ठिडुरकर दग्ध हो जाते हैं, किन्तु वे तेजस नहीं हैं । 


ततो नासिद्वता हेतोः सिद्धसाध्यस्य बुध्यते । 
चाक्षुषत्वादितो ध्वानेःनित्यतस्य यथेव हि ॥ ५३ ॥ 


स्वरूपासिद्ध देत्वाभाससे साध्यकी सिद्धि नहीं हुयी समझी जाती दै । प्रकरणमे तिस कारण 
रूप आदिकोंके सन्निद्वित होनेपर रूपकी ही अभिव्यक्ति करनेवाळापन द्वेतुसे चक्षुमें तैजसपना सिद्ध 
नहीं हुआ और तेजसपना द्वेतुकी असिद्धि हो जानेसे किरणतहितपन साध्यकी सिद्धि नहीं समझी 
जायगी । अहिद्ध हेतुओंसे साध्यकी सिद्धि नहीं हुआ करती है । जिस ही प्रकार कि शब्द 
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चाक्षुष, रासनत्व आदि असिद्ध इेतुओसे अनित्यपनकी सिद्धि नद्दी हो पाती हे । जब कि चक्षुमे 
रदिभियां सिद्ध नह इयां तो काच आदिकसे अंतरित अर्थका प्रकादापमा रसिमर्योद्वारा उसको प्राप्तकर 
नहीं बना । ऐसी दझामें चक्षुका प्राप्यक्षारीपना खण्डित हो जाता हे । 


तदेवं तेजसन्वादित्यस्य हेतोरसिद्धत्वा्न चक्षुषि रश्मिवरवसिद्धिनियंधनत्व यतस्तस्य 
रध्मयोयेप्रकाशनश्षक्तय। स्युः सतामपि तेषां ब्ृहत्तरगिरिपरिच्छेदनमयुत्तं मनसोधिष्ठाने 
सर्वथेत्याह । 

तिस कारण इस प्रकार तेजसत्वात्‌ ऐसे इस इेतुकी असिद्धता हो जानेले चक्षुमें उस 
तैजसलको ज्ञापककारण मानकर किरणसह्वितपनेकी सिद्धि नहीं ह्यो सकी । अथवा इस तेजसत्व 
देतुको चक्षुर्मे किरणस्वितपनकी सिद्विका कारणपना नहीं दे, जिससे कि उस चक्षुकी रश्मिया 
अर्थको प्रकाशनेकी शक्तिवालीं हो सकें । दूसरी बात यह है कि अस्तु संतोष न्याय अभुसार चक्षमे 
किरणोका सद्भाव मी मान छिया जाय तो मी उन ररिमियोके द्वारा चक्षुकरके अधिक बडे पर्वतकी 
क्ति करना अयुक्त पडेगा । भढा छोटीसी चक्षुओंकी किरणें कोसों दूरवत्ती छम्बे, चौडे, महान्‌, 
पवेत बराबर फेलकर केसे प्रकाश करा सकती हैं ! | धतूके कूळ समान आदिमें छोटी दोकर मी 
आगे आगे बढती हुयी नेत्रकिरणें मान्‌ पर्वतोका भी प्रकाश करा देती हैं, ऐसी प्रसक्षग्रमाण 
विरुद्ध, कठिन, गुरु, कल्पना करनेकी अपेक्षाते तो चक्षुके अप्राप्यकारी माननेमें प्रमाणोपपन्न लाघव 
हे । तथा वेशेषिकोद्वारा मार्ने गय अधिष्ठाता अणु मनकरके चक्षुओंका अघिष्ठान यानी 
अधिकृतपना माननेपर तो समी पकारोंसे मद्दान्‌ पर्वतकी परिच्छिति सर्वथा नहीं हो सकती हे | 
इसी आतको ग्रन्थकार वार्तिकद्वारा विशद कहते हैं । 


संतोपि रञ्मयो नेत्रे मनसाधिष्ठिता यदि । 
विज्ञानहेतवोर्थेषु प्रापेष्वेवेति मन्यते ॥ ५४ ॥ 
मनसोंणुलतश्रक्षुमेयूखेष्वनविषितेः । 

भिन्नदेशेषु भूयस्त्वपरमाणुवदेकशः ॥ ५५॥ . 
महीयसो महीभस्य परिच्छित्तिने युज्यते । 
क्रमेणाधिष्ठितो तस्य तदंशेष्वेव संविदः ॥ ५६ ॥ 


तुम वेशेषिकोंके कथन अनुकार चक्षुमें रसिया बिमान मी मान कीं जाय तो ये मन 
इन्द्रियसे अधिष्ठित हो रही यदि अपनेसे सम्बन्धको प्राप्त हो रहे ही. अथोमें विज्ञानकी उत्पादक 
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कारण हैं, ऐसा माना जाता है, तब तो मनका अणुपना दोनेके कारण चक्षुकी अनेक और छंबी 
चौडी भिन्न भिन्न देशोमें फैली हुई किरणोंमें अधिष्ठान नहीं छो सकेगा । जैसे कि एक एक परमाणुं 
होकर बहुतसे देझेमें पैछ रहे परमाणुओंमें एक परमाणुका युगपत्‌ अधिष्ठातापन नहीं बन पाता है, 
एक छोटी परमाणु एक समयमें एक ही परमाणुपर अधिकार जमा सकती है । एक परमाणु बराबर 
हो रहा मन असंख्य किरणोंपर अपना अधिकार कैसे मी नहीं आरोप सकता दै । ऐसी दशामेः 
अधिक ळंबे चोडे मद्दान्‌ पर्वतकी चक्षुद्वारा इति होना युक्त नहीं पडेगा । उस मनकी क्रम, ऋमसे- 
अनेक किरणोमें अविष्टिति मानी जावेगी, तब तो उस पर्षतके छोटे छोटे अंशोंमें ही अनेक ब्वान- 
दो सकेंगे । छम्बे चौडे एक मदान्‌ पर्वतका एक ज्ञान नहीं हो सकेगा । किन्तु एक महान्‌ पर्वतका 
एक घाक्षुषप्रत्यक्ष हो रहा है । पर्वतकी एक एक अणुको कमते जानते इये तो अनन्त वर्षामें भी 
पर्वतको जान ठेना नदी संभबता दै । 


निरंशोवयवी शेलो महीयानपि रोचिषा । 
नयनेन परिच्छेद्यो मनसाधिष्टितेन चेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
न स्यान्मेचकविज्ञानं नानावयवगोचरम्‌ । 
तद्देशिविषयं चास्य मनोहीनेरेगंशुभिः ॥ ५८॥ 


इसपर वैशेषिक यदि यों कहें कि बहुत बड़ा भी पर्वत अंशोंसे रहित हो रहा; एक अखण्ड 
अवयवी द्रव्य है, जो कि चक्षुःकिरणोंमें सम्बन्धित हो रहा संता मनकरफे अधिष्ठित हो रहे 
चकुद्वारा चारों ओर जाना जा सकता दै । अर्थात्‌ छम्जा चौडा एक अखण्ड अवयवी दारी जैसे 
झिरके एक कोनेमें लगी हुयी अंकुराकी छोटीसी नोकसे अधिकृत बना रहता है । महान पर्वत . भी 
एक अवयवी है | इम वैरोषिक उसमें अंशोंको सर्वथा नहीं मानते हैं । यदि जेन मम्तन्य 
अनुसार पर्वतं अंश मान लिये जाते, तब तो जिस अंशमें चक्षुःकिरण . सम्बन्धित होती; 
उतने ही अंशका ज्ञान दो सकता था । सम्पूर्ण अंशोंमें समवेत हो रहे अवयवीका ज्ञान नहीं हो 
पाता | किन्तु जब अनेक अवयबोंसे एक अखण्ड नवीन अवयतरी पेत निरंश बन चुका तो फिर किसी मी. 
एक स्थकमें किरणोंका संयोग हो जानेपर ओर चक्षुकिरणोमेंसे किसी मी . एक किरणर्मे. मनका: 
अधिष्ठान हो जानेपर महान्‌ एक पर्वतका चाक्षुषप्रसक्ष सुळभतासे हो सकता दे । इसमें: टकी. 
कोनसी बात दै ? इस प्रकार वैशेषिकोंके कइनेपर तो इम जैन कते हैं कि रंग बिरंगे चित्रमें या 
अनेक रंगके छींट बल्षमें अनेक अवयबोंके विषय करनेवाळ ओर उस उस देशमें वर्त रहें अवयर्चोको 
विषय कर जाननेवाळा चित्रक्ञान तो मनके. अघिषठातुत्वसे रहित हो रहीं चक्षुःकिरणोंकरके नही हो 
सकेगा, अर्थाद्‌--मिन् भिन्न देशोंमें पढ़े इये चित्र बिचित्ररंगके अवयवोंका एक ही समय चित्रह्ान तों 
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तब दो सकता हे, जमर कि अनेक अवयवोपर उसी समय नेत्र किरणें पडें। और उन अवयर्वोम 
संयुक्त हो रदी सम्पूर्णकिरणोंके साथ मनकी भी युगपत अधिष्ठिति दोय । किन्तु छोटासा परमाणुः 
बराबर मन भळा अनेकदेशीय किरणोंमें युगपत्‌ केसे अधिष्ठान कर सकता दै ? यहां चित्रज्ञानमें तो 
एक अखण्ड अवययी मानकर निर्वाह नहीं हो सकता है । अथवा जहां भूमिपर फेळे इये अनेक 
आत्नफर्को या पुष्पोका एक चाक्षुषज्ञन युगपत किया जा रहा दे, वहां मी सजातीय, विजातीय 
अनेक अखण्ड अवयवियोमें एक ज्ञान केसे हो सकेगा ! अनेक चरम अत्रयवियोंका मिलकर एक 
बडा अवयवी फिर तो बन नहीं सकता दै । तथा अनेक देशमें पडे, हुये सजातीय, विजातीय) 
फळ, पुथ्थोमें सम्बन्धित को रही न्यारी न्यारी चक्षुःकिरणोपर एक अणु मनका अधिकार ( कब्जा ) 
नहीं हो सकेगा। अनेक किरणोंके साथ मनसंयुक्त ही नहीं दो सकता हे । और मनरहित किरणों- 
करके मिश्नदेशवाळे अनेक काळे, पीछे, नीळे, इरे अवयबोंमें एक चित्रका चाक्रुषप्रयक्ष नहीं हो. 
सकता दै । किन्तु प्रामाणिकपुरुषोंको एक चिश्रज्ञान दोता तो है । अतः वेशेषिकोंका एक निरंश 
अबयवीके आश्रय ठेनेका कथन युक्त नहीं है । 


दोलचंद्रमसोश्रांपि प्रत्यासन्नदविष्ठयोः । 

सहृक्ञानं न युज्येत प्रसिद्भमपि सद्धियाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कालेन यावता रौं प्रयांति नयनांशवः 
केविद्ंद्रमसं नान्ये तावतेवोति युज्यते ॥ ६०॥ 


दूसंरी बात यह हे कि चक्षुकिरणों द्वारा विषयकी प्रापि माननेपर तुम वेशेषिकोंके यहां आति- 
निकेटपर्वतका और अधिकदूखर्ती 'चन्दमाक। एक साथ ज्ञान युक्तिप्तद्वित महीं हो सकेगा, जो कि 
समीचीनझान कंरनेवाळे प्रामाणिक पुरुषोके यहाँ मी प्रसिद्ध हो रहा है । नयंनकी कितनी दी 
किरण जितने काळकरके पर्वतको प्राप्त वो रही हैं, उतने ही समय करके अन्य कोई किरणे 
जाकर चन्द्रमाको प्रात दो जाय, पढ्‌ तो समुचित नहीं द्वोगा | कारण कि निकटवत्ती पर्बत तो 
झट आंखेंसि प्रास किया जा सकता है । किन्तु अधिक दूर इञारों कोततक चन्द्रमाके पास चक्षु” 
किरणं झट नहीं पहुंच सकती हैं । किन्तु समी बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चन्द्रमा ओर पर्वतका या शाखा 
और अंन््मका युगपत्‌ चाक्षुषज्ञान हो रहा है। इतने निकट अथी और दूरपदाथीमें चक्षु 
किरणोंका प्राप्त होना भोर एक अणुमनका डेन किरणोंमें संयुक्त द्वोकर अधिकार जमाना अयुक्त 
है । किन्तु द्वितीयाके चन्द्रमाको शाखाके अवढम्बसे दिखा देते हे । अथवा उदय हो रहे पूर्ण 
अनक -पर्वेतके ऊपर साथ साथ देखते हैं | योडी थोडीसी देरमें पळक मार - रही यानी मयवशा. 
निमेष नषे कर रद्दी चंझुकी किरणोंका इतना शीघ्र चन्द्रमातक पहुंचना प्रयोगविश्वानसे , सिंद्र 
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नहीं होता है । मोटरकारकी लाळटेनोंका प्रकारा कुछ देरमें दूरतक फैलता है । यो तैराशिक 
उगानेपर चन्द्रमातक नेत्रकिरणोके जानेमें अधिक समय ळगेगा | उन्मीलन करते ही झट चन्द्रमाको 
नहीं देख सकोगे । किन्तु आंख खोलते झट सन्मुख चन्द्रमा देख लिया जाता है । 


तयोश्र क्रमतो ज्ञानं यदि स्यात्ते मनोद्रयं । 
नान्यथेकस्य मनसस्तदधिष्ठटियसंभवात्‌ ॥ ६१ ॥ 


आप वेरोषिक यदि उन पर्वत और चन्द्रमाका ज्ञान कमसे होता हुआ कहें तब तो तुम्हारे 
यहां दो मन अवश्य हो जायंगे । अर्यातू--जितने ही कालमें कुछ नयनकिरणें पर्वततक पहुंचती 
हैं । उतने हद्दी काळमें अन्य किरणें चन्दमातक पहुंच जाती हें । जैनोंने मी तो एक परमाणुका 
मन्दगतिसे एक प्रदेशतक गमन एक समयमें माना है, भोर शत्र गतिसे चौंदह राजूतक परमाणु 
एक समयमे चढी जाती मानी हे । इसपर इम जेन उन वैरोषिकोसे कहेंगे कि यों दो मन तुमको 
मानने पडेंगे। अन्यथा यानी दो मनको मानें विना दोनोंका ज्ञान नहीं हो सकेगा। कारण कि छोठेसे 
एक मनकी उन दोनोंके ऊपर अधिष्ठिति होना अघम्मव है । चश्चुःकिरणोंकी क्रमसे प्राति - माननेपर 
मी दो मन इन्द्रियोंका मानना आवश्यक पड जायगा । किन्तु वेशेषिकोंने प्रथेक आत्माके लिये एक 
एक ही मन नियत हो रहा अमीष्ट किया है । 


विकीणानिकनेत्रांशुरारोरप्राप्यकारिणः । 
मनसोधिष्टितो कायस्येकदेशेपि तिष्ठतः ॥ ६२ ॥ 
सद्ाक्षपंचकस्पैतर्कि नाविष्ठायकं मतं । 
यतो न ऋमतोभीष्टं रूपादिज्ञानपंचकस्‌ ॥ ६३ ॥ 
तथा च युगपज््चानानुत्यंतेरप्रसिद्धितः । 


साध्ये मनसि लिंगले न स्यादिति मनः कुतः ॥ ६४ ॥ 
वेशेषिक कहते हैं कि मन इन्द्रिय तो अग्राप्यकारी है | अतः शरीरके एक देशमै मौ ठहर 


रहे अप्राप्यकारौ मनका फेडी हुयी अनेक नेत्रकिरणोंकी राशिके उपर अविष्ठातुत्व होना 
जाता है । इसपर तो इम जेन कहेंगे कि खस्सा कचोडी या महोवेके सप्रतिष्ठित पान खानेपर एक 
साथ उपयुक्त हो रहो पांच इन्द्रियोंका अधिष्ठापक यह मन क्यों नही मान छिया जाता है : 
कि कमसे अमीष्ट किये मये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इनके पांच हान एक साथ नहीं हो सके! 
अर्थात. अप्राप्यकारी.मनकी एक खक्यमे अनेक पदाथोके उपर अधिष्टिति माननेपर एक साथ पांचों 
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सयमा हरळी हया, आक, आहु च ळक. 3+-क कनक stepmania डिजिज सन पा Etre ag hahah ग हि MO [DSRS eae, 


ज्ञान हो जाने चाहिये ओर तेसा द्वोनेपर युगपत्‌ ज्ञानके अगुत्पादकी अप्रसिद्धि हो जानेसे मनको 
साध्य करंनेभें '* यगपत्‌ जञानानुत्पत्ति ” यद्द ज्ञापक हेतु नहीं छो सकेगी। ऐसी दशार्म मळा 
अतीन्द्रिय अनिन्द्रिय मनकी सिद्धि केसी होगी ? भावार्थ--य॒गपजूझानानुत्पत्ति्मनसो लिंग 
पांचों इन्द्रियोते पांचों ज्ञान ददो जानेकी योग्यता द्वोनेपर भी एक समयर्म एक दी ज्ञान होता ह, 
अनेक ज्ञान नहीं उपमते दै । अतः सिद्ध है कि जिस इन्द्रियके साय बह्‌ अणु मन संयुक्त झोगा, 
उसी इन्द्रियसे ज्ञान कराया जायगा । शोष इन्द्रियां यों ही व्यर्थ बेठी रईगौ । किन्तु अब तो वशेषि 
केकि मन्तब्य अनुसार ही-प्रांचा ज्ञान हो जामे चाह्षिये। 


मनोऽनधिष्टिताश्रक्ष्रस्मयो यदि कुवेते । 
सार्थज्ञानं तदप्येतद्द्षणं दुरतिक्रमम्‌ ॥ ६५ ॥ 

. चौअनवी “ संतोपि ? इत्यादि वाचिकसे छेकर अबतक इन्द्रियोके ऊपर मनकी अघिष्ठिति 
होकर ज्ञान करानेका विचार किया । अब वैशेषिक यादि य पक्ष पकडें किं मन इस्वियसे अधिष्ठित 
नहीं हो रही ही चक्षःकिरणें यादि अपने और पदार्थाके ज्ञानको उत्पन्न कर देती हैं, तो भी 
यही दूषण लागु रहेगा । इस दूषणका आतिकमण करना दुःसाध्य है । अर्यात्‌ मनका जापिष्ठान 
नहीं माननेपर तो अधिक सुळभतासे युगपत्‌ ( एकदम ) पांचों ज्ञान हो जाने चाहिये, जो कि 
किसी भी विद्वानने इष्ट नदीं किये हैं । “ एकस्मिन्न ढावुपयोगो ” । एक समयमे एक चेतनागुणकी 
दो पर्यायें यानीं दर्शन, ज्ञान, या चाक्षष, रासन प्रत्यक्ष. आदिक कोई भी इनमेंसे दो नहीं छो सकती 
हे । अतः चक्षुका अग्राप्यकारीपन सिद्ध नद्वों हुआ । 


ततोक्षिरस्मयो भित्ता काचादीन्नाथेभासिनः 
तषामभावतो भवेप्युक्तदोषानुषंगतः ॥ ६६ ॥ 
काचादयंतरितार्थानां ग्रहणं चश्चुषः स्थितम्‌ । 
अग्राष्यकारिताठिंगं प्रपक्षस्य बाधकम्‌ ॥ ६७ ॥ 


तिस कारण यह निर्णीत हुआ कि चुकी रश्मियां काच, आदिको तोड, फोड्कर भौतर 
घुस जाती हैं, .ओर प्राप्त हुये अर्थका चाक्षुषप्रतिभास करा देती हैं । यह वैशेषिकोंका सिद्धान्त 
युक्त: नहीं है + क्योंकि; उन नेत्रोंकी रस्मियांका अभाव है । यदि उनका . सद्भाव भी मान छिया 
जागता - तोः: पूवमे कहे सयेःदोर्षोका प्रसंग जावेगा । जब कि काच, स्फटिक; आद्विकसे . 
आध्छादित हो-: रहे अयोका चुके दारा प्रण करना प्रमाणप्रतिठ्ठित हो चुका हैं, जो कि 
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सोळहवीं वातिकसे आरम्भा था । बही चक्षुके अप्राप्यकारीपनका ज्ञापक हेतु होता हुआ वैशेषिक, 
~ ™ 
नेयायिक, आदि दूसरे विद्वानोंकरके खीकार किये गये प्राप्यकारीपनके पक्षका बाधक है । 


एवं पक्षास्याध्यक्षवाधामनुमानबाधां च प्रूप्यागमबाधां च दर्शयन्नाह । 

इस प्रकार पैशेषिकोंद्वारा माने गये चक्षुके प्राप्यकारीपन पक्षकी प्रत्यक्षप्रमाणसे हो रही 
बाधाका ओर अनुमान प्रमाणोसे आरही बाधाका अच्छा निरूपणकर अब आगमप्रमाणऐे आरही 
बाधाको दिखाते हुये प्रन्यकार श्रीविद्यानन्द आचार्य स्पष्ट कथन करते हैं, जो कि उन्होंने नोवी 
या दशवीं वार्तिकसे सूचित कर दिया था । 

क ® + ba 
स्पष्टं शब्द श्रृणोत्यक्षमस्पृष्टं रूपमीक्षते । 
पृष्टं बद्धं च जानाति स्पर्श गधं रसं तथा ॥ ६८ ॥ 
इत्यागमश्च तस्यास्ति बाधको बाधवजितः । 
चञ्चुषोप्राप्यकारित्वसाधनः शुद्धधीमतः॥ ६९ ॥ 

८ पुटं सुणोंदि सह, अपुर्द पुणवि पस्सदे रूबं। गंध रसं च पासं, पुष्ठ बद्धं 
विजञाणादि ” श्री महावीर खामीकी आम्नायसे, चळे आये हुये प्राचीन शा्खोमे कह्दा है कि 
कणे इन्द्रियसे छ्रये जा चुके शद्दको कान द्वारा जीव सुन केता है । और चक्चुके साथ नहीं छूये 
जा चुके रूपको आंखद्रारा संसारी जीव देखता हे । तथा स्पर्शन, घाण, रसना, इन्द्रियोंसे छूये 
हुये होकर बंधे जा चुके स्पर्श, गंध, रसॉको त्वक्‌, नासिका, जिह्वा, इच्द्रियोंद्रारा जीव जानता हे | 
इस प्रकारका बाधाओंसे रह्वित प्रामाणिक आगम उस चक्षुके प्राप्यकारीपनका बाधक है । ओर 
विशुद्ध बुद्धिवाळे पुरुषोंके सन्सुल वह आगम चक्षुके अप्राप्यकारीपनका साधन करा देता हे । इस 
ढंगसे प्रत्यक्ष अनुमान और निर्बाध आगम इन प्रमार्णोसे चक्लुके प्राप्यकारीपनकी बाधा ह्वोकर 
अप्राप्यकारीपना साध दिया गया है । 

नन्नु नयनामाप्यकारित्वसाधनस्यागप्स्य बाधारहितत्यमसिद्धभिति पराळूतमुप- 
दश्ये दूषयन्नाह । 

यहाँ कोई शंका करता है कि नेत्रोके अप्राप्यकारीपनको साधनेवाळे आगमका बाधारहितपना 
असिद दे, ऐसी दूसरोकी सशांक चेष्टाको ( अनुबाद करते हुये ) दिखछाकर उसको ग्रन्थकार दूषित 
करते हुये अप्रिम वार्तिकको कहते दें । 


मनोवद्रिप्रकृष्टाथेग्राहकत्वालुषंजनं । 
नेत्रस्यापाप्यकारिले बाधकं येन गीयते ॥ ७० ॥ 
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तस्य प्राप्ताणुगंधादिग्रहणस्य प्रसंजनम्‌ । 
हण 
प्राणादेः प्राप्यकारित्वे बाधकं केन वाध्यते ॥ ७१ ॥ 
यहां कोई नेयायिक या वैशेषिक यां जेनोंके आगममें बाधा उठा सकते हँ कि नत्रको यदि 

अप्र,प्यकारी माना जायगा तो दूरदेशवर्ती या भूत, भविष्यतू-कालवर्ती विप्रक्कृष्ट अर्थाका नेत्रद्वारा 
प्रण करा देनेपनका प्रसंग आवेगा, जसे कि अप्राप्यकारी मन इन्द्रियसे दूर देशके ओर काटांतरित, 
पराथोका ग्रहण करा दिया जाता हे । अर्थात--नेत्रोंको विषयके साथ सम्बन्ध हो जानेकी जब 
आवश्यकता ही नहीं रही तो सुमेरुपवेत, स्वयंप्रमद्दीप या राम, रावण, शंख आदिका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष अब हो जाना चाहिये। आचार्य कहते ह कि इस प्रकार नेत्रके अग्राप्यकारीपनमें जिस विद्वान्‌ 
द्वारा उक्त प्रसंग प्राप्त होमा बाधक कट्दा जाता है, उसके यद्वां घाण, म्पशेन आदिक इन्द्रियोके 
पराप्यकारीपन अनुसार प्राप्त क्षे रही परमाशुके गंग, रस, स्पर्शके भी ग्रहण हो जानेका प्रसंग क्यों 
नहीं बाधक दोगा ? नासिका आदिके प्राष्यकारीपनमें हुये इस बाधकको मळा किस करके बाधा 
उठायौ जा सकती हे ? भर्थात्‌--चक्लुके अप्राप्यकारीपनर्मे जेसे यह प्रसंग बाधक उठाया जा 
सकता दै कि दूर देश कालके पदाथोको भी चक्षु देख लेवे, उसी प्रकार घ्राण अथवा रसनाके 
प्राप्यकारीपनमे इस प्रसंगरूप बाधकको क्या कोई मार डाठेगा कि प्राण या रसनाके साथ 
परमाणु भी तो चुपट रही हे । फिर उसका गन्ध या रस क्यों नहीं जाना जाता है ? बताओ । 
वेशेषिक इसका क्या उत्तर दे सकते हैं ? | कुछ मी नहीं । 


सूक्ष्मे महति च प्रा्ेरविशेषेपि योग्यता । 
गृहीतुं चेन्महद्द्रव्यं हस्यं तस्य न चापरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तहप्रापेरभेदेपि चक्षुषः शक्तिरीटशी । 
यथा किंचिद्धि दूराथमविदिकं प्रपश्यति ॥ ७३ ॥ 
इस पर वैशेषिक यदि यों कहें कि परमाणु, इथणुक आदिक सूक्ष्म पदार्थ और घट, कौर 
इश्र, आदि स्थूळ पदाथोमे स्पशन, रसना, प्राण इन्द्रियोकी प्राति होना यद्यपि विशेषताओंसे रहित 


हे, एकसा दै, फिर भी महत परिणामयुक्त द्रव्य ही उन इन्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य है। 
अन्य सूः्मपदार्थोकी इन्द्रियां द्वारा प्रत्यक्ष हो जानेकी योग्यता नहीं है, ५ महत्त्व पडिघे तुः ” 


छट्दों प्रकारके इन्द्रियजन्य प्रयक्षोंमे महत्त्व कारण ढे । महत्त्वावच्छिन्न जो पदार्थ इन्द्रिय संयुक्त होगा, 
उसका या उसमे रद्दनेवाळे गुण, जाति, आदिका इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष दो जायगा शेष पदाथौका नहीं 
होगा, तब तो इम जेन मी. कद देंगे किं. चक्षु अप्राति यथापि समवहित और निप्रकृष्ठ पदार्थोके साथ 








तत्त्वार्थचिन्तामणि! ५७ 
एकसी है, कोई भेद नहीं दे, तो भी चक्षुकी शक्ति इस प्रकारकी दै कि जिस शक्तिकरके किसी 
एक दूर अर्थको जो कि विदिशाओंमें प्रतिमुख पडा नहीं होकर सन्मुख स्थित दो रद्दा है, अच्छ. 
देख लेती हवे । और अन्य अयोग्य अतिदूरके बिप्रकृष्ट पदाथीको नहीं देख पाती है । शक्तिरूप 
योग्यता तो सर्वत्र माननी पडेगी । सर्वथा भेदवादी वैशेषिकोंके यहां कारणोंसे कार्यलमुदाय जब 
सर्वथा मिन मान! गया है, तो चाहे जिध् कारणसे कोई भी कार्य क्‍यों नहीं सम्पादित हो जाता 
है ! तुम्हारे यहां भी इसका समीचीन उत्तर योग्यताके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दो सकता 
हे | जगतूर्मे भिन्न हो रहे और दूर पडे हुये अनेक निमित्त कारण न जाने कहां काके 
नेमित्तिकोंकी बनाते रद्दते हैं। “ स्वमाबो5तर्कगोचरः ”?| अतः अप्राति होनेपर भी चल्लुःइन्द्रिय 
विचारी योग्यपदार्थका ही प्रतयक्ष करावेगी, अयोग्य अर्थाका नहीं । 


नन्नु च घाणादींद्रियं प्राप्यकारि प्राप्तमपि तत्राणुगंधादियोगिनः परिच्छिनत्ति 
नास्मदादेस्ताह्यादृष्टाविशेषस्याभावात्‌ महत्त्वायुपेतद्रव्यं गंधादि तु परिच्छिनति ताहगहंह- 
विशेषस्य सद्भातादित्यदृवेचित्यात्तद्विज्ञान मावामाववैचित्यं मन्यमानान्‌ प्रत्याह । 


यहां कोई शंक्ाकार ऐसा मान बैठे हैं कि इम अज्ञजीवोंकी प्राण आदि इन्द्रियां तो आम 
दो रहे परमाणुके गन्ध, रस, स्पशोंको नहीं जानती हैं, किन्तु योगियाँकी प्राप्यकारी प्राण आई 
इन्द्रियां तो चुपटे हुये अभुमे प्राप्त हो रहे अशुओंकी गन्ध आदिको भी चारों ओरसे जान ळेती हैं। उस 
प्रकारका पुण्यविरोष इम लोगोंके पास विद्यमान नहीं दे । अतः अस्मदू आदिकी बढिःइन्द्रियां परमाणु; 
इयणुकके गन्ध आदिकको नहीं जान सकती दे | ढां, महत्व, उदूमूत, रूप, अनमिमव, आदिसे सहित 
दो रहे द्र्य या उसके गंध आदि गुर्णोको तो जान ठेती हैं । क्योंकि तिस प्रकारके महत्व अनेक 
द्रव्यवत्त आदिते सहित हो रहे पदार्थोको जानेका पृण्यविशेष इम स्थूलदृष्टियोंके पास विमान है । 
इस प्रकार अद ( ज्ञानाव'णके क्षयोपशम, या क्षय ) की विचित्रतासे उन विज्ञानोंके होने नहीं दोनेकी 
बिंचित्रता बन जाती हे । युक्त और युञ्जान नामक योगियोके योगाम्याससे उत्पन्न हुआ धमेविरोष 
हे । उसको सहायतासे अणुस्वरूप परमाणु झणुकोंके गन्ध आदिका बहिःइन्द्रियों द्वारा इन्द्रिय- 
अन्य क्वान हो जाता है । इस प्रकार मन्तव्य रखनेवाळे वैशेषिकोंके प्राते आचाय महाराज 
समाधान कहते हैं । 


समं चारष्टवेचिः्यं क्ञानवैचित्र्यकारणं । 
स्याद्वादिनां परेषां चेत्यळं वादेन तत्र नः ॥ ७४ ॥ 


एक बात यइ मी है कि पुण्य पाप कहो या प्रकरण अनुसार ज्ञानावरणका क्षयोपशम, क्षय 
विचित्र ते 
कशो ऐसे अटषकी विचित्रता ही तदुः्पनन ज्ञानको विचित्रताका कारण है। यद बात इम स्याद्वादियोके 
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यहां और दूशरे नेयायिक वेरोषिकोंके यहाँ समानरूपले मान ळी गई हे । इस कारण उस प्रकरणमे 
मारे विवाद करनेसे क्या तात्पर्य दे ! अर्थाव--क्षगडा बढानेसे इमे कुछ नया पदार्थ साध्य नहीं 
करना है । जो जानकी विचित्रताका कारण हमें साध्य करना था, वह वैशेषिकोंने परिशेषमे 
प्रसन्नतासे खीकार कर लिया हे । 


स्याद्वादिनामपि हि चक्षुरप्राप्यकारि केषांचिदतिश्चयज्ञानश्रतामृदिमतामस्पदाद्य- 
गोचरं विमकृष्टस्वाविषयपरिच्छेदकं तादशं तदावरणक्षयोपशमविशेषसद्भावात्‌ । अस्मदादीनां 
तु यथाप्रतीति स्वार्थमकाश$ स्वानुरूपतदावरणक्षयोपश्षपादिति सममदृष्टवेचित्यं ज्ञानः 
वेचिश्यनिबंघनश्चुभयेषां । ततो न नयनापराप्यक्कारित्वं बाध्यते केनचित्‌ घाणादिपाप्य- 
कारित्ववदिति न तदागमस्य बाधोरित येन बाघको न स्यात्‌ पक्षस्य । तदेवं-- 


स्याद्वादियोंके सिद्धान्तर्मे भी नियमसे चक्षु अप्राप्यकारी हे | हाँ, किन्ही किन्ही अतिशययुक्त 
ज्ञानको धारनेवाळे और कोष्ठ, दूरातू विछोकन, आदि ऋद्धिवाके जीयोंकी तेसी योग सारिखी चल्षुयें 
तो उन शार्नोको रोकनेवाळे चाश्नुष प्रसक्षावरणके विशिष्ट क्षयोपशमका सद्भाव ोनेसे उन बिभ्रकृष्ट 
समाववाळे खकीय विषयोंकी परिच्छेदक दो जाती हैं, जिन विषर्योको कि अस्मदू आदि जीवोंकी 
सामान्य चक्षुयें नदी जान सकती हैं । यानी विशिष्ट क्षयोषशम होनेसे वेशेषिकोंके यहां योगियोंक्ी 
ओर मारे यहां ऋद्धिमान्‌ अतिशय ज्ञानी जीवोंकी चल्लुयें विप्रकृष्ट पदार्थको भी जान ळेती हैं । 
दां, इम तुम आदि सामान्य जीर्वोकी अक्षुयें तो जेसा जैसा अल्प, दूर, मोटे, लम्बे चोडे, अव्यवद्दित, 
पदार्थको देखती हैं, वैसा प्रतीतिके अनुसार अपने विषयका ध्रकाशकपना चक्लुओंको अपने अपने 
अनुरूप उस चाक्षुषप्रयक्षावरणके क्षयोपशमसे अग्रा अर्थका प्रत्यक्ष करा देनापन मान लिया जाता 
हे । वह चाक्षुषप्रसक्ष अपनेको और खबिषयको जान जाता दै । इस प्रकार ज्ञानकी बिचित्रताका 
कारण अदष्टवैचित्र्य दोनों वादी-प्रतिवादियोंके यहां समान है । तिस कारण नेत्रोंका अप्राप्यकारी- 
पना किसी भी प्रमाणसे बाधित नहीं द्वो पाता है, या किसी भी वादी पण्डित करके बाधित नहीं 
किया जा सकता है । जेसे कि नासिका, रसना आदि इन्द्रियोंका प्राप्यकारीपना अबाधित दै, इस 
प्रकार मारे चक्षुको अप्राप्यकारी कइनेवाढे “ अपुडं पुणवि पस्सदे रूवं ” उस आगमकी बाधा 
नहीं आती दे, ज़िससे कि इमारा आगमप्रमाण तुम्हारे चक्षुके प्राप्यकारित्वको सिद्ध करनेवाढे 
* अनुमानका बाधक नहीं होवे | अर्थात्‌---इमने दसवीं कारिकामें चक्षुके प्राप्यकारीपनका बाधक 


जो आगमप्रमाण बताया था, वह सिद्ध कर दिखा. दिया है | तब तो इस प्रकार यह 
सिद्दान्त बना कि--  ' 


अलक्षेगानुप्ानेन नेन सा खागमेन च बाधितः । 
कषः प्रापिपरिच्छेदकारि चक्षुरिति स्थितः ॥ ७५ ॥. 


तर्वार्थचिन्तामणि: ५७३ 
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कालाययापदिष्टश्र हेतुबाब्रेंद्रियवतः । 
इसप्रापार्थकारिले प्राणादेरिव वांछिते ॥ ७६ ॥ 


आठवीं वात्तिकके अनुसार चक्षु इन्द्रिय ( पक्ष ) प्राप्ति होकर अर्थका परिच्छेद करानेवाढी 
है ( साध्य ) इस ढंगका वेरोषिकोंका प्रतिज्ञावाक्य तो प्रसक्षप्रमाण और अनुमान प्रमाण तथा श्रेष्ठ 
युक्तिपूणे समीचीन आगमग्रमाणकरके बाधित कर दिया गया सिद्ध हो चुका है। ऐसी दशामें 
वैश्षेषिको द्वारा प्रयुक्त किया गया “ बाह्य इन्द्रियपना डोनेसे ” यद्द हेतु बाधित इेत्वामास दै, 
यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों करके चक्षुका अप्राप्यकारीपना सिद्ध हो जानेपर पीछे काळम बद हेतु 
प्रयुक्त किया गया दे । इस प्रकार भाण आदिकके समान इस दृष्टान्तसे प्राध्यकारिताको वांच्छायुक्त 
इष्टताध्य करनेपर बोळा गया बाह्य इन्दरियत्व हेतु बाधित हे । क्योंकि तीन प्रमाणोंसे चक्लमें अप्रा- 
प्यकारीपना सिद्ध द्वो चुका दै । 


न हि पक्षस्येवं प्रमाणबाधायां हेतुः प्रवतेमानः साध्यसाधनायाळमतीतकाळत्वाद्‌- 
न्यथातिप्रसंगात्‌ । 

वेशेषिकेके पक्षकी इसप्रकार प्रमाणोसे बाधा झो चुकनेषर फिर प्रवतं रहा हेतु तो साध्यको 
साधनेके ढिए समर्थ नहीं है । क्योंकि देतु अतीत काळ है । साधनकाळके बीत जानेपर बोळा गया 
है । अन्यथा यानी प्रमाणोसे अग्राप्यकारित्वके सिद्ध हो चुकनेपर पीछे बोळा गया केतु भी यदि 
अपने साध्य प्राष्यकारीपनको साध ळेगा तो नियत व्यवस्थाओका उल्लंघन करनारूप अतिप्रसंग- 
दोष हो जावेगा । अर्थात्‌-अग्निं शीतळ है, मिश्री मीठी नहीं दे, सूय स्थिर हे, परमाणुयें 
नहीं है, धर्मसेवन करना परलोकमें दुःखका कारण हे, स्वग, नरक आदि नहीं दै, इत्यादि प्रति- 
शायें मी सिद्ध हो जावेंगी | प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुकनेपर छट्टपांडोंकी भांति मनमानी, घरजानी 
'बेळाना अनीति दै । 


एतेन भोतिकत्वादिसाधनं तत्र वारितं । 
्रसेतव्यं प्रमाणेन पक्षबाधस्य निर्णयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
इत उक्त कथनकरके भौतिकपना, करणपना आदि हेतु भी उस चक्षुको प्राप्यकारित्व 
साधनेमें निवारण कर दिये गये ( किये जा चुके ) समझ ळेने चाहिय । क्योंकि प्रमार्णोकरके 
पक्षकी बाधी हो जानेका निर्णय हो रहा दे । 
माप्यकारि चक्षुभौतिकत्वात्करणत्वात्‌ प्राणादिवदित्यत्र न केवछं पक्षः प्रत्यक्षादि- 
बाधित । काढालयापदिश्श्रेद्धेतुः पूर्ववदुक्तः । किं तक्षेनेकांतिकशेति कथयन्नाह । 











७७४ तच्वार्थछोकवार्तिके 





वैशेषिक अन्य अनुपार्नोको जनाते है कि ( ? ) चक्षु (पक्ष) प्राणकारी है. (साप्य) भूतोंका 
विकार द्दोनेते ( हेतु ) प्राण इन्द्रियके समान (दृष्टान्त) ( २ ) चक्षु ( पक्ष ) प्राप्पकारी हे (साध्य) 
बतिका साधकतम द्वोनित ( हेतु ) घ्राण आदि यानी नासिका, स्सना, त्यचा, श्रोत्रके समान 
[ अन्वयदष्टान्त ] वैशेषिकोंके यहां पृथ्वी, जळ, तेज, पायु, आकाश गे पांच ्व्यभूत पदार्थ 
माने गये हैं | बहिरंग इन्द्रियोंसे ग्रहण करगे योग्य विशेषगुणाको धारनेवाले द्रव्य भूत कदे जाते इं । 
तिनें प्रथ्वीते भाण इन्द्रिय बनती हे | जरसे रसना इन्द्रिय अपजरती दै । चक्षु इदेस तेजोद्रन्यका 
विकार हे । लचा इन्द्रिय वालुका वितरन हे । श्रोत्र आकाशरवरूप है, जब कि भौतिक चार इन्द्रिया 
प्राप्यकारी हे तो चक्ष भी प्राप्यकारी होनी चाहिये । घ्राण आदिफे समान चक्ष भी ज्ञानका करण 
है । इस प्रकार वैशेषिकोंके इन अनुमानोमें पक्ष यानी प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे बाधित हे । 
अतः पूर्वके बाह्य इन्द्रिय देतुके समान मौतिकल और करणत्व, हेतु काळात्ययापदिष्ट ( बाधित ) 
हे । केवळ इतना ही कदा गया होय यदी नहीं समझना । तत्र ओर क्या समझा जाय £ इसका उत्तर 


यही है कि उक्त हेतु व्यमिचारी भी हैं, इस आतका कथन करने इये आचार्य वातिकद्वारा स्पष्ट 
परिभाषण करते दवै । 


अयस्कांतादिना लोइमप्राप्याकषेता स्वयं । 
अनेकांतिकता हेतोभोतिकार्थस्य बाध्यते ॥ ७८ ॥ 


कोडको स्वयं नहीं प्रः होकर दूरसे आकर्षण करनेवाछे अयस्कांत या चुम्बक ओर तृण, 
पत्ता आदिको अनतिदूरसे वेंचनेवाले मोरपंख, अथवा भीतर अपनी ओर खेंचनेवाळी वायु आदि 
करके दैतुका न्यमिचारीपना हे । अतः भौतिक अर्थका प्राप्यकारीपना बाधित हो जाता दै । अथवा 
५ मौतिकत्वस्य माव्यते ” ऐसा पाठ होनेपर यों अर्थ करना कि मौतिकत्व द्वेतुका अयस्कांत आदि 
करके व्यमिचारीपना भावित किया जाता दै । मौतिकत्व दवेतुके अयस्कांत आदि करके आये इये 
व्यसिचारको ही अग्रिम प्रन्धद्वारा पृष्ट किया जा रहा है । 


कायांतगेतलोहस्य बहिदेशास्य वक्ष्यते । 
नायस्कांतादिना प्रापिस्तत्करेवाक्तक्मणि ॥ ७९ ॥ 


भूल हो जानेपर कभी कमी सानी या मुसके साथ सुई या छोटी कोळ खाई जाकर मेंस, 
बळघके पेटमें चली जाती है । चतुरपुरुष उनके शारीरपर चुम्बक पत्थर फेरते हें । जहां सुई 
होती दे, उसी स्थानसे चुम्बक पाषाण उसको बाह्र खींच लेता हे | प्रकरणमें यह कना है कि 
मेत, महिष, बेळ आदिके दांरीरमं मीतर सुई, कील, आदिक लोह प्राप्त ह्वोगया है । बार देशकें 
[मे] रखें हुये' अयेस्कांत,: चुम्बरकपाषाण, आदिके साथ उस.छोहेका सम्बन्ध नहीं है तथा उक्त 
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आकषेणांकेया करनेमे उन अयस्कान्त आदिकी किरणोंकरके भी ठोके साथ चुम्बककी प्राप्ति 
नहीं हुई है । अत भोतिकत्व द्वेतु व्यमिचारी द्वे । इस बातको इम ओर भी अप्रिम प्रन्थोमे 
स्पष्ट कह देंगे। 


यथा कस्तूरिकाद्रव्ये वियुक्तोपि पयादितः । 

तत्र सोगंध्यतः प्रापतिस्तटुंभाणाभेरिष्यते ॥ ८० ॥ 
अयस्कांताणुभिः केश्चित्तथा लोहेपि सेष्यतां । 
विभक्तेपि ततस्तत्राङ्गष्ट्यादेरष्टितस्तदा ॥ ८१ ॥ 
इत्ययुक्तमयस्कांतमप्रापं प्रति दशीनात्‌ । 

ठोहाकृष्टेः परिप्राघास्तदंशास्तु न जातुचित्‌॥ ८२ ॥ 


कोई प्रतिवादी कह रहे हैं कि पट, पत्र ( कागज ) आदिकसे कस्तूरी, इत्र, हींगडा आदि 
द्रव्यके वियुक्त द्वोनेपर भी उन पट आदिकोमें सुगन्धपना हो जानेके कारण जेसे उन कस्तूरी 
आदिककी फेळी हुई गन्ध परिमाणुओंके साथ प्राप्ति [ सम्बन्ध ] इष्ट की जाती दै, उसी प्रकार 
छोडेमं भी अयस्कांत चुम्बककी किन्द्दी किन्ही अणुर्थ या छोटे छोटे स्कन्योके साथ वह प्राप्ति मान 
लेनी चाहिये । तभी तो उस चुम्त्रकसे विभक्त दोते हुए मी उस छोइमें उस समय आकर्षण आदि 
कर्म देखे जाते हें । भावार्थ--कस्तूरी, केवडा, आदिकी गन्धसे कुछ दूर पडे हुये भी वख आदिमें 
उन सुगन्धी पदार्थोके छोटे स्कन्धोका सम्बन्ध दो जानेके कारण सुवासना उत्पन्न हो जाती मानी 
गयी दै । उसीके समान चुम्बक पाषाणके फेलनेवाळे छोटे छोटे स्कन्धोंद्वारा छोइकी प्राति हो जाने 
पर हवी छोइका आकर्षण हो सकता है, अन्यथा नही । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार किसी 
प्रतिवादीका कहना तो अयुक्त दै । क्योंकि दूरसे खेंचनेवाळे, असम्बन्धित हो रहे, अयस्कांत 
चुम्बकके प्रति ( की ओर ) छोइका आकर्षण हो रद्दा देखा जाता हे । चारो ओरमें किसी भी 
ओरसे प्राप्त दो र्दे उस अयस्कांतके अंश तो कभी भी नहीं देखे जाते हैं । जो कदाचित्‌ भी 
प्रत्यक्ष गोचर नहीं हो रहदा है, उसका मानना अयुक्त दै । 


य॒था कस्तूरिकाद्यर्थं गंधादिपरमाणवः । 
स्ायिष्ठानाभिमुख्येन तान्नयंति पयादिगाः ॥ ८३ ॥ 
तथायस्कांतपाषाणं सूद्मभागाश्च ठोहगाः । 
इत्यायातमितोप्राप्तायस्कांतो लोहूकर्मळृत्‌ ॥ ८२ ॥ 
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जिस प्रकार कि गन्धद्रव्य या अतिकटु पदार्थ आदिके परमाणुम वा छोटे छोटे स्कन्ध 
अपने आधारभूत गन्धवान्‌ पदार्थकी दी अभिमुखता करके पट आदिकमे प्राप्त छो रहे सन्ते 
कस्तूरी आदिं अर्थको उन पट आदिम छे जाते ६ । अर्थात्‌-सुगन्ध आदिके सूक्ष्म अवयव दूर पडे 
हुये मी सुगन्धीद्रव्यको पट आदिके साथ जोड देते हैं । जेसे कि एक विळस्त दूर रखी ज्वाळा- 
युक्त अग्निके छोटे छोटे माग खुळे हुये पेट्रोल तेळसे चुपटकर उसी अग्निके द्वारा पेट्रोलको भभका 
देते दें, अथवा दूरपर कूटी जा रद्दी, खटाई या सुन्दरव्यंजनोंके छोटे छोटे कण मुंइतक फेलकर 
मुंमें छार टपका देते ६, उसी प्रकार तो लोके प्राप्त द्वो रद्दे छोटे छोटे भाग अयस्कांत पाषाणको 
आया हुआ नहीं प्रसिद्ध कर रद्द दें । इस कारणसे सिद्ध दोता है कि ळोइके साथ सम्बन्धित नद्दी 
हो रहदा अयस्कांत पाषाण ही लोद्दके आकर्षणकर्मको कर रहा हे । भावार्थ --कस्तूर्रके परमाणुओंकी 
अपने अधिष्ठानके अनुसार वस्मे प्राप्ति हो रद्दी देखी जाती हें । किन्तु घुम्बकके सूक्ष्ममागोंका 
अपने अधिष्ठानके आश्रित होकर निकट जाना नहीं प्रतीत द्वो रहा । अतः अप्राप्यकारी मनके 
समान चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है । 


ननु यथा इरीतकी प्राप्य मळमंगाद्विरिचयति तथायस्कांतपरमाणवः शरीरांसर्गतं 
शल्यं प्राप्याकर्षेति शरीरादिति मन्यमानं त्याह । 

पुनः यहां व्यंग्यसे चक्षुका प्राप्यकारित्व सिद्ध कर रदे किसीकी शंका दे कि जिस प्रकार 
बडी इड हाथ या पेटमें प्राप्त द्वोकर शरीरके समी अंग उपांगेसि मळका विरोषरूपसे रेचन ( दंगना ) 
करा देती हे | अर्थात्‌---बरहतसे पोद्रळिक पदाथाके अरा सर्वदा यहां वहां फेलसे रहते हैं । उनके 
संसर्ग अनुसार पदार्यामें अनेक नैमित्तिक या ओपादानिक विपरिणाम हो जाते हैं । दर्डके छोटे छोटे 
अवयव दारीरमे समत्र फेछकर मळको प्राप्त होकर रुदद्वारसे बाहर निकाळ देते हैं | तिसी प्रकार 
चुम्बक पाषाणके परमाणुये भी प्राप्त होकर शरीरके भीतर प्रविष्ट हो गयी सछाई, सुई, कौळको 
प्रात होकर शरीरसे बाइर खींच लेते हें । इस प्रकार मान रहे प्रतिवादीके प्रति आचार्य 
महाराज समाधान 'कदते हैं । 


प्राप्ता हरीतकी शक्ता कतुं मलविरेचनं । 
मळे न पुनरानेतुं हरीतक्यंतरं प्रति ॥ ८५॥ 
मळको प्रात दोकर इड मळका विरेचन करनेके लिये तो समर्थ है । किन्तु फिर उस मछको 
अन्य हर्डके प्रति ठानेके लिये समर्थ नहीं दै | अर्थात्‌--हाथ या पेटमें रखी हुयी इरांतकी अपने 
सूक्ष्म कर्णोकरके शरीरमें फेळे हुये मळके पास पहुंच गयी है, यह मान भी ढिया जाय किन्तु 
पेट रखी डुयी अन्य हरीतकीके प्रति तकर फेळे.इये मळको प्राप्त नहीं करा सकेगी । व्यवह्वारमें ऐसा . 
देखा जाता है कि चारो” ओरसे मळ. .एकत्रित होकर पेटमें . आ. जाता. है, और युदद्ारसे निकर 
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जाता है। अतः शरीरमें चारों ओर जाकर मळको खेंच खंचकर छाना इडका कार्य नहीं है । बात 
यह है कि पेटमें या ह्टाथमें रखी हुयी इरीतकी मळको नहीं प्राप्त होकर भी दूसरे झी मलको 
मळाशयमें पहुंचाकर रेचना करा देती दै । तयैव चुम्बक पाषाण मी छोइका आकर्षण करा देता है, 
तब तो चक्षुका अप्राप्यकारीपन तिद्ध हो गया। प्राप्तिका छी एकान्त रखना प्रशस्त नहीं हें | आचार्य 
मह्दाराजने भी व्यङ्गयसे चक्षुका अग्राष्यकारित्व साधदिया है । 


तहि थथाननान्तिर्गतो वायुः पद्मनाळादिगः प्राप्य पानीयमाननं प्रत्याकर्षति तथा- 
यस्कांतांतरगाः परमाणवो वहिरवस्थितायस्कांतावयविनो निर्गताः माप्य लोह त॑ मल्येवा- 
कर्षतीति शकमाने प्रत्याह । 

अन्योक्ति द्वारा चक्षुके अप्राप्यकारित्वको साधनेकी अमिळाषा रखता हुआ कोई पंडित अन्य 
दृष्टान्त देकर चुम्बकका प्राप्यकारीपना साध रहा हे कि तब तो मुखसे निकळ चुकी बायु जेसे 
कमळनाळ या यवनाळ अथवा बांसकी पमोळी आदिमे प्राप्त हो रद्दी संती दी सम्बन्धित ह्यो रह्दे जळ 
ठंडाई, दूध, घूँआं, आदि पीने योग्य पदार्थको मुखद्वारके प्रति आकर्षण करती है, तिसी प्रकार 
अयस्कांतके अन्तरंग परमाणुयें या चुम्बक और छोह्ढेके अन्तरालमध्यमे पडे इये चुम्बक परमाणुयें दी 
बाहिर स्थिर हो रहे अयस्कांत अवयत्रीसे निकछते सन्ते ह्वी शरीरके भीतर छोडेको प्राप्त होकर 
उस छोद्देको चुम्बक अबयवीके प्रति खेच लेते इं । इत प्रकार शंका करते इये प्रतिवादीके प्रति 
आचार्य महाराज कहते हैं । 


आंकषेणप्रयत्नेन विनाननकृतानिलः । | 
पझनालादिगोंभांसि नाकषेति मुखं प्राति ॥ ८६ ॥ 


वक्षुर्के अप्राप्यकारित्वको सिद्ध करनेमें स्याद्वादियोंकी ओरसे दिये गये अयस्कांत दृष्टान्तको 
पञ्मनाळकी वायुका दृष्टान्त देकर बिगाडना ठीक नहीं है; अथवा भोतिकत्व इतुका अयस्कांत करके 
हुये व्यमिचारदोषका निवारण यवनालकी वायुसे नहीं हो सकता दे । क्योंकि मुखसे की गयी 
वायु कमळनळी आदिमं प्राप्त हो रही भी आकर्षण प्रयत्नके बिना जछोंकों मुखके प्राते नही खेच 
सकती है । भावार्थ--सुखकी वायुके छोटे भाग पद्मनाळमें द्वोकर जळके साथ चुपट रहे तुम्हारे 
कहनेसे मान मी लिये जांय किन्तु उस प्राप्त हुए जळका मुखकी ओर खेंचना मळा प्रयत्नके विना 
कैसे दो सकता दै ! वस्तुतः यह विज्ञानयुक्त दीखता दे कि मुखमें ही स्थिर हो रद्दी वायु आकर्षण 
क्रयानकरके दूरस्थितं अप्राप्त जळको खींच ढेती है । अतः यह आकर्षण वायुका दृष्टान्त उलटा 
शुके अंप्राप्यकारित्वको पुष्ट करता है । खींचतें समंय मुखवायुका बाहिर निकलना नहीं अनुभूत- 
होता दै । हां, बादरसे वायु, जळ, तृण, आदिक वहीं मुखवायुते ही आकर्षण द्वारा खेंच लिये जाते 
देखने आ रहे हैं । 
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तहिं पुरुषप्रयत्ननिरपेक्षा यथादित्यरश्पयः प्राप्य भूगर्स सोयं तमेव प्रति नयंति तथा- 
यस्कांतपरपाणवोपीत्यभिमन्यमानं प्रत्याह । 

पुनः वैशेषिक चुम्बकपाषाणस्वरूप व्यभिचारस्थळको बिगाडनेका निंध प्रयत्न करते हैं कि 
उक्त प्रकारसे नहीं सही, तत्र तो यों सद्दी कि सूर्यकी किरणें पुरुषके प्रयत्नकी नद्दीं अपेक्षा रखती 
हया वी जिस प्रकार पृथ्वामें प्राप्त द्वो रहे जळको संपूर्णकर उस सूर्यके प्रति ही ले जाती 
( ममा लेती ) ६, उसी प्रकार अयस्कांतकी परमाणुयें भी प्राप्त होकर छोहको अपने निकट खेच 
छती इं । इस प्रकार अभिमानपूर्वक स्वीकार कर रहे प्रतिवार्दाके प्रति आचार्य महाराज स्पष्ट उत्तर 
कहते हैं, सो सुनो । 

सूर्याशवो नयंत्यंभः प्राप्य तत्सूरयेमंडलं । 
चित्रभानुलिषो नास्तमिति स्ेच्छोपकटिपतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

सूर्यकी किरणे प्रथ्मीपर नीचे उतरकर जळको प्राप्त होकर फिर उस सम्बन्धित जलको 
ूर्यमंडलके प्रति प्राक्त करा देती हूँ, ऐसा तुम मानते हो । किन्तु वे सूर्यकिरणें अस्ताचळको प्राप्त हो 
रही सूर्यमंडळके प्रति खेंच कर नहीं प्राप्त करा देती हूं । यह तो अपनी इच्छाले चादे जो गढ 
छिया गया विज्ञान हे । बात यह है कि सूर्थकिरणें भी सूर्यमें ही बैठी हुयी होकर इजारों कोस 
दूर पडे हुये असम्बन्धित जळको खेंच ळेती हैं| वद्द जळ शुष्क हो जाय या बादळ बनकर बरस 
जाय अथवा अन्य पोद्रलिक वायु आदि पदार्थरूप परिणत ह्हो जाय यह निमित्त मिळनेके अधीन 
दोने वाळी व्यवस्था दै । जेनतिद्वान्त अनुसार किसी मी द्रव्यके गुण, पर्याय; खभाव, प्रभाव, 
किरणें उस द्रव्यसे बाहर :प्रदेशोंमें नहीं फेछ सकते हैं.। अझ्निकी छपरे आग्निमें ही रहती हैं। अग्निके 
निकट वते रहे पोद्रछिक पदार्थ उस अग्रिके निमित्तसे अत्युष्ण या चमकीठे हो गये हैं। व्यवहारी 
जन कदचितू उपचारसे उसको मी अग्नि कहद देते हैं | वंस्तुतः अग्नि अपने ही द्रब्यशरीरमें दे । 
उती प्रकार सूर्य या दीपककी किरणें सूर्य यो दापकळिकादेशते एक अणु बराबर भी बाहर नहीं 
जाती हैं । मळा द्रव्यके गुण, खमाव, शक्तियां, प्रभाव, विना आश्रयके बाइर जावें मी तो आश्रय 
विना केवळ कैसे रद्द सकते हैं ! भ्राताओ ! सूर्य खयं चमकीछा पदार्थ है । उसके नीचे या चारों 
ओर इजारों कोसतक फेळ रहे अन्य पुद्रछस्कन्धोका ही चाकचक्ययुक्त परिणाम हो गया हे । 
यदि इन्द्र या ऋद्विधारी योगी सूर्यके निकटवत्ती ( आसपासके ) पुद्ठछ स्कन्धोको निकालकर स्थान 
खाळी करदे तो सूर्यका प्रकाश यद्वां कथमपि नहीं आसकता है । किन्तु यदद सम्पूर्ण पट्गलोंका 
निकाल देना असम्भव है । यह्दी दीपककी किरणोंमें व्यवस्था करना अर्थात्‌--दीपकका निमित्त पाकर 
इतस्ततः फेळे हुये अन्य चमकने योग्य पुद्ठक हौ चमकदार परिणत हो जाते हैं। प्रकाश, उद्योत, प्रभा, 
दीपिका निमित्तकारण न मिळनेपर वे अभ्य पुट्ठळ काळे रंगके होकर अन्वकाररूप परिणत हो जाते हैं.। 
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झुक्क बल्लोंकी काजळ शीघ्र काळा कर देता दै । किन्तु काळा अन्वेरा दजे; शनैः पदाथौको काढा अथवा 
पीडा आदि रंगका बना देता है । काळे अन्धेरैसे काला ही पदार्थ रंगा जाय, या रंगा ही जाय यह 
कोई नियम नहीं ढे । देखो ! सूर्यके झक आळोकसे कोई पदार्थ नीळा, कोई पीछा, कोई काळा आदि 
रंगवाळे परिणम जाते हैं । कोई वैसे ही रूपमें बने रहते हैं निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अचिल है । 
न जाने केसेसे अन्य केसा द्वी पदार्थ बन जाय, कोई आश्चर्य नहीं । अन्धकार दूपरोंका रंग, रस, 
गन्ध, नहीं बदळे तो भी कोई सिद्धान्त नहीं बिगडता है | सूक्ष्मतासे विचारा जाय तो अन्धकार 
ओर प्रकाशमें घरे इये पदाथोके परिणाम न्यारे न्यारे हैं । पशु, पक्षी, बाळक अण्डा, या अन्य 
खाद्य, पेय, झळ फळ, अछुर, आदिकी परिणतियां अंधेरे या उजीतेमे भिन्न भिन्न हैं । प्रकरणमें 
यह कद्दना दै कि सूर्यकिरणे अप्राप्त होकर भी जढको सूर्यमण्डडकी ओर आकर्षण शक्तिके 
अनुसार खींच ढेती हें । अतः उक्त प्रतिवादियोंकी ओरसे दिये गये दृष्टान्त हमारे अप्राप्यकारीपनके 
अनुकूल द्वी पडे हैं । दूरवती अप्रात्त पदार्थका प्रतिबिम्ब दर्पण छे छेता दै । यंत्र, तंत्र, दूरसे बैठे 
इये ही कार्य करते रहते हें । तथेव चक्षु मी अयस्कांतपाषाणके समान अप्राप्यकारी हे । 
निःप्रमाणकश्रुदाहरणमाश्रित्यायस्कांतस्य माप्यकारित्वं व्यवस्थापयन्‌ कथं न 
स्वेच्छाकारी ! तदागमार्सिद्धमिति चेन्न, तस्य प्रत्यागमेन सर्वत्र दृष्ठेशविरुद्ेन प्रमाणता- 
मात्मसात्कुवेता मतिहतस्वात्‌ स्वयं युक्त्यननुयहीतस्य प्रमाणत्वानभ्युपगमाच्च न ततस्त- 
स्सिद्धिः यतोयस्कांतस्य भ्ाप्यकारित्वसिद्धी तेनानेकांतिकत्वं भोतिकत्वस्य न स्यात्‌ । 
प्रमाणके आधातको नहीं सहनेवाळे हर आदि अप्रभाणीक उदाइरणोंका आश्रय लेकर 
अयरकांतचुम्बकके प्राप्यकारीपनकी व्यवस्था कराता हुआ वृद्धवेशेषिक अपने मनमाने इच्छापूर्वक 
कार्यको करनेवाळा क्यों नहीं समझा जायगा! जो मनमानी अयुक्त बातें गढ़ा करता है, वद्द 
खिळाडी छोकरेके समान किसी मी निर्णीत पदार्थकी व्यवस्थाको नहीं करा सकता हे । यदि 
प्रतिबादी यों कढ कि उत वेशेषिकके माने हुये आगमे चुम्त्रकपाषाणका ग्राप्यकारीपना सिद्व दै | 
आचार्य कई रहे हैं कि यद्द तो नहीं कइना। क्योंकि तुम्हारे भयुक्तआगमके प्रतिकूळ झो रे ओर 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोसे सर्वत्र अविरुद्ध द्वोनेके कारण प्रमाणपनेको अपने अधीन करनेवाले 
श्रेष्ठ आगमकरके उस वेशेषिकोंके आगमका पूर्वप्रकरणमें प्रतिघात कर दिया जा चुका है। और जो 
आगम स्वयं युक्तियोसि अनुग्रइ प्राप्त नहीं दो रहा दे, उसको प्रमाणपना खीकृत नद्दी किया गया हे । 
अन्यथा झूठी गप्पाष्टक, कद्दानियां और किम्वदन्तियोंको मी प्रामाण्य आजायगा। तिस कारण उन हर्ड, 
मुखवायु, सूर्यकिरण, विना तारका तार आदि दष्ठान्तोसि उस प्राप्यकारीपनकी सिद्धि नहीं हो पाती 
है, जिससे कि अयश्कांतका प्राप्पकारीपना सिद्ध हो जानेपर उस अयस्कांतकरके भोतिकलद्वेतुका 
अनैकान्तिक हेत्वामा्पना न होय । अर्थातू--मौतिकत्व देतु अयस्कांतकरके व्यभिचारी दवै, जो कि 
इमने अठत्तरवी वार्तिकमें कहा था। समो पौद्वढिक पदार्थ प्राप्त होकर दी आकर्षण आदि क्रियाओंको करावे, 
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यद्द आग्रह प्रशस्त नहीं है | तीर्थकर मद्दाराजके जन्मकल्याणके समय दूरवर्ती अनेक स्थाळेंपर 
घंटानाद, सिंहनाद, आसनकम्प आदि होने ळग जाते है । पचासी कोस दूर बेठे हुये इष्टजनकरके 
स्मरण किये जानेपर कदाचित्‌ आंख ळेकना, अंगूळा खुजाना आदि क्रियायें हो जाती हं। ऋतु- 
परिवर्तनकफे अत्रसरपर दूरवती निमित्तांते न जाने केसे केसे नेमित्तिवा भाव प्रांतिक विना ही होते रहते 
हे । यो अठत्तरमी कारिकाते प्रारम्म कर भोतिकत्व झेतुका असस्कान्त आदिकरक आये व्यभिचार 
दोषको यद्दांतक पुष्ट कर दिया दे । 


तथेव करणत्वस्य मनसा व्यभिचारिता । 
त्रेण च भुजंगायुचाटनादिकरेण वा ॥ << ॥ 


तिस ही प्रकार करणल-हेतुका भी मन इन्द्रिय ओर सर्प, पिंद, जरी, शत्र भादिके उच्चाटन, 
निर्विषीकरण, वर्शाकरण, स्तम्भन, मोहन, विद्वेषण आदिको करनेवाळे मंत्रकरके व्यभिचारीपना 
आता दै । अर्थात-मोतिकत्व देतुके समान करणत्रद्देतु मी मन ओर मंत्र करके व्यमिचारी दै । 


शब्दात्मनो हि मंत्रस्य प्रा्िने भुजगादिना । 
मनागावतेमानस्य दूरस्थेन प्रतीयते ॥ ८९ ॥ 


बार बार घुमाकर बोले जा रहे या थोडा भी नही घट बढ़ रदै दाग्दस्वरूप मंत्रकी दूरदेश 
में स्थित हो रहे सर्प आदिके साथ प्राप्ति तो थोडी भी नहीं प्रतीत हो रही है। किन्तु मन या 
मंत्र ये करण तो अवश्य हैं। प्रोद्गळिक मंत्र तो भौतिक भी है। दां, मनको वेशेषिकोनि मू्तोमें गिनाया 
है । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु ओर मन ये पांच पदार्थ भपकृष्ट परिमाणवाले होनेसे मूर्तदरन्य माने 
गये हैं । वेशेषिकोने राब्दरबरूप मन्त्रको गुणपदार्थ माना दै । 


प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वाह्यत्रादिवदित्यत्राप्यंशतः सर्वान्‌ प्रत्युद्योतकरेणोक्तो 
हेतुरनेकांतिको मनसा मंत्रेण च सर्पाद्याकृष्टिकारिणा प्रत्येयः पक्षश्च प्रभाणबाधितः पूर्ववत्‌ । 


चक्षु ( पक्ष ) दृर्यविषयके साथ सम्बन्ध कर उसका चाक्लुष प्रत्यक्ष करानेवाळी दै ( साध्य ) 
करणपना होनेसे ( देतु ) देसिया, गडसा, छुरिका आदिके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकारके 
यहां अनुमानमें एक एक अंशसे समी इन्द्रियोंके प्रति या सम्पूर्ण वादियोंके प्रति वैशेषिकोंके प्रशस्त- 
पादभाध्यपर टीका रचनेवाळे उद्योतकर विद्वाभूकरके कहा गया करणल हेतु तो मन्न और सर्प 
आदिका आकर्षण करनेवाले मंत्रकरके व्यामेचारी हे । ऐसा विश्वाससहित निर्णय कर ढेना चाहिये: 
मन ओर मंत्र दोनों प्रस नहीं द्वोकर दूरसे ही कार्य करते रहते हैं | दूसरी बात यह दै कि उद्योत- 
कर पृपिडतके इस भ्रनुप्रानक्रा पक्ष विचारा प्रतक्ष, अनुमान, आगमप्रमाणोसे बाधित भी हें | 
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जेते कि पहिले बाह्य इन्द्रियत्व इेतुद्वारा उठाया गया अनुमान आठवीं वार्तिके बाधाग्रस्त कर 
दिया गया हवै । 


तदेवं चक्षुषः प्राप्पकारिले नास्ति साधनं । 
मनसश्च ततस्ताभ्यां व्यंजनावग्रहः कुतः ॥ ९० ॥ 
तिस कारण इस प्रकार चक्षु ओर मनका प्राप्यकारीषना सिद्ध करनेमें नेयायिक या वेशेषिन 
कोंके यद्वां कोई समीचीन ज्ञापक देतु नहीं है | मनके प्राप्यकारीपनको तो वे प्रथमसे ही इष्ट नहीं 
करते हें । तिस कारण उन चक्लु और मनसे व्यंजनावग्रह केसे हो सकता है? अर्थात्‌ कथमपि 
नहीं । अतः “ न चक्षुरनिन्द्रियाम्यास्‌ ” यद्द सूत्र युक्त हे । 


यत्र करणत्वमपि चक्षुषि भ्राप्यकारित्वसाधनाय नाळं च तत्रान्यत्साधनं दूरोत्सा- 
रितमेवेति मनोवदप्राप्यकारि चक्षुः सिद्धं । ततश्च न चध्ुर्मनोभ्यां व्यंजनस्यावग्रह 
इति व्यवतिष्ठते । 

जहाँ चक्षुके प्राप्यकारित्वकी साधनेमें वैशेषिकोंद्रारा अव्यर्थ, रामबाणके समान मान लिया 
गया करणत्व हेतु भी जब चक्षुमें प्राप्पकारिलको साधनेके ळिये समर्थ नही है तो फिर बहा कोई 
अन्य दूसरे भोतिकत्व, बाह्य इन्द्रियत्व, आसन्नप्रकाशकत्व, विप्रकृष्टाथप्राइकत्व क्षेतु तो दूर ही 
फेंक दिये गये, ऐसा समझ ळेना चाहिये । चक्षुकिरणोंका दूर फेंकना तो दूर रहा, किन्तु ठगे हाथ 
प्राप्पकारित्वको साधनेवाळे हेतु द्वी हेत्वाभास बनाकर बह्टिष्कृत कर दिये गये हैं । अतः मनके 
समान चक्षु इन्द्रिय भी अप्राप्यकारी सिद्ध दो चुकी और तिस कारण चक्षु ओर मतकरके अस्पष्ट 
व्यंजनावम्रह नहीं हो पाता हे । इस प्रकार श्रीउमस्वामी मद्दाराजका सूत्र निर्दोष व्यवस्थित 
हो जाता हे । 


दूरे शं श्रणोमीति व्यवहारस्य दशनात्‌ । 

श्रोत्रमप्राप्यकारीति केचिदाहुस्तदप्यसत्‌ ॥ ९१ ॥ 

दूरे जिप्राम्यहं गंधमिति व्यवहतीक्षणात्‌। 

घ्राणस्याप्राप्यकारित्वप्रसक्तिरिष्टहानितः॥ ९२॥ = 

दृश्य और स्वसम्वेच, आत्मस्थ, पदाथौको, स्पष्ट जाननेवाळे चक्षु और मनको अप्राप्यकारित्वका 

पुरस्कार प्राप्त हो चुकनेपर दाळ मातमें मूसर डाळनेकी नीतिका अवळम्ब लेकर कोई मद्दाशय 
श्रोत्रको भी अप्राप्पकारिषका पारितोषिक दिळाना चाहते दें । वे अनुमान. बनाते इं कि दूर क्षेत्रमै 
पडे इये शब्दको में छुन रहा हुं, इस प्रकार .न्यवद्वारके देखनेसे ( तु ) न इन्िय (पक्ष ) 
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अप्राप्यकारी है ( साध्य ) इस प्रकार जो कोई मीमांसक महाशय कह्‌ रहदै दें, वदद कहना भी 
सत्य नहीं है । क्योंकि यों तो दूरदेशम स्थित झो रही गन्धको में सुंघ रद्दा हैं, इस प्रकार छोता 
इआ व्यत्रद्वार भी देखा दै ( हेतु ) । अतः नासिकाको ( पक्ष ) अप्राप्यकारीपना ( साध्य ) सिद्ध 
हो जानेका प्रसँग आवेगा और तब तो इष्टसिद्वान्तकी द्वानि द्वो जायगी । नासिकाका अप्राप्यकारी- 
पना तो वादीप्रतिवादी दोनोंने मी अभौष्ट नहीं किया हवे । अतः श्रोत्रका अप्राप्यकारपिन सिद्ध 
करना प्रशस्त नहीं है। मन इन्द्रिय मतिश्वानद्वारा धर्म, अधर्म द्रव्य आदिको भी परोक्ष जानळेती 
हे । “ श्रुतमनिन्द्रियस्य ” इस सिद्धान्त अनुसार मन अत्यन्त परोक्ष पदार्थोकों भी विषय करने 
बाळा माना है। किन्तु ब अप्राप्यकारी है । 


गंधाधिष्ठानभूतस्य द्रव्यप्राप्तस्य कस्यचित्‌ । 

दूरत्वेन तथा वृत्तो व्यवहारोत्र चेन्नुणाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
समं शब्दे समाधानमिति यत्किचनेटरां । 

चोद्यं मीमांसकादीनामप्रातीतिकवादिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 


प्रकृ गन्बवाळे द्रव्यको अयिष्ठानभूत मानकर उसकी वासनासे बासित हो रहे किसी दूरवर्ती 
प्राप्त दो रे द्रव्पका ही सम्बन्ध हो जानेपर दूरपनेसे तिस प्रकारके ज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती दे 
और तेसा द्वोनेपर मनुष्पेकि इस गन्धे दूरवती गन्धको जानढेनेका व्यवहार दो जाता हे । 
भवातू-सूळ प्रकृष्ट गन्धयुक्त-द्रव्यकी गन्धसे सुवातित पोहूलिकपदार्थका सम्बन्ध होनेपर ही प्राण 
इन्द्रिय सूँघती दै । इस प्रकार कहनेपर तो शब्दमें भी वढी समाधान सदश कवे यों प्रतीतिके 
अनुसार नहीं कहनेवाले मीमांसक, वैशेषिक, आदिकोंके द्वारा जो कोई भी ऐरे गेरे सकटाक्ष, प्रश्न 
उठाये जायेंगे, उनका समाधान गन्बद्रब्यके दृष्टान्तसे कर दिया जायगा + अथवा श्रोत्रपर दिये गये 
शकासमाधान उसीके समान प्राण इन्द्रियपर भी ढागू हो जायेंगे । 


कुव्यादिव्यवधानेपि शाब्दस्य श्रवणाद्यदि । 
श्रोत्रमप्राप्यकारीष्टं तथा प्राण तथेष्यतां ॥ ५५ ॥ 
द्रव्यांतरितगंधस्य प्रातसूक्ष्मस्य तस्य चेत्‌ । 
प्राणमाप्तस्य संवित्तिः श्रोत्रप्राइस्य नो ध्वने! ॥ ९६ ॥ 
यथा गंधाणवः केचिच्छक्ताः कुव्यादिभेदने 
सूक्ष्मास्तवेव नः पिद्धाः प्रमाणध्वनिपुठूला; ॥ ९७ ॥ 
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मीति या झोपडी आदिके व्यवधान द्वोनेपर भी शद्दका श्रवण होता है ( हेतुः ) अतः 
श्रोत्र ( पक्ष ) यदि अप्राप्यकारी ( साध्य ) इष्ट किया जा र्दा है, तब तो नालिका इन्द्रिय मी 
तिस प्रकार अप्राप्यकारी इष्ट कर छिया जावे । भीति और प्रासाद पंक्तियोंका व्यवधान होते डुये 
भी सडी हुयी नाळियों, हींग, लहसुन, प्याजके छोंककी गन्ध सूंघ ळी जाती हे । एतावता क्या 
प्राण भी अप्राष्यकारी हो जायगी ? यदि तुम यों कड़ो कि भाति आदिसे व्यवद्वित हो रहे गन्ध- 
युक्त सूक्ष्मदरव्यकी प्राणके साथ प्राप्त हो रहेकी हवी सम्बित्ति होती है, अर्थात्‌ जो सूँघे जा चुके 
है, वे गन्धद्रन्यके चारो ओर फैले हुये सूक्ष्म अंश ही हैं । कुछ भीति, छप्पर उनका व्यवधान 
नहीं कर सकते हें । इस प्रकार तुम्हारे कहनेपर तो इम स्यादादियोके यहां मी कर्ण इन्द्रियके साथ 
सम्बन्धित हो रहे शब्दका ही श्रावणप्रसक्ष हुआ कट्टा जाता है। प्रथम ही दूरप्रदेशमें उत्पन्न 
हुये शद्ककी पोद्गछिक ढद्दरे फेलतीं, फेळती, कानके निकट आ जाती हैं। कभी कमी पोद्रडिक 
शद्गोंके आनेमें एक, दो मिनट भी छग जाते हैं । हजार हाथ दूरपर घो रहे धोबीके मोंगरेका शद्ध 
दस सेकिण्ड पीछे सुननेमें आता है । दो कोस दूरपर चळ रही तोपकी, जढरही बारूदका प्रकाश 
दीख जानेके आधी मिनट पीछे तोपका शद्ध सुनाई पडता है । छोटा मोटा व्यवधान राइको आधा 
चोथाई सुनाई आ जाने देता दै | दूरपना और छोटे छोटे व्यवधान झोते इये भी शद्दकी लहरे 
बन्दूककी गोळीकी गतिके समान मसे उत्पन्न होती जाती हैं। जेसे बन्दूककी गोळी कुछ दूर 
जाकर वेगके मन्द द्वो जानेसे गिर पडती है । अथवा मध्यमे किसी कठोर पदार्थके साथ टकरा 
जानेसे आगे नहीं जा पाती है, वैसी ही शाद्वरचनाकी व्यवस्था है । अतः गन्ध अणुओंके 
समान सूक्ष्म शद्वपुद्नछ भी प्रमाणोंसे सिद्ध हो रहे हैं। गन्ध ओर शद्वपर शंकासमाधान एकसा 
हें । जिस प्रकार कितनी ही गंघपरमाणुये मीत आदिको छेदने मेदनेमें समर्थ हैं, उस ही प्रकार 
इम स्याद्रादियोके यहां शाब्दस्वरूप सूक्ष्मपुद्दल भी प्रमाणोंसे सिद्ध ई । पोद्रछिक शब्दोंकी गति 
भी प्रसिद्ध है । | 

पुद्रढपरिणामः अब्दो बाहेंड्रियविषयत्वात्‌ गंधादिवदित्यादि प्रमाणसिद्धा।. झग्द- 
परिणतपुद्ळाः इत्यग्रे समर्थयिष्यापहे । ते च गंषपरिणतपुदढवत्‌ छुव्यादिक भित्वा स्वेंदियं 
प्राप्नुवंतः परिच्छेधा इति न तेषामप्राप्तानामिंद्रियेण ग्रहणं । 

शब्द ( पक्ष ) पुळका परिणाम दै ( साध्य ), बाह्य इन्द्रियका विषय होनेसे (हेतु ), 
गन्ध, रस आदिके समान [ अन्वय दृष्टांत ] इत्यादिक प्रमाणोसे यइ बात सिद्द हो जाती. 
हे कि पुढळदन्य ही शहस्तरूप पर्यायको घारती है । तभी तो फोनोप्राफ यंत्रकी चूड़ी या तवेमे 
पौदरळिकशद्द-सम्बन्धित होकर निमित्त मिलानेते प्रकट हो जाते हें । विधुत्‌ शक्तिसे प्रेरे इये ओर 
तारका आश्रय पाकर शाद्पुद्रळ दूरतक चढे आते हैं । तारके विना भी शाद्व दोडते हैं । तीव्र 
शोते कर्णइन्द्रियका आघात या पक्का ढगना देखा जाता है। कानमें कूकू ऐसा महान्‌ राद्ध करनेसे 





५८४ तत्त्वार्थशोकवार्तिके 

श्रोत्रको भारी चोट पहुंचती है । अयधिक तीव्र शाहसे गर्मपात, गृहका फट जाना, पर्वत शिलापात, 
भी हो जाते है । अतः राहू पोदाळिक दै । आकाशका अमूर्त गुण नहीं दै, यह सिद्ध हो चुका | 
इस सिद्धान्तको अग्रिम पांचवें अध्यायमें और भौ विस्तारके साथ समथेन करा देवेंगे । यहां संक्षिप्त 
संकेतसे ही संतोष कर लेना चाह्विये। तया वे सूक्ष्म शद्वपुद्ळ पदार्थ तो गन्धस्वरूप परिणमे पुद्ठळ 
द्रव्यके समान मीति, छप्पर, परकोटा, आदिको भेद कर अपनेको प्रक्ष करनेवाली कणे इन्द्रियको 
प्राप्त हो रहे सन्ते ही जानने योग्य हें । इस कारण अप्रात हो रदे पुदळोका श्रोत्ररन्दियसे प्रक्षण 
नहीं द्वोता दै | कांच लगे हुये किवाडोंमेले वक्ताका मुख स्पष्ट दीखता है । किन्तु शद्र सुनाइ नहीं 
पडते हैं । इसका कारण शद्वोका काच भेद कर नदीं आना या स्वल्प आना दै | अतः मीमांसक 
ओर नेयायिक वेशेषिकोंका शद्वके विषयमें मन्तब्य अच्छा नहीं दै । 

कये मूताः स्कंधाः श्रावणखमाबाः कुव्यादिना मूर्तिमता न पतिहन्यंते इति चेत्‌ 
तवापि वायवीया ध्वनयः शब्दामिव्यंजक्ाः कथं ते न प्रतिहन्यंते इति समानं चोद्यं । 

यहां आक्षेप है कि रूप, रस, आदिसे सह्कित हो रहे मूर्त्तपोद्रढिक शाद्व दी कर्ण इन्द्रियसे 
सुनने योग्य खमावको घारते हुये मला कैसे मूर्तिमान्‌ माति आदि करके प्रतिघातको प्राप्त नहीं होते 
हैं ! मूर्त्तका मूत्तेसे प्रतिघात अवश्य होना चाहिये । जेता कि गजमस्तकका पर्वतसे प्रतिघात दो जाता 
ह्वे.॥ इस, प्रकार 'मीमांतकोंकी ओरसे कटाक्ष हो जानेपर तो हम जैन मी कहते हैं कि तुम्दारे यहां मी 
शवको अभिव्यक्त करनेवाली मानी गयी ओर वायुकी बनी हुयीं वे मूर्त्धनिया डौ मळा क्यों नहीं 
मीति, छत्त आदिकरके प्रतिघातको प्रप्त हो जाती है ? बताओ, जिससे कि राद्ध सुनाई न पडे| 
हमारे समान तुम्हारे ऊपर मी सकटाक्ष प्रश्न वैसा ही खडा रहता दै । 

तत्मतिघाते तत्र शद्वस्याभिव्यक्तेरयोगादनभिव्यक्तस्य च श्रवणासंभबादमतिघातः 
तस्य कुव्यादिना सिद्धस्तदेतरितस्य श्रवणान्यथाचुपपत्तेरिति चेत्‌+ तत एव शद्धात्मनां 
पुद्रानामप्रतिघातोस्तु इढपरिहारात | दृष्टी हि गंघासपुहुळानामप्रतिघासस्तद्गर्छव्दानां 
न विरुध्यते | 

" ` यदि मीमांसक इस चोधका, परिद्दार यों करें कि भीति आदिकसे वायुनिर्मित उन ध्यानियोंका 

यदि प्रतिघात हो जाना माना जायगा तो उस भित्तिकरके व्यवद्वित हो रहे प्रदेशमे प्रथमसे. 
क्र्धिमान झो रहे निस, व्यापक शहकी अभिव्यक्ति हो जानेका योग्य नहीं बन सकेगा । और 
ऐसा'होनेसे नहीं प्रकट इये राका कर्ण इन्दिवद्वारा सुंनना अतम्मव पड जायगा | अतः उस 
कयुरचित 'ूनिका झोपडी आदिकरके प्रतिधात नहीं होना अर्थापचिसे सिद्ध हे । क्योंकि. उन 
कोट, मति आंदितिमव्यवहित हो रहे शद्वका' सुना जाना अन्यथा यानी व्यंजक वायुओंका अप्रति- 
घाते हुये! किंस ,नहीं बन सकेगा । इत कारण वायुरूप व्यनियोंका भीतर आजामा प्रतिरोधकः. 
विनः इमः,मानुकेतेः ह+ इस: प्रकार मीसांलकश्रो' कडनेपर तो झम जेन भी कहते हैं कि. तिस री: 
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कारण यानी मींतिके भीतर राद्गका सुना जाना अन्यथा यानी शद्दका अप्रतिधात हुये बिना 
असम्भव हे । अतः शद्गलरूप पुहुछोंका डेरा, कोट आदिके प्राथ अप्रतिघात झो जाओ, ऐसा 
माननेपर ह्वी उस चोधका दढरूपसे परिकार झो सकता है । अन्यथा नहीं । गन्धखरूप पुठ्ठलोंका 
भी छोटी पतली भींति आदि करके प्रतिघात नहीं होता हुआ देखा गया है । चांदी सोनेके भूषण 
मा तांबे पीतळके भांडे अथवा मूल्यवान्‌ राजकीय पत्रों ( स्टाम्प, रजिष्टी, डिग्री, ) को भांति या 
मूमिमें गढकर रखनेमें विशेष अन्तर पड जाता है । इसमें वायुका आना जाना या कमती आना, 
नहीं आना, ही कारण हूं । अतः गन्धपुद्गलोंके समान उन राहपुदर्लोका भी चछा आना विरुद्ध 
नहीं पडता हे । वेसा ही प्रदयक्षप्रमाणसे होता दीख रहा दै 1 

यदि पुनरमूतस्य सवंगतस्य च शद्वस्य परिकल्पनाच्तञ्मजकानामेवामतियाताच्छण- 
मित्यमिनिवेशः तथा गंघस्यामूर्तस्य कर्तूरिकादिद्रव्यविज्चेषसंयोगजनितावयवा व्यंजकामू- 
तद्रव्यावरेणाप्रतिहतास्तथा घाणहेतवः इति कल्पनानुपज्यमाना कयं निवारणीया ? 

यदि फिर मीमांसक इस प्रकारका -आग्रइ..कर कि इमारे यहां शद्ग सर्वव्यापक ओर अमूत्त 
माना गया है | अतः शद्ग तो वद्दा भीतर... पहिठेसे द्वी डे । किन्तु व्यंजक वायुओंके नहीं होनेसे 
अबतक उसका सुनना नहीं होता था । उन इाब्दोके व्यंजक जायुओं हौके अप्रतिघात ( अरोक ) 
हो जानेसे अब शाब्दोंका श्रवण झे जाता हे । आचार्य कहते हें कि तिस प्रकार सिद्धान्त कल्पित 
करनेपर तो हमारी पीछे पीछे प्रसंग प्राप्त हो रही यह कल्पना भी केसे निवारी जा सकेगी कि 
अमूत्ते गन्धके भी कस्तूरी, द्वीगडा आदि द्रव्यविशेषोंके संयोगसे उत्पन्न हुये अवयब ही व्यंजक हें 
ओर अन्य मूर्तेद्रव्यांसे नदी प्रतिघातको प्राप्त हो रे संते तिस अकार गन्धके सूंघे जानेमें नासि- 
काके सहकारी कारण है । अर्थात्‌-झव्दके समान गन्धको मी असूत, व्यापक, मान छिया जायगा। 
व्यनिके समान - गन्धव्येजक पदार्थोका ही-जाना आना कश्पित किया जा. सकता हे । कोई रोकने 
काळा नहीं दे! मीमांसकोंके ऊपर जनोंकी ओरसे य कटाक्ष हुआ । | 

गंघस्यैवं पृथिवीशुणत्वबिरोध इति चेत्‌ शब्दस्यापि पुहुळत्वविरोधस्तया परे? शब्दस्य 
ठुष्यांतरत्वेचाभ्युपममाददोष इति चेत्तथा गंघोपि द्रव्यांतरमभ्युपयस्पतां प्रमाणबछायातस्थ 
परिहर्तुमञ्चक्तेः । स्प्षादीनामध्येवं द्रव्यांतरत्वम्रसंग इति चेत्‌+ तान्यपि दव्यांतराणि संतु । 

मीमांसक कहते हें कि इस प्रकार गन्धको .अमृत्ते, व्यापक, माननेपर तो गन्धको प्रथ्वीका 
गुणपना कडनेका विरोध होगा । अर्थात्‌-हमसे ओर नेयायिकनि गन्धको पृथ्वीका गुण माना है । 
अतः इम गन्धको अमूर्त या व्यापक नही कड सकते हैं । इस प्रकार मीमांसककें कइनेपर तो हम 
जेन--वहेंगे कि तिस प्रकार शब्दको भी असूच व्यापक माननेपर तो पुश्नलपनेका “विरोध दोगा । 
अर्थात-शब्दको पौद्गछिकपना जब हम जेनोके यहां सिद्ध हो चुका हे तो मीमांसक शब्दकों अमूल 
और ब्यापक केसे मान सकेंगे. ! इसपर मीमांसक यदि -यों कृ -कि :लिक्ष प्रकार दूसरे नि. 
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यांनी इम मीमांसकोंने शब्दको भिन्न द्वव्यपनेसे स्वीकार कर छिया दै । अतः वेशेषिकॉकरके न्यारा 
सिद्धान्त मान ठेनेपर इमारे ऊपर कोई दोष नहीं आता हृ | गन्धको प्रथ्वीका गुण या शब्दको 
आकाशके गुण माननेवाले वेशेषिकोंके यहाँ मळे डौ कोई दोष आता होय, हमें क्या ! तिस प्रकार 
मीमांसकके कह्नेपर तो हुम स्याद्वादी कह देंगे कि यों तो गन्ध भी एक भिन्नद्रव्य स्वीकार कर 
किया जाय कोई दोष नहीं आता हे । प्रमाणकी सामरथ्येसे आगये पदार्थका परिद्दार केवळ स्वेच्छा- 
पूर्वक निषेध करदेनेसे हो नही किया जा सकता हे । इसपर मीमांसक यदियों कहें कियोंतो 
स्पर्श, रस आदिकोंको मी न्यारा न्यारा द्वव्यपना हो जानेका प्रसंग होगा | इस प्रकार मीमांसकके 
कइनेपर तो इम स्यादादी कहते ई कि वे स्पर्श आदिक भी न्यारे न्यारे द्रव्य हो जाओ, कोई क्षति 
नहीं है । गुण ओर द्वव्यका कर्थचित्‌ तादात्य है । अत; द्रव्यके स्वरूप तो गुणोमें मी लागू हो 
- सकते हैँ । पुदळके गुण मी मूर्त कहे जाते हें । 

निरुणत्वात्तेषामदव्यत्वमिति चेत्‌, तत एवं शहस्य द्रव्यत्वं माभूत्‌ महर्वादि 
गुणाश्रयतवाच्छद्वे द्रव्यत्बमिति चेतत एव गन्धस्पञ्चीदीनां द्रव्यत्वमस्तु । सेपूपचरितमह 
वादय इति चेत्‌ शद्वेप्युपचरिताः संतु । कृतः शद्धे तदुपचार इति चेत्‌ गंधादिषु ङुतः 
स्वाश्रयमहर्वादिति चेत्‌ तत एब शद्भेपि । 

मीमांसक कहते ई कि गुणोमें पुनः दूसरे गुण नहीं रहते हैं | अतः गुणराहेतपना होनेके 
कारण उन स्पर्श, रस आदि युणोंको इव्यपना नहीं घटित हो पाता है । इस प्रकार कहनेपर तों 
हम जेन कहते है कि तिस ही कारणसे शद्वको भी दब्यपना' मत होओ । शद्ध भी तो वेशेषिकोंके 
यहां रूप, रस आदिके समान गुण माना गया हे । अन्य गुणोंका आधार नहीं होनेसे वद भी 
द्रव्य नहीं झो सकता है । यदि तुम राद्वको म्व, स्थूळत्व, आदि गुर्णोका आश्रयपना झो जानेसे 
शद्ठर्मे द्रव्यपना मानोगे तब तो इम कहेंगे कि तिस ही कारण गन्ध, स्पर्श आदिकोंको भी 
दव्यपना हो जाओ। शके समान गन्ध, उष्णस्पर्श आदि मी कुछ दूरतक स्थूळ होकर महान्‌ फैले 
हुये प्रतीत होते हैं । जो गुणवान्‌ हैं वे द्रव्य ' होने चाहिये । इसपर मामांतक कहते हैं कि उन 
गन्ध, उष्णस्पशे आदिकोमें तो उपचारसे प्राप्त हुये महत्त्व, स्यूळत्व आदि गुण कल्पित कर लिये 
६ । वस्तुतः उष्णद्रव्य या गन्बदन्य ही महान्‌ या स्थूळ हैं । उनकी स्थूलता, महत्ता “दी समबेतत्व 
या एकाथेसमवाय सम्बन्धसे युणमें आरोपित कर ळी जाती हे । इस प्रकार मीमांसकके कडनेपर तो 
इम जेन बोळेंगे कि रारे भी महत्व आदिक गुण बस्तुतः नहीं माने जावें, उपचारसे आरोपित कर 
िये गये महस्त आदिक गुण शद॒में रहें | इसपर मौमांसक यदि यों पूछे कि शद्दमे किस हेतुसे उन 
मंहत्त आदिकोंका उपचार किया जायगा ! बताओ। अर्थात्‌--पुरुषमें यष्टिका या बाळकमें अग्निका 
अथवा वारपुरुषमें सिंहका उपचार तो निमिसोंते किया जाता हें । उसके समान यहां शवे 
उपचार करनेका निमित्तं मझा क्या है ! इस प्रकार पूछनेपर तो इम जेन मी मौमांसकोसि पूछते हैं 
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कि गन्ध, स्पश आदिकोंमें महत्त्व आदि गुणोंके रहनेका उपचारनिमित्त क्या है ? बताओ । इसपर 
मीमांसक यदि यों उत्तर देवे कि अपने आधारभूत द्र्योके महत्त्वते आधेय हो रहे गन्ध आदिमं भी 
महत्त उपचरित हो जाता हे | इत प्रकार कश्नेपर तो इम स्याद्वादी भी उत्तर दे देवेगे कि 
शाद्वमं भी अपने आधार पुद्ठळके महृत्त्वते महत्व उपचरित कर किया जावेगा । आधारके धर्म 
आधेयमें आ जाते हैं । 

मुख्यमदर्वादेरसंभव। श्रद्धे किमवगतः ? त्वयापि गंघादो स॒ किम्रु निश्चित) । 
गंघादयो न प्रुख्यमहस्वादुपेता। शश्वदखतंत्रत्वादभाववदित्यतोनुभानास्दसंभवो निश्चित 
इति चेत्‌+ तत एव शद्वोपि स निथीयतां । 

मीमांसक पूंछते हैं कि शद्वर्मे उपचरित महत्त्व मामा जा रहा है | सो क्या मुख्य महत्त्व, 
स्थूलत्व, घोरत्व, तारत्व आदिका असंभव राद्वमें आप जैनोने जान छिया है ? जिससे कि आप 
महत्व आदिकको मुझ्यरूपसे नहीं मानकर उपचारसे मान रहे हैं ? बताओ। इस प्रकार मीमांसकोंके 
कहंनेपर इम जेन भी पूछते ढं कि तुम मीमांसकोंने भी क्या गंघ आदिकोमें वह मुख्य महत्त्व 
आदिकका अमाव क्या निश्चित कर छिया है ! जिससे कि गन्ध, स्पर, आदिमें उपचरित महत्त्व 
आदि गुण गढे जा रहे हैं । इसपर मीमांतक यदि यों अनुमान बनाकर गन्ध आदिम मुख्य महत्वका 
अमाव सिद्ध करें कि गन्ध आदिक गुण ( पक्ष ) मुख्यरूपसे महत्व, इखत्व, आदि गुर्णोसे युक्त 
नही हं ( साध्य ), सवेदा खतंत्र नहीं होनेसे ( हेतु ) नेले कि अभाव पदार्थ ( अन्वयद्ष्टान्त ), 
इस अनुमानसे पराधीन हो रहै गन्ध आदिकोर्मे उन मुख्य महत्व आदिकोका असंभव निश्चित कर 
ळिया गया दै । इस प्रकार नीमांसकोके कइनेपर तो इम जेन कह देंगे कि तिस ही कारण दाद्वमें 
भी मुझ्यरूपप्ते महत्त्व आदिकोंका बह असम्भव निर्णीत कर लिया गया समझो । शद्ध भी सर्वदा 
परतंत्र होनेके कारण अमावके समान होता हुआ मुख्य महत्व आदिको नहीं घारसकता है । 
शद्ग अन्य द्र्व्योके आश्रित रहता हे । उस दव्यके गुण एकार्थ समवायसे शद्र्मे मी आरोपित 
कर लिये जावें । उस मुझ्य मइत्वके माननेकी क्या आवश्यकता पडी दै ! मुख्य मइस्वका प्रयोजन 
लपचारित महृत्वते सघ जायेगा । 

श्वे तदसिद्वेने तम्चिश्रेय। सर्वदा वस्य स्सतंत्रस्योपब्षेरिति चेत्‌ गन्धादादपि तत 
एव तदसिद्धेः । इतस्तु तभ्िश्षयः तस्य स्ित्यादिद्रव्यतंत्रत्वेन प्रतीतेरखर्तत्रत्वसिद्धिरिति 
चेत्‌ अद्वस्यापि वक्तुभेयोदिद्रव्यतंत्रस्योपळन्येरखतंत्रत्वसिद्धेरस्तु । 

मीमांसक कहते हे कि सदा परतंत्रपना हेतु तो शद्वमें नहीं रइता हे । भतः पक्षमें नहीं 
रहुनेवाळे उत खरूपासिद्ध इेतुसे महत्त्व आदि गुणोंका मुख्यरूपसे नहीं रइना र्रम निश्चय करने 
योग्य नहीं दे । क्योंकि सदा ही खर्तत्र होकर रइनेवाळे उत शद्दकी उपछन्धि दो रही दे । इस 
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प्रकार मीमासकोके कहनेपर तो इम जेन भी यह कहे बिना नहीं मानेंगे कि गन्ध, स्पर आदिमे 
सी तिस दी कारण हेतुकी असिद्धि हो जानेसे उस मुख्यमद्ृत्वके असम्मवकी सिद्धि नहीं हो 
सकेगी । गन्ध आदि गुण भी तो खतंत्र दीख रह हैं । पुनः मीमांसक बोलते है कि तुम जेनोंने 
उन गन्ध आदिकोंकी खतंत्र उपळब्धि होनेका निश्चय मला केसे कर छिया ? बताओ | वे गन्ध 
आदि तो सदा पृथ्वी, वायु, आदि द्रव्याके अधीन हो रदेपनसे प्रतीत किये जा रहे हैं| त्यूळ, 
महती, पृथ्वीका गन्ध, स्थूल, मद्दान्‌, जाना जा रहा दै । फैली हुयी अग्निका उष्ण स्पशे लम्बा, 
चौडा, जाना जा रद्वा है । इस कारण हम मीमांसकोका अखतंत्रपना द्वेतु गन्ध, स्पर्श आदिमें तो 
सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार मीर्मापकोंके कद्दनेपर इम भी अपनी टेवके अनुसार केह देंगे कि 
वक्ता, नगाडा, मृदंग, मजीरा, आदि द्र्व्योके अधीन दो रहे शद्दकी भी उपलब्धि हो रही है। 
अतः अखतंत्रपन हेतुकी शद्वमे सिद्धि हो. जाओ ओर ऐसा हदो जानेपर शद्वमे मुख्यरूपसे महत्वगुण 
नहीं ठर सकेगा | गन्ध आदिके समान उपचारसे द्वी मह आदि रह सकेंगे, सो सोच केना । 
४ हिद्वेरस्तु ' पाठ द्वोनेपर यो अर्थ कर छिया जाय कि अखतन्त्रपनकी सिद्धि हो जानेसे शाद्वमे 
मुस्यरूपसे महत्त आदि नहीं ठहर सकेंगे । 


तस्य तदमिऽ्यंजकध्वनिनिबंधनत्वासत्रत्वोपकब्धेरिति चेत्‌ तह क्षित्यादिद्रन्यस्यापे 
गंघादिव्यंजकवायुविशेषनिबंधनत्वासु गंघादेस्तंत्रत्वोपपात्तिः । शब्दस्य वक्तरन्यत्रो पलब्धेने 
तंत्रत्व॑ सर्वदेति चेत्‌ गंघादेरपि कस्तूरिकादिद्रव्यादन्यतरोपछं भात्तत्परतंत्रत्व॑ सर्वदा माभूत्‌। 


उस प्रथमसे विद्यमान हो रडे शद्वकी मात्र अभिव्यक्ति करनेमें कुछ चारों ओरसे प्रकटं 
करनेनाळी ध्वनिरूप वायुको कारणपना होनेसे उस शाद्वको वायुकी पराधीनता'दीखं रही दै । 
अतः वस्तुतः शङ्क वतंत्र, वे । यदि इत प्रकार मीमांसक कहेंगे तब तो इम भी कहदेंगे कि 
पृथ्वी, जळ, अप्नि आदि दर्व्योको मी गन्ध, स्पर्ष, आदिके ब्यजक वायुविशेषोंका कारणपना 
दोनेसे ही गन्ध आदिको उन पृथ्वी आदिंकी पराधीनता बन रही है। वैसे तो गन्ध 
स्पश आदिक सदा स्वतंत्र हैं । तब तो मीमांसकोंका अस्वतन्त्रत्व हेतु अतिद्ध हेत्वाभास होोगया । 
पुनरपि मीमांसक कई जाते हें कि वक्ताके देशसे अन्य देशोंमें भी वक्ताके शब्दोकी उपलब्धि हो 
रही दै । तोपके स्थळे कोसों दूर भी तोपका शब्द सुनाई देता है | विना तारका तार, या फोनो 
प्राफमं भी रहस्य है । अतः वक्ता, भेरी, तोप आदिके सदा अधीन शब्द नहीं हे । इस प्रकार 
मीमांसकांके कहने पर तो इंम कहते है कि गन्ध, स्पर्श, आदिका मी कस्तूरी, अग्नि, इत्र, आदि 
इव्याके देशसे अन्य देशोंमें उपछेब्ध होता दे । अतः गन्ध आदि भी उन कर्तरी आदिकके सदा 
पराधीन नहीं माने जावें। ऐसी दशा होनेपर गन्ध आदिम मुझूप मख आदि युर्णोका अमाव सांध- 
नेके लिये दिया गया भेस्वतंत्रपना,क्षेतु असिद्व हो जाता दै । 


तशार्यचित्तामगिः ५८९ 
ततोन्यत्रापि बह्ष्पद्व्याश्रिता गंधादयः प्रतीयंते इति चेत्‌ भन्दोपि तारवादिभ्योऽ- 
न्यत्र दकष्मपुहळाभित एव श्रूयत इति कथमिव स्वतंत्र! । तदाश्रयद्रव्यस्य चसुषोपछब्धिः 
स्यादिति चेत्‌ गंधाद्याश्रयस्य किं न स्यात्‌ ? सूक्ष्मत्वादिति चेत्‌ तत एव शब्दाश्रय द्रव्य- 
स्यापि न चधुषीपढाब्धिरिति सबै समं पञ्यामः । ततो यदि गंघादीनां शश्वदस्वतेत्रत्वा- 
न्महच्वाद्युपेतत्वाभावादारव्यातो न द्रव्यत्वं तदा ञ्चब्दस्यापि न तत्‌ । . | 

फिर भी मीमांसक यों बोळे कि उस गेघवाळे या स्पर्शवान्‌ दरव्यके क्षेत्रते अन्य स्थार्नोमें भी 
फेळे हुये सूक्ष्मदव्यके आश्रित द्वोकर वर्त रहे ही गन्ध, स्पर्श, आदिक प्रतीत हो रहे दें । तिस प्रकार 
कदनेपर तो इम स्याद्वादी कगे कि यों तो शब्द भी ताछ, कण्ठ, मुख, ढोळ, तोप आदिकसे 
अन्य प्रदेशोर्भ फेळे हुये सूक्ष्मपुद्रछोंके आश्रित हो रहे ही सुने जा रहे हैं। यही जैन सिद्धान्त भी दें । 
इत प्रकार भळा वद्द शब्द स्वतंत्र केसा कह्दा जा सकता हवे £ अर्थात्‌ गन्धके समान शब्द भी 
छोटे छोटे पुद्ळस्कन्धोके आश्रित होकर रइता हुआ ही दूरतक सुनाई पडता दै । अन्यथा नहीं । 
इसपर मीमांसक यदि यो कटाक्ष करें कि उस शब्दके आश्रय हो रहे पोदळिकद्रव्यकी चक्षुइन्दियके 
द्वारा उपलब्धि दो जानी चाहिये । अर्थात्‌ जैसे पुद्गळनिर्मित घट, पुस्तक, आदि पदार्थ चक्षुसे 
दीखते हैं, उती प्रकार पौद्रळिकशद्वाश्रय मी आंखोंसे दीख जाना चाहिये । इत प्रकार माँमांसकोंके 
द्वारा चोय उठानेपर तो इम भी उनके उपर प्रश्न उठा सकते हैं कि दूरतक फैल रहे गन्ध, रस; 
आदिके आश्रय हो रहदै पृथ्वी आदि पदार्थोकी मी चक्षुद्वारा उपकन्धि क्यों नेही हो जाती दै! 
गन्धवाळे या रसवाळे पदार्थमें रूप तो अवश्य दे ही, फिर खुळी इत्नकी शीशीकी दूरतक फेळी इयी 
सुगन्वका आश्रय पु्थ्वीदन्य मळा चक्षुसे क्यों नहीं दीख जाता है £ बताओ । यदि आप मीमांसक 
इसका उत्तर यों देवे कि गन्धके आश्रयद्रव्य सूक्ष्म हैं। अतः त्यूळदर्शी जीवकी चक्षुसे उनकी 
इति नहीं हो पाती हे । ऐसा कइनेपर तो दम भी उत्तर कर देवेंगे कि शब्दके आश्रय पुद्रकद्रन्यकी 
मी सूक्ष्म द्वोनेके कारण चक्षुके द्वारा उंपळन्धि नहीं झो पाती है । इस प्रकार शब्द ओर गन्ध 
आदिमे किये गये समी आक्षेप और समाधान हमारे तुम्हारे यहां समान हैं, ऐसा इम देख 
रहे हैं। तिस कारण यदि गन्ध आदिकोके “ सदा अस्वतंत्रपना ” इस ज्ञापक हेतुकरके महत्त्व, 
इस्वत्व आदिते सहितपनेका अभाव साधा जायगा जीर इस कारण गुणरहित हो जानेसे उन गन्ध 
आदिकोंको द्रव्यपना नही बन सकेगा, किन्तु गुणपना सिद्ध होगा, तब तो इम दैगंबर कहेंगे कि 
शब्दको भी सदा अस्वतंत्र नहीं दोनेके कारण मुख्य महत्त्व भादिसे सहितपना नहीं बन सकेगा । 
अत एव वइ शाब्द भी द्रव्य नहीं हो सकेगा । हमारे आपादन किये गये गन्ध,ओर तुम्हारे, रा 
तत्वमें कोई अन्तर नहीं दीखता है । शब्दके वाक्यस्फोट, पदस्पोट, वर्णस्फोटके समान गन्थगुणकें 
भी कई गन्धस्फोट माने जा सकते हैं। वस्तुतः विचार करनेपर गन्धके समान शब्द मी पौहलिक- 
तत्व सिद्ध शोगा । प्रत्यक्षतिद्द हो रदे पुढकनिमित शव्दर्मे अधिक सम्वाद बढ़ाना न्यथ हवे} 












५९० तत्तार्थश्वोकवातिके 


we = sins pp काज nm म. = ~ 





ननु चन्दस्याद्रव्यत्वेप्यसवेगतद्रव्याश्रयत्वे कथं सङृत्सवंत्रोपलंभः ? यथा गंघादेः, 
समानपरिणामृ्तां पुदळानां स्वकारणवञ्ञात्‌रसमंततो विसपंणात्‌ । 


मीमांसक प्रश्‍न उठाते हैं कि शब्दको स्ततेत्रद्रव्यपना मही. मानते हुये भी आप जैन 
अन्यापक द्रव्यके आश्रय रइनेवाछापन यदि मानोगे तो बताओ कि एक ही समयर्म सर्वत्र कोसांतक 
बरो ओर शब्दका उपठंम कैसे होगा ! बताओ । डेड या घडा एक ही होता हुआ एक वारम 
सर्वत्र नही दील सकता दै और शब्दको व्यापक, नित्य, माननेपर सबको एक बारमै उसका 
प्रत्यक्ष हो सकता हे, जोकि दीख रहा है। इसका उत्तर मारी ओरसे यहीं दै कि 
जैसे गन्ध, स्पशी, आदिका अद्रव्य होते हुए ओर असर्वगत द्रन्यके आश्रित होते हुए 
भी कुछ दूरतक सत्र ओर उपळम्म हो जाता दे | नात यह है कि एकसा सुगन्धित 
या उण्णनामके समान परिणामको धारनेवाळे पंक्तिबद्ध पुद्भलोंका अपने अपने कारणोंके बरसे 
दरों दिशाओंमें सन ओरसे फेळना हो जाता हे । तीव्र सुगन्ध, दुर्गन्धवाळे पदाथोके निकटवतीं 
पुद्रछोकी बेसी ही सुगन्ध, दुर्गन्धरूप परिणति दूरतक होती जाती है । कुछ परिणतिया तो इतनी 
सूक्ष्म हैं कि चक्रवर्ती, देव या ऋद्विधारी पुरुषोकी भी इन्द्रियां उनको नहीं जानपाती हैं । यही 
न्यस्या शद्द्भे मी ळगा ठेना। वक्ताके मुखसे शद्दके निकळते ही शद्परिगातियोग्य पुददळ स्कन्धोका 
तब ओर ढहरोके सदश शद्वनामक परिणाम हो जाता दे । जिस जीवको जितने दूरके शद्भको 
सुनेकी योग्यता प्राप्त है, वह अपने क्षयोपशम अनुसार उन शद्धोंको सुन केता दै । ओर दूरतक 
केळी इयी शेष परिणतियां व्यर्थ जाती है । यो. अनन्तपरिणाम हमारे तुम्हारे काम नहीं आनेकी 
अपेक्षा न्यथ सारिखे दीखते हैँ । एतावता उन परिणतियोंका अभाव नहीं कहा जा सकता ह । 
मोज्यपदाथोमें मध्यवर्ती अनेक .रप्तोंके तारतम्यको छिये हुये सांतर उपजते रहते हैं | उन आगे 
पीछेके रका स्वाद इमको नहीं आता है । न सही, किन्तु उनकी अक्लुण्णसत्ताको कोई अनाहूत 
नहीं कर सकता है.। मोटे ग्रासमें जो जिव्हाको छू गया स्वल्प पतका फ्तर है, उसका तो रस 
बखाजाता है | शोष बहुभाग विना आस्वादित इये यों ही गटक छिया जाता है । क्या करें । 
घुन्दर-ठेखनी . ( नेजेकी कळम ) के ऊपर भागे सर्वत्र पाता बनानेकी कठिनशक्ति है । किन्त 
शतांश मागको छोडकर शेष सर्व कठिन बहुभाग व्यर्थ जाते हैं। सबै बीजेंकी या मनुध्योंकी सभौ 
सन्तानउत्पादक-शक्तियां सफळ नहीं हो पाती हैं। छोटेसे शद्गकी मी परिणति इजारों कोस 
दूरतक पुद्गछोंको यथाक्रमते तमतरता किये इये शद्वमय कर देती है । किन्तु परिमित देशमें वर्त 
रहा हीं शद्ध घुनाई पडता दै । इसमे अन्तरंग, बहिरंग कारण अनेक उपयोगी हो रहे हैं । हा, 
निर्मित सिका देनेपर दूरतक भी घुनाई पड सकता दे । 


वृक्तामगंदितानां विसर्पणं कर्ष न तेषामिति चेत्‌ यथा गंघद्रथ्यस्कंघानां तथा परि | 
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णामात्‌ | तदेवं गंथादिकृतमतिविधानतया दूरादारेकोत्करः शब्दे समस्तो नावतरतीति 
तद्वत्माप्तस्येद्रियेण ग्रहणं निरारेकमवतिए्ठते तथा प्रतीतेरित्याह । 

यदि मीमांसक यों कहें कि वृक्ष, पर्वत, आदिसे व्यवधानको प्राप्त हो रहे उन राद्रोंका 
फेळना केसे नहीं हो जायगा ! अथवा दृक्षसे टकराकर जैसे डेळ बही गिर पडता हे, आगे महीं 
जा पाता है, उसी प्रकार वृक्ष, मीति आदिसे टकराकर शद्द भी वहीं गिर जाना चाहिये, फेछना 
नहीं चाहिये । “कथं नु स्यात्‌” पाठ ह्वोनेपर यों अर्थ करलिया जाय कि बृक्षसे व्यवहित हो रहे उन 
शद्दोंका फेळजाना भळा केसे हो सकता है! बताओ। इस प्रकार कहनेपर तो हमारा यह्वी समाधान है कि 
गन्धद्रव्यके स्कम्धोंका भी तिस प्रकार टकराकर वहीं गिर जाना या नहीं फेळना अथवा फेडजाना जेते 
नहीं होता है, उसी प्रकार पौद्ठलिक श्व स्कन्धोंका मी तिस प्रकार परिणाम हो जानेसे विसपण झो 
जाता हे । कोई कोई मन्दशद्ध विचारे मन्दगन्धके समान नहीं मी फैल पाते हे । निमित्तके अनुसार 
नेमित्तिकभाव बनते है | तिस कारण इस प्रकार पौद्राढिक शद्वपर किये गये कटाक्षोका गन्ध आदिके 
लिये किये गये मीमांसकोंके प्रतिविधानरूप करके उत्तर हो जाता हे । अर्थीत्‌--पोद्गछिक गन्ध, 
स्पश आदिका जो उत्तर आप देंगे वही शाके वित्रयमें ' इमारा उत्तर होगा । कानमें अधिक दूध 
या रेतके घुस जानेपर जैसे कान भर जाता हे, उसी प्रकार पोट्ठढिक शद्धोके प्रविष्ट हो जानेपर 
कर्ण भरपूर झो जायंगे, इस कटाक्षका उत्तर भी गन्धद्रब्यके अनुसार कर लेना । सुगन्ध, दुर्गन्घके 
पौद्गठिक स्कन्धोंका प्रवेश हवो जानेपर नासिका इन्द्रिय जेसे नहीं ठुस जाती हे, वेसे ही कान 
इन्द्रिय भी शद्दसे नहीं भरपूर हो जाती है | पुढ्ठळके मोटे, छोटे, पतले, गाढे, स्थूळ, सूक्ष्म आदि 
झटिति परिवर्तन द्वो जाते हैं । बादरबादर आदि छःऊ प्रकारके. पुछ मिथः परावतेन कर जाते 
ह । डेलके समान शहद्वोसे भी कानको चोट पहुंचना उस नासिकाके दृष्टान्तसे ही प्रतिविधान 
करने योग्य दै । इस प्रकार समस्त शेकाओंका पुंज इद्वमे दूर हीते अवतीर्ण नहीं हो पाता हे । 
गन्धके उत्तरले सम्पूण शंकाएं दूर फेंक दी जाती हैं। इस कारण उस गन्धके समान सम्बन्धित 
हुये हौ“राद्वका कर्ण इन्द्रियकरके प्रण दोना निःसंशय प्रतिष्ठित झो जाता दै । क्योंकि तिस 
प्रकार होता हुआ प्रतीत हो रहा है । इसी बातको प्रन्यकार श्रीबिद्यानन्द आचार्य अप्रिम वार्तिक- 
द्वारा स्पष्ट कहते ई । 


तत्रारेकोत्करः सर्वो गन्धद्रव्ये समं स्थितः । 
समाधिश्रोति न व्यासेनास्माभिराभिर्षीयते.॥ ९८ ॥ 


तिस झब्दम उठायी गयी सम्पूर्ण शेकाओकी राशि वैसौकी वेसी ही गन्वदव्यर्मे आकर 
.समानरूपसे उपस्थित हो जाती. है ओर उस गन्धद्रन्यका समाधान जो किया जावगा' बही 
समाधान पोद्रछिक दाब्ददब्यमें छागू होगा । इस प्रकार संक्षेपते कहकर हमने विस्तारके साथ इसका 
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कथन नहीं किया दे । शकासमाधानका भार हमने मीमांसकके ऊपर ही धर दिया है। 
पुदरछद्रव्यकी पयोय शब्द है, यह जगतेप्रसिद्ध सिद्धान्त है । ` 


पर्पचतो विचारितमेतदन्पजास्माभिरिति नेहोच्यते । 


हमने उस तत्वका अधिक विस्तारके साथ अन्य प्रन्थोंमें विचार कर दिया है । इस कारण 
अब यहां नहीं विशेष कथन किया जाता है । अतः श्रोत्र इन्द्रिय प्राप्यकारी है ओर चक्षु इन्द्रिय 
मनके समान अप्राप्यकारी दै । अतः चक्षु और मनसे व्यंजनात्ग्रह नहीं हो पाता है | 


इस सूत्रका सारांश । 


_ ५ न चक्षुरनिन्दियाभ्यास्‌ ” इस सूत्रके परिभाष्य प्रकरणोंकी संक्षेपसे सूची इस प्रकार है 
कि अस्पष्ट अतएव परोक्षज्ञान व्यंजनावग्रहके प्रसंगप्राप्त कारणोका निषेध करनेके लिये श्री 
उपाखामी महाराजके मुखपझसे इस सूप्रजडका बहना आवश्यक है । अन्यथा अमीष्ट नियम 
नहीं हो सकता था । कटु औषधिके अरुचिपूर्वक शीघ्र भक्षण करते समय पहिले रसनाद्वारा 
न्यंजनावम्रह होता है । पश्चात्‌ विशेष उपयोग लगानेपर औषधिके भर्थावग्रह, ईहा आदि 
ज्ञान द्दोते हें । अव्यक्त नहीं जानकर पदाथोको व्यक्त ही जाननेवाछे चक्षु और मनसे ब्यंजना- 
बप्रह नद्दी हो पाता दै । प्राप्तिक समान अप्राति भी अनेक प्रकारको हें । अग्राप्तिम नजुका 
अर्थ पर्युदास है । विषयके साथ चक्की अग्रातिसे मन इन्दियकी अप्रापि न्यारी जातिकी है । 
अभिमुख दो रहे अप्राप्त अर्थको चक्षु जानती है और मन अमिमुख, अनमिमुख, प्राप्त, अप्राप्त अथौको 
भी जान लेता दै | अभाव भी मावकारणोंके समान कार्यकी उत्पत्ति सहायक हो जाते ईं । 
मिशि आच्छादन, वख. आदिका अभाव चाक्षुषप्नत्यक्षम कारण है | सर्प, सिंह या कूटप्रबन्धक 
राजवर्ग आदिका अमाव निराकुछ अध्ययन, अध्यापन, धन उपाजन, आदि कार्योका सहायक है । 
कार्यत्यावच्छेदकावच्छेदेन प्रतिबन्धकामावको कारण माना गया हे । ज्ञानका प्रधान अन्तरंग कारण 
क्षयोपशम या क्षय हवी दे । इसके आगे वैशेषिकोंके माने गये व्यक्तिरूप या शक्तिरूप चक्षुओका 
प्राप्यकारीपन खण्डित किया है । प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमप्रमाणोसे चक्षुके प्राप्यकारित्वकी बाधा 
आती है । प्राप्त हो रहे अंजन, तिळ, आदिको चक्षु नहीं जान. पाती हे, इसका अच्छा विचार 
चलाया है । मन इन्द्रियका अप्राध्यक्षारिल प्रसिद्द हौ है. । स्फटिक आदिको नहीं तोडकर स्फटिकके 
मीतरकी वस्तुओंका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो नाल हे । पोदि चंक्षुओकी किरणें अतिकठोर और लोहसे 
औ्ी:अमेश्च बकुठिकको फोडकर भीतर घुस.जाती इं, तो रूई या मळिनजळसे ढके इये पदार्थको तो 
रेडी झुछ़मतासेः जानळेंमी। यहा वेशेषिको द्वारा मानी गयी स्फटिककी उत्पादबिनाराप्रक्रियापर. 
थूला आधाद किख गया है । -नेयायिंक, बेसेषिकम्रमति कोई कोई विद्वान्‌ बस्तुस्थितिका तिरस्कार 
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कर या प्रक्ष प्रसिद्धपदार्थकी अवज्चा कर अपनी पक्षपुष्टिके लिये अप्रामाणिक पदार्थोकी कल्पना कर 
बेठते हैं। वस्तुव्यवस्था भळे दवी नष्ट भ्रष्ट हो जाय, उनका मनमानी आग्रह सधना चाहिये | 
नेयायिकोंद्रारा मानी गयी स्फटिककी नाश, उत्पादप्रक्रियापर परीक्षक विद्वानोंको हँसी आती है । 
क्योंकि स्फटिक बडी देरतक बडका वढी दाख रद्दा है । यहांका विचार चमत्कारयुक्त है । जब 
कि भाव, अभाव दोनोंसे वस्तु गुम्फित हो रही है तो अन्तरालसद्दित उत्पाद विनाश दाखने 
चाहिये । किन्तु स्फटिक, काच, अभ्रक आदिमें ऐसा होता नहीं है । उन अविकडोंके सदा अव्यबाहित 
दर्शन स्पर्शन होते रहते हैं । बाह्याइन्द्रियत्व हेतुके बाह्य पदसे मनका व्यवच्छेद भी क्यों किया जाता 
हे ? मन भी तो दुःख आदिको संयुक्तसमवाय आदि सम्बन्धसे प्राप्त होकर ही जानता है । अतीत, 
अनागत दूरवती पदाथोके साथ मी कालिक, देशिक परम्परासम्बन्ध बन रहे हैं । ऐसी दशामें 
वेशेषिकोको इन्द्रियत्व क्षेतु ही देना चाहिये था । मनुष्य, खरी आदिके नयनोंकी किरणें दीखती मी तो 
नहीं हे । अदृश्य माननेषर तो रात्रिमें सूर्यकिरणे भी तिरोभूत होती हुयी मान ली जांय, मनुष्यके 
शिरपर भी सींगोंका सद्भाव गढ छिया जाय । तैजसत्व हेतु भी चक्षुकी किरणोंको सिद्ध नहीं कर 
सकता हे । अनेक दोष आते हें । अतैजस होकर भी सूर्य या चन्द्रमाकी किरणे प्रतीत हो रही हैं । 
दूसरे तेजसगूढ अंगारकी किरणें नहीं दीख रही हैं । चक्षुके तैजसत्वको साधनेवाळे हेतु मी प्रशस्त 
नहीं इं । चन्द्र माणिक्य आदिसे व्यमिचार होता हे | अंजन, घत बादाम तेळ आदिकर्मे तेजो- 
द्रव्यकी सम्भावना करना अनीति दै । चन्द्र उद्योत तो तेजस कथमपि नहीं दे । सूर्यविमान भी 
मूलमें अनुष्ण ( शीतळ ) है । उसकी प्रमा उष्ण दै । मनुष्यकी आंखोंमें उष्णस्पर्श ओर भाखररूप 
नदी दीखता है, दोनोंका अनुदभूत होना किसी भी तेजोदरव्यमें वेशेषिकोने नहीं माना हे । यों 
थोडी, बहुत, उष्णता या चमक एमी जीवित झारीरोंमें पायी जाती ई । सुवर्ण भी पार्थिव दै । 
क्योंकि वह भारी दे, पीला हे | स्पशेन या रसना इन्द्रियके प्राप्यकारित्वको देखकर चक्लुर्म भी वही 
सिद्धान्त करना अनुचित है । मनुष्यका मुख तो प्राप्त कवळ (कोर ) को पकडता दै । किन्तु 
अजगर सांपका मुख दूरसे खेंचकर भक्ष्यको पकड छेता हे | मनुष्य मी अधिक प्यास लगनेपर 
प्रयत्नकरके अधिक पानीको मुखद्वारा शीघ्र खींच ळेता हे । चक्षुकी छोटी किरणें मान मी ळी 
जाँय तो मी महान्‌ पर्वत, नदी आदिको प्रात नहीं कर सकती हें । यहां धत्रेके कूळ समान 
किरर्णोके फेळने या एक पर्वतको निरश, अवयवी, मानलेनेका निराकरण कर शाखा ओर चंदमाके 
युगपत्‌ ज्ञान हो जानेसे चक्षुका अप्राप्यकारित पुष्ट किया गया है । छोटेसे द्रव्यक्ी किरणें अपने 
द्रंब्यदेशमें ही रह सकती हैं। बाहर नहीं फेल जायंगी । प्रकाण्ड विद्यातकी विद्दत्ता उसकी आत्मामें 
ही ठह्टरेगी । हां, उत्तके निमित्तसे विद्वत्ताका प्रभाव पडकर नेमित्तिक भाव तो अन्यदेशीय पदाथोमें 
मी उपज सकते हैं, जो कि अन्य पदाथोके ही उपादेय परिणाम कहे जायंगे । अनुमान ओर 
आंगमप्रमाणते भी चक्षुका अप्राप्त अर्थ प्रकाशत्व साधा गया हे. । प्रतीतिके अनुसार 
18 
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वस्तुकी व्यवस्था करनी चाहिये । अदृष्टकी विचित्रतासे ज्ञानकी विचित्रता दै । सम्पूर्ण पदार्थ जगतूर्म 
विद्यमान हें, किन्तु पुण्य, पापका ठाठ सर्वत्र फैल रहा है । प्राति, अप्रापि, अकिंचित्कर हें । सेठकी 
अटीमें भळे ही एक रुपया मी नहीं हे ओर रोकडियाके पास ळाखो रुपये हैँ । एतावता क्या 
पच्चीस रुपये मासिके मृत्य रोकडियाको मुद्रासम्बन्ध हो जानेसे दी ठक्षाविपाति कद्दा जा सकता 
है ! नहीं । इसके जागे मोतिकत्व, करणत्व आदि द्वेतुओसे भी वेशेषिकोंकी अभी्सिद्वि नहीं हो 
सकी दै । अयस्कांत चुम्बक अप्राप्त ळोहेको दूरसे खींच छेता दे | इडे, नळी, सूर्यकिरण आदि 
इृष्टान्तोंसे अग्राप्यकारीपन सिद्ध नहीं होता दै । मंत्र तंत्र अप्राप्त होकर ही उच्चाटन, वशीकरण 
आदि कायोको करते दें | उद्योतकर चन्द्रमामें जाड्यविशेष है । कविछोक ड ओर छ में कदाचित 
अभेद मान लेते इं । चक्षु ओर मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता दै । चक्षुके समान श्रोत्रको अग्राप्य- 
कारी कना असय दे, अन्यथा प्राणको मी अप्राप्यकारित्व बन बेठेगा | गन्धद्रव्यके सूक्ष्म अवयव 
निकळकर या उसके निमित्तसे बहिःप्रदेशमें फेले हुये पुदूळ स्कन्धोका गन्धि परिणाम झो जाने- 
पर सम्बन्धित हुये पदार्थको दी नासिका जानती है । उसी प्रकार धोदूलिक शब्दको प्राप्त कर ही 
श्रोत्र इन्द्रिय सुनती है । यहां रान्दको पोदूलिकत्व सिद्ध करनेपर मीमांसक और वैशेषिकोने बडी 
उछल कूद मचाकर शब्दके पोदूलिकत्वका निरास करनेमें भारी मुंडकी खायी दे । कुटी आदिकसे 
प्रतिघात आदि कटाक्षोंका गन्ध अणुओकरके निराकरण कर दिया जाता दै । मीमांसकोंके यहा 
माने गये दाढूके व्यापकपन ओर अमूर्तपनका पूर्वप्रकरणोंमें प्रयाख्यान किया जा चुका हे । महत्तव, 
हूसत्व, आदिक धर्म तो गन्ध द्रव्यके समान शाद्वमें मी समझ लेना । प्रायः सम्पूर्ण पदार्थ अपने 
निकटवत्तीं या दूरवत्ती योग्य पदाथोपर अपने नेमित्तिकमाव उत्पन्न करा देते हैं । शद्वकी उत्पाद 
प्रक्रिया मी वेस्ी झी समझना चाहिये । शद्वपरिणतियोग्य पुद्गवर्गणाऐं छोकमें मरी हुयी हैं । जहा 
नहीं होगी वहां नगाडा बजानेपर भी हाद्व नहीँ बनेगा । वक्ताके कण्ठ, तालु, आदिमें उचित व्यापार 
कर देनेसे अकार, इकार, आदि वर्ण बन जाते दें । अथवा मृद॑गपर हाथका अमिघात (संयोगविशेष) 
करनेसे वहा देशमें अनक्षरात्मक राद्व उत्पन्न हो जाता दै। वे शद्ध कुछ क्षणोंतक ठरकर 
नष्ट हो जाते ई । सरोवरके बीचमै डाळ दिया गया डेळ जेते चारो ओर गोळ लहरें जढमें 
बनाता दै, वैसे ही वक्ता, मृदंग, आदिका शद्ध मी दसों ओर अखण्ड अबयवीरूप लम्बे चोडे 
पोद्गळिक झाद्वको रचता हे । यदि दसों दिशाओमें दश शद्वोंको . बनाता होता तो हमें पदिलेसे दी 
दस शद्ध सुनाई पडते, किन्तु ऐसा नहीं है। एक अखण्ड भवयबी शाद्वपुदळके किसी मी 
मागका कर्ण इन्द्रिये सम्बन्ध हो जानेपर पूरे दाइको इम सुन ढेते हैं, जैसे कि घडा या पर्वतके 
एक उरछे मागको देख छेनेपर अखण्ड अवयवी घट या पर्वतका एक चाक्षुषप्रसक्ष हो जाता है । 
यह र्री नेमेतिकधारा बहुत दूरतक फैढौं हुयी शद्ध वर्गणाओंको तमतरमाबसे शद्धमग्न 
बनाती जाती है। अपनी तेसितिक-कारणरूप योग्यताके अलुततार शद्वधधाराका बनना आगे 
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चलकर रुक जाता दै । कभी कभी तो पहिळे उत्पन्न देशके मूळ्शद्व नष्ट हो जाते हैं। ओर दूर 
देशोके नेमित्तिक शब्द सुनाई पडते रहते दें | नैमित्तिक भाव अनेक प्रकारके ह्वोते हैं। कच्ची 
इंटम अभिके निमित्तसे उत्पन्न होगयी रक्तिमा पुनः अग्निके पृथक्‌ हो जानेपर भी सेकडों वर्षतक 
ठद्दरती दै । हां, जपाकुशुमके सन्निधानसे हुयी स्फटिकमें ढाढी तो निमित्तके दूर कर देनेपर शीघ्र ही 
नष्ट दो जाती हे, तथा मन्दकषायी मद्रजावके सद्गुरु महासजका उपदेश कुछ अधिक काठतक 
ठद्दरता है । कोई कोई नेमित्तिकभाव निमित्तके हट जानेपर शीघ्र या देरम नष्ट होते हैं। अपने 
अपने अनेक स्वभावोंके अनुसार पदाथीकी विचित्र परिणतियां हैं । दीपक या सूर्यप्रकाशके समान 
शब्द मी निमित्तके प्रथकूभूत कर देनेपर अधिककाढतक नहीं ठहर पाता दै । हां, कुछ समर्योतक 
ठर जाता दै | सूर्यके छिप जानेपर या दीपकके बुझ जानेपर भी उनका प्रकाश कुछ क्षणों पीछे 
नष्ट होता दै । वस्तुतः विचारा जाय तो प्रकाशका निमित्तकारण ही दीप है । उपादान कारण तो 
सब ओर भरी हुई प्रकाशने योग्य पुदूळवर्गणाये ई । वे निमित्तके नष्ट हो जानेपर मी उपादानकी 
तैसी परिणति हो जानेसे कुछ देरतक प्रकाशित रद्द सकती हैं । वक्ताके मुखदेशसे उत्पन्न हुआ, 
बही शब्द श्रोताके कानतक आवे यह नियम नही । यहां भी मध्यवती झब्दपारिणतियोग्य 
वर्गणायें दी शब्दोंकी उपादान कारण हैं । यदि ळम्बा चोडा एक अवयवी शब्द पुदूळ बन गया है 
तब तो उसी शब्दका सेकडों मनुष्योंको श्रवण हो सकता है । किन्तु यदि छोटे छोटे अनेक शह 
इए हें तो श्रोताको सरश शाद्वोंका अवण होगा | यही दशा अनक्षर राद्रोंकी उतत्तिमें 
लगा लेना । वीन, ह्यरमोनियमके पातॉमेसे होकर निकळी हुयी ध्वनिवायु ही निषाद, 
ऋषभ, गांधार, षडज, पञ्चम, घेवत, मध्यम, स्वरोरूप परिणमजाती दे । प्रतिः्व- 
'नियोमें पोद्राडिक राब्दोंका आघात होकर वेसीं ही परावर्तित परिणतियां करना मी 
अभीष्ट दै । “ देवदत्त गामानय ” इत वाक्यके पूर्व पूर्व वर्णका नाश होकर संस्कार 
युक्त हो रहदै उत्तरोत्तर वर्णाके श्रावणप्रयक्षोसे अन्तमें पूर्ण शाद्वबोष को जाता हे । ज्ञान भी एक 
विलक्षण प्रकारका अवयवी है । इसका प्रकरण छम्बा है । फिर किसी अवसर पर मन्थकारद्रारा 
खर्य वखांन किया जायगा । गन्धके सूक्मइव्योंका समाधान पोद्रढिकशद्वोपर न्यायविह्वित हे । 
पाँद्रछिक शद्गका आंखोंते दीख जाना, बृक्षसे टकराना, कान भरजाना, एक श्रोताके कानमें घुस 
जानेपर दूसरे ्रोताओको सुनाई नहीं पडना, आदि उलाइनोंका उत्तर वही गन्ध परमाणुआंवाळा 
ई । छिद्र नहीं करते हुये मी मतिमते सूक्ष्मखमाव होनेके कारण रादर बाहर निकल आते हें, 
जैसे कि मिट्टीके घडेमेंसे पानी निकळकर बाइर घडा गीळा दो जाता है! कांचमेंसे घाम निकळ 
आती हैं । इस प्रकरणको विस्तारके साथ लिखा गया हे । सूक्ष्मपुद्र्लोके अधीन होता हुआ शद 
सुना जा रहा है । मीमांतकोका शद्कको अमूर्त ओर सर्वगत कहना प्रमाणोसे' बाधित ह । अतः 


पाए, ६९ 


निःसँदाय होकर शद्वको पोद्रढिक साधते हुये आचार्यने श्रोत्रका प्राप्यकारित्व पुष्ट किया हे । त्या 
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अप्राप्यकारी चक्षु ओर मनसे व्यंजनावग्रइ नहीं होनेका उपसंहार करदिया गया है । यह्दांतक 
मतिज्ञानके भेदप्रभेदोंका वर्णन युक्तियोंसे साधा हव । मद्दान्‌ आचार्य श्री विधानन्द स्वामीकी अगाध 
विद्वत्ता अचनीय दै । लोकप्रसिद्ध विज्ञान द्वारा आगमगम्य पदाथोका हस्तामळकवत्‌ विस्तृत ज्ञान 
करा दिया दै । यह उसीका आशीर्वादजन्य फल दै । 


ज्ञानं ह्यनात्मचिदचित्सहकार्यधीनानायत्तवृत्तमपकर्षमियात्मकर्षं । 
चामाप्य विञ्ञनकपौहलिकेऽक्षिचित्ते न व्यञ्जना स्फुरदवग्रहकारणे स्तः ॥ १ ॥ 
FESS, SIPS 


i २७ 


यहांतक दो परोक्ष ज्ञानोंमेंसे मतिज्ञानका वर्णन कर दूतरे क्रमप्राप्त श्रुतज्ञानका निरूपण 
करनेके लिये श्रीउमाखामी महाराज अग्रिमसूत्रको खकीय उपज्गी आत्माले उतारकर ज्ञानसुधा- 
पिपासु भव्यजीवोके हृदयमन्दिरमें विराजमान करते दै । 


+ तिपवं द्रा भे 
श्रुतं मातेपूर्व द्यनेकद्वादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान श्रुतज्ञान है । 
यइ श्रृतज्ञानका लक्षण पारिमाषिक सुतशद्व्से ही निकल पडता हे । वह श्रुतज्ञान मति- 
पूर्वक होता दै, अर्थात्‌--श्रतज्ञानका निमित्तकारण मतिश्चान है । श्रुतश्ञानके मूलमें दो 
मेद हें । एक अंगबाह्य दूलरा अंगप्रविष्ट मेद दै । सर्वज्ञके साक्षात्‌ शिष्य गणधर या प्ररिष्य अन्य 
आचायोंद्वारा अल्पज्ञ जीवोके अमुग्रार्थ स्मृत रखा गया खल्पवचन-विन्यासत तो अगबाह है । और 
बुद्धयतिशय ऋद्विसे युक्त द्वो रहे गणधर महाराज द्वारा पीछे पीछे सर्वज्ञोक्त स्मृत की गयी मती 
न्थरचना अंगप्रविष्ट है | तिनमें कालिक, उत्कालिक, आदि भेदोकरके अंगबाह्य अनेक प्रकारका 
हे । अंगप्रविष्ट तो आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञति, ज्ञातृधर्मकथा , उपासकाध्ययन, 
अन्तकृद्दश, अनुत्तरोपपादिकदश, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र, दृष्टिवाद, इन भेदोंसे बारह प्रकारका है । 
अथवा सोल सो चौतीस करोड तिरासी लाख सात इजार आठ सौ अठासी १६३४८३०७८८८ 
अपुनरुक्त अक्षरांका सम्पूर्ण श्रतके एक कम एकह़ि प्रमाण अक्षरोमें भाग देनेसे एक सौ बारह करोड 
तिरासी लाख अठावन इजार पांच ११२८१५८००५ बन गये पद तो अंगप्रविष्टके हैं । और 
रोष बच रहे आठ करोड एक छाल आठ इजार एक सौ पिचत्तर कक्षरोंका अंगबाह है । 
'किमयेमिदसुपदिष्ट मतिज्ञानमरूपणानंतरमित्याह । 
मतिश्चानका बढ़िया निरूपण . करनेके अव्यवहित उत्तर ही इस सूत्रका श्री उमाखामी.. 
मडराजतरे किप . प्रयोजनके ळिबे उपदेश किया दै ! इत प्रकार समीचीन . जिज्ञासा होनेपर श्री. 
विद्यानन्दू श्राचारयू' मढाराज' समाधान कहते हैं कि--- 
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कि निमित्त श्रुतज्ञानं कि भेदं किं प्रभेदकम । 
परोक्षमिति निर्णेतुं श्वुतमित्यादि :स्‌त्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
उस परोक्ष श्रुतज्ञानका निमित्त कारण क्या है ? ओर उस श्रुतज्ञानके भेद कौन ओर कितने 
हें £ तथा परोक्ष श्रतक्षानके भेदोंके भी उत्तरभेद कितने और कोन कोन हैं! इस प्रकारकी जिब्वासा- 
ओंका निर्णय करनेके लिये “ श्रुतं मतिपूर्व अनेकद्वादशमेदम ” यद्द सूत्र श्री उमास्वामीद्वारा 
निरूपण किया गया है । 


किं निमित्त श्रुतज्ञानं नित्यशकद्षनिमित्तमन्यनिमित्त॑ चेति शंकामपनुदति मतिपूर्वक- 
मिति वचनात्‌ । कि भेदं तत्‌ ? षड्भेदं द्विभेदमित्यभेद वेति संशयं सहस्रममेदं द्रादशमभे- 
दमनेकमेदं वेति चारेकामपाकरोति अनेकद्वादशमेदमिति वचनात्‌ । 
किस पदार्थको निमित्त कारण मानकर श्रुतञ्चान उत्पन्न होता है £ इस प्रकार प्रश्न होनेपर 
कोई मीमांसक विद्वान्‌ यदि इसका यों उत्तर करें कि अपोरुषेय वेदके नित्यशन्दाको निमित्त पाकर अल्पन्ञ 
जीवोंके आगमज्ञान होता है ओर किसी बिद्वान्‌के यद्वां यद्ट उत्तर सम्मावनीय होय कि अन्य 
पुण्यविशेष या भावनाश्चान अथवा आशीर्वाद, ईश्वर आदिको निमित्तकारण मानकर शाखङ्ञान हो 
जाता दै । इस प्रकारकी शंकाका “ मतिपूर्व ” इस वचनसे निराकरण दो जाता दै। अर्थातू- 
मतिज्चानस्वरूप निमित्ते श्रतकज्ञान उपजता है | नित्यशद्वोसे या पुण्यकर्म आदिते नेमित्तिक श्रुत 
नहीं बनता दै । सूत्रके उत्तराईका फळ यह दे कि उस श्रतज्ञानके कितने मेद हैं ! इस प्रश्नके उत्तरमें 
कातिपय विद्वान्‌ यों संशयमें पडे इये दें कि श्रृतज्ञामके छइ मेद हें । ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद; 
अथर्ववेद, घनुवेद, आयुवद, हें । या शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये वेदके छह 
अग हैं । तीन वेद और तीन उपबेद होकर भी छद्द मेद दो जाते हैं तथा श्रुतज्ञानके त्राण माग 
और मंत्रमाग ये दो भेद हैं अथवा अद्वैतवादियोंके अनुसार वेदका कोई मेद नहीं है | एक दी 
प्रकारका ब्रह्मप्रतिपादक वेद हे । ओपाधिक मेद मूळ्पदार्थको भिन्न प्रकारका नहीं कर सकते हैं । 
इस प्रकारके संशयका “ झनेकद्वादशमेदभ” के द्वि इस वचनसे निवारण छो जाता है । 
अर्थात्‌---वह् श्रतज्ञान मूमें दो भेदवाळा है । उसके छद्द आदि भेद नहीं ई | तथा तीसरी बात 
यद ढे कि कोई कोई मीमांसक वेदोंकी सइल्नशाखायें मानकर वेदके उत्तर प्रभेद हजार मानते हैं । 
४ सह्नशाखो वेदः ” । अन्य कोई व्याकरण, न्याय, साहिल, सिद्धान्तं, इतिहास, ज्योतिष, मंत्र, 
आदि प्रभेदेसि आगमके बारह उत्तरभेद मानते हैं । किन्ही विद्वानाने अन्य भी अनेक उत्तर मेद 
स्वीकार किये हैं | कोई ऐसे भी हैं, जो उत्तरभदोंको मानते द्वी नहीं ई । इस प्रकारकी शाकाका 
निरास तो “ .बनेकद्वादशमेदम्‌ ” इस सूत्रार्दके “ अनेकद्वादशभेदम्‌ ” वचनसे हो जाता है | 
अथोत--प्रतज्ञानके दो मेदोंके उत्तरभेद अनेक और बारह हैं, न्यून अधिक नहीं हैं । 
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तत्र किमिदं श्रुतमित्याह । 
उस सूत्रके उदेरयदळमे पडा हुआ यद्व श्रत क्या पदार्थ हैं ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर 
श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं । 


6 मित्यनु ¢ 
्रुतेऽनेकाथतासिडे ब्ञानमित्यनुवतनात्‌ । 
श्रवणं हि श्रुतज्ञान न पुनः शब्दमात्रकम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रत शके अनेक अर्थ हैं | शाल, निणीत अर्थ, सुना गया शद, आदि कतिपय अर्थ 
सहितपना सिद्ध होते हुये भी “' मतिश्रतावविमनःपर्ययकेवानि ज्ञानम्‌ ” इस सूत्रसे ज्ञानम्‌ शाद्वकी 
अनुवृत्ति चली आनेके कारण भावरूप श्रवणद्वारा निर्वचन किया गया श्रतका अर्थ अतज्ञान दै । 
किन्तु फिर कानसि सुना गया केवळ शाद्व दी श्रत नहीं है। अथोत्‌---“ श्रवणं श्रुतं ” इस 
प्रकार मावमें क्त प्रयय कर व्युत्पन्न करा दिया गया श्रतपद तो ज्ञानमकी अनुवृत्ति होनेसे 
रूढिके अधीन होता हुआ किसी विशेषश्चानको कह रहा दै । हां, वाच्योके प्रतिपादक शद्ध भी 
श्रुतपद्से पकडे जाते हैं | किन्तु केवळ शद्वोमि ही श्रुतपदको परिपूर्ण नहीं कर देना चाहिये । 


कयमेव्‌ शद्वात्मकं श्रुतमिह प्रसिद्ध सिद्धान्तविदामित्याह । 


कोई पूछता है कि विशेषज्ञानको यदि अत कद्दा जाता है तो इस प्रकार स्याद्वाद 
तिद्वान्तको जाननेवाळे विद्वानोंके यहाँ इस प्रकरणर्मे शद्ध आत्मक श्रुत भळा कैसे पकडा जा सकता 
हे ! जो कि स्याद्ादियोंके यहां शद्वमय दवादशाङ्ग-श्रृत प्रसिद्ध दे । श्रुतपदसे ज्ञानको पकडनेपर तो 
शङ्क छूट जाते हे । ओर शद्धको ग्रहण करनेपर हान छूट जाता हे | दोनोंका प्रहषण करना तो 
शद्धशक्तिते कष्टसाध्य है । इस प्रकार प्रश्न झोनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते है कि--- 


तथीपचारतो ग्राह्य श्रुतशाइप्रयोगतः । 
शङ्भेदम्रभेदोक्तः स्वयं तत्कारणत्वतः ॥ ३ ॥ 
सतकार गुरुवर्यने खर्य गम्भीर श्रुतशद्वका प्रयोग किया है । इससे सिद्ध है किं मुझ्यरूपते 
अुतका अर्थ अुतंज्ञान है । और उपचारले वह शद्ध आत्मक श्रुत मी श्रुतशद्ध करके प्रहण करने 
योग्य है | तमीं तो शद्धोके दोनेवाठे दो मेद और अनेक या बारह प्रभेद भगवान्‌ सूत्रकारने खयं 
क॒द्द दिये हैं । यदि ज्ञानका ही ग्रहण इष्ट होता तो शाद्वके झोनेवाळे भेद प्रमेदोंका बचन नहीं 
किया गया होता । भतः उपचांरसँ शद्ध आत्मंक श्रुत मी अवश्य ग्राम है | निमित्त औरं प्रयोजनके 
विना उपचार नहीं मंबर्तत्ता है । अतः यहां उस श्रुतक्षनेके कारण हो रहे शूको ही श्रंत' कह 
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दिया दे, जेसे प्राणके कारण अन्नको प्राण कह दिया जाता दै | गुरुके शद्दोसे शिष्यको श्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता है । इस कारण यद्द कारणमें कार्यका उपचार है। कार्यभूत श्रतज्ञानके श्रतत्वघर्मका 
कारणभूत शद्वमें आरोप कर दिया गया दे | अथवा कारणभूत हो रहे श्रतज्ञानके कार्य होते इये 
शद्वको भी श्रुत कड दिया जाता हे । वक्ताके आत्मीय श्रतज्ञानसे वक्ता स्वयं कण्ठ, ताछ, आदि 
द्वारा वाचक शद्धोंको बनाता हे । अतः श्रतज्ञानके कार्य शद्ध हुये, यह कायम कारणका उपचार 
है । जेसे कि धनको ही पुण्य कड दिया जाता दै । अथवा “ आत्मा वै जायते पुत्रः ” यह 
व्यवद्वार हो रदा है । भावार्थ--वक्ताके श्रतज्ञानका कार्य ओर श्रोताके श्रतज्ञानका कारण झोनेसे 
शद्ग भी श्रुत कहे जा सकते इं । “ तत्‌ श्रुतक्षानं कारणं यस्य ” अथवा “| तस्य श्रतज्ञानस्य 
कारणं ” इत प्रकार बहुव्रीद्वि या तत्पुरुष समासद्वारा “ तत्कारणं ” की व्युत्पत्ति कर देनेसे उक्त 
अभिप्राय घ्वनित हो जाते हैं । 

तच्च क्षब्दमात्रं श्रुतमिह ज्ञेयमुपचारात्‌ अनेकद्वादशमेदमित्यनेन भ्रब्दसंदर्भस्य भेद- 
प्रमेदयोर्वचनात्‌ स्वयं सूत्रकारेण श्रुतश्ब्दप्रयोगा्र | स हि श्रूयतेस्मेति श्रृतं प्रवचन- 
मित्यस्येष्टार्थस्य संग्रहार्थः श्रयो । नान्यथा स्पष्टज्ञानाभिधायिनः शब्दस्य प्रयोगाईत्वात । 

यहा वड श्रत तो शद्वमात्र है, यद्द उपचारसे समझना चाहिये । क्योंकि उस श्रुतके दो 
मेद हैं । तथा अनेक ओर बारद्द प्रभेद है । इस कथनकरके सूत्रकारने शद्वसम्बन्धी रचना 
विशेषके ही सम्मवनेवाळे भेदम्रमेदोंका कथन किया है । तथा दूसरी बात यह हे कि सूत्रम्रन्य 
बनानेवाले श्री उमाखामी महाराजने खये श्रुतशद्वका प्रयोग किया द्वे । अर्थात्‌--एक तो बात 
यह है कि अंगबाह्य, अंगप्रविष्ट या अनेक, बारह, ये भेद प्रभेद तो शद्दके ही हो सकते हैं । 
श्रुतज्ञानमें तो शद्वद्वारा होते हुये ये भेदश्रमेद भले ही माने गये हें, मोलिक नहीं । दूसरी बात 
यह भी है कि सूत्रकारने श्रत शब्दका प्रयोग किया दे, जो कि “ थ्रुश्रवणे ” घातुसे कर्ममें क्त 
प्रय करनेपर बना, बडी सुळभतासे शद्वश्रुतको कहदनेके लिये अभिमुख बैठा हुआ हे । जो 
( शद्ग ) कर्ण इन्द्रिय द्वारा सुना जा चुका है, वह श्रुत अवश्य हे । यों निर्वचन किया मया 
शद्वमय श्रुतप्रवचन ( शाख्र ) दै । इस प्रकारके इस इष्ट अर्थका संप्रह करनेके किये वह श्रुत 
शढ़का प्रयोग करना श्रेष्ठ दे । हान और रद्द दोनोमें ग्रवर्तनेवाळे श्रुतपदका प्रयोग करना अन्य 
प्रकारोंसे छमुचित- नहीं हो सकता है | यों यदि ज्ञान ही अर्थ सूत्रकारकों अमीष्ट होता तो स्पष्ट 
रूपसे हानको कढ्नेवाढे ज्ञान, प्रमाण, वेदन, श्रुंतज्ञान, आदि पर्दाका हो प्रयोग कर देना योग्य था। 
भाव और कर्ममें निष्ठा प्रत्यय कर ज्ञान और शद्व दोनोंको कट्दनेवाले श्रुतका प्रयोग करना उचित 
नहीं था, किन्तु प्रयोग किया दै । कोरे दैविध्य या संशयके जनक पदोंके प्रयोगद्वारा क्षिष्ट कल्पना 
करते बेठना क्रिसको अभीष्ट हे ? अतः अर्थापत्तिसे सिद्ध हो जाता हे कि सुसुयरूपसे श्रुतज्ञान 
और गोणरूपसे शाद्व आत्मक श्रुत इष्ट है । 


६०० तत्वाये छोकवार्तिके 








कुतः पुनरुपचारः तत्कारणत्वात्‌ । श्रृतज्ञानकारणं हि प्रवचनं श्रुतमित्युपचयेते । 
युरूयस्य श्रूतज्ञानस्य भेदप्रतिपादन कथमुपपन्नं तज्ज्ञानस्य भेदपमेदरूपत्वोपपत्तेः द्विभेद- 
प्रवचनजनितं हि ज्ञान द्विमेदं अंगवाह्मप्रवचनजनितस्य ज्ञानस्यांगबाह्यत्वात अंगप्रविष्टवच- 
नजनितस्य चांगपरविष्टत्वात्‌ । 

फिर आप आचार्य महाराज आप यहद बताओ कि राद्रमें श्रतपनेका उपचार केसे किया 
गया ? “ गंगायां घोषः ” यहां गंगाका निकटवत्ती होनेसे गंगापदकी गंगातीरमें लक्षण हो जाती 
हे । शूर, कूर, चंचळ, मनुष्यमें वैसे धर्माका सादएय होनेसे तिं, मेडिया या अग्निका उपचार 
सहायता आदिके लिये कर दिया जाता द्वे | पेता यद्वां उपचारका निमित्त ओर फळ क्या हे ! 
बताओ | इसपर आचार्य महाराज उत्तर कइते हूँ कि श्रुतश्चानका कारण वह शब्द है। “ तस्य कारणं ?? 
ऐसा नेसे शद्वमय श्रुत है । क्योंकि श्रोताओंके श्रुतज्ञानका कारण नियमसे प्रवचन दै । अतः वह 
शङ्क उपचारसे श्रुतप्रमाण कह दिया जाता दै । कार्यके धर्म कारणें होने ही चाहिये । बइत्रीहि 
समास करके दूसरा अर्थ भी निकाल लेना । यदि कोई यहां यों पूंछे कि जब दो आदि भेद प्रभेद 
शद्वमय श्रुतके सम्मवते दें, तो श्रुतञ्गानके भेदप्रमेदोंका उक्त रोद्या प्रतिपादन करना भला कैसे 
युक्तियुक्त सघेगा ¦ बताओ.। इसपर हमारा यही उत्तर है कि भेदप्रमेदवाळे उन शद्वोसे उत्पन्न हुये 
श्रुतज्ञानके मी उन दो आदिकोंको मेदप्रमेद-स्वरूपपना बन जाता है । दो भेदवाळे शद्गमय ग्रवच- 
नसे उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान इन अंगबाह्य ओर अंगप्रविष्ट भेदोसि दो भेदवाळा है । मध्यमपदके 
अक्षरांका. भाग देनेपर शेष बच रहे आठ करोड एक छाल आठ हजार एकस पचहत्तर 
( ८०१०८१७ ) अक्षरका स्वरूप शद्वभय . श्रुतप्रवचनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अंगबाह्य है । और 
बारह अंगोमें प्रविष्ठ हो रहे कुछ न्यून १८४४६७४४०७३७०९१११६११९ इतने अपुनरुक्त 
अक्षर अथवा इनसे कितने ही ( संख्याते ) गुने पुनरुक्तअक्षरो या एकसो बारह करोड तिरासी लाख 
अट्टावन, हजार पांच ( ११२८३५८००५ ) मध्यम पर्दोस्वरूप शद्वश्रुत प्रवचनसे उत्पन्न हुआ 
ज्ञान तो जँगप्रविष्ट दै । यों दो प्रकारके प्रवचनसे दो भेदवाळा श्रुतब्वान युक्त बन जाता है । 


तथानेकट्वादशप्रभेद्दचनजनितं ब्ञानमनेकद्वादश्चप्रभेदकं कालिकोत्काछिकादिवचन- 
जनितस्यानेकप्भेदरूपत्वात्‌, आचारादिवचनजनितस्य च द्वादशप्रभेदत्वादिदप्तुपचरितं च 
शरुतं अनेकद्वादशमेद मिहेव वक्ष्यते । 
` तया जंगबाह्य मेदके अनेकं प्रभेद ओर अंगग्रवि्ट भेदके बारद प्रमेदस्वरूप वचनसे जन्म 
केता हुआ ज्ञान तो अनेक प्रभेद और बारह प्रमेदवाला व्यवत होता है । देखिये | स्वाध्यायकाकमे 
नियतंकालवाले वचन काढिक हैं । ओर स्वाध्याय 'काळके िये अनियत 'काळरूप वचन उस्काडिकँ 
हें । नके भेद सामायिक, उत्तराध्ययन आदिक हैं । ऐसे कार्लिक आदि वंचनोसे उत्पन्न हुआ अंग 
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बाह्य ज्ञान प्रमेदरूप है । ओर जट्टारइ हजार, छत्तीस इजार, आदि मध्यम पर्दोस्वरूप आचारांग, 
सूत्रक्कतांग आदि वचनोस उत्पन्न हुआ अंगग्रबिष्ट ज्ञानको वारइ प्रमेदसद्ितपना है । इत कारण 
यह शद्वस्वरूप श्रुत उपचरित प्रमाण है । इस शाद्वश्रुतके द्रव्य रूपसे दो भेद तथा अनेक और 
बारह प्रमेद यद्दां ही ग्रन्थमें स्पष्ट कहद दिये जायंगे । ये सब भेद शद्वस्वरूप द्वाइशांग वाणी ओर 
अंगब्ाह्मवाणीके हैं | इतने संख्यात अक्षर या पर्दा अथवा सँयुक्त पुनरुक पदोसे उत्पन्न हुआ 
श्रुतज्ञान अनन्त ह्वे । 

द्विभदमनेकद्वाद्ञमेदमिति प्रत्येक भेदशब्दस्याभिसंबधात्‌ तथा चतुर्भेदो वेदः 
षडंग सह्रशाखः इत्यादि श्रृताभासनिब्गृत्तिरप्रमाणत्वपत्यक्षत्वादिनिवृत्ति् कृता भवति 
कथमित्याह । 

इन्द्र समासके आदि या अन्तमें पडे हुये पदका प्रत्येकपदमें सम्बन्ध दो जाता है। अतः 


यहां भी “ झनेकद्वादशमेदम्‌ ” इस समासित पदके अन्तमें पडे हुये मेदशद्वका तीनोंमें समन्तात्‌ 
सम्बन्ध हो जानेले दो भेद, अनेक मेद और बारह मेद ऐसा अर्थ हो जाता हे । ओर तेसा होनेपर 
अतिग्रसङ्गौकी व्यावृत्ति कर दी जाती दे । अन्यमती विद्वान्‌ वेदरूप श्रुतके ऋग्‌, यजुर्‌, 
साम, अथर्व, ये चार भेद मानते हैं, अथवा चार वेदोंके शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छन्दः, 
ज्योतिष, ये छइ अंग स्वरूप ग्रभेद मानते हैं, या वेदोंकी हजार शाखायें स्वीकार करते हें | 
कूरमपुराणमें वेदोंकी शाखा का इस प्रकार वर्णन है। “ एकविद्षतिभेदेन ऋग्वेद कृतवान्‌ पुरा | 
शाखानां तु शतेनाथ यजुर्वेदनथाकरोत्‌ । सामवेदं सहस्रेण श्चाखानां च विभेदतः । 
आयथवीणमथो वेद॑ विभेदनवकेन तु ? । भगवान्‌ व्यासने ौगवेदके प्रथम इक्कीस मेद किये, 
पीछे यजुवैदके १०० सो मेद, सामवेदके हजार १००० मेद ओर पीछे अथर्वके नो ९ भेद किये। 
इस कूर्मपुराणके ळेखानुसार वेदोंकी सब शाखा ग्यारह सौ तीस ११३० दें । कोई कोई ११३१ 
या ११३७ मी मानते हें इतर पण्डित आत्मतत्त्व प्रतिपादक ईरा, केन, तित्तिरि, आदि दश 
उपनिषदों या अन्य उपनिषदोंको भी स्वीकार करते हें । इत्यादि भेद प्रमेदवाळे श्रुत आभासकी 
निवृत्ति उक्त भेद प्ररूपणसे हो जाती दै । “ त्रमाणे ” सूत्रसे प्रमाणपदकी अनुदृत्ति चळे आनेसे 
दो, अनेक, बारह्‌ भेदवाले श्रुतके अप्रमाणपनेकी निबृत्ति हो जाती है । और “ आधे परोक्षम्‌ ” 
कड देनेसे श्रुतको प्रसक्षग्रभाणपनेकी निदृत्ति हो जाती दै । श्रुतज्ञानमें अवग्रह, ईहा आदिपना भी 
निषिद्ध हो जाता हवे । “ मतिषूये ” ऐसा कह देनेसे अवधि आदि प्रयक्षप्रमाणरूप निमित्तोसि 
श्रुतकी उत्पत्ति होना प्रतिषिद्ध कर दिया गया हे । तथा श्वुतज्ञान किसी भी ज्ञानको पूरवत्त नहीं 
मानकर खतँत्र तथा मति या केवल्हञानके समान उपज बेठता है, इस अनिष्ट प्रसंगकी भी 
४ मतिपूर्व ”? कइ देनेसे निराकाते कर दी गयी हे। केसे या किस प्रकार कर दी गयी है? 
इसकी उपपत्तिको खयं प्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं, सो सुनळो । 
16 
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७ 
सम्पगित्यधिकारात्त श्रुताभासनिवतनम्‌ । 
€३ वेच्छे र Lo 
तस्याप्रामाण्यविच्छेदः प्रमाणपदवृत्तितः ॥ ४ ॥ 
परोक्षाविष्कृतेस्तस्य प्रत्यक्षत्वनिराक्रिया । 
६ [a नि त्त क ९ मेति )० जन 
नावध्यादिनिमित्तत्वं मतिपूवेमिति श्तेः ॥ ५॥ 

« तत्वार्थश्रद्धान सम्पग्दरीन ” इस सूत्रसे सम्यक्‌ इस पदका अधिकार चढा आता हे । 
इस कारणते तो बेद, व्यासोक्त पुराण आदिक शाखसदश दोख रहे श्रताभासोकी निवृत्ति दो जाती 
हे । और “ तत्ममाणे ” सूत्रसे प्रमाणपद्की अनुबृत्ति द्वो जानेके कारण उस श्रुतके अप्रमाणपनेका 
विच्छेद कर दिया जाता है । आदिके दो ज्ञान परोक्ष हे । इस प्रकार पूर्वेम द्वी श्रुतको परोक्षपना 
प्रकट कर देनेसे उस श्रुतके प्रत्यक्षपनका निराकरण दो जाता दै । इसी प्रकार “ मतिपूर्व ” यों 
कण्ठोक्त सूत्रका श्रवण होनेसे श्र॒तमें अवधि, मनःपर्यय आदि निमित्तोंसे उत्पन्न इोनापन नहौं सभ 
पाता है । अतः मतिपूर्वे, सम्यक्‌, परोक्षं, प्रमाणं, श्रुतं इस बाक्यार्थद्वारा अनिष्टनिवृत्ति ह्षोते इये 
श्रुतका खरूप निरूपण हो जाता दे । 


न नित्यत्वं द्रव्यश्रतस्य भावश्ुतस्य वा न नित्यनिमित्तत्वमिति साम्यांदवसीयते 
म्रतिपू्वत्ववचनादवध्याद्यानिवित्तत्ववत्‌ । 


राद्वखरूप दव्यश्रुतको अथवा छब्धि उपयोगखरूप मावश्रुतको नित्यपना तो नहीं हे । 
तथा व्यापक, कूटस्थ नित्य, शक्वोंखरूप निमित्तसे उत्पन्न दोना भी श्रुर्तोको प्राप्त होता नहीं है। 
यह बात सूत्रकी सामर्थ्यसे छी अर्थापत्तिद्वारा निश्चित कर छी जाती हे । क्योंकि सूत्रकारका 
श्रुतज्ञानको मतिपूर्वेकपनेका वचन हे । जेसे कि अवधि आदिक निमित्तोंका नेमित्तिकपना श्रुतम 
नहीं दै । अथोतू--प्रवाइरूपसे द्रब्यश्रुत या भावश्रुत मळें ही नित्य रहें, किन्तु व्यक्तिरूपसे श्रुत 
अनित्य है । ओर अनित्य मतिज्ञानसे उपजता हैं । केवळश्ानसे मी पुरुंषार्थद्वारा परम्परया 
शद्वश्रुत उत्पन्न हो जाता है। अनित्य शद्धोंते भावश्रत हो जाता दे | अबधि आदि .तो 
श्रुतके निमित्त नहीं हैं । 

श्रुतनिमित्तत्व श्रुतस्येवं बाध्येतोति न शंकनीयं । कुतः ! 

कोई शंका.करता है कि इस प्रकार मतिज्ञानको ही श्रुतका निमित्त मान ळेनेपर तो फिर 
श्रुतज्ञानके पीछे उस श्रुतश्चानको निमित्त मानकर उपजनेवाळे द्रब्यश्रुत या मावश्नुतकी उत्पसिमें 
बांधा आती दवै । लक्षण अव्याप्त हुआ जाता दै । आचार्य कहते हैं कि ऐसी तो शंका नहीं करना 
चाहिये । कारण कि ( क्योंकि ) । 
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पूवेशंडप्रयोगस्य व्यवधानेपि दर्शनात्‌ 
न साक्षान्मतिपूवस्य श्रुतस्पेश्स्य बाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
लिंगादिवचनश्रोत्रमतिपरवात्तदर्थगात्‌ । 
श्रुताच्छतमिति सिद्धं ठिंग्यादिविषयं विदाम्‌ ॥ ७॥ 
कुछ दो एक पदाथोक! व्यवधान दो जानेपर भी पूर्वशद्गका प्रयोग होना देखा जाता है । 
जेसे कि मथुरासे पूर्व पटना है, अथवा घारणाके पूर्वमें अवम्रहज्ञान रहता है, कुशूळके पूर्व शिवक 
हे, आदि | तभी तो अव्यवहित पूर्वमें अव्यवद्दितपद सार्थक हो सकता है । इस कारण जिस श्रुतम 
साक्षात्रूपसे मतिज्ञान निमित्त हो रद्दा है, अथवा श्रुतजन्य श्रुतज्ञानमें परम्परासे मतिज्ञान निमित्त 
कारण हो रहा है, उस इष्ट श्रुतके संग्रह या उत्पत्तिकी कोई बाधा प्राप्त नहीं है । “ मतिपूे * 
कक्ष्नेसे साक्षात्‌ मतिपूर्वक और परम्परामतिपूर्वेक दोनोंका ग्रहण द्वो जाता है । बिद्वानोंके यक्षा यह 
बात प्रसिद्द है कि घूमका चाक्षुष मतिशान होकर उस मतिज्ञानके निमित्तते हुआ न्यारी अग्निका 
ज्ञान तो साक्षात्‌ मतिपूर्वक श्रुतज्ञान हे । ओर परार्थानुमान करते समय किसी आत पुरुषके घूम- 
शाद्वका कार्नोसे मतिज्ञान कर उसके वाच्य अर्थ घूआंका पहिला श्रुतज्ञान अव्यवहित मतिश्चानपूर्वक 
उठाया जाता हे । पीछे प्रथम श्रुतज्ञानसे उपजा दूसरा अभि, आदिका श्रुतज्ञान तो परम्परा मतिज्ञान- 
पूर्वक उत्पन्न हुआ कह्डा जाता है । किंग आदिके वचनको पूवमें श्रोत्र मतिज्ञानसे जानकर उसके 
वाच्य अर्थको विषयी होकर प्राप्त हो रहे पढिळे श्रुतज्ञानसे साध्य आदिको विषय करनेवाला दूसरा 
श्रुतज्ञान विद्वानोंके यहां इस प्रकार प्रसिद्ध हो रहा है । उस दूसरे श्रुतज्ञानले अनुमेयपन धर्मको 
जाननेवाळा तीपरा श्रुतज्ञान भी उत्पन्न हो सकता हे । देतुमाळाले जहां मूळ्साष्यको साधा जाता 
वहां दस, पन्द्रह भी श्रुतज्ञान उत्तरोत्तर होते जाते हें। उन सबके पहिळे द्वोनेवाला मतिज्ञान 
उनका परम्परया निमित्तकारण द्वो रहा है । तमी तो कार्यके अव्यवहित पूर्वकाळमें रह्नेवाला समर्थ 
कारण पद नहीं देकर आचार्य मद्दाराजने पूर्वपद प्रयुक्त किया हे । सूत्रकार तो वादी प्रतिवादी 
सबके अन्तर्थामी हें । । 
नन्वेवं केवलञ्ञानपूर्वक भगवदरदंत्मभाषितं द्रव्यक्वते विरुध्यत इति मन्यमानं प्रत्याह । 
पुनः दूसरी शंका दे कि इस प्रकार मी कइनेपर जेनोंके यहां भगवान्‌ अईन्तदेवद्वारा अच्छे 
भाषण किये गये शब्द आत्मक द्रव्यश्रतको केवळक्वानपूवेकपना जो माना जा रहा हे, वह विरुद्ध 
पड जायगा । क्योंकि आप तो श्रुतके पू्वमें मतिज्ञान या श्रुतज्ञान ही स्वीकार करते हें । किन्तु 
देवाधिदेव भगवानूके शब्दमय द्रव्यश्रुतके पूर्वमे तो केवलज्ञान दै | व्यवहित या अन्यवद्दितरूपसे 
मतिज्ञान वदं पूर्ववर्ती नहीं है । अतः फिर अव्याप्ति हुयी । इत प्रकार मान रहे शंकाकारके प्रति 
आचार्य म्दाराज स्पष्ट समाधान कहते हे । 


६०४ तरवार्थशोकवार्तिके 
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न च केवलपू्वत्वात्सवेज्ञवचनात्मनः । 
श्रुतस्य मतिपूवेत्वनियमोत्र विरुध्यते ॥ ८ ॥ 


्ञानात्मनस्तथाभावप्रोक्ते गणभृतामपि । 
मतिप्रकषपूर्ववादहत्मोक्तार्थसविदः ॥ ९ ॥ 


सवेज्ञ प्रतिपादित वचनस्वरूप श्रुतको केवळश्चानपूर्वक हो जानेसे इस प्रकरणमे श्रुतको 
मतिपूरवकपनेके नियमका कोई विरोध नहीं पडता हे । क्योंकि ज्ञान आत्मक श्रुतका श्री उमास्वामी 
महाराजने तिस प्रकार मतिज्ञानपूर्वकपना अच्छे ढंगसे कहा दवे । ऐसा होनेपर सभी श्रुतज्ञानोंको 
साक्षात्‌ या परम्परासे मतिपूर्वकषना सघ जाता है । श्रीअईत भगवानका द्रव्यश्रुत तो भले छी 
केवळज्ञानपूर्वक रहे, कोई क्षति नहीं है | केवकी मद्दाराजके भाबश्रुतज्ञान हो जानेका तो असम्भव 
हे । रोष सबैजीबोके मतिश्चानपूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है । चार ज्ञानको धारनेवाळे गणधर 
मद्वाराजोंके मी अहतमात्रित अर्थकी श्रुतज्ञानरूप सम्बित्तिको प्रकर्षमतिश्षानपूर्वकपना हे । 
अर्यात्‌-श्री अईतके सबौगसमुद्धव अर्धमागधी भाषाका कर्ण इन्द्रियोसे बढिया मतिज्ञान कर ही 
पीछे वाच्य ओर गम्यमान असंख्य प्रमेयोंका श्रुतज्ञान गणधरदेव करते हैं | गणधरदेवके यथपि 
प्रथमसे ही श्रुतश्चान हो चुका हे | फिर मी अईतदेवने केवकज्ञानद्वारा जिन सूक्ष्मपर्यायोका प्रत्यक्ष 
कर लिया है, उन प्रश्चापर्नाय, अनमिळाप्य, सूक्ष्मपर्योयोंका तीर्थकर महाराजकी दिव्यप्वानिके 
निमित्तसे गणघरकी आत्मामें विशेषश्चान हो जाता हे । तमी तो असंयमी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सौधम 
इन्द्र, ठोकान्तिकदेव, सर्वार्थसिद्धिके देवोके श्रुतज्ञान और संयमी मुनि मद्दाराजके पूर्ण श्रुतज्ञान तथा 
गणधरांके श्रुतज्ञान एवं क्षपकश्रेणीके श्रुतब्वानोंमें अविभागप्रविच्छेदोंका तारतम्य “दै । केवलज्ञानके 
अविभागप्रतिष्छेद जेसे उत्कृष्ट अनन्तानन्त संख्याबाळे नियत हैं, उस प्रकार पूर्ण श्रुतज्ञानके 
अबिभागप्रतिच्छेद एक संल्यामें नियत नहीं हैं | न्यून, अधिक, भी हैं। हां, मोटे रूपसे इन 
सबको पूणेश्रुतज्ञानी कह दिया जाता है । जैसे शात्रीय परीक्षाके तेतीससे प्रारम्भ कर सौ ढन्चाङ्क 
तक प्रप्त करनेवाले सभी छात्रोंको एकता “ शास्री ” कह देते हें । अभिप्राय यह दे कि भगवानके 
शाद्वोको कर्ण इन्द्रियसे अच्छा सुनकर श्राबणमतिश्ञानपूर्वक श्रृतज्ञान गणधरोके भी होता है । 
गणघरोंके लिये कोई न्यारा ( स्पेशळ ) मार्ग नहीं है । 


शरुतज्ञानं हि मतिपूर्व साक्षात्पारंपर्यॅण वेति नियम्यते न पुनः शद्धमात्रं यतस्तस्य 


केवलपूर्वस्देन विरोधः स्यात्‌ ।.न च गणपरदेवादीनां धुतज्ञानं केवङपूर्वक तम्िमिचशदः 
विषयमतिज्ञानातिशयपूर्वेकत्वात्तस्येति निरवदयं । 


आ. क त्क 
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ज्ञानस्वरूप श्रुत हो साक्षात्‌ अथवा परम्पराकरके पूर्ववती हों रहे मतिज्ञानसे उत्पन्न द्वोता 
है, ऐसा नियम किया जा रहा है । किन्तु फिर सम्पूर्ण शद्ध आत्मक श्रुतं भी मतिपूर्वक है, यह 
नियम नहीं किया जा रहा है, जिससे कि उन सर्वज्ञ वचनोंको केवलज्ञानपूर्वकपना द्दोनेके कारण 
विरोध दोष आ जाय | अर्थात्‌ू--्रव्यश्रुतके पूर्वमें केवळज्ञानके दो जानेसे श्रुतज्ञानके मतिपूर्वकपनका 
पूर्वापर्म कोई विरोध नहीं आता है । गणधर देव, मरतचक्रवती, समवसरणमें बैठे हुये अन्य मुनि, 
आवक, इन्द्र, सिंह, आदिकोंको उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान भी केबल्ज्ञानपूर्वक नहीं है। किन्तु उस 
श्रुतज्ञानके निमित्तकारण हुये सर्वज्ञ उक्त शहद्वोंको विषय करनेवाले कर्ण इन्द्रियजन्य विशिष्ट 
अतिशयवाले मतिज्ञानको अव्यवहित पूर्ववत्ती मानकर उन गणधर आदिकोके वह श्रुतज्ञान उत्पन्न 
हो रहा है । इस कारण अब्याप्ति आदि दोषोंसे रहित यइ श्रुतज्ञानका लक्षणसूत्र निर्दोष है । 


मतिसामान्यनिर्देशान्न श्रोत्रमतिपूर्वक । 

शुतं नियम्यतेश्शेषमतिपूवंस्य वीक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 

शुता शइ यथा तस्मात्तदर्थ लक्षयंदर्य । 

तथोपलभ्य रूपादीनर्थ तन्नांतरीयकम्‌ ॥ ११ ॥ 

सूत्रकारने मतिपूवे ऐसा निर्देश कहकर सामान्यरूपसे सम्पूर्ण मतिज्ञानोंका संग्रह कर लिया 

हवे । अतः केवळ श्रोत्रइन्वियजन्य मतिज्ञानको ही पूर्ववत्ती मानकर श्रुतज्ञान उत्पन्न होय ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता है | कारण कि रूपका चाक्षुपज्ञान, रस या रखवानका रासन 
ज्ञान अथवा स्मृति, प्रत्यामिज्ञान आदिक सभी ग्रकारके मतिज्ञानोंस्वरूप पूर्ववती निमित्तोसि श्रुत- 
ज्ञानोंकी उत्पत्ति होती हुयी देखी जाती है । यह श्रुतज्ञानी जीव या श्रुतशब्दप्रयोक्ता वक्ता जिस 
प्रकार शब्दको सुनकर उससे उसके वाच्य अर्थको छक्षित कर देता है। तिस ही प्रकार चक्षु 
आदि इन्द्रियोंद्ारा रूप, स्पर्श आदि अथौको मतिह्ञानसे जानकर उन अथौके अविनाभावी अर्था. 
न्तरोंकी मी श्रुतज्ञानद्वारा लक्षणा कर छेता हे । अर्थात्‌-कर्ण इन्द्रियके समान अन्य पांचों इन्द्रियोंसे 
भी मतिज्ञान द्वोकर उसको पूर्ववर्ती निमित्त कारण हो जानेपर द्रव्यश्रुत या भावश्रुत उपज जाते हैं। 
हां, मोक्ष, मोक्षकारण, और संसार, संसारकारण, तत््ोंका विशेषरूपसे विवेचन तो वचन या शाखों 
द्वारा होता है । अतः श्रुतकी बहुभाग प्रवृत्ति ओत्र इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक श्रतज्ञानमें हो रही 
हे । एतावता अन्य इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक नेवाळे श्रुतोंका निराकरण नहीं किया जा सकता है । 


यथा हि शद्धः खवाच्यमविनामाविनं प्रत्योपयति तया रूपांद्योपिं खाविनाभा- 
विनमये प्रत्यापयंतीति श्रोत्रमतिपूर्वकमिव श्रुतज्ञानमीएष्यते | ततो ने श्रोत्रेमतिपूर्वकमेव 
तदिति नियमः भयान्‌, मंतिसामान्यवचनात्‌ । 











६०६ तत्वार्थक्षोकवातिके 
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जिस ही प्रकार शब्द अपने अविनाभावी वाच्य अर्थका नियमसे निश्चय करा देता है, उसी 
प्रकार रूप, रस, आदिक भी अपने साथ अविनाभाव रखनेवाळे दूसरे अथोकी प्रतीति करा देते हं । 
इस प्रकार श्रोत्रमतिपूर्वक श्रुतज्ञानके समान षी चाक्षुष आदि मतिपूर्वक भी श्रुतडञान होते देखे जाते 
हैं । किती विद्वान्‌ रोगी, धनाढ्य, जितेन्द्रिय, व्यभिचारी, चोरके मुखको देखकर विज्ञ पुरुष उनको 
वेसा वैसा द्वोनेका श्रुतज्ञान कर ळेते हैं । कस्तूरी, द्वींगडा आदिकी गन्धको सूँघकर उन द्रव्योंका 
या उनके प्रक्षे अपकर्षका ज्ञान हो जाता है । बात यह दे कि प्रत्यक्षज्ञान अविचारक हे । सबसे 
बड़ा प्रत्यक्ष जो केवळज्ञान है, वद्द भी विचार नहीं कर सकता दै । विचार करनेवाला ज्ञान श्रुत- 
ज्ञान ही माना गया हे । अतः रसना या घाण इन्द्रियोसि केवळ गन्ध, रसका ही शुद्ध ज्ञान होता है, 
जो कि सच पूछो तो अवक्तव्य दै । गन्ध है या रस है, इस प्रकारके बिचार भी तो श्रुतज्ञान दै । 
किन्तु क्या किया जाय, रिष्यको व्युत्पत्ति करानेके लिए अवक्तव्य पदार्थका मी शब्दद्वारा निरूपण करना 
पडता है । शिष्यके समझ जानेपर यह अवक्तव्य तत्व दै, ऐसा समीचीन बोध करा दिया जाता 
हे । भगवान्‌ केवलज्ञान मी सम्पूर्ण पदाथोका प्रसक्ष कर अपनी दिव्यभाषासे ओताओंकी 
आत्माओंमें श्रुतश्गान उपजा देते हैं । इसमें मी यही रहस्थ समझ ळेना । वस्तुतः तत्त्व तो अवाच्य 
हे । हां, यो ही सुनते, समझते, तत्तके अन्तस्तळपर ज्ञानी पहुंच आता दै । क्या किया जाय, 
राजमार्ग यद्दी दै । यों कह देना तो प्रकृष्ट आचार्यको ही शोमता है कि “ यत्परे! प्रतिपाथोई 
यत्परान्‌ प्रतिपादये । उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदह निर्विकल्पकः ”। यहां यों कहना दे 
कि यह कस्तूरीकी गन्ध है, यक्ष नींबूका रस हे, चूलेकी भग्निसे पजायेकी अग्नि अत्युष्ण है, 
यह मखमळ या मळमळ अच्छी है, दो रुपया या एक रुपया गजके मूल्यकी हैं, यक्क सुर्गेका 
शद्ध दै, मोरका नहीं है, इत्यादि विचार सब श्रुतक्षान दै । मूर्ख, बधिर, अन्धे जीषोके अन्य. 
इन्द्रियजन्य मतिश्ञानोंसे अनेकानेक श्रुतज्ञान उपजते देखे जाते हें । तिस कारण वह श्रुतज्ञान 
केवळ श्रोत्रमतिपूवक ही है, यह नियम करना श्रेष्ठ नहीं है | अन्यथा अन्धे, बहिरे, पण्डितोके 
श्रुतह्वानोमें या अन्य मी जीबोके श्रुतक्ञानोंमें लक्षण नहीं घटनेसे अव्याप्ति हो जायगी सो नहीं 
हो सकती दै | क्योंकि सा सूत्रकार महाराजने सामान्य मतिक्ार्नोके संग्रहवार्थ “ मतिपूर्व ” ऐसा 
सामान्यकरके मति यद्द वचन क्षा है, जोकि सभी मतिश्चानोको श्रुतको निमित्त ह्दो जा 
सकना कह रहा दै । 


न स्मृत्यादि मतिज्चानं श्रुतमेव प्रसज्यते । 
मतिपूवत्वनियमात्तस्यास्य तु मतित्वतः ॥ १२ ॥ 
बरुतज्ञानावृतिच्छेदविशेषापेक्षणस्य च ।.. 
स्मृत्यादिष्वंतरंगस्याभावान्न श्रततास्थितिः ॥ १३ ॥ 
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इस प्रकार स्मरण, प्रत्यमिज्डान, धारणा आदिक मतिज्ञान दी श्रुतज्ञान हो जांय, यह्द प्रसँग 
तो नहीं प्रात होता दै । क्योंकि सूत्रकारने उस श्रृतज्ानको मतिपूर्वकपनेका नियम किया है । 
किन्तु ये स्मृति आदिक तो स्वयं मतिज्ञानरूप ही हवं । हां, यदि इन स्मरण आदिके पूर्यमें साक्षात्‌ 
या परम्परासे मतिज्ञान वते गया होता, तब तो ये श्रुत कद्दे जा सकते थे । किन्तु ये स्मरण 
आदिक तो मूळमें ही स्वयं मतिज्ञान स्वरूप हैं। स्वयं देवदत्तका शरीर ही तो देवदत्तका पुत्र नहीं हो 
सकता है । श्रुतज्ञानावरण कर्मके बिशेष क्षयोपशमकी अपेक्षा श्रुतज्ञानको होती है । श्रुतज्ञानका वह 
अन्तरंग कारण हे । जेते कि मिथ्यादरीनका अन्तरंग कारण पोदरळिक मिथ्यात्वकर्म है और बहिरंग कारण 
मिथ्याज्ञान द्वे | स्मृति आदिक तो अपने अन्तरंग कारण मतिज्चानावरण कर्मके क्षयोपरामविशिषसे 
उत्पन्न होते हैं अतः स्मृति आदिकोमे श्रतञ्चानावरण कर्मका क्षयोपशामस्वरूप अन्तरंग कारण 
के नहीं होनेसे श्रुतपना व्यवस्थित नहीं छो पाता है । 

मतिहिं बहिरंग श्रृतस्य कारणं अंतरंग तु श्रतज्ञानावरणक्षयोपशमावेशेषः । स च 


त्यादेमंतिविशेष Ce 


स्मृत्यादेमतिविशेषस्य नास्तीति न श्रुतत्वम्‌ । 


जिस कारणसे कि मतिज्ञान तो दव्यश्रुत या मावश्रुतका बहिरंग कारण है । श्रुतका 
अन्तरंग कारण तो श्रुतज्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम हे । क्षयोपशमकी विशेषता यह्वी है कि 
उस काम प्रतिपक्षी कर्मोकी उदीरणा नहीं हो सके । या श्रुतज्ञानीको नींद, मूक, रोग, चितायें 
आदि नहीं सता सर्के, मन्दज्ञानियोंके मन्द क्षयोपशमकी अपेक्षा उसका क्षयोपशम बढ़िया होय, 
बेसा श्रुतञ्चानावरण कर्मका विशेष क्षयोपशम तो विशेषमातिन्नान स्वरूप हो रे स्मृति आदिकोके 
नहीं है । इस कारण स्मृति आदिकोंको श्रुतपना नहीं प्राप्त हो पाता हे । यह अतिव्यात्ति दोषका 
निवारण कर दिया गया । 


पू छि यं र 
मतिपूव ततो ज्ञेयं श्रुतमस्पष्टतकणम्‌ । 
सर्वमति a न 
न तु स्वेमतिव्याप्रिप्रसंगादिश्वाधनात्‌ ॥ १४ ॥ 
जो कोई प्रतिवादी आविशदरूप तर्कणा करनेको श्रुतज्ञान कहते हे, उमको मी उस 
अस्पष्ट तर्कण लक्षणसे वक्ष मतिपूर्वक होता हुआ ही अस्पष्ट सम्वेदन श्रुत समझना चाहिये । 
किन्तु समी आविशद सम्बेदनोंको श्रुत नहीं समझ छेना चाहिये । अन्यथा यानी मतिपूर्वक होनेवाले 
या इन्दरियपूर्वक द्वोनेवाले अथवा व्यापिज्ञानपूर्वक होनेवाळे एवं अवग्रहपूर्यक इये आदिक समी 
अविशदज्ञानोंको यदि श्रुत माना जायगा, तब तो रासन, स्पाशीन मतिज्ञान, अनुमान, ईइ, 


आदिक अस्पष्ट ज्ञानोंमें अतिव्यापि दोष हो जानेका प्रसंग होगा थोर ऐसा होनेसे इष्टसिद्वान्तमै 
'बाधा उपस्थित हो जायगी जो कि अभीष्ट नहीं है । 


६०८ तत्तवार्थछोकवार्तिके 





श्रुतमस्पष्टतर्कणमित्यापि मतिपूवै नानार्थप्ररूपणं श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमापेक्षमित्यव- 
गंतव्यमन्यथा स्मृत्यादीनामस्पष्टाक्षज्ञानानां च श्रुतत्वप्रसंगात्‌ सिद्धांताविरोधापत्तिरिति 
पक्त मतिपूर्व श्रुतं । 
पदाथोका अविशद वेदन ( तर्कण ) करना श्रुतज्ञान हे । यहद लक्षण “ मतिपूर्व ? 
विशेषण छगा देनेपर तो ठीक बैठ जायगा, अन्यथा नहीं । तया श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशम- 
विशेषकी अपेक्षासे उत्पन्न हुआ, और अविनाभावी अनेक अर्थान्तरोका प्ररूपण करनेवाला ज्ञान 
श्रुतज्ञान दै, यह समझ ळेना चाहिये । अन्यथा यानी ऐसा महीं माननेपर दूसरे प्रकारोंसे माना 
जायगा तो स्मृति, प्रयमिज्ञान आदिक तथा अन्य इन्द्रियोंसे जन्य अस्पष्ट मतिज्ञार्नांको मी अस्पष्ट 
सम्बेदन दोनेके कारण श्रुतपनेका प्रसंग आ जावेगा और ऐसा हो जानेसे जेनासिद्वान्तके साथ 
विरोध हो जानेकी आपत्ति खडी द्वो जाती है | इस कारण निःखार्थ उपकारी श्री उमाखामी 
महाराजने यह सूत्र बहुत द्वी अच्छा कट्टा ढे कि मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है । बह्विरंग कारण 
मतिज्ञानसे ओर अन्तरंग कारण श्रुतञ्चानावरण क्षयोपदामसे उत्पन्न हुआ अविशदज्ञान श्रुतज्ञान 
दै, यहद इसका तात्पर्य दे । अतः अतिव्याप्ति नहीं हो सकी । 


तचच्च । -- ओर वह निर्दोष सिद्ध किया जा चुका श्रुतज्ञान तोः 
दविभेदमंग्रबाद्यत्वादंगरूपत्वतः श्रुतम्‌ । 
अनेकमेदमत्रेकं कालिकोत्कालिकादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
द्वादयावस्यमंगात्मतदाचारादिभेदतः । 
प्रयेकं भेदराइस्य संबंधादिति वाक्यभित्‌ ॥ १६ ॥ 


४ श्रुतं मतिपूर्वे ? इतने सूत्राईका व्याख्यान कर अब | शनेकद्रादरामेदम्‌ ” इस उत्तरा- 
दका भाष्य करते हैं कि बह श्रुतज्ञान आवाह खरूपसे. ओर अगरूपपनेसे दो मेदवाछा है। इनमें 
पहिळा एक तो कालिक, उत्काछिक, सामायिक, स्तव, आदिक अनेक भेदबाछा हे । तथा अंग 
खरूप वह श्रुतज्ञान तो आचार, सूत्रकृत, स्थान आदि मेदोते बारइ अवस्था युक्त झो रहा दे । 
या बारहभेदेमिं अवस्थित दे । दन्दके अन्तमे पढे हुये भेदशद्वका प्रत्येकमें सम्बन्ध हो जानेसे दो 
भेद, अनेक मेद, ओर बारह मेद, इस प्रकार मिक्न भिन्न तीन वाक्य हो जाते हैं। जो कि भेद 
ओर उत्तरभेदोके जिथे उपयोगी हैं । 


राढात्मकाः इनगौँणाः र ०९३५ ॥ १७ ॥ 
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इस सूत्रमें श्रुतज्ञानके कहे गये मेदप्रमेद मुख्य खूपसे तो ज्ञानस्वरूप सूचित किये गये हैं 
हां, फिर श्रुतके शादइ-आत्मक भेद तो गोण शोते इये यहां सूत्रमें कहे गये है । इस प्रकार श्रुतके 
मुझ्यरूपसे ज्ञानस्वरूप ओर गोणरूपसे शद्वस्वरूप विशेष भेद करळेना चाहिये । वस्तुतः जेन 
सिद्वान्ते ज्ञानको हवी प्रमाण इष्ट किया हे । किन्तु ज्ञानके कारणोंमें प्रधान कारण शद्ध है। जेते 
कि शारीरके अवयवॉ्मे नेत्र प्रधान हें | मोक्ष या तत्त्वज्ञानके उपयोगी अथवा विशिष्ट विद्वत्ता 
सम्पादनार्थ हद ह्वी आवश्यक पडते हैं। अतः “ तद्चनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ” शिष्यके ज्ञानका 
कारण ओर वक्ताके ज्ञानका कार्य दोनेसे उस ज्ञानका प्रतिपादक वचन भी उपचारसे प्रमाण कइ 
दिया जाता है। वैसे ही यद्दां राद्वको मी श्र॒तका गोणरूपसे मेद, प्रमेद, मान छिया गया दे । 

तत्र श्रुतज्ञानस्य मतिपूर्दकत्वेपि सर्वेषां विप्रतिपत्तिञ्चुपदर्शयति । 

तिस प्रकरणें श्रुतद्धानका मतिपूर्वकपना सम्पूर्ण वादियोंके यहां सिद्ध हो चुकनेपर भी 
किसी किसीके यहां विवादग्रस्त हो रहे इत विषयको प्रन्थकार दिखळाते है । अथवा श्रुतक्ञानके 
मतिपूर्वकपनेमें समी वादियोंका विवाद नहीं दे, इसको प्रकट करे देते हैं । ५ अविप्रतिपत्ति ” 
पाठ अच्छा है । 


झदज्ञानस्य सर्वेपि मतिपू्वेत्वमाहताः । 
वादिनः श्रोत्रविज्ञानाभावे तस्यासमुद्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 


सम्पूर्ण मी बादी विद्वान्‌ ' शाद्वजन्य वाच्व अर्थज्जानरूप श्रुतद्धानका मतिपूर्वकपना आदर 
पद्वित मान चुके हैं। क्योंकि कर्ण इन्द्रियजन्य मतिज्ञानके नडी होनेपर उस शाद्वबोधकी मले 
प्रकार उत्पत्ति नहीं' हो पाती हे । शद्वश्रवण, संकेतस्मरण, ये समी वाच्यार्थ ज्ञानोंभें कारण पड 
जाते हैं । यो व्यतिरेकबछसे मतिज्ञान ओर श्रतज्ानका कार्यकारणमाव सघ जाना प्रायः सबको 
अमीट है । किन्तु जेनोंके ब्यापक .पूर्वापरौमावसे यह वादी विद्वानोंके द्वारा अमी किया गया 
कार्यकारणभाव संकुचित है । यइ ध्यानमें रखना | मायायुक्त चंचळ जगत्में न जाने . किस किंस 
ढंगसे अनेकरूप घारनेवाळे पण्डितजन पेंतरे बदलते रहते हें किन्तु बौतरागकी उपासना 
करनेवाळे ठोस विद्वान्‌ तो अपने न्यायमार्गपर हौ आरूढ रहकर त्रिलोक, त्रिकाळमें, अबाधित 
हो रहे तस्‍्वोंका प्रतिपादन करते रहते है । अस्तमें सकी ही विजय होगी । 

भवतु नाय श्रुतज्ञानं मतिपूर्वकं याहिकानामपि तत्रादिप्रतिपतेः। “ द्वादुदेति यज्‌ 
इानबपत्यसेऽपि दस्तुनि। चाड तदिति मन्यते प्रमाणांतरवादिन॥ ” इति वचनात्‌, 
झद्वास्मर्क तु श्रतं वेदवाक्यं न मतिपूर्वकं तस्य नित्वत्वादिति मन्यमानं प्रत्याह । 
` औमांसक ऐसा मान रहे हैं कि वह अतज्ञान ( छोकिक ) मठे ही मतिज्ञानपूर्वक रहो कोई 
क्षति नहीं हे । ज्योतिष्टोम, आदि यञ्जोकी उपासना करनेवाले इम मौमांसकोके यहां मी उसमें कोई 
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विप्रतिपत्ति ( बिवाद ) नदी दै । हमारे ग्रन्योमें इस प्रकार कथन किया है कि प्रत्यक्ष नहीं भी हो 
रे पदार्थे शदले संकेतस्मरणद्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, आगमजानको न्यारा प्रमाण 
माननेवाले विद्वान्‌ उस ज्ञानको शाब्दबोध इस नामसे स्वीकार करते है । किन्तु बह्‌ शब्दात्मक 
श्रत तो वेदोके वाय हें । वे तो मतिज्ञानको पूर्ववती मानकर नहीं उत्पन्न इये हैं । क्योंकि वे 
वेदे वाक्य नित्य हें | इस प्रकार अपने मनोनुकूछ मान रहे मौमांसकोके प्राति आचार्य महाराज 


परमार्थ तत्वको घरते हुये कट्ठते दें । 
शड्टात्मकं पुनर्येषां श्रुतम्ञानपूवेकं । 
निसं तेषां प्रमाणेन विरोधो बहुचोदितः ॥ १९ ॥ 


जिन मीमांसकोंके यद्वां शब्द आत्मक श्रत पुनः ज्ञानपूर्वेक नहीं माना जाकर निस्य माना 
गया दै, उन याक्षिकोंके यहां प्रमाणोकरके व्रिरोप्र आता हे । इसको इम बहुत प्रकारसे पूर्व 
प्रकरणोमे कह चुके दें अथवा प्रमाणोले विरोध दोष आनेकी बहुत प्रेरणा कर चुके हैं | अब भी 


इतना सुन छो कि-- 


प्रयक्षबाधनं तावदमिमीले पुरोहित । | 
इत्येवमादिशद्वस् ज्ञानप्रवेत्ववेदनात ॥ २० ॥ 


तिन प्रमागोमेंसे पहिले प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा तो बाधा यों उपस्थित हो जाती है कि “ आग्ने- 
मीळे ( ड ) पुरोहित ” इस प्रकारके अन्य -भी बैदिक शब्दोंका ज्ञानपूर्वकपना जाना जा रहा है । 
अग्निकी या पुरोह्वितकी में स्तुति कर रा हे । इत्यादिक शब्दजन्यज्ञान तो शब्दका श्रावण 
प्रत्यक्षकर ओर उस अर्थके साथ शब्दका संकेत स्मरण कर पीछे ही आगमज्ञान होता छुआ जाना 
जा रद्दा दै । अथवा “ अग्निमीडे आदि राब्दों ( वैदिक ) की मी उत्पति ज्ञानपूर्वक को रही 
प्रतीत है । 


तद्यक्तेः ज्ञानपूवत्वं खयं संवेद्यते न तु 
ठाइस्येति न साधीयो व्यक्तेः शद्वात्मकत्वतः ॥ २१ ॥ 


पदि मीमांसक यों कई कि शब्दोंकी अभिव्यक्ति करनेके लिए ही ज्ञान पूर्वबती हो जाते हैं 
अथवा शब्दकी अभिव्यक्ति ही ज्ञानपूर्वक होती. हुई, स्वयं जानी जा रही है, रान्दको ज्ञानपूर्वक 
पना नहीं हे, शब्द तो नित्य हैं, आचार्य कइते हे. कि इस प्रकार. मीम्रांसकोंका- कहना अधिक अच्छा 
नहीं हे । क्योंकि शब्दोकी अभिव्यक्तिको भी तो शब्द .आत्मकपला निश्चित है । घटकी भभिन्यक्त 
घटस्वरूप ही पडेगी.। अतः मतिज्ञानने शब्दकी अपिव्यक्तिकी मानो इाब्दश्रतको ही बनाया. समश्षो । 


तत्वाथंचिन्तामणिः ६११ 
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रट्रादथातरं व्यक्तिः राइस्य कथमुच्यते । 
संबंधाचेति सम्बन्धः स्वभाव इति सेकता ॥ २२ ॥ 


यदि मीमांसक रान्दकी उत अभिव्यक्तिको शब्दसे न्यारा पदार्थ स्वीकार करेंगे, तब तो 
वह शब्दका प्रकट द्वोना मळा शब्दका है, यइ कैसे कडा जा सकता हैः ! मिन हो रहा महिषका 
सींग तो घोडेका नहँ कद्दा जा सकता हे । विन्व्यपवेतसे सर्वथा मिन्न पडा छुआ सद्य पर्वत तो 
विन्ध्याचळका है ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता दै । इसपर यदि मीमांसक यों कहें कि शब्द और 
अभिव्यक्तिका सम्बन्ध हो जानेसे वह अभिव्यक्ति शब्दकी कद्द दी जावगी, जेते कि भेद होते 
हुए भी देवदत्तकी टोपी ऐसा व्यवह्वार हो जाता है । इस प्रकार मीमांसकोंके कहनेपर तो इम जेन 
पूछेंगे कि शब्द और अभिव्यक्तिका वद्द सम्बन्ध मळा स्वका मावस्वरूप स्वभाव ही माना जायगा, 
ओर इस प्रकार माननेपर तो फिर वही शब्द ओर अभिव्यक्तिका एकपना प्राप्त हो जाता है । अतः 
अमिन्यक्तिके समान वैदिकशब्द भी ज्ञानसे उत्पन्न इये कहे जायंगे । 


गहव्यक्तेरमिन्नेकसंबंधात्मचतो न किष्‌। | 
संबँधस्यापि तद्भेदेऽनंवस्था केन वार्यते ? ॥ २३ ॥ 


शब्दके उसक्की प्रकटताके साथ होनेवाळे सम्बन्धको यदि प्रतियोगी अनुयोगी दोनों पदाथासे 
अभिन्न माना जायगा, तब तो अमिन एक सम्बन्ध आत्मकपना हो जानेसे क्यों नहीं शब्द ओर 
अभिव्यक्ति दोनों एक हो जायंगे : इथेळीस्वरूप सम्बन्धीके साथ अभेद हो जानेपर मध्यमा और 
अनामिका अंगुळियाँका भी कथंचित्‌ अमेद हो जाता है । एक बडी टॅकीर्मेसे सेकडों नर्लोमें वह 
रहदा पानी एकमएक समझा जाता है । यंदि सढ ओर व्यक्तिके बीचमें पडे इये संम्बन्धका भी उन 
प्रतियोगी, अनुयोगी दोनोसे मेद माना जायगा तो अनवस्था दोष किसके द्वारा निवारा जा सकता 
हे ! अर्थात्‌-- भिन्नसम्बन्धको जोडनेके लिये अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता होगी और सम्बन्धिओंसे 
भिन्न पडे हुये अन्य सम्बन्धको भी “ उनका यह है ”, इस प्रकार व्यवहार करानेके लिये चोथे, 
पांचंतें आदि सम्बन्धोंकी आकांक्षा बढती डौ जायगी, यहद अनवस्था दोष दोगा । इसका निवारण 
मीमांसकोंके बूते नहीं हो सर्कता दै । | 


मिन्नाभिन्नात्मकतवे तु. संबंधस्य ततस्तव । 


शस्य बुद्धिपूरवेत्वं व्यक्तेरिव कथंचनः ॥ २४ ॥ 
यदि ` त्यादांदनीतिंका अनुकरण करते हुये मीमांसक यों कहें कि शद्ध ओर उसको 
ऑमिब्बॉफिके मध्यमें पंड। हुआ सम्बन्ध तो ` प्रतियोगी अभिव्यक्ति. और अनुयोगी शहसे कर्थोचत्‌ 
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भिन्न ओर कर्थाचित्‌ अभिन्न खरूप है, तब तो इम कहेंगे कि तिस ह्ली कारण तुम्हारे यहां 
अभिव्यकिके समान शद्कको मी किसी अपेक्षासे बुद्धिपूर्वकपना प्राप्त हुआ । शाद्व ओर अभिव्यक्तिका 
जिस अंशर्मे अमेद दे, उसी अंशमें बुद्धिसे नेले अभिव्यक्ति उपजती है, अमेद सम्बन्ध हो जानेके 
कारण वैसे ही मतिञ्चानसे शद्ग भी उपज बैठेगा । अतः शाद्क चाहे वेदिक हों अथवा छोकिक ह 
मंत्र हों, कोई भी होय, वे अनित्य हैं । शाद्व वस्तुतः पुद्रछकी पर्याय हैँ । इसको इम साथचुके हें । 


व्यक्तिवणस्य संस्कारः श्रोत्रस्याथोभयस्य वा । 
तद्बुद्वितावृतिच्छेदः साप्येतेनेव दूषिता ॥ २५ ॥ 


जिस प्रकार भस्म या मिट्टीसे रगड देनेपर कांसे, पीसळके भांडोंका संस्कारखूप अभिव्यक्ति 
दो जाती है, उसी प्रकार मीमांसक यदि अकार, गकार, आदि वणीके संस्कार हो जानेको 
शद्वकी अभिव्यक्ति कहेंगे ! या शत्र इन्द्रियके अतिशयाधानरूप संस्कारको शद्गकी अभिव्यक्ति 
मानेंगे 2 अथवा वर्ण ओर श्रोत्र दोनोंके संस्कारयुक्त हो जानेको शद्वकी अभिव्यक्ति कगे ? जो 
कि संस्कार उस शद्धके हान छो जानेका आवरण करनेवाले वायु या कर्म आदिका अपनयनरूप 
विच्छेदस्वरूप माना जावेगा | आचार्य कह रहे हैं कि वह संस्कार और अभिव्यक्ति मी इस उक्त 
कथनसे दूषित करदी गयी हैं । शढूको कूटस्थ नित्य माननेपर और श्रोत्रको नित्य आकाशस्वरूप 
स्वीकार करनेपर उनका आवरण करनेवाला कोई नहीं कमवता हे । ग्रन्थके प्रारम्मर्मे दूसरी, तीसरी 
बार्तिकोके व्याख्यान अवसर पर इसका अच्छा विचार किया जा चुका है। 


विशेषाधानमप्यस्य नाभिव्यक्तिर्विभाव्यते । 
नि्यस्यातिरायोत्यत्तिविरोषात्स्ात्मनाशवत्‌ ॥ २६ ॥ 
कलशादेरभिन्यक्तिदीपादेः परिणामिनः । 

प्रसिद्धेति न स्त्र दोषोयमनुषज्यते ॥ २७ ॥ 


पदाथोके संस्कार दो प्रकारके होते हैं । सुवर्ण, पीतळ आदिके या रांयीसे शुष्क चमडेका 
संत्कार तो उनके ऊपर लगे हुये मळ, आवरण, दोषोंका दूरीकरण कर देनेसे छो जाते हैं । 
किन्तु दालमें जीरा, हींगडेका छॉक देनेसे या बसमें केतकी, इज आदिकी छुवासनायें कर देनेसे, 
सडकपर पानी छिडक देनेसे, अथवा बाकोमें पुष्पतेछ डाळनेसे, जो संस्कार किये जाते हैं, वे 
संस्कारित पदाथोमें कुछ भतिशयोका धरदेना रूप हैं | पहिळी कारिकामें शद्दके श्राषणप्रयक्षोको 
रोकनेवाळे वायु आदिक आवारकोंका निवारण किया जाना-खरूप अभिव्यक्तिका विचार कर दिया 
गया हे । अब यदि मीमांसक इस द्वके विशेष अतिशयोंका आधान करदेना-रूप अभिव्यक्ति 


तत्तार्थचिन्तामणि: ६१ रे 
मानेंगे वह भी विचार करनेपर निर्णीत नहीं हो सकेगी । क्योंकि सर्वथा कूटस्थ नि शद्वके आति- 
झयोकी उत्पत्ति होनेका विरोध है, जैसे कि कूटस्थ निद्मपदार्थकी स्वात्माका नाश हो जाना विरुद्ध 
है । अपने पूर्वखभार्वोका लाग उत्तरस्वमावोंका प्रइण और स्थूल द्रन्यरूपसे स्थिरता इस प्रकारके 
परिणामवाळे पदार्थमें तो उत्पाद, या विनाश बन सकते दै । किन्तु मौर्मातर्कोके यहां माने गये 
सर्वया निद्य शद्वमे नवीन अतिशयो या विशेषताओंका आधान नहीं हो सकता हे । देखो, पडिळेते 
अधेरेमें रले हुये कलश, मूढा, दण्ड, आदिक परिणामी पदाथोकी तो दीपक, विद्युत आदिकते 
अभिव्यक्ति होना प्रसिद्ध हो रहा हे [ अतः परिणामी नहीं मी हो रदे पदायोकी अभिव्यक्ति दो 
जायगी, इस दोषका प्रसंग सर्वत्र ( कहीं मी नहीं ) नहीं छगता है । अर्थात्‌--परिणामी पदार्थकी 
परिणामी पदार्थसे अभिव्याक्ति सम्भवती है| शद्ध अपने प्राचीन स्वभाव हो रहें नहीं छुने गयेपनका 
त्याग करे ओर नवीन श्रावणस्वभावको ग्रहण करे, तब कहीं परिणामी शाद्वकी व्यंजकॉसे अमि- 
व्यक्ति हो सकती दै । अभिव्यंजक पदार्थ भी परिणामी होना चाहिये । दीपक अपने पदिलेके अघट- 
प्रकाशपनस्वमावको छोडे ओर घटप्रकाशकपनको प्रण करे, तब कहीं घटका व्यंजक बने । अतः 
सर्वत्र तीन लक्षणवाळे परिणामी पदार्थमें अमिब्यंज्य-अमभिव्यंजकभाव बनता है | कूटस्थमें नहीं । 


नित्यस्य व्यापिनो व्यक्तिः साकल्येन यदीष्यते । 

किं न सवत्र सवेस्य सर्वदा तद्विनिश्रयः ॥ २८ ॥ 
खादष्टवरातः पुंसां शाइङ्ञानाविचित्रता । 

व्यक्तेपि कात्स्न्येतः शद्धे भावे सर्वात्मके न किम्‌ ॥ २९ ॥ 


इम मीमांसकोंसे पूंछते हैं कि समी भूत, भविष्य, वतमान, कार्कि वर्त रहे निल शद्वकी 
तथा कोक, अळोकमें सर्वत्र ठसाठस ठहर रहे व्यापक शकी यदि सम्पूणेरूपसे अभिव्यक्ति हो 
जाना आप इष्ट करेंगे ? तो बताओ, सर्वदेशोंमें सर्वदा ही कणे इन्दियवाळे सब जीबोंको उस झद्वका 
विशेषरूपसे निश्चय क्यों नहीं हो जाता है ! जब कि एक स्थानपर अमिव्यंजक द्वारा शद्द प्रकट 
हो चुका दे, तो सर्वत्र, सर्वदा, सत्रको उस अखण्ड, निरंश शदके श्रवण करनेमें बिळम्ब नहीं 
होना चाहिये । इसका उत्तर मीमांतक यदि यों कहं कि कृत्न ( परिपूर्ण ) रूपसे शद्वके अभिव्यक्त 
दो जानेपर भी जीवोंके अपने अपने पुण्य, पापके वशसे शबइसम्बन्धी जान झोनेकी विचित्रता हो 
जाती दै । जेते कि गुरु, पुस्तक, विद्यालय, प्रबन्ध, आदिके एकता ठीक ठीक होनेपर मी छात्रोंके 
न्यारी न्यारी जातिके क्षयोपशम होनेसे व्युत्पत्तियोकी बिभित्रता हो जाती है । इस प्रकार मीमांसकोंके 
कहनेपर तो इम जेन आपत्ति देंगे कि जेसे राद्वको व्यापक ओर नित्य माना जाता हे, वैसे ही लगे 
हाय शद्दको सर्व पदार्थ आत्मक भी मानळिया जाय, अथवा सांख्य मत अनुसार “ स्वे सर्वात्मकं ” 
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था “ या सै सर्वत्र विधते ” कड दिया आंब । शद्धे घट, पट, जीव, सुखखरूप दो आानेपर 
या घट आदिके सर्वत्र व्यापक हो जानेपर भी अदृष्टके वशसे दी नियत व्यक्तिमें शद्गका ज्ञान सो हदो 
ही जायगा | अतः अमाव पदार्थको न्दी मानकर सम्पूर्ण मार्वोको सवै आत्मक क्यों नहीं मानछिया 
जाय । यदि अपने अपने द्रव्य, भाव, अनुसार समी पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें स्थित दो रदे माने 
जायंगे तो शद्ग, घट, समी पदार्थ अपने परिमित देश और नियत कामें तिष्ठ रदे निर्णीत करने 
चाहिये । बुभुक्षाके अनुसार दी पेट पसारना उचित है । अधिक भक्षी या सर्वमक्षीको दुर्गति 
अबइ्यम्‌भाविमी हे । 
देशतस्तदभिव्यक्तो सांशता न विरुध्यते । 
व्यजकायत्तशद्वानामभिन्ने सकलश्रुतिः ॥ ३० ॥ 

यदि दूसरा बिकल्प उठाकर मीमांधक उस शकी साकल्येन अभिव्यक्ति नहीं मानकर एक 
देशसें अभिव्यक्ति द्वोना मानेंगे, तब उक्त दोषका निवारण तो हो जायगा, किन्तु व्यंग्य शद्ध और 
न्येजक बायु आदिमे अंशसद्वितपना बन बेठेगा, कोई विरोध नहीं आता है। अथोत्‌-- 
मुदंगके सो दो सौ द्वाथ तक निकट देशमें शद्ध प्रकट हो जायगा, और अन्य सेकडों 
कोसोमें भरा हुआ वह राद्ध अप्रकट बना रहेगा । ऐसी दशामें शद्दके अनेक अंश इये जाते 
हैं, जो कि मीमांतकोंने माने नहीं हैं। हा; इम स्याद्वादियोके यह राइको सांझ माननेमें 
कोई विरोध नहीं आता है । ब्यंजक वायुओंके अधीन होकर वर्त रहे शद्धोको अभिन्न माननेपर तो 
सम्पूर्ण वणोंकी युगपदू ( एकदम ) श्रुति ह्यो जायगी । एक विवक्षित देशमें सम्पूर्ण अकार, इकार, 
ककार आदि वणोके प्रकट हो जानेसे मिला हुआ घिचिरपिचिर संकुळ श्रवण होगा, जो कि कमी 
मेळे, पेंठ आदि अवरसरोमें कुछ दूरसे सुननेपर मळे ही द्वोय, किन्तु अन्य समयोंमें न्यारे न्यारे शुद्ध 
वणीकी श्रृति द्वोती र्ती है। यदद वणोके अनित्य, अव्यापक, माननेपर दी घटित होता दे ।. 


तस्य क्विदभिव्यक्ती व्यापारे देशभाक्‌ स्वतः । 
नानारूपे तु नानात्वं कुतस्तस्यावगम्यतास्‌ ॥ ३१ ॥ 
खाभिप्रेतामिलापस्य श्रुतेरन्योन्यसंश्रयः-॥ 

सिद्धे व्यंजकनानाले विशिष्टवचसः श्रुतिः ॥ ३२ ॥ 
प्रसिद्धायां पुनस्तस्या त्रसिद्धिहि ते मते । 

यदि प्रसक्षासिद्धेवं विशिष्टवचसः श्रुतिः ॥ ३३ ॥ 
दोभषीपूर्वतातिद्धिर्वाचां किं नानमन्यते । 
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यदि मीमांसक उस व्यंजकका शद्दके किसी दी अरामे अभिव्यक्ति करनेके निमित्त व्यापार 
करना इष्ट करेंगे, तब तो बह शद्ध खतः ही छोटे छोटे देशको धारनेवाळा हो गया निरंश नहीं 
रहा अथवा मांमांसक अखण्ड एक वर्णके अभिव्यंजक कण्ठ तालुओंसे अकार, ' इकार मागकी 
अभिव्यक्ति होना खीकार करेंगे, उकार ऋकारकी नहीं, तो भी शद्धमें खतः देश अशोका धारण 
करना प्रात हो गया । एक ही वणके इकार, अकार, उकार आदि नानाखरूप स्वीकार करेंगे, तो 
उस शब्दका या उसके व्यंजकॉका अनेक रूपपना केसे जाना जा सकेगा? उत्तर दो। यदि 
मीमांसक यह उत्तर कई कि श्रोताओंको अरने अपने अभीष्ट हो रद्दे राद्रोंका श्रवण होता देखा 
जाता हे । अतः वर्ण ओर उनके व्यंजक कारण अनेकरूप सिद्ध हो जाते हैं, इसपर तो हम 
तुम्हारे मतम अन्योन्याश्रय दोष उठाते हें कि व्यंनर्कोका अनेकपना सिद्ध शो जानेवर तो विशिष्ट 
अनेक वचनोंका अतरग होना सिद्ध होय ओर फिर विशेष विशिष्ट वचनोंका अवण प्रसिद्ध होनेपर 
तो उन व्यंजकोंका नानापन सिद्ध होय | यदि मीमांक यों कहें कि विशिष्ठवचनोंके सुन्नेको 
इम अनेक व्यंजकोके अधीन मानकर नहीं साधते हैं, किन्तु यह विशिष्ठ वचनोंका श्रवण तो 
समी जीवोंको प्रथक्षप्रमाणले . सिद्व दै । अतः अन्योन्याश्रय दोष छागू नहीं होता है । इसपर तो 
इम जेन कहेंगे कि प्रथक्षप्रसिद्ध दोनेके कारण ही वचनोंका मतिपूर्वकपना सिद्ध हे, यइ क्यों 
नहीं सरळतासे मान लिया जाता हे ? । 


ननु ज्ञाननिमितत्वं वाचामुचारणस्य नः ॥ ३४ ॥ 
सिद्ध नापूर्णरूपेण प्रादुर्भावः कदाचन । 
कतुरस्मरणं तासां तादशीनां विशेषतः ॥ ३५ ॥ 
पुरुषार्थापयोमित्वभाजामपि महात्मनां । 
नेवं सवैनृणां कतुः स्तृतेरप्रतिषिद्वितः ॥ ३६ ॥ 
तत्कारणं हि काणादाः स्मरंति चतुराननं । 
जेनाः कठासुरं बोद्धा खाष्टकात्सकठाः सदा ॥ ३७ ॥ 
मीमांतक हौ अपने पक्षका अवधारण करते जा रहे हैं कि “ दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ ” दर्शन 
यानी अभिधान तो दूसरोंके ढिये हुआ करता हे । अतः इमारे यहां वचनोंका उच्चारण करना 
दूसरोंके ज्ञानोंका निमित्तकारण माना गया है | अपूर्वे नवीनस्वरूपसे बुद्धिद्वारा शब्दोंका कभी मी 


उत्पाद होना सिद्ध नहीं दवे । क्योंकि तिस प्रंकाइके उन अपोरुषेय वचनोके बनानिवाले कत्ताका 
विशेषरूपसे स्मरण नहीं होता हे । आत्माके परुषार्थ करनेमें उपयोगसहितपनेको घारैनेबाले महात्मा- 
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ओंको भी वेदके कर्ताका स्मरण नहीं होता दे । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो मीमांसकोंको 
नहीं कइना चाहिये । क्योंकि सभी मनुष्योंको वेदके कर्ताकी स्मृति हो जानेका प्रतिषेध नद्ठी दो रद्दा 
है । यानीं बहुतसे विचारशील मनुष्य बेदके कर्ताका स्मरण कर रहे हें।कणाद मतके अनुयायी 
वैशेषिक तो उस वेदके ( खतंत्र कती ) कारण त्रह्माको स्मरणकर आराधते हैं, ओर जेन जन वेदके 
कर्ता कालासुरको स्मरण करते हैं । सम्पूर्ण बोद्धोके यद्वां अपने अपने अर्शोको बनानेवाले आठ विद्वानों 
( अष्टक ) को वेदका कती माना गया हे | यद्द सब अपने अपने ऋषियोंकी आम्नायते चळे आये 
शाख प्रवाह अनुसार वेदकर्त्ताओंका कुछको छोडकर सभी जीषोंको सदा स्मरण द्वो रहा दै । अतः 
कत्तांका अस्मरण होना वेद या अन्य शद्दाको नित्यपना सिद्ध करनेके लिये उपयोगी नहीं है । 


सर्वे खसंप्रदायस्याविच्छेदेनाविगानतः । 

नानाकतैस्मृतेनास्ति तासां कर्तेलयसंगतं ॥ ३८ ॥ 

बहुकतृकतासिदधेः खंडशस्ताहगन्यवत्‌ । 

मीमांसक कहते हैं कि वेशेषिक, जेन, बोद्ध आदि वेदकरत्ती वादी समी विद्वान्‌ अपनी अपनी 

सर्वइमूलक ऋषिसम्प्रदायका मध्यम विच्छेद नहीं होनेके कारण अनिन्दितरूपसे चतुर्मुख, कालाघुर, 
अष्टक आदिक, अनेक कत्तोओंका स्मरण करते हैं । अतः प्रतीत होता हे कि वेदका कत्ती कोई 
नहीं दे । तमी तो निर्णीतरूपसे एक कर्ताका ज्ञान नहीं हो पाता है । जेते कि महामारत ग्रन्थके 
कर्ता एक ही व्यातका सत्रको स्मरण होता दे, रत्नकरण्ड आवकाचारके कर्ता स्वामी श्री समन्त- 
मद्रका सब स्मरण करते हैं । यदि वेदका मी कोई कत्ता होता तो एक क्षी विद्वान्‌ होकर स्मृत 
किया जाता । किन्तु यहां कोई किसींको ओर कोई अन्यको कर्ता स्मरण कर रहे हें । अतः वेदका 
कोई कत्ती नहीं है । अथवा सभी जीवोंको वेदश्रुतिआंके अपनी अपनी गुरु सम्प्रदायके न टूट जानेसे 
दी निर्दोषरूपसे अनेक कत्ताआंकी स्मृति होती है। अतः उन श्रुतिओंका कोई कर्ता नहीं । आचार्य 
क्ते हें कि इस प्रकार मौमांसकोंका कहना तो असंगत है । क्योंकि भिन्न भिन्न शाखाओंके 
खण्डरूपसे अनेक कर्ताआंकी स्मृति दो जानेसे वेदका बहुत कर्ताओं करके बनाया गयापन सिद्ध 
हो जाता दे । जेसे कि तिस प्रकारके अन्य शाख कोई कोई अनेक विद्दानोके, बनाये इये हैं । 
मद्दापुराणको दो आचायोने बनाया है । कादम्बरौको बनानेवाळे बाण, शंकर, आदि कर्साओंके 
विषयमे अभीतक विवाद पडा है । एतावता कादम्बरीको मी अपोरुषेय नहीं कहा जाता हे। 
सीमांसक भी कादम्बरीको अनित्य ओर पोरुषेय मानते हैं | 


कतुरस्मरणं हेतुर्याज्ञिकानां यदीष्यते ॥ ३९ ॥ 
तदा खगृहमान्या स्याददेदस्यापोरुषेयता । 
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जगतोऽकतृताप्येवं परेषामिति चेन्न वे ॥ ४० ॥ 
कतुः स्मरणहेतुस्तत्सिद्धो तेश्च प्रयुज्यते । 


यादे मीमांझकजनाकि यहां वेदको नित्य, अपोरुषेय तिद्ध करनेके ढिये फर्ताका स्मरण नई 
हाना इतु इष्ट किया जायगा, तत तो वेदका अपोरुषेयपना अपने घरमै ह्वी माम छिया गया, 
सपञ्चा जायगा, जव कि वेदके कतोका स्मरण झो रहा है।योंतो कोई पुराने खण्डहर कुंआ 
आदिको भी अपोरुषेय कड देगा । क्योंकि उसको मी अपने घरमै खडैराके कर्ताका स्मरण नहीं छो 
रहा हे । इस प्रकार तो दूतो वैशेषिक, नैयायिक, यौगोंके यहां जगतका अकर्तकपना भी बन 
नट्या, जॉ कि उनका निश्वयसते इष्ट नहीं हो सकता हे । कारण कि उस जगतकर्ता, ईश्वरकौ 
(साहू करनम उन वेशेषिक आदिकॉकरके कत्तांका स्मरण होना ज्ञापक हेतु भळे प्रकार प्रयुक्त 
किया जाता हे । अपने अपने घरकी गढी हुई बातें कहें जाओ । मीमांतक वेशेषिकोंके जगत्कर्ताके 
स्मरणको मानते ही नहीं हैं । 


महत्तव तु न वेदस्य प्रतिवाद्यागमात्‌ स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
येनाराक्यफ्रियत्वस्य साधनं तत्तव स्मृतिः । 


मीमांसक कते ई कि वेद बहुत बडा ग्रन्थ है, कोई भी विद्वान्‌ इतने महान्‌ प्रन्थको . बना 
नहीं सकता इ । इसपर इम जेन कहते हैं कि वेदोंका बडप्पन तो जैन, बौद्ध आदि प्रतिवादियोंके 
आगमसे प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है । जिससे कि नहीं किया जासकनापन उस इेतुकी तुम्हारे यहां 
स्मृति ठीक मानी जाय। 


पुरुषार्थोपयोगित्वं विवादाध्यासिर्त कथं ॥ ४२ ॥ 
विशेषणतया हेतोः प्रयोक्तुं युज्यते सतां । 
वेदके नित्यत्वको सिद्ध करनेमें दिये गये हेतुका विशेषण सम्पूर्ण पुरुषोके प्रयोजन साधने 
उपयोगीपना दिया हे. । सम्मवतः इसका य अभिप्राय होते कि विरोषसमयमें उपजा पुरुष अनादि 
कालीन जीबोंके प्रयोजनोपयोगी उपदेशको नहीं दे सकता हे । आचार्य कहते हैं कि बइ विशेषण तो 
विवादग्रस्त हो रद्दा है। अतः इतुका विशेषणलरूप हो करके प्रयुक्त करनेके लिये सजन पुरुषोंके 
सन्मुख किस प्रकार युक्त हो सकता है ! अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञोद्वारा मळा जीवोंका प्रयोजन 
काही सघ सकता दै : अर्थात्‌--नहीं । ऐसे अनेक प्रकरण वेदमें पाये जाते हैं जो कि छोक और 
समीचीन शाख अथवा राजनीति, पंचायत नोतिसे बिरुद्ध पडते हैं । ओर यों योडे बहुत पुरुषार्थके 
उपयोगी तो कपोलकल्पित उपन्यास भी हो जाते ई । एतावता कोई वेदोंमें महत्त्वकी सिद्धि नहीं। 
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वेदाध्ययनवाच्यतं वेदाध्ययनपूर्वेताम ॥ ४३ ॥ 
न वेदाध्ययने शक्तं प्रज्ञापयितुमन्यवत्‌ । 


मीमांसक अनुमान बनाते हैं कि सबै वेदाध्ययन ( पक्ष ) गुरु जध्ययनपूर्व्क ( साध्य ) 
वेदाध्ययनवाच्यलात ( हेतु ) अधुनाध्ययनवत्‌ ( अन्वयदृष्टांत ) वेदोंका पढमा सदासे डी गुरुके 
अध्वयनपूर्वक दी चला आ रद्वा हे । क्योंकि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदिस सहित होकर वेदिक 
मंत्रॉका उच्चारणपूर्वक अध्ययन गुरुवर्यके शब्दोंसे द्वी कहा जाता है, जेसे कि वर्तमान कार्म 
परम्परासे चळे आये गुरुओंसे दी वेदका अध्ययन हो रहा है । अर्यात्‌-जेसे मल्हार, भेरवी, सोहनी 
आदि रागोंका उच्चारण पूर्वगुरुओंको जो प्राप्त हुआ था, बइ उसके पढिलिके गुरुओंकी आम्नायसे 
चला आया हुआ ह्व आजतक घाराख्पसे बह्‌ रदा दे । छोक, ग्रन्थ या लेने देनेके खातेको तो 
लिखकर मी इम खतंत्रतासे पढ सकते दै । किन्तु खरोका आरोह अवरोह या मिक मिश्नरूपसे 
अछौकिक उच्चारण करना तो गुरुपर्वक्रमसे ही प्रास हो सकता हैं| बहुतसे वाष्यका इम उच्चारण 
कर सकते हैं । किन्तु अनेक संकेत अक्षरविन्यास करके मी हम उनको पूणेरूपसे लिख नहीं 
सकते हैं । गवैया छोगोंका मिनन मिन्न रागोंका गाना यदि लिख छलिया जाय तो समी बढ़िया 
गवेया हो जायंगे । रोने या इंसने अथवा सांसीके शद्ध तथा मुदेग घनगर्जन, तोता, घोडा, आदिफे 
शाद्व ठेखनौ, मषी, दारा छिखे नहीं जा सकते हे । हां, दूसरोसे सुनकर उनका कुछ अनुकरण 
मुखसे किया जा सकता है । यही दशा बेदिक इाद्वोकी हे । वेदका अध्ययन गुरुओंकी परिपाटीसे 
ही प्राप्त होता हे । अतः वेदिक राद्र अनादि अनिधन है । इस प्रकार मीमांसकोंके कहनेपर इम 
जेन कहते हैं कि वेदाध्ययन वाभ्यपना हेतु वेदाध्ययन पक्षमें वेदाध्ययन पूर्वकपनेको बढ़िया 
समझानेके लिये समर्थ नहीं दे । जेसे कि अन्य हेतु वेदाध्ययनपूर्वकपना साधनेके छिये समर्थ नहीं 
हें । अथवा अन्य नेयायिक आदिकोकि यहां वेदका अध्ययन अनादिकालसे आरहा नहीं 
मागा जा रहा हे। 


यथा हिरण्यगर्भः सोऽ्येता वेदस्य साध्यते ॥ ४४ ॥ ` 
युगादो प्रथमस्तद्वद्वुद्धादिः स्वागमस्य च । 
साक्षात्कृत्यागमस्यार्थ वक्ता कतोगमस्य चेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनिरिसमिरित्यादेवेक्ता कतां तु ताहशः । 


जिस प्रकार मीमांसकोंद्वारा युगकी आदिमें वेदका सबसे प्रथम अध्ययन करनेवाळा मह्या 
सावा जाता हे, उत्ती प्रकार बुद्ध, कपिल, आदिक भी युगकी आदिमें अपने अपने आगमके. 
भभ्यय्न करनेवाले माने जा रदे इं । फिर वेदको छी अपोरुषेय माननेमें कोन ऐसा रहस्य 
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घुसा हुआ है ! बताओ! इसपर यदि मीमांसक यों कर्डे कि घुद्ध आदिक तो आगमके अर्थका विशद 
प्रत्यक्ष कर उस अर्थके वक्ता हैं | अतः वे तो आगमके बनानेवाळे कर्ती ही समझे जायंगे, किन्तु 
वेदके इमारे माने इये वक्ताओं द्वारा अतीन्द्रिय अर्थका प्रत्यक्ष नहीं दो पाता हवै । अतः वेदके 
अध्येता या अध्यापक केवळ अनुवादक समझे जायेंगे | इस प्रकार मीमांसकोके कहनेपर तो हम जैन 
कहते ई कि वेदिक अधि शद्दका और ळोकिक अग्नि इत्यादि शद्रोंका जो कोई वक्ता है, चढी 
वक्ता अग्नि इत शब्॒का कर्ता दै । और तेता ही आपिशद्द वेदमें सुना जा रहा हे | अतः वहां मी 
तो वक्ता डी कर्ता समझा जायगा, अतः सइल शाखावाळा वेद स्वर्गमे पिछे ब्रह्माकरके बहुत 
दिनतक पढ़ा जाता दै । फिर बद्दांसे उतर कर मनुष्यछोकर्मे मनु आदि ऋबियोंके छिये प्रकाश 
दिया जाता दै । और फिर स्वर्गमें जाकर चिरकाळ पढ़ा जाता है | यह ब्रा, मनु, आदिकी 
संतान अनादिसे चढी आ रही मानना व्यर्थ है । जवतक मूळमें कोई अतीन्द्रिय अथीका विशद 
प्रत्यक्ष करनेवाला नहीं माना जायगा, तबतक अन्वपरम्परासे तैसा ज्ञान चला आना असम्भव है | 
मभ्यकाळवर्ती अनेक पण्डित या व्याख्याता रागी, द्वेषी, सङ्गानी, होते चळे आये हैं, तमी तो 
हिंसा, अह्विंसावादी, मावना-नियोगवादी, ब्रहझकर्मवादी, आदिक भेद अभीतक अड्डा जमाये 
इये हें । अतः वर्ण, पद, समुदायस्वरूप वेदका कर्त मानना अनिवार्य है । 


पराभ्युपगमात्कता स चेद्वेदे पितामहः ॥ ४६ ॥ 
तत एव न थातास्तु न वा काश्रित्समत्वतः । 
नानघीतस्य वेदस्याभ्येतास्त्यष्यापकाढिना ॥ ४७ ॥ 
न सोस्ति ब्राह्मणोत्रादाविति नाध्येतृतागतिः । 


यदि मीमांशक यों कहें कि बुद्ध, नेयायिक, आदिक दूसरे विद्वानोंने तो अपने अपने आग- 
मके कर्ता सवर्य बुद्ध आदिक स्वीकार किये इं । अतः दूसरोंके कइनेसे ही उन आगमोंका वह कता 
माना जा चुका है । इस प्रकार कडनेपर तो इम त्याहवादी कहंगे कि वेदर्मे भी वैशेषिक विद्वान्‌ 
अझाको कर्ता मानते हैं | इस अंश उनका स्वीकार करना क्यों नहीं मान छिया जाता है! 
यदि मीमांसक यों कहें कि तित ही कारण विधाता भी कर्ता नहीं रहो तथा और मी कोई वेदका 
कर्ता नहीं रहो, क्योंकि सव अतीन्द्रिय ज्ञानसे रह्दित होते इये सम ( एकसे ) ई । पिले नहीं पढे 
इये बेंदका अध्ययन करनेवाळा कोई मी छात्र तो पढ़ानेवाळे अध्यापकके विना अध्ययन नहीं कर 
पाता है। ग्रन्थकार कहते हें कि यह तो मीर्मासकोको नहीं कना चाहिये | क्योंकि यहां इस युगकी 
आदिम कोई रेतां जाझण नहीं दे, या ब्रह्मा सिद्ध नहीं दै, जिसका कि पढनेवाढापन जान लिया 
जाम । अतः वेद्के अभ्येतापनका ज्ञान नहीं हो सकता दै । 
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खर्गेधीतान्‌ खयं वेदाननुस्मृत्येह संभवी ॥ ४८ ॥ 
्रह्माष्येता परेषां वाध्यापकश्रेद्यथायथं । 
क तथाध्ये 
सर्वेपि कवयः संतु तथाध्येतार एव च ॥ ४९ ॥ 
हत्यकृत्रिमता स्ेशाख्राणां समुपागता । 
मीमांसक कहते हैं कि स्वर्गमें जाकर स्वयं पढे जा चुके वेदोंको पीछे पीछे स्मरण कर यहां 

मर्त्यलोके ब्रह्मा वेदोंका अध्ययन करनेवाछा संभव जाता है । और दूसरे मनु, यइवल्कि आदि 
ऋषियांका ययायोग्य अध्यापक भी दो जाता दै । आचार्य कद्दते हैं कि यादि मीमसिक यों कहेंगे 
तब तो तिसी प्रकार सम्पूर्ण कविजन मी स्वकृत काब्योंके पढनेवाळे ही झो जाओ, अर्थात---छोटे 
छोटे पुस्तक या झोका अथवा पर्योको बनानेवाळे कवि छोगोंका मी ब्रक्षाद्वारा अच्य्यरूपसे 
अध्यापन करना बन जाओ | इस प्रकार सम्पूर्ण छोटे बडे शार्ज्रोका अकृत्रिमपना अच्छे ढंगसे 
प्रात्त हो गया । छोटे, मोटे, छंद, गीत, कविता, गढनेवालोंकी तुकबन्दियां भी नित्य, अपौरुषेय, 
बन बेठेगीं, जो कि मीमांसकोंके यहां मी नित्य नद्वीं मानी गयीं हैं । 


खयं जन्मांतराधीतमधीयामहि संप्रति ॥ ५० ॥ 
इति संवेदनाभावात्तेषामध्येतृता न चेत्‌ । 
ूर्वानुभूतपानादेस्तदहजातदारकाः ॥ ५१ ॥ 
स्मतोरः कथमेवं स्युस्तथा संवेदनाद्विना । 


गीत, छंद, प्राम्यगीत, छोटी, बडी, पुस्तकोंको बनानेवाळे विद्वानोको तो इस प्रकारका 
सम्वेदन नहीं होता दै कि अन्य पूर्वजन्ममे पढे जा चुके गीत आदिकोंको इम इस वर्तमान जन्ममें 
पढ रहे हे । अतः उन कवियों या शाख्रचयिताओंको अध्येतापन नहीं है । इस प्रकार मीमांतकोंके 
कइनेपर तो इभ आपादन करेंगे कि क्योजी, यों तो तैसे सम्बेदनके विना उसी दिनके उत्पन्न हुये 
बच्चे फिर पढिळे जन्मोंमें इष्ट साधकपनेसे अनुभूत किये गये स्तन्यपान, अपने मुखद्वारकी ओर 
दूधको ळे जाना, द्वाथोंसे पकडनेका अनुसन्धान रखना, आदि क्रियाओंके स्मरण करनेवाळे भढा 
कैसे दो सकेंगे ! अर्थात्‌--पूर्वजन्मोमें किये जा चुके कृत्योंका अब सम्बेदन द्ोय तभी उसके 
अनुसार इतत जन्भ क्रियायें की जांय | ऐसा कोई नियम नहीं दे । गद्दरी चोटके कारण स्थान, 
समय आदिका स्मरण द्वोनेपर ही पाछे फोडेमें पीडा होय और उनका स्मरण नहीं दोनेपर न दोय, 
ऐसा नियम बांबना प्रतीतिविरुद्ध दे । अतः सम्बेदन किये विना भी उत्तर जन्मोमें पूर्वजन्मकी 
स्मृतियां उद्‌भूत झा सकती हे । ऐसी दशामे तमी पुस्तकें, गीत आदिक नित्य, अक्कत्रिम हो जायंगे | 
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स्मृतिलिंगविदोषाचेत्तेषां तत्र प्रसाध्यते ॥ ५२ ॥ 
कवीनां कि न काम्येषु 'पूवाधीतेषु सान्वया । 
यदि मीमांसक यों कडं कि वेदिक राहो. और अथोकी तो उन ब्रह्मा, मनु, आदिको विशेष 

रूपसे स्मृति होती हे । अतः उत्तरजन्मर्म विशेष सम्वेदन होनेके कारण उन मनु आदिकोंके उन 
वेदोमें विशेष श्मृतिस्तरूप ज्ञापकढिंगसे पूर्वजन्मका अध्ययन प्रक्ृष्ट रूपसे अनुमान द्वारा साथ 
दिया जाता हे । किन्तु कवियोंको विशोषस्ट्राति नहीं होनेके कारण अपने बनाये गये गीत, कविता, 
आदिका पूर्वजन्मोमें अध्ययन करना नहीं साप्य किया जातकता है । इस प्रकार कइनेपर तो इम 
कईंगे कि कवियोंकी मी पूर्वजन्मोर्मे पढे इये डी वर्तमानकाछीन काब्योंमें अन्वय संद्दित चढी 
आरही, वह विशेष स्मृति क्‍यों नद्हीं मानली जाय £ कवि या माटोके बनाये हुये कावित्तोनें मी पूव 
जन्मका अध्ययन कारण माना जा सकता है | तब तो वेदके समान वे छत्द मी अकृत्रिम हो 
जायंगे, बहुतसे वैदिकवाक्य भी तो गीतोंके समान हैं । 


यदि झयत्पत्तिर्वणेंबु पदेष्वथेष्वनेकथा ॥ ५३ ॥ 
वाक्येषु चेह कुर्वतः कवयः काव्यमीक्षिताः । 

कि न प्रजापतिवेंदान्‌ कुवन्नेवं सतीक्षितः ॥ ५४ ॥ 
कृश्चिसरीक्षकेलोकेः सद्भिस्तद्ेशकालगेः। ` 
तथा च -्रूयते सामगिरा सामानि रुमिराट्‌ ॥ ५५ ॥ 
ऋचः कृता इति केयं वेदस्यापोरुषेयता । 


यदि मीमांसक यों कहे कि अकार, ककार आदि वणार्मे या सुबन्त, तिङन्त, पर्दोमें अथवा 
परस्परम एक दूतरेकी अपेक्षा रख रहै पदोके निरपेक्ष समुदायरूप वाक्योंमें इनके अर्थोके होते सन्ते 
अनेक ग्रकारसे उत्पत्ति होना देखा जाता है, और उन वर्ण, पद, वार्क्यांकी जोड पिळाकर नवीन 
काव्यको करते इये कविजन देखे गये हैं, अथवा इसी जन्ममें बिशेष व्युत्पत्तिको प्रात कर कवि 
ढोग नये नये काव्योंको बना देते हैं, यों काव्य, गीत आदिक पोरुषेय हैं, वेद ऐसे नहीं हैं | 
इस ढंगसे मीमांसकोके कहनेपर हम जेनोंको कना पडेगा कि इस प्रकार इोनेपर तो ब्रह्मा भी 
वेदोको कर रहा क्यों नहीं देखा गया कडा जाता है ? वेदोंके बनते समय उस देश, उस कामें 
प्राप्त इये रागद्वेषविद्दीन सजन ` ळोकिक परीक्वकोंकरके वेदका कता मी कोई पुरुष देखा गया 
है । वेद, वेदांग, श्रुति, स्मृति, पुराण, आदिक कोई भी अकृत्रिम नहीं हवे । और तिस प्रकार 
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सुना मी जाता है कि सामवेदकी वाणी करके साममंत्रको पढ़ा जाता हे । उससे अनेक रोगोंका 
निवारण हो. जाता हवे । कगवेदकी कायें अमुक ऋषियोंके द्वारा बनायी गयीं हैं । वेदोंकी 
उत्पत्तिके छिये शुक्क यजुर्वेदमं लिखा हे कि “ ततो विराडजायत विराडों अधिपूरुषः 
सजातो अत्यरिच्यत पश्चादूभूमिमयो पुरः ॥ १ ॥ तस्माचन्ञात्सवेहुतः संमृतं पृषदाञ्यम्‌ । 
पंशुस्ताथक्रेवायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ २ ॥ तस्माग्रज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जद्विरे। 
छन्दांऽसि जक्षिरे तस्मायजुस्तस्मादमायत ॥ ३ ॥ तस्मादश्वा अजायन्त येके चोमयपादतः 
गावोह जज्ञिरे तस्माचस्माज्ञाता अजावयः ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रृतिये जब उत्पन्न हुयी सुनी 
जा रही हैं, तो मळा यह वेदका अपोरुषेयपना क्षा र्दा £ सामवेदको गानेवाळे या ऋषाओंके 
बनानेबाळे यज्ञ आदि ह्वी उनके कर्ता हैं । 


प्रयभिज्ञायमानत्वं नियेकान्तं न साधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पोवोपयेविहीनेयें तदयोगाद्विरोधतः । 

पूर्वेदष्टस्य पश्चाद्या टश्यमानस्प चेकताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वेचि सा प्रत्यभिश्ञेति प्रायशो विनिवेदितम्‌ । 


वेदका निलपना सिद्ध करनेके लिये मीमांसक कोग प्रह्यभिज्ञान द्वारा जान किया गयापन 
हेतु देते हें । अथीत्‌----बेद नित्य है, क्योंकि यद्द बही है, इस प्रकार एकत्व प्रत्यभिन्नान सदासे 
वेदका होता चछा आया हे । इसपर इम जेनोंका विचार हे कि वह प्रत्यमिज्ञानका विषयपना द्वेतु 
भी वेदके एकान्तरूपसे नित्यपनेको सिद्ध नहीं करावेगा । कारण कि पूर्व, अपर, अवस्थाओंले रहित 
हो रहै कूटस्थ पदार्थमें उस एकत्व प्रत्यमिज्ञानके होनेका अयोग है | क्योंकि बिरोध दोष आता है । 
कूटस्थ तो जेसाका तेसा ही रहेगा रोमाग्रमात्र भी पळट नहीं सकता है | पहिले यदि प्रत्यमि- 
ज्ञानका विषय नहीं था, तो प्रत्यमिज्ञान उठानेपर मी प्रत्यमिक्षान द्वारा ब्रेय नहीं दो सकता हे । 
पहिळे देखा जा चुकापन और अब देखा जा रहापन, ये परिवर्तित धर्म कृटस्थमे नहीं टिक 
सकते हे | दछ होगा तो द्र ही रहेगा, और यदि दृश्यमान हो गया तो सदा दृश्यभान ही 
सबको बना रङ्गा । पहिळे काळमें देखे इये पदार्थकी पीछे वर्तमानमें देखे जा रहे पदार्थके साथ 
एकताको जो ज्ञा जानता है, वह प्रत्यमिज्ञान दे । इस प्रकार प्रायः कई बार इम पूर्व प्रकरणोमें 
विसेषरूपसे निवेदन कर चुके हैं | अतः कर्थचित्‌ पूर्व, उत्तर अवस्थाओंको थोडा पळटते इये 
काळांतरस्थायी पदार्थमे प्रत्यभिज्ञान होना सम्मवता है | 


दृष्टत्वदश्यमानत्वे रूपे पूवोपरे न चेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भावस्य प्रत्यभिज्ञानं न स्पाचत्राश्वश्रंगवत । 
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तदानत्यात्मकः राइ प्रत्याभक्षानता यथा ॥ ५९ ॥ 
देवदत्तादिरित्यस्तु विरुद्धो हेतुरीरितः । 

यदि मीमांसक यों कई कि वैदिकशब्दोंकी पूर्वकालमें इष्टता या श्रुतता ओर वैदिक शब्दों 
का वतेमानमं इश्यम्रानपना या श्रूयमाणपना ये दो स्वरूप कोई पहिळे पीछेके बही इं, ये तो 
केवळ ओपाविक भाव हैं । अतः शब्दकी कूटस्थनित्यताका बाळाप्र भी टूटना नहीं होता है | 
इस प्रकार उनके कइनपर तो हम जेन कइते हैं कि यदि पदा्थाको अपनी गांठके स्वरूपोंसे रहित 
माना जायगा, तब तो घोडेके सांग समान किसी मी पदार्थका वहां प्रत्यमिज्ञान नहीं हो सकेगा | 
यादि उन पदार्थीमं प्रत्यमिड्ञान होना माना जायगा, तब तो उन कालांतरस्थायी पदाथाँक्के पठट 
रहे उस पदार्थके स्वरूप हवी माने जायंगे ओर तिस कारण कोई भी शब्द जिस प्रकार प्रत्यमिज्ञान 
होनेसे अनित्य आत्मक सिद्ध हो जाता दै; उसी प्रकार देवदत्त, जिनदत्त, आकाश आदिक मी 
प्रत्यमिज्ञायमान हेतुते नित्य, अनित्य आत्मक सिद्ध हो जाओ । इस प्रकार तो मीमांसकोंका प्रत्यमि- 
ज्ञायमानत्व हेतु विरुद्ध द्वेत्वामात कह दिया गया समझना चाहिये । वस्तुतः विचारा जाय तो 
रसोई घरमें व्यापि ग्रहण किये जा चुके धूएंके साइश्यसे पर्वतीय घूमकरके अभ्निकी प्रतिपत्ति कर 
ळी जाती हे । उसी प्रकार सद्दश शब्दोंसे उनके वाच्य अर्थोका शाब्दबोध कर छिया जाता है | 
शब्द सथ अनित्य ह । 


दरीनस्य पराथत्वादित्यपि परदरितः ॥ ६० ॥ 
विरुद्धो हेतुरित्येवं शद्गेकत्वप्रसाधने । 


मीमांसकोंने यह कद्दा था कि उपाध्यायके कडे गये शब्दोको शिष्य पुन रहा है| बाध्य 
अयका बोध करानेके लिये बोळे गये शब्द तो दूसराँके द्विताथे ही होते हें । संकेतकालका शब्द 
ही व्यवहारकाङमे बना रहेगा । तमी संकेत अनुसार शाब्दबोध करातकता हे | अन्यथा संकेत 
ग्रहण किये गये शब्दसे न्यारे शब्दको सुनकर तो आआन्तज्ञान उत्पन्न हो जायगा । इस प्रकार शब्द- 
स्वरूप दर्शनका परार्थपना हो जानेसे शब्दका एकपना बढ़िया साधनेर्मे दिया गया। इस प्रकार 
& दुर्शनस्य परार्थत्व ” यह दूसरोका दिखलाया गया हेतु भी विरुद्धद्ेत्वाभास है । क्योंकि शब्दके 
साइश्यकों लेकर बाक्यका अर्थबोधः किया जा सकता हे । सवेथा नितल्यपन इस अभीष्ट साध्यसे विरुद्ध 
दो रहे कथंचित निय, अनित्यनपनके साथ व्यापि रखनेवाका उक्त हेतु है । 


ततोक्रतकता सिदेरभावात्रयशक्तितः ॥ ६१ ॥ 
वेदस्य प्रथमोध्येता कर्तेति'मतिपूर्वेतः । 
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पदवाक्यात्मकत्वाच भारतादिवदन्यथा ॥ ६२ ॥ 
तदयोगादिरुध्येत संगिरो च महानसः । 

सवेषां हि विशेषाणां क्रिया शक्या वचोत्तरे ॥ ६३ ॥ 
वेदवाक्येषु हश्यानामन्येषां चेति हेतुता । 

युक्तान्यथा न घुमादेरग्न्यादिषु भवेदसों ॥ ६४ ॥ 
ततः सवोनुमानानामुच्छेदस्ते दुरुत्तरः । 


तिस कारण नय या युक्तियांकी शाक्तिसे वेदके अकूत्रिमपनेकी सिद्विका अभाव हो जामेसे 
बेद पौरुषेय सिद्ध हो जाता दे । वेदका सबसे पिछे पढनेत्राळा विद्वान्‌ ही ( पक्ष ) उसका कर्ता है 
( साध्य ) मानस मतिश्चान या उसके भी पूर्ववर्ती विद्वार्नोके झाखश्रवणरूप मतिङ्गानको पूर्बबतों 
कारण मानकर उत्पन्न छोनेसे ( हेतु ) भारत, भागवतपुराण, रत्मकरण्ड आदि प्रन्थोके समान । 
अथवा दूसरा अनुमान यो कर लेना कि वेदका प्रथम अध्येता ही (पक्ष ) वेदका कती है ( साध्य ), 
पद्‌, वाक्य, आत्मकपना झोनेसे ( देतु ) जैसे कि महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रन्थ सकर्तक हैं । 
अर्थाल्‌-मतिपूर्वकपना होने ओर वणे, पद, वाक्यस्वरूप होनेसे वेद पौरुषेय दै । पुरुषके कण्ठ, 
ताछु, आदि स्थान या प्रयत्नोंसे नवीन बनाया गया द्वै । अन्यथा यानी वेदको सकर्तक माने विना 
उस मतिपूर्वकपनेका ओर पद, वाक्य, आत्मकपनेका विरोध झो जावेगा ( व्यतिरेक व्यापि ), जैसे 
कि लम्बे चोडे पर्वेतमे या बढ़िया पर्वेतमे मड्दानसका विरोध दे, जिस कारण कि सम्पूर्ण बिशेषोंकौ 
क्रिया अन्य वचर्नामें की जा सकती हे । भावार्थ--एक भ्रमण या गमनक्रियाको देखकर वैसी 
दूसरी क्रियाओमि भी साइश्यमूलक ज्ञान कर लिया जाता है । ये ही दशा बेदवाक्योंमें , समझ रेनौ 
चाहिये । वेदवारक्योमें भी देखे गये ( सुने गये ) अथवा अन्य सद्दशशन्दोको मी शाब्दबोध ज्ञापक 
हेतुपना युक्त दे । अन्यथा यानी साइश्य अनुसार दूसरे देतुओको श्ञापकदेतु नहीं माना जायगा, 
तब तो आग्नि आदि साध्योंको साHरनेमें दिये गये घूम आदिकोंको वह ज्ञापकहेतुपना नहीं बन 
सकेगा और तिप्त कारण तुम्हारे यद्दा सम्पूर्ण अनुमानोंका मूळोन्छेद छो जायगा । इसका उत्तर तुम 
आति कठिनताते मी नद्दीं दे सकते हो । अतः श्रुतशान्दोके सद्दश शब्दोंको सुनकर मी शाम्दबोध 
हो जाता हे । अतः वेदको अनित्य मानना दी श्रेष्ठ दे । 


प्रमाण न पुनरवेदवचसोळूत्रिमत्वतः ॥ ६५.॥ 
साध्यते चेद्भवेदर्थवादस्यापि प्रमाणता । 


तल्वांथीचिन्तोमणि: ६२५ 


Snes 5050 inn nnn nnn ne nn on n,n ngs aga जन क. 4. meh ~ कै has mw SMe 


यदि मीमांसक पुनः यों कई कि वेदोक्त बचनोंको अङ्कत्रिमपना शोनेसे प्रमाणपना साधा 
जाता है । ऐसा कहनेपर तो इम दिगम्बर जेन कहेंगे कि यों तो कर्मकाण्ड प्रतिपादक मंत्रोंकी 
स्तुति करनेवाले अर्थवाद वाक्योंको मी प्रनाणपना प्राप्त हो जावेगा | “ सवइ: सवित्‌ ” इत्यादि 
मंत्रोंकरके ज्योतिष्टोम आदि याइ्कमीकौ स्तुति की गई है । हे कर्म! तुम सबको जाननेवाळे हो, 
यज्ञकतों जीवोंको स्वर्ग आदिम नियतरूप जानकर मेज देते हो, तुम अद्वैल हो, अनुपम झो, तुम्हारे 
समान कोई भी अनेक पदार्थ नहीं हैं । तुम्हारा ही अवण मनन, व्यान, करना चाहिये, आदि | 
किन्तु तर्वेज्ञ प्रतिपादक या अद्वैतप्रतिपादक वेदवाक्योंको मीमांसकोने अनादिकाळके अकृत्रिम होते 
इये भी प्रमाण नहीं माना दे | अतः व्यमिचारदोष हुआ । 


अदुष्हेतुजन्यलं तइत्मामाण्यसाधने । 
हेलामासनमित्युक्तमपरवोर्थत्वमप्यंदः ॥ ६६ ॥ 


मीमांतकों द्वारा वेदवचनको प्रमाणपना साधनेमें दिया गया दुष्ट हेतुओसे अअन्यपना इतु मी 
उस्ती अकृत्रिमपन इतुके समान व्यमिचारी इेत्वामास दे । यह मी उक्त कथनकरके कड्‌ दिया गया 
समझो । अर्थात्‌--निदोष द्वेतुओंसे जन्यपना यहद भावप्रधान अर्थ अपौरुषेय वेदमें नह्दीका नञूको 
जन्य पदमें अन्वितकरके अदुश्द्ेतुजन्यत्वकां अथे दुष्ट हेतुआंते नहीं जन्यपना वेदवाक्योमे धरा 
जायगा तो भी अर्थवाद ( स्तुतिपरक वेदिकमेत्र ) वाक्योकरके व्यभिचार सदवस्थ रहा तथा यह 
अपूर्व अथोका ग्राहकपना हेतु भी.वेदके प्रामाण्यको नीं साध सकता है । अर्थवाद वाक्योंसे व्यभि 
चार दोष आता है । स्तुतिबाक्य भी तो नवीन अपूर्व अथोको विषय करनेदाळे इ । अतः अनेक 
वादियोंके यद्दां इष्टप्रमाणोमें प्रमाणताको साघनेके किये प्रयुक्त किये जा रहे अकुत्रिमपन, अदुष्ट- 
हेतुजन्यत्व, अपूर्वार्थ आइकपन, ये तीन शापक हेतु तो वेदबचनोंको प्रमाणपना साधनेमें 
दूषित कर दिये गये हैं । | | 


बाधवरजितता हेतुस्तत्र चेछेंगिकादिवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
किमकृत्रिमता तस्य पोष्यते कारणं विना । 


उन वेद वचनेमें प्रमाणपनां साधनेके लिये बाधवजितपना केतु यदि कहा जायगा तब तों 

हमः जैन करेंगे किं छिंगजन्य अनुमान या प्रसक्षप्रमाण आदिके समान वेद वचनोंके अनिल होते 

हुये मी प्रमाणपना सरळतया निर्वाहित हो सकता है । फिर बिनाकारण हौ उस वेदका अकृत्रिमपना 

क्यों पुष्ट किया जा रद्दा है ! बताओ । अर्थात--मीमांसको दारा वेदको प्रामाण्य साधनेके छिये 

वैदिक शोको नियता. या अकृत्रिमपना साधा जा रहा हे । किन्तु वेदको नित्य नहीं मानते हये भी 

अनिष्य या कृत्रिम असुंपानं, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति आदिकी प्रमाणताके समान वेद भी अनित्य होकर 
19 
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प्रमाण बन जायगा, कोई क्षति नहीं दौखती है । कारणके विना ही बेदके ऊपर अक्कत्रिमपनेका 
अशोभन बोझ क्यों व्यर्थ ढादा जाता इ ? अनुमान खादिके समान वैदिक वचनोंमें भी अपने बाधक 
कारणोंका रह्षितपना प्रमाणताका सम्पादक है । 


पुसो दोषाश्रयत्वेन पोरुषेयस्य दृष्टता ॥ ६८ ॥ 
राक्यते तजसंवित्तेरतो बाधनशकनं । 

निःसंशयं पुनबोधवजिततं प्रसिध्यति ॥ ६९ ॥ 
कंतृहीनवचो वित्तेरित्यकृत्रिमतार्थकृत । 
परेषामागमस्यष्टं गुणवद्वकतृकत्वतः ॥ ७० ॥ 
साधीयसीति यो वक्ति सोपि मीमांसकः कथं । 
समत्वादक्षलिंगादेः कस्यविददष्टता इशः ॥ ७१ ॥ 
राइ्कज्ञानवदाशंकापत्तेस्तजन्मसंबिदः । 
मिथ्याज्ञाननिमिचस्य ययक्षादेस्तदा न ताः ॥ ७२ ॥ 
ताइशः किं न वाक्यस्य श्रुत्याभासत्वमिष्यते । 


मीमांसक कहते है कि जगतके पुरुष तो राग, रेष, अज्ञान, खार्थ, पक्षपात, ईषी आदि 
अनेक दोषोके आश्रय हो रहे हें । अतः पुरुषोके प्रयरनॉसे उत्पन्न हये पौरुषेय बचनोंकों दुष्टता 
दै । राद्रोको बनानेवाळे हेतु पुरुष दुष्ट हैं | अतः ऐसे उन दोषयुक्त हेतुश्रोस उतपन्न हुये शाद्- 
बोधके बाधकोंकी शंका की जा सकती हे । सच पूछो तो संशयरद्वित होकर बाधवार्जितपना तो 
फिर कर्ताह्दीन अपौरुषेय वचनोसे उत्पन्न बुयौ' सम्बिसिको ही प्रसिद्द हो रहा हे । इस कारण 
वेदका अकृत्रिमपना विशेष प्रयोजनका साधन कर रहा है। वेदका अक्लन्रिमपना व्यर्थ नहीं है | 
पुरुषको कतो माननेपर बाधकोंकौ या दोषोंकी शंका रही जाती है । किन्तु “ न रहे बास ओर 
न बजे बांघुरी ” इस ठोकनौतिके अनुसार वेदका कर्ता ही नहँ मानना श्रेष्ठ मार्ग है । दूसरे 
वादी जेनोंके यहां आगमका गुणवान्‌ वक्ता द्वारा उच्चारित शद्वोते जन्यपना होनेके कारण प्रमाणपनः 
इष्ट किया गया दै । इस छेरासाष्य मार्गको अपेक्षा वेदका अझत्रिमपना अधिक श्रेष्ठ है । मायावी 
बकमक्त ओर फटाटोप दिस्मनेबाले पुरुष इस जगतमें बडुत हैं । गुणवान पुरुषोंका निर्णय करमा 
दुःपाध्य है । दोषोंकी सम्मावना उनमें वनी रहती हे ।- तमी तो हमने बेदोंको नित्य मानछिया है । 


तच्चाथचिन्ताममि ६२७ 
| आंख फूटी पीर गयी ” | प्रन्यक्तार कहते हैं कि इस मकार जो प्रतिवादी कड रहा हे, वद्द भी 
समीचीन विचार करनेवाळा मीमांलक केसे समझा जाय ! यो स्थूळबुद्धिवाळे पुरुषों द्वारा किसी 
पदार्थका दुःसाष्यपन निर्णय हो जानेसे तो परमाणु पुण्य, पाप, आकाश, आदि अती 
पदाथोकी भी जड कट जायगी | अतः प्रमाणपना साधनेके किये अझ्कत्रिमपनेपर अधिक बळ 
मत डालो । नहीं तो प्रत्यक्षके कारण इन्द्रियां और अचुमानके कारण ह्वापक देतु तथा उपमानके 
कारण साद्स्य आदिकको भी समानपनेसे नित्यता माननेका प्रसंग आजावेगा | किसी दोषी पुरुषके 
दारा बोळे गये झाकले उत्पन्न इये ज्ञानसमाल किसी किसी पुरुषोके नेत्रोंके भी चाकचक्य, कामळ 
आदि दोषोते सहितषना देखा जाता हे । कोई कोई हेतु अविनाभावरद्वित देखे मये हैं । सडरापना 
मी कहीं दोषयुक्त देखा जाता हे । अतः उन चक्षु, लिंग, साइश्य आदिले उत्पन्न हुये समी 
हञानोंको अप्रमाणपनकी आंशकाका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । तब तो मीमांसकों द्वारा इन्द्रियाछिंग 
आदिको भी नित्य माननेके किये कमर कसनी पढेगी | किन्तु मीमासकोंने इन्द्रिय आदिंकोंको नित्य 
नहीं माना हैं । “ त्याभ्या न यूकामयतो हि शादी ” जुर्भाके ढरसे धोती पह्रना नहीं छोडा जाता 
है । यदि मीमांसक यो कई कि मिध्याह्ञानके निमित्त हो रहे अक्ष, किंग आदिकसे समीचीन ज्ञानके 
कारण भक्ष भादिक न्यारे है। अतः समीचीन अनित्य चक्षु आदिकासि उत्पन्न हुयी वे सम्बित्तियां दुष्ट 
कारणजन्य नहीं हैं । हां, दुष्ट इन्द्रिय आदिकाले उत्पन्न इये प्रत्यक्ष आदिक तो प्रत्यक्षाभास, अनु- 
मानामास, उपमानामास कहे जाते है। तव तो इम जेन कह देंगे कि तिस प्रकारके दोषयुक्त 
पुरुषोंके वाक्योंको मौ श्रुति आभासपना क्यों नहीं इष्ट कर किया जाय ? दोषयुक्त पुरुषोंके वाक्यसे 
उत्पन्न हुआ ज्ञान श्रुतामास दे । अथवा वेदकी श्रुतियां मी जो बाधासहित अर्थोको कर रद्दी इ, 
वे श्रुति-आमास हैं । सर्वत्र सदोष निर्दोष, गुणी गुणरहित, सजन दुर्जन, पापी पुण्यवान्‌, सबाध 
निर्बाध पदार्थ पाये जाते हैं । विवेकी पुरुष उक्त कारणोंका विवेचन सुळमतासे कर लेते हैं । अत! 
अक्ष, ढिंग आदिके समान वैदिक शरद्वोको भी नित्य माननेकी आवश्यकता नहीं । हां, निर्दोष कारणसे 
जन्यपना और बाधारहितपना वचनोंमें ईड केना चाहिये । 


गुणवहक्तृकत्वं तु परेरिष्टं यदागमे ॥ ७३ ॥ 
तत्साधनांतर तस्य प्रामाण्ये कांश्रन प्रति । 
सुनिबोधत्वहेतोवा समर्थनपरं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तन्नो न पोरुषेयत्वं भवतस्तत्र ताह॒रं । 


अदुष्टकारण जन्यत्कमें नन्‌का नर्थ पर्यदासप्रइण करनेपर गुणवान्‌ है बका जिसका, ऐसा 
गुणवत्‌ वक्तुकपना तो दूरे स्पाद्वादी विह्ानोंकरके आगमम चो इष्ठ किया गया है, अथवा कृत्रिम, 
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त्याति, जेमिनी सूत्र आदि आगमेर्मे दूसरे मीमांसकोने गुणवान्‌ बक्ताके द्वारा प्रतिपादितपना जो 
अमोष्ट किया हे, वह तो वेदका किन्ही किन्ही विद्वानोंके प्रति प्रमाणपना साधनेम एक दूसरा 
साधन उपस्थित झो जाता दै । अथवा भक्के प्रकार जानळिये गये बाघारद्दितपन द्वेतुसे भी उस 
प्रमाणपनको साधनेवाळे झ्ापर्कोका उत्कृष्ट समर्थन दो जावेगा । तिस कारण हमारे यहां ओर 
आपके यहां तिस सारिखा दूषित कारणजन्य या बाधासहित पोरुषेयपना बहां सर्माचीन श्रुतमें 
नहीं माना जाय । हां, अदुष्टकारणजन्यत्व, अपूर्वार्थत्व, बाघावार्जितत्व . उस सदागमर्मे घटित हो 
जाते हैं, जिसका कि वक्ता गुणवान्‌ पुरुष है । बढी क॒द्दा गया हे कि “ तत्रापूवोर्थविज्ञानं 
निश्चितं बाधवर्जितम्‌ । अहुछ्कारणारब्ध प्रमाणं ळोकसम्मतम्‌ ” ¦ | 


मैत्रार्थवादनिष्ठस्यापोरुपेयस्य बाधनात्‌ ॥ ७५ ॥ 
वेदस्यापि पयोदादिध्वनेनेंप्फल्यदशेनात्‌ । 


कर्मप्रतिपादक मंत्रोंकी परता करनेमें श्रद्धा लगा रहे अर्थवाद मंत्रोके अपौरुषेयताकी बाधा 
हो जाती हे । वे अपौरुषेय होते इये मी बाघारद्वितपन नहीं होनेके कारण तुम्हारे यहां प्रमाण 
नहीं माने गये हैं । तथा अपोरुषेयषना कोई प्रमाणताका साधक नहीं दै | चोरी, व्यभिचार, आदि 
कुकमोके उपदेश या गाळी, कुवचन, आदि“भौ दु्सम्प्रदाय अनुसार सदासे चळे आरहे हैं । 
एतावता ह्वी उनमें प्रामाण्य नहीं आजाता है । बादकोंका गर्जना, बिजळीका कडकना, समुद्रका 
पूत्कार करना इत्यादि ध्वनिर्योका निष्फछपना देखा जाता है । अतः तुम्हारे माने हुये अपोरुषेय 
वेदको भी निष्फळपना प्राप्त होगा अक्कृत्रिमपना या प्राचीनता अथवा अर्धाचीनता कोई समीचीनताके 
प्रयोजक नहीं हैं । पुरुषोके द्वारा नहीं बनाये 'गयेपनका शाद्धोमें कोई मूल्य नहीं दे । आंघीें. या 
शक्ष गिरनेमें अनेक अपोरुषेय शद्ध व्यर्थ शे) रहते हैं | कोई कानी कोडीमें भी नहीं पूछता है । 


सत्यं श्रुतं सुनिर्णीतासंमवड्ाधकत्वतः ॥ ७६ ॥ 
्रत्याक्षादिवदित्येतत्सम्यक प्राभाण्यसाधनं । 
कदाचित्स्यादभ्रमाणं शुक्तो रजत॒बोधवत्‌ ॥ ७७ ॥ 


अतः यहांतक यह सच्चा सिद्धान्त पुष्ट हुआ कि शुद्ध आत्मक या ज्ञान आत्मक' श्त (पक्ष ) 
सत्य है, ( साभ्य ) बाधकोंके असम्मब द्वोनेका मळे प्रकार निर्णय .किया जा चुका होनेसे ( देतु ), 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदिके समान ( अन्वयदृष्ठन्त ) इस प्रकार यङ्ग ग्रमाणेपनेका साधन समीचीन 
दै | अर्थात्‌--शश्रोंकी सम्ीचीनृताकोः साघनेके क्रिये. बाधकोके असम्भवका अच्छा निर्णय दोना 
रूप हेतु निर्दोष दै | दां, कमी कमी झूंठे शाल -भप्रमाण मी हो. जाते दे । जैसे कि सीपमें इभा 


तुः्वार्थचिन्तामगि: ६२९ 





चांदीका ज्ञान ( प्रलक्षाभाछ ) अप्रमाण हे । जो श्रुत प्रमाण नहीं है, उसमें बाघर्कोका उत्थान 
=p चांदीके चांदी a 
दो जाता दै । जेसे कि सीपमें हुये चांदीके हानमें “ यद्द चांदी नहीं है ” इस प्रकारका बाधक- 
~ न 
प्रमाण उठ बेठता हवै ( व्यातिरेकदष्टान्त ) । 


नापेक्षं सभवद्वाध देशकालनरांतरं । 
खेश्ल्ञानवदित्यस्थ नानेकांतिकता स्थितिः ॥ ७८ ॥ 


मीर्मासकोके यहां अपने अमीष्ट प्रत्यक्ष आदि ज्ञानोंमें जेते बाधकाकी सम्भावना नहीं दै ! 
कसी प्रकार समीचीन श्रुतमें भी देशान्तरमें या दूसरे कालोसे अथवा अन्य पुरुषोंकरके बाघायें 
सम्मवनेकी अपेक्षा नहीं है । अग्नि यहां उष्ण है तो सम्राट्‌ या इन्दके यद्दां मी उष्ण मिलेगी । 
ढेंकी यदि स्वर्ग या नरकर्मे मी चढी जाय तो वहां मी कूटनेका काम करेगी । इस कालमें जेसे 
हितेषी पुरुष परोपकार करते दै, काठान्तरोमे मी वे या वैसे पुरुष परोपकृतिपरायण रइते हैं। 
आधुनिक ऐहिक पुरुषोंके समान देशान्तर, कालान्तरके मनुष्य मी एकसी प्रमाणपन, अप्रमाणपनकी 
व्यवस्था करते है । अतः समीचीन श्रुत तो सभी - देश सम्पूर्णकाळ और अखिक व्यक्तियोंकी 
अपेक्षासे बाधारहित दै । अतः सुविश्वतासम्मवद्घावकपन इस इतुके न्यमिचारीपनकी व्यवस्थिति 
नहीं हो सकी । | ' 


न च हेतुरसिद्ठोयमव्यक्ता्थवचोविदः । 
प्रत्यक्षषाधनाभावादनेकांते कदाचन ॥ ७९ ॥ 
अनुमेयेऽनुमानेन बाधवेधुर्यनिर्णयात । 
तृतीयस्थानसंक्रांते त्वागमावयवेन च ॥ ८० ॥ 


और यह असम्मवद्वाधकपना हेतु असिद्ध हेवाभास भी नहीं हे | यानी पक्षनें ठहर जाता 
है । अव्यक्त यांनी अविशदरूपसे अर्थको कहनेवाळे बचनोसे उत्पन्न इये श्रुतज्ञानकी अत्यक्ष प्रमार्णो 
द्वारा बाधा हो जानेका अमाव हे | समीचीन शांखद्वारा कहे गये अनेकान्तर्म किसी काळमें भी 
प्रत्यक्षप्रमाणोसे बाधा उपस्थित नहीं होती दै । अनेकान्तवादी जैनों द्वारा शाससिद्ध अनेकान्तका 
अनुमान करळिया जाता है। अतः अनुमान प्रमाणते जानळिये गये अनेकान्तमें अनुमानकरके भी 
वाघा आजानेके रहितपनेका निर्णय हो रहा ढै | और प्रत्यक्ष, अनुमान इन दो प्रमार्णोसे न्यारे 
तीसरे आगमगम्य स्थानमें संक्रान्त को रहे प्रमेयमें तो आगम प्रमाणोंके भागोकरके बाघारहितपनेका 
निर्णय हो रहदा ढे । भावार्थ--प्रत्यक्ष योग्य, भनुमानगोचर और आगमविषय पदाथोमें प्रत्यक्ष, 
अनुमान, आगम, प्रमाण तो प्रत्युत श्रुतके साधक हो रहें हैं| वे समीचीन श्रुतके कमी बाधक नहीं 
हैं । पहिळे प्रत्यक्षित और दूसरे अनुमेय पदाथोसे अतिरिक्त हो रहे परोक्ष, अत्यन्तपरोक्ष, सम्पूर्ण 


९३० तार्थक्णोकवातिके 
पदार्थोको तृतीय स्थान आगमप्रमाणसे घेर छिया गया माना है | अतः स्पाद्वादियाके श्रुत या 
श्रुतज्ञानका कोई मी बाधक नहीं दे । अतः बाघारह्वितपना हीं श्रुतकी सत्यताका ज्ञापक हेतु दै । 


परागमे प्रमाणत्वं नेवं संभाव्यते सदा । 
ष्टेशबाधनात्सेशन्यलागमबोधवत्‌ ॥ ८१ ॥ 


दूसरे नेयायिक, मीमांसक आदि पण्डितोके खीकार किये गये आगमे ग्रमाणपना सदा 
नहीं सम्भावित हो रहा है । क्योंकि उन दूसरोके आगमो तत्तवोमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमार्णो 
करके बाधा उपस्थित द्वोती हे | जेते कि सभी पदार्थोके शून्यपने या उपष्ठुतपनेको पुष्ट करनेवाले 
आगमश्चारनोकी प्रमाणता इन प्रत्यक्ष अनुमानोसे बाधित है । युक्ति, तर्क, शाल, अनुमर्वोसे विरोध 
रहित वचर्नोको कहनेवाळे वे प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीअईत देव हवी निर्दोष होकर सर्वश्च हैं । अहत 
देवक्रा प्रतिपादित किया गया आगम ही प्रमाण दै । श्री जिनेन्द्रदेवके मतरूपी अमृतसे जो प्राणी 
चळाकर बाह्य हो रहे हे, या अपने आप्तके अभिमानमें दग्ध हो रहे हैं, उनका अमीष्ट तो 
त्यक्षे ही बाधित है । मुरसा पुरुष यदि अमृत औषधिसे दूर भाग जाय तो उसके इश्प्रयोजनर्मे 
बाधा पड रही सबको दीखती है | 


मावाद्येकांतवाचानां स्थितं दृष्टे्वापन । 
सामंतमद्रतो न्यायादिति नात्र प्रपंचितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कपिक, झून्यवादी, नेयायिक, अद्वैतवादी बोद्ध, मीमांसक, वैशेषिक, : आदि एकान्तवादियों 

द्वारा माने गये मावएकान्त, अमावएकान्त, भेदएकान्त, अमेदएकान्त, क्षणिंकएकान्त, नित्पएकान्त 
आदि एकान्तोको प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणोंसे बाधा आ जाना ब्यवस्थित हो रहा हे । सम्पूर्ण 
जीवोंको चारों ओरसे कल्याण करनेवाळे श्री समन्तमद्राचार्यकी देवागमस्तोत्रमें कही गयी नीतिसे 
एकान्तवचनोंका प्रमाणोते बाधित हो जाना जैसे कि प्रसिद्ध हो रहा है।इस कारण इस 
त्रकरणर्मे हमने अधिक विस्तारपूर्वक विचार नटीं चळाया हे । भगवान्‌ समम्तमद्राचार्य मक्षाराजने 
“ मावेकान्ते पदार्थानां ” यहे प्रारम्म कर “ इति स्याद्वाद्सस्थितिः ” पर्यन्त आप्तमीमांसामें 
सदेकान्त, एकलेकान्त, प्रयक्लैकान्त, अवाच्यैकान्त, निलैकषान्त, क्षेतुवाद, आगमवाद, पुरुषार्थवाद, 
क्षानस्तोकवाद, आदिक एकान्तवचनोमें अनेक वाधायें आती हुयी सिद्ध कर दी हैं । समीचीन विद्या 
ओर भानन्दकी नीतिको बढानेवाळे श्रीविधानन्द आचार्यने अष्ठसद्दत्रीम्रन्यमे उन कारिकाओंका 
विशद अळंकार किया है | तत्र दृष्टव्यं । 


करिष्यते च तद्वत्स यथावसरमग्रतः । 
युक्त्या सवत्र तत्तार्थें परमागमंगोचरम्‌ ॥ <३ ॥ 
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तथा उसीके समान और मी यथायोग्य अवसरपर आगे इस प्रन्थमें भी श्री गुरुवर्य समन्त 
मद्रखामीकी शिक्षाके अनुसार वह बिस्तार कर दिया जावेगः | इस तचार्य-मोक्षशालमें प्रतिपादित 
किये गये ओर परमागमके विषयभूत हो रहे सूक्ष्मतत्तोंका सब्र स्थलोपर युक्तिकरके साधन कर दिया 
जावेगा । अतः मीमांतक, नेयायिक आदिकोंके माने हुये आगमप्रमाण युक्त नहीं हैं। स्यादादियोकरके 
कहा गया द्रन्‍्यश्रुत ओर मावश्रत भ्रेष्ठयुक्तियोसे सिद्ध हो जाता है । 


रोक्तमेदप्रभेदं तच्छूतमेव हि तढ्टढँ । 
प्रामाण्यमात्मसाळुयांदिति नश्जितयात्र किम्‌ ॥ ८४ ॥ 


वह श्रुत ही इस सूत्रम दो, अनेक, बारह मेद प्रभेदोसे युक्त होता हुआ मळे प्रकार कड 
दिया गया हे । ओर वह श्रुत ही नियमकरके दढ प्रमाणपनेको अपने अधीन कर सकेगा | इस प्रकार 
अब यहां इमको अधिक चिन्ता करके क्या प्रयोजन पड़ा है? मावार्थ---अधिक परिश्रमके 
विना द्वी जब जेनेन्द्रामिमत द्रव्य, भाव, श्रुत सिद्ध हा जाते हैं तो इसके लिये हमको अविक 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 


तदेवं श्रृतस्यापौरुषेयतेकांतमपाकृत्य कर्थचिदपोरुषेयत्वेषि चोदनायाः प्रामाण्य- 
साघनासंमदं विभाव्य स्याद्वादस्य च सुनिञ्चितासंभवद्वाघकत्वं पामाण्यसाघनं व्यदस्याष्य 
सर्वयेकांतानां तदसंभव मगवत्समतभद्राचायन्यायाद्भावायेकांतनिराकरणपदणादावेथ्य 


वक्ष्यमाणाच न्यायात्संसेपतः मवचनपामाण्यदार्ल्यमवधा्य तत्र निश्चित नामात्मसात्कृस्य 
संपति श्रतस्वरूपमरतिपादकमकळंकग्रयमचुवादपुरस्सरं विचारयति | 


तिस कारण इस प्रकार श्रुतकी मीमांसकों दारा गढी गयी अपोरुषेयताके एकान्तका खण्डन 
कर और विवि लिडन्त वेदवाक््योके अपोरुषेयपना होते हुये भी केसे भो. प्रामाण्यकी सिद्धिके 
असम्मवका विचार कर तथा स्याद्वादसिद्वान्तके ही प्रमाणपनेकी वस्तुमूत साधन हो रही मले 
प्रकार निश्चित कियो गयौ बाधकोंकी असम्मवताको व्यवस्थापित कर एदं च सर्वथा एकान्तबारदोको 
उस प्रामाण्यके असम्मवका माव, अभाव, निसपन, अनिद्यपन, आदिं एकान्तोकि निराकरण करनेमें 
प्रवीण हो रहे मगबान्‌ श्री समन्तमद्ाचार्यके न्वायसे निवेदन कर ओर मविष्यमें सासन्तमदको 
शिक्षा अनुसार ,कहे जानेवाळे न्यायसे संक्षेपकरके यथार्थ प्रवचनके प्रमाणपनकी इढताका निर्णय 
कराकर उसमें निश्चितपनेको मळा अपने अधीन कर, अज इस समय श्रुतके खरूपको प्रतिपादन 
करनेवाले श्री अकळंकाचार्यके ग्रन्यका अनुवादपूर्वक, विचार करते हैं । भावार्थ---यद्वांतक श्रुतकौ 
आपौरुषेयताका खण्डन करा दिया गया हे | वेदको अपोरुभेय माननेपर भी मेघध्यनि आदिके 
समान 'प्रमाणपनेकी सिद्धि होना असम्मत हे । इसका मी.विचार कर दिया गया हे । तथा 
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स्याद्वादियोंके आगमको ही प्रमाणपनेकी सिद्धि होती दै । बाधकप्रमाणोंके असम्भवका भले प्रकार 
निश्चित हो जाना ही प्रमाणपनेका प्रयोजक साधन हवे | यह व्यवस्था करा दी गयी दे । सर्वथा 
एकान्तोंमें वेसा प्रमाणपना असंभव दै । भगवान्‌ श्री समन्तमद्राचार्यकी भावादि एकान्तोंके 
निराकरणमें प्रवीण हो रही नीतिस ओर मविष्यमे कहद जानेवाळी नीतिसे सवथा एकान्तोम 
प्रमाणता सिद्व नहीं दो पाती हे | अतः चारों ओर कल्याणोंको प्रतारनेवाठे न्यायसे आईत 
प्रवचनको हो प्रमाणपना दढ निर्णीत किया जाता हे | यक्ष संक्षेपसे हमने कक्ष दिया हे । 
उस समीचीन श्रुतके भेद प्रमेद उक्त सूत्र अनुप्तार समझ लेने चाहिये । प्रामाण्यका निश्चय वहां 
भळे प्रकार आत्मा अधीन किया जाकर अब श्री अकलंक देवके ग्न्यका अनुवाद करते हुये विचार 
चलाते हैँ । इस प्रकार ल्यप्‌ प्रत्ययवाळे छद न्यारे न्यारे वाक्य बनाकर उक्त कथनका उपसंह्वार 
करदिया है । और मविष्य कथनको प्रतिज्ञा कर दी हवे । अब यहां दूसरे प्रकरणका आरम्भ 
किया जाता है । 


अत्र प्रचक्षते केचिच्छूत॑ रा्वानुयोजनात्‌ । 
तत्यूवनियमायुक्तं नान्यथेष्टविरोधतः ॥ ८५ ॥ 
शद्वानुयोजनादेव श्रुतं हि यदि कथ्यते । 

तदा श्रोत्रमतिज्ञानं न स्यान्नान्यमतो भवस्‌ ॥ ८६॥ 
यद्यपक्ष्य वचस्तेषां श्रुतं सांग्यवद्दारिकं । 

खेष्टस्य बाधनं न स्यादिति संप्रतिपद्यते ॥ ८७ ॥ 


यहाँ कोई अकलंक देन ऐसा कह रहे हें कि शद्गकी पीछे योजना ळग जानेसे बढ ज्ञान 
श्रुत द्वो जाता है। इसपर इम दो विकल्प उठाते हैं कि शद्धकी योजना कर देनेसे शुत ही होता 
है! अथवा श्रुतशद्वकी अनुयोजनासे ही हो जाता है ? श्रुत ही राद्रकी योजनासे होता हे, 
इस प्रकार पहिला नियम करनेसे तो श्री अकळंकदेवका कइना' युक्तिपूर्ण हे । कोई विरोध नहीं 
है । शद्दकी योजना करनेके पीछे जो कोई वाध्य अर्थके ज्ञान गुरु या शिष्यके होंगे वे सब 
श्रुत्षन ही तो हैं । यदि अन्यथा यानी शकी अनुयोजनासे ही श्रुत होता हे, ऐसा उत्तर 
अवधारण लगाया जायगा, तब तो इष्सिद्वान्तसे विरोध पडेगा । क्योंकि श्रुतङ्गानको यदि शद्दकी 
अनुयोजना करनेले ही श्रुतपना कहा जायगा, तब तो श्रोत्र इम्टरियजन्यज्डान मतिक्षान नहीं हो 
सकेगा । क्योकि शहके आवणप्रअक्षको ओत्र मतिज्ञान कहते हैं। उसमें शकी योजना छग 
जानेले तो वह शुत बन भेठेगा | दूसरी बात यह हे कि झॉनमें घट है, पट हे, पण्डित हे 
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चछा है, काळा है, नीळा दै, आदि शद्गोंकी योजनासे ही यदि श्रुतपना व्यवस्थित किया जायगा 
ता श्रत्रस अन्य चक्षु, रसना, प्राण, आदि इन्द्रियजन्य मतिद्वानोको निमित्त पाकर उत्पन हुआ 
श्रुतज्ञान नहीं हो सकेगा । भावार्थ--शद्॒की योजनासे ही यदि श्रत समझा जायगा, तब तो 
श्रोत्न मतिपूर्वक ही श्रुत होगा। चक्ष आदि मतिपूर्वक श्रत नहीं हो सकेगा! किन्तु ये 
बात जेनसिद्वान्तके विरुद्ध पडती है । हां, झाइकी योजनासे ही श्रुत होता है । 
इस प्रकार उन अकलंकदेवके वचन यदि समीचीन व्यवहारको अपेक्षा करके बखान गये हैं 
तब तो अपने इष्टसिद्वान्तको बाधा नहीं आ सकेगी । क्योंकि अन्य इन्द्रियजन्य मतिज्ञानोंको निमित्त- 
कारण मानकर हवते इये श्रुतज्ञान भी भळे प्रकार जाने जा रहे हैं। बात यह है कि श्रतमें शाद्व 
योजनाका नियम करना आवश्यक नहीं है । अवाच्य पदार्थोके अनेक श्रतह्वान द्वोते हैं । स्पर्शन 
आदि इन्द्रियोंसे अर्थोका मतिज्ञान कर अनन्त अर्थान्तरोंका ज्ञान होता ई | वह सब श्रुत ही है । 
उपशम श्रेणी, क्षपकश्रेणीमें जो भ्यान हो रहे हैं, बे सब श्रुतह्ामक समुदाय है| बड्दो शक्र 
नहीं बोळे ना रहे हैं । शोकप्रस्त, वेदनापीडित या मनमें कळपते हुये मदुध्यको शद्वयोजनाके 
विना ही असंख्य श्रुत द्वो रहे हैं । 


न सोस्ति प्रययो छोके-यः शद्वानुगमाइते । 
इत्येकांत निराकतुं तथोक्तं तेरिहेति वा ॥ ८८ ॥ 
ज्ञानमाद्यं स्मृतिः संज्ञा चिंता चामिनिवोधिकं । 
प्राग्नामसंश्रितं रोषं श्रृतं शाद्वानुयोजनात्‌ ॥ ८९ ॥ 


अथवा राद्वाद्रैतवादी कहते हैं कि छोकमें ऐसा कोई मी हान नहीं हैं जो कि शढके पाँछे पाठे 
अनुगमन करनेके विना ही हो जाय, समी ज्ञान ओर ज्ञेय शद्वमें अनुविद्ध हो रहे ई | इस प्रकारके 
शाट्वैकान्तका निराकरण करनेके लिये यहां उन अकळंक देवने तिस प्रकार दाद्वकी योजनासे पहिछे 
तक मतिज्ञान होता हे । और पीछे शद्ककी योजना लगा देनेसे श्रुतज्ञान डो जाता है | ऐसा कहा 
हे, सो अकछंककथन ठीक ही दे । इन्दियोंद्वारा स्पर्ष, रस, रूप, गन्व, शद्ध, सुखे आदिके ज्ञान तो 
मतिज्ञान हैं । और यह उससे कोमळ हे, यह उससे अधिक मीठा दै, यह उससे न्यून काला हे, 
यह कस्तूरीकी गन्ध उम्र है, पुष्पकी गन्ध मन्द हे, इत्यादिक शद्वयोजना कर देनेपर इये वे 
ज्ञान श्रुतज्ञान समझे जाते इं । शिष्यको. समझानेके लिये भले ही इम चार झानोंको उपचारसे शद्ध 
द्वारा कहे जाने योग्य कह दें, किन्तु वस्तुतः देखा जाय तो श्रुतहानके अतिरिक्त किसी मी ज्ञानमें 
शबयोजना नहीं लगती है । औअकळंक, देवका यही. अभिप्राय है कि राढकी योजनासे पढ़िके 
पहिळे हुये अबग्रह आदिक और स्वति, संज्ञा, चिन्ता, तथा . अमिनिबोध ये सत्र हान आदिम हो 
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रहे मतिज्ञानखरूप है | किन्तु शद्दका अनुयोजमा कर देनेसे नाप करके आश्रित छो जानेपर तो 
द्वितीय बच हुये श्रुतज्ञानरूप बे हो जाते है । यह सिद्धान्त स्थित हा चुका । 


अत्राकलंकदेवाः पाहुः “ ज्ञानमार्य स्मृति; संज्ञा चिता चाभिनिबोधिक । प्राझ्ना- 
मयोजनाच्छेषं श्रुत॑ शब्दानुयोजनात्‌ ” । इति तत्रेदं विचायते मतिज्ञानादाद्यादाभिनिवो- 
कपयताच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनादेवेत्यवधारणं श्रुतमेच शब्दानुयोजनादिति वा ? यदि 
श्रुतमेव शब्दानुयोजनादिति पूर्वनियमस्तदा न फश्चिद्रिरोधः सम्दसंसष्टप्वानस्याश्चुतङ्गानत्व- 
व्यवच्छेदात्‌ । 

उक्तका विवरण यों हे कि इस प्रकरणमें श्री अकळंकदेव मद्दाराज प्रकृष्टरूपसे भाषण कर 
रहे हैं कि नाम योजनास पढ्छि हुये स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, ओर अनुमानज्ञान तो आदिमे हुये 
परोक्ष मतिज्ञनरूप है । और शद्वोको पीछे योजना कर देनेसे तो द्वितीय शेष रहे परोक्ष श्रुतखरूप 
हैं । इस प्रकार अकळंकदेवके उस व्याख्यानमें यह्व विचार चलाया जाता ई कि अतरप्रहको आदि 
लेकर अनुमानपर्यन्त व्यवस्थित हो रहे आदिम मतिज्ञानसे शेष रहदा श्रुत ( उद्देश्य ) क्या शद्धकी 
पीछे पीछे योजना कर देनेसे ही दो जाता है, इस प्रकार एत्र ठगाकर अत्रधारण किया जाता है ? 
अथवा श्रुत दी शद्दोकी अनुयोजनासे होता हवे. । इत प्रकार एवकार छगाकर अवधारण किया जाता 
हे ? बताओ | यदि “ श्रुतम्‌ शद्वानुयोजनात्‌ ” यहां श्रुत ही शद्दकी अनुयोजनाते होता हे, इस 
प्रकार प्रथम विषेयदलमें एवकार द्वारा नियम किया जायगा, तब तो इसमें श्री अकलंकदेवके व्याख्या- 
नसे कोई विरोध नहीं दै । क्योंकि शाद्टके साथ संसर्गको प्राप्त हो रहे शानके श्रुतसे मिनन अश्रुत- 
ज्ञानपनेका तिस ही प्रकार अवधारण करनेसे व्यवच्छेर होना सम्मवता हे । मावार्थ--शद्वकी 
योजनासे जो ज्ञान होगा वह श्रुत ही होगा । श्रुतामिन्न किसी मारहान, अवधिमनःपर्यय या 
केवलज्ञानखरूप नहीं हो सकता दे । इम प्रेरणा करते हे किं श्रीअकळंकदेवकी सिद्धान्तअविरुद्ध- 
चर्चाओंको अविछम्म स्वीकार कर छेना चाहिये । 


अथ शब्दानुयोजनादेव श्रुतमिति नियमस्तदा श्रोत्रमतिपूर्वकमेब श्रुतं न चध्नुरादि- 
मतिपूर्वकमिति सिद्धांतविरोघः स्यात्‌ । सांव्यवहारिकं शाब्दै ज्ञानं श्रुतमित्यपेक्षया 
तथां नियमे तु नेष्र्बाधास्ति चक्षुरादिमतिपूर्वफस्यापि श्रुतस्य परमार्थता भ्युपगमात्‌ 
स्वसमयसप्रतिपत्तेः । 

यदि अब शद्वकी अनुयोजनासे दी श्रुत होता दै । इस प्रकार नियम किया जायगा तब तो 
रत्र इन्द्रियजन्य मतिज्ञानखरूप निमि्तसे ही तो श्रुतश्गान हो सकेगा । चक्षु, रसना आदि इन्दियोसि 
जन्य मतिशानोंको निमित्त कारण मानकर अतज्ञान नहीं हो सकेगा । किन्तु रसना आदि इन्रियोलि 
परम्परया तया अन्य प्रकारोसे मी अनेक अवाप्य अथोके हो रहे अतद्वान जगतमें प्रसिद्ध हैं । 
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अतः उक्त प्रकार नियम करनेपर सिद्धान्तसे विरोध आदेगा | हां, उपदेश देना सुनना, या शालको 
पढना, बांचना, आगमगन्य प्रमेयोको युक्तियोसे समाना आदिक समीचीन व्यवद्वारम चाळ छो 
रहे तो शढूजन्यज्ञान समी श्रुत हैं । इस अपेक्षा करके यदि तिस प्रकार शद्व्योजनासे ही श्रुत है, 
इस प्रकार नियम किया जायगा, तब तो इषसतिद्वान्तसे कोई बाधा नहीं आती हे । क्योंकि चक्षु 
आदिते उत्पन्न इये मतिझ्ञानको पूर्ववर्ती कारण मानकर उतपन्न इये मी श्रृतोंको परमार्थरूपसे श्री 
अकळंकदेवने स्वीकार कर लिया दै । इस प्रकार अपने सिद्धान्तकी समीचीन प्रतिपत्ति हो जाती हे | 
स्याह्वादसिद्धान्तकी अक्षुण्णप्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिये । 

अथवा “ न सोस्ति प्रयो लोके यः शद्दानुगमारते । अतुविद्धमिवाभाति सवै 
श्वे प्रतिष्ठित ॥ ” इत्येका निराकते प्रा्मामयोजनादाचमिष्टं न तु तन्नामसंसष्ठमित्त 
व्यार्यानपाकळंकमचुसतेव्यं । तथा सति यदाइ परः “ वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदववोधस्य 
शाश्वती | न प्रकाश; प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमझिनी ” इति तदपास्तं भवति, तया 
विनेवामिनिबोषिकस्य प्रकाश्चनादित्यावेदयति । 

अथवा श्री अकळंकदेवका भाषण संभवतः इस अपेक्षादे छुलंगत कर ळेना चाहिये कि 
शाद्वानुविद्ववादी कइते हैं कि जहाँ त्यळपर जो अर्थ रखा है या आत्मामं जिस पदार्थका ज्ञान हो 
रट्टा है, बढ्दा वह शद्ध अवश्य हे । और जहां शद्ध दे, बद्षां अर्थ भी अवश्य द्वे | तमी तो गुड, 
मिष्टान्न, निम्बू रस, आदि शाद्धोंके बोळनेपर ही मुखे ळार ठपक पडती हैं । अविक प्रिय या 
अविक अप्रिय पदाथीके स्थलपर आदर-अनादरसूचक शद्ध ख़यं मुखले निकळ जाते हैं। चुपके 
चुपके माळाके ऊपर भगवानका नाम जप छेते हें । शद्ध और झानका भजहठ्‌ सम्बन्ध हे । 
जगत वह ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं दै, जो कि झट्का अनुगमन करनेके विना हो हो जाय | 
माळामें पोये गये मोतियोंके समान सम्पूर्ण पदार्थ बींधे इये होकर ही मानू शद्वमें प्रतिष्टित हो रहे 
हे | ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार शद्दके एकान्तका निराकरण करनेके किये नामयोजनाके 
पहिळे तो आदिम मतिज्ञान इड किवा गया है । किन्तु नामके संसर्गसे युक्त झो रहा वह ज्ञान 
मतिज्ञन नहीं दे, किन्तु श्रुत है, इस प्रकारका अछळंकदेवके द्वारा सजे गये व्याख्यानका 
श्रद्धापूर्वक अनुकरण करना चाहिये। और तिस प्रकार छोनेपर यानी शद्दोके संसगसे रहित 
मतिज्ञानकी सिद्धि हो चुकनेपर. यह मन्तव्य मी उस शद्वैकान्तबादीका निराकृत कर दिया जाता 
हे, जो कि परवादी अपने घरमें बखान रहा हे कि सर्वदा नित्य रइनेवाछा शद्वखरूपपना यदि 
ज्ञानोमेते उछाळकर दूर कर दिया जावेगा, तब तो ज्ञानका प्रकाश ही प्रकाशित नहीं दो सकेगा । 
क्योकि वह शहखरूपपना ही तो ज्ञानें अनेक प्रकारके विचार्रोको करनेवाळा दै । श्री विद्यानन्द 
आचार्य कइते हैं कि समी अनमिळाप्य या प्रह्ञापनीय मावोर्मे तो शद्वयोजना स्वीकार करना 
अनुचित हे । उस शङ्भयोजनाके विना भी अवग्रह आदिक और रूति आदिक मतिज्ञान जगत 


६३६ तखार्थछोकवार्तिके 


= 
Ce Te] = "क ~ ५ 


प्रकाश रहे दे | अथ ओर शद्गका कोई अजद्दत सम्बन्ध भी नदी हे । मोदक, ठक्षसुद्वा, रन, 
सुमेरु, समुद्र आदि शद्वोकि बोळे जानेपर भी वहां वे मोदक आदिक अथ नद्दी दीखते ईं । एवं 
क्षीर, घृत, बूरा, मिश्री, आदिके रसोंका तारतम्यपूर्वक ज्ञान, सुख, दोनेपर भी उनके वाचक राहू 
नहीं सुने जा रहे दै । शाद्व तो जगतूमे संख्यात हदी इं । किन्तु प्रमेय ओर प्रमाण अनन्त इ । 
अतः शाद्वोंद्रारा समझाने योग्य ज्ञानते अनन्तगुणा ज्ञान अनभिळाप्य पडा हुआ हें । राद्रयोजनासे 
रिक्त पडे हुये मतिज्ञानकों प्रन्यकार खयं बढ़ाकर निवेदन करे देते हैं, जिससे कि यह प्रमेय 
ओर भो अधिक स्पष्ट दो जायगा । 


वाग्रूपता ततो न स्यादयोक्ता प्रत्यवमशिनी । 
मतिज्ञानं प्रकाशेत सदा तडि तया विना ॥ ९० ॥ 


तिस कारणसे सिद्ध होता हे कि जो शाद्वानुविद्रवादियोंने ज्ञानमें वागूखपताको दी विचार 
करनेवाळा कहा था, वई युक्त नहीं है । क्योंकि उत शद्गस्वरूपपनके विना भी वह मतिज्ञान 
नियमते सदा प्रकाश करता रद्दता है। इन्द्रिय और मनसे जो ज्ञान द्वोते हैं । वे अथाषिकल्पखरूप 
आकारते सहित अवस्य दै । किन्तु शद्वानुविद्ध नहीं ई | मळे ही कोई अपने मतिक्षानको दूलरोके 
प्रति प्रकट करनेके लिये यद्द काळा रूप है, मेरी आत्मामें पीडा दै, पेडा मीठा है, ऐसा निरूपण 
कर दे, किन्तु विचार करनेपर यक्ष सव श्रुतञ्चान हो जायगा । मतिज्ञानके साथ अविनाभाव 
र'वनेवाळे श्रतज्ञानमें ही शद्वयोजना ठगी है । सविकल्पक मति, अवधि, मनःपर्यय और केवळल्ञान 
ये स (वकीय रारौरमें अवकन्य ई । श्रतज्ञानका अल्पमाग ही शाद्कयोजनाको धारता है । 


न हींद्रियज्ञानं वाचा संएटमन्बोन्याथयप्रसंगात्‌ । तथाहि | न तावदङ्ञात्वा वाचा 
संजेदतिप्रसंगात्‌ । ज्ञात्वा संसजतीति चेत्‌ तेनेव संबेदनेनान्येन वा ? तेनेव चेदम्यो- 
न्याश्रयणमन्येन चेदनवस्थान । 

इन्दियोसे उत्पन्न हुआ मतिश्चान तो शद्वोके साथ संसर्गयु् हो रद्दा नहीं दै । अन्यथा 
अन्योन्याश्रय दोष हो जानेका प्रसँग होगा । इप्तीको स्पष्ट कर कहते हैं कि पढिळे नहीं जानकर तो 
बचनोके साथ ज्ञानका सैसर्ग नहीं हो सकेगा, क्योंकि अतिप्रसंग हो जायगा | अर्थातू---विना 
आने दी शद्धोंका संसर्ग ळग जानेसे तो चाहे जिस आज्ञात पदार्थको वचनोंद्वारा बोळ दिया जायगा | 
कीट, पतंग, पशु, पक्षी, बाळक, भी अज्ञात अनन्त पदाथीके शद्दयोजक बन जायंगे | यदि इस 
अतिप्रसंगके निवारणार्थ पदार्थको जानकरके शद्दका संसर्ग हो जाता दे, इस प्रकार मानोगे, 
तब तो इम पूंछेगे कि उस ह्वी शद्वंसष्ट होने वाळे सम्बैदन करके ज्ञान होना मानोगे ! अथवा 
क्या अन्य किसी ज्ञानकरके इंद्रियज्ञानको जानकर उसके साथ घचनोंका संसर्ग होना इष्ट 
करोगे ? बताक्षो । यदि प्रथमपक्ष अनुसार - उस दी ज्ञानकरके जान देना माना जायगा तब तों 
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अन्योन्याश्रय दोष आता है । क्योंकि उसी ज्ञानसे इन्द्रियद्ानका जानना सिद्ध होय और इन्द्रिय 
क्षानके दो चुकनेपर उप्तका जानना सिद्ध द्वोय अर्थात्‌ शद्॒का संसर्ग हो चुकनेपर ज्ञान होय और 
ज्ञान होचुकनेपर शद्वका संसर्ग होना तो पक्ष छे रक्खा डी है । आत्माश्रय दोष भी कागू होगा । 
यदि द्वितीय पक्षके अनुसार अन्य सम्बेदन करके इन्द्रियज्ञामको जाना जायगा, तब तो अनवस्था होगी, 
क्योंकि अन्यज्ञानको मी जानकर वचनोंका संसर्ग तब लगाया जायगा जब कि ठुतीयड्डानसे उत 
अन्य ज्ञानको जान छिया जायगा । इस ढंगले ज्ञानोके जापक चतुर्थ, पंचम, आदि झानोंकी आकांक्षा 
बढती बढ़ती दूर जाकर मी अवस्थिति नहीं होगी । अतः कथमपि इन्द्रियजन्य ज्ञानोके साथ वचर्नोका 
संसर्ग नहीं होता है । वे अपने डीलमें अवाच्य ह्वोकर प्रतिष्ठित हो रहे है । यह सिद्धान्त पुष्ट हुआ | 


अत्र शद्वाद्रेतवाचिनामहत्बयुपदर्र्य दूषयन्नाइ । 


इस अवतर पर शद्वादैतवादी विद्वार्नोका अश्चपना दिव्वळाकर उनको दोषापन्न करते इये 
आचारय महाराज कहते दै । 
0०० खरी क १ 6 
वेखरी मध्यमा वाचं विनाक्षज्ञानमात्मनः । 
स्वसंवेदनमिष्टं नोन्योन्याश्रयणमन्यथा ॥ ९१ ॥ 
पश्यत्या तु विना नेतद्यवसायात्मववेदनम्‌ । 
युक्त न चात्र संभाव्य; प्रोक्तोन्योन्यसमाश्रय; ॥ ९२ ॥ 
शद्वद्वितवादियोंका जो मन्तब्य हैं, उसको उनके दी मुखसे सुनिये कि वेखरी ओर मध्यमा 
नामक दो वाणियोंके बिना तो हमने मी इन्द्रियजन्य ज्ञात इष्ट किया है। ओर आत्माका खसम्बेदन 
प्रसक्ष मी वेखरी ओर मध्यमावाणीकी राद्वयोजनाके विना ही अभीष्ट किया दे। अन्यथा पूवेमं 
दिया गया अन्योन्याश्रय दोष मारे ऊपर ढग जायगा। किन्तु पश्यन्ती-नामक वार्णाके निना तो इन्द्रिय- 
अर्न्य मतिज्ञान और आत्माका, खसम्बेदन प्रत्यक्ष ये निश्चयआत्मक जान होना युक्त नहीं हैं । इस 
परयन्ती वाणीसे इन्द्रियंजन्यज्ञान ओर आभञज्ञानको अनुविद्ध माननेपर यहां पढिळे अच्छा कहा गया 
अन्योन्याश्रय दोष तो नहीं सम्मवता हे । मावार्थ--शाद्वाद्वेतवादियोंका अनुभव हे कि सम्पूर्ण ज्ञान 
शाद्वानुविद्वपना खरूपसे ही सविकल्पक हे । त्र इन्द्रियसे प्रण करने योग्य मोटी वेद्धरी वाणी ओर 
जन्तजस्पखरूप मध्यमावाणीते ज्ञानको संसृष्ट माननेपर तो अन्योन्याश्रय दोष होता हे । जान 
चुकनेपर तो शद्गसंस होय भेर सद्धसंसर्ग हो .चुकनेपर जाना जाय, किन्तु अकार, ककार, 
आदि बर्ण या पद, वाक्य, प्रकृति, प्रयय आद्रिके विभागोसे. रहित हो रही पश्यन्ती नामक 
वार्णीके विना कोई भी .इन्द्रियज्ञान अथवा आत्मज्ञान नहीं हो पाता हें | जेसे कि आकाइके 
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साथ किसी पदार्थका संसर्ग करनेके लिये डझटोंके मिळानेकी जावश्यकता नहीं दे। उसी प्रकार 
पश्यन्ती नामक वाणीका संसर्ग करनेके किये श्रानको जानने, शाद्गोंको छुनने आदिकी आकांक्षा 
नहीं दे । अतः वेखरी ओर मध्यमाके संसग करनेमें भन्छे ढंगसे कह दिया गया अन्योन्याश्रय दोष 
यहां पश्यन्तीके संसर्गमें असम्भव है । 

व्यापिन्या सूक्ष्मया वाचा व्यासं सर्व च वेदनं । 

तया विना हि पश्यंती विकल्पात्मा कुतः पुनः ॥ ९३ ॥ 

मध्यमा तदभावे क निर्बीजा वैखरी रवात्‌ । 

ततः सा शाश्वती सवैवेदनेषु प्रकाशते ॥ ९४ ॥ 

अमीतक शद्धाद्रेतवादी ही कहें जा रहे हे कि भोर शद्ग ज्योतिःखरूप द्वोफर सबके 

अन्तरंगमे प्रकाश रही, नित्य, व्यापक, सूक्ष्म, नामकी वाणीकरके तो सम्पूर्ण ही ज्ञान व्याप्त हो 
रहे इं । कारण कि उस सूक्ष्मके विना तो फिर विकल्पस्वरूप प्रश्‍्यन्तीवाथी मी कहाँसे होगी £ और 
ङस पश्यन्तीवाणीके अभाव हो जानेपर पुन; वदद बीजरहिंत हुयी मध्यमावाणी मळा क्षां ठद्दर्र ! 
और मध्यमा शद्कके विना अळा वैखरी कहा टिक सकती है! निर्मित विना नेमितिक नहीं । तिस 
कारण वह सर्व वाणियोंकी आद्यजननी सनातन, निस, सूक्ष्मा बाणी सम्पूर्ण ब्वानोंमे प्रकाशती रहती 


है | इन्द्रिय, अनिन्द्रिय जञानोमें जो भी कुछ प्रकाश होता दीख रहा है | सब सूक्ष्मावाणीरूप 
नानीकी सुताखरूप पश्यन्ती मेयासे प्राप्त हुजा समझो । 


इति येपि समादध्युस्तेप्यनालोचितोक्तयः । 
शाहनह्मणि निभोगे तथा वक्तुमशक्तित; ॥ ९५ ॥ 
` न हावस्थाश्चतसोस्य सत्या दवतंप्रसंगतः । 
न च तासामविद्यात्वं त्तासिद्धो प्रसिद्भ्घति ॥ ९६ ॥ 
अब आचार्य महाराज कहते दें कि इस उक्त प्रकार जो मी कोई शाद्वादैतवादी समाधान 

करेंगे वे मी विना विचारे इये अयुक्त भाषण करनेवाले हैं। क्योकि भागरहित, निरंदा, अखण्ड शद 
में तिस प्रकार वाणीके चार मेद कर कहनेके ढिये अराक्ति है । अर्थात---निरंश शबर प्रक्ष 
अकेछा चार भेदोसे नहीं कहा जा सकता दै । चार मेदोसे कहनेपर उसके चार माग इये जाते 


हैं। जो कि ॥अद्रैतवादियोंको अभीष्ट नहीं हे । इस शादजक्षकी मिश्न भिश्च चार अवस्थायें सत्य 
नहीं हें । क्योकि चार अवस्याओंको सत्य माननेपर तो द्वेतका प्रसंग हो जायगा । उन चार 
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अवस्थाओको अविधापना भी शद्दजद्मके परमार्थरूपसे ततपने यानी विधापनेकी सिद्धि नहीं होनेपर 
प्रसिद्ध नहीं हो पाता है । 

चतुर्विधा हि वाग्बेखरी मध्यमा परयन्ती बक्ष्मा चेति। तजाक्षज्ञानं विनैव बैखयों 
मध्यमया चात्मन! प्रभवति खसंवेदनं च अन्ययान्योन्याअयणस्य दुर्निवारत्वात । 
तत एवानवस्थापारिहारोपि । 

उक्त छइ वार्तिकोंका विवरण करते हैं । तहां राद्वादैतबादियोंके मन्तव्यका अनुवाद यों हैं 
कि वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और सूक्ष्मा इन मेदोते शद्दवाणी निक्षयसे चार प्रकारकी है । 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदिकोंके बोलने, सुननेमें आ रही स्थूळवाणी वैखरी है। ओर जाप देते 
समय या चुपके पाठ करते समय अन्तरंगमें जल्प कौ गयी शात उछासकी नहीं अपेक्षा रखती 


हुयी पतढौ वाणी मध्यमा है। तथा वर्ण, पद, मात्रा, उदात्त, आदि विभागोंसे रहित हो रद्दी 
वाणी सूक्ष्मा है, जो कि पदा्थोका जानना स्वरूप है । एवं अन्तरंग ज्योतिस्वरूप सूक्ष्मावाणी 
जगतूर्मे सर्वदा सर्वत्र व्याप रही हे । तिन वाणियोमेसे वेखरी ओर मध्यमाके विना मौ इन्द्रियजन्य- 
ज्ञान ओर आत्माका स्वप्तम्बेदनप्रयक्ष उत्पन्न हो जाता हे । अन्यथा इम शद्वादवैतवादियोंक ऊपर 
आये हुये अन्योन्याश्रयदोषका निवारण कठिनतासे भी नहीं झो सकेगा । ओर तिस ही कारण 
यानी इन्दियहान ओर आत्मडानका मध्यमा वैखरी वाणिर्योके साथ संसर्ग नहीं माननेसे ही 
अनवस्थादोषका परिहार मौ सुळमतासे झे जाता है । अन्योन्याश्रय दोष जहां छगता है परस्परको 
अपेक्षा हटाकर उत्तरोत्तर. अन्योकी अपेक्षा छगा देनेसे झट वहां अनवस्यादोष भी छग ही जाता 
हू । उसी प्रकार अनवस्थाका परिद्ार भी हो जाता है, जैसे कि अन्योन्याश्रय डळ गया था । 


न चेवं वाजूपता सर्ववेदनेतु प्रत्यवमर्शिनीति विरुध्यते पहश्यंत्या बाचा विनाक्षज्ञाना- 
देरप्यसंभवात । तद्धि यदि भ्यवसायात्मर्क तदा व्यवसायरूपां पश्यतीवाच कस्तत्र निरा- 
कुयांदव्यबसायात्मकत्वप्रसंगात्‌ । न चेवमन्योन्याअयोनवस्या वा युगपत्स्वकारणवश्चा- 
दाळूसंबेदनयोस्तादात्म्यमापश्योमीवात्‌ । 
इस प्रकार माननेपर इम शह्दादेतवादियोंके प्रति यदि कोई यो कटाक्ष करे कि सम्पूर्ण 
ज्ञानेमि विचार करनेवाळी मानी गयी वाग्रूपता तो यों विरुद्ध पड जायगी, जब कि आप इग्द्रियज्ञान 
और आत्मज्ानमें दो वाणियोंका निषेध कर रहे हैं | इसपर हम रा्ादेतवादिओका यह कहना 
है कि यह विरोध इमारे उपर नहीं आ सकता है । कारण कि पश्यंती वाणीके दिना इन्द्रियज्ञान, 
आत्मज्ञान, ज्ञानज्ञान, आदिका मी असम्मव हे | अर्थात्‌--इन्द्रिय्ञान आदिमें पश्यंती वाणीके 
साथ तादात्म्य हो जानेसे वाफ्स्वरूपपना अमीष्ट किया है। भर्ठे हो बे मध्यमा वेखरीस्वरूप 
नहीं हों, जब कि वे इन्द्रियब्ान यदि निश्रयआत्मक हैं, तब व्यवसायश्वरूप पश्यती 
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वाणीका उनमेंसे कोन निराकरण कर सकेगा ? अन्यथा इन्ड्रियज्ञान .आदिकोंको अनिश्चयआत्मकपन 
हो जानेका प्रसंग दोगा किन्तु इम शब्वाद्देतवादियोंके समान जेनॉने भा इन्दिसक्षान, आत्मज्ञानको 
निश्चयआत्मक स्वीकार किया दै । वद्द निश्चय्त्रूप प्राप्त द्वोना पश्यन्ती वाणीका ही माहात्म्य ६ । 
इस प्रकार इम अद्दैतवादियोंके यद्वां अन्योन्याश्रय अथवा अनवस्थादोष नहों आता दे । क्योंकि अपने 
कारणोंके वशसे तदात्मकपनेकों प्राप्त झो रद्दे ही वचन ओर ब्वानोंकी युगपल उत्पत्ति हो 
रद्दी मानी गयी दे । 

यत्पुनरन्यवसायात्मकं दशनं तत्पञ्यंत्यापि बिनोपजायमान न वाचाननुगतं सूक्ष्मया 
वाचा सहोत्पद्यमानत्वात्‌ तस्याः सककसंबेदनानुयायेखभावत्वात्‌ । तया बिना पुनः 
पइयंत्या मध्यमाया वेखयाश्चोतपत्तिविरोधादन्यथा निर्बीजत्वभसंगात्‌ । ततस्तद्वौजमिच्छता 
तदुत्पादनशक्तिरूपा स्रक्ष्पा वाक्‌ व्यापिनी सततं प्रकाशमानाभ्युपगंतव्या । सेंवानुपरिहर- 
त्यभिधानाद्यपेक्षायां भवेदन्योन्यसंश्रय इति दूषणं “ अभिळापतदशानामभि छापविवेकतः । 
अपमाणप्रमेयस्वमवस्यमसुषञ्यते ” इत्यनवस्थानं च अभिळापस्य सद्भागानां बा पराभि- 
छापेन वैखरीरूपेण मध्यमारूपेण च विनिर्वाधसंवेदनोत्पसेरप्रमाणप्रमयत्यानुपंगामावा- 
दिति ये समादधते, तेप्यनाळोचितोक्तय एव, निरं्श्चद्कक्लाणि तथा वक्तुपशक्तेः । तस्या- 
वस्थानां चतसणां सत्यत्वेञ्डेतविरोधात्‌ । तासामविद्यात्वाददोष इति चेन्न, शद्वबह्मणो- 
नंदस्य विद्यात्वसिद्धो तदवस्थानामविद्यात्बापसिद्धेः । 


शह्वद्वितवादी ही अपने मतको प्रकट किये जा रहे हैं कि जो फिर अविकल्पक या अनिश्चय 
आत्मक सत्‌, चित्‌, सामान्य आळोचनस्वरूप दरीन है, बह उस पए्यन्ती वाकूके विना भी 
उपज रहा दै । किन्तु समी वाणियासे अनुगत नहीं छोय यद्द नदद समझना । कारण कि चैतन्य 
जयोतिस्वरूप सूक्ष्मा वाणीके साथ अन्वित हो रहा ही दर्शन उपज रहा हे । वह सूक्ष्मावणी तो 
सम्पूर्ण सम्बेदनेकि साथ अनुयायी होकर ठगे रहना स्वमावबाळी दै । सर्वव्यापक उस सूक्ष्माके 
विना तो फिर पश्यन्ती, मध्यमा ओर पेखरी, की उत्पत्ति हो जानेका विरोध है । सब बाणियोंका 
आच कारण सूक्ष्मा है । यदि आध कारणके विना दी कार्य हो जावे तो सूक्ष्माके विना पश्यन्तीके हो 
जानेपर ओर परयन्तीके विना मध्यमाके उपज जानेपर तथा मध्यमाके विना वेखरीकी उत्पत्ति क्षे 
जानेपर उक्त कार्योको बीजरह्वितफनेका प्रसंग हदो जायगा कारणोंके विना तो किसीके यहां मी कार्य 
होता हुआ नहीं माना गया दै । तिस कारण उन तीनों वाणियोके बाँजभूत कारणको चाइनेवाछे 
विद्वानोंकरके उन परपन्ती, मध्यमा, वेखरी, को उत्पन्न करानेकी झक्तिखरूप और सर्वदा, सर्वत्र, व्यापिनी 
होकर प्रकारा कर रही ऐसी सूदमा वाणी अवश्य खकार करना, चाहिये । वही. आकाशके समान 
नित्य .होकर सर्वत्र व्यापरही सूक्ष्मा ब्राणी- ही वाचकशद, <संकेतस्मरण; आदिकी अपेक्षा होनेपर 
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वह आकाशके समान नित्य होकर सर्वत्र व्याप रद्दी सूक्ष्मा वाणी ही वाचक शाह, संकेतस्मरण, 
आदिकी अपेक्षा होनेपर अन्योन्याश्रय झे जायगा, इस दृषणका शीघ्र परिद्वार कर देती है | अथात्‌- 
्रमेयके ज्ञानको शद्ककी अपेक्षा पडेगी और शद्वयोजना करनेके लिये प्रमेयके ज्ञानकी अपेक्षा होगी । 
इस अन्योन्याश्रय दोषका निवारण बह सूक्ष्मा वाणी कर देती हे | कारण कि सृक्ष्मावाणीका डानके 
साथ तादात्म्य हो रहा इ । अतः पुनः शद्वयोजना या ज्ञान करनेकी आवश्यकता नहीं रती है | 
देवदत्तका ज्ञान देवदत्त इन चार या नो वर्णासे अन्वित हो रहा है । किन्तु फिर इन वर्णोकों अन्य 
ज्ञानसे अन्वित नहीं द्वोना पडता हे | उष्ण इमत्तीके चारो ओर ळगी हुयी चाशनीके समान सूक््मा 
वाणीका समी ओरसे तादात्म्य हो रहा है । तथा अनवस्था दूषणका भौ परिहार भी वडी कर देती 
हे । वाचक देवदत्त शद्द और उसके दकार, एकार, वकार, आदि अंशोंके वाचक पुनः अन्य 
राद्गोका विचार करनेसे अवश्य ही प्रमाणरहिलपन और प्रमेयरहितपनका प्रसंग आ जावेगा | भावार्थ- 
सभी वाचक शद्ध ओर ज्ञायक ज्ञानोंमें यदि शद्वका अनुविद्धपना माना जावेगा तो विशिष्ट मनुष्यका 
वाचक देवदत्त शद्ग हे । और देवदत्त शद्वर्म पडे हुये दे या ब आदिके वाचक मी पुनः शद्वान्तर 
उपस्थित होयंगे और उन शद्भान्तराके लिये मी तीसरी जातिके वाचकशद्व आते जार्यये। यदि वाचक- 
शद्ध और उसके अंश वर्णोके लिये पुनः अन्य वाचकोंका एथर्भाव माना जायगा तो पहिळे देवदत्त 
नामक मनुष्यके लिये भी आदम वाचकराद् उठानेकी आवश्यकता नहीं हे । अतः प्रमेयके ज्ञापक 
ज्ञान ओर उससे अनुविद्ध हो रहे शाद्व तथा राद्टोंके मी वाचक अन्य शाद्व एवं अन्य राष्ट्रॉके भी 
अंशोंको कइदनेवाळे राद्वान्तरोंका विचार करनेपर जगत्‌ न कोई प्रमाण व्यवस्थित हो सकता है । 
और किसी भी देवदत्त आदि प्रमेयकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । इस ग्रकारकी अनवस्था क्षम 
इाद्वादवैतवादियोंके यहां नहीं होती है । क्योंकि वाचकरद्व और उसके वर्ण, मात्रास्वरूप भागोंका 
दूसरे वेखरी स्वरूप ओर मध्यमास्वरूप वाचकरद्वोंकरक सर्वथा बाधाओंसे रहित सम्वेदन उत्पन्न हो 
रहा है । अतः प्रमाणरहितपन और प्रमेयरहितपनका प्रसंग नहीं आ पाता हे । तीसरी कोटिपर 
जाकर आकांक्षा नक्षा रहनेते अनवस्था टूट जाती हे। वेखरी और मध्यमा वाणीके उपजनेतक 
आकांक्षा बढी रहेगी । पश्चात्‌ मव्यमा या स्थूडवाणी वैखरीके लिये मी पुनः वाचकोंको इंडनेकी 
आवश्यकता नहीं दै | क्योकि वे वाणियां सूक्ष्मासे सर्वदा अम्बित हो रहीं ही उपजती ह । 
आचार्य कहते हूँ कि इस प्रकार जो राद्वदितवादी अमिमानके साथ समाधान कर रहे हैं, 
वे ( शद्वानुविद्धवादी ) भौ विचार किये विना ही जश्प करनेवाळे हें। क्योंकि अंश, स्वमाव, 
शक्तियां, तिर्यग्‌ अंश, उर्ष्व अंश इन भागोंसे सबथा रहित हो रे अखण्ड रादब्रह्ममं तिस प्रकार 
नित्य, अनित्यस्वरूप चार वाणियोंका अथवा एक सूक्माको निमित्त कारण ओर अन्य तीनको 
नेमितिक कार्य मानना या निश्चय आत्मक अनिश्चय अत्मकडान, दर्शन, भेद करना कहा नहीं 
जा सकता. दै । उक्त प्रकारके मेदयुक्त निरूपण तो सांश पदार्थमें सम्मते ई । निःस्वभावमें नहीं | 
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हम जेन उन इद्वाद्रेतवादियोंके प्रति प्रश्न उठाते द्वे कि उस शद्ध ब्रक्मकी बखरी, मध्यमा, पझ्यन्ती 
और सूक्ष्मा ये चार अवस्थाये यदि सत्य हैं, तब तो शद्वन्र्के अद्वैत ह्वोनेका बिरोध हे । सत्य 
चार अवस्थायें तो स्पष्टरूपसे देतको साध रद्दी क । यदि तुम यों कहो कि राहजरक्म तो एक दी 
अखण्ड हे । वे चार अवस्थायें अवियास्वरूप हवं | जबतक संसारी जीवके अविद्या ठगी रह्दती है, 
तबतक चार भेद दीखते ६ । किन्तु निरश ब्रह्मका साक्षात॒कार द्वो जानेपर भेद नष्ट द्वो जाता है । 
अतः हमारे ऊपर कोई दोष नहीं दै । ग्रन्यकार कहते ई कि यह तो नहीं कहना । क्योकि निरंश 
शाद्वत्रझको समीचीन वियापन सिद्ध हो चुका तो उसको अवस्थाओको अविद्यापनकी प्रसिद्धि 
नहीं दो सकती हे । विधाके विवर्त भी विधास्वरूप हें । चेतन अखण्ड आत्माके इस्त, 
पाद, आदि प्रदेशवत्ती आत्मप्रदेश या ज्ञान, दर्शन, सुख, इच्छा आदि अंश अचेतन नहीं दै । 
मिश्रीके टुकडे कटु नहीं । 


तदि शद्गम ह निर श्ा्मिद्रियप्रत्यक्षाद तुमाना त्स्वसंवेदनप्रत्यक्षादागमादा न प्रसिध्यतीत्याह। 
वइ राह्राद्रेतवादियों करके माना गया शहद्वत्रम तत्व भळा अंझोसे रहित क्षे, यह 


मन्तब्य तो इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षोसे, अनुमान प्रमाणसे, स्वसम्वेदनप्रत्यक्षसे अथवा आगमप्रमाणसे नहीं 
ग्रतिद्र हो पाता हे । इत बातको स्वयं ग्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं । 


बरह्मणो न व्यवस्थानमक्षज्ञानात्‌ कुतश्चन । 
खप्नादाविव मिथ्यातात्तस्य साकल्यतः खयम्‌ ॥ ९७ ॥ 


स्पाशानप्रत्यक्ष, चाक्षुषप्रत्यक्ष, आदिक किसी मी इन्द्रियजन्य ज्ञानसे तो इाद्वनक्षकी व्यव- 
स्थिति नहीं हो पाती ई । क्योंकि उन इन्द्रियजन्य प्रत्यश्चोंको सम्पूर्णूपसे मिथ्यापना है। ऐसा 
खयं शाद्वाद्वेतवादियोने स्वप्न, मूर्च्छित, मदोन्मत्त, अपस्मार, ( मृगीरोग ) भूतावेश आदिक 
अवस्थाओमें दो रद्दे इन्द्रिय प्रत्यक्षांके मिथ्यापनके समान सभी इन्द्रिय प्रत्यक्षोंको झूंठा कहा है। 
झूठे ज्ञानसे समीचीन प्रमेय माने गये शद्त्रसकी सिद्धि नहीं हो सकती दे । जब सम्पूर्ण ही इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष मिथ्याज्ञान होगये तो शब्दंब्रह्मकों साधनेके छिए कोई भी" जागते हुए पण्डितका प्रशक्ष- 
प्रमाणरोष नहीं रहदा । | 


नानुमानात्ततोथोनां प्रतीतेदुलेभत्वतः । 
परप्रसिद्धिरप्यस्य प्रसिद्धा नाप्रमाणिका ॥ ९८ ॥ 


दूसरे अनुमानप्रमाणसे भी राब्द्नझकी सीदि नही हो. पाती है। क्योंकि प्रतिवादियोने 
कहा है कि “ अनुमानादर्थनिर्णयो दुर्लमः ” उस अनुमानसे अथोकी प्रतीति होना दुर्लभ दै। 


el kh, कक, ४०५ केके म अभ कमले, डे (आहे, Sam 
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भनुमेयको सामान्यरूपसे तो व्यापिग्रहण करते समव ह्वी जान चुके थे। अब अनुमानकण्ल में 
पुनः सामान्यरूपसे जाननेमें सिद्वताधन दोष होता हें और अनुमेयको विशेषरूपसते जाननेके 'लिए 
हेतुका अनुगम गृद्दीत नहीं दो चुका है । जहां जहाँ थूआं है, वहां बटा वृणोंकी लम्बी शिखा- 
वाळी पत्रतीय अग्नि दै । इस प्रकार विशेष अन्निके साथ घूमका अनुगम नहीं हो रहा हे । अन्यथा 
व्यभिचार दोष दो जायगा | दूसरे नेयायिक, मीमांसक, या जैनोंकी मानी गयी प्रतिद्दि मी तो इस 
अदवेतवादीके यहां प्रसिद्ध नही है । अर्यात्‌--अनुमानप्रमाण माननेवाळे वादियोंकी प्रक्रियाको 
अद्दैतवादियोंने माना नहीं है, जिससे कि समीचीन किंगसे साध्यका प्रमाणड्ञान हो जाय | वह अन्य 
वादियोकी प्रसिद्धि तो अप्रमाणीक मानी गयी है | अतः अनुमानसे भी तुम्हारे ही विचार अनुसार 
निरंश शद्दत्रझकी सिद्धि नहीं दो सकी । 


स्वतः संवेदनात्सिद्विः क्षणिकानेशवित्तिवत्‌ । 
न परबह्मणो नापि सा युक्ता साधनाहिना ॥ ९९ ॥ 


बोद्दोंके माने गये क्षणिक, निरंश, ज्ानकी जेते स्वसम्बेदन मत्यक्षसे सिद्धि द्वीना तुम 
शद्वादेतवादिथोने नहीं माना दे, उसतीके समान नित्य, व्यापक शाह परमत्रह्मकी मी स्वतः सम्बेदन 
्रत्यक्षते सिद्धि नहीं हो पाती दै । दूसरी बात यद हे कि साघनके बिना यों ही कोरी मानली गयी 
रकी सिद्धि युक्तिसद्वित मी नहीं है । अन्यथा इतुके विना वचनमात्रसे चाई जिस अश्वविषाण 


क 


आदि अयुक्तपदार्थकी सिद्धि बन बेठेगी, जो कि किसी मी विद्वानके यहां नहीं मांनी गयी | 


आगमादेव तल्सिद्दो भेदसिद्विस्तथा न किम्‌ । 
निर्वाधादेव चेत्त्वं न प्रमाणांतराहते ॥ १०० ॥ 
तदागमस्य निश्रेतुं शक्यं जातु परीक्षकैः । 

न चागमस्ततो भिन्न समस्ति परमाथतः ॥ १०१ ॥ 
तद्विततेस्त्वविद्यात्मा तस्य प्रज्ञापकः कथं । 

न चाविनिश्रिते तत्ते फेनबुद्बुदवद्विदा ॥ १०२ ॥ 


यदि आगम प्रमाणते ही उस शद्वझकी सिद्धि मानी जायगी तब तो तिस प्रकार आगमसे 
मेदकी तिद्वि मी क्यों नहीं हो जावेगी! पदाथोको नाना सिद्ध करनेवाले # अस्थि अणता 
जीवा” “ते काळाणू असंखदव्याणि ” “ परमाणूहि अणंतहि ” “ जावादोणंत 
गुणा ” “ संसारिणो युक्ताथ ” आदि आगम विदयमान ई । यदि बाधकेसि रहित हो रहे 
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आगमे अद्वैत राइम्रझको ह्वी सिद्दि दोना इष्ट करोगे तब तो इम कद्देंगे कि उस आगमका वह 
बाधारद्वितपना तो परीक्षकॉकरके अन्य अनुमान, तके आदि प्रमार्णोके विना कभी भी निश्चित 
नहीं किया जा सकता द्वै । दूसरी बात यह है कि तुम्हारे यहां उस राहूजझते भिन्न दो र्दा 
परमार्थखूपसे कोई समीचीन आगम भी तो नहीं माना गया है, जिससे कि शद्वत्रसकी सिद्धि करली 
जाय । ब्रह्म और आगमका कर्थचित्‌ मेद माननेपर ही गम्यगमकपना बन सकता दै । अन्यथा नहीं | 
यदि आगमको उस शट्वम्रझका विवर्त माना जायगा तब तो अविधाखरूप होता हुआ वह आगम 
उस परमन्रह्मका भले प्रकार जापक केसे हो सकता हे ! अर्थात्‌--नहीं | अवस्तुभूत पदार्घसे वस्तुभूत 
तत्तकी सिद्धि नही हो सकती है । झूठे, कल्पित, मोदक तो सन्घुक्षित उदराग्निकी ज्वाळाको शान्त 
नहीं कर सकते हैँ । यों बाळकोके लिये विम्रळम्म करानेके समान कोरा सन्तोष देना विद्वार्नोको 
समुचित नहीं दे । अन्य मेदयुक्त प्रमाणान्तरोसे आगका निर्वाषपना जबतक विशेषरूपसे निश्चित 
न दोगा तबतक झागके बबूळे समान अद्वैत शद्दत्रक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती दै । अर्थात्‌-- 
प्रमाणोंके विना छवी किसी पदार्थको बळात्कारसे साध दिया जाय तो वढ झागके बबूलासमान अधिक 
देरतक परीक्षकोंके सामने टिक नहीं सकता है । अथवा तत्का विशेषतया निश्चय नहीं द्वोते 
सन्ते मेदकरके फेनसे अभिन्न शो रहे बबूळेके समान शाद्दज्रक्मकी बसि नहीं कराई जा सकती है । 


मायेयं बत दुःपारा विपश्चिदिति पश्यति 1 

येनाविद्या विनिर्णीता विद्यां गमयति ध्रुवम्‌ ॥ १०३ ॥ 
प्रतिर्बीजाविनाभावादनुमात्रेवमागता । 

ततो नेव परं बरहझमास्यनादिनिधनात्मकम्‌ ॥ १०४ ॥.. 
विवर्ततार्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः । 
भ्रान्तिबीजमनुस्मृत्य विद्यां जनयति खयं ॥ १०५ ॥ 


शद अद्वैतवादी कहते हैं कि वस्तुतः जळके समान शद्वत्रझ एक है। उसके अनेक बबूळेके समान 
भेदकरके जीर्वोको झूँठा प्रतिभात को रहा दै । खेदके साथ कइना पडता है कि यह संसारी जीवके 
ढम्बी चोडी जिसका पार कठिनतासे पाया जाय ऐसी माया छगी हुयी है । विद्वान्‌ जन वास्तविक 
तत्त्रको देख ठेते है जिससे कि विशेषरूयसे निर्णीत करी गयी अविधा उस विद्याका दढरूपसे ज्ञापक करा 
देती द्वे । कंयोंकि विना मित्तिके भ्रान्तज्ञान उत्पन्न नहीं दोते हैं। अतः सब मिथ्याज्ञान, सम्यग्ज्ञानोंका बीज 
भूत शब्दनरक्ष हे । अब आचार्य कहते हें कि भ्रान्तियोका बीजके साथ अविनामाव माननेसे तो 


इस प्रकार यहां अनुमान प्रमाण ही आगया और ऐसा शोनेपर हेतु, पक्ष, दृष्टान्त आदिको मान्‌ 
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ढेनेसे दैत हो जावेगा । बीजभूतत्रझ और नैमित्तिक आविद्यार्ये मानी गयी । अतोऽपि द्वैत सिद्ध द 
जाता हे । तिस कारण अनादि, अनन्तस्वरूप दो रषा रद्द पर्ल केसे मी सिद्ध नहीं हो 
पाता है, जिससे कि तुम्हारा यह कइना शोमा देवे कि ब्द शब्दब्रह्म ही घट, पट, आदि अर्थ 
परिणामोंकरके पयीर्योको धारता है । यों जगतकी प्रक्रिया चलती हे वह शब्दन ही भान्तिके 
निमित्त कारणोंका अनुसरणकर स्मरण किया जाकर पश्चात्‌ स्वयं विद्याको उत्पन्न कर देता हे! 
यह अद्रेतवादियोंका कथन द्वेतके सिद्ध होनेपर ही युक्त ठहरेगा । 


_ न हि आंतिरियमखिळमेदप्रतीतिरित्यनिश्चये तदन्यथानुपपत्त्या तक्गीजभूतें श्त 
स्वमनादिनिपन ब्रह्म सिध्यति | नापि तदसिद्धौ मेदप्रवीतिश्रांतिरिति परस्पराश्रयणा- 
त्कृथमिदमवतिष्ठते “ अनादिनिधनं त्रझ शद्धतत्वं यदक्षरं । विवर्तेतार्थेमावेन भरक्रिया 
जगतो यतः ॥ ” इति यतस्तस्य चतस्रोवस्था वेखयोदयः संभाव्यते सत्योऽसत्यो वा | न 
च तदसंभवेनायं सर्वत्र त्यये श्वद्वाचुगमः सिथ्येत्‌ क्षमायाः सर्वत्र भावात्‌ | यतोमिधा- 
नापेक्षायामक्षादिव्वानेन्योन्या श्रयो5नवस्था च न स्यात्सर्वयैकांताभ्युपगमात्‌ । 

देवदत्त, जिनदत्त, घट, पट, आदिक संपूर्ण मेदोंको प्रकाशनेवाळी यह प्रतीति खान्तिस्बरूप 
दे । इस प्रकार जबतक निश्चय नही होगा, तबतक उस भ्रान्तिकी अन्यथा अनुपपत्ति करके 
उसका बीजभूत अनादि, अनन्त, व्यापक, राब्दन्रक् तत्वसिद्द नहीं हो सकता हैं, तथा जबतक 
मरत शग्दजझकी सिद्धि नहीं होवेगी, तबतक देवदत्त आदिकी मेदप्रतीति भी आ्रान्तिरूप सिद्ध 
नहीं हो सकती हे । इस ढंगसे परस्पराश्रय दोष हो जानेसे य॒ वक्ष्यमाण अद्दैतवादियोंका मन्थ 
कैसे व्यवस्थित हो सकता हे कि शब्दतत्तस्वरूप परमत्रझ्ष अनादिकाबसे चछा आया इआ जो 
अनन्तकाळतक अक्षीण होता हुआ प्रवर्तता रहेगा | घट, पट, आदि अथं स्वरूपोकरके वद्द शब्द 
त्र ही परिणाम घारता हवे । जिन परिणामोसे कि गृह, कळशा, पुस्तक, बाळ, इद्ध; स्वर्ग, नरक 
आदि मेदरूप जगतकी प्रक्रिया बनती दै । भावाथ--मेदप्रतीतियोंके भ्रमखूप सिद्ध दो जानेपर 
शन्दादैत तिद्ध होय और अढैतके सिद्ध हो चुकनेपर भेदप्रतीति अमस्वरूप बने । इस प्रकार 
इतरेतराश्रय दोष हो जानेसे यों अद्वैतवादियोंके मन्तव्य अनुसार शब्दनक्षका नित्यपना और दृश्य 
जगतूस्वरूपकरके उसका परिणाम होना सिद्ध नहीं दो पाता हे, जिससे कि उस झन्दत्रह्मकी 
वैखरी, मध्यमा, पयन्ती, सूक्ष्म ये चार सदृरूप भथवा अएदूरूप अवस्थायें सम्भव द्वो जाय । यानी 
शटत्रके सिद्ध नहीं दोनेपर उसकी अवस्थायें आकाश पुष्पकी सुगन्धियों समान नहीं सिद्ध होती 
हे । और उन चार अवस्थाओंके असम्भव दो जानेसे सम्पूर्ण झ्ञानोमें यह शद्रोंका अबुगम करना तो 
नहीं साधां जा सकेगा कि सूक्ष्मा वाणी समी ानार्मे विद्यमान हे । अर्यात्‌--श्ानोंमें शद्वकरके 
'अलुविद्धपना नहीं दै, जिससे कि अन्य बाचक शाद्ठीकी अपेक्षा करते करते इन्द्रियजन्य, ढिंरा- 





६४६ तस्वार्थकोकवार्तिक 

या य न त त ONC की मिमिस 
जन्य आदि ज्ञानोंमें अन्योन्याश्रय और अनवस्था दोष नहीं हो तके अथांत्‌ू---ज्ञानको चारों ओरते 
गद्से गुथा हुआ माननेपर अन्योन्याश्रय और अनवस्था दोष आते हैं। क्योंकि राद्वादैतवादियोने 
समी अकारोंसे शद्वानुविद्धपनेका एकान्त चारों ओर खीकार कर ळिया दै | अतः जान करके 
शद्वका संसर्ग करनेपर उसी सम्बेदन और अन्य सम्बेदनों द्वारा जाननेमें उक्त दोष उपस्थित दो 
जाते ईं | यद्वांतक ' वाग्रपता ततो न स्यात ' इस कारिकाके प्रथमसे उठाये गये प्रकरणका 
उपसंहार करदिया गया है | 


्याद्वादिनां पुनवांचो द्रव्यभावाविकल्यतः । 
वैविध्य दब्यवारेभाद्रव्यपर्यायभेदतः ॥ १०६ ॥ 
श्रोत्रगरद्यात्र पर्यायरूपा सा वेखरी मता । 
मध्यमा च परेस्तस्था; कृतं नामांतरं तथा ॥ १०७ ॥ 
अब आचार्य महाराज इस अचनके विषयमें जैनलिद्धान्त दिखळाते हैं कि स्याहादियोके 
यहां तो फिर द्ब्यवाक्‌ और भाववाकूखरूप भेदोंसे बचनोंका दो प्रकार सह्षितपना दै । तिनमें 
दव्यवाकू तो द्रव्य और पर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है । यहां प्रकरणमें दूसरे शद्वादेतवादी विद्वानों 
करके जो त्र इन्द्रियसे ग्रहण करने योग्य बाणी मानी गयौ हैं, वे पर्यायरूप वाकू हैं। दूसरोंने 
उस पर्यायरूप वाणीका तिस प्रकार वैखरी और मध्यमा ये दूसरे नाम करळिये हैं | अतः शब्द 


मात्र भेद हे । तात्पर्य अर्थ एक ही है। पुहळकी कर्ण इन्द्रियते ग्रहण करने योग्य पर्यायको 
राहू माना गया है | 


द्रव्यरूपा पुनर्भाषावर्गणाः पाः स्थिताः । 
प्रययान्मनसा नापि सवेप्रययगामिनी ॥ १०८ ॥ 
भाववारूयक्तिरूपात्र विकल्पात्मनिरबंधनं । 
्रव्यवाचोभिधा तस्याः पश्यंतीयनिराकृता ॥ १०९ ॥ 


दसरी द्रव्यस्वरूपवाणी तो फिर भाषावर्गणास्वरूप स्थित हो रहे पुढूळ हैं, जो कि कण्ठ, 
तालु आदिको निमित्त पाकर अकार, ककार, अक्षरात्मक या अनक्षरात्मकशद्व परिणम जाते है | 
अतः यह इन्यवाक्‌ तो ज्ञानते और मनके द्वारा भी सम्पूर्ण ज्ञानेमि अनुगम करनेवाली नहीं हे | 
फिर अद्वेतवादियोने व्यर्थ झी कहा था कि ज्ञानोंमें प्रकाशनेवाळा पदार्थ वागूरूपपना ही है। दूसरा 
मेद जो भावबाकू किया गया हे वह तो यहां पोढ्रिळिक. या आत्मीय व्यक्तिस्वरूप होता ढुम्रा 
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विकल्पज्ञान और दव्यवाकूके आत्मलाभका कारण दै । भाववाक्‌ भी व्यक्तिस्वरूप और शक्तिस्वरूप 
होकर दो प्रकार हे । उस भाववाणीकी संज्ञा यदि अद्दैतवादियोंने पश्यन्ती धर दी है तो उसका 
निराकरण नहीं किया जाता है। मावार्थ--शद्वाद्वैतवादियोने विकल्पस्वरूप निश्चयात्मक पइयन्ती 
वाणी सानी हे । दम जैन मो बीर्यान्तराय और मतिश्रुत ज्ञानावरण कमोके क्षयोपशम होनेपर तथा 
अंगोपांग नामकमेके उदयको पूर्णलाम प्राप्त कर विकल्पोंका यथायोग्य अन्त्जेल्प करते हैं | वह 


परयन्ती या माववाकू प्रकट होती हुयी द्रव्यवाणीका कारण है । यह भाववाकूका पहिल 
व्यस्तिरूप भेद हुआ । 


वास्विद्गानायृतिच्छेदविशेषापहितात्मनः । 

वक्तुः शक्तिः पुनः सूक्ष्मा भाववागमिधीयताम्‌ ॥ ११० ॥ 
तया विना प्रवर्तते न वाचः कस्यचित्क्वचित्‌ । 
रवज्ञस्याप्यनंताया ज्ञानशक्तेस्तदुद्धवः ॥ १११ ॥ 

ति चिदरपसामान्यात्सवोत्मव्यापिनी न तु । 
विशेषात्मतयेत्युक्ता मतिः प्राइनामयोजनात्‌ ॥ ११२ ॥ 
शद्वानुयोजनादेव श्रुतमेवं न बाध्यते । 

तानशद्वादिना तस्य शक्तिरूपादसंभवात्‌ ॥ ११३ ॥ 


भाववाक्का दूसरा भेद शक्तिमाबवाक्‌ हे । वचनोंसे जन्य शाब्दबोधड्ञानको आवरण करने 
वाले कमोके विशेष क्षयोपशमसे उपाधिप्रस्त हो रहे वक्ता आत्माकी जो शक्ति हे वड शक्तिखरूप 
भाववाक्‌ शाब्दाद्वेतवादियोकरके सूत्मावाणी कही गयी दीखे दै | क्योंकि उस शक्तिरूप सूक्ष्मावाणी 
के विना किसी मी जीवके कहदी भी वचन नहीं प्रवर्तेते दै । सर्वज्ञ मगवानके भी अनन्तज्ञान, शक्ति 
या वीर्यशक्तिके होनेस ही उस द्वादशांगवाणीकी उत्पत्ति हो रद्दी मानी गयी है । अर्थात्‌-प्रतिपक्षी 
कमोके क्षयोपशम या क्षयके हो जानेपर प्रमेयोंका वाचन करानेके छिये या राब्दोको यथायोग्य 
बनानेके लिये उत्पन्न हुयी पुरुषार्थ शक्ति ही शब्दोंकी जननी है । उसका भरे डौ सूक्ष्मा नाम धरलो, 
कोई क्षति नहीं दे । इस प्रकार सामान्य चेतन्यस्वरूपकी अपेक्षासे उस शक्तिस्वरूप सूक्मावाणीको 
सम्ूर्णमाधामघी आत्माओंमें व्यापक हो. रही इम मान सकते हैं। किन्तु विशेष विशेषस्वरूपनेसे 
तो सर्वव्यापक वद नहीं दे । जैसा कि शब्दादैतवादियोंनि कहा था, दो इन्दियवाळे जीवोंकी वाणी 
शक्तित पचेन्द्रियजीबोक्री. 'विशषश्रक्तियां न्यारी. न्यारी ईं । इस प्रकार - नामयोजनासे पहि स्ति 
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आदिक ज्ञान मतिब्बानखरूप कडे गये दै । समी क्ञानोर्मे नामका संसर्ग अनिवार्य नहीं हवे । अतः 
शब्दकी पीछे योजना कर देनेसे ही श्रुत वोता है, इध प्रकारका नियम मी उक्त अपेक्षा ळगानेपर 
बाधित नहीं हो जाता दै । कारण कि शक्तिस्वरूप ज्ञान वाणीके विना उस परार्थश्रतकी उत्पत्ति 
असम्भव हवै । 


लब्ध्यक्षरस्थ विज्ञानं निद्योद्धाटनविग्रह । 
श्रताज्ञानेपि हि प्रोक्तं तत्र सवेजधन्यके ॥ ११४ ॥ 
स्पर्शनेंद्रियमात्रोत्यमत्यक्षाननिमित्तकं । 
ततोक्षरादिवित्ञानं श्रुते सवत्र संमतम्‌ ॥ ११५ ॥ 


सबै ज्ञानोमें उत्कृष्ट केबल ज्ञान है। ओर सम्पूर्ण ज्ञार्नोमे छोटा शान सूक्ष्म निगोदियाका 
जघन्यज्ञान दै । सूक्ष्निगोदिया लब्ध्यपर्याधक्ष जीव अपने सम्भवनीय छह इजार बारह जम्मोंमें 
भ्रमण करता हुआ, अन्तके जन्ममे यदि तीन मोडेवाली गोमूत्रिका गतिसे मरे तव प्रथम मोडाके 
समयमें सवे जघन्यज्ञान उत्पन्न द्वोता है । इस ज्ञानमें अनन्त अबिमाग प्रतिच्छेद ईं । क्योंकि शक्तिके 
अंशोंकी जघन्यबृद्धिको अविभागग्रतिच्छेद कहते हैं। “ अविमागपडिष्डेओ जइण्ण उद्डो पएसार्ण ” । 
यद्द सबसे छोटा ज्ञान भी जघन्य अन्तरांसे अनन्तगुणा दे । अतः इस हानमें अनन्तानन्त आविभाग- 
प्रतिच्छेद माने गये हैं । स्पर्शन इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक यह छब्प्यक्षर श्र॒तङ्गान है । ये कारण 
कार्यस्वरूप दोनों ज्ञान कुञ्ञान हैं| किसी भी जीवको कदापि इससे म्यूनङ्ान प्राप्त होनेका अवसर 
प्राप्त नहीँ हुआ ओर नहीं द्वोगा। इतना श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम सदा ही बना रहेगा । अतः लब्धि 
यानी सबसे छोटे क्षयोपशमसे यह ज्ञान अक्षर यानी अविनश्वर हे । इतना ज्ञान भी यदि नष्ट हो 
जाय तो आह्मद्रब्यका दी नाश झो जाबगा। अतः यद्द जघन्य श्रुतज्ञान नित्य ही उघड रहे शरौरवाला 
है । यानी इसके ऊपर कोई आवरण करनेवाढा कर्म नहीं हैं । जघमन्यज्ञान निवारण है । इसके 
ऊपरके श्रुतभेदोंको पयायावरण, पर्यायसमासावरण, आदि कर्म ढकते हैं । अतः लब्ध्यक्षर-ज्ञानबारे 
जीवके हो रहदा निय प्रकाशमान शरीरबाळा जघन्य विज्ञान हे । सर्वज्ञानोंमें जघन्य कडे जा रहे 
कुश्नतब्ञानमें भी पूर्वमे कहा गया शक्तिरूप श्रुत अवश्य मले प्रकार विद्यामान हैं । सूक्ष्मनिगोदिया 
जौवके केवळ स्पशन इन्दियसे उत्पन्न हुये मत्यह्वानको निमित्तकारण मानकर जइन्यह्ञान होता है। 
तिस कारण सिद्ध होता ६, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास, आदि विज्ञान मौ सामान्य चिद्रूप- 
करके व्याप्त हैं । सम्पूर्ण श्रुतोंमें झानस्वरूपञद्वकी अनुयोजना करना इमको सम्मत हे । 


नाकलंकवचोबाधा संभवत्यत्र जातुचित्‌ । 
ताइशः संप्रदायस्थाविध्डेदादुक्सनुग्रहात्‌ ॥ ११६॥ 
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अतः इस प्रकग्णम श्री अकळंकदेवके बचनकी बाबा कमी भी नहीं सम्भवती है । क्योंकि 
तिस प्रकारके सर्वज्ञोक्त चळे आरहे सम्प्रदाय ( आम्नाय ) का विच्छेद नहीं हुआ हं । तथा शाद्रको 
योजनासे ही श्रुत होता हे । इत सिद्धान्तमें भी पूर्वोक्त अनुसार युक्तियोंका अनुम्रद हा र्दा है । 
शहका याजनास अत हौ द्वाता ईं । इल पूवानयमका ता आचाय मह्दाराज सया इष्ट कर हां चुक ई | 

ननु न श्रोत्रग्राद्या पयायरूपा वैखरी मध्यमा च वागुक्ता शद्राइतवादिभियता 
नामांतरमात्रं तस्याः स्यान्न पुनरथभद इति । नापि पश्यंती वागवाचकविकल्पलक्षणा 
सुरमा वा वाकूशद्वज्ञानशाक्तरूपा । कि ताई ! स्थानंपर/परसातिपु घमज्यमान देइ 
वायां वर्णत्वमापचमाना वक्तुमाणवृत्तिदतुका वेखरी । “ स्थानेषु विद्वत वायो. कृतबणत्व- 
पारग्रहा | बखरा वाकू प्रयोक्तृगां प्राणबात्तिनिबन्धना ” इति बचनात्‌ । 


यहांपर शद्भानुविद्भवादीका पक्ष ळेकर कोई विद्वान्‌ अपन मतका अध्रवारण करले हुये 
कहते इं कि श्रोत्रसे ग्रहण करने योग्य वेखरी और मध्यमा वाणी जो शाद्वादेतवादियोंने कडी इ, 
वक्ष जेनोंद्वारा मानी गयी पर्यायरूप वाणी नहीं है, जिसस कि उप्तके केबळ नामका अन्तर 
समझकर उस पयाोयबाणीका दूसरा नाम ही मध्यमा या वेखरी झो जाय । किन्तु फिर अर्थमेद नहीं 
दो सके ओर इस प्रकार जेन लोग अपने मतानुसार ऋइनेवाले शद्वाद्वेतबादियोकी उक्तियोपर अधिक 
प्रसन्नता प्रकट करें तथा वाचकोंका विकल्पखरूप पश्यन्ती बाणी भी नहीं मानी गयी है। इमारे 
यहांपर पश्यन्तीका लक्षण न्यारा है । अतः इम जेनमतके अनुसार कह रहे हैँ, ऐसा हर्ष नहीं 
मनाओ अथवा इम राद्वाद्वैतवाद्याके यहां झाद्वशक्तिखरूप या व्यक्तिखरूप सूक्ष्मावाणी नहीं मानी 
गयौ है । जो कि जेनोंके यहां वक्ताकी शक्तिसरूप होकर भाववाक होती हुयी उनकी प्रसतन्नताका 
कारण बने तो शद्वाद्वेतवादियांके यां वैखरी आदिक केसी मानी गयी ह ? इसका उत्तर यह इ 
छाती, कंठ, तालु इत्यादि स्थानोंमें विभागको प्राप्त झो रहे वायुक रुककर फट जानेपर वक जो वायु 
इकार, ककार, इकार, आदि वर्णपनेका परिग्रह कर लेती है, वह वेखरी वाक्‌ है । झद्वप्रयोक्ता 
जीवोंके सासोच्छासकी प्रवृत्तिको कारण मानकर वेखरीवाणी उपजती दै । इमारे म्रन्थोमें ऐसा वचन 


कि तालु आदि स्थानोंमें वायुके विभाग हो जानेपर वर्णपनेका परिप्र करती हुयी और श्व 
प्रयोक्ताओंकी प्राणवृत्तिको कारण मानती हुयी वेखरीवाणी दे । जैसे कि तुम्बी, वीन, वांदुरी आदिके 
छेदोमेसे मुखवायु विभक्त होती हुयी मिष्टखरोंमें परिणत हो जाती दै । तथेव कानोंसे सुनने योग्य 
मोटी वेखरीवाणी शद्दत्रझ्का विवर्त है । तुम जेनोके यहां पोटूलिक शद्ग तो ऐसे नहीं माने गये हॅ । 
अतः इमारा तुम्हारा मिलान मळा कहा जाय तो केसे कहा जाय £ “ कृतवर्णत्वपरिप्रहा ” यों 
छोकके एक पादमें नो अक्षर हुये - जाते हैं, जो कि क्कचित्‌ इष्ट किये गये हैं | अथवा 
४: कुलबणीपरिग्रहा ” पाठ डी साधु है॥ 
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६५७ तत््वार्थ छोकवार्तिके 
तथा मध्यमा केवलमेव बुध्युपादाना ऋषरूपानुपातिनी चक्तृप्राणवत्तिमतिक्रम्य 
प्रवतेमाना निश्चिता “ केवलं बुध्युपादाना क्रमरूपानुपातिनौ, प्राणवृत्तिमातिकम्य मध्यमा 
वाक्‌ प्रवत्तेते ” इति बचनात्‌ । पश्यन्ती पुनरविभागा सरवतः संहृतक्रमा प्रत्येया । वक्ष्मात् 
स्वरूपज्योतिरवान्तरवभासिनी नित्यावगन्तव्या । “ अविभागा तु पश्यती सबैतः संहतक्रमा । 
स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागवभासिनी ॥ १ ॥ ” इति वचनात्‌ । ततो न खाद्वादिनां 
कल्पयितुं युक्ताथतखो5वस्था! श्रुतस्य वेखयोदयस्तदनिष्टलक्षणत्वादिति केचित्‌ । 


Nw. 


अभी कोई विद्वान ही कई जाते हैँ कि तथा इम राद्वाद्वेतवादियोंकी मानी हुयी मध्यमा 

वाणी तो केवल बुद्धिको ह्वी उपादान कारण मानकर उत्पन्न होती है। ऋमसे द्वोनेवाले अपने 
प १ ह ~, = ह ते 

खरूपके अनुसार द्वो रही चळी आ रद्दी है, ओर वक्ताकी प्राणबृत्तिका अतिक्रमण कर प्रवर्त रही 

निर्णीत हदो चुकी है । इमारे दर्शनमें यों लिखा क्षे कि केवल बुद्धिको उपादान कारण मानकर 

उपजी और क्रमरूपसे अनुपात कर रद्दी तथा धासोच्छासकी प्रवृत्तिका अतिक्रमण कर मन्यमा वाणी 








प्रवत रही दै । फिर तीसरी पर्यन्ती बाणी तो विभागरद्वित द्वोती हुयी सब ओरसे बण, पद, आदिके 
कमका संकोच करती हुई तमझनी चाहिये ओर यहां चोया सूक्ष्माकु तो शब्द अक्षस्वरूपकी 
ज्योतिः ( प्रकाश ) दी हे । बद्द सूक्ष्मा अन्तरंगर्मे सदा प्रकाश रही नित्य समझनी चाहिये | इन 
दोनों वाणियांके लिये हमार ग्रन्थोमि इस प्रकार कथन है कि जिसमें सब ओरसे क्रमका उपसंद्वार 
किया जा चुका दे ओर विभाग मी जिसमें नहीं दै, वह तो पश्यन्ती हे, अर्थात्‌-अकार, ककार 
आदि वर्णके विभागरहित ओर वणे पदोंके बोळनेके क्रमसे राहवत पश्यन्ती द्वे और शब्द ज्योतिः-- 
स्वरूप द्वी सूक्ष्मावाणी हे, जो कि अन्तरङ्गे प्रकाश कर रद्दी हे । स्याद्वादियॉने तो ऐसी द्रव्यवाक्‌ 
भाववाकू तो नहीं मानी ह । तिस कारण स्याद्वादियोंके यद्दां श्रतकी वेखरी, मध्यमा आदिक चार 
अवस्थार्ये कल्पना करनेके लिए किया गया पण्डिताईका परिश्रम समुचित नहीं दे । क्योंकि जेनेकि 
माने हुए वचर्नेके वे लक्षण इम राब्दद्वेतवादियोंकों इ नहीं हैं । इस प्रकार कोई शब्दानुविद्ध- 
वादी कड रहे हैं । 

तेऽपि न प्रातीतिकोक्तयः | वेखर्या मध्यपायाथ श्रोजग्राधवत्बलक्षणानतिक्रमात । 
स्थानेषु विद्वतो हि वायुवेक्तणां भाणवृत्तिश्र वर्णत्व परिग्रहत्यावैखर्याः कारणं । वर्णस्वप- 
रिग्रहस्तु लक्षणं स च श्रोत्रग्राह्मतपरिणाम एव । इति न किञ्चिदनिष्टं। तया केवछा 


बुद्धिवक्तुमाणदृत्त्यातिक्रमश्र मध्यमायाः कारणं तु छक्षणं ऋमरूमानुपातित्वमेव च तत्र श्रोज- 
ग्रहणयोग्यत्वाविरुद्धमिति न निराक्रियते । 


अब आचार्य मद्दाराज उत्तर देते हैं कि वे विद्वान्‌ भी प्रतीतियोसे युक्त भाषण करनेबाले 
नहीं हैं । क्योंकि बेखरी ओर मध्यमाको शाद्भवादियोने ओभणे ग्रहण करने योग्य खीकार किया दै । 


वत्वार्थचिव्ताभणि; ५५१ 
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और इम स्पादादियोंके यहां पर्यायरूप त्रव्यवाकू मी कर्ण इन्द्रियसे ग्राह्य मानी गयी हैं। अतः 
कण इन्द्रियसे प्रण करने योग्यपना, इस छक्षणका उल्लंघन नहीं इआ दे । आपने नाळ आदि 
स्थानोमें फेळ रही बायु ओर वक्ताओंकी खातोच्छासप्रदृत्ति ही वर्णपनेको परिग्रहण कर रही वेखरी 


बाणीके कारण मान हैं । वेखरीका छक्षण वर्णपनेका परिग्रइ कर लेना ई । ओर बह तो कान 
इन्द्रियद्वारा ग्रा हो जावापनखरूप परिणति ही दै । जगतमें फैली हुयी भाषाबर्गणायें या शब्द- 
योग्यवर्गणायें पहिळे कानोसे सुनने योग्य नहीं थीं, अक्षर पद या व्वनिरूप पर्याय धारनेपर वे 
कानोसि सुनने योग्य हो जाती हैं | इस प्रकार हमको और तुमको कुछ भी अनिष्ट नहीं हे | 
अर्थांत्‌-इमारी श्रोत्रसे प्राह्म हो रही पयोयवाणी और तुम्हारी वेखरीवाणी एकसी मान ढी गयी । 
तथा केवळ बुद्धि ही मध्यमाकी उपादान कारण तुमने मानी हे ओर प्राणवृत्तियांका अतिक्रमण करना 
तो मध्यमाका निमित्त कारण माना गया दै । तथा वर्ण, पद आदिके क्रमते अपने स्वर्पका अनुग्म 
करना ह्वी यहद मध्यमाका लक्षण भी श्रोत्रद्वारा ग्रहण करने योग्यपनस विरुद्ध नहीं पडता ह | 
इस कारण आपकी मध्यमाका निराकरण नहीं किया जाता है । स्याद्वादियोके यहां पयोयरूप अन्त- 
जेल्पत्वरूप शब्द कानोंसे छुनने योग्य माने हैं | 


पश्यन्त्याः सर्वतः संहतकमत्वमविभागत्व॑ च ढक्षणं । तचच यदि सर्वथा तदा 
प्रभाणविरोधो, वाच्यवाचकविकल्पक्रमविभागयोस्तत्र प्रतिभासनात्‌ । कथंविचु संहतके- 
मत्वमविभागत्ने च तेत्रेष्टमेव, युगपदुपयुक्तश्रृतविकल्पानामसम्भवादरणीदिविभागाभावाचा- 
नुपयुक्तश्रतविकल्पस्येति । तस्य विकल्पात्मकत्वकक्षणानतिक्रम एव । 


शाढ्वाद्वैतवादियोने पश्यन्तीका छक्षण क्रमोंका संहार किया जाना ओर विभागरक्वितपना किया 
हे । इस पर इमें पूछना है कि वाणियोंमें वह कमका संहार और अविभाग यदि सर्वथा खूपसे माने 
गये हैं, तब तो प्रमाणोसे बिरोध आवेगा । क्योंकि उन राद्वों्म विकल्पज्ानके अनुसार वाच्य ओर 
वाचकोंका क्रम तथा वर्ण, पद आदिकोंके बिभागोंका प्रतिभास हो रक्षा देखा जाता दै । हां, हहत 
क्रमपना और विभागरद्वितपना यदि कर्थचिदू माना जाय सो तो हमें भी वहां श्वे इष्ट ही है । 
उपयोगको प्राप्त हो रहे श्रतके अनेक विकल्पोंका एक ही समयर्मे असम्भव हे । सुमेरु पर्वत, 
ऊर््वछोक, छठे गुणस्थानके भाव, अष्टसदली आदिका प्रबोध, युगपत्‌ हो सकता दे । किन्तु वाच्य 
वाचकके ऋमका संहार दो जाता हे । मोजन कर रहे या विनोद कर रहे न्यायशालके वेत्ता 
विद्वानमें न्‍्यायशात्रकी व्युत्पत्ति दै । किन्तु श्रुतके विकल्पोंका उपयोगरूप परिणाम आत्मा नहीं 
हे । उस अनुपयुक्त द्वो रदे श्रुतके विकल्पके वर्ण, पद, पाकि, आदिका यों विभाग उस समय 
नहीं है । अतः उस पद्यन्ती वाणीके विकल्पस्वरूपपने छक्षणका इमारी मानी हुयी भाववाणीसे 
अतिक्रमण केसे भी नहीं हो पाता है । कथश्चित्‌ ढक्षणेक्य ही है । 
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सूक्मायाः पुनरन्तःप्रकाशमानखरूपञ्योतिलक्षणत्वं कर्भविनि्यत्वं च निद्योद्धा- 
रितान्निरावरणळब्ध्यक्षरश्चानाच्छक्तिरूपाच्च चित्सामान्यान्न विशिष्यते । सर्व4। नित्याद्वय 
रूपत्वं तु प्रमाणविरुद्धस्य वेदितप्रायम्‌ । इत्यळ प्रपंचेन । 

फिर चोथी सूद्रमाका रक्षण तुमने अन्त: प्रकाशमान ज्योतिःखरूप किया है, और उसको 
नित्य माना है, तहां कथंचिव निलपना ठीक दे । इम स्याढारियोफे यद्वां निस उद्घाटित हो रे 
ओर केवलज्ञानके समान निरावरण तथा क्षयोपशमछन्धिसे अविनाशी हो रहे, ऐसे सूक्ष्म निगोदिया 
लब्ध्यजयोप्तक जीवके मी शक्तिरूप चैतन्य सागान्यसे अथवा अन्य क्षयोपशमिक शक्तिरूप छग्पियोंसे 
तुम्हारी सूक्ष्म वाणीका कोई विशेष नहीं दीर्न र्दा हे । द्वा, सभी प्रकारोंत्रे उस सृक्ष्मावार्णाकों 
निस और अद्वेतस्वरूष मानोगे सो तो प्रमाणविरुद्ध हे । अर्थात---प्रमाणोसे विरुद्ध द्वो रहे 
पदार्थको ही सवथा निद्यपना या अद्रैतस्वरूपपना भळे हदी कड दिया जाय, किन्तु प्रमाणसे उत्पन 
दो रही वस्तुमें सवथा निद्यपन या अद्रेतपन नहीं बनते है । इस बातको इम बहुत बार निवेदन 
कर चुके हैं, या समझा चुके हैं । तिस कारण यहां अधिक विस्तार करनेसे कोई बिशेष प्रयोजन 
सिद्ध नहीं द्वोगा । 

“ श्रुते शङ्का नुयोजनादेव ” इत्यवधारणस्याकळंकाभिम्रेतस्य कदाविद्रिरोधाभावात । 
तथा संप्रदायस्याविच्छेदाश्कत्यनुग्रहाच सवेमतिपूर्वकस्यापि शृतस्याक्षरज्ञानत्वच्यवस्थितेः । 


राद्वको अनुयोजनाते डी श्रुत छोता दै, इस प्रकार श्री अकळेकदेवको अभिप्रेत हो रे 
अत्रधारणका कमी मी विरोध नहीं पडता है । श्रोत्रसे अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोसे जन्य मतिश्षान- 
दारा इये अयोन्तरके ज्ञानमें या अवाच्य श्रुतज्ञानमें अथवा अन्य श्रुतोंमें भी भागवाकूरूप चैतन्य 
दाग्दोंकी योजना कर देनेसे ही श्रुतपना व्यवस्थित हो सकता हे, अन्यथा नहीं । पूते चढी आरडी 
तिव प्रकारकी आभ्नायोकी विच्छिति नहीं हुयी दै । इस कारण और युक्तियोंका अनुम्रद्द हो आनेसे 
मी सम्पूर्ण मतिज्ञानोंको पूर्ववती कारण मानकर भौ उत्पन्न हुये श्रतकों अक्षरज्ञानपना व्यवस्थित 
दोगया हे | यानी माबशद्वोंकी योजना कर देनेसे दी वे श्रुत हो सके हैं। 

अत्रोपमानस्यान्तर्मावं विभावयज्नाह । 

राद्वकी अनुयोजनासे दी श्रुत द्वोता है अथवा श्रुत ही शद्वकी अनुयोजनासे होता है । 
इसका विचार कर अब नैयायिकोंद्रारा प्रथक्‌ प्रमाण माने गये उपमानके अन्तर्भावका विचार कराते 
इये आचार्य महाराज स्पष्ट व्याख्यान कहते दै । 


कृतातिदेशवाक्यार्थसंस्कारस्य कविःपुनः । 
संवित्यसिद्धसाधम्यात्तथा वाचकयोजिता ॥ ११७ ॥ 


तत्त्ार्थचिन्तामणिः ६५३ 


सा ला आकार पड बी भव] 
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प्रकाशितोपमा केश्रित्सा श्षतान्न विभिद्यते । 
शङ्ानुयोजनाततस्याः प्रसिद्वागमवित्तिवत्‌ ॥ ११८ ॥ 
एकत्र श्रृतस्यान्यत्र सम्ब्न्धोतिदेशः | किसी वनवासी पुरुषने प्रामीणके किये कडा कि गौके 

सदृश पशु तो गबयपद दवारा कह्दा जाता है । पीछे प्रामीणने किसी बन या खेतमें रोझको देखा, 
उस रोक्षमें जो गोके सइशपनेका ज्ञान है, वह उपमितिका करण उपमान प्रमाण हे | '* प्रसिद्द 
साधम्यात्‌ साष्यसाधनमुपमानम्‌ ” यह गौतम सूत्र है । गौके सदृश गवय द्वोता है, इस अतिदेश्च 
वाक्यके अथैका किये गये भावनानामक संस्कारवाळे पुरुषको फिर कहदी रोझ व्यक्तिने प्रसिद्ध गौके 
समान धर्मपनेसे तिस प्रकार “ यइ गवय हे ” इस प्रकार गवय वाचकराद्वकी योजनापूर्वक जो 
ज्ञान होता है, वह किन्ही नेयायिक विद्वान्‌ करके उपमानप्रमाण प्रकाशित किया गया है । किन्तु 
“ यह गवयपदसे वाच्य है ” इस प्रकार हुयी वह उपमा तो श्रुतसे विभिन्न नहीं हो रही है । 
क्योंकि उस उपमितिके शद्दकी अनुयोजना ळग रही हे । जेते कि अन्य प्रसिद्ध दो रहे शद्वानुयोगी 
आगमश्चान इस श्रुतसे मिन्न नहीं हूँ । मावार्थ--श्रुतमें दी उपमानप्रमाण गर्नित हो जाता है । 
श्रुतं शद्वानयोजनात्‌ ” यद्द ळक्षण यहां घटित छो जाता है । 


प्रमाणान्तरतायान्तु प्रमाणनियमः कुत : । 
संख्या संवेदनादीनां प्रमाणांतरता स्थितो ॥ ११९ ॥ 


यदि उपमान प्रमाणको नियत प्रमाणोंसे न्यारा प्रमाणपना माना जायगा तब तो तुम्हारे यह 
प्रमाणोंका नियम केसे ढो सकेगा ? पचास, चाळीस प्रमाण माननेपर मी परिपूर्णता नहीं दो 
सकेगी । संख्याके ज्ञान, रेखाओंके ज्ञान, आदिकोंको भी न्यारा प्रमाण माननेकी व्यवस्था 
करनेका प्रग होगा । जितने रुपयेकी मनभर ( चाळीस सेर ) कोई वस्तु आती 
है, उतने ही आनोंकी ठाई सेर आवेगी । इस प्रकार अतिदेश वाक्यको स्मरण 
कर रहा मुनीम अवसरपर परिमित पदार्थोका गणित लगा जेता हे । “ नो सात त्रेसठ * इस 
प्रकार पद्दाडेको याद कर संस्कार रखनेवाळा बिद्यार्थी सात सात की नो विछी हुयी पक्तियोंको 
देखकर त्रेसठ संख्याका ज्ञान कर लेता हे । रेखागणितके नियम अनुसार विष्कम्भके वर्गको 
दशयुना करनेपर उसका वर्गमूळ निकाळनेते परिधि निकळ आती हे । एसा स्मरण रखता हुआ 
बाळक जम्बूद्वीप लवणसमुद्रकी आदि गोळ पदाथोकी परिधिका हान करळेता है । किन्तु ये ह्ञान 
न्यारे प्रमाण तो नहीं माने गये हैं । श्र॒तमें गतार्थ हैं । 


प्र्यक्ष यादिविज्ञानमुत्तराधर्यवेदनं । 
स्थविष्ठोरुदविष्ठात्यळव्वासन्नादिविच चेत्‌ ॥ १२० ॥ 








१५४ तस्तार्थश्षोकवातिके 
नोपदेशमपेक्षेत जातु रूपादिवित्तिवत । 
परोपदेशनिमुक्तै प्रसक्षं हि सतां मतं ॥ १२१ ॥ 

यदि तुम नेयायिक दो, दश आदि संख्याओंके शानको अथवा ऊपर नीचेपनके ज्ञानको तथा 
अतिस्थूछपन, मोटापन, अधिक दूरपन, अल्पपन, ळघुपन, निकटबर्तीपन, लम्बापन, गुरुत्व, आदिके 
हरार्नोको प्र्यक्ष प्रमाणरूप मानोगे, तब तो हम जैन कहेंगे कि उक्त कहे इये ज्ञान कभी भी 
उपदेशकी अपेक्षा नहीं करेंगे, जैसे कि रूप, रत, आदिके प्रयक्षज्ञानोको अन्यके उपदेशकी अपेक्षा 
नहीं है । सम्पूर्ण ही सजन विद्वानोंके यहां प्रत्यक्षज्ञान नियमसे परोपदेश करके रहित माना गया 
हे । भावाथ--! पन्द्रह छक्का नब्बे २ उच्च कक्षाके छात्र ऊपर (दते हैं, ओर नीचली श्रेणीके 
विधार्थी नीचे रदते है, २ मानळी गयी इतनी मोटाईसे अधिक मोटा हो रहा मनुष्य या वृक्ष 
नयिक स्थूळ कहा जाता है, ४ यह खेत उस खेतसे अधिक विस्तीर्ण है, ५ यहद मार्ग उस 
मार्गसे अधिक दूर पडता है, ६ यद्द आभ्रफळ उस अमरूदसे छोटा है, ७ सोनेसे चांदी इलकी 
होती है, ८ यह प्राम उस ग्रामसे निकट है, ९ यद्द नदी उस कुल्याते छम्मी दै, १० धातुओोमें 
पारा सबसे मारी है, इसादि बृद्ववार्क्योके संस्कारको घारनेवाछे पुरुषोंके उत्पन्न इये आर्नोको यदि 
प्रयक्ष कह. दिया जायगा तो इनमें परोपदेशकी आवश्यकता नहीं पडेगी । अन्यप्रतीतियोंका 
व्यवधान नहीं कर जो साक्षात्‌ बिशदज्ञान है, वह प्रत्यक्ष है । किन्तु अन्य्ञानोकी या परोपदे- 
शोंकी इन ज्ञानोमें तो आकांक्षा हो रही हे । अतः उक्त ब्वान प्रत्यक्ष नहीं हो सकते दै । 
किन्तु विशेष श्रतखरूप है । 


ततसंत्गासंहिसम्बन्धप्रतिपचिरपेक्षते । 

परोपदेशमध्यक्षं संस्यादिविषयं यदि ॥ १२२ ॥ 
तदोपमानतः सेतत्‌ प्रमाणान्तरमस्लु वः । 
नोपमानाथता तस्यास्तद्वाक्येन विनोद्धवात्‌ ॥ १२३ ॥ 


यदि आप नेयायिक यों कई कि किसी वनवासी भीळने एक नागरिकको क्षा कि गायके 
समान दी गवय होता है । नागरिक कचित्‌ गायके समान धर्मवाळे अर्थको इन्द्रियोंसे देखता हुआ 
निर्णय करता है कि इस अर्थकी वाचक गर्वय संहा है ओर यह रोझ ब्यक्ति गवय संज्ञावान्‌ दै, 
यों संज्ञा और संडीके सम्बन्धको प्रतिपत्ति ही परोपदेशकी अपेक्षा करती हे । छत्तीस, त्रेसठि 
आदिका ज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा नहीं करता है । अतः संख्या, अधिकस्थूछपना, दूरतरपना 
इसादिको विषय करनेवाळा वह ज्ञान प्रत्यक्ष दी हे, कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं है । अब आचार्य 








कहते हैं कि तब तो उपमान प्रमाणसे अतिरिक्त वह सम्बन्धकी प्रातिपाति डी तुम नेयायिकोंके यहां 
प्रमाणांतर हो जाओ, यह न्यारा प्रमाणपना दोष तदवस्थ रद्दा। उस उपमानवाक्यके विना डौ उस 
सम्बन्ध प्रतिपत्तिकी उत्पत्ति द्वो जाती है | अतः उपमानग्रमाणमें उसका अन्तर्भाव नहीं किया जा 
सकता है, जब कि वह उपमानका विषय नहीं दो सकी है। उपमानप्रमाण बननेके लिये वही 
समर्थ माना गया है, जिसकी उपमानवाक्यका स्मरण करते हुये उत्पत्ति होगे! इसके अतिरिक्त 
अन्य ज्ञान तो उपमानमें गतार्थ नहीं हो सकते हैं । 


आगमत्व पुन : सिद्धमुपमान श्रुतं यथा । 
सिंहासने स्थितो राजेयादिशद्दोत्यवेदनं ॥ १२४ ॥ 


०७ १७ १?) 


हां, फिर संख्या, स्थूछस्ब, आदिके ड्ञानोंको जिस प्रकार आगमपना सिद्ध हो जाता हे, उती 
प्रकार उपमान प्रमाणको भी श्रुतपना समझो । सिंहासनपर जो बैठा इआ होय उसको राजा 
समझना, डेरी ओर छोटे आसनपर बेठे हुयेको मंत्री समझना, इत्यादिक आप शद्दोको सुनकर पुनः 
राजसमामें जाकर उन शद्वोके संस्कारसे उत्पन्न हुये उन उन व्यक्तियोंम राजा, मंत्री, आदिके ज्ञानको 
जिस प्रकार श्रुतपना दे, उसी प्रकार उपमानको भी श्रुतपना सिद्ध हे । अर्थान्तरका अमेदविबक्षा 
अनुसार कतिपय प्रत्यमिज्ञान मतिज्ञान समझे जाते है । किन्तु प्रकृत अर्थसे भिन्न माने जा रहे आयो- 


न्तरकी प्रतिपत्ति करनेवाले उपमान या प्रद्ममिज्ञान सभी श्रुतड्ञान हैं । 


प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानं, गौरिव गवय इति ज्ञानं । तथा वेधम्यात्‌ 
यो5गवयो महिषादिः स न गौरिवेति ज्ञानं । साधम्येवेषर्म्याभ्यां संज्ञासंड्विसम्बन्धपतिप- 
त्तिरुपमानार्थः । अयं स गवयश्चद्ववाच्यः पिंढ, इति सोऽयं महिषादिरगवयशद्धवाच्य इति 
वा साधम्पैवैधर्थ्योपमानवाक्यादिसंस्कारस्य प्रतिषाद्यस्योपजायते । इति देघोपमान अद्वा- 
सपाणान्तरं ये समाचक्षते तेषां आदिसंख्याज्ञानं प्रमाणान्तरं, गणितइसंख्यावाक्याहित- 
संस्कारस्य प्रतिपाद्यस्य rs सेख्याविशिष्टदव्यदर्भनादेतानि आदीनि तानीति 
संज्ञासंब्विसम््न्धप्रतिपसिद्योदिस णफ मिति परतिपत्तव्यं । 

गौतमऋषिके बनाये हुये न्यायसूत्रमें कहा हे कि प्रसिद्ध हो रहे पदार्थके साघम्यसे अप्रसिद्द 
साभ्यको साधना उपमान प्रमाण हे, जैसे कि गोके सदस गवय होता है, यह ज्ञान उपमान है। 
तथा प्रसिद्द पदार्थके विलक्षण धमसहितपनेकरके भी अप्रसिद्ध साध्यका साधना उपमान हे, जैसे 
कि जो गौ या गोसद्दश गवयसे भिन्न मेंसा, ऊंट, हाथी आदिक पु हैं। वे गोके सदश नही हें, 
यह जडान मी उपमान दै । ऐसा टीकाकारोंने वैसाइश्य प्रयमिह्ञानका उपसंख्यान किया हे कि 
साधर्म्य और वैधर्म्यकरके संका ओर संक्ीके सम्बन्धकी प्रतिपत्ति हो जाना उपमान प्रमाणका प्रयोजन 






६५६ तर्वार्थ छोकवातिके 





( फळ ) दै । अथवा बनमें दौख रहा यह पशुर्षिंठ ही. वह गवयपदसे वाच्य हृ । इस प्रकार ज्ञान 
होना सादश्य उपमानका फळ दै । अथता यद्द अंगुीनिर्दिष्ट भसा, ऊंट आदिक पशु उस गवय 
शहके वाच्य नहीं हें । इस प्रकार वेसादइय-उपमानका फळ ह | प्रसिद्ध पदार्थके समान घम अथवा 
विलक्षण घर्भसहितपनकी उपमाको कइनेवाले वाक्य, संकेत, चित्रदर्शन, आदिका अनुभव कर पुनः 
भावना संस्कार रखनेवाळे प्रतिपाय ( शिष्य ) के उपमानञ्चन उत्पन द्वोता हे । इस प्रकार दो 
प्रकारके उपमानको जो नयायिक शद्दप्रमाणसे न्यारा प्रमाण अच्छे ढंगपूर्वक बखान र्वे दै, उनके 
यहां दो, छत्तीस आदिक संख्याओंका ज्ञान भी न्यारा प्रमाण हो जायगा । देखिये, गणित विद्याको 
जाननेवाळे विद्वानूकरके कडे. गये संख्याओंके वाकुप्रोका संस्कार घारण किये हुये प्रतिपाधको पुनः दो 
आदि संख्याबाळे नवीन स्थछोपर वेपी संस्याओंप विशिष्ट हो रहे इल्यॉक देखनसे ये दो दूनी चार 
हैं, ये पन्द्रद छक्का नब्बे रुपये हे, इत्यादिक उसां प्रकार पहिळे देखे हुये उन दो आदि 
संझ्याओंके समान हें, इस प्रकार संज्ञा संक्षियोंके सम्बन्धकी प्रतिपत्ति द्वो जाती द्वे । वह दो आदि 
संख्याओंका ज्ञानखरूप प्रमाणका फळ हे, पढ्‌ अतिप्रसंग समझ लेना चाहिये। 


तथोत्तराधर्यज्ञान सोपानादिषु, स्पविष्ठज्ञानं पर्वादिपु, महखज्ञान खबशादिषु, दविष्ठ- 
ज्ञान चंद्राकादिष्वस्पत्वज्ञानं सपपादिषु, ळघुत्वज्ञानं तूलादिपु, प्रत्यासत्रज्ञानं खग्हादिषु, 
संस्थानब्गानं ज्यस्त्यादिपु, वकरज्यादिज्ञानं च कचित्ममाणांतरमायातं । 


तथा सोपान ( जीना ) नसैनी, पटळ, श्रेणी ( कक्षा ) आदिम ऊपर नीचेपनका ज्ञान भी 
भिन्न प्रमाण मानना पडेगा | पंबोळी, गांठ, सन्दूक, आदिम अधिक स्थूळपनका ज्ञान ओर अपने 
घरके आंस, इक्षुदण्ड, कपाट, आदिमं महानूपनका ज्ञान तथा चन्द्रमा, सूर्य, मंगळ, आदिकॉर्मे 
बहुत दूरपनेका ज्ञान एवं सरसों, तिळ, आजरा, वटवीज आदिम अल्पपनेका ज्ञान ओर रूई, 
फसूकर, फेन आदिम इलकेपनका ज्ञान तया अपने गूह, बाग, कोटी, आदिम निकटतीपनेका 
ज्ञान लंथेव तिकौनिया या तिकोने, चौकोने, गोळ, .छम्बे, आदि आकारवाळे पदार्थोमें तैसी पहिले 
दिखाई गयी रचनाका ज्ञान तथा कहदी कहीँ लकुट, छेखनी आदिम टेडेपन, सूधेपन आदिके ज्ञान 
भी दूसरे न्यारे न्यारे प्रमाण बन जायंगे | यद्द प्रसंग आकर प्राप्त द्वो गया । सहारनपुरमें चार 
बजे बम्बईसे डाक गाडी आती दै | यह सुनकर पुनः किसी दिन चार बजे स्टेशनपर जाकर 
वहाँ खडी हुयी गाडीको देखकर बम्बईसे आई हुयी डाकगाडीका ज्ञान कर ल्या जाता है | 
सामुद्रिक शाख या ज्योतिषशाखके अनुसार चिन्ड्रोको देखकर विद्या, आयुष्य, घन, पुत्र, आदिकी 
प्राप्तिका ज्ञान कर लिया जाता दे । नेयायिकोके यहां ये सब न्यारे प्रमाण बन बेठेंगे । सादृश्य 
उपमान या बडी प्रेरणा होनेपर माने गये पेसाद्ृशय--प्रसमिन्रानमे तो इनका अन्तभीव 


दो नहीं सकता दे । 


तचचाथचिन्तामणिः ६५७ 
. परोपदिषटोत्तराधर्यादिवाक्याहितसंस्कारस्य विनेयजनस्य पुनरीत्तराघ्येदर्शनादिदं 
तदाचराधयादीवि संद्ञासंद्गिसम्बन्धप्रतिपत्तेस्तत्फछस्य भावान्न हि संख्याङ्गानादि 
प्रत्यक्ष मिति युक्तं वाकू, परोपदेशचपेक्षाविरहसंगात्‌ रूपादिज्ञानवत्‌, परोपदेक्षविनि शेकत 
प्रत्यक्षभित्यत्र सतां संप्रतिपत्ते; । 

अज्ञात पुरुषको किसी हितेषीने सोपान ( जीना ) का हान उपदेश द्वारा कराया कि अमुक 
सीडो ऊंची है, ओर अमुक सीडी नीची है, इत्यादि बाक्योके संस्कारोंका आधान रख चुके इय 
विनीत पुरुषको फिर ऊपर ओर अधर धमेवाले पदार्थका दर्शन हो जानेसे, यइ वही उत्तरपना आर 
अचरपना आदिक द । इस प्रकार उस उपमानके संडासंबिसम्बन्ध प्रतिपत्तिरूप फलका सद्भाव है । 
अतः आप नेयायिक वतळाओ कि इनका कोनस प्रमाणमें अन्तभाव करोगे ! संख्यान, 
स्यूळपनका हान, आदिक ज्ञान प्रसक्षप्रमाण हो जायं, यद्द तो कहनेके लिये युक्त नहीं पडेगा । क्योंकि 
यों तो इन उक ज्ञानोंको परोपदेशकी अपेक्षा रखनेके अभावका प्रसंग झो जायगा, जेसे कि रूप, 
रस आदिके प्रसक्षज्गान अन्यके उपदेशोंकी अपेक्षा नहीं रखते हैं । सम्पूर्ण प्रत्यक्षप्रमाण परोपदेशांकी 
बिशेषरूप करके अपेक्षा करनेसे सर्वथा रहित हैं । इस प्रसिद्ध सिद्धान्तमें सम्पूर्ण सजन विद्वानांको 
मळी मांति प्रतिपत्ति हो रद्दी दै । किन्तु संख्याके ज्ञान करनेमें गणित शार्खोके करणसूत्रको या 
पढाडेकी आकांक्षा हो रद्दी दे । यह बांकी पंवोळी स्थूल है । यह बांस ळंबा हे | सरसों छोटी 
हे, इत्यादि ज्ञानोंमें स्मरण या छद्द चौक चोवीस, जितने रुपयोंकी एक सेर उतने ही आनोंकी 
एक छटांक, आदि परोपदेशोंकी अपेक्षा हो रडी हे । अतः ये उक्तहान कथमपि प्रसक्ष प्रमाण 
नहीं हो सकते है । 

यदि पुनः संख्यादिविषयज्ञानं मत्यक्षमपरोपदेशमेव तत्संज्ञासंद्वेसम्बन्धप्रतिपत्तेरेव 
परोपदेशापेक्षानुभवादिति मतं तदा सेव संब्वासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिः पमाणान्तरमस्तु, 
दिनोपमानवाक्येन भावादुपमानेऽन्तमीवितुमञ्चक्यत्वात्‌ । 


यदि फिर नेयायिकोंका यह मन्तब्य होय कि संख्या स्थूलता, महत्ता, अश्पता, ऊँचा, 
नीचापन, आदि को विषय करनेवाळे ज्ञान तो प्रसक्ष प्रमाण हदी हैं । इनमें परोपदेशको कोई अपेक्षा 
नहीं इयी दे । दां, उनके संहातंज्ञी सम्बन्धकी प्रत्तिपत्तिको दी परोपदेशकी अपेक्षा रखनेका अनुभव 
हो रहा हे । अब आचार्य महाराज कहते हैं कि तब तो वह संझा ओर संझावाळे अर्थोके सम्बन्धकी 
इति दोना ही न्यारा प्रमाण दो जाओ। जब कि बे प्रतिपत्तियां समीचीन ज्ञान हैं तो आपके नियत 
हो रदे चार प्रमाणोसे अतिरिक्त प्रमाण माननी चाहिये | उपमान वाक्यके विना ही हो जानके कारण 
उपमान प्रमाणमें तो अम्तर्माव करानेके छिये असमर्थपना दै । भावार्थ--गोके समान गवय होता 
है। बुदाँ ओषविके सध्दा दूसरी औषधि विषको दूर करदेती है । इस अकार यथा, इव, अत्‌ 
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प्रयय सावश्य तुह्यता इनसे कहा गया उपमान तो उक्त वार्क्योमे नहीं दै | पहां तो गणितशाखके 
संस्कार या खर्य पहिळे देखे हुते छोटेपन, वडेपन, दूरपन, लघुपन, आदिके उपदेश अथवा अनुभव 
कार्यकारी हो रदे इं । ऐसी दशामें तुम्हारे मान हुये उपमानमे उक्त संख्या आदिके ज्ञानोंका 
अन्तर्माव नद्दी किया जा सकता दै | ठिंगदर्शन, व्यापिस्मरण आदिके दिना उक्तक्षान हो दे ई। 
अतः अनुमानमें गर्भित नहीं कर सकते ढो। अतः परिशेषसे शाद्वशानर्म उनका गर्भ करना अनिवार्य 
पड जायगा । अथवा उपमानके सपान स्वतंत्र न्यारे न्यारे प्रमाण पिवश होकर मानने परडेंगे, 
अन्य कोई उपाय नहीं है । 

नमु चात्तोपदेशात्मतिपायस्य तत्सज्ञासंज्ञिसम्वन्धप्रातेपतिरागमफळमेंब सतोऽ 
प्रमाणांतरमिति चेत्तद्वीप्रोपदिशोपमानवाक्यादपि तत्मतिपत्तिरागमञ्चानमेवेति नोपमाने 
श्रुतासमाणान्तर । | 

नेयायिक अपने पक्षका ही अवधारण करते हुये कह रहे हं कि यथार्थ वक्ताके उपदेशसे 
उत्पन्न हुयी शिष्यको वह संद्ञासंद्चियोके सम्मन्धकी प्रतिपत्ति तो आगमङ्गानका फळ झी है । तिस 
कारण बह न्यारा प्रमाण नहीं हे । प्रमाके करणोको प्रमाणपना कहना हुंढना चाहिये, प्रमितियोंके 
प्रभाणपनकी परीक्षामें अवतर खोना अच्छा नहीं दै । प्रमार्णाके फळ तो अनेक प्रतिपत्तियां हैं । 
उनको कद्दांतक प्रमाण माना जा सकता है । जेनोनि भी प्रमाणके फल अश्नाननिवृसि, हान 
उपादान, ओर उपेक्षाको प्रमाणखरूप नहीं मानकर अमाव, व्याग, ग्रहण, ओर अनिष्छाखरूप 
काये कदा दै । देखो, व्यापिज्ञान प्रमाण दे, और वहिकी प्रमिति उसका फळ हे | उस बहिकी 
प्रमाको पुनः प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं हे । इस प्रकार नेयायिकोंके कहनेपर तो इम जैन 
कहुंगे कि आप्तपुरुषद्वारा उपदेश किये गये उपमान वाक्यसे हो रद्दी उस सादृश्य विशिष्ट गौ या 
गोविशिष्ट साइश्यकी प्रतिपत्ति भी आगमप्रमाण ही हो जाओ । इस प्रकार झुतसे निराळा 
उपमानप्रमाण नहीं हो सका । नेयायिकोंने जो यद्द का था कि प्रमाणके फळमें प्रमाणपनेका 
अन्वेषण नहीं करना चाह्विये। इसपर इमारा यह कइना है कि प्रमाणसे अभिन्न हो रहे फळ 
प्रमाणरूप ही हैं। आज्ञाननिवृत्ति कोई तुच्छ पदार्थ नहीँ है । वह प्रमाण खरूग ही हे । व्यापिका 
ज्ञान व्याप्तिको जाननर्म प्रमाण है । अग्निके अनुमानज्ञानकी उत्पत्तिमें व्यापिज्ञान निमित्त कारण है । 
सच पूछो तो अप्निकी अनुमिति ही अनुमान प्रमाण दे । घूमश्चान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वे । वन्हि और 
धूनका व्याप्तिहान तो तक दे, ओर बन्डिब्चान अनुमान प्रमाण दै । ज्ञान दी प्रमाण हो सकते हैं । 
इसको हम कह चुके दे । कोई भी प्रमाणज्ञान चादे वद्द किसी पदार्थका फल होय, किन्तु अपने 
वित्रयकी ग्रमितिका करण झोनेसे अवश्य प्रमाण बन बेठता है । प्रमिति, इति, अनुमिति, आदि 
घेति तदाक हो रडा वह प्रमाण उपजता हे । अतः उपमान वाक्यसे हुयी वह सम्बन्ध प्रतिपाति 
भी आगप प्रमाण होगी, यह बिश्वास रखो | फ' कह देनेसे तुय छुट्टी नहीं पा सकते हो । 
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सिंहासनस्थो राजा मंचके महादेवी सुवणेपीठे सचिव एवसासूवेत एतस्माद त्तरत 
एतश्मादक्षिणव एतन्नामेत्यादिवाक्यादित स्कारस्य पुनस्तयेव इर्शनात्सोञ्य राजेल्यादि- 
सह्ाताक्ृतर्बन्यंभातपास । षडाननो गुहवतुसुखा त्रक्मातृगतांता भागरतः क्षाराम्याद- 
यषचठुण्ड। इस सब्ृच्छद इत्यादवाक्याहंत्मस्कारस्य तथा प्रातपात्तिवा यद्यागमत्नान 
तदा तद्रदेचोपमानमवसेय विश्ेषाभाबात । 
उपमान, उपमेय सूचक ताह्योंके विना क्षी अन्य प्रतियोगिव, सामीप्य, तत्रस्थितण्या, 
आदिके द्वारा सूचना देनेवाले अःपवाक्योसे हुये इन वक्ष्यमाण ज्ञानोको आप नैयायिक यदि अगम 
ज्ञान करते है तो उपभान वाक्यसे उत्पन्न हुआ उपमान प्रमाण भी आंगमज्ञान हो जाओ “ अत- 
वाक्ष्यानेबन्धनमर्थज्ञानमागमः ” आपके बाक्योंको निमित्त पाकर जो ज्ञान उपजता दै, वह आगस 
द्वे । पहिले ही पहिले राजसमामे जानेवाळे किसी नवपुरुषका दरवारमें आने जानेवाले किसी 
हितैषी मित्रने समझा दिया कि मध्यम सन्मुख रखे हुये तिंडासनपर जो मद्दान्‌ पुरुष बैठा हुआ 
दीले उसको राजा समझना ओर उसके डेरी ओर सुवर्णके उच्चातनपर बेठी हुयी ज्जीकों पहरानी 
समझो तथा दो हाथ ढम्बे चोडे और आधे हाथ ऊंचे सुवर्णके पीठ ( कुर्ली ) पर मंत्री वैठा करता 
है । इससे पूर्व देशमें ओर इससे उत्तरकी ओर तथा इसमे दक्षिणक्षी ओर इस इस नामवाळे पदवीघर 
पुरुष बिराजते हं । कोई ग्रामोके आविपति हे । नगरोंके अधिपति अमुक व्याक्ति हें, इत्यादिक 
आधवाक्यके संस्कारोंकी धारण करता हुआ पुरुष पुन; अन्यदा राजसभामें जाकर तिस ही प्रकार 
देखता है, और यह वही राजा हे, यह खी महादेवी दै, यइ सुवर्ण पीठपर बेठा हुआ मंत्री 
( दीवान ) है, इत्यादि पहिली गृहीत की गयीं संज्ञाय ओर सम्मुख स्थित हो रद्दे टंज्ञाबाळे जनोंके 
सम्बन्धकी प्रतिपत्ति कर केता है । वेष्णव पुराणोंमें प्रसिद्ध हो रहे द्द मुखोसे युछ कार्तिकेयको 
गुह समझना चाहिये । जिसके चार मुख होय. वह त्रक्षा दे, उन्नत नातिकावाळा पक्षी तो बिष्णु 
मगवानूका वाइन दी रद्दा गरुडपक्षी मागवत है | मिळे हुये क्षीर ( दूब ) आर जऊके उथगभाव 
करनेगे दक्ष ददो र्वी चोंचको धारनेवाळा पक्षी इंस होता है । सात सात फ्तोंके गुच्छोंको 
घारनेवाछा जो वृक्ष है, वह सप्चच्छद्‌ समझा जायगा । तीन तीन पत्तेवाळा ढाक बृक्ष होता दै | 
छद्द पैरवाळा कीट भ्रमर है । छोटी ग्रीबाबाळा और ऐंचाताना पुरुष धूत द्वोता हे, इत्यादि 
वाक्योंके संस्कारको घार रहे पुरुषको तिस प्रकार राजा, कार्तिकेय, आदिक्षी प्रतिपत्ति दोना यादि 
आगमञ्चान माना गया है, तो उन्हींके समान उपमानको भी आगमङ्जान निणय कर छो। उपमान 
नामका दी एक प्रमाणमेद मानना तोषकर नहीं द्दे । क्योंकि इंस, स8च्छर आदिके आगमज्ञानोस 
गौके साइइयश्ञानरूप उपमानमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती दै । आप्तवाक्योके घाग्ण किये गये 
छँस्कारोद्वारा तिस प्रकार प्रतिपत्ति दोना सर्वत्र एकसा है । कोई अन्तर नहीं दै । 


६६५ तग्वाथ छोदजातिंग 
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यदि पुनरुपमानोपमेयमावप्रतिपादनपरत्वेन विक्विष्टादुपमानवाक्यादुत्पद्यभानं श्रुता 
सप्रमाणान्तरामित्यामिनिवेश्वस्तदा रूप्यरूपक मावादिमतिपादनपरत्वेन ततोऽपि विशिष्टादूपका- 
दिवाक्यादुपजायमानं विज्ञानं ्रामाणान्तरमत्नुमन्यतां, तस्यापि स्वविषयप्रमितो साधकत- 
मत्वादिसंवादकत्वामावादप्रमाणत्वायोगात्‌ । 


यदि फिर नेयायिकोंका इस प्रकार आम्रद्व होय कि इब, यथा, कमान, सदश, तुल्य आदि 
आाद्गोंकरके सूचित किये गये उपमान उपमेय भावको प्रतिपादन करनेमें तत्पर द्वोनेके कारण विशेष- 
ताओंको धार रहे उपमान वाक्यसे उत्पन्न झो रक्षा उपमान प्रमाण तो श्रृतसे न्यारा प्रमाण ही है । 
गो, गवय, मुख, चन्द, आदि उपमान उपमेयके प्रातिपादक वाक्योसे अतिशय युक्त चमत्कारी ज्ञान 
होता दे । तब तो इम जेन सिद्धान्ती कगे कि रूपक अळंकार, उत्प्रेक्षा अळंकार, सद्दोक्ति अलंकार 
युक्त आप्तवाक्पो द्वारा कहे गये खूप्यरूपकमाव, उपमितउपमेयमाब आदिको प्रतिपादन करने 
तत्परपना होनेके कारण उस उपमान वाक्यसे भी विशिष्ट हो रद्दे रूपक, उल्रेक्षा, अनन्वय, आदिक 
वाक््योसे उत्पन्न हुआ विज्ञान भी न्यारा प्रमाण मानना पीछे आवश्यक पड जायगा । उन रूपक, 
समासोक्तिं आदि वाक्याँद्रारा उत्पन्न इये विश्चानोको मी अपने विषयक्री चमत्फातिजनक प्रामितिमें 
साधकतमपना हे । विसँबादकपना नहीं है, अतः अप्रमाणपनेका अयोग हे । अर्थात--वे रूपक 
आदि वाक्योंसे उत्पन्न ज्ञान अवश्य प्रमाण हैं । सेकडों भर्थाळंकारोंके एक देश उपमाळंकारयुक्त 
वाक्य जन्य ज्ञानको यदि एक खतंत्र प्रमाण मान लिया जायगा तो शेष बइभाग अळंकार युक्त 
वारक्यॉसे उत्पन्न हुये ज्ञान मी न्यारा न्यारा प्रमाणपना चाहगे। ख्वयोग्य पिता अपने न्याथमार्गी पुन्रोंको 
धम बांटनेमे पक्षपात नहीं कर सकता हे । अन्यथा धर्माधिकारी राजा द्वारा वह <ण्डनीय होगा । 


अथ रूपकाधरूंकारमाजोऽपि वाक्यविशेषादुपजातमर्थज्ञानं श्रुतमेव प्रवचनमूछत्वा- 
विशेषादिति मतिस्तदोपपानवाक्योपननितमपि वदनं श्रृतब्वानमभ्युपगन्तव्य तत एवेत्यळं 
प्रपंचेन । 

इसपर नये ढंगसे नेयायिक यदि यों कहें कि रूपक, प्रतिवस्तु, उपमा, जादिक अर्खकारोको 
घारनेवाळे मी वाक्य विशेषसि उत्पन्न हुआ अर्थज्ञान तो श्रुत छवी दै । क्योंकि प्रवचनको मूळ कारण 
मानकर उत्पन्न हुआ ज्ञानपना उक्त श्रानम विशेषताओंसे रह्षित हे । जिनके प्रकृष्ट वचन हैं, उन 
आत पुरुषोंके द्वारा उभ्चारित किये गये बचनोंके निमित्तसे रूपक आदि उपाधियोंते युक्त ज्ञान 
हो नाते हैं प्रकृष्टं वचनं यस्य ऐसा विग्रह करनेसे उक्त अर्थ निकलता है अथवा प्रकृष्टं बचने 
प्रवचनं ऐसी वृत्ति करनेपर वाक्यद्वारा ही रूपक आदि सहित अथोके ज्ञान हो जाते हे । अर्थातू- 
५ अतर््कंष धीमान्‌ रमयघु मनोमर्कटममुम्‌ ”, यहां मनरूपी बन्दरको श्रतरूपी स्कन्ध ( पीढि ) में 
रमण कराभो । पढ रूपक दे, मुख मानू चंद्र दी दै, आरोप्यज्ञारोपक भाषते आक्रान्त हो रहे 
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पदाथोमें रूपक माना गया दै । पृथक्‌ प्रथक कदे इये दो वाक्योंका जहां अस्तुस्वभाव करके 
सामान्यका कथन किया जाता है, बह प्रतिवस्तु-उपमा है, जैसे कि स्वर्गळोकका पालन करनेमे 
एक इन्द्र दी समर्थ है, सथेव छड्‌ खण्डोंके पाढनेमें एक भरतचक्रवर्ती ही समर्थ है । इसी प्रकार 
गगन गगनके ही आकारवाळा है | समुद समुद्रसरीखा ही गंभीर दै, इत्यादिक अनन्वय अळंकारके 
उदाइरण हैं । इन अळंकारोंसे युक्त हो रदे काबिवाक्योंको सुनकर जो ज्ञान होगा, वद शाब्द 
बोधम अन्तभूत हो जायगा । इस प्रकार नेयायिकोंका मन्तव्य झोनेपर तो इम जेन मी टकासा 
उत्तर देदेंगे कि तब तो गौके सद रोझ होता दे । चेद्रमाके समान मुख दे, इत्यादिक साइर्‍य 
कक्ष्मीके उछासको घारनेवाछे उपमान वाक्योंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान मी श्रुतज्ञान है । इस सिद्धांतको 
मी तिस दी कारण यानी प्रवचनरूप निमित्तसे उत्पन्न इए होनेके कारण श्रृतङ्डानपना इष्ट कर ळेना 
चाहिये। रूपक आदिको झंगूठा दिखाकर अकेळे उपमानको ही न्यारा प्रमाण मानना निरापद मार्ग 
नहीं है । इस प्रकरणे अधिक विस्तार करनेसे पूरा पडो, इमारा प्रयोजन सिद्ध दोगया । अधिक 
कहना व्यर्थ है । 


प्रतिभा कि प्रमाणमित्याह । 

किसीका प्रश्न है कि कल मेरा भाई आवेगा, गेंहू मन्दा जायगा, चाँदीका भाब चढ 
जायगा, इत्यादिक सत्य झोनेवाळे समीचीन विषयोंकी स्ह्वाते हो जाती हे। समाचतुर विद्वान्‌ 
समयपर प्रतिभादारा समयोचित कथन कर सम्यजनोके ऊपर विशेष प्रभाव डाळ देते है । 
कविजन प्रतिमा बुद्धिके बळे प्रसाद गुणयुक्त चमत्कारक अर्थको लिये इये पर्दोकी योजना शत्र 
कर ठेते हैं । किन्ही विद्वानोंने प्रतिमा ज्ञानको खतंत्र प्रमाण माना है । अब आप जेन बतक इये, 
कि वह प्रतिमा तुम्हारे यहा कौनसा प्रमाण है ? इस प्रकार जिज्ञासा द्दोनेपर आचारय महाराज 
स्पष्ट समाधान कहते हैं । 


उत्तरप्रतिपत्याख्या प्रतिभा च क्तं मता । 
नाम्यासजा सुसंवित्िः कूटद्रुमादिगोचरा ॥ १२४ ॥ 


देश, काळ, प्रकरण, अनुसार उत्तरकी शीघ्र प्रतिपत्ति हो जाना प्रतिमा नामका ज्ञान है । 
और वह प्रतिमा हमारे यहां श्रुत ही मानी गयी है। क्योंकि अभ्यन्तर या बहिरंग शद्योजना 
करनेसे वह प्रतिमा उत्पन्न इयी है । अतः श्रुतश्ञानमे ही उसका अन्तभोव है । दां, शद्दोंके विना 
दी अत्यन्त अम्पासते जो शीत्र ही उत्तरप्रतिपत्तिखरूप अच्छा सम्बेदन हो जाय बह प्रतिभा तो 
श्रुत नहीं है । किन्तु मतिज्ञान है | नैसे कि शिखर, वान्यराशि, छोहघन या वृक्ष, कुशी, आदिको 
बिषय करनेवाळी प्रतिमा मतिङ्वान दै । प्रशा, मेघा, मनीषा, प्रेक्षा; प्रतिपत्ति, प्रतिमा, स्कति, 
'आदिकहान सब मतिझानके विशेष हैं । दा, राद्की योजना कग जानेपर अर्थसे अर्थान्तरका क्वान 
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दो जानेके कारण बे श्तवनि जेन 4 ते में | म्मुते, सू. गिज, जाडे भी शद्कयोजन हो जानेपर 


श्रुतज्ञान कए जाते ६ । 


उत्तरप्रतिपि; अतित फेखिदुक्ता सा श्ृतमेन+ न प्रमाणान्तरं, शद्धयाजमा- 
सद्घावात्‌ । अल्यन्गम्पासादाशप्रतिपत्तिरशद्धना कटदुयादावदृताभ्यासस्याशुमवृततिः 
प्रतिमा पै; प्रोक्ता । क्षा न श्रुते, साइइ्यमत्यभिज्ञानरूपत्तातस्यास्तयोः पूर्वात्तरयोहि 
दृष्टदृश्यमानवोः कूट॒दुमया: साहठय्रत्यमिज्ञा झटित्येकतां पराभूषन्ती तदेबत्युपजायते । 
सा च मतिरेव निश्चितेत्याइ । 

विशिष्ट क्षयोपशम अनुसार प्रथमसे दी उत्ताकी समीचीन प्रतिपत्ति दो जीना प्रतिभा है । 
किमी लोगोने उसको न्यार। प्रमाण कहा दे । किन्छ इम जनोके सिद्धान्त अनुसार वढ प्रतिभा 
श्रुतज्ञान ही कही गयी हुयी मानी गयी है। श्रुतसे न्यारे प्रमाणखरूप नहं छै । क्योंकि 
वाचक शाद्वोकी योजनाका सद्भाव है । किन्तु अत्यन्त अम्यास दो आनेसे कृषकजनोंकों 
पकाळकूट, वृक्ष, झोपडी, आदिमें शद्ध बोळे विना ही ओ उनकी शीघ्र प्रतिपरि हो जाती 
है । तथा प्रवृत्तिका अभ्यास नडी किये हुये भी पुरुमफो क्षटिति, कुट, वृक्ष, जळ, 
आदिमें उत्त प्रतिभाके अनुसार प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरोंके द्वारा अध्छी कड़ी गयी जो यद 
अनम्यासी परुषकी प्रतिमा है, वड तो भुत नहीं दे । क्योंकि बद प्रतिपलि तो सादइयप्रत्यामिद्ान - 
प दोनेक कारण मतिज्ञानखरूप है । पढिछे कडी देखे हुये ओर बीचमें अभ्पास छूट जानेपर मी 
नवीन देखे जा उदे कूट, हुम आदिमे साइशयम्रस्यमिक्षानस्वरूप--प्रतिभा द्वारा प्रबृत्ति हो गयी है । 
पाहिळे कहीं देख लिये गये ओर अत्र उत्तरकालमें देखे जा रहे कूट, उक्ष आदिके एकपनका परामष 
कराती हुयी “ यद्द वडी दे ” इस प्रकार झट सादृश्य अत्यमिज्ञा उपज जाती है । वक्ष मतिज्ञान ही 
निश्चित कर दी गयी ढै । कोई कोई प्रतिमा अनुमान-मतिज्ञान स्वरूप भी हो जाती है । अतिषृष्टि, 
अनावृष्टि आदिक अविनामाबी इेतुओने अश्नकी तेजी मन्दीको प्रतिमाशाली व्यापारी जान केते 
हैं। अतः प्रतिमाका मतिके भेदोंमें या श्रुतमें अन्तर्भाव हो जाता दे । द्वा, ये वैसे ही कूठ, 
वृक्ष आदिक हे, ऐता. विषय करनेबाळी प्रतिमा ता प्रसमिश्। हे । इस नातका ग्रन्थकार स्पष्ट 
निरूपण करें देते हैं । सो सुन छो । 


सोऽयं कूट इति माच्योदीच्यस्टेक्षमाणयोः । 

साहश्ये प्रत्यभिज्ञेयं मतिरेव हि निश्चिता ॥ १२५ ॥ 
शद्वानुयोजनात्तेषा श्रुतमस्त्तक्षवित्तिवत्‌ । 
संभवाभावसंवित्तिरथापत्तिस्तथानुमा ॥ १२६ ॥ 


hs आळ. मह, मक आ ny 


नामाससृष्टरूपा हि मतिरेषा प्रकीतिता । 
नातः क्रिद्विरोवोऽस्ति खाद्वादामुतमोगिना ॥ १२७ ॥ 


गहू चढी कूट छ, इस प्रकार पूर्वकाङवतीं देख गये ओर उत्तरकालवर्ती देखे जा रहे उसी 
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एक पदार्थमें हो रही प्रतिभा तो एकत्व प्रथसिज्ञानस्वरूप हे । तथा पूर्वकाल्मे देले गये ऋटके 
सध्श दूसरे कूटके वतेमान काङमें देखनेपर सादृश्य विषयमें हो रही यह प्रातिमा तो साइश्य प्रत्यमि- 
ज्ञानस्वरूप मतिहान ही निश्चित कियी गयौ दै | किन्तु ररक अनुयोजनाले उत्पन्न इसी यह 
प्रतिमा तो आतक्ञान है| ऐसा समझो जेते के इन्द्रियोते उत्पन्ष हुये मतिज्ञान मौ यदि डद्वकी 
योजनासे प्रद्धांपित (केये जांप लो वे श्रुतज्ञान दा जात हैं। तिस डो प्रकार सम्मब प्रमाण, अभाव 
सम्बेदन, अर्थापत्ति प्रमाण, तथा अनुमान प्रमाण भी समञ्च ठेगा। अर्थात-्सोम पचास हैं, पसेगी 
अजमें दो सेर अब अवश्य होंगे, चाह्मण हे तो विद्या अवशय होगी, इत्यादि ज्ञान सम्मवप्रमाण हैं। 
अध्सइसी ग्रन्थको पढ़ चुका छात्र देवागमस्तोत्रका ज्ञाता अवदय हो चुका हांगा। चार बज गये 
हैं, तो तीन अवश्य दरी बज चुके होंगे, ऐसी प्रतियत्तिओंकों कोई कोई पौराणिक परण्डित म्यारा 
सम्भत्रप्रमाण मानते दै । तथा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द; अथापत्ति, इन पाँच प्रमार्णोके 
द्वारा वसतुक्षा सद्भाव नहीं गुद्दीत होनेपर पुनः जिस प्रमाणसे उत प्रतियोगी वस्तुका अभाव साध 
दिया जाता है, वद्द अभावप्रमाण है । अभावके आधारभूत वस्तुका प्रहण कर और प्रतियोगौका 
स्मरणकर इन्द्रियोंक्री अपेक्षा दिना डौ मनसे नास्तित्वका ज्ञान हो जाता है । मीमांसक अमाव प्रमाण 
को त्यारा छट्ठा प्रमाण मानते हँ । वेदक कत्ता ओर सर्वके अभावको व अभाव प्रमाणसे साधत 
डे । तथा अर्थापतिको मी उन्दने न्यारा प्रमाण माना है, छह प्रनाणांते जान छिया गया अर्थ जिस 
पदार्थके विना नहीं हो सके, उस अदृष्ट अर्थको कल्पना करानेवाळे ज्ञानको अर्थापत्ति कइते इ । 
बहिके कार्य दादका प्रत्यक्ष कर अग्रिम दइनशक्तिका प्रथक्षपू्वेक अर्थापतिसे ज्ञान कर छिया जाता 
हें । दूतरी देशसे देशान्तरको प्राप्त हो जानारूप ढेतुसे सूर्यकी गतिका अनुमान कर जचुमानपूर्वक 
अर्थांवसिद्वारा सूर्यमे गमनशक्तिका ज्ञान हो जाता द्वे । यद्यपि सूर्यक्षा गमन अधिक देरतक देखने 
पर चक्षु इन्द्रियसे जाना जा सकता है । किंतु कोन ऐसा ठछुआ बैठा है, जो कि घंटों दी सूर्यको 
देखता फिरे तथा चक्षु इन्द्रिय करके सूर्यको देखनेपर चकाचांध हो जानेसे सूर्यका देखना आते कष्ट- 
साध्य मी है । तीसरी श्रृतज्ञान ( आगमज्ञान ) पूर्वक अर्थापत्ति इस प्रकार है कि मोटा यः स्थूछ 
वक्षःस्थळवाळा देवदत्त दिनमें नहीं खाता दै; इस आएवाक्यको सुनकर देवदत्तके रात्रिमोजनका 
ज्ञान अर्थापत्तिसे कर छिया जाता दे। चौथी दृश्यमान गवयके साथ साइश्‍्यको धारनेत्राछे गोम 
ज्ञानप्राह्मताका परिज्ञान हो जाता है । यानी सांइश्यविशिष्ट गौ या गोविशिष्ठ-साइश्य तो 
उपभानसे जान छिया गया दे । शोके समान गवय होता हे | केवळ सास्मा ( गळकंजअळ ) रोझमे 
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नहीं है, किन्तु उपमान ज्ञान द्वारा ग्राह्मपना गो या सादर्यमे ६, यहद तो अथापत्तिसे शौ 
जाना जा सकता इं । एवं पहिली अथोपत्तिसे जान ली गयी शद्वम वाचक सामध्येसे अनादि 
अनन्त काळतक शद्गव्यवह्वारको प्रसिद्विके लिये शहूका नित्यपना द्वितीय अर्थापचिसे जाना जाता 
हे । यह पांचवी अर्थोपत्तिपूर्वक अथापत्ति दै । अभाव प्रमाण द्वारा घरमे जीवित चेत्रका अभाव 
जानकर चेत्रका बाहर रहना छठी अभावप्रमाणपूर्वक अर्थापत्तिसे जाना जाता दै । इस प्रकार यइ 
अथीपत्ति प्रमाण ६ । तथा अविनामावी इतुसे साध्यका ज्ञान होना अभुमानप्रमाण माना गया है । 
सम्भव, अभाव, अथोपत्ति, अनुमान, इतिह्वास, उपमान, आदिको बिद्वार्नाने न्यारा न्यारा तंत्र 
प्रमाण माना दै । किन्तु थे सब शद्वयोजनासे हित द्वोते हुये गतिक्ञान माने गये हैं । भोर नामके 
संसगेते युक्त होते इशे ये सम्पूण सम्यग्ह्ञान श्रुतज्ञान मळे प्रकार कह दिये आत हें । इस कारण 
अनकान्त नीति अनुसार स्याद्वादखूप अमृतका मोग करनेवाळे जेर्नोके यद्दो कोई भी विरोध नहीं 
आता हे । अन्य धर्मासे द्वेष सखनेका विपत्रीज जिन्होंने खा ल्या है, उन्हें तो सर्वत्र विरोध 
दीखेगा । यहां तो अपेक्षाओत अनेक प्रमेआत्मक पदार्थाकी सिद्धि प्रमाणोंद्वारा प्रतिपन्न हो चुकी 
हवे । एक धर्मका दूसरे घमके साथ यदि उपळम्म नद्दो होता तो विरोध होना सम्मब था | अन्यथा 
नहीं । अम्रृतका भोजन करनेवालोके साथ विरोध करनेवाला एकान्तवादी स्वर्यं मारा जायगा । 


नामासंसृष्टरूपा प्रतिभा संभववित्तिर्भाववित्तिरथापत्तिः स्वार्थानुमा च पूर्य 
मतिरित्युक्ता । नामसंसष्टा तु सम्प्रति श्रुतमित्युच्यमाने पूर्वापरविरोधो न स्याद्वादा- 
मृतभाजां सम्भाव्यते, तथैव युक्त्यागमानुरोधात्‌ । तदेवं पूर्वोक्तया मत्या सह श्रुतं परोक्ष 
प्रमाणं सकछयुनीश्वरविश्रुतमुन्मूकितनिःशेषदुमतनिकरमिह तत्वार्थश्वाखे सञ्चुदीरितमिति 
परीक्षकाथेतसि धारयन्तु खप्रज्गञातिशयवशादित्युपसंहरभ्ााह । 

नामयोजनाके संसगसे राद्दित-स्वरूप द्वो रहीं प्रतिभा बुद्धि, सम्मववित्ति, अभावविति, 
अथोपत्ति, स्वार्थानुमिति, प्रत्यमिज्ञानस्वरूप उपमिति, तर्कमति आदिक बुद्वियोंको पाहिळे 
“ मतिस्पाति ” आदि सूत्रर्मे मतिञ्चानस्वरूप ऐसा कक्ष दिया गया है। और अब वाचकशद्ध 
नामोंके संसर्गसे युक्त हो रहीं प्रतिभा आदिक बुद्वियोंको श्रुतपना ऐसा कहा जा रहा दै । स्याद्वाद 
रूपी अमृतका सेबन करनेवाले अनेकान्तवादी जेनोंके यद्वां इस प्रकार पूर्ववर्ती भोर पश्चिमवती 
्रन्थमें कोई विरोध दोष नइीं सम्भावित होता है | क्योंकि तिस प्रकार ही युक्ति ओर आगमके 
अचुरोधसे निर्णांत हो रहा इ | अथीत्‌--प्रतिमा, सम्भव, आदिकश्चान तो शद्दयोजना नहीं कर 
देनेपर हुये मतिज्ञान हे । ओर दाद्भयोजनाके साथ को रहे प्रतिमा आदिकडान तो श्रुत हैं । तिस 
कारण इस प्रकार पूर्व्म कही गयी मतिके साथ यह इस सूत्रमे कहा गया श्रुतज्ञान ये दोनों अविद 
प्रकाशी दोनेसे परोक्ष प्रमाण ई | यह सिद्धान्त सम्पूण मुनीश्वरेमिं प्रसिद्ध हे । मतिक्षाभ ओर 
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श्रुतज्ञानक भेइप्रभेदाकी मळे प्रकार सिद्धि हो जानेसे सम्पूर्ण प्रतिबादियोंके दूषित खोडे मतोंका 
समुदाय निराकृत कर दिया छै । ऐसे परोक्ष प्रमाणका “ आथे परोक्षम्‌ ” ओर“ मतिः स्मृति; 
संज्ञा चिन्ता ” यहां से लेकर “ श्रतं मतियूंबे बनेकद्वादशभेदम्‌ ” यहांतक तत्त्वायसूज प्रथमे 
मळे ढंगसे श्री उमास्वामी मह्दाराजमे निरूपण किया है । परीक्षक जन इस बातको अपनी दूरगा. 
बिनी प्रज्ञा बुद्धिके चमत्कारकी अधीनतासे चित्तमें धारण करछो | महात्मा पुरुषोके प्रसाद पानका 
अवसर सवेदा नह्ढीं मिळता हे । गरम गुरुओंके आशीबोद भाग्यवानोंको ह्वी कदाचित्‌ प्राम होते हैं। 
तीसरे आहिकके अन्तम इसी बातका उपसंहार प्रकरण संकोच करते हुए आविधानंद आचार्य 
महाराज आशीर्रादके समान स्पष्टताणी बोलते हें । 


इति श्रुतं सर्वमुनीशविश्वुतं । सहोक्तमत्यात्र परोक्षमीरितं । 
प्रमाणमुन्मूढितदुमतोत्कर । परीक्षकाश्रेतसि धारयन्तु तम्‌ ॥ १२८॥ 


प्रामाणिक सम्पूर्ण कऋषीश्वरोमि प्रख्यात हो रहे श्रृतङ्जानको यहां तत्वार्थसूत्र प्रंथर्म मतिज्ञानके 
साथ रखते इए दोनों ज्ञान परोक्ष प्रमाण हे । इस प्रकार युक्ति और आगमके अनुसार उमास्वामी 
मह्वाराजने वखान दिया दे । तभी तो मति और श्रुत इन दो परोक्ष प्रमाणोंकरके इान्दाब्वैतवादी, 
आदि बिद्वानोके दूषित मतोंके समुदायको छीळामात्रसे उखाडकर फेंक दिया है | इस कारण डंकेको 
चोंटके साथ परीक्षा कर चुके | हम परीक्षक सञ्जनॉक प्राते साम्रह सूचना देते है कि ऐसे प्रमाण 
प्रसिद्ध उस परोक्ष प्रमाणको चित्तमें निधारण करो जिससे कि अज्ञान अन्धकारका विनाश होकर 
क्षानसूर्यका उदय धोतरे । 

+ ३, [आप 
इति तच्वार्थ क्लोकवातिकाळंकारे प्रथमस्याध्यायस्य ठृतीयमाह्किकम्‌ । 
इस प्रकार परोक्ष प्रमाणके प्रकरणकी समाप्ति करते हुये श्री विद्यानन्द म्वामीके तन्वा 


छोकतार्तिकाळंकार ग्रन्यमें प्रथम अध्यायका तीसरा प्रकरणोंका समुदायखरूप आहिक परिपूण इ चुका है । 


इस सूत्रका सारांश । 

इस सूत्रमें संक्षेपले प्रकरण यों दिये गये हैं कि प्रथम ही परोक्ष प्रमाणकं दूसरे भदकी 
प्रतिपत्ति करानेके ळिये श्जतके निमित्त कारण ओर भेदप्रभेदोंके निर्णयार्थ सूत्रका प्रारम्म करना 
आवश्यक बताया गया हे । श्रुतके प्रतिपादक राद्दोकी अपेक्षा श्रुतज्गानके भी दो आदिक मेद हो 
जाते हैं । श्रुतज्ञान ऐसा स्पष्ट शद्ध नहीं कहकर सूत्रकार मद्दाराजका केवळ श्रुत प्रयोग करना 
साभिप्राय दै । छद्द अंग या सहस्र शाखावाळे वेदकी सिद्धि वेप्ती नहीं हो पाती हे, जेसी कि 
मीमांसकोंने मानी है । सम्यक्‌ शद्वका अधिकार चला आ रहा हे । सून्रमें कहे गये एक एक परकी 
'पफडता और व्यभिचारनिब्वुत्तिको दिखळाते हुये शद्ध आत्मक श्रुतको केवलज्ञान पूर्वक मौ पुष्ट 
किया दै । यद्द बात भव्यजीवोंके बडे ळामकी है । सम्पूर्ण इचियोंसे इये समी मतिज्ञानरूप 
निमित्तेसि श्रुत हो जाता है । मतिज्ञान पूर्वक न होनेसे स्मृति आदिक जान शुत नहीं इ । श्रुतका 
६ अस्पष्टतक्रण ?? कक्षण अतिव्या8 ह्यो जाता हे । शद्खरूप अुतको गोण रूणसे प्रमणपना इष्ट 
'कर छिया है । इसके आगे मीमांसकोंके माने इये नि्श्रुतका प्र्याख्यान करना प्रारम्भ किया है, 
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कारणोंके द्वारा शाडकी उत्पचि नहीं भागकर अभिनयाचे नग अनके दोष आत ४ । एक देशस 
या सकळ देशते अभिव्यक्ति मामशेपर शहुके अंश्षमाददिपता प्रा द्वाता दे] फत्तीका अस्मरण 
हेतु अपिद्व हे । अन्य वादिबको वेदक काका सारण हो रदा छे । तदापलय वात्यपना हेतु 
समीचीन नहीं दै । वेदका उच्चारण करते हुये ऊपर नीचे द्वाथ उठाकर नगाकार * "व? जादि 
अनर्थक शाद्वोंफ उनारणकी रीठा दिखलाना कळ ता वेळास ४ । समत्र झे मंत्र प्रशोगासे 
उदास, अनुद, के उच्चारण शका आद्धववोण भासेत हा जाय, किन्त एतावता 
शद्गवरूप नेद अनादि अवोरुषष नदरी हो सकता टे । खगम पढकर मर्लेलोकम पढाना 
ऐसी बाते कतल अद्भाशग्य ह | पराक्षाका कसोटीपर कसदेसे छिन भिन्न द्दा जायगी । 
नेयायिक, परशाषेक, नाम, जन तो. वेदोके कर्ताकों अमा करत हैं । इस प्रकार 
अनेक युक्तित वेदक अतपनका नराकरण कर गुणान वक्ताके दाग कढ गने वाकयोमे 
ही बापारईतपन आदिक विद्ध विस छ । श्री समन्तभद्र भमगयाचकी नीति अनुसार सर्वथा एकान्त 
वादिका निराकरण कर श्री अनालंकदेबके मग्तज्यफा विचार वैसा द्दे । यहां मुक्तेति अकलंक 
तिद्धान्तको श्रीवियानन्द आवायने साल झिया ए । हा०३लुजिब्रवादितोका मत प्रशस्त नद्दींद्वे । 
बेखरी आदिक भर तो जनसिद्धान्त अनुवार माननेपर ही समते हैं, अन्यया नहीं । जगत्को शब्द 
ब्रह्म करा चित्रतै मानना प्रमाणेसि बाधित दे । दुन्यवाक और भाववाकूर्ष सम्पूर्ण भेद प्रविष्ट हो जाते 
| उपमान प्रमाण भी श्रुतमें गषित हो जाता इ | शब्दयोजनास सहित हो रहे, स्थूळपन 

अःदिके आपोक्षेक ज्ञान अतज्ञान ही इं | उपमा, रूपक, तुम्ययोगिता, आदिस आक्रान्ठ को रहे 
वाक्योंते उत्पन्न हुये ज्ञान श्रुतज्ञान हैं। उत्तरको प्रतिपत्ति हो जाना रूप प्रतिभा या सम्भव, अर्था- 
पत्ति, स्मृति, ग्रत्याधज्ञा आदिक समी ज्ञान इन शब्दोंकी योजना ळग जानेपर श्रुत हो जाते हें । 
क्योंकि अथसे अर्थान्तरका ज्ञान हो जाना यहद श्रतका छक्षण घटित द्वो जाता है । हां, नामका 
संहर्ग नहीं छगते हुए उत्पल हो रहें, उक्त ज्ञान तो मतिज्ञानखरूप हैं । यङ्क पक्का पिद्धाग्त 
समझो । स्पपरकल्पाणको चाढनेवाळे परीक्षकोकरके पदार्थका निर्णय हो युकनपर उसको 
हृदयम घार ळेता चाहिये । ऐसी पूज्य पुरुषोंकी आज्ञा दै । इस प्रकार ज्ञानोंका निरूपण करते 
समय मतिश्रुतरूप परोक्षज्ञानोंका विशद कथन करनेवाछे तृतीय आहिककों श्रोवियानंद आचार्यने 
प्रसन्नतापृवक पूर्ण किया दे । 

दरव्यक्षांनाचनन्ता नाखलपातानदानाङ्गवाह्याङ्गभदा । 

निर्दांपा दूःखतप्ासुमदवनपटर्निपकढङ्काशिषेद्ध। ॥ 

विद्यानन्दाकलङ्काकत्यमृताकेरणभुत्ातमाये? कळाळ्यो । 

भावादेकान्तवाणीतिमिरततिभिदे द्योततां वे श्रुतेन्दः ॥ १ ॥ 

इति छोकवातिक भाषाटीकायां तत्वार्थचिन्तामणो श्रतज्ञानविवरणं समाप्तम्‌ । 
व्युमाखामिसमन्तादिभद्रयो; स्रक्तयो भृशम्‌ । 
सवश्षसम्प्रदायापा+ प्रामाण्याचाश्चकासतु ॥ १ ॥ 
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तद्विशेषचिवक्षायां २८५ तदेवे चक्षुषः प्राप्य- ५८१ 
तद्वासनाप्रबोधाचेत्‌ २९० । तदा खगृहमान्या स्यात्‌ ६१६ 
तद्वाधामावानिर्णीतिः ३२१ ¦ तदयोगादिरुष्येत ६२४ 
तद्वभेतोखिषु रूपेषु ३०९  तदागमस्य निश्चेठु द 8३. 
लुद्विरुद्धे विपक्षेञत्र ३०७ | तद्विवर्तस्वविदात्मा ६४३ 
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तञ्ञानम्मासकाछोपि १०९ ` तस्याहांतस्तः सिद्धं 
तन्नाग्याप्तात्रमाणलं ११९ तस्पाझपाणकतेन्य- 
तन पत्यक्षततस्य २६९ | तम्मात्मत्तीतिमा अन्य 
रन्नेकांतत्मना जीव- ३०३ ।  तेस्मिन्सहवरल्याध 
तन्न सान्वक्षजन्यार्थ ४३०  पस्य तनच्छेदलात 
तन्निणयाव्मफः सिद्धो ४६० | तम्प बादयनिमित्तोप-: 
तन्नानिसृतमाअस्य ५०० | प्ये निणयातायः 
तन्ना न पोरुषेयत्य ६२७ | तस्य प्रत्यक्षख्सम्य 
पपा यथा परोक्षले ७६ | तशय प्राप्ाणुगबादि- 
तया सावत्खतीतेएु ११९ तस्य कचिदामित्यत्ती 
तपाढंबितमन्यच्चेत्‌ २२६ तादक्षयोरयताह्वानंः 
तपोश्च मतो ज्ञानं ५६७ तादशी त्रितयेनापि 
तपा बिना प्रवर्तते ६४७ ताइशी वासना काचित्‌ 
तर्कश्चैत्र प्रमाणं स्यात्‌ १४९ ताइशः कि न बाक्पम्प 
तकादेर्मानसे$व्यक्षे १४१ । तेषां खतोप्रमाण्‌-dं 
त {संतर ददे २५४ | तेषां सपितिमात्रै स्यात्‌ 

भैप्रापेरमेदरेपि ५७० | तेषां तह खत; सिदध 
त(य निृत्यवस्थायां ७ तेषां तन्मानसं ज्ञानं 
तस्माम्मतिश्चुताट्विन्ना २९ | तेऽपमर्था निराकर्त 
तस्येत्ादिमशाद्वेप ७३ तेन ळून पुनर्जात-- 
त स्मादेकमनेकास्म- ८२ | तेन कृत न निर्णीतं 
तह्यापि च प्रमाणत ९९ | तनानुष्णोग्निरितयेष्र 
तस्माथ्रेक्षावतां युक्ता ११६ तषां सवमनेकांतं 
तस्पाविशदरूपत्वे ११९ । तेनाथमात्रनिभासात्‌ 
तस्पानथाश्रयत्वेथे १६५ तेजोनुसूत्रिता ज्ञेया 
तस्माइस्वेत सामान्य १७१ तेजोद्रव्यं ह्यनुदूभूत- 
तस्मात्रवर्तकलेन २०४ तेजस नयनं सहसु 
तस्माखमाणमिष्छाट्विः २५४ | तरिधा प्रअक्षमित्येतत्‌ 
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शक 
त्रिपु रूपेपू चेतरं 
त्रिूपहेतुनिष्ठान- 
त्रियेव वाविनाभाव- 
[द] 
दृ्ठरक्ारण जन्यत्य 
5४ तार राहूरच 
ठु श्रणोम्रीति . 
प्रम्यिई गध 
दृ्ट'टष्टानेमित्तानां 
दृष्टं यद्रेव तत्पर 
दषट्टासह चरदि्टो- 
दृष्टाद्वेतोर्विना येथा 
दृष्टांतेनिरपेक्षत्वे 
दृष्टेर भेद भे दात्म- 
द्रब्येण तदूबलोदूभूत- 
देशकाळाधपेक्षश्वेत्‌ 
देशतसूदभिन्पक्तो 
देवदनादिरित्यम्तु 
द्रव्यतोनादिखूपाण। 
द्रव्यपर्डायसामान्य - 
द्रऽ्यांतरितर्गषस्य 
दव्परूया पुनभीषा- 
द्वयं परत एवेति 
ठूयोरकेन नायुक्ता 
दाद शावस्थम गात्य- 


है 


द्विमे मंगबाह्मत्वात 

[ घ | 
भ्रर्मिण्पतिद्धरूपेपि 
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घमिधर्मपमूट्वोत्र 
धर्िणोध्यप्रतिद्वत्य 
धारणाविषय तत्र 
धृमादयो यथाग्न्यादि 
ध्रवस्य सेतरस्यात्र 
बह्त॑ तत्रा जन्यः 


[न] 

न मतिश्रुतयोरेयं 
ननु प्रमीयते येन 

न तावड्टोतिकं तस्या- 
ननूपप्ळुतविज्ञाभं 

न वेकत्र प्रमाणत्व- 
न च सामर्थ्यविज्ञाने 
नन्वेसिद्ध प्रमाणं किं 
मनु प्रमाणसंसिद्धि- 
नचाप्रमाणती ज्ञानात्‌ 
में च जात्यादरूपत्व 
नन्वल्वेकत्वसा६२ब- 
न वेक्षाइर्‍्यपत! 
ननूइस्यापि संबंधे 

न चादर्शनमात्रेण 

न बेधवेदकाकार 
ननूपङम्यम!नः्व- 

न चानुकूळतामात्ने 
ननु ग्रदेशाबृत्तीनां 

न रोहिण्युदयस्तु स्यात 
न च तस्याचुमा खाद्य- 
नन्यथीतरमूतानां 
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ननु नेच्छति वादीद १९२ 
नन्पिश्साधनात्‌ संति ४०० 
नन्विष्सापर्न धर्मि- ४०१ 
ननु सम्मात्रकं वस्तु ४४२ 
मन्बवश्रदविज्वा्ने ४४६ 
नयु दूरे यथेतेषां ४०० 
नन्वनेकवमाबतात्‌ ४०९६ 
नयु बहादयो धर्मा; "५०४ 
नन्वर्थाबग्नद्दो यत्‌ ५१७ 
न कंचिटात्यमिक्षान ५४? 
नन्वत्यतपरोक्षले ५४९, 
न 'वेक्षंतेस्मदादीनां ५५२ 
न स्यान्मेचकविज्ञानं ५६५ 
न च केवळपूर्वेत्वात्‌ ६८४ 
न स्मृत्यादि मतिक्षानं ६०६ 
न वेदाध्ययने शक्त ६१८ 
न सोस्ति ब्राम्हणोत्रादौ ६१९ 
न च इतुरतिद्बोयं ६२९ 
न सो स्ति प्रत्ययो ढोके ६३६ 
न द्यवस्था चतस्रोत्य ६२३८ 
नार्निद्रियनिमित्तत्वा- २६ 
नानाक्षानाने नेशस्य <२ 
नाक्षाळिंगविमिन्नाया? ११३ 
नाप्रमाणात्मनो स्मृत्वा २१० 
नायाजन्मोपपद्येत- २११ 
नामुमानेन तस्यापि २६३ 
नान्यथानुपपन्नले २७९ 
नानादिवासनोभ्दूत २८९ 
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नान्यधाचुपपन्नत्य- 
नाक्रमेणक्रमेणापि 
नारितायपरिणामो दि 
नापि पूषबदादीना 
नावईय निर्णयाकांक्षा 
मापीय मानसं कलर्स 
नानुदुभूतद्य तेजा-- 
सापेक्ष तंगयाद्वाथ 
नानुमानारातोथानां 
नाऋळेकवचो बाधा 
नामातराश्रूपा हि 
नित्यानित्यामकः २१४६: 
नित्यानां विप्रकृष्टानां 
निईति सवथेकांतं 
निलेकांतेन सा तावत 
नित्यानित्यात्मकेत्वर्थ 
निश्चित पक्षधर्मले 
निराकृतनिपधो हि. 
निपेधद्देपुरवेक-- 
निश्चितानिश्धितात्मत्व- 
निबृतेः कारणं व्यापत 
निषेघे5नुपळब्वि:स्यातू 
निर्मित कारकं थस्य 
निःशेषं सात्मकंजीव 
निःशेषवर्समानार्थो 
निःशेषपुद्वढीद्वत्य 
निर्विकल्पकया इष्ट्या 
निष्क्रातो निःसृतः कार्त्ल्यात्‌ 
निसूतोक्तमथेवं स्यात्‌ 
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नियमार्थमिदं सूत्र 
निरंशोवयदी शोळो 


नित्यस्य व्यापिनो ब्यक्ति; 


नीङहेवेदनस्यार्थे 
नीळइश्चनतः पीत- 
नश्वरस्याक्षन ज्ञानं 
नेदं नेरात्मक॑ जीव- 
नेह।निद्रियजेंदाक्ष- 
नेत्याबाइ निषेधार्थ- 
नेतत्साधु प्रमाणस्य 
नैक द्रव्यात्मतत्वेन 
नोष्णवीर्यत्वतस्तस्य 
नोपदेशमपेक्षत- 
[प] 
प्रचित्तागत्तेप्वर्थ- 
परानुरोधमात्रेण 
परढोक ग्रसिध्यर्थ 
पराम्युपगम; केन 
परतोपि प्रमाणत्वे 
पराथानुमिती तस्य 
परासद्षतयाख्यातें 
परोक्षमिति निर्देशो 
परापराचुमानानां 
पल्वकोदकनेमेल्यै 
पर्णकोय॑ खसद्धेतु- 
परिणामिनमात्माने 
पक्षवर्मत्वरूपं स्यात्‌ 
परस्पराविनाभावातू 
पक्षघर्मस्तद्रीन 


शी 


रौँ 


शक 
पञ्चषनम्यय युक्ताः 
परिणामनिवृत्ती हिं 
पक्षामासः खवाम्बात: 
परार्थप्वनुमाने पु 
परप्रधिद्वितस्तेषा 
पक्षाव्यापकताइ तो : 
परेव्ट्यास्तीति चेत्तस्या: 
परोक्षाविष्कृतेम्तस्य 
परागमे प्रमाणत्वं 
पश्यैत्या तु बिना नैतत्‌ 
पारंपर्येण हानादि- 
पारंपर्येण तत्वात, 
पित्ोब्रोम्इणता पुत्र- 
पितामह; पिता किं न 
पुनर्विकल्पयन्‌ किंचित्‌ 
पुंतः सत्तेप्रयोगे य 
पुरुषार्थापयोगित्व- 
पूर्वोत्तर विवर्ताक्ष- 
पूर्वेनिणीत दाव्यस्य 
पूर्व प्रसज्यमानत्वात्‌ 
पूर्ववच्छेषवप्रोक्तं 
पूवेचारि न निःशेष 
पूर्वपूवचरादीनां 
पूर्वोत्तरचरागि स्यु- 
पूर्ववत्कारणात्कोर्य- 
पूर्वशद्वप्रयोंगस्य 
पोनःपुन्येन विक्षिता 
पौर्वापर्यविदवीनेथ 
प्रत्यक्षमात्माने शानं 
प्रद्यक्ष खपरञ्ान 
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झोक 
प्रधानपरिणामत्रात्‌ 
प्रधात्राधिष्टित तम्बेत्‌ 
प्रमेये प्रमितावाभि- 
प्रभाताभिन्न एवात्मे 
प्रमाणं यन्न संबद्ध 
प्रमाणफकसंबधी 
प्रमाणं येन सारूप्य 
प्रमाणन्यवद्वारस्तु 
प्रमाणमविसंव।दि 
प्रामाण्यं व्यवद्दारेण 
प्रध्यक्षेण गृद्दीतोपि 
प्रत्यक्ष प्रत्यमिन्ना चेत्‌ 
प्रत्यक्षेणाग्रद्दीतेर्थ 
प्रमाणेन प्रतीतेर्थ 
प्रसूतिर्वा सजातीय- 
प्रेक्षावता पुनञ्चया 
प्रसिद्वेनाप्रसिद्धस्य 
` प्रमाणमेकमेवेति 
प्रसक्षातरतो वास्य 
प्रमार्णातरतो ज्ञाने 
प्रत्यक्षमनुमाने च 
प्रत्यक्षानुपळंभाम्यां 
प्रत्यक्ष मानसं येषां 
प्रत्यक्षानश्वितन्याति 
प्रत्यक्षादनुमानस्य 
प्रत्यक्षं विरादं ज्ञाने 
प्रत्यक्ष विशद जानं 
प्रत्यक्षमेकमेत्रोक्तं 
अप्राणे इति वा हिले 
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श्रुतस्पाहानता मच्छं 
श्रुते5नेकार्थतासिद्दे- 
श्रुत्वा शद्ध यथा तम्मात्‌ 
श्रुतज्ञानाइ ठिच्छेद्‌- 
श्रेत्रत्याधेन शद्देन 

च a क 
श्रोत्रादिवृत्तिरध्यक्षे 
श्रोत्रप्राह्य त्र पयीय- 


[स] 

समतः पर्ययो ज्ञेयो 
स्वामिधानविशेषस्य 
सवेस्तोकविद्युद्धिला-- 
संज्ञानमेव तानीति 
सर्वेज्ञानमनध्यक्षं 
संयोगादि पुनर्येन 
सतीद्रियार्थयोस्ताबत्‌ 
संबुक्त्तमत्रायञ्च 
संयुक्ततमवतार्थ 
सन्निकर्षे यथा स्त्य- 
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